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सम्पादकीय 


वैदिक वाङ्मय में प्रातिशाख्यशास्त्र का विशिष्ट स्थान है। इस शास्त्र में 
व्याकरण तथा शिक्षा दोनों वेदाङ्गो के तत्त्व सन्निहित हैं। प्रातिशाख्यो में उन 
संशयों का विशेषतः समाधान प्राप्त होता है जो लौकिक व्याकरण के ज्ञाताओं के 
लिए व्यामोह उत्पन्न करते हैं। यह ज्ञातव्य है कि प्रत्येक वेद की उच्चारण-शँली 
में कुछ विशेषता है, अतः उसके परिज्ञान हेतु कतिपय विशिष्ट नियम. प्रतिपादित 
किए गए हैं । उच्चारण-शैली की विभिन्नता का मूलख्रोत ध्वनियाँ हैं तथा ध्वनियों 
का मूलस्रोत स्थान, करण एवं प्रयत्न हैं। इनके पारस्परिक सूक्ष्म संयोजन एवं 
संघष से ध्वनि वर्ण के रूप में अभिव्यक्त होती है। वर्णों में बाह्य तथा आभ्यन्तर 
परिस्थितियों के कारण विभिन्न वर्णों को निष्पत्ति होती है । वर्णाक्षरों के पारस्परिक * 
सन्निकषं से ध्वनिंपरिवतंन... अयवा वर्णपरिवर्तन होता है । इस निसर्ग-सिद्ध 
ध्वनिविज्ञान ओर मन्धितिज्ञान का जैसा विश्लेषण प्रातिशाइय-ग्रन्यों में उपलब्ध 
होता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । 2 

ध्वनि की अभिव्यक्ति में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की स्वरपद्धति का 
स्वतन्त्र वैशिष्ट्य हे । इसका व्यवहार सम्भ्रति मात्र वेदों के उच्चारण में हष्टरिगोचर 
होता है। इन स्वरों में वैबम्य अथवा शैथिल्य न हो, एतदर्थ प्रातिशाख्य-ग्रन्यो में 
सुक्ष्मेक्षिका से विवेचन किया गया है। इसी कारण वेदों में वर्णोच्चारण तथा 
स्वरधम के विषय में पाठान्तर नहीं हैं। अतः प्रातिशाख्य-ग्रन्य भारतीय वाङमय 
के लिए अतिशय उपकारक हैं । [ म 

प्रातिशाख्य-साहित्य में अज्ञातकत क तैत्तिरीयप्रातिशाख्य का अनेक दृष्टियों 
से महत्त्वपुण स्थान है । यद्यपि यह ऋग्वेद तथा वाजसनेयि प्रातिशाख्यो 
की अपेक्षा लघुकाय है तथापि व्याख्या-सम्पत्ति की दृष्टि से यह समस्त प्रातिशाख्य. | 
से अधिक समृद्ध है । विविध आचार्यो के मतों का निरूपण तथा ' अन्य प्रातिशाख्यो . 
को अपेक्षा व्यापक एवं सूक्ष्मेक्षिकापुवंक नियमों के प्रतिपादन के कारण तैत्तिरीयः 

प्रातिशाख्य का स्वतन्त्र वेशिष्ट्य है। इस महत्वपुर्ण ग्रन्थ के उपलब्ध तीन भाष्य | 

एकत्र अद्यावधि प्रकाशित नहीं थे जिन्हें इस संस्करण में एकत्र समाहित किया | 
गया है। 

संस्कृत-साहित्य के प्रेमी पाठकों के लिए तीनों भाष्यों को ए 
करने का महनीय कार्य वैदिक जगत्‌ के प्रख्यात मनीषी प्रो० वो 


ni »". 
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(६. 
विस्तृत टिप्पणियाँ तथा स्थल-निर्देश के कारण यह संस्करण अत्यन्त उपादेय बन 
गया है। इस उत्कृष्ट कार्य के सम्पादन हेतु वैदिक वाङ्मय के पुरोधा आचाये 
वीरेन्द्र कुमार वर्मा जी विद्वानों के हार्दिक धन्यवाद के भाज॑न हैं । 


इस ग्रन्थ का मुद्रण कार्य प्रो० श्रो नारायण मिश्र ( पुर्व अध्यक्ष ) के कार्य- 
काल में ( ६० १६५० मे') ही प्रायः पूर्ण हो चुका था परन्तु कतिपय अपरिहाय 


म कारणों से इसका प्रकाशन तत्काल सम्भव न हो सका । कुछ पृष्ठों का मुद्रण कराने 
के बाद अब इत महत्वपूर्ण प्रस्य को विद्वानों के सम्मुख प्रस्तुत करने का सौभाग्य 
ओ हमें प्राप्त हुआ है। इस ग्रन्थ का विद्वानों में अधिकाधिक समादर हो--यह मैं . 


शुभकामना करता हूँ । 


विजयादशमी ` ` ` डॉन सुवर्शन लाल जैन 


_२०५०विभ ` `. निदेशक, संस्कृत अध्ययन तथा शोध 
Peer FiOS | अध्यक्ष--संस्कृत विभाग 
| RS ' काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
i oN आल कक ` वाराणसी 
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भूमिकां 

प्राचोनकाल में आयंजत गुरु-मुख से संहितात्मक मन्त्रों का अध्यफा करके 

उनको स्मरण रखते थे । ब्राह्मण-क्राल के अनन्तर जब लोक-भाषा का अधिक विकास 

हुआ तब संहितात्मक वेदिकर-मन्त्रो को भाषा से आयंजन अपरिचित होने लगे । ऐसो 

स्थिति में वण, पद, संधि, स्वर इत्यादि के विशिष्ट नियमों के अभाव में वेद को पवित्र 

ऋचाओं का शुद्ध उच्चारण करना कठिन हो गया । तत्कालोन वेदिक विद्वानों ने 

अनुभवे किया कि वेदिक मन्त्रों के बाह्यस्वरूप से धम्त्रढ विशिष्टताओं को ग्रन्थ के 

` रूप में उल्लिखित कर देना अत्यन्त आवश्यक है। इस आवश्यक्रता को प्ति के लिए 
प्रातिशाख्य-ग्रन्थों शिक्षा-प्रन्यो और अनुक्रमणिका-ग्रन्थों की रचना हुई। इनमें „ 


| प्रातिशाख्य-ग्रन्थों का स्थान सर्वोपरि है । इस प्रकार वेदों की रक्षा के लिए प्रातिशाख्यः 
| ग्रन्थों का उद्भव हुआ | 


'प्रातिशाख्य' शब्द से ज्ञात होता है कि कभी उतने हो प्रतिशार्य-ग्न्थ रहे होंगे 
जितनी वेदों को शाखायें थो । किन्तु. आजकल थोडे हो प्रातिशारूत-ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 
ये छः प्रातिशाख्य महत्त्वपूर्ण हैं-- 


e 


(र) ऋग्वेद-प्रातिशाख्य (र) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 
(३) वाजसनेयि-प्रातिशाख्यर (४) शोनकोया चतुरध्यायिका 
(५) अथवंवेद-प्रातिशाख्य (६) ऋकतन्त्र । 


कृष्णयजुर्वेद को तेत्तिरोय संहिता से सम्बद्ध प्रस्तुत प्रातिशास्प-ग्रन्थप द्यबद्ध 

| पुनर्य में है। सम्पण ग्रन्थ २४ अध्यायों में विभक्त है। तैत्तिरोय प्रातिशाख्य विस्तार 
| को दृष्टि से कग्वेद-प्रातिाख्य तथा वाजसनेयि-प्रातिशाख्य से छोटा है । किन्तु विषय- 
विधान की दृष्टि से यह अत्यन्त विस्तृत एवं प्रामाणिक हे । प्रथम अध्याय में वर्ण 
समाम्नाय, वर्णाख्या, हस्व, दोघं, प्लुत, स्वर, उदात्तादिस्वर, अपृक्त, इज़ंथ आदि. 

अनेक विषयों का सम्यक्‌ विवेचन किया गया है। द्वितोय अध्याय में शब्दोत्पत्ति, स्वर, 
व्यञ्जन, स्पर, अनुनासिक, अन्त;स्थ,. ऊष्मन्‌ आदि वर्णो के उच्चारण प्रकार कौ १ 
विधिषत्‌ बतलाया गया है । तृतोय अध्याय में संहिता-पाठ में स्थित दोघे स्वर के पद २ हल 
पाठ में' हरस्व होने का विधान किया गया है। चतुथं अध्याय में प्रग्रहं का विस्तृत... 
विधान किया है। इसके अतिरिक्त अनेक अध्यायों में संहिता-चतुष्टय तथा उतमेंः 
वाळे संधिविकारों-लोप, आगम, षंत्व, णत्व; उपाचार आदि का विधान किया 
है। इसके अतिरिक्त अनुस्वार, अनुनासिक, तथा उनका परस्पर भेद, उत 
| १ के बाद स्वरित के मेदो, प्रचय स्वर तथा उनके प्रय 


| सय वचार उपलब्ध होता है ।. तैतिरोय प्रतिशाख्य के बह वे 


Ei + 
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अन्य प्रातिशास्यःग्रत्थो को अपेक्षा तैत्तिरीय प्रातिशाख्य को विशिष्टताओं कां 
यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है--(१) अन्य प्रातिश्ाख्य-प्रन्थों के रचयिताओं- 
शौनक, क्रात्यायन आदि के नामों का निर्देश किया गया हे । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के 
कत्ती के नाम का निर्देश उपलब्ध नहीं होता है। इसके ,कर्ता का निर्देश क्यों 
नहीं. हुआ; है--इसका कारण ज्ञात नहीं है, (२) इस प्रातिशाख्य में अग्निवेश्य, 
झात्रेय, :. उख्य, काण्डमायन, कोण्डिन्य, गोतम, भरद्वाज, वाल्मोकि, 
शाङखायन) हारोत इत्मीदि अनेक प्राचोन आचार्यों के नामों का उल्लेख हुआहे । 
अन्य प्रातिशास्यों में इस रोति को नहीं अपनाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि 
तैत्तिरोय प्रातिशाख्य में बहुत से मतों का संग्रह किया गया है और यह प्रातिशाख्य 
अत्यन्त प्रामाणिक तथा प्राचीन है, (३) इस प्रातिशाख्य में उदाहरणों के प्रसङ्ग में तथा 
अन्य प्रसङ्कों में. तैत्तिरोय संहिता के भागों को विशेष अभिधानों से निर्दिष्ट किया गया 
हें यथा-अग्नि, इष्टि, उख्य, ग्रह, याज्या, वाजपेय, विहव्य इत्यादि । यह रोति 
अस्य. प्रातिंशाख्यों में उपलब्ध नहीं होतो है। इससे प्रातिशाख्य के सूक्ष्म विवेचन में 
स्पष्टता आती है, (४) अन्य प्रातिशाख्यों ने अपनो संहिताओं के संहिता-पाठ, पद-पाठ 
और क्रम-पांठ के विषय में हो नियमों का. निर्माण किया है । किन्तु तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 
ने संहिता-पाठ, पद-पाठ, क्रम-पाठ तथा जटा-पाठ के बिषय में नियमों का निर्माण 
किया है। (५) सूत्रकार ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को अधिक महत्व नहीं दिया है । 
यही कारण है कि संधियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध होने पर भो उन्हे पारिभाषिक 

शब्दों के प्रयोग के माध्यम से नहीं समझाया गया है । स 


अन्य प्रातिशाख्यो को तुलना में तैत्तिरोय प्रातिशाख्य पर सर्वाधिक भाष्य लिखे 
जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। तै० प्रा० को समझने के लिए आजकल तोन भाष्य 
उपलब्ध होते हे--(१) माहिषेयक्ृत पदक्रमसदन (२) सोमयायंक्षत त्रिभाष्यरत्त तथा 
(३) गोपालंयज्वाइत वेदिकाभरण । इनके अतिरिक्त आचार्यं वररुचि तथा आत्रेय द्वारा 
भी तै» प्रा० पर भाष्य लिखे जाने का उल्लेख त्रिभाष्यरतन में मिलता है किन्तु इनके 
द्वारा लिखे गये भाष्य आज उपलब्ध नहीं होते हें 


माहिषेयक्रत पदक्रमसदनभाष्य- तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर लिखे गये भाष्यों 

में यह भाष्य सर्वाधिक प्राचीन है । माहिषेयक्ृत प्रस्तुत भाष्य को माहिषेयभाष्य भी कहा 

ओ- जाता है। यह भाष्य अन्य भाष्यों की अपेक्षा संक्षिप्त तथा सरळ भाषा में रिखा'गया 

 है। सभी सूत्रों को विस्तारपूर्वक व्याख्या नहीं की गई है तथापि विषय को स्पष्ट करने 

के लिए कतिपय ुत्रों पर अपेक्षाकृत विस्तुत व्याख्या लिखी गई हैं। यह भाष्य त्रटित 

पृ में उपलब्ध होता है, पुणंझ्पेण उपलब्ध नहीं होता है। त्रिभाष्यरत्न के क्ता | 
सोमयायं ने अपने भाष्य में इस भाष्य से पर्याप्त सहायता ली है) « A ४ क 
कृत त्रिभाष्यरत्न- तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर लिखे गये माष्यो में 

यरत्न का नाम आता है। यह अत्यन्तं उपयोगो. 

को प्रकाशित करगे के कारण त्रिभाष्यरल _ 


८११ “Yt 
ग iis ie 
दै # 
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कहलाता है। भाष्यकार सोमयाये ने वररुचि, आत्रेय तथा माहिषेय-इन तोन प्राचोन 


आचार्यो के भाष्पों के आधार पर अपने भाष्य को प्रणयन क्रिया है। तीन भाष्यों के 
आधार पर लिखा गया यह भाष्य निश्चितरूप से श्रेष्ठ तथा उपादेय है। - 


अनेक सूत्रों को स्पष्ट करने के लिए इसमें विस्तृत ब्याख्या उपलब्ध होती है । 
सूत्रों को स्पष्ट करने के लिए भाष्यक्रार ने केवल संहिता से हो उदाहरण नहीं प्रस्तुत किये 
हैं अपितु कहीं-कहीं ब्राह्मण-अंश को भी उद्धृत किया है | भाष्यकार ने अनेक सूत्रों की 
व्याख्या करते समथ वररुचि इत्यादि आचायों के मों को भी प्रस्तुत किया है। भाष्य- 
कारने सुत्रस्थ सभा पदों को उपयोगिता दिखलाने का प्रयास किया है तथा सूत्रकार 
द्वारा विहित नियम के विरोध में उठाई गई पूर्वपक्षो की शङ्क्राओं का समाधान किया 
है। वेदिक विद्वान्‌ होने के कारण सोपयाय ने उच्चारण-विषयक सत्रों को विस्तृत 
व्याख्या को है । Fe 


गोपालयज्वकत चैदि काभरण--यह भाष्य माहिषेय भाष्य तथा त्रिभाष्यरत्न को ` 
अपेक्षा अधिक विस्तृत है । व्याकरण के प्रकाण्ड पण्डित होने के कारण गोपालयज्वा ने 
व्याकरण-विषयक नियमों को अत्यधिक विस्तृत रूप से व्याख्या की है । गोपालयज्वा' ने 
प्रातिशाख्य को उस वेद की अनेक शाखाओं से सम्बद्ध माना है। इनका भत है कि, 
प्रातिशाख्य मूलतः व्याकरण-प्रधान ग्रन्थ है । इसलिए सूत्रों के अर्थो को स्पष्ट करने 
के लिए इन्होंने अनेक स्थलो पर पाणिनि के सूत्रों को उद्धृत किया है । तै» प्रा० 
में प्रयुक्त सभी पारिभाषिक शब्दों के अथं को स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार ने उस 
शब्द का निर्वचन करने का प्रयत्न किया है। विषय को स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार 
ने कतिपय शिक्षा-ग्रन्थों तथा अन्य ग्रन्थों से उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। गोपाल्यज्वा ने कर 
अपने मत के स्थापन के लिए अत्यधिक प्रयत्न किया हैं। इस प्रसङ्ग में उन्होंने अनेक | 
बार पूर्ववर्ती भाष्यकार सोमगायं को मन्दबुद्धे शब्द से भी अभिहित किया है। इससे | 


>) 


ज्ञात होता है कि वे बड़े दम्भो तथा आत्मप्रशंसी व्यक्ति थे । 4 कन 


तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के संस्करण >> अली 


तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के चार संस्करण उपलब्ध होते हैं-(१) तैत्तिरीय 
का" सवंप्रथम संस्करण प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान्‌ ह्विटनो ने १८६८ में न्यू हैवेत 
से प्रकाशित किया । इस संस्करण में सुत्रानुवाद, त्रि माष्यरत्त भाष्य तथा 
प्रस्तुत की गई है। इसमें सूत्रों को देवनागरी लिपि में तथा र 


[भाष्य रतत 
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संस्करण त्रिभाष्यरत्न एवं वेदिकाभरण के साथ सन्‌ ११०६ ई० में मेसूर से ल 
क्रिया । इसका पुनमु'द्रण मोतीलाल बनारसीदास से हुआ । यह देवनागरो लिपि में है । 
यह संस्करण शुद्ध तथा विशेष उपयोगी है |. द 

(४) तैत्तिरीय प्रातिशास्प्र का चतुर्थ संस्क्ररण वेङ्कटराम शर्मा द्वारा माहिषेयकृत 
पदक्रमसदन नामक्र माष्प के साथ १६३० ई० में प्रकाशित किया गया। यह शुद्ध तथा 
उपयोगी है । माहिषेय माष्य को सर्वप्रथम इसी संस्करण में प्रस्तुत किया गया है । 


वर्तमान संस्करण 

अभो तक जो कार्य नहीं हो सका था वह है--त्रिभाष्यरत्न तथा वेदिकाभरण 
का मन्थन । इन भाष्यों का आक्षरिक अनुवाद अब तक किसी भो भाषा में द हुआ 
था | ये भाष्य आयतन में मुत्र से कम से कम क्रमशः बोस और चालीस गुणा हैं। विचार 
तथा होली को दृष्टि से ये भाष्य पातञ्जल महाभाष्य, शाबर-माष्य तथा ऋग्वेद 
प्रातिशाख्य के उबट-भाष्य प्रभृति प्रसिद्ध महाभाष्यों से किसी अंश में कम नहीं हैं। 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के इन भाष्यो में विभिन्न विषयों के वेचित्र्य तथा गम्भीये आ गये 
हैं। अतः इनका मन्थन समुद्र-मन्थन सा हो जाता है । विषय-वस्तु अत्यन्त पारिभाषिक 
होने के कारण और आधुनिक जगत्‌ के सतत संचरणकक्षेत्र के बाहर होने के कारण 
` अन्य अनेक शास्त्रों को भाँति प्रातिशाख्य-शास्त्र को रक्षा का प्रश्‍त बड़ा जटिल होकर 


हमारे सामने उपपस्थित हो गया है । रक्षा का अथक्रे वल नाशसे बचाना ही नहीं, पुचार . 


भो है। प्रातिशाख्य-शास्त्र की विषय-वस्तु परिभाषिक शब्दों एवं प्राचोन शेलीसे 
प्रतिपादित होने के कारण आधुनिक जगत्‌ इस शास्त्र के लाभ से वंचित होता जा 
रहा है। यही स्थिति रही तो यह सम्प्रदाय क्रमशः लुप्त ही हो जायेगा । अतएव गुरु- 
परम्परा-सिद्ध एवं भारतोय-ऐतिह्य-वाही इस महान्‌ ग्रन्थरल तैत्तिरीयप्रातिशाख्प की 
रक्षा अत्यन्त स्पृइ्णीय है। यह इष्ट तभी सिद्ध हो सकता है जब्र भाष्यो का रहस्य 
आधुतिक सुधो-समाज के सामने खोलकर रख दिया जाये । विशेषतः इसी उद्देश्य से 
इस संस्करण की प्रवृत्ति हुई है। 

वतेमान संस्करण की विशेषतायें 

इस संस्करण को ये विशेषतायें हैं :-- 

2 (१) पु्वेवर्ती आचार्यों से जो कायं सिद्ध है उसका पिष्टपेषण नहीं किया गया है, 
ओ खप्रितु उसोके आधार पर इस कार्य को आगे बढ़ाया गया है। जैपे कि आर० 
ओ। शामशास्त्री तथा के० रङ्गाचायं द्वारा गृहीत सूत्रपाठ एवं भाष्यपाठ को हो अधिक्रांशतः 
या गया है। कही कहीं उनके पाठ का ग्रहण न करके राजेन्द्रलाल द्वारा गृहीत 
अपनाया गया है (२) इस संस्करण में तैत्तिरोय प्रातिशास्प्र पर अद्यावधि 
यो --माहिषेम भाष्य, त्रिमाष्य दिया गया 


है। प्रत्येक 
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अधुना प्रचलित लोकिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। कोष्ठको में पारिभाषिक शब्दों 
का संनिवेश करके प्रौढ़ि भो संरक्षित की गई है। सूत्रार्थ तथा भाष्याथं को स्पष्ट करने 
के लिए अनुवाद करते समय आवश्यकतानुसार कोष्ठक में अतिरिक्त शब्द जोड़े गये हैं, 
(४) प्रत्येक सूत्र के अनुवाद में जहाँ-जहाँ आवश्यक हुआ है वहाँ-वहाँ सुत्रान्तर से 
अनुवृत्त शब्दों का ग्रहण किया गथा है । उपी प्रकार भाष्यकार ने अपने भाष्य में जहाँ 
सूत्र-प्रतोक को छोड़ दिया है वहाँ-वहाँ कोष्ठक में उन प्रतीकों को दिखलाया गया है 
जिससे मूल और उसकी व्याख्या को संलग्न करके पाठक देख सकें; (५) यतः उपयु क्त 
शास्त्र-रक्षा ही इस संस्करण का उद्देश्य है, अतः भाष्यस्थ प्रत्येक कठिन स्थल के 
विषय में टिप्पणी लिखी गई है । टिप्पणियों को सार्थक तथा संक्षिप्त बनाने के लिए 
निर्यासात्मक गणितीय रूप से विषयों का उपन्यास किया गया है; (६) आवद्यकता- 
नुसार संहिता-पाठ, पद-पाठ तथा क्रम-पाठ प्रदर्शित किये गये हैं; (७) सूत्रोक्त तथा 
भाष्योक्त प्रत्येक उदाहरण का मूल पादटिप्पणी में उल्लिखित किया गया है । 
इस संस्करण को प्रस्तुत करने में यही उद्देश्य रहा है कि ग्रन्थ स्वयं ही अपने 
गुणों से पाठकों को अवगत कराये | अतएव यह कतंव्य समझा गया है कि वैयक्तिक 
विचारों एवं कल्पनाओं को ग्रन्थ को विषय-वस्तु में न लगाया जाये.। इस बात का 
निरन्तर ध्यान रखा गया है कि इस दुर्बोच विषय को आधुनिक पाठकों के सम्मुख 
आधुनिक ढंग से प्रस्तुत किया जाये जिससे बुद्धिमान्‌ पाठकों को विषय के समझने में 
सौविध्य हो । इस प्रयतत में कहाँ तक सफलता मिलो है इसके निर्णय के लिए यह ग्रन्थ 
विद्वत्समाज के समक्ष प्रस्तुत है । | 
संस्कृत-विभाग कला संकाय वीरेन्द्र कुमार वर्मा 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय १: 
१९९० 
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नः र पृष्ठाध्यायः टक 
३ सक़ारविसर्जनीययोष्षादेशविधि: | १-- ५ ४ 
गछ तदपवादः RR ती 
ओ। पदान्तप्राकृतनकारस्य सादेशविधिः  ' ` | १४ 
i खः ` सप्तमाध्यायः 
नकारस्य णत्वविधिः अद रर | 
नकारस्य णत्वप्राप्तिस्थलनिवंचनस्‌ ४ | १ 
ES अष्टमाध्यायः 

१ ४ 

५--१५ 

छ पणा फकत १६-२२ 


२३-३५ 


नवमाष्यायः 
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( १७ ) 
क्त्रचदाकारस्य प्रकृतिभावः 
अकाराकारयो लोपिः 
यणादेशसन्विस्तन्तिमित्तस्व रभेदश्च 
| ईकारस्य प्रकृतिभावः 
| पदान्तयवकारयोर्लोपः° 
प्रकृतिभावः 


| एकादशाष्यायः ८ 
। अकारलोपविधिः 

अकारस्य लोपाभाव: 

आलोपविषषे मतान्तरकथनमु 


हादशाध्याय! 


अकारस्य लोपालोपौ 
तन्निमित्तोदात्तादिस्वरभेदः 


| त्रयोदशाध्यायः ह: 
F मकारस्य लोपालोपौ ४ 
। नस्य णत्वविधिः प्राकृतणकारइच | त 
कस्य डादेशः कल १६ भ्यु 


चतुद्शाध्याय; ` 
दित्वविधिः | | र ८. 
आगभविधि:ः | र | 
ञष्मवर्णस्य सवर्गीय द्वितीया देशः 
ूर्वोक्तविध्यपवादः मतान्तर च 
स्वरितादिविधिः 
| पञ्चद्शाध्यायः 
अनुस्वारविधिः 
ख्रादिष्वनुस्वारविधिः 
समानाक्षरेष्वनुनासिकविधिः 
एकयमविधिः 


5 कल पोडशाध्यायः 
__ पदमध्यवत्य ष्मभ्यः पूर्वमनुस्वारागमविधिः 
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२49०8 ( १८) 
) जू तोब्रतरोच्वारणे व्यञ्जनकाला धिक्यम्‌ - 
छ दुढप्रयत्नतरविधिः 
उच्चारणप्रकारः 
अष्टादशाध्यायः 
प्रणवोच्चास्णे मतभेदप्रकथनम्‌ 
EE ० पएकोनविंशाध्यायः 
| विक्रमस्वरूपनिवंचनम्‌ 
कम्पविधिः 
i बिंशाध्यायः 
.प्षेप्रप्रतिहताभिनिहितप्रश्लिष्टपादवृत्ततै रोव्यञजननिरूपणम्‌ 
| तेषामुच्वारणप्रकारः 
न्न . एकविंशाध्यायः 
 मङ्गपंहितादिा्यनिरूपणम्‌ ` 
प्रचयस्वरूपनिरूपणस्‌ 
थमनासिक्यस्वरभक्तिस्वरूपनिवंचनम्‌ 


र द्वाबिशाष्यायः 
 वर्णान्यत्वनिर्वंचनम्‌ 
` एतच्छास्त्रप्रयुक्ततरिभाषिकशब्दविवरणम्‌ 
` उच्चेःकरनीचेःकरस्वरूपनिरूपणम्‌ 

मन्द्रोदिस्थाननिरूपणम्‌ 


त्रयो विंशाष्यायः 


` चतुविशाध्याय/ - ` 
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श्रीगणेशाय नमः । 
हेतिरीयफातिशाख्यछ 


साहिपेयनिरचितपदक्रमसदनारूपभाष्येण सोमयार्यबिरचित- 
त्रिभाष्यरत्नारूपभाष्येण गाग्यगोपालयज्वविरचित- 
वैदिकामरणाख्यमाष्येण च सहितम्‌ । 
( त्रिभाष्यरल्रकारकृतं मङ्गलाचरणम्‌ ) 
अक्तियुक्तः प्रणम्याहं राणेशचरणद्वयम्‌ । 
गुरूनपि गिरां देवीसिद्‌' वक्ष्यामि लक्षणस्‌ ॥ १॥ 
व्याख्यानं प्रातिशाख्यस्य वीचय वाररूचादिकम्‌ । 
कृतं त्रिभ.ष्यरस्नं यद्भासते भूसुरम्रियम्‌॥ २ ॥ 
छोकयोरनयोरयमर्थः-भक्तिथुक्तः अह गणेशचरणद्वयं गुरून्‌ ; गिरां देवीमपि > 
वाग्देवीस्‌ इत्यर्थः | ताँ च अणम्य रक्षणमिद' वच्यासि । यत्‌ लक्षणम्‌; ( त्रिभाष्यरत्नम्‌=) 


॥ 


त्रिभाष्यरत्ननामकम्‌ ; भूसुरभियम्‌ = विद्वस्रियम्‌; सत्‌ भासते । कीदशं लक्षणम्‌ ? 


भक्ति से युक्त मैं गणेश जी के दो चरणों, गुरुजी तथा वाग्देची (सरस्वती) | 
को प्रणाम करके ( तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य के ) इस बिवरण (लक्षण) को कहता हूँ। 
वररुचि आदि के द्वारा किए गए प्रातिशाख्य के व्याख्यान को देखकर'त्रिभाष्यरत्त. 
का निमोण किया गया है जो विद्वानों (पृथ्वी के देवताओं) का प्रिय बनकर 
शोभायमान हो रहा है । 


_ इन दो श्लोकोंका यह अर्थ है-भक्तियुक्तः अह॑ गणेशचरणदठयम्‌ = भक्ति से . 
युक्त में गणेरां जी के दो चरणों को; गुरून्‌ -गुरुजी को; गिरां देवीमपिच्वाणी की देवी . 


_(= सरस्वती ) को-यह अर्थ है। उस (सरस्वती) को भी; प्रणस्य = प्रणाम करके; पर 


(क) माहिषेय ने 'पदक्रमसदन? नामक अपने भाष्य के प्रारस्भ में मङ्गलाचरण नहीं किया. 
है। सोमयायं ने अपने 'त्रिभाष्यरत्न! नामक भाष्य के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण के 


है। गाग्यं गोपालयज्वा ने अपने 'वैदिकाभरण? नामक भाष्य के प्रारम्भ में मजुला 

- चरण के रूप में दो श्लोकों का प्रणयन तो किया है, कितु उनका अर्थ नहीं लि 
(ल) सोमयाय॑ ने वररुचि, आत्रेय और माहिषेय--इन तीन प्राचीन आचाय 

आधार पर अपने भाष्य का प्रणयन किया है । इन तीन भाज्यों से 

होने के कारण सोमयार्य ने अपने भाष्य को "त्रिभाष्यरत्न? यह अन्वथं 
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२ ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. 


प्रातिशाख्यस्य; ( व्याश्यानस्‌ =) व्यार्यानरूपस्‌ ; वाररुचादिकं a चीच्य 
न्यनाविरेकपरिहारेण; कृतम्‌ = विरचितम्‌ । आदिशब्देन आत्नेयमा गुह्यते । अत 
एव ब्रिभाष्यरल्नमिति नाम्त उपपत्तिः । त्रयाणां भाष्याणां समाहारः न्रिभाष्यस्‌ ; तस्य; 
उ परणफार कृत 
( बैदिकांभरणकारङृतं मङ्गलाचरणम्‌ ) 
प्रणम्य साङ्गमाम्नायमाचार्याश्च प्रणीयते । 
च्य.ख्यानं प्रातिशाख्यस्य गाग्यंगोपालयज्वना ॥ ३ ॥ 
अथेरत्नेर्न्यायगणे: पुवंशाखाणंवोद्‌धतेः । 
रचितं घारयन्त्वेतह्वेदिकाभरणं छुधाः ॥ २ ॥ 


® 


लक्षणमिदं वद्ध्यामि = (तैत्तिरीय ग्रातिशाख्य के सूत्रों के) इस विवरण को कहता हूँ 


( त्रिभाष्यरत्नम्‌ = ) त्रिभाष्यरत्न नामक; यत्‌ = जो; विवरण; भूसुरप्रिय “विद्वानों 


` (प्रथ्वी के देवताओं ) का प्रिय; होकर; भासते-शोभायमान हो रहा है। ( प्रश्न ) 


(यह) कैसाः विवरण दवै? (उत्तर) वाररुचादिकम्‌ = वररुचि आदि के द्वारा किए गए; 
प्रातिशाख्यस्य = प्रातिशाख्य के; (व्याख्यानम्‌ =) व्याख्यान के रूप में विद्यमान; 
भाष्य-समूह को; वीक्ष्य = देखकर; अत्यधिक संक्षेप तथा अनावश्यक निस्तार का 
परिहार करते हुएक; कृतम्‌ = बनाया गया है। ( 'बाररुचादिकम! शब्द में प्रयुक्त ) 
॥आदिःशब्द्‌ के द्वारा आत्रेय और माहिषेय (के भाष्यों) का ग्रहण होता है । इसलिए 
त्रिभाष्यरत्न नाम की उपपत्ति होती है। तीन भाष्या का समाहार = त्रिभाध्य; 


इसका; रत्न = भूषण । 


अङ्गोँ (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष) के सहित वेद 
(भाम्नाय) ओर आचायों को नमस्कार करके गाग्ये गोपालयडवा के दवारा प्रातिशाख्य 
के व्याख्यान का प्रणयन किया जा रहा है। (प्रातिशाख्य के) नियम (न्याय) रूपी 
रज्जुओं (गुण) के द्वारा पूर्वशाख्न रूपी समुद्र (अणंब) से निकाले गए अर्थ रूपी रत्नों 


से रचे गए इस वेदिकाभरण को विद्वान्‌ ढोग धारण करें ।ख 


(क) प्राचीन भाष्यकारों ने कहीं-कहीं अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों का अति संक्षेप में 
व्याख्यान किया हे । प्रस्तुत भाष्य में ऐसे स्थलों का विस्तार में व्याख्यान किया 
जायेगा । प्राचीन भाष्यकारों ने कहीं-कहीं अनावश्यक विस्तार किया है । प्रस्तुत 
भाष्य में ऐसे अनावश्यक विस्तार का परिहार किया जायेगा । ७ 


. (छ) गार्ग्यं गोपालयज्वा ने तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का जो भाष्य किया है उसका नाम 
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( बणेसमाम्नायः ) 
€ 
अथ वणंसमास्नायः॥ १ ॥ 
मा०--अथशब्दः शाखादौ मङ्गल्य इत्युपद्श्यते। सोऽयं मडुलाथेः पुनः प्रयज्यते, ० 
यथा नः स्वस्ति च स्यात,, साधु चाध्ययनं संवृत्तं त्वाचायंद्ञिष्ययोरिति। वर्णानां समाम्नायो 
वर्णसमाम्नायः । समिंत्येकीभावे । न आङ मर्यादायाम्‌ । आम्नाय इत्यानुप च्येणशअकारादयो 
यमपयंवसानाः पूर्वाचायैरुपदिष्टा वर्णाः । यथा--भ भा झार इ इई ईद उ ऊ ऊ३ ऋ ऋ ल्‌ 


एएऐओओकखगघङचछजझनटरउडढणतथद्धनपफबभमयरळव 
झाषसहकंखंरांघम्‌॥ १॥ 


त्रि“ मङ्गछानन्तरारम्भग्रश्नकात्स्न्येष्वथयो अथ’ १ इति सङ्गछाद्यनेका्थेव्वात्‌ अथ- 
शाब्दस्य अर्थेनि्णयाथंमेकोऽथो निइचेतव्यः । तत्र प्रथमं तावन्मङ्गछाथर्वसुच्यते, तस्य प्रणव- 
साधर्म्यात्‌ । तथा च समाचक्षते शिक्षाकाराः---“ओड्कारश्राथशब्दश मङ्गलाविति कीत्तितो? 
इति । आहोस्वित्‌--आनन्तर्याथंता, वेदाष्ययनानन्तरं लक्षणज्ञानं कुर्यादिति सापेक्षत्वात्‌ _ 


सू० अ०- अब वर्णमाढा (को प्रारम्भ करते हैँ) । 

त्रिश अ०--'अथो!, अथः के मङ्गल, अनन्तर, आरम्भ, प्रश्न ओर कात्स्न्ये 
अर्थ होते हैं”-इस प्रकार मङ्गढ इत्यादि अनेक अर्थ होने से 'अथ? शब्द के अर्थ 
निणय के लिए एक अर्थ निश्चित कर लेना चाहिए । उनमें से प्रथमतः (अथ' शब्द 
के) मङ्गळ अर्थ को बतलाया जाता है । उस (अथ' शब्द) की ओंकार (प्रणव) से 
समानता है । शिक्षाकार भी वैसा कहते हें-“ओंक्रार ओर “अथः शब्द मङ्गळ अर्थ - 
के बाचक बतळाये गए हैं ।? अथवा (अथ' शब्द) आनन्तर्यं अर्थ का बाचक है । 
वेद के अध्ययन के पश्चात्‌ लक्षण” का ज्ञान करना चाहिए--इस प्रकार ढक्षण (वेद्‌ 


जबकि 'व॑दिकाभरण? रूप आभूषण प्रातिशाख्य के नियमों की सहायता से पूर्ववर्ती 
शास्त्र (व्याकरण) से निकालें गए अर्थो से समन्वित है। प्रातिशाख्य के सूत्रों को 
व्याख्या करते समय उन्होंने पूर्ववर्ती शास्त्र (व्याकरण) में विद्यमान अनेक अथां को 
अपने भाष्य में संनिविष्ठ किया है। यही कारण है कि इस पद्य में गाग्ये गोपाल: - 
यज्वा विद्वानों से निवेदन कर रहें हैं कि वें इस. 'वैदिकाभरण को धारण करे 
(अर्थात्‌ इसका अध्ययन करे ।) र 
° (क) ऋचग्वेद-प्रातिशास्य पर वर्गदयवृत्ति (५०८) में विष्णुमित्र तै कहाँ है-वैद 
अभ्यास पाँच प्रकार का होता दै““अध्ययन) विचार, अभ्यसत) जप और 
षेद फॉ अध्ययन करने के उपरान्त विचार काँ अवसर प्राप्त होता 
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छक्षणस्य। पूर्वं वेदाधिगमे सत्यथ ढक्षणपरीक्षावसरः । अथवा अधिकाराथेः अथशब्द 
ह्वथेवेति विनिवत्तंकाधिकारकावधारकाः'' ' इति वच्यमाणत्वात्‌ । 
अथ; वणेसमाम्नायः = वर्णानां पाठक्रमः; अधिक्रियत इति सूच्नान्वयः । सम्‌ इति 


एकीभावे, आ इति मर्यादायाम्‌ , म्नायः इत्याबुपृन्यणोपदेशः । एकीभूता अकारादयो वर्णा 
स्वरभक्तिपर्यंवसाना आजुप्‌ व्येण पूर्व: शिष्टरुपदिष्टा: । तथा हि-अ आ आई, इ ईं ई, उ ऊ 


ला 


के अध्ययन की) अपेक्षा क्वरता है । पहले वेद का ज्ञान हो जाने पर अब लक्षण की 
परीक्षा का अवसर है । अथवा 'अथ' शब्द अधिकार का वाचक है जैसा कि आगे 
बतलाया जायेगा “तु, अथ तथा एब--ये (क्रमशः) निवृत्ति करने वाले, अधिकार 
करने वाले ओर निश्चय करने वाले हैं ।”क 
अथ = अब; वर्णसमाम्नायः = वर्णा का पाठक्रम (वणेमाला); अधिकृत किया 
जाता है--यह सूत्र का अन्वय है । सम्‌ “एकत्र करने' के अर्थ में प्रयुक्त हे, आ 
“मयोदा? में प्रयुक्त है, स्नाय का अर्थ हे क्रम से उपदेश! । पूर्ववर्ती आचार्या' ने 
अकार से लेकर “स्वरभक्ति, पर्यन्त वर्णा को एक स्थान पर क्रम से उपदिष्ट किया 
है। यथा--अआआ३,इईईरे, उऊऊ ३, ऋ ऋ, छु, ए, ए, ओ, ओ-ये 


 हैं। यतः प्रातिशाख्य में मन्त्रों के वाह्य स्वरूप के विषय में ही नियम बनाये गए 
हैं, अतः त्रिभाष्यरत्नकार ने यहाँ “प्रातिशाख्य? के लिए लक्षण” शद का प्रयोग 
किया है। त्रिभाष्यरत्नकार ने मङ्ग श्वोक में अपने प्रातिशाख्य-भाष्य के लिए भी 
“लक्षण? शब्द का प्रयोग किया है । मन्त्रों फे वाह्य स्वरूप के ज्ञान की महत्ता 
बताते हुए विष्णुमित्र ने कहा है-- 
“लक्षणं यो न वेत्त्यक्षु न कम फलभाग्भवेत्‌ । 
लक्षणज्ञो हि मन्त्राणां सकल .भद्रमश्नुते ॥? 

अर्थात्‌ “जो व्यक्ति ऋचाओं का बाह्य स्वरूप ( लक्षण ) नहीं जानता बह कमफल 
को प्राप्त नहीं करता । ` मन्त्रों के बाह्य स्वरूप ( लक्षण ) को जानने वाला व्यक्ति 

ओ सम्पुर्ण कल्याण को प्राप्त कर ळेता है? । 
(क) भाष्यकार ने यहाँ "अथ? शब्द के तीन अथं बतलाये हैं--(१) मङ्गल शास्र के 
` आदि में 'अथ' शब्द ओंकार के समान मङ्ग अर्थ में प्रयुक्त होता है; (२) आन- 
 स्तयं-'अथ’ शब्द आनन्तर्यं अर्थ में भी प्रयुक्त होता है अर्थात्‌ एक विषय के धाद 
क में आने वाले दूसरे विषय का निर्देश करता है; (३) अधिकार--'अथ? शब्द अधि 
ओ- कार भी करता है अर्थात्‌ इससे एक नवीन विषय का प्रारम्भ होता है, जो किसी 
_ निश्चित सीमा तक चलता है । यद्यपि प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अथ? शब्द उपयुक्त 
... तीनों अर्थो में ठीक बैठता है, तथापि २२६ के अनुसार इसे यहाँ 'अधिकार? 
प्रयुक्त समझना अधिक समीचीन होगा । 
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ऊदे, ऋ ऋ, ल, ए ऐ, ओ औ इति स्वराः षोडश । केखगघङ, चछजझज, रड डं र 
कोण व्याव यना पा राचासाय इति स्पर्शाः पञ्चविंशतिः । य र छ व इति चतस्रोऽन्त. भर 
स्था: । ~ कशष स टर प ह इति षङ्कप्माणः। “अनुस्वारश्च” इति सूत्रेण अनुस्वार 

उक्तः । काळविशेषाश्रयस्वादसौ धर्मी, न त्वबुनासिकवद्धसं: । 
[$ ९५ ¢ [a ~ बज ॥ रोधं 
विधेम यस्थनासक्यो न विरोधा भवेत्‌ स्मतः 
तस्मात्‌ कर।ति कार्याणि वर्णानां धमं एव तत्‌ ॥ 
इति शिक्षाकारवचनं धमं धर्मिणोर मेदविवक्षयोपपञ्चते । “अथ विसजंचीयः' रे इत्यनेन विसर्जनीय 
उक्तः । “नासिकाविवरणादानुनासिक्यम्‌? इति रङ्ग उक्तः । “० “पक्तस्वरात्‌ परो ळो डम? 
कळ क la 2 te Se ले ~ 


सोलह स्वर हें कखग घङ, चछजभझञ,टठडढण,तथवद्‌ धन,पफ 

ब भ मये पश्चीस स्पशे’ हें] यर लव ये चार 'अन्तःस्था? हैं > क श ष स 
प ह-ये छः ऊष्म' ( - वण) हुँ । “अनुस्वारः भी (हस्वः--संज्ञक) हे?--इस 
सूत्र से “अनुस्वारः को कहा गया हे । काछ-विशेष का आश्रय होने से यह धर्मी > 
है “अनुनासिक? के समान घर्म नहीं ।ख 


पद्‌ के मध्य में विद्यमानं नासिक्य विधि का विरोध नहीं करता है--यह 
माना गया है । इसलिए (यह अनुस्वार”) धर्म होने पर भी वर्णो का काथं करता 
'हे”- शिक्षाकार कां यह कथन धर्म और धर्मी में अभेद की विवक्षा से उपपन्न होता 
है ।ग “अब विसर्जनीय अधिकृत किया जाता है”--इस (सूत्र) से बिसर्जनीय का' 


(क) उपयुक्त ५१ वर्णो ( १६ 'स्वर?, २५ 'स्पशं?, ४ अन्तःस्थाः और ६ ‘ऊष्मन्‌? ) का | 

. प्रातिशाख्य के परवर्ती सूत्रों (क्रमशः १।५, १।७, १८ तथा १।९) में क्रम से निदेश [|| 

किया गया है तथा इनकी गणना की गई हे । अवशिष्ट नौ वर्णो ( ‘अनुस्वारः, .. | ह 

'बिसर्जेनीय?, “रङ्ग”, ळकार, चार 'यम?, "स्वरभक्ति? ) की स्पष्टरूपेण गणना नही 

की गई है। प्रातिशाख्य के परवर्ती अंश में विद्यमान कतिपय सूत्रों के आधार पर 
भाष्यकार ने इन वणो को अनुमान से प्राप्त किया है । 


(ख) त° प्रा० में वणंमाला के अन्तगंत 'अनुस्वार? का साक्षातु ग्रहण नहीं किया गया है। | 
कितु सूत्रकार ने १।३४ में 'अनुस्वार को “हस्व” संज्ञक बतलाया है। इससे 
अनुस्वार? का वणे होना निश्चित हो जाता है । Re 
'अनुस्वार' “स्वर? वर्ण पर भाधारित एक प्रथक्‌ वर्ण है। बह अपने 

fo 'स्वर' का अङ्ग होता है। १।३४ में अनुस्वार के उच्चारणश्काल का : 
र किया गया हे उससे भी ज्ञात होता है कि 'अतुस्वार! एक पुथक्‌ 
नासिक? 'स्वर? इत्यादि वर्णो का गुण (धर्म) है । मही कार 
की भाँति अनुनासिक? के उच्चारण-काल का विधान नहीं कि 
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इति ळकार उक्तः । “स्पर्शादबुत्तमाव”१ इति चत्वारो येमा उक्तः । रेफोष्मसंयोगो रेफस्वरं- 
भकतिः?२ इति स्वरभक्तिरुक्ता। अनेन क्रमेण याजुर्वेदिकवर्णाना षष्टिसंख्या सूत्रत एव 
विस्प्टं द्रष्टच्या। ननु “त्रिषष्टिश्तुष्ष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः” ३ इति शिक्षावचने सति कथं 


कथन किया गया हे । “नासिकाबिवर के खुळने से आनुनासिक्य (उच्चारित होता 
है)”--इस (सूत्र) से “रङ्ग को कहा गया है । “पक्त 'स्वर' ( = ऋकार) से बाद 
` में स्थित ळकार डकार (हो जाता हे)7--इस (सूत्र) से ळकार का कथन किया गया 
हे । “अनुत्तम 'स्पशं' से (बाद ये उत्तम 'स्पश' होने पर नासिक्याँ का आगम होता 
हे)7-इस (सूत्र) से चार यमों का कथन किया गया हे । “रेफ ओर “ऊष्मन्‌! का 
संयोग होने पर रेफ-स्वरभक्तिः ( होती है )”--इस (सूत्र) से 'स्वरभक्तिः का कथन 
किया गया । इस क्रम से यजुर्वेद में प्रयुक्त वर्णो' की साठ संख्या सूत्रों से ही स्पष्ट 
रूप से समझनी चाहिए ।क (प्रश्न) “शाम्भु के मत में तिरसठ या चोंसठ वणे माने 
उद्धत शिक्षा में अनुस्वार? को वर्णो का धर्म माना गया है । सिद्धान्ती - शिक्षा- 
कार ने धर्म और धर्मी में अभेद मानकर ही ऐसा कहा है । उन्होंने स्वयं ही कहा 
है कि वर्णो का धमं होने पर भी 'अनुस्वार” वर्णो का कार्य भी करता है । अत एव 
“अनुस्वार वर्ण भी है और वर्ण-का धर्म भी है। शिक्षाकार ने धर्म और धर्मी 
में अभेद माना है । 
उल्लेखनीय है कि उद्धत अंश किसी भी उपलब्ध शिक्षा-ग्रच्य में नहीं मिलता 
है। भाष्यकार के द्वारा शिक्षा से उद्धत अन्य भी अधिकांश अंश पाणिनीय शिक्षा 
इत्यादि किसी भी शिक्षा-ग्रन्थ में नहीं मिलते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि 
भाष्यकार के सम्मुख कोई ऐसा विशाल शिक्षा-प्रन्थ रहा होगा जिससे ये सभी 
अंश उद्धृत किए गए हैं। किंतु वह ग्रन्थ अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है । यदि 
तह शिक्षा-ग्रत्य मिल जाय तो भाष्य के समभने में बड़ी सहायता मिलेगी । 
प्रस्तुत अंश संकेतित शिक्षा-प्रन्थ में किस संदर्भ में आया है- यह ज्ञात न : 
होने से इसको पुर्णतः समझना कठिन है। ०११ के भाष्य में इस अंश को पुन; : 
उद्धत किया गया है । न 
' (क) न्रिभाष्यरलकार के द्वारा स्वीकृत चर्णमाला (बर्णसमास्ताय) को इस प्रकार प्रस्तुत 
किया जा सकता है | परक 
हवर-~अ आ आर, इ ई ई३, उ ऊ ऊर, भ श्र, छ, ए, ऐ, ओ, भ, | 
व्यक्न--(अ) स्पशे-“क ल्त ग घ ङ, चछज रूम, टठडढण, तथ 
धरन,पफधभम। 
(शा) बभ्तःस्था-थ, र, छ, व | 
(६) उष्मम्‌=-><क, श, ष, स, > प, हैं | 
_ (ई) अन्य--अनुस्वार, विसजंनीय, रङ्ग, ककार, चार यम, स्वरभक्ति | 


I 


= 


SNES SSIES: 
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षष्टिसंख्या नियम्यते ? तत्‌ छौकिकवैदिंकसवंवर्णवि घयमिति न शिक्षावचनेन विरोधः । अत्र 
सूत्रैरेतावतामेवोपछम्भादेष निणेयो वणितः । वर्णानां समाम्नायो चणंसमाम्नायः ॥ १॥ 


घै०--अथ किमर्थं प्रातिशारुयं॑ नाम लक्षणं प्रणीयते ? तदुच्यते-““गुरत्वं छघुता 
साम्यम्‌? १ इत्यादि “ सवै तु विज्ञेयम्‌’ इति वच्यति । तदविज्ञाने पदक्रमविशेषाद्यनवः 
गमादाचायन्वासिद्धिः । तदसिद्धावध्ययनाद्यसिद्धिः । न च लिखितपाठादिना वेदोऽधिगन्तव्यः 
“तस्मास्स्वाष्यायोऽध्यतच्यः? २ इति श्रुतेः । तस्मात्‌ “गुरुत्वं लघुता?? " इत्यादीना विज्ञानायेदं 
शास्त्र प्रणीयते, तद्विज्ञाने सत्याचायस्व योग्यतापत्याऽध्ययनाय्रपपत्तिरिति । 


गए हैँ”--शिक्षा का यह बचन होने पर किस प्रकार साठ संख्या नियत की गई है! 


(उत्तर) वह (तिरसठ या चौसठ संख्या लौकिक और वैदिक सभी वणो के विषय में 
है--अत एव शिक्षा के वचन से विरोध नहीं हे । यहाँ पर तो सूत्रों से इतने ही 
वर्णो की प्राप्ति होती है, इसलिए यह निर्णय किया गया है ।क वर्णो का समाम्नाय = 
बणेसमाम्नाय । 

बे० अ०--(प्रश्न) प्रातिशाख्य नामक रक्ष॑णग्रन्थ का प्रणयन किसळिए किया 
जा रहा है ? (उत्तर) इसे बतळाते हैं--“गुरुत्व, लघुता, साम्य” इत्यादि “सबको 
जानना चाहिए”--यह (सूत्रकार) कहेंगे । उस (गुरुत्व इत्यादि) का विशेष ज्ञान न 
होने पर पद-पाठ तथा क्रम-पाठ (अथवा पदों का क्रम) का भेद समझ में न आने से 
आचायेत्व की सिद्धि नहीं होगी । उस (आच्चार्यत्) की सिद्धि न होने से अध्ययन * 
आदि की सिद्धि नहीं होगी । ओर लिखित पाठ आदि से घेद्‌ की प्राप्ति नहीं करनी 
चाहिए क्योकि श्रुति (यह कहती है)--“अध्ययन के द्वारा वेद को प्राप्त करना 
चाहिए !” इसलिए “गुरुत्व, लघुता” इत्यादि के विशेष ज्ञान फे लिए इस शाख का 
प्रणयन किया जा रहा है। उस (गुरुत्व इत्यादि) का विशेष ज्ञान हो जाने पर 
आचायेत्व की योग्यता प्राप्त दो जाने से अध्ययन आदि की उपपत्ति हो जाती है ।ख 


(क) पाणिनीय शिक्षा का सम्बन्ध किसी विशेष वेद अथवा वेद की किसी विशेष शाखा 
के साथ नहीं है । उसमें वैदिक संस्कृत की सामान्य बातों का विधान किया 
गया है । इसके विपरीत तै ० प्रा० का सम्बन्ध कृष्ण यजुर्वेद की तै० सं० के साथ 
; है । तै० सं० में जितने वरणो का उपयोग किया गया है उतने हो वर्णो का तै० 
० प्रा» में ग्रहण किया गया है। ह 
(ख ) २४४ में कहा गया है कि जो व्यक्ति वेदिक भाषा का अध्ययन करता है उसे 
“ुरुत्व', 'लघुता?, साम्य” “हृस्व?, दीर्घः, “प्लुतः, लोप?, 'आगम?, विकार, 
प्रक्रति, 'विक्रम?, क्रिम, स्वरित?, “उदात्तः, 'श्वास?, 'नाद? और भङ्ग” 
सबको-जानना चाहिए । 
२४ ६ में कहा गया है कि जो व्यक्ति पद-पाठ और क्रम-पाठ 


(१) २४५ (२) तञ आ० २१५ 
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ननु नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । तथा हि-- 
गुरुलध्वादिविज्ञानं नास्यारस्भप्रयोजनम्‌ । 
उक्तं तस्सव॑मङ्गेणु शिक्षाव्याकरणेपु यत्‌ ॥ 


शंका--यह प्रयोजन नहीं है । जैसे-- 
. गुरु, लघुः आदि के विशेष ज्ञान (की प्राप्त) इस (= प्रातिशाख्य) के 
आरम्भ करने का प्रयोजन नहीं है क्‍योंकि बह सब (गुरु 'घु' आदि) (वेद के) 
अज्ञॉ- शिक्षा ओर व्याकरण--में कह दिया गया है। | 


जानता है, जो वर्णो के क्रम में विचक्षण है और जो 
को जानता है वह आचायंत्व को प्राप्त करे | न्‍ 
उपयु क्त से ज्ञात होता है कि 'गुसत्व? इत्यादि सभी बातों को जानने के | 
पश्चात्‌ व्यक्तिं पद-पाठ और क्रमपाठ इत्यादि में विचक्षण हो सकता है और तत्प- 
रिणामस्वरूप आचार्ये बन सकता है । गुरुत्व इत्यादि का ज्ञान न होने पर व्यक्ति 
पद पाठ, क्रम-पाठ इत्यादि को समझ नहीं सकता है और तत्परिणामस्वरूप आचार्य 
भी नहीं बन सकता है । : 
+ प्‌वेपक्षी--आचाय न बने तो क्या हानि है ? 
सिद्धान्ती--वेद का अध्ययन न होने से बैदिक .अध्ययन की परस्परा लुप्त 
हो जायेगी | वेदाध्ययन के इच्छुक व्यक्ति भी आचार्य के अभाव में वेदाध्ययन नहीं | 
कर सकेंगे | - | 
पू्वपक्षी--आचायं के अभाव में भी वेद का अध्ययन लिखित ग्रन्थों से हो 
ं सकता है । उद्देश्य तो वेद का अध्ययन है-- चाहे गुरु से प्राप्त हो और चाहे 
न लिखित ग्रन्थ से | 
० सिद्धान्ती--"“स्वाघ्यायोः्येतव्य:?? इस श्रुतिवाक्य से ज्ञात होता है कि 
लिखित ग्रन्थ से वेद का अध्ययन सम्पन्न नहीं होता है। यह वाक्य तैत्तिरीय- 
` आरण्यक में आया है। “स्वाध्यायः? (स्वस्य अध्यायः स्वाध्यायः) का अथे है अपने 
` पितृ पितामहों की परम्परा से प्राप्त वेद । “अधि? पूर्वक "इङः? घातु के साथ 'तव्य? 
प्रत्यय के योग से 'अध्येतव्य:' शब्द निप्पन्न हुआ है। अघिः पुर्वक “इः? धातु का 
अथ है अध्ययन ।? गुद्मुखोच्चारणप्रु्वंक शिष्यानूच्चारण को अध्ययन कहते हैं । 
तव्य? प्रत्यय का अर्थ है आर्थी भावना?। उस आर्थी भावना में स्वाध्याय का - 
= समत्वेन और अध्ययन का करणत्वेन अन्वय होता है, जिससे स्वाध्यायोष्ध्येतब्य 
` इस वाक्य का यह अर्थ हुआ-- अध्ययनेन (गुस्मुखोच्चारणानूच्चारणोन) स्वाध्यायं 
स्वछुल्परस्परागतं वेदम्‌ ) भावयेत्‌ ( प्राप्नुयात्‌ ) अर्थात्‌ अध्ययन क्रिया के द्वारा 


“सवर? और “मात्रा? के विभाग 
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यदत्र विशेयतया वच्यते “गुरुत्वं छंघुता साम्यम्‌ ?१ इत्यादि तस्सं देदाङ्गतया मासेषु शिक्षा 
च्याकरणेषूपविष्मेव । अतो न तद्विज्ञानाथे प्रातिशाख्यमारम्भणीयसिति ॥ 
एवं प्रासऽभिधीयते- ` 
बिकल्पभाजां शाख्राणामपि दष्टानुवर्तिनास्‌ । 
तत्तच्छाखाविशेषेछु व्यवस्थार्थमिद' स्तम्‌ ॥ ० 


गुरुस्व, लघुता, साम्य? इत्यादि जो यहाँ ( = २४४ में ) विज्ञेय के रूप में 
कहा जायेगा वह सब वेदाङ्ग के रूप में प्राप्त शिक्षा और व्याकरण में उपदिष्ट किया 
ही गया है। अत एब उस (गुरुत्व इत्यादि) के बिशेष ज्ञान के लिए प्रातिशाख्य का 
आरम्भ नहीं करना चाहिए ।क 


यह प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
वकल्पिक काय का विधान करने वाली विधियों तथा दृष्ट का अनुगमन करने 


करना चाहिए, लिखित ग्रन्थ से नहीं । [यही कारण है कि लिखित ग्रन्थ के आधार 
पर वेद का अध्ययन करने वाला पाठक निन्दा का पात्र माना जाता है। पा० | 
शिर ( ४० ४२ ) में जिन पाठकों की निन्दा की गई है उनमें लिखित पाठकसी | 
एक है ] । 
वस्तुस्थिति होने पर वेद के अध्ययन की उपपत्ति के लिए आचार्य का 
होना आवश्यक है और कोई व्यक्ति आचाय तभी बन सकता है जब वह गुरुत्व 
लघुता इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करके पदःपाठ, क्रम-पाठ इत्यादि में विचक्षण हो 
जाये । गुरुत्व, लघुता इत्यादि का ज्ञान प्रातिशाख्य के द्वारा ही हो सकता है । 
अतएव प्रातिशाख्य का प्रणयन किया जा रहा है | 
(क) पूवेपक्षी--पा० शि० (३० ४३) में कहा गया है—““तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके क 
महीयते” अर्थात्‌ अङ्ग सहित वेदों का अध्ययन करके ही व्यक्त ब्रह्मलोक में पूजिती | 
होता है। म० भा० में कहा गया है--“'्नाह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडङ्गो वेदोऽ- 
घ्येयो ज्ञेयश्च” अर्थात्‌ ब्राह्मण को बिना कारण (लाभ आदि प्रयोजन-रहित्‌ ) 
धम-स्वरूप छः अङ्गों सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए और उसे जानना | र 
चाहिए | इससे ज्ञात होता है कि अङ्गों सहित वेद का अध्ययन करना ब्राह्मण का 
नित्य कर्म है | इस कर्म की निष्पत्ति के लिए जब बह शिक्षा और व्याकरण का | 
` अध्ययन करेगा तब उसे गुरुत्व, लघुता, सास्य इत्यादि सभी बातों का ज्ञात हो 
जायेगा । गुरुत्व, लघुता, साम्य इत्यादि का ज्ञान हो जाने पर पुन प्रातिशाख्य 
का आरम्भ करना अनर्थक है । वही ग्रन्थ प्रमाण है जो अज्ञात अथे 
अतः यह कहना युक्त नहीं है कि गुरुत्व इत्यादि के ज्ञान कें लिए 


Pe आरम्भ करना चाहिए । 


"ना nen 


(१) २४५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१० ¦ तैरिरोयप्रातिशाख्यम्‌ 


यद्यपि “गुरत्वं ता साम्यम्‌” इत्यादि विशेयं सर्व शिक्षायां व्याकरणेषूपदिष्टमेव । तथापि 
तत्तत्र न सुग्रहं विम्रकीणेत्वात्‌ विषयविभागानवगमात्‌ विशेषतोऽनुपदेशाद्च । तथा हि-सन्ति 
तावन्नव व्याकरणानि लौकिकयै दिकशब्दसाधारणानि । तत्र यानि कार्याणि छुन्दोसात्रविषयाणि . 
पञ्यन्ते तान्यपि प्रायशः सर्ववेद्शाखासाधारणानि भवन्ति। तत्र ये कार्यविकल्पाः “स्वरितो 
बाऽनुदात्ते'पदादौ”२ इत्येवमादयः ते छन्दसि सर्वेषु स्वरविषयेषु न तुर्यं प्रवतन्ते भाषायामिव 
कितु विषयभेदात्‌ व्यवतिष्ठन्ते । अथ ये नित्याः का्थविधयः तेऽपि छन्दसि वैकल्पिका अवन्ति, 


चाळी विधियों की उसःउस विशिष्ट शाखा में व्यवस्था के लिए यह (ग्रातिशाख्य ग्रन्थ) 
माना गया है । | 

यद्यपि “गुरुत्व, रूघुता, साम्य” इत्यादि सभी जानने योग्य बातें (विज्ञेय) 
शिक्षा में और व्याकरणां में उपदिष्ट की ही गई हैं । तथापि विंग्रकीणे होने से, विषय- 
विभाग का ज्ञान न होने से और विशेष रूप से उपदेश न होने से वहाँ उन ( गुरुत्व॑, 
ळघुता, साम्य इत्यादि) का सरकता से प्रण नहीं दो सकता है ।ख जैसे-लोकिक 


(क) इस शछोक का भाव यह है--व्याकरणों और शिक्षा-गरन्थों में -विहित नियम वेद में 
बिकल्प से लागू होते हैं। उन नियमों से वेद में कहीं कार्यं होता है और कहीं 
नहीं होता.है। दूसरी बात यह है कि वेद में जैसा रूप दिखलाई पड़ा वैसा नियम 
इन ग्रन्थों में बना दिया गया है। वेद के विषय में निश्चित नियम व्याकरण और 
शिक्षा-ग्रन्यों में नहीं बनाए गए हैं। प्रातिशाख्य-ग्रन्थ व्याकरणों और शिक्षा-ग्रन्थों 
में विहित नियमों की निश्चित रूप से व्यवस्था करते हैं। वेद की एक शाखा के 
विषय में निश्चित नियम एक प्रातिशाख्य में उपलब्ध होते हैं। व्याकरणों और 
शिक्षा-ग्रन्यो के अध्ययन से वेद की किसी भी शाखा के स्वरूप का निश्चित ज्ञान 
नहीं होता है । इसी तथ्य को भाष्यकार आगे विस्तार में बतलायेंगे | 

(ल) सिद्धान्ती-पूर्वपक्षी ने जो ऊपर यह कहा है कि शिक्षा और व्याकरणों से गुरुत्व, 
लघुता इत्यादि का ज्ञान हो जाने से प्रातिशाख्य का आरस्भ करना अनर्थक है, वह 
युक्त नहीं है। शिक्षा और व्याकरणों के अध्ययन से गुरुत्व, लघुता इत्यादि का 
ज्ञान सरलता से नहीं हो सकता है, क्योंकि ( १) गुरुत्व, लघुता इत्यादि विज्ञेय 
शिक्षा और व्याकरणं में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं। उनका सुसंबद्ध विधान नहीं 
हुआ है | एक विषय का एक ही स्थळ पर विधान नहीं हुआ है; (२) शिक्षा 
और व्याकरणों में विषय-विभाग का ज्ञान नहीं होता है। यह पता नहीं चलता 
है कि किन विधियों के कौन लक्ष्य ( विषय) हैं। यह समभना बड़ा कठिन हो 
जाता है कि अमुक विधि अमुक लक्ष्य ( विषय ) को उद्दिष्ट करके कही गई है; (३) 
शिक्षा और व्याकरणों में गुरुत्व, लघुता इत्यादि विषयों का सामान्य रूप से उपदेश 

किया गया है, विशेष रूप से नहीं | इससे विषयों का विशेष ज्ञान नहीं होता है । 

'प्रातिशाख्यों में उपयुक्त दोष नहीं है। 

(१) २४५ (२) पा० =।२।६ . 


॥ K anya Maha Vidyalaya Collection. 
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“सवै विधयइछुन्दसि विकल्प्यन्ते” इति स्मरणात्‌। ये स्वनियतविषया एव विधयो “बहुं 
सि” इति तेषां व्यक्त विषयतिभागस्य दुष्करस्वम्‌। तथा “व्यत्ययो बहुरस्‌”' १, “इष्ा- 
चुविधिइडन्दसि * इत्यादो कार्यस्वरूपमपि दुअहस्‌, किसुत विषयविभागः । एवं शिक्षास्वपि 
क्वचिः्क्वचित्‌ लोकवेदसाधारणा उपदेशा भवन्ति 
अष्टषष्टिं पठन्त्यंकै चतुष्षष्टिमथापरे 
इत्येवमादयः । तथा--- 
नित्योऽभिनिइृतश्चैव क्षैत्रः प्रदिष्ट एव च ७ 
एते स्वाराः प्रकम्पन्ते यन्रोच्चस्त्ररितोदयाः ॥ 


और वेदिक दोनों प्रकार के शब्दों पर समान रूप से लागू होने वाले नौ व्याकरण 
बिद्यमान हैं ।क वहाँ पर जो कार्य केवळ वेद के विषय में पठित हैं वे (काय) 
भी प्रायः सभी वेदों की शाखाओं के लिए साधारण होते हें । उन ( छन्दोमात्र- 
विषयक कर्यो ) में “पद्‌ के आदि में बिद्यमान अनुदात्त बाद में होने पर ( उदात्त ) 
बिकल्प से स्वरित होता है” इत्यादि जो वेकल्पिक कार्य हैं वे लौकिक भाषा की भाँति 
वेद में सभी स्वर-विषयों में समान रूप से प्रवृत्त नहीं होते हें, किन्तु लकय (विषय) 
के भेद से व्यवस्थित होते हैं । इसके अतिरिक्त (व्याकरणां में) जो नित्य कार्य- 


. विधियाँ हैं वे भी “वेद में सभी बिधियाँ वेकल्पिक होती हँ”-- इस उल्लेख के अनु- 


सार वेद में वेकल्पिक होती हैं । “वेद में कार्ये बहुल रूप से होता है”ख इत्यादि 
जिन विधियों के लद्दय (विषय). ही निश्चत नहीं हें उनके विषय-विभाग का जानना 


तो स्पष्टतः ही कठिन है । उसी प्रकार “वेद्‌ सें नियमों का उल्लंघन बहुल रूप से 


(क) “श्रीतत्त्वविधि’ नामक वौष्णव-पग्रन्थ में निम्नलिखित नौ व्याकरणों का उल्लेख 
मिलता है-- 
ऐन्द्रं चान्द्र काशङृत्स्नं कौमारं शाकटायनम्‌ । 
सारस्वतं चापिंशलं ,शाकल्यं पाणिनीयकम्‌ ॥ 
देखिए : युधिष्ठिर मीमांसक : संस्कृत व्याकतण-शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, 
पए० ६५। | 
(ख) बहुल की परिभाषा इस प्रकार की गई है-- 
कवचितप्रवृत्तिः क्वनिदप्रवृत्तिः ववचिद्विभाषा' क्वि दन्यदेव | 


१५७० 


Es क को 


प्रकार ) विधि का विधात अनेंक प्रकार का विचार कर बाहुलक 
oe हो हैं।. ती 


(७ पा० १।४।९ पर पतञ्जलि; परि+ ३६ 
(६) पा० १।४।३९ (३) पा०३।१।०५ (४) पा 
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इत्यादिविधीनां विषयविभागो नावगम्यते) 'थधेप्मावेगीत सिक्षाचुंसारेण केषां चिद्विधोनों शक्यो 
विषयविभागः प्रतिभाति, तथाप्यसौ न सर्वेषां शक्यः । अपिं च--अद्यत्वे नियमातिक्रमादृषयो 
न जायन्ते। न चानुषिस्सर्वाणि छच्राणि लक्षणानि च शक्नोति सम्यगधिरन्तुम्‌ , का कथा 


होता दै”, “वेद में दृष्ट का अनुविधान होता है (अथौत्‌ वेद में. जैसा दिखलाई पड़े 
वेसा कर “छिया जाता है)” इत्यादि में कार्य का स्वरूप भी कठिनता से जाना जाता 
है, विषय-विभाग का तो कहना ही क्या ! उसी प्रकार शिक्षा-अन्थों में भी कहीं- 
कहीं ढोक और वेद्‌ में समान रूप से लागू होने वाले उपदेश होते हैँ-- 

“कुछ लोग अड्सठ (वर्णों) का पाठ करते हैं जब कि दूसरे लोग चौसठ 
(बर्णा का पाठ करते हैँ)” इत्यादि । उसी प्रकार-- 

“उदात्त (उच्च) या स्वरित बाद में हो तो नित्य, अभिनिहित, क्षैप्र ओर 
प्रश्लिष्ट - ये स्वरित स्वर कम्प को प्राप्त करतं हैँ अथोत्‌ ये कम्प के साथ उच्चारित 
होतं हे” इत्यादि विधियों का विषय-विभाग ज्ञात नहीं होता हे ।क यद्यपि अविगीत 
रिक्षाअन्थों के अनुसार कतिपय विधियों का बिषय-विभाग सम्भव प्रतीत होता है, 
तथापि संब (विधियों) का यह (विषय-विभाग) संभव नहीं हे।ल इसके अतिरिक्‍त 
नियमों का उल्लंघन हो जाने से आजकल ऋषि उत्पन्न नहीं होते हें । और जो ऋषि 


(क) अभिप्राय यह है--व्याकरण के सूत्रों के विषय में यह जानना कठिन होता है कि | | 


अमुक सूत्र का अमुक लक्ष्य है | अधिकतर सुत्र वेदिक तथा लौकिक संस्कृत दोनों 
पर समान रूप से लागू होते हैं | . जो सुत्र केवल वेद से सम्बद्ध हैं वे भी वेद की 
सभी शाखाओं पर लागू होते हैं। यह ज्ञात नहीं होता है कि अमुक सूत्र का 
अमुक शाखा लक्ष्य है | वेद-विषयक जो वैकल्पिक कार्य है वे सब स्थलों पर 
विकल्प के रूप में लागु नहीं होते हँ, अपितु लक्ष्य के अनुसार व्यवस्थित होते हैं । 
व्याकरण में जो नित्य विधियाँ हूँ वे भी वेद में वैकल्पिक होती हैं । 
शिक्षा-प्रन्यो के भी अनेक विधान बैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत पर 
समान रूप से लागू होते हैं। शिक्षा-प्रन्यों में विद्यमान अधिकांश विधियों के विषय 
में भी यह ज्ञात नही होता है कि अमुक विधि का अमुक लक्ष्य है 
(ख) शिक्षाअन्य दो प्रकार के होते हं--(१) कतिपय शिक्षा-प्रस्थ ऐस हैं जिनका सम्बन्ध 
बेद की किसी एक शाखा क॑ साथ होता हैं, मथा--( ¡ ) याज्ञवल्क्य शिक्षा-इसक्रा 
सस्बन्ध णुक्‍्ल यजुर्वेद कौ ाजसनेम। संहता स है; (7) बासि शिक्षा--इसका 
संस्बन्ध भी बाजसनेयी संहिता से हु; ( म; ) नारदीय (शक्षा--इसका सस्बन्ध 
| सामवेद से हैं; (2४) माण्डूकी शिक्षा-इसका सम्बन्ध अथर्ववंद से हु; (२) कतिपय 
. शिक्षाअन्य पेस हु जिनका सस्बन्ध बंद का किस एक शाखा के साथ नहीं 
म्रथा-*पाणिन।य शिक्षा, पाराशरा शिक्षा इत्यांद | जिन ।शक्षा-प्रन्यो का सस्बन्ध 
बेद की किसी एक शाला के साथ होता हु वे अविगीत शिक्षाभन्य हैं। ऐसे शिक्षाः 
लकये निश्चित हैं | किन्तु अन्य शिक्षासान्यो के लक्षय निश्चित नहीं है | 
Vigyalaya Collection. 
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तद्वयवस्थापनायास्‌। न चैकंशाखाध्यायिनो5पि तदतद्विषयलक्षणविवेकमुखैन तत्स्वरूपनिर्णय- 
शशक्य इति वाच्यम्‌ , अतद्वयावृत्तिरूपानवगतौ तन्चिणंयायोगाद्‌ अतद्र्पानवगतो व्यावृस्यवगमा- 


योगाच्च । तथा च भगवानक्षपादः-“विस्तृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यां अर्थावधारणं नि्णय:??१ इति । 
तदेतद्विद्वांसः परमकारणिका मद्दषेयः प्रतिशाखं च्यवस्थितानां शिक्षाव्याक्रणोपदिष्टकार्याणां 


नहीं है वह सब लक्यां ओर लक्षणों को अच्छी तरह नहीं जान सकता है, उनको 
व्यवस्थित करने का तो कहना ही क्या (क. यह नहीं कहना चाहिए कि एक शाखा 
का अध्ययन करने बाला व्यक्ति तत्‌ विषय और अतत्‌ विषय के बाह्य स्वरूप के ज्ञान 
के द्वारा तत्‌ स्वरूप का निर्णय कर सकता है, क्योंकि अतद्वयातत्ति रूप अज्ञान के 
कारण तत्‌ का निर्णय नहीँ हो सकता ओर अतद्र्प अज्ञान के कारण व्यावृत्ति का 
ज्ञान नहीं दो सकता है ख महर्षि गौतम ने भी वेसा ही कहा है-- बिचार (संदेह) 
करके पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थ का निश्वय करना "निर्णयः कहलाता है? | 
(क : प्राचीन काल में विद्वानों को सभी विषयों का साक्षातु ज्ञान होता था | प्रातिशाख्य = 
इत्यादि सहायकं ग्रन्थों के बिना ही वे लोग वेदों के स्वरूप के विषय में पूर्णरूपेण 
जानते थे | किंतु आजकल धार्मिक नियमों का उल्लंघन होने से विद्वानों की बुद्धि में 
अत्यन्तं ह्लास हो गया है आजकल कोई भी व्यक्ति सभी लक्ष्य-ग्रन्थों और लक्षणः 
ग्रन्थों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है । व्याकरण-ग्रन्थों और' शिक्षा-ग्रन्यो में 
विहित नियमों को शाखा-बिशेष में व्यवस्थित करना तो बहुत ही कठिन काये है |« 
डे (ख) पूर्वपक्षी-वेद की एक शाखा के स्वरूप के ज्ञान के लिए प्रातिशाख्य की आवश्य- 
कता नहीं है । वेद की एक शाखा का पुर्णरूपेण अध्ययन कर लेने के बाद कोई भी 
व्यक्ति उस शाखा के स्वरूप से भली-भाँति परिचित हो जाता है। वह उस शाखा 
के एक-एक वणे को भली-भाँति जान लेता है। 
सिद्धान्ती--किसी भी पदार्थ के निर्णयात्मक ज्ञान के लिए "अतद्व्यावृत्ति! 
आवश्यक हँ । अतदव्यावृत्ति का अर्थ है 'तदभिन्नमिन्नत्वम्‌! | तात्पर्यं यहहै कि... 
किसी पदार्थ को देख लेने से ही उसका निर्णयात्मक ज्ञान नहीं होता है। किसीभी 
पदार्थ का निर्णयात्मक ज्ञान तभी होगा जब इस तथ्य का पतां छ जाये कि बहू 
पदार्थ तद्भिन्न ( सजातीय तथा विंजातीय ) पदार्थों से किस प्रकार (त किस 
असाधारण धर्म के आधार पर ) भिन्न है । उदाहरण के लिए दस गौ-व्यक्तियों में 
जौ 'गौ?, गौ? की अनुगत प्रतीत होती है, उसका कारण 'भंगो-व्यादृत्ति! या 
' "शौभिन्नभिश्नत्व! है। प्रत्येक गो भगौ अर्थात्‌ उसके संमांनजातीय महिषादि 
. और उसके असभानंजातीय चतुष्पद भिन्न प्राणी तथा अचेतन पदार्थों से. 
इसलिए उसमें 'गौ? गौ? - गह एक सी प्रतीत होती है। इस प्रकार 
है कि गो के निर्णयात्मक ज्ञान के लिए अगो ( अंशव, गंज, अज, 
ज्ञानं भौ आवश्यक है । 'गो तया आगो" दोनों का: 
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विस्पष्टोपदेशानिं लक्षणानि प्रणयन्ति स्म। तन्नान्तरीयकतया तु तत्र तत्र स्पष्टोपदिष्टान्यपि 
कार्याण्यनुवण्यंन्ते । तानि प्रातिशाख्यानीस्याश्यायन्ते । तद्वशात्‌ ठु कायविशेषाणां शाखाविशेषु 
व्यवस्था सुगमा सम्पद्यते ॥ 
यद्येवं “दीघीवेवीराम?!", “बष्ठीयुक्तरछुन्द्सि वा” * इत्यादीन्यपि छान्द्सकार्याण्य- 
न्रावश्यतराच्य.नि ॥ ` 


इसलिए परम कारुणिक विद्वान्‌ महर्षियों ने शिक्षा-ग्रन्थाँ ओर व्याकरणां में उपदिष्ट 
तथा एक-एक शाखा में व्यवस्थित कार्यों का स्पष्ट रूप से उपदेश करने वाले लक्षण- 
्रन्थों की रचना की है। अनिबाये होने से (शिक्षा-प्रन्थों ओर व्याकरणां में) स्थळ- 
स्थळ पर स्पष्ट रूप से उपदिष्ट भी कार्यों का अनुबणन (इन लक्षण-ग्रन्थों सें) किया 
गया है । वे (लक्षण-प्रन्थ) प्रातिशाख्य कहलाते हैं । इन ग्रन्थों के आधार पर कार्य- 
विशेषा की शाखा-विशेषों में व्यवस्था सुगम हो जाती है । 

यदि ऐसी बात है तो “दीधीङ , वेवीङ इन दो धातुओं तथा इडागम को 
गुणवृद्धि न होवे”क, “वेद में पति शब्द अकेला भी षष्ठी विभक्ति बाले पद के साथ 
रहने पर “घिः होता हे”ज इत्यादि वेदिक काये यहाँ (= प्रातिशाख्य में) अवश्य कहे 


निर्णयात्मक ज्ञान होता है। उसी प्रकार वेद की क्रिसी एक शाखा के बाह्य स्वरूप 
का निणंयात्मक ज्ञान तभी होगा जब हमें अन्य शाखाओं के बाह्य स्वरूप का भी 
ज्ञान हो । अन्य शाखाओं के बाह्य स्वरूप ओर सम्वद्ध शाखा के बाह्य स्वरूप 
का ज्ञान होने पर ही हमें ज्ञात हो सकता है कि सम्बद्ध शाखा का बाह्य स्वरूप 
अन्य शाखाओं के वाह्य स्वरूप से किस प्रकार भिन्न है। यह ज्ञात होने पर ही 

हमें सम्बद्ध शाखा के बाह्यस्वरूप के विषय में निणंयात्मक ज्ञान हो सकता है। 
(को “दीधी? और 'वेवी?--ये दोनों धातुर्ये वैदिक हैं | इन धातुओं से निष्पन्न इन वैदिक 
__ शब्दों पर प्टिपात किया जाये--आदीध्यनमु ( आ दीधी ल्युट्‌ अन ), आदीष्यकः 
(आ दीधी खुल्‌ अक ), आवेव्यनम्‌ ( आ वेवी ल्युट्‌ अन ), आवेव्यकः ( आ वेवी 
. पुछु अक )। यहाँ आड्पुवंक दीधीङ और वेवीङ्‌ धातुओं से, ल्युट्‌ और प्बुल्‌ 
| . भ्रत्यय परे रहते, क्रम से सार्वधातुक गुण तथा "अचो ड्णिति' वृद्धि प्राप्त होती है । 

. इस सुत्र से उनका निषेध होकर 'एरनेकाचरःः से यण्‌ हो जाता है । 

(छ). पाणिनि ने उत्त हृस्व इकारान्त और उकारान्त शब्दों को, जो ख्रीलिग न हों, “घि! 
 संशककहा है। किन्तु ‘सखि’ शब्द 'घि' संज्ञक नहीं होता है और “पति? शब्द 
फैवल समास में ही 'घि” संज्ञक होता है, अकेला नहीं ( शेषो घ्यसखि, पति; समास 
. एव १।४।७-८)। वेद में “पति शब्द अकेला भी षष्ठी विभक्ति वाले पद के साथ 
. रहने पर 'षि' होता है। 'थि’ होते से आङ ( टा, तृतीया ए० व०) के स्थानं 
ae 0, त गा होता किसी शब्द में "ता? होता है जैसे 'मुनिना! ( आङो नाऽखयांम्‌ ७'३१२०) । 
_ (२) पाऽ १४९ 


| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
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अच्रोच्यते-- 


न च शाखाविंशेषस्थं काये वाच्यमिहाखिंलम्‌ । 
यस्माद्‌ व्यवस्था शेषस्य वेद्या कतिपयोक्तितः ॥ 


न खलु शाखातिशेषञ्यवदिथतानि सर्वाणि छान्दसकार्याणिं वक्तव्यानीःयस्ति नियमः, अपि तु 
बोधयितव्यानात्येत्र । तत्र कतिंपयेषृपदिष्टेषु अवशिष्टानामपिं तद्वशेन व्यवस्था छाक्यतेडत 
गन्तुस्‌ । 


तथा हिं— 


७ 
संहिता तत्पदाध्यायः क्रमाध्याय इति त्रिधा । 
प्रसिद्धोञ्स्य समाम्नायो विधयो वच्यते ततः ॥ 

~ he तद्ठतिं ~ 
व्यवस्थितेषु कायष्‌ तद्वर्तिष्विह केषुचित्‌ । 
कार्यान्तराणां तन्मूला व्यवस्था सुगमा भवेत्‌ ॥ 


यद्यप्यात्रेयो क्रमात्‌ पदक्लप्तेः पूर्वस्‌ अस्मत्सर हितैकरूपैव समाम्नात।। तथाप्यथं- 


सस्मत्ययाद्र्थ' झात्रेयेण यदा पदाध्यायः प्रवतिंतः तद्संदेहाथ क्रमःध्यायश्च, तदा प्रभृति 


जाने चाहिए ।क 
इस विषय सें कहते हैँ--- 
शाखा-विशेष में विद्यमान सम्पूर्णं कायं को यहाँ ( = प्रातिशाख्य में) नहीं 


कहना चाहिए । (प्रातिशाख्य की) कतिपय उक्तियों के आधार पर अवशिष्ट (कार्यों), 


की व्यवस्था समझ लेनी चाहिए । 

शाखा-विशेष में व्यबस्थित सभी वैदिक (छान्दस) कार्यों को (प्रातिशाख्य सें) 
कहना चाहिए- यह नियम नहीं हे । अपितु (प्रातिशाख्य को सब कार्यों का) बोध 
ही कराना चाहिए । उनमें से कतिपय (कार्यो) का उपदेश होने पर उनके आधार पर 
अवशिष्ट भी (कार्यों) की व्यवस्था जानी जा सकती हे । जैसे- 

संहिता-पाठ, पद्‌-पाठ और क्रम पाठ--यह तीन प्रकार का प्रसिद्ध समाम्नाय 
इस (प्रातिशाख्य) का विषय कहा जायेगा । उन (संहिता-पाठ, पद्‌-पाठ ओर क्रम 


पाठ) 


a 


(क) 


में विद्यमान कतिपय कार्यों के व्यवस्थित हो जाने पर उनके आधार पर दूसरे 
कार्यों की व्यवस्था सुगम हो जाती है । । कर 


“घि? न होने से “पति? का पत्या ( पति+आ ) बनता है परन्तु 'क्षेत्रस्य/ इस 

षष्ठ्यन्त पद के साथ 'थि? बन जाने से यह भी 'पतिना? हो जाता है--क्षेत्रस्थ _ 
पतिना वयम्‌? । हट 
पूर्व॑पक्षी--ऊपर यह कहा गया है कि व्याकरणों और शिक्षा-प्रन्यों,में विहित छन्दो- 
विषयक कार्यों की शाखाविशेष में व्यवस्था करना प्रातिशाख्यो का प्रयोजन है । 
इससे यह ज्ञात होता है कि प्रातिशास्यों को छत्दोविषयक 
व्यवस्था करनी है । यह वस्तु स्थित होने पर 'दीधीवेवीटाम्‌ 
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स्वरूपेण पदात्मना क्रमाःमना चेतिं त्रिधा समाम्नायते । स खलु त्रिधा समाम्नायोऽस्य शाखस्य 
विषय इति शाख्रान्ते द्शायिष्यति “पदुक्रमविशेषज्ञः” ' इतिं । तत्रानेन लंक्षणन समाम्नान- 
सिद्धपदरूपे संहितारूपे च सुविज्ञाते व्युत्पत्तिगम्यार्थानुरूपः प्रकृतिग्रस्ययतिंभामो रूपविशेषा- 
बुगुणः कार्य विशेषयोगश्र शिक्षान्याकरणोपदिष्टस्सुगमस्सस्पद्यते । ` त्था चेदं लक्षणं संदिता- 
तत्पद्रूपतिंणेयमुखेन इहा नुक्तानामपि कार्याणां व्यवस्थां बोधयतीति शाखाविशेषातमकलच्याणां 
झिंक्षाच्याकरणात्मकलक्षणानां च संघटनार्थंमारम्भणीयमितिं सिद्धम्‌ | 

तस्मात्तत्तत्समाम्नाये प्रातिशाख्याविरोधतः । 

काय' सब व्यवस्थाप्यं शिक्षाव्याकरणोदितस्‌ ॥ 


यद्यपि आत्रेयक के द्वारा किए गए पद-पाठ के निमोण के पूर्व हमारी संहिता 
एक रूप (संहिता-पाठ) में ही उच्चारित होती थी (प्राप्त होती थी) । तथापि अर्थ-ज्ञान 
इत्यादि प्रयोजन के लिए आत्रेय के द्वारा जब पद-पाठ का निमौण किया गया और 
तत्रस्थ संदेहों का निवारण करने के लिए क्रम-पाठ (का निर्मोण किया गया), उस 
समय से लेकर स्वरूप से (अथौत्‌ संहिता-पाठ के रूप में), पद-पाठ के रूप में ओर 
क्रम-पाठ के रूप में--इन तीन प्रकारो से (हमारी संहिता का) पाठ होता हे । यह 
तीन प्रकार का पाठ इस शास्र (= प्रातिशाख्य) का विषय हे--(सूत्रकार) शाख 
(प्रातिशाख्य) के अन्त में इसे दिखलायेंगे-“पद-पाठ और क्रम-पाठ के विशेष को 
- जानने वाळा ।” इस प्रकार इस लक्षण (प्रातिशाख्य) के द्वारा वेद में उपलब्ध (पदों 
के) पद.रूप और संहिता-रूप के भळीभाँति ज्ञात हो जाने पर शिक्षा-अ्न्थों और 
च्याकरणों में उपदिष्ट प्रकृति ओर प्रत्यय का विभाग, जो व्युत्पत्तिगम्य अर्थ के अनु- 
सार किया गया हे तथा कार्य-विशेष का योग, जो रूप-विशेष के अनुसार किया गया 
है, सुगम हो जाता है । तद्नुसार यह लक्षण (ग्रातिशाख्य) (पदों के) संहिता-रूप ओर 
पद्-रूप का निर्णय करके यहाँ ( = प्रातिशाख्य में) न कहे गए कार्या की व्यवस्था का 
बोध कराता है-यही कारण है कि शाखा-विशेष के रूप में विद्यमान रच्यों ओर 
शिक्षा-अन्थों तथा व्याकरणों के रूप में विद्यमान लक्षणों के संगठन कें लिए (अर्थात्‌. 
इनको परस्पर सम्बद्ध करने के लिए) इस (प्रातिशाख्य) का आरम्भ करना 'चाहिए-- 
_ यह सिद्ध हो राया है । 
0 इसलिए प्रातिशाख्य का विरोध न करते हुए शिक्षा-प्रन्थो और व्याकरणों में 
कहे गए सम्पूण कार्य की उस-उस वेदशाखा में व्यवस्था करनी चाहिए । ह 
` (क) तै० सं० के पदपाठकार का नाम आत्रेय है। इस तथ्य का उल्लेख भट्ट भास्कर ने 
र अपने तै ० सं० के भाष्य के प्रारम्भ में इस प्रकार किया है-- 
“उखश्चात्रेयाय ददौ येन पदविभागश्चक्रे!। | 
____ बौधायन गृह्मसूत्र (३।९।७) में ऋषितपंण के अवसर पर पदाकार आत्रेय के 
लिए भी तपंण किया गया है--“आत्रेयाय पदकाराय? । 


a Maha Vidyalaya Collection. 
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अत्र प्रथमाध्याय. संज्ञापरिभाषमारम्यते | तत्रादौ वणेसमाम्नायस्तस्य विषयतया 
प्रस्तूयते--अथ वर्णसमाम्नायः ॥ 


अथेत्ययं शव्दोऽधि काराथ प्रयुज्यते, नानन्तर्याथः । कतः ? “त्वथेवेति विनिवर्तकाधि- 
कारकावधारकाः”* इति प्ररिभाषणात्‌ , तस्यात्रानुपपत््यभावात्‌ । वरण्यन्ते व्यक्त ध्वन्यन्त इति 
वर्णा अकारादयः । समित्युपसर्गस्सहत्व॑ धयोतयति । आम्नानमभ्यासः। यत्र ससुदिताअसभ्यासः 
क्रियते स समास्नायः । आडत्र सर्यादायामित्ययुक्त, क्रियायोगिनस्तस्य भ्यादार्थे्वासम्भवात्‌ | 
वर्णानां समाम्नाय इति षष्ठीसमासः । सोऽधिक्ृतो वेदितव्यः । केषां वर्णानाम्‌ ? येऽस्मत्स्त्रा- 
ध्यायवर्तिनः । कियन्तः ते वर्णाः, कश्च तेषां क्रमः ? तदुच्यते 


यहा (प्रातिशाख्य के) प्रथम अध्याय में संज्ञाओ और परिभाषाओं को प्रारम्भ 
किया जाता है । आदि में वर्ण-समाम्नाय को उसके. (प्रथम अध्याय के) विषय के रूप 


में प्रस्तुत किया जाता है--अथ वर्णेसमाम्नायः = “अब वर्णसमास्नाय ( प्रारम्भ 
किया जाता हवै) । न्‌ 


अथ--यह शब्द अधिकार के लिए प्रयुक्त है, आनन्तर्यं के लिए नहीं । क्यों ! 
(उत्तर) 'तुः, अथ' ओर 'एब' ( क्रमशः ) निवृत्ति करने वाले, अधिकार करने वाले 
ओर निश्चय करने वाले हैं??--यह कथन होने से तथा उस (अधिकार अर्थ) की यहाँ 
अनुपपत्ति का अभाव होने से ।क वर्णित होते हैं, स्पष्ट रूप से ध्वनित ( उच्चारित ) 
होते हैं--इस (व्युत्पत्ति) से अकार आदि वर्ण हैं। 'समः--यह उपसर्ग सहभाव को ` 
द्योतित करता है। आम्नान का अर्थ है अभ्यास । जहाँ एक स्थळ पर इकटठे किये 
गएं ( वर्णा ) का अभ्यास ( पाठ ) किया जाता है वह समाम्नाय है । 'आङ”- यहाँ 
मयोदा अर्थ में प्रयुक्त है--यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि क्रिया के योग में प्रयुक्त 
उसका मयोदा अर्थ का वाचक होना असम्भव है ।ख वर्णों का समाम्नाय--यहाँ षष्ठी 


पण 


(क) सूत्रकार ने २२।६ में वतलाया' है कि 'अथ? शब्द अधिकार अर्थ को बतलाता है। 
अथ शब्द का अधिकार अर्थ प्रकृत में उपपन्न ( संगत ) है | अतः उसी अर्थ को 
मानना चाहिए | यह वस्तुस्थिति होने पर यह कहना उचित नहीं है कि यहाँ “अथ? 
शब्द आनन्तर्यं अर्थं को बतलाता है | ( तु० १।१ पर त्रि० ) | 


(ख) आङ्मर्यादावचने | पा० ११४८८ के अनुसार “आङ्‌? की मर्यादा अर्थ में कर्म 
चनीय और निपात संज्ञा होती है। जैसे-आ पाठल्पृत्रातु वृष्टो देवः (पाटलिपुत्रसे 


पुर्व तक वर्षा हुई) | आङ्मर्यादाभिविष्योः | पा० २।१।१२ से यहाँ पक्ष में समास | 
भी हो जाता है । जैसे-आपाटलिपुत्न वृष्टो देव: | इससे 'ज्ञात होता है कि मर्यादा 
अथे में होने पर “आड़? की कर्मेप्रवचनीय संज्ञा होती है और उसका सम्बन्ध 


प्रयुक्त है । अत एवं 'उपसर्गाः क्रियायोगे? के अनुसार यह उपसग है । इससे 


(१) २२।६ 


__ Cc-0.Panini 


के साथ होता है | इसके विपरीत 'सामाम्ताय? पद में “आङ्‌? क्रिया के योग में | 
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१८ ¦ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
ज्वरास्स्पर्शास्तथाऽन्तस्स्था ऊष्माणश्वाथ दशिताः । 
विसर्गाचुस्वारळाश्च नासिक्याः पञ्च चोदिंताः ॥ 
इह खळ “घोडशादिंतस्स्वराः”१ इति पञ्चभिः सूत्रैरकारादिहकारान्ता एकपञ्चादाद्वर्णा गणशो 
निर्दिष्टाः । “ऊष्मविसरजनीय”२ इति विसर्जनीयो दशितः, “अज्ञुस्वारश्च?’ * इत्यचुस्वारः, 
“वृक्तस्त्ररत्परो ळो डम्‌??४ इति ळकारः, “स्पर्शावजुत्तमात्‌”* इत्यादिमिखिभिस्सूत्रैः पञ्च 
नासिकया विहिताः । एवमेकोनषटिवर्णा अस्मदीयैस्समाम्नायन्ते ॥ | 
ननु व्याकरणप्रसिद्धानां नवानामचां हस्वदीर्घप्लतभेदास्सप्तविंशतिस्स्तरा अवन्ति । तत्र 
(/घोडश स्वराः? इति केषां ग्रहणम्‌ ? 
तदुच्यते--वासिष्ठशिक्षायाम्‌ “लुवर्णदीघँ परिहाप्य स्वराष्षड्विंशतिः प्रोक्ता? इत्या- 
दिना अष्टषट्टिवर्णाचुक्त्वा अष्टपञ्चाशत्पक्षाथं पुनरपि कऋृवणेप्छुतं लवर्णप्छ॒त सन्ध्यक्षरहस्वप्छु- 
तांश्रेति दशा स्वरान्‌ परिहाप्य घोडशस्वरपक्ष उक्तः । स इहाविरुद्धस्वात्परिगृह्मते ।। 


(तत्पुरुष) समास है । उस (८ वर्णे-समाम्नाय ) को अधिकृत जानना चाहिए । (प्रश्न) 
किन वर्णों का (समाम्नाय) ! (उत्तर) जो हमारे वेद ( = तेत्तिरीय संहिता) में विद्य- 
मान हैं । (प्रश्न) वे वणे कितने हें और उनका क्रम क्या है! (उत्तर) इसे बतलाते हैं 
स्वर, स्पर्श, अन्तःस्था और ऊष्मन्‌ (स्पष्ट रूप से) दिखलाए गये हैं। विसर्ग, 
- अनुस्वार, ळकार और पाँच नासिक्य भी कहे गये हैं । 

यहाँ ( प्रातिशाख्य में ) “आदि में सोलह ( बण) स्वर हैं”--इन पाँच सूत्रों 
के द्वारा अकार से प्रारम्भ करके हकार पर्यन्त इक्यावन वणे समूह ( गण के रूप 
में निर्दिष्ट किये गये हैं । “ऊष्म ( -वणे ), बिसजेनीय”--इस ( सूत्र) से विसर्जनीय 
को दिखलाया गया है , “अनुस्वार भी?--इस ( सूत्र ) से 'अनुस्वार', “पक्त स्वर 
से बाद बाळा ळकार डकार” -इस ( सूत्र ) से व्यकार, “अनुत्तम स्पश से?--इत्यादि 
तीन सूत्रों से पाँच नासिक्याँ का विधान किया गया है। इस प्रकार हमारी शाखा के 

अनुयायियों के द्वारा उनसठ वर्णों का पाठ होता है । 
(प्रशन) व्याकरण में सिद्ध नो स्वरों के हृस्व, दीघे ओर प्छुत भेद से सत्ता- 
ईस स्वर होते हैं । “सोलह स्वर हैं” इसके द्वारा उन (सत्ताईस ) में से किन 

छ ( सोलह स्वरों ) का ग्रहण किया गया है ? : 

(उत्तर ) इसे बतढाते हैं-- वासिष्ठ शिक्षा मैं “लुवण के दीघे रूप (ळू) को 
छोड़कर छब्बीस स्वर बतळाये गए हैं” इत्यादि के द्वारा अड्सठ वर्णों का कथन 


यहाँ मर्यादा अर्थ में प्रयुक्त नहीं है । तात्पर्यं यह है कि “समाम्नाय? शब्द में आङ? 
त मर्यादा अर्थे का वाचक नहीं है, क्योंकि क्रियावाचक शब्दों के साथ आने पर आङ” 
मर्यादा अथे का वाचक नहीं हो सकता है 


Ow (७१९९ ७ (२) ११२ (३) १३४ (४) १३१६ (१) २११२ 


क 
A 


। Mar Vidyalaya Collection. 
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| १ ; संज्ञा-परिभाषा-अकरणम्‌ ; १९ 


| ननु “स पूर्वस्याघंसदशमेकेषास्‌ १ इति अधेँकाराधौकारो विधास्यते, तयोः कुत 

| इहानुपादानम्‌ ! 

| अस्मत्स्वाध्यायेऽनुपलम्भात्‌। तदुक्तं महाभाष्ये-ननु सभ्याश्डन्दोगानां सात्यसुभ्रिराणा- 
यनीया अधीयते “सुजाते प्र अश्वसूनृते”, ““अध्वर्यो ओ भद्विमिस्सुतम्‌??, “शुक्रं ते ए अन्यत्‌” 
इति। पतेन वेद्स्थप्रणवस्वरस्य मात्राधेस्य वचनं सूत्रकारस्यानिष्ठमवगम्यते, तद्भ्युपुरामे परि- 
माणभेदकृताद्वर्णभेदात्सप्तददास्वरापत्तेः । स्वाध्यायारम्भसमासिप्रणवानां तु सत्यपि मात्राभेदे वेद- 


| 
| 
|... साणसेबहताइ॑मेदास्ससदृशस्वरापततेः । 
| करके अट्ठाबन ( वणा ) के पक्ष के लिए पुनः ऋवण क प्छुत, ढुवण क प्छुत, सन्ध्य- 
| क्रों के हस्वों और प्छुतों-इन दस स्वरों को छोड़कर सोलह स्वरों का पक्ष कहा 
| गया है । अविरुद्ध होने से उस ( पक्ष ) का यहाँ ग्रहण किया जाता हे । 

|] 

| 

| 


( प्रश्‍न ) “कतिपय आचार्यों के अनुसार वह ( = एकार ओर ओकार के बाद 
सें स्थित अकार ) पूर्ववर्ती ( एकार ओर ओकार ) के आधे के सदृश हाता है” 
यहाँ अर्धे एकार ओर अधं ओकार का विधान किया जायेगा । उन ( अर्धं एकार ओर 
ओकार ) का यहाँ ( = वर्णसमाम्नाय में ) ग्रहण क्‍यों नहीं किया गया है ! 

(उत्तर ) हमारे वेद्‌ (= तेत्तिरीय संहिता ) में उपलब्ध न होने से ( अधं र 
एकार ओर ओकार का वणे-संमाम्नाय में ग्रहण नहा किया गया हें ) । महाभाष्य सें 
यह कहा गया हे--सामगों के मध्य में सात्यसुम्र और राणायनीय शाखाओं के सभ्य, 
अनुयायी यह पाठ करते हेँ- "सुजाते ए अश्बसून्ुत”, “अध्वया आ आद्राभस्सुतम??, 

“शुक्र ते ए अन्यत्‌” इत्यादि ।” इससे ( = सूत्रकार ने सोछह स्वर मान ह--इस 


| (क ) पूर्वपक्षा--११।१९ में कतिपय आचायों का यह मत प्रस्तुत किया गया है-- एकार 

ओर ओकार के बाद में विद्यमान अलुप्त अकार अपने पूरववर्ती एकार और ओकार क 

Fe अघंसरृश रूप को प्राप्त होता है । ११।१९ में वाहत अघं एकार और अघं ओकार 

| का वर्णेसमास्नाय में क्यों ग्रहण नहीं किया जा रहा हैं ? 

| सिद्धान्ती-सात्यमुग्रि और राणायनीय शाखाओं के अनुयायी उपर्युक्त _ 
स्थलों में अधे एकार और अर्घ ओकार का उच्चारण करते हैं। हमारी शाखा में 
अघे एकार और अधे ओकार का उच्चारण नहीं होता है । अत एव अर्घ एकार | 

७ और अर्घ ओकार का वर्ण-समास्नाय में ग्रहण नहीं किया गया है । इ 


महाभाष्य के अध्ययन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है । मद्दाभाष्यकार ने 
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२० : तैचिरीयप्रातिशास्यम्‌ 


~ के 

पत्तिरित्यावि ~ ७ ha सङ्ख्य प्रति- 

बाह्यात्वान्न ससदसस्वरापत्तरित्यविरुद्ध तद्वचनम्‌ । स्पशप्बन्तम्स्था्ु व न हख्याविं व्य 
पत्तिरस्ति, किंतु अष्मणि बह्‌ वृचास्तु शषसह >< क >, पदुस्स्पृष्टविसजेनीयात्मका अष्टो ऊ 


तथ्य से ) वेद में स्थित ओंकार ( प्रणब = ओं ) के स्वर (> ओ ) की आधी मात्रा 
का उच्चारण सूत्रकार को अभीष्ट नहीं है--यह ज्ञात होता हे? उस (आधी मात्रा) . 
के स्वीकार करने पर परिमाण के भेद से जायमान वर्ण-भेद से सन्नह स्वरों की प्राप्ति 
होती है । वेद के आरम्भ, और समाप्ति में विद्यमान ओंकारों के ( ओ) ( के विषय 
में ) मात्रा का भेद होने पर भी वेद से बाह्य होने के कारण सत्रह स्वरा की राप्ति 
नहीं होती है--अतएवं उस (= आधी मात्रा) के उच्चारण से कोई विरोध नहीं 
होता है ।क स्पश-बर्णों और 'अन्तःस्था-वर्णा के विषय में संख्या-विषयक कोई मतभेद - 
भाष्यकार ने कहा है कि 7 आष्यकार ने कहा है कि अर्घ एकार और अघं ओकार-ये वर्ण हैं ही नहीं । इस पर 
पूर्वेपक्षी कहता है कि यह कैसे कहते हो कि अधे एकार और अधे ओकार हैं ही 
नहीं। सात्यमुग्रि और राणायनीय शाखा के अनुयायी सामगायक “सुजाते एश्व 
(अश्व) सुतृते”?, “अध्वर्यो ओद्रिभिः (अद्रिभिः) सुतम्‌”, “शुक्र ते एन्यद्‌ (अन्यद्‌)?? 
“जतं ते एन्यदू ( अन्यद्‌ )” इत्यादि मन्त्रों भें अर्धं एकार और अर्धं ओकार का 


पाठ करते हैं। इसके उत्तर में महाभाष्यकार ने कहा है कि यह तो उन 
आचार्यो की अपनी शाखाओं में उच्चारण करने की रीति हैं। न तो लोक में 
और न किसी दूसरी वैदिक शाखा में अर्घं एकार और अर्घे ओकार का पाठ 
होता है । ह i 
( क ) सिद्धान्ती--१८॥१ में सूत्रकार ने कहा है कि कतिपय आचायों के अनुसार ओंकार 
(ओं) में विद्यमान ओ के उच्चारण मे २३ मात्रा का समय लगता हैं। औं का 
उच्चारण दो स्थलों में होता है--(१) वेद में और (२) वेद के बाहर । सूत्रकार 
के अनुसार वेद में स्थित "ओं के "ओ? का उच्चारण दो मात्रा के समय में होता है, 
ढाई मात्रा के समय में नहीं । 
पूषपक्षी--यह किस आधार पर कह रहे हो? 

सिद्धान्ती -यदि सूत्रकार यह मानते हैं कि 'ओं? के “आओ” के उच्चारण में 
ढाई मात्रा का समय लगता है तो उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि 'ओं? का 'ओ? 
` सामात्य भो’ से भिन्न वणे है; क्योंकि परिमाण का भेद होने से वर्ण का भेत हो 
जाता दै जैसा कि उन्होंने २३।२ में स्पष्ट शब्दों में बतलाया है (परीमाणाच्च पत्च- 
भातु) । यदि वे दो ओकार मानते हैं तब यह मानना होगा कि उनके अनुसार स्वरों 
. कौसंख्यासन्रह है। कितु उन्होंने १।५ में स्पष्ठ शब्दों में कहां है कि 'स्वर' 
सोलह हैं । इंससे ज्ञात होता है कि बेद में स्थित 'ओं! के झो” को बे सामात्य 'भो? - 
के समान दो भात्रांओं वाला ही मानते हैं। बेद के बाहर स्थित 'ओं के ओ का 
. इच्चारणकाछं ढाई मात्रा होने पर भी कोई हानि नहीं है। सूत्रकार के अनुसार 

._ है» सं० में सोलह स्वर हैं, अन स्वरो की संख्या अधिक भी हो सकती है । 


१-& 


IA 


0 य मा 
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इत्याहुः । तत्रासमाकं विसर्जनीयस्य दुरस्पृष्टस्य च नोप्मस्वन्तर्भावः “ऊप्मविसजेनीय'?' इति 
पृथग्ग्रहणात्‌; “प॒क्तस्वरात्परो को डम्‌??२ इति निर्देशसामर्थ्याच्च । दुस्स्पृष्टस्य उप्मान्तर्भावे 
तस्थ अघोषत्वात्‌ “घोषवत्परशच””५ इत्योस्वं न स्यात्‌। अत्र ळकारळहकारयोरस्मत्स -. हिता- 


| नहीं है । किंन्तु 'अष्म'-वर्णों के विषय में ऋग्वेदी लोग कहते हैं कि ये आठ “ऊष्मन्‌! 
| हँ--श, ष, स, ह, > क, ~प, दुःस्पृष्ट ओर बिसजेनीय ।* “ऊषम ओर विसजे- 
| नीय” में ( बिसजेनीय का 'ऊष्म-वणे से ) प्रथक्‌ उल्लेख हने से तथा “पृक्त स्वर के 
| बाद सें ळकार डकार”--इस निर्देश की सामथ्यं से ( यह सिद्ध होता हे कि) हमारे 
| विसर्जनीय और दुःसपष्ट का 'ऊष्म-वर्णा में अन्तभौव नहीं होता हे । दुरस्पष्ट का 
| “ऊष्मः वणा में अन्तर्भाव होने पर उसके 'अघोष' होने से “सघोष ( बण ) बाद में 

होने पर भी?-इस ( सूत्र ) से ओत्व नहीं होगाग । हमारी संहिता में ळकार और 

ळहुकार विद्यमान नहीं हे तथापि ( तैत्तिरीय शाखा के अङ्गभूत ) झुक्रिय ब्राह्मण 


ये आठ वर्ण 'ऊष्मन्‌? हैं-ह, श, ष, स, अ:,><क,><प और अं । इससे ज्ञात होता 
है कि ऋग्वेदी लोग दुःस्ट्ट ( ळ ) को “उष्मन्‌ नहीं मानते हैं। अं के स्थान पर 
बैदिकाभरणकार ने 'ळ का ग्रहण किया है। सम्भव है कि उवटःभाष्य के जिस 
हस्त-लेख के आधार पर बँदिकाभरणकार ने ऐसा लिखा है उसमें अं के स्थान परू 
पछ? लिखा हुआ हो । उल्लेखनीय है कि भारतीय साहित्य मे ४० प्रा० ही ऐसा 
ह ` "ग्रन्थ है जिसमें अं की गणना 'ऊष्म?-वर्णों के अन्तर्गत की गई हूँ । 
( ख ) दुःस्पृष्ट! का शाब्दिक अर्थे है “कठिनाई से स्पशं किया हुआ? अर्थात्‌ थोड़ा स्पर्श 
| किया हुआ ।? उस वर्ण के लिए 'दुःस्पृष्ट' संज्ञा का प्रयोग किया जाता हे जिसका 
| उच्चारण करते समय दो उच्चारणाबयवों का थोड़ा-सा स्पशं होता है। दुःस्पृष्ट 
| . संज्ञा से किस वर्ण का ग्रहण होता है--इस विषय में मतभेद है। पा० शि० (४० 
| २७) के अनुसार “प्लुत? खकार - दुःस्टृट' कहा जाता है। के० वी० अभ्यंकर ने 
` अपने संस्क्ृत-व्याकरण के कोष में दुःस्थुष्ट से ळकार का ग्रहण किया है। प्रस्तुत 
स्थल में बैदिकाभरणकार ने ळकार के लिए 'दुःस्पृष्ट संज्ञा का व्यवहार किया हुँ। 
छकार और ळूहकार-ये वर्ण ऋग्वेद के मन्त्रों में उपलब्ध होते हैं। ऋ प्रा० 
” (११२) में बतलाया गया है कि दो स्बरों के मध्य में आने पर डकार का ळकार 
हो जाता है और ढकार का ढहकार | “ जज मत. 
(ग) (।) ११२ में कहा गया है कि 'ऊष्स”वर्ण, ति 'विसंजंनीय?, प्रथम और द्विती 
स्पश१--ये वर्ण 'अघोष? होते हैँ । इससे ज्ञात होता है कि तै० ` 'बिसर्जेती 
को 'ऊष्म'-बर्ण नहीं माना गया है । यदि 'विसर्जनीय? 'ऊष्म? 
मैं 'विसर्जनीय' के उल्लेख की आवश्यकता ही न 


| 
| 
| (क) ऋ० प्रा० ११० में कहा गया है कि आठ वर्ण “ऊष्मन्‌? होते हैं । उवट के अनुसार 
| 


(१) ११२ ९ २) १३१६ ( २2४ १... 
४ Nr टु उ क क |. कक क 
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यासविद्यमानत्वेअपे शुक्रियत्राह्मणे पितमेधादिषु च विद्यमानत्वात्सरमास्नानमत्र करियते | तथा चं 

शिक्षायाम--'“चत्वाररच यमास्तथा” इति चत्वार एव नासिक्या: स्मयन्ते । सूत्रकारस्तु 

समाम्नायसिद्धत्वात्‌ अन्न “हकारान्नणमपरात्‌?) इति हकारद्वित्ववत पञ्चम नासिक्य भाः 

स्थति । यत्त कैडिचदुच्यते--“हकारान्नणमपरातः?१ इति युणविधिहेव न वर्णन्तराबाधा रात, 
® - 


यदपि स्वद्रभत्त्याख्यमुक्तवर्णव्यतिरिक्तं वणंद्वयमस्तीति, तदुभयमेकार्वशे निराकार सास: |. 


_ तेन व्यवसितमेतत्‌ ७ 

हस्वदीघंप्लुताव्णेवर्णोवर्णा ऋत लू च। 
एऐ ओशो इति ज्ञेयाः षोडरोहादितस्स्वराः ।। 
'कखौ गधों ङचछजाः झजौ टठडढा णदौ। 
थदौ धनो पफबभमास्स्पशाः पञ्चविंशतिः ॥ 


और पिठ्मेध आदि में ( ळकार के) बिद्यमान होने से यहाँ ( ळकार का ) पाठ 
किया गया हे । ख उसी प्रकार शिक्षा में “उसी प्रकार चार यम है”--इससं चार ही 
नासिक्यों का उल्लेख किया गया हे । किंतु सूत्रकार तों समाम्नाय में उपलब्ध होने 
से यहाँ “नकार, णकार या मकार है बाद में ।जसके ऐसे हकार से बाद्‌ में?--इस 
(सूत्र ) से हकार के द्वित्व से समन्वित पळ्चम नासिक्य का विधान करेंगे । कुछ 
ोगां ने जो यह कहा है कि “नकार, णकार या मकार हे बाद में जिसके एसे 
हकार से बाद में?--यहाँ गुण का विधान हे, दूसरे बण का नहीं ओर जा यहू भी 
(कहा हे. कि ) स्वरभक्ति उक्त वर्ण से वर्यातरिक्त दो _बणे हँ-इन दोलाह निरा 


(विसर्जनीयः का भी ग्रहण हो जाता। "विसर्जनीय? के इस पृथक्‌ ग्रहण से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि 'विसजंनय? 'ऊष्म?-वर्ण नहीं है । 
(४) “पक्तस्वरात्सरो को डम्‌? (१३।१६)--इस सूत्र रूप निदेश से ज्ञात होता है 
कि ळ ( दुःस्पृष्ट ) 'ऊष्मः-वणे नहीं है । 

पूर्वेपक्षी- कसे ? 

सिद्धान्ती--९|८ में कहा गया है कि 'घोषवत्‌?-बर्ण बाद में होने पर “अः? का 
धो? हो जाता है। यहाँ 'घोषवत्‌ः-वर्ण (क) बाद में होने पर 'पक्तस्व॒रात्परः का 
आए? 'भो? हो गया जिससे वह 'पृक्तस्त्ररात्परो'"'? बन गया | यदि 'छ? “ऊष्म? 
बर्ण होता तो वह १।१२ से 'अघोष? होता जिससे ९।८ के अनुसार “अः? का 'ओ? 
न होता । कितु प्रातिशाख्य के सूत्र (१३।१६) में 'अः का “ओ? हो गया है । इससे 
ज्ञात होता है कि 'ळ' “घोष” है और 'घोष” होने पर वह 'ऊष्म?-वर्ण नहीं है--+यह 
भी सिद्ध होता है । 
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_ थरो छवो चतस्रोऽन्तस्स्थाइच'कशषस/पहाः। 


षड्प्माणो विसर्गानुस्स्वारो को नास्यपञ्चकम्‌ ॥ 
इत्येकोनाष्ष्टिवर्णा अस्मस्स्वाध्यायवत्तिनः ॥ इति ॥ 


ये पुनः आसामकारादिवर्णजातीनां व्यक्तिमेदाः ते व्वानन्स्यादगण्या इति जातीनामेव 
सङ्ख्योक्ता। न च गुणमेदस्य जातिभेदकत्वं गवादिषु दष्टम्‌। तथाञ्चुप्रदानादिमेदादेव चर्ण- 


करण इक्कीसर्वे अध्याय में किया जायेगा । इस प्रकार स्ह व्यवस्थित हो गया-- 


“हस्वः, “दीर्घः ओर “प्लुत! अवणे, इवर्ण और उवर्ण, ऋ, ऋ, छु, ए, ऐं, ओ तथा 
ओ--( वर्णमाला के) आदि में विद्यमान इन सोलह वर्णो को यहाँ "स्वर? जानना 
चाहिए। क, ख, ग, घ, ङ; 'च, छ, ज, झ, ञ; ट, ठ, ड, ढ, ण; त, थ, द्‌, ध, न; 
प, फ, ब, भ, म--ये पच्चीस स्पर्श हैं। य, र, छ, ब-ये चार “अन्तःस्था” हूँ । 
~क, शा, ष, स, ~ प, ह--ये छः ऊष्मन्‌ हैं। विसर्ग, अनुस्वार, ळ, पञ्च 
नासिक्य-इस प्रकार हमारे वेद में उनसठ वणे हैं । 


अकार आदि वर्ण-जातियों के जो व्यक्तिगत ( एक एक करके ) भेद हैं उनकी 
गणना ( वर्ण-समाम्नाय ) में नहीं की गई है, क्योंकि इससे वणे अनन्त हो जायेंगे- 
इसलिए ( अकार आदि ) जातियों की ही संख्या बतळाई गई हे ।क और गुण का 
भेद जाति के भेदक के रूप में गौ इत्यादि में नहीं देखा गया हे । “अलुप्रदान! 
इत्यादि के भेद से ही बर्ण-भेद को ( सूत्रकार ) (२३।२ में ) बतळायेंगे। मद्दाभाष्यं 


( क ) महाभाष्य (३० ६४-६६) में पूर्वपक्षी ने कहा है कि (१) कालकृत व्यवधान तथा 
शब्दक्त व्यवधान के कारण अकार नाना ( एथक्‌-एथक्‌ ) हैं | जैसे “दण्ड अग्रम्‌? 
यहाँ 'ड के अकार और "अग्रम्‌? के प्रथम अकार के उच्चारण में विवृत्ति ( काल ) 
का व्यवधान है । “दण्ड'-यहाँ द के अकार और 'ड? के अकार के मध्य में 
शब्द ( णकार ) का व्यवधान है। एक ही पदार्थ में व्यवधान नहीं होता है । 
अतः ये अकार एक दूसरे से पुथक्‌ हैं ( २) एक साथ नाना स्थानों में उपलब्ध 
होते से भी अकार नाना (अनेक) हैं। अश्‍व, अको इत्यादि स्थलों में अकार एक 


साथ देखा जाता है। एक ही देवदत्त एक साथ मयुरा और प्रयाग में नहीं हो _ 


सकता है । इससे अकार व्यक्तियों का नानात्व सिद्ध होता है । 


इसके उत्तर में बतलाया गया है कि जाति का ही सर्वत्र ग्रहण होने से समस्त 
दोषों का निवारण हो जाता है | अकार जाति का निर्देश होने से सारे-अकारों 
ग्रहण हो जाता है। उसी प्रकार इकार जाति का निदेश होने से सारे 
और उकार जाति का निर्देश होने से सारे उकारों का ग्रहण हो जाता है। | 


बैदिकाभरणकार ने कहा है कि बर्ण-व्यक्तियों का. 
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वेशेष्यं वच्यति । उक्तं च पुनमहाभाष्ये-/अभेदका गुणा इत्येव न्याय्यम्‌? इति। तस्मा- | 


देताचन्त एव वर्णभेदाः ॥१॥ 
( समानाक्षर-संज्ञा ) 
अथ नवादितः समानाक्षराणि॥२॥ 


म।०अथशच्दः संज्ञाधिकाराथः । वर्णसमाम्नायस्यादितो नव वर्णाः समानाक्षरसंज्ञा 
. भवन्ति । यथा--भ आ भारे इह ई३ उऊऊ३ इति। समानाक्षरसंज्ञायाः प्रयोजन 
वच्यति--“अग्रग्नहाः समानाक्षराण्यनुनासिकान्यकेषाम्‌?१ । भत्र 


में पुनः कहा गया है--“गुण अभेदक हैँ--यही न्याय है”क इसलिए वर्णो के इतने 
( उनसठ ) ही भेद हैं| १॥ 

सू० अ०--( वर्ण-माला के) आदि से लेकर नो (वर्ण) 'समानाक्षर 
( संज्ञक ) हें । 


( क ) सम्वद्ध विषय को महाभाष्य ( पु० १३५--१३६ ) में इस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया हे-< $ 

पवेपक्षी-- उदात्त आदि भेदक हैं | (१) जैसे--जो शिष्य 'उदात्त? उच्चा- 

रण करने के स्थान पर 'अनुदात्त उच्चारण करता है खण्डिकोपाध्याय उसके मु ह 

पर यह कहते हुए चाँटा लगाता है कि तू कुछ अन्य का उच्चारण कर रहा है। 

(२) ऐसा ही लोक में देखते हैं। सभी जल एक अभिन्न द्रव्य है। उसका गुणभेद 

से भेद हो जाता है। जैसे यह शीतल जल है और यह उष्ण जल | इससे ज्ञात 

। होता है कि उदात्तत्व, अनुनासिकत्व तथा उष्णता इत्यादि गुण भेदक हैं । 


सिद्धान्ती--गुण अभेदक भी देखे जाते हैं । जैसे--देवदत्त चाहे मुण्डित सिर 
वाला हो, चाहे जटा वाळा और चाहे शिखा वाला--वह अपने देवदत्त नाम को 
नहीं छोड़ता है । इसी प्रकार वही देवदत्त बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था को प्राप्त 
होता हुआ भी देवदत्त ही.रहता है | उसी प्रकार एक ही गो-पिण्ड अवस्थाभेद से 
वत्स, दस्य और वलोवद कहलाता है | इस प्रकार गुण-भेद से देवदत्त और गो-पिण्ड 
इत्यादि में भेद नहीं होता है । 


पूर्वपक्षी उपर्युक्त से ज्ञात होता है कि गुणों के विषय में दोनों बातें देखी 
जा सकती हैं - गुण भेदक भी है और अभेदक भी हैं । शास्त्र में कौन सा पक्ष युक्त 
( न्याय्य ) है? 


सिद्धान्ती -गुण अभेदक है-यही युक्त ( न्याय्य ) है । 
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१ ; संज्ञा-परिभाषा-प्रकरणम्‌ ; २५ 


न्रि-अथ इति संज्ञाधिकाराथेः । अस्मिन्‌ बणेसमाम्नाये आदितः आरभ्य नव वर्णाः 
(समानाक्षराणि =) समानाक्षरसंज्ञाः; भवन्ति । यथा--भ आ आ.३ इत्यादि । 


त्रि» अ०--अथ (यह शब्द) संज्ञा के अधिकार के लिए ( प्रयुक्त हुआ दै) 
( तात्पय यह है कि यहाँ से लेकर बिभिन्न संज्ञाओ का विधान किया जायेगा ) । इस 
चणमाळा ( बणे-समाम्नाय ) में; आदितः = आदि से; लेकर; नच = नौ; वर्ण; 
( समानाक्षराणि = ) 'समानाक्षर'व संज्ञक; हैं। जैसे,अ, आ, आ ३ इत्यादि | 
( 'समानाक्षर' ) संज्ञा का प्रयोजन “( ‘समानाक्षर? ) बाद में होने पर ( पूर्ववर्ती 
तथा परवती ) दोनों “समानाक्षर! एक “दीघ? ( 'स्वर” वर्णे हो जाते हैं )” इत्यादिग। 


(क) “व्ण? शब्द 'वर्णन करना? अर्थ वाली “वर्ण? घातु से निष्पन्न हुआ हैं । अकारादि 


स्वरों तथा ककारादि व्यञ्जनों को “वर्ण” शब्द से अभिहित किया जाता है । १।१ 
पर वैदिकाभरण में “वर्ण का निर्वचन करते हुए कहा गया है कि जो वंणित होते 
है, स्पष्ट रूपं से ध्वनित (उच्चारित) होते हैं वे अकारादि “वणं? संज्ञक हैं | २२।१ 
पर त्रि० में कहा गया है कि “बर्ण शब्द से स्वर-व्यञ्जनात्मक राशि का कथन 

होता है । । 9 


( ख.) समानाक्षर? का शाब्दिक अर्थ है समान अक्षर-संधि की सहायता से. न उत्पन्न होने 


वाले अक्षर-मूल अक्षर | इन स्वरों को 'समानाक्षर' कहने का कारण है कि इनका 
उच्चारण सर्वांश में समान रूप से होता. है | इनके उच्चारण में समरूपता होती 
है। उच्चारण में प्रयुक्त जिह्वा आदि अवयव एक अवस्था में ही स्थित होते हैं । 


उनकी स्थिति तथा आकृति में अन्तर नहीं आता | वे एक स्थान.से दुसरे स्थान 


(ग) 


Y 


पर्‌ भी नहीं जाते हैं | ह क 
.. इन स्वरों को समानाक्षर इसलिए भी कहा जा सकता है कि इनमें तीन- 
तीन “स्वर? “स्थान? तथा “प्रयत्न? की दृष्टि से समान होते हैं। यथा-अ आ आई, 


इई ई३, उ ऊ ऊ३। 


ऋप्रा० सें अआ, ऋ ऋ; इ ई तथा उ ऊ--इन आठ वर्णो को “समानाक्षर 
साना गया है | कितु तँ० प्रा० में ऋ, ऋ का ग्रहण न करके अ, इ तथा उ के 
“प्लुत? रूप का ग्रहण किया गया है। ऋ तथा ऋ को “समानाक्षर? के अन्तत 
ग्रहण न करने का कारण यह है . कि आचायं ऋ, ऋ में रेफ का अंश मानकर उसे 
“स्व॒र?-तत्त्व तथा व्यञ्जन?-तत्त्व का संयुक्त रूप मानते हैं | “प्लुत? स्वरों आ३, ई३ 
तथा ऊ३ को ग्रहण करने का कारण यह है कि ये दो स्वरों की संधि से उत्पन्न 
नहीं हैं, केवल इनके उच्चारण में लगने वाले समय ( मात्रा ) में ही भेद है । इस 


प्रकार तै० प्रा० के अनुसारं ये नौ वर्ण समानाक्षर? संज्ञक हैं अ, आ, आर; इ 


ई, ई३; उ, ऊ तथा ऊ३।' | , 
“संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च। 
अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रसुच्यते ॥?? 
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२६ : तैत्तिरीयप्रातिशाख्यमू . 
संज्ञायाः प्रयोजनम्‌ “दीघं संमानाक्षरे सवर्णपरे?? इत्यादि । नन्वीदशी महती संज्ञा किमर्था ? 
शिक्षादिशाखप्रसिङयनुरोधादिति अमः ॥ २ ॥ 

4० अन्न अञेति संज्ञापरिभाषमधिक्रियते । पृरवसूत्रस्थं “वर्णसमास्नायः? इति पदः 
मिद्दाजुवृत्त॑षष्ठयन्ततया विपरिणम्यते । तेनायमथः--वर्णसमाम्नायस्यादितो नव वर्णाः; 


७ प्रयोजनम १११ 
(समानाक्षराणि=) समानाक्षरसंज्ञा; भवन्ति । संज्ञायाः --“तस्य त्राता भवसि 
Na र. > 


( पू० ) इस प्रकार की बड़ी संज्ञा का क्या प्रयोजन है? ( सि० ) बतलाते हॅ- 
शिक्षा आदि शाख्रों की प्रसिद्धि को स्वीकार करने के कारण ( तात्पय यह है कि 
शिक्षा आदि शास्त्रों में कतिपय प्रारम्भिक वर्णो के लिए 'समानाक्षर” संज्ञा का प्रयोग 
किया गया है । सूत्रकार ने भी प्रथम नो वर्णों के छिए इसी संज्ञा को स्वीकार कर 
ल्या है )* ॥ २॥ 

बै०अ०--यहाँ पर अथ (शब्द के द्वारा) संज्ञा और परिभाषा का 
अधिकार किया जाता है ।ख पूर्ववर्ती सूत्र ( ११ ) में स्थित 'ब्ण-समाम्नाय! पद्‌ यहाँ 
(२ प्रस्तुत सूत्र में ) अनुवृत्त होने पर षष्ठ्यन्त ( वर्णसमाम्नायस्य ) के रूप में परि- 
* चर्वित कर दिया जाता है ।ग इससे यंह अर्थ हुआ--चर्णमाळा ( वर्णसमाम्नाय ) के; 


आदितः = आदि से; लेकर; नव = नो; वणे; ( समानाक्षराणि = ) समानाक्षर’ ` 


अर्थात्‌ संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार-ये छः प्रकार 

के सूत्र होते हैं प्रस्तुत सूत्र संज्ञा-सुत्र है । संज्ञा-सूत्र पराथ होता है। संज्ञा करने 

का यह प्रयोजन होता है कि ग्रन्थ में उस संज्ञा का व्यवहार होता'है। संज्ञा का 

` प्रयोजन बतलाने के लिए त्रिभाष्यरत्नकार प्रातिशाख्य के उस स्थल को उद्धत कर 

देते हैं जहाँ प्रस्तुत संज्ञा का व्यवहार हुआ है । इसका तात्पर्यं यह है कि उस स्थल 

को समझने के लिए ही वह संज्ञा की गई है। यदि संज्ञा न की जाये तो उस स्थल 
को समझा नहीं जा सकता है। | 

(क) उल्लेखनीय है कि पाणिनीय शिक्षा में 'समानाक्षर संज्ञा का उल्लेख नहीं किया 
गया है । कितु तैत्तिरीय प्रातिशाख्य से प्राचीनतर ऋग्वेदःप्रातिशाख्य में 'समाना- 
क्षर’ संज्ञा का विधान किया गया है। 

(ल) प्रस्तुत सूत्र में अथ” शब्द का प्रयोग संज्ञा तथा परिभाषा के अधिकार को बतलाने 
के लिए किया गया है । अर्थात्‌ अब संज्ञा-सूत्नों और परिभाषा-सुत्रो का प्रारम्भ हो 
रहा है । यह विषय १।६१ पर समाप्त होगा । 

(ग) तात्पर्यं यह है कि १।१ में प्रयुक्त 'वणंसमाम्नाय? शब्द की अनुवृत्ति प्रस्तुत सूत्र में 
हो रही है । किन्तु अर्थं के अनुसार 'वर्णसमास्नाय? शब्द की विभक्ति में यहाँ 

परिवर्तन कर दिया गया है। प्रथम सूत्र में प्रयुक्त प्रथमा विभक्तघन्त पद 'वणं- 

समाम्नायः को यहाँ षष्ठयन्त पद 'बरणंसमाम्नायस्य? के रूप में लिया गया है! 
(१) १०२ 
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त्यत्र पदान्तस्वराणामानु नासिक्यं अवति। अन्न समानाक्षराणीति महती संज्ञा किमर्थमा- 
श्रिता ? तदुच्यते-- [ 
अन्व्थत्वं महासंज्ञाः व्यञ्जन्स्यर्यान्तराणि च । . 
पुर्वाचायरतस्तास्तु सूत्रकारेण चाश्रिताः ॥ 
न क्षरन्तीत्यक्षराणि चरणमन्याङ्गतया चलन॑ तदभावात्स्वरेष्वरक्षरशब्दो वर्तते।.“अक्षर- 


संज्ञक; होते हें । ('समानाक्षर! ) संज्ञां का प्रयोजन -*'तस्य त्राता भवसि”- 


यहाँ पर पदान्त स्वरों की अलुनासिकता होती (है ।क (पू०) यहाँ 'समा- 
नाक्षर--इस बड़ी संज्ञा का आश्रय किसलिए ल्या गया हे ! ( सि० ) इसको 
बतंढाते हें-- 
अर्थ के अनुसार ( संज्ञाय हों इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर ) बड़ी संज्ञायें 
( की जाती हैं ) । ( ये बड़ी संज्ञायें ) अन्य अर्था को भी व्यक्त करती हैं । अतएव 
इन ( बड़ी संज्ञाओं का ) आश्रय पूर्ववर्ती आचार्यो तथा सून्रकार ने लिया हे (अर्थात. 
इनका प्रयोग किया है ) ।ख | हः 
जिनका क्षरण नहीं होता हे. वे “अक्षर हैं। क्षरण का अर्थ है दूसरे का 


अङ्ग बनकर चळना । उस ( = क्षरण ) का अभाव होने से स्वरा में 'अक्षरःग शब्द 


(क) १५।६ में यह विधान किया गया है कि 'प्रग्रह” से अतिरिक्त पदान्तीय 'समानाक्षर?० 
कुछ आचायों के मत से "अनुनासिक? होते हैं| प्रस्तुत सुत्र के अनुसार अकार, 
आकार और इकार 'समानाक्षर”-संज्ञक हैं| अतः 'तस्य त्राता भवसि”--इस उदा- 
हरण में पदान्तीय अकार, आकार और इकार इन आचार्यों के मत से "अनुनासिक? 
उच्चारित होते हैं । द 

(ख) पूर्वपक्षी --समानाक्षर--यह बहुत अक्षरों वाली बड़ी संज्ञा क्यों की गई है ? 
संज्ञा जहाँ तक हो छोटी होनी चाहिए, क्योंकि लाघव के लिए संज्ञा की जाती है | 
सिद्धान्ती -समानाक्षरः--यह बडी संज्ञा कस्ने का यह प्रयोजन है कि यह अन्वर्थं 
संज्ञा मानी जाये । अर्थानुकूल, अर्थान्वित संज्ञा अन्वर्थ संज्ञा कहलाती हे । अन्वर्थ 
संज्ञाओं में उनका शाब्दिक अर्थ भलकता रहता है। इसके अतिरिक्त अन्वर्थ 
संज्ञाये अपने पारिभाषिक अर्थ को भी बतलाती है। उदाहरण के' लिए जब यह 

टु कहा जाता है कि अ, आ इत्यादि 'समानाक्षर! है, तब हमारे सम्मुख यह तथ्य 
सवेदा विद्यमान रहता है कि अ, आ संधि से निष्पन्न नहीं हैं तथा इनके उच्चारण 
में समरूपता होती है। .अनत्र्थ संज्ञा करने का यही प्रयोजन है | दुसरी बात 
यह है कि समानाक्षर? शब्द का उच्चारण होते ही हमारे सम्मुख यह तथ्य भी 
प्रस्फुटित हो जाता है. कि इससे भ, आ, आ३; इ, ई, ई३ और उ, ऊ, ऊरै का 
निर्देश किमा जा रहा है | 


(१) 'अक्षर! शब्द का प्रयोग अनेक षौ में हुम है | तवमुँचार 'भक्षर! शब्द क तिक्त. 240 
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एट ¦ तैत्तिरीयभ्रातिशाख्यम्‌' 

ब्यल्जनांनामलुपलाग्थिथ्वानः??* इतिं स्वरवाचित्वं इश्यते । ऐकारादयस्स्वराः' सन्ध्यक्षराणीत्या- 
ख्यायन्ते स्वरद्गयसंधिरूपत्वात्‌। तदभावात्तु समानरूपाः अकारादय इतरे स्वराः समानाक्षरा- 
णीति । अत एवं शौनकेन-- अष्टो समानाक्षराण्यादितस्ततश्रस्वारि सन्ध्यक्षराण्युत्तराणि?? १ 
इति सन्ध्यक्षरेस्यः प्राचां सवषां समानाक्षरसंशोच्यते । झाचार्यस्नू पसगंसंज्ञावदुपयोगाजुगु- 


बस कस: स्‍स िक्‍न्‍क्‍स्‍स्‍रतन" रि” 


विद्यमान है। “अक्षरों तथा व्यव्जनों की अनुपलब्धि ध्वान! हे?--यहाँ पर 


( अक्षर! शब्द से) “चर? का वाचकत्व दिखळाई पड़ता है ( अथोत्‌ यहाँ 


'अक्षर? शब्द का अर्थ हे स्वर! )। दो स्वरों के मेल्स्वरूप होने से एकार आदि 
“रवर? ` 'संघ्यक्षरक कहें जाते हैं। किन्तु उस ( मेळ) का अभाव होने से समान 
रूप वाले अकार आदि “अन्य “स्वर” 'समानाक्षर' ( कहलाते हैं )। इसलिए 
“आदि में आठ 'अक्षर' समानाक्षर’ हैं। तत्पश्चात्‌ आगे वाले चार  'अक्ष्र' ) 
संध्यक्षर” हैं?--इसके द्वारा शोनक ने संध्यक्षरों से पूर्ववर्ती सभी ( वर्णो ) की 
“समांनाक्षर' संज्ञा कही है । किन्तु आचाय ने तो उपयोग के अनुसार उपसरे” 
संज्ञा के समान नौ (वरणो) की ही ( “समानाक्षर? संज्ञा) कही है। किन्तु 
अन्य मत ( यह है )--ऋकार आदि तीन ( स्वरों ) के लिए यह ( 'समानाक्षर' ) 
संज्ञा युक्त नहीं हे क्‍योंकि इनमें दो स्वरों की संधि-रूप का अभाव होने पर 


भी अनेक प्रकार से किया गया है | प्रस्तुत प्रसङ्ग में अक्षर” शब्द का प्रयोग 
३5]।2७।९ के अर्थं में किया गया है । इस अर्थं में अक्षर” शब्द का निर्वचन यह 
होगा- “न क्षरतीति अक्षरम्‌? | अर्थात्‌ 'अक्षर? वह है जो चरता नहीं है। (स्वर? 
वर्ण 'अक्षर का आधार होता है क्योंकि वह किसी अन्य वणं का अङ्ग नहीं होता 
है । इसके बिपरीत “व्यञ्जन”, “अनुस्वारः और विसर्जनीय अन्य वर्णो (स्वरों) के 


अङ्ग होते हैँ । 


(क) 'संध्यक्षर' का शाब्दिक अथं है “दो स्वरों की संधि से उत्पन्न “अक्षर? । अकार की 
इकार, उकार, एकार और ओकार के साथ संधि होने पर क्रमशः एकार, ओकार, 
ऐकार और औकार की निष्पत्ति होती है। “संध्यक्षर? का निर्वचन . करते हुए ऋ० 

. प्रा० १।२ पर उवठ ने कहा है “अकारस्य इकारेण उकारेण एकारेण ओकारेण च 
सह संघो यान्यक्षराणि निष्पद्यन्ते तानि तथोच्यन्ते |?! 


 'सं्यक्षरसंज्ञक स्वरों को "मिश्र स्वर? ( 7४९५ ४०७९३ ) अथवा. 
"सयुक्त स्वर! ( vowels ०६ combinat।07 ) भी कहा जा सकता है। 


उल्लेखनीय है.कि तै०.प्रा० में 'संध्यक्षर! संज्ञा का विधान अथवा प्रयोग 
महीं किया गया है। | टे 


AR NR 
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ण्यान्नवानामेवाह । :अन्यत्त ˆ सतम्‌--ऋकारदीनां त्रयाणां. स्वरद्रयसन्धिरूपत्वाभावेऽपि रूप- 
दयसदूभावादेषा संज्ञा न युक्तेति नवानामेवाहेति ॥ २ ॥ झे 


(सवणे-संज्ञा ) 
“3 3२8 ७5 6 क 
हद सवण हृखदोघे॥३॥ ७ 
मा०--तेषु समानाक्षरेपु दस्वदीर्धपु द्वे द्वे सवर्णलंशे भवतः । अ आ इति अन्योऽन्यस्य 
सवर्णः । हस्वदीधे इत्यारव्धस्य द्वे द्वे इत्यनथंकम्‌। अत्रोच्यते--द्वे छे इत्यनारभ्यमाण 
ईकारोऽप्यकारस्य सवः स्यात्‌। न खलु ईकारस्य आकारः सवणेः, अकारश्च तथा । आका- 


रस्य अकारः सवर्णः | आकारञ्च तथा । एवमितरेषामपि। तस्मात्‌ द्व द्वे इत्यारभ्य सूत्रितम्‌ । 
सवर्णसंज्ञायाः प्रयोजनं वच्यति--“दीघे समानाक्षरे सवर्णपरे”” इति ॥ ३॥ 


त्रितेषु समानाचतरेष; ( द्वेद्वे हस्वदीर्घ =) द्वेद्वे - हस्वे द्वेद्वे दीघ वा. स्वदीघ वा 
दीघेहस्वे वा; अक्षरे परस्परम्‌; (सवर्ण) सत्रणंसशे; भवतः । . इयमन्वथेसंशा ।.. सवणत्वं 


नाम साइदयसुच्यते । तस्मादकारादीनामिकारादिभिनं सबर्णसंशाशझ्ला, भिन्नस्थानप्रयत्नत्वात्‌ 


दो रूपों का अस्तित्व विद्यमान हे ।के इसलिए ( सूत्रकार ने नो (वर्णों ) की 
ही ( “समानाक्षर' संज्ञा ) कही है ॥२॥ | 


सू० अ०--( उन समानाक्षयें मे) दो-दो हस्व! और 'दीर्घ' (स्वर वर्ण) 
सवर्ण ( संज्ञक होते हैं ).। 


त्रि० अं०--उनं समानांक्ष्रों में; ( छद्े हस्वदीर्थ = ) दो-दो “हस्व, दो-दो 


(क) प््ेपक्षी--%० प्रा» में ऋ तथा ऋ को भी समानाक्षर माना गया है । इसके 
विपरोत्त तैत्तिर,यप्रातिशाख्यकार ने ऋ और ऋ को 'समानाक्षर' नहीं माना है । 
आचाय ने ऐसा. क्यों किया ? 


सिद्धांती--( १ )- जिस प्रकार उपसर्गो की संख्या 'बाईस होने पर भी 

आचार्य ने उपयोग की दृष्टि से १।१५ में दस पदों की ही “उपसग! संज्ञा की है, 

द उसी प्रकार उपयोग की दृष्टि से आचायं गे केवल नौ स्वरों की “समानाक्षर) संज्ञा 
| की है; (२) अन्य मत- क्र और ऋ को 'समानाक्षर! मानना उचित ही नहीं है। 
यद्यपि ये दो वर्ण दो स्वरों की संधि से निष्पन्न नहीं होते हैं. तथापि क्र तथा. 


क्र “स्वर? तत्व तथा “व्यञ्जन! तत्व के मिश्रित रूप हैं। दो विजातीय तत्वों से... क 


निष्पन्न ऋ और ऋ को “समानाक्षर' ( homogeneous vowels ) मानना द 
आंचाय को उचित नहीं लगा । ड 


(१) १०९ 
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अनयो; । संशयाः प्रयोजनस्‌--“दी्ष समानातंरे सत्रणपरे”१ इत्यादि । इस्तं च दीघं चन 
हस्वदीघे ॥ ३॥ 
७ ७७ 

बै०- अत्र समानाक्षरविशेषणत्वान्नपु'सकढिङ्गनिर्देशः । स्वं च दीघं च हस्वदीध । 
यद्यत्र समानाक्षराणामेकगणत्वमाश्चित्य ` तत्रत्यो; हस्वदीघंयोमिंथस्सवणंसंज्ञा विधीयते तदा 
द्विवचनेनैव तदुपपत्तेः द्वेद्वे इति वीपसावचनमनर्थकं स्यात्‌ । तस्मादवणे इवणं उवणं इति त्रीन्‌ 
गणान्‌ समाश्रित्य तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गणे ये ठंद्ध हृस्वदीघ ते परस्परम्‌; (सवण)= सवणसंज्ञ ; 


दीर्घः अथवा हस्व ओर 'दीघं’ अथवा दीघ’ और 'हस्व!; “अक्षर? परस्पर; 
( सबण = ) “सवणे? संज्ञक; होते हैं ।ख यह ( 'सवणे' ) अथोनुसारिणी संज्ञा है । 
सवणेत्व सादृश्य को कहते है.। इसलिए अकारादि की इकारादि के साथ 'सवणे! संज्ञा 
की शंका नहीं होती हे, क्यॉंकि.इन ( अकार तथा.इकार आदि ) के 'स्थान' तथा 
“प्रयत्न? भिन्न भिन्न हें । ('सवणे!) संज्ञा का प्रयोजन--“समानाक्ष्र' अपना 'सवणे' 
( स्वर”) बाद में होने पर 'दी्घ” “स्वर” (बर्ण) ( हो जाता हे )” इत्यादि । “हस्वः 
और 'दीघ? = हस्बदीघ ॥ ३॥ 
वे० अ०--यहाँ ‘समानाक्षर? का विशेषण होने के कारण ('हेढ?, 'सबणें 
आ ए 'हस्वदीर्घ' का ) नपुंसक ठिङ्ग में निर्देश किया गया है। हस्वदीर्घे = 'हस्व' 
और 'दीघे’ । यदि यहाँ समानाक्षरों के एक समूह का आश्रय लेकर ( अर्थात्‌ नो 
'समानाक्षरों को एक समूह में रखकर ) वहाँ ( अर्थात्‌ नो समानाक्षरों के उस समूह ) 
के हस्व? ओर दीघ? ( स्वरों ) की परस्पर “सबर्ण' संज्ञा की जाती है, तब ('हे!, 
“सचरणे? ओर 'हस्वदीघे? के) द्विवचन से ही उस ( 'हस्व” और 'दीर्घ' स्वरों की 
परस्पर सवणे' संज्ञा ) की उपपत्ति हो जाने से.दो-दो ( द्व ढे )--यह द्विरुक्ति अनर्थक 
हो जायेगी । इसलिए अबणे ( अ, आ, आउ ), इवर्ण ( इ, ई, ३), और उबणे 
(इ, 5, ऊर) - इन तीन गणों का आश्रय लेकर ( अथोत्‌ इन तीन समूहों को पथक्‌ 


(क) सवर्ण? का शाब्दिक अर्थ है समान रूप ( वर्ण ) वाला अर्थात्‌ समान उच्चारण 
स्थान तथा समान प्रयत्न वाला वर्ण । वा० प्रा० १।३३ में कहा गया है कि समान 
: स्थानः, “करण? तथा 'आस्य प्रयत्न? बाला वर्ण "सवर्ण? संज्ञक होता है ( समान- 
स्थानकरणास्यप्रयत्नः सवर्णः-) । “समानाक्षर? संज्ञक स्वरों के प्रत्येक ( अवर्ण, 
इवर्ण तथा उवर्ण ) समूह के प्रत्येक “हृस्व?:और “दीर्ण? स्वरों की परस्पर "सबर्ण? 

संज्ञा होती है । जल जज 
' « (व) इस प्रकार अ और अ, आ और आ, अ और आ तथा आ.और अ परस्पर 'सवणं? 
हैं। “इसी प्रकार इ तथा उ के विषय में भी समझना चाहिए । इसके विपरीत 
अझ) इर उ परस्पर असवर्ण हैं क्योकि इन तीनी के उच्चारण-स्थान तथा प्रयत्न 
में असमानता है | 


CORR २ 
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१ ¦ संज्ञा-परिभाषा-प्रकरणम्‌ : ३१ 
सवत इत्यर्थो विज्ञायते । तेनान्यगणस्थस्यं हस्वंस्य अन्यगणस्थस्य दीर्घस्य चन सवणेवंज्ञाः 
प्रसङ्ग: । संज्ञायाः प्रयोजनम्‌---“ राष्ट्र यशस्याशीर्गच्छति”” १, ““मानवीत्याहः २ इत्येकादेशः ॥ 

नन्वेवं व्याख्याने सजातीययोः हस्वब्यत्त्योस्सवणेसंज्ञा न स्यात्‌ “'अथान्रवीत्‌? १, 
“दुघतूखे”४ तथा दीर्घेव्य्रयोरपिं “स ते माऽऽस्थात्‌?* तथा “नः ्लुतपूर्चम्‌?'९ इतिं द्वयो- 


ए॒थक मानकर) उस-उस समूह में जो; द्वेळे= दो-दो; हरूवदीे= ‘हस्व! और 'दीघं?; 
हैं वे परस्पर; ( सवर्ण =) 'सवणे! संज्ञक; होते हैं--यह अर्थ ज्ञात होता है । इससे 
अन्य समूह में स्थित हस्व? ( स्वर” ) की और अन्य समूह में स्थित “दीघ? (स्वर) 
की 'सवणे' संज्ञा का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता है ।क (“सवणे!) संज्ञा का प्रयोजन-= 
“ष्ट्र यज्ञस्याशीर्गच्छति” ओर “मानवीत्याह” में एकादेशा ।ख 

(पू०) इस प्रकार व्याख्यान करने पर सजातीय 'हस्व? स्वरों की “सवर्ण! संज्ञा 
नहीं होगी । जैसे “अथाब्रवीत? ओर “दधतूखे” में। उसी प्रकार 'दीर्घ' स्वरों की 
भी ('सवणे' संज्ञा नहीं होगी)। जैसे “स ते माऽऽस्थात्‌?” में । उसी प्रकार “ “प्लत? 


(क) प्रस्तुत सूत्र के ये दो अर्थं किए जा सकते हैं ( प्रथम ) नौ समाताक्षरों में “ह्वस्व? 
और “दीघं? परस्पर सवर्ण-संज्ञक हैं--यह अथे भाष्यकार के अनुसार युक्त नहीं 
है; ( द्वितौय ) समानाक्षरों के तीन: समूहो--अवणं (अ, आ, आई), इवणं ( इ, ई, 
ई३) और उवणं ( उ; ऊ, उ३) में “हृस्व? और दीघ! सवर्णःसंज्ञक हैं । ° 
भाष्यकार को यह अथं अभीष्ट है| इस भर्थ की पुष्टि में भाष्यकार ने दो बातें 
कही हैं-- (१) यह अर्थं करने से सूत्र में प्रयुक्त द्विद्दे--यह द्विरक्ति सार्थक हो जाती 
है। यदि पूर्वोक्त अर्थ अभीष्ट होता तो सूत्र में दवद्द' को रखना अनावश्यक है; 
( २ ) यदि प्रथम अर्थ को माना जाए तो अ की ई और ऊ, इ की आ और ऊ, उ 
की आ और ई के साथ “सवण? संज्ञा हो जाती है और यह सर्वथा असङ्गत है । 
इस प्रकार इस सूत्र के अनुसार अ और आ, इ और ई तथा उ और ऊ 
“सवण? हैँ | 
(ख) राष्ट्रम्‌ । यज्ञस्य । आशीरित्या-शीः। गच्छति ॥ प० पा० 
मानवी | इति | आह । प० पा० 
७ '१०२ में यह विधान किया गया है कि यदि 'समानाक्षर? के बाद में उसका 
“सवण? हो तो वे दोनों मिलकर एक “दीघ आदेश को प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत 
सुत्र के अनुसार अकार और आकार तथा ईकार और इकार “सवण? हैं। अत एव 
उपयुक्त उदाहरणों में अकार और आकार एक “दीघ? आदेश ( =आकार ) को तथा 
ईकार और इकार एक 'दीर्घ' आदेश ( = ईकार ) को प्राप्त होते हैं । 


(१) १।६।१० (२) २६७ (३) ३।२।११ (®) ४१६ ; 
(५) ११२ (६) १४ \ Sperm 
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३२ ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 

रिकारयोस्सवर्णसंशाप्रतिषेधोञ्नथंकस्स्यात्‌ “अग्ना इ । इति। आह? १ इत्यन्न माशवमावात्‌। 
तस्मादत्र इस्वानिं च दीर्घाणि च हृस्वदीघंम्‌ इति समाहारहन्द्वस्य सप्तस्थन्तस्येद' रूपं हस्वदीधे 
इतिः। तथाच समानाक्षर घ इस्वदीर्धेषु द्वे सवर्णसंज्ञ -भवत इति विज्ञानास्सवंसुपपद्यते ॥ 


अन्नोच्यंते-- अस्मिन्नपि व्याख्याने यकारादिऽ्यक्तीनां सजातीयानां मिथस्सवर्णसंज्ञा नं 


RS 7 
_ (स्वर?) है पूर्व में जिसके ऐसा ('समानाक्षर” स्वर” “सवणे'-संज्ञक) नहीं (होता है)”- 


इसके द्वारा दो इकारों की “सबर्ण' संज्ञा का निषेध करना अनर्थक हो जायेगा, 
क्योंकि वहाँ ( सवर्णसंज्ञा) की प्राप्ति ही नहीं है। जैसे--“अग्ना३े इ। इति। 
आह” में | इसळिए यहाँ 'हस्व' और “दीघ? ( हस्वानि च दीघोणि च ) =हस्वदीघं 
( इस्वदीर्घम्‌ )--इस समाहार इन्ह का सप्तमी विभक्ति में अन्त होने वाला रूप = 
हस्व्रदीर्घ है । और वेसा होने पर 'हस्ब? और दीघ समानाक्षरों में दो-दो 'सवणे' 
संज्ञकः होते हैं-- इस प्रकार ज्ञात होने से सब उपपन्न हो जाता है" ॥ 


` (सि०) इस विषय में कहते हैं-इस प्रकार व्याख्यान करने पर भी सजातीय 


(क) पृ्ंपक्षी --सूत्र का पूर्वोक्त अर्थ करने पर तीन कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं-- 
(१) अ और अ, इ और इ तथा उ और उ “सवण? संज्ञक नहीं होंगे। इसका 
परिणाम यह होगा कि अ+अ=्ओआ, इ+इ८ई तथा उ-- उ=ऊ नहीं होगा; 
| ` धियोंकि १०।२ में यह कहा गया है--“यदि “समानाक्षर? के बाद में उसका “सवण? 
होतो वे दोनों मिलकर एक दीघं आदेश को प्राप्त करते हैं |” इससे "अथाब्रवीत? 
(अथ । अन्नवीत्‌ || प० पा०) और “दधतूखे’ (दघंतु । उखे || प० पा०) इत्यादि 
संहिता-रूप अनुपपन्न हो जायेंगे; (२) आ और आ, ई और ई तथा ऊ और ऊ 

“सवण? संज्ञक नहीं होंगे । इसका परिणाम यह होगा किं आ+ आ = आ, ई-- 

. ई-ई तथा ऊ--ऊ = ऊ नहीं होगा । इससे मा | एति (आ-- इति) । अस्थातु॥ 
` प० पा० में १०।२ लागु नहीं होगा, जिससे ““माऽऽस्थात्‌?? संहिता-पाठ निष्पन्न 
नहीं होगा; ( ३ ) अव्यवहित परवर्ती सूत्र १।४ अनर्थक हो जायेगा । इस सूत्र में 
परिस्थिति-विशेष में इ और इ की 'सवणं? संज्ञा का प्रतिषेध किया गया है। प्राप्त 
का ही प्रतिषेध करना युक्त होता है। जब प्रस्तुत सूत्र (१।३) से इ और इ 
की “सवर्ण? संज्ञा प्राप्त ही नहीं है तब १।४ से «उसका निषेध करना सर्वथा 

` अनर्थक है। | | १ 


इन तीन कारणों से भाष्यकार का अथे युक्त नहीं है। सुत्र का वास्तविक 


अर्थ यह हे-- ह्रस्व? और “दीघ? समानाक्षरों (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ,) में दो-दो 


वर्ण 'सवर्णः-संज्ञक होते हैं। इस अर्थ की प्राप्ति 'हुस्वदीघं' को सप्तम्यन्त समाहार 
इन्द्र मानने पर होती है | इससे ढिद्द की सार्थकता भी सिद्ध हो जातो है । 


रति ६।५।८ | टे | 
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स्यात्‌ । इष्यते च सा । ““अन्तर्स्थापरश्च सवर्णमनुनासिकम्‌””१, “सवरण॑सवर्गीयपरः??२ इति ॥ 
नजु मा सूत्तत्र पारिभाषिकं सवणेत्व॑ सारूप्यात्मकं तु भविष्यति । वर्णशब्दः स्वरूप- 

बचनोऽप्यस्ति । “साम्नो वा एष चणों यद्धिरण्यम्‌?? * इति ॥ 

र यद्येवं “अथा्रवीत्‌? १, “दघतूखे?* इत्यादिष्वपि तदुपपत्तनंद' सूत्र क्रेष्टच्यम्‌ । 

क्लिष्टकल्पनायासापे अकारस्य इकारादिभिस्सावण्थमित्याद्यतिप्रसङ्ग: तदवस्थ एव स्यात्‌ । न 


यकार्‌ आदि वर्णों की परस्पर 'सवणे' संज्ञा नहीं होगी और वह ( = यकारादि की 

'सवण' संज्ञा ) अभीष्ट है। जैसे--“ 'अन्तःस्थाः बाद में होने पर (.मकार उस 

“अन्तःस्था? का ) सवर्णं अनुनासिक ( 'अन्तःस्थाः ) ( हो जाता है )” और “सवर्ण 

5 का वर्ग का वणे बाद में होने पर ( किसी भी वर्ण का द्वित्व नहीं होता 
११ नते । 

( पू० ) वहा ( सजातीय यकार आदि वर्णों का) पारिभाषिक सवर्णत्व अले 
ही न हो, किन्तु समान स्वरूप की दृष्टि से तो ( ग्रकारादि का सवर्णत्व ) होगा ही । 
'घर्ण' शब्द स्वरूप का वाचक भी है । जैसे “ जो यह स्वर्ण है वह साम का स्वरूप 
( वर्ण ) है” में ।ख 

(सि०) यदि ऐसी बात है तो “अथान्रबीत” और “दघसूखे” इत्यादि में भी 
उस (समान स्वरूपात्मक सवर्णत्व ) की उपपत्ति हो जाने से इस सूत्र को छिष्ट करनार 
उचित नहीं है । छिष्ट कल्पना करने पर भी अकार के इकार आदि के साथ सवर्णत्व 
का अतिप्रसङ्ग ज्यों का त्यां बना रहता हैं। उस (अकार और इकार के सवर्णत्ब) के 
परिह्दार के लिए अथोनुसारिणी संज्ञा के बळ से समान रूप वाले ( स्वरों ) का ही 
सवणेत्व स्थापित करना युक्त नहीं है । इससे सभी स्थलों पर सबर्णत्व के अभाव का 


(क) ५।२८ और १४२३ के अध्ययन से पता चलता है कि सूत्रकार के अनुसार य्‌ और 
य्‌, लू और छू, व्‌ और व्‌ तथा क्‌ और क्‌ इत्यादि अनेक वर्ण परस्पर सवण 
संज्ञक हैं | सिद्धान्ती का कहना है कि यद्यपि पूर्वंपक्षी ने तोड़-मरोड़कर सूत्र का जो 
अर्थ किया है उससे "ह्रस्व? स्वर” और “दीघं? स्वर परस्पर 'सवणे? संज्ञक हो जाते 
हैं किन्तु इससे 'सवणे'-संज्ञक सभी वर्णो की उपपत्ति नहीं होती है । क्लिष्ट कल्पना 
करने पर भी सभी सवरणं:-संज्ञक वणों का ग्रहण नहीं हुआ है । 


(ख) पूर्वंपक्षी का कहना है कि उपयुक्त यू और यु इत्यादि पारिभाषिक दृष्टि से परस्पर | 


'सवणं? नहीं है। किन्तु समान स्वरूप वाले होने के कारण वे 'सवण? है । सब 


का यहाँ अर्थ है समान स्वरूप वाले-सहश | अत एव प्रस्तुत सुत्र के द्वारा स 
“सवण? वर्णो का ग्रहण आवश्यक नहीं है । जो वर्ण पारिभाषिक दृष्टि से 'सवणे? 
हैं उनका ग्रहण तो उपयुक्त व्याख्या के आधार पर हो ही जाता है। | 


` (१) ४२८ (२) १४२३ ( ३) २४११ (४) ३३११ 
कस 
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३४ : तैचिरीयप्रातिशाख्यम्‌. 

च्व तत्परिहाराय अन्वर्थसेशञाबलात्‌ समानरूपयोरेव सावण्यंमास्थेयम्‌ ; हस्वदीघंयोरसरूपत्वाद, 

सर्वत्र सावर्ण्यासावप्रसङ्गः । तस्माद्यथोक्त एव युक्तस्सूजाथः ॥ कु 
| नन्वत्रापयुत्तरसूत्रस्यासङ्गतिस्स्यात्‌ हर एतत्सून्रप्राप्विषयत्वाभावात्‌ । नैष दोषः सति 

सम्भवे हि “अनन्तरस्य विधिर्वा ग्रतिषेधो वा? . इति न्यायः प्रतुतंते । अत एव व्याकरण 


“ष्णान्ता षट” इत्यनन्तरविषयो विधिरिष्यते। इष च न तकारपरः??२ इत्ति ताइशप्रति- 
बेघ इत्यलं विस्तरेण ॥ ३,॥ 


त पी SE 
प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा । इसलिए ( हमारे द्वारा ) पहले कहा गया सूत्रार्थ दी 


ठीक है।क । 
` ( पू० ) इस (व्याख्या) में भी परवर्ती सूत्र की असंगति होगी, क्योंकि 
इस ( प्रस्तुत ) सूत्र से विषय प्राप्त नहीं होता है। (सि० ) यह दोष नहीं है क्योंकि 
संभव होने पर ( ही ) “अव्यवहित पूर्ववती का विधान अथवा निषेध ( होता है )” 
यह सिद्धान्त प्रबृत्त होता है। इसीलिए व्याकरण में “घकारान्त ओर नकारान्त 
( संख्या ) षट्‌ ( संज्ञक ) होती है” वहाँ अव्यवहित पूर्ववर्ती विषय का विधान 
अभीष्ट ( अतीत होता है )ख । यहाँ (तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में ) भी “तकार बाद सें 


होने पर नहीं? । वैसा निषेध हैं। बस अब अधिक विस्तार न कीजिए । 


प्र 


-(क) सिद्धान्वी--यदि समान रूप वाले होने के कारण य्‌ और यें, इत्यादि का सवणंत्व 
सिद्ध हो जाता है तो अ और अ इत्यादि का सवणंत्व भी इसी आधार पर सिद्ध 
हो जायेगा । ऐसी वस्तुस्थिति होने पर अ और अ इत्यादि के सवणंत्व की सिद्धि 
के लिए पूर्वपक्षी ते तोड़-मरोड़कर सूत्र की जो व्याख्या की है वह युक्त नहीं है । 
दूसरी बात,यह है कि पूर्वपक्षी की व्याख्या के अनुसार अ और इ इत्यादि भी सवर्ण 
हो जाते हैं जो सबंथा असंगत है । 

प्वेपक्षी--अ और इ इत्यादि परस्पर असवर्ण हैं क्योंकि इनके उच्चारण- 
स्थान तथा प्रयत्न में असमानता है । परस्पर समान रूप वाले स्वर ही सवर्ण 
होते हैं क्योंकि “सवण? का शाब्दिक अर्थ ही है समान रूप ( वर्ण ) वाला । 

ओ- सिंद्धान्ती यदि समान रूप वाले स्वरों को ही सवर्ण माना जाये तो अ 
और आ इत्यादि भी सवर्ण नहीं होंगे क्योंकि अ और आ इत्यादि सवेथा समान 
रूप वाले स्वर नहीं हैं। इस प्रकार सत्ेत्र सवर्णत्व का अभाव हो जायेगा। 
इसलिए सूत्र का यह अथं ही ठीक है--*अवर्ण ( अ, आ, आई ), इवर्ण (इ, ई, 
ई३ ) और उवर्ण ( उ, ऊ, ऊ३ ) में हस्व और दीघं 'सवर्ण--संज्ञक हैं । 


क (छ) पूर्वंपक्षी --यह व्याख्या करने पर अव्यवहित परवर्ती सूत्र अनर्थक हो जायेगा । 


जब प्रस्तुत सुत्र ( १।३ ) से इ और इ की सवर्ण संज्ञा प्राप्त ही नहीं है तब १।४ 
से उसका निषेध करना सर्वथा अनर्थक हूँ । 


परिमाषेनुशेलरे ६९ (२) पा १।१।२४५ (३) ७९५ 
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( प्डुतपूर्व समानाक्षरे सबर्णसंज्ञाय्रा अभाव; ) 


न प्छतपूर्वस्‌ ॥ ४ ॥ 


मा०--न खळु/'प्छतपूर्वं समानाक्षरं सवर्णसं भवति। प्छुतमस्याः पूर्वेमिति 
प्छुतपूवंस्‌ ।  यथा--““अग्ना३ इत्याद” इत्यन्न “दीर्घं समानाक्षरे सवर्णपरे”२ इति 
वचनाद्‌ दीघ एकादेशः + त + + + + + प्रसक्तः । अनेन केण तस्यां सवणंसज्ञायां 
ग्रतिषिद्धायां तु परिशेषात्‌ “इवर्णोकारो यवकारो?? ` इति यस्वं भवति । “लुप्यते त्ववर्ण 
पूदौं यवकारो इति स च यकारो छप्यते। छसे यकारे “न प्छुतप्रप्रहों?" इति एकादेश 
प्राप्तिः प्रतिषिध्यते ॥ ४ ॥ 


न्रि०--प्छुतपूव समानाक्षरं सवर्णसंज्ञं न भवतिं। प्छुतमस्मात्‌ पूवोमिति पलत 
पूर्वस्‌ । यथा “अग्ना३ इत्याहृ” इत्यत्र “दीर्घं समानाक्षरे सवर्णपरे”* इत्येकादेशः 


सू० अ०--'प्छुत' ( स्वर” ) है पूर्व में जिसके वह ( 'समानाक्षर' सवण' 
` संज्ञक ) नहं (होता हं )। 
चन्न अ०--प्ळुतपूर्वम्‌ = “प्छुतः ( स्वर”) हे. पूर्व में जिसके वह; 'समाना- ` 
क्षेर! 'सवणे' संज्ञक; नन्नहाँ; द्योता इ । 'प्छुत' ( “स्वर” ) है पूर्व में जिंसक॑ वंह 
प्छुतपूर्व हे । जेस--“अग्नाई इत्याइ”*-यंहा 'समाचाक्षर' क बाद में 'संबण? 
( `समानाक्षरः ) हा तो ( सांघ क पारणामस्वरूप) 'दीघे? ( "स्वर! ' की निर्ष्पात्त 
होती हे )”--इस सूत्र स एकादश का ब्राप्ति होता हे । और वह अभीष्ट नहीं हे । 


सिद्धान्ती--संभव होने पर ही सून्नविशेष अपने अव्यवहित पूर्ववर्ती सूत्र से 

. सस्बद्ध विषय काः विप्रान अथवा निषध करता हे ।. जैसे . “०्णान्ता बढ? ( पा० 

१।१।२४ ) अपने अव्याहत .धुवेव्रतो सूत्र ( पा० १।१।२३ ) से 'संख्या? संज्ञा का 

अहण. तो कर लेता है ।कन्तु उसम वाहत “बहु? इत्यादि “संख्या? संज्ञक पदों के 
विषय मे 'षढ्‌' संज्ञा का विधान नहीं करता ह क्योंकि “बहु? इत्यादि पद षकारान्त _ 
अथवा नकारान्त नहीं हँ । उसा प्रकार तँ० प्राश ७१५ अव्यहित पू्ववर्ती सूत्र- 
हय ( ७१३-१४) मे विहित तकार के टकार अथवा थकार के ठकार होने का 
निषेध नही करता आपतु ७।१ में विहित नकार के णकार होने का निषेध करता 


। 
। 
| 
| 
|| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ऐसा उदाहरण नही मिलता जहाँ तकार के | पूर्वं में तकार के टकार 
के ठकार होने का प्राप्ति हो, जिसका निषेध ७|१५ से किया जा 
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‘~ शेष्यातू र ३१६१ 
प्रसक्तः । त्चानिष्टम्‌। प्रतिषिद्धायां त्वेवं सवर्णसंशाया पारि “इुबर्णोकारो जी टी 
इति पवस्य इकारस्य .यत्वं स्यात. । स च यकारः “ळुष्येते व्ववर्णपुरवो स्की न 
छुप्पते । यकारे छुप्ते सति “इवर्णपर एकारम??* इत्यकादेदाः प्रधक्तः । सोऽपि निषि६ 
“न प्लुतप्रग्रह्दो? * इत्यनेन । तस्मात्‌ “क्षर्नाइइत्याह”० इति सूयति ॥ ३॥ 
- झ०-प्छुतः पूवो यस्मात्समानाक्षरात्‌ तत्‌ प्छुतपूर्वम्‌ । तथाभूतं. समानाक्षर 
प्रति सवर्ण न अवति । , सूव्णंतायाः परस्परप्रतियोरिकत्वात्‌ पुकस्य सावण्य प्रतिषिद्ध इतरः 
स्यापि ततिषिद्धं भवति। इदसेवात्रान्वर्थसंञ्चाफछस्‌ । सावण्यप्रातिषधेन तस्कायेमेव 


किन्तु इस प्रकार ( प्रस्तुत सूत्र से) 'सबण' संज्ञा के प्रतिषिद्ध हो जाने से ओर 
४( "स्वर बाद में होन पर ) इंबण ओर उकार यकार आर बकार (हा जात हैं)” -- 
इस सूत्र से अवाशष्ट होने के कारण पूवेवर्ती इकार यकार हो जाता हैं। आर नह 
यकार--“( 'स्वर” बाद में होन पर). अवण हृ पूव म जनक एस यकार आर 
- वकार लुप्त हा जाते हे”-इस (सूत्र) स छुप्त हा जाता हैं। यकार का छाप हा 
ज्ञान पर-- '( अषण पूर्व मं हान पर ) ईवण बाद म हान पर ( दाना. मिलकर ) 
एकार ( दा. जात हं )” इस (सूत्र) स एकादुश का र्त होता है । ( किन्तु ) वह 
(एकादश ) भी “'प्छुत' आर अग्रह! ( संघ-काये को ग्राप्त ) नहीं ( करत है ) 
` इस (सूत्र ) स॑ र्नाषद्ध हा जाता हृ । इसस “अरना३इत्याह?- यह (सहितारूप) 
ˆ सिद्ध द्वाता हैं. । | 
“ ' ० अ०--“छुतः ( स्वर?) है. पूर्व में जिस 'समानाक्षर’. से वह प्छुतपू्व 
' हे । चसे (= प्छतपूव ) 'समानाक्षर’ क प्रति ( अन्य 'समानाक्षर' ) 'सवण'; न = 
“नहीं; होता है । सबणता क परस्पर प्रतियागा ( सम्बद्ध, आंभ्रत ) हान स जब एक 
.(बुण) की सबणता प्रतिषद्ध हाती हे तब दूसरे (वणे) की भा बह ( सबणता ) 
' अतिषिद्ध हो जाती है. । .अर्थानुसांरणी ( 'सबर्ण' ) संज्ञा का यहाँ यही फल ह । 
. जब सवणता का प्रांतषेघ हा जाता हे. तब उस ( सबणता ) का काये भा प्रतांषद्ध 


“ (क) जब दो स्वर” मिलकर एक हो आते हूँ तो बह “एकादेश? कहलाता है | जैसे-- 
| अन अनआ,इ + इ=ई,भा त इन ए इत्यादि । 
० (खर) “अनार इत्याहः 2--इस संहिता-पाठ का सिद्धि के लिए इस सुत्र (१।४) का 
निर्माण किया गया हूं । इस सुत्र के अनुसार “प्लुत? "स्वर? के बाद में विद्यमान 
._ “समानाक्षर 'सवण”संज्ञक नही होता हे | इस सूत्र के अभाव में इस संहिता-पाठ 
` क्ीप्रापति होती--“अग्नाईत्याह?? | 'कितु यह सांहता-पाठ अभीष्ट नहीं है क्योंकि 
यह तै० सं० मे उपलब्ध नहीं होता है । प्रस्तुत सूत् के द्वारा इकार की 'सबर्ण' 
संज्ञा का निषेध हो जाने पर अनेक अन्य सूत्रों ( जिनका व्याख्यान भाष्य में ही 
दे दिया गमा है ) की सहायता से अभीष्ट संहिता-पाठ सिद्ध हो जाता है । 


(0१०३५ (३१०१५ (७ १०४ (0 १०२४ (३) ६१७ । 


७४००१ आलत हह ककत 
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प्रतिषिध्यते । यया व्याकरणे--'“नाञ्झेलो? इत्यादिभिः सवर्णेस्वप्रतिषेथः । तथा झग्नाई 
इ। इतिं। आह” * इत्यत्र “दीघं समानाक्षरे सवर्णपरे?१ इस्येकादेशो न सवति, किन्तु 
“इवर्णोकारो यवकारो? १ इति यस्वम्‌। “छुपयेते स्ववणंपूवों यवकारौ”० इति तह्लोपश्च । 
ततः “न प्लुतप्रग्रहो?, “रश्च परश्च? इति सन्धिप्रतिषेघात्‌ इएरूपसिद्धिः ॥ ४ ॥ 


हो «जाता हे । जिस प्रकार व्याकरण में-“आसहित अझ ( “स्वर? ) ओर हळू 
( ' व्यञ्जन? )- ( ये परस्पर 'सवणे' ) नहीं ( होते हैं )” इत्यादि के हारा सवणत्व 
का प्रतिषेध ( किया गया है )* । उसी प्रकार “अग्ना३ इ। इति। आह” - यहाँ 
४ समानाक्षर' के बाद में 'सवण' ( “समानाक्षर? ) हो ता (साँध के परिणामस्वरूप) 
“दीघं? ( 'स्वर' की निष्पत्ति होती हे )7--इस ( सूत्र ) स एकादश ( ई ) नहीं हाता 
हे, किन्तु “( “स्वर” बाद में होने पर) इबण आर उकार थकार आर बकार (हो 
जाते हैं )”--इस (सूत्र) से (इकार ) यकार (हो जावा ह) । “अवण हु पूवे 
में जिनके एसे यकार ओर बकार, ( स्वर" बाद मं होन पर / जप्त हा जात इ” 
इस (सूत्र ) से वह ( यकार ) लुप्त हो जाता हैं। तसश्वात्‌ “ 'प्छुतः भार “मग्र 
( संघि-कायं को प्राप्त ) नहीं ( करत हुँ )”, "(यकार ओर वकार का छांप हान पर) 
बाद वाळा ('स्वर? ) भी (संधिकाय का नहीं प्राप्त करता ह )”--इन ( सूत्रा) 
से संधि का प्रतिषेध होने से इष्ट रूप ( अग्नार इत्याद ) का सांध हाता ह। ० 


(क) अ० १।१।९ में यह विधान किया गया है कि जिन दो वणा के उच्चारण-स्थान 
और आम्यन्तर प्रयत्न तुल्य हो वे परस्पर 'सवण’-संज्ञक होते हुँ ( तुल्यास्य प्रयत्नं 
सवणंमु ) । इससे अ, आ; इ, ई इत्यादि वणों की सवणता सिद्ध होता ह । कितु 
इससे यह भी प्राप्त होता है कि इकार और शकार इत्यादि भी 'संबण ह, क्योाक 
इनके उच्चारणस्थान ( तालु ) और आभ्यन्तर प्रयत्न (विवृत ) तुल्य हुँ । ऐस 
सबणंत्व का प्रतिषेध “नाज्भलो? (१।१।१०) के द्वारा कया गया ह । इसस 
इकार और शकार के सवणत्व का निबंध हो जाता हृ | सबणता का निषेध 
होने पर सवणंता के कायं का भी प्रतिषेध हो जाता हूँ, जिसस दधि शीतळ मं 
“अकः सवणे दोष २? (६।१।१०१) से इकार और शकार मिलकर ईकार नहीं 
होते हैँ । 


तुत में भी “मुना३इ+ इति? में अग्ना३इ के इकार और इति? 
इकार की सवर्णता का १।४ से निषेध होने पर इ--इ १०।२ से ई नहीं होते हैं। 
तत्पश्चात अन्य सूत्रों के लागू होने से अभीष्ट संहिता-रूप की सिद्धि होती है | 


(१) भ० १।१।१० (२) ६५८ 
(३) १०।२ (४) १०१५ 


(५) १०।१९ (६) १०२४, १५ _ 
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३८ ¦ ख्यम्‌ - 
( स्व॒र-संज्ञा ) 
पोडशादितः स्वराः ॥ ५॥ 


मा०--सवेस्य वर्णसमाम्नायस्यादितः षोडश ये वर्णाः ते स्वरसंज्ञा भवन्ति । अका- 
रादय ओकारान्ताः । स्वरसंज्ञायाः प्रयोजन वद्यति-- अथ स्व॒र॒पंरों यंकारस?) इति ॥५॥ 


त्रि०-- वर्णलमारतायस्थ आदित आरभ्य षोडश वर्णाः ( स्वराः = ) स्वरसंज्ञाः; 

भवन्ति । अकारादय ओकारपयंन्ता इत्यधँ; । संज्ञायाः प्रयाजनय्‌-अथ स्वरपरो यकारम्‌? 
इत्यादि ॥ ५ ॥ | 

बै०--वर्णसमाम्नायस्थ आदितः षोडशा वर्णाः; ( स्वराः = ) स्वरसंज्ञाः; भवन्ति । 

आदित इत्यचुक्तो समानाक्ष्रेम्यः परेषासेव स्वरसंजेति शङ्का स्यात्‌। संशायाः ्रयाजनम्‌-- 


'सू० अ-(बणेमाळा के) आदि से लेकर सोल्ह ( वण ) स्वर” (संज्ञक) हें। 


त्रि० अ०--वर्णमाढा (बर्ण-समाम्नाय) के; आदितः-आदि से; लेकर; षोडरा< 
सोलह; वर्ण; ( स्वराः- ) 'स्वर'क संज्ञक; होते हें । अकार से लेकर ओकार पयन्त 
_ ( सोलह स्वर” ) दैँ-यह अर्थ हे ।॥ ( स्वर” ) संज्ञा का प्रयोजन--“ 'स्वर? बाद्‌ 
में होने पर बिसजनीय यकार हां जाता हे” इत्यादि ॥ ५॥ 
र : वै० अ०--वर्णमाळा के; आंद्तः=आदि से लेकर; षोडशन्सोढह; वर्ण; 
॥ ( स्वरा;5 ) स्वर! संज्ञक; हाते हं । आदि से लकर” का ( सूत्र में) कथनज्ञ हाने 
वि Sr 
(क) वर्ण-विशेष का वाचक स्वर” शब्द “शब्द करना? अर्थ वाली 'स्वृः धातु से “अच्‌? 
प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न हुआ हे । ऋ० प्रा० ११३ के भाष्य मं उवट का कथन 
ire | 'है--'स्वयन्ते शब्धन्त इति स्वराः? अर्थात्‌ किसी अन्य की सहायता के बिना स्वयं 
उच्चारित होते हैं, इसंलिए 'स्वर? कहलाते हैं। पा० शि० ४ पर "पङ्का? 
नामक टीका में 'स्वर? शब्द को व्याख्या इस प्रकार की गई हँ--“स्वरा इति 
“स्र शब्दोपतापयोः? स्वयंते शब्दयतेश्तेन व्यञ्चनमिति करणेऽचप्रत्ययः | इस 
व्याख्या के अनुसार इन वर्णों को 'स्वर? कहते का कारण यह है कि इनकी सहायता 
से व्यञ्चनो का उच्चारण होता ह| इस बात को या० एश० की 'शिक्षावल्ली? 
नाम की विवृत्ति ( ४० ७६ ) म इस प्रकार कहा गया हे---“स्वयंते शब्द्यते गाञ्जन- 
` अभि; स्वेन राजन्त इत बा”? अथांतु ये 'स्व॒र! इसालए कहलाते हुँ, क्योंकि इनके 
द्वारा व्यञ्चना का उच्चारण होता है अथवा ये स्वयं बिना किसो अन्य की सहायता 
, . के प्रकाशित ( उच्चारित ) होते हू |. | 
(ख) सोलह स्वर) ये हैं--अ जा आई, इईई३, उऊऊर क्रं ऋ, छ, ए ऐ, 
6 > ओओ। Ps | 
(O१० 
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१४ संज्ञा-परिभाषा-प्रकरणम्‌ : ३९ 


ऱ्य “युङ्ङसि? १ ““झाडस्मिन्नुग्र] ११२ इति ङकारनकारयो द्वित्वम्‌, \ निवंचनम्‌ -- स्वयं राजन्ते 


चान्थेन व्यज्यन्त इति स्वराः । तदुक्तम्‌ 
यः स्वयं राजते तं तु स्वरमाह पतञ्जलिः । 
. उपश्स्थायिना तेन व्यङ्गय' व्यन्जनसुच्यते ॥ इतिं ॥ ५ ॥ 


( व्यञ्जन-संज्ञा ) 


शेषो व्यञ्जनानि ॥ ६॥ 


भा०-- स्वरेभ्यो योऽन्यो वर्णसमाम्नायरािः स च्यञ्जनसंज्ञो भवति। ककारादयो 


पर 'समानाक्षरों से बाद वाले ( वर्णो) की ही स्वर” संज्ञा ( की गयी है )!--यह 


शङ्का होती*। ( स्वर”) संज्ञा का प्रयोजन-“युङ्ङसि?, “आस्सिन्नुग्राः”- में 
ङकार और नकार का द्वित्वल। ( 'स्वर' शब्द का) निर्वचन-जो स्वयं प्रकाशित > 
( उच्चारित ) होते हैं, वे “स्वर? हैं। यह कहा भी गया है- ` 

जो स्वयं प्रकाशित ( उच्चारित ) होता है उसको पतङजळलि ने स्वर” कहा 


है। अधिक महत्त्वपूर्ण उस ( स्वर”) के द्वारा व्यक्त ( उच्चारित ) होने चाले ( वणे? ) 


को “व्यञजन? कहा जाता है ॥ ५ ॥ 
सू० अ०--( स्वर” वणो से ) शेष ( वर्ण ) “व्यञजन? ( संज्ञक ) हैं। 


(क) १।२ में यह विधान किया जा चुका है कि वर्णमाला के प्रथम नौ वर्ण “समानाक्षर? 
कहलाते हैं । १।३-४ में भी “समानाक्षर” संज्ञक वर्णों के विषय में ही कतिपय 
बातें बतलाई गई हैँ। यदि प्रस्तुत सूत्र में “आदितः? ( आदि से लेकर ) शब्द का i 
प्रयोग न करके केवळ यह कहा जाता कि सोलह वर्ण स्वर” हैं तो कोई व्यक्ति क 
यह समझ सकता था कि पूं में विहित 'समानाक्षर? संज्ञक नौ वणो के बाद वाले य 
सोलह वर्ण 'स्वर? कहलाते हैं । इस संदेह की निवृत्ति के लिए सूत्रकार ने आदितः? 
शब्द का प्रयोग करके यह बतला दिया है कि वर्णमाला के आदि से लेकर सोलह 
वर्ण स्वर" हुँ | व 
(ख ) युड । असि ॥ प० पा० । एति (आ+इति) | अस्मिन्‌ | उग्रा:॥प०्पा७ || 
१४२८ में यह बतलाया गया है कि “व्यञ्जन? बाद में होने पर पद के अत्त 


निषेध नहीं होता । इससे 'ड? और “न! का द्वित्व हो जाता है। | 


बनवू RON De «मन» मन मम+++ममन मम. 


(१) १।८।१५ (२) ३।३।३ 
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` ४० ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
मप्यन्ताः य रळ वाः कश षस ~प ह विसर्जनीयाचुस्वारनासिक्या इति। व्यब्जन- 
संज्ञायाः प्रयोजनं वक्ष्यति “व्यञ्जनं स्वराङ्गम्‌?” ' इति ॥ ६ ॥ 
त्रि०--स्वरेस्यः शेषो वर्णराशिः; ( व्यङजनानि = ) व्यञ्जनसंजः $ भचति || 
ककारादिस्वस्भक्तिपयंन्त इत्यथः । संज्ञायाः ग्रयोजनस्‌,ङू-“ व्यञ्जनं स्वराङ्गम्‌??१ 
इत्यादि ॥ ६ ॥ | 
'चै०--शिष्यत झूति शेषः । स्तरेभ्यः परे वर्णा: सवे; ( व्यव्जनानि = ) व्यन्जन- 
संज्ञाः; भवन्ति । संज्ञायाः प्रयोजनम्‌“ विश्वाहा शमं यच्छतु? इत्यत्र हस्वादेशः। निवं- 
चनं तूक्तम्‌--परेण स्वरेण व्यज्यत इति व्यञ्जनमिति ॥ ६॥ 


त्रि अ०--स्वर' ( बर्णों) से; शेषः = शेष; वर्णराशि; ( व्यङ्जनानि= ) 
'न्यङजनःक संज्ञक; होती है । ककार से लेकर “स्वरभक्ति' पर्यन्त ( वणे व्यङःजन’ 
संज्ञक हैं )- यह अर्थ है ख। ( “व्यङजन? ) संज्ञा का प्रयोजन--“ “व्यञ्जन? स्वर” 
का अङ्ग होता है” इत्यादि ॥ ६॥ 

वै० अ० (जो) अवशिष्ट रहता है (बह) शेष है। स्वर वर्णो से अन्य 
सभी वर्ण; (व्यञ्जनानि=) “व्यञ्जनः संज्ञक; होते हैँग। ( व्यव्जन! ) सज्ञा का 


(क) (व्यञ्जन शब्द “वि? उपसगंपूर्वंक “व्यक्त होना’, प्रकट होना”, अकाशित होना? 
अर्थे वाली अञ्ज्‌? धातु से निष्पन्न हुआ है। “व्यञ्जन? का शाब्दिक अथ है 'स्वर? 
के द्वारा व्यक्त होने वाला, प्रकट होने वाला। वै० आ० में कहा गया है कि 
“स्वर? के द्वारा व्यक्त ( उच्चारित ) होने के कारण ये वणं “व्यञ्जन” कहलाते हैं । 
ऋ"० प्रा० १६ के भाष्य में उवट ने 'व्यज्षन? की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
(व्यञ्चयन्ति प्रकटीकुचन्त्यर्थानिति व्यञ्जनानि’ अर्थात्‌ ये वर्ण अर्था को व्यक्त करते 
हैं, प्रकट करते हैं, इसलिए ये वर्ण “व्यञ्जन” कहलाते हैं । तात्पर्यं यह है कि स्वरों 
के अपरिर्वातत होने पर भी “व्यज्जन? के परिवतित होने पर ही शब्दों के अर्थं भिन्न 
हो जाते हैं। उदाहरण के लिए धुप”, “कूप? और 'यूप?-इन तीन शब्दों में “स्वर? 
वही हैं। कितु “व्यञ्जन? भिन्न-भिन्न हैं । व्यञ्चनो के भिन्न-भिन्न होने से इन शब्दों 
के अर्थ भिन्न-भिन्न हो गए हैं | 

(ख ) त्रिभाष्यरत्नकार के अनुसार “व्यञ्जन? ये हैँ-क खग घ ङ, चछज मूब, 2 5 
डढण,तथदधन,पफबभम, यरलव, > कंशषस प ह, अनु- 
स्वार, विसजेनीय, रङ्ग, ळकार, चार यम तथा स्वरभक्ति | 

( ग ) वैदिकाभरणकार के अनुसार “व्यज्जन? ये हैँ-कख ग च ङ, चछज झज, ठठ 

डढण,तथदधन, पफबभ म, यरलव, 7कशषस टप ह, अनु- 

स्वार, विसर्जनीय, पाँच नासिक्य तथा ळकार । 


[त | fe (१) २११ | (२) ४६४ 
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(स्पशेसंज्ञा) - 


आद्या; पञ्चविरशतिः स्पर्शाः ॥ ७॥ 


मा०--व्यंन्जनानामाद्याः पञ्चविशतिः ये वर्णाः ते स्पर्शसंज्ञा भवन्ति। यथा कका- 
रादयो सकारान्ताः । आदित इत्यव वक्तव्ये आद्या इति इाब्दान्तरण प्रयोजनं, तेन विना कथं 
व्यञ्जनाधिकारस्यादित इस्यषोऽ्थो लभ्येत । स्पशंसंज्ञायाः प्रयोडनि चच्यति--““स्पशपव 
शकारः छुकारम्‌?' इति ॥ ७ ॥ 


न्नि०--व्यन्जनेषवाद्याः पञ्चविंशतिवर्णाः; ( स्पर्शाः = ) स्पशंसंज्ञाः; भवन्ति । 
ककारादयो मकारपर्यन्ता इत्यथेः । “अथ नवादितः समानाक्षराणि, “घोडशादितः 
स्त्रराः? १ इतिवत्‌ आदित इति वक्तव्ये आद्या इति शान्दान्तरप्रयोगोऽर्थान्तरसूचकः । च्यञ्जने- 


प्रयोजन--“विश्वाहा शर्म यच्छतु?*-यहाँ पर “हृस्व? का आदेश। ( 'व्यव्जनः 
का ) निर्वचन तो यह कहा गया है-अन्य के द्वारा अथोत्‌ स्वरु के द्वारा व्यक्त 
( =उच्चारित ) होते हैं, इसलिए “व्यञ्जन? हैं ॥ ६ ॥ 


सू० अ०--( व्यब्जनों में ) आदि चाले पच्चीस (वणे) स्पश? ( संज्ञक ) हैं । 


त्रिश अ०--व्यब्जनों में; आद्याः = आदि वाले; पञ्चविंशतिः = पश्चीस; वण; 
( स्पशीः = ) 'स्प्शःख संज्ञक; होते हें । ककार से लेकर मकार पर्यन्त ( वणे “स्पर? 
संज्ञक हैं ) --यह अर्थ है । “(वर्णमाला के) आदि से लेकर नो (बणे) 'समानाक्षरः 


(क ) विश्वाहेति विश्व-हा । शम | यच्छतु ॥ प° पा० 


प्रस्तुत सूत्र के अनुसार हकार “व्यञ्जन? संज्ञक है । यही कारण है कि 
` “व्यञ्जन? ( हकार ) बाद में होने पर विश्वाश का आकार पद-पाठ में ३।१ से 
अकार हो गया है। 


( ख़) इन वर्णो' का उच्चारण करते समय मुख के दो उच्चारणावयव एक दूसरे का स्पश | :. 


करके वायु को रोकते हैं और फिर एक दूसरे से अलग होकर वायु को बाहर जाने 


देते हैं। दो उच्चारणावयवों का स्पर्शं होने के कारण इन वर्णो को “स्पश 


( contact consonants) कहते हैं। उच्चारणावयवों के स्पशं से 


(१) ५३४ (२) १२ (३) 
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४२ : तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 

व्वाद्या न तु स्वरेप्वाद्या इति विज्ञेयम्‌। संज्ञायाः प्रयोजनस्‌--“स्पशः स्पशंपरः” १ 

इत्यादि ॥ ७॥ र हर 
वै०--भाद्या इति पुछिज्ञनिदेशों विधेयानुसारात्‌। यथा ` शेत्थं हिं यत्सा प्रकृति- 

जलस्य”? इति । विधेयबोधकस्पशशच्दस्य तु पुलिज्ञत्वं . वृद्धररोगनिबन्धनस्‌। तथाऽऽ 

चातिककारः--“रिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लङ्गस्य” इति। एवयुत्तरयोरपि सूत्रयोद्रष्टव्यम्‌ । 

विंशतिरित्यादिशव्दास्तु सङ्ह्येयतृत्तित्वेऽपि निंयतलिङ्गसङ्ख्या भवन्ति, यथा-- शतं 


( संज्ञक ) हँ», “( वर्णमाला के ) आदि से लेकर सोलह ( वर्ण ) स्वर” ( संज्ञक ) 
हैं? इत्यादि ( सूत्रों ) के समान “आदितः? कहने के स्थान पर "आद्याः--इस भिन्न 
शब्द का प्रयोग अन्य अर्थ का सूचक है । व्यञ्जनो में आदि वाले, न कि स्वरं में 
आदि वाले-यह जानना चाहिए ।* _( 'स्पर्श' ) संज्ञा का प्रयोजन--* ( कतिपय 
आचार्यो के मतानुसार ) 'स्पश बाद में होने पर “स्पशं? ( दिर को प्राप्त नहीं करता 
है )” इत्यादि || ७॥ 
वै० अ०--'आद्याः में पुहिङ्ग का निर्देश विधेय ( स्पशोः ) के अनुसार है । 
जैसे“ जो शैत्य है वह जळ की प्रकृति है” में ।घ विधेयबोधक “स्पशं? शब्द का 
` पुछि्जत्व तो वृद्धप्रयोग के आधार पर है ( यतः वृद्ध छोगों ने “स्पशं? शब्द का प्रयोग 
पुलिङ्ग में किया हे अतः सूत्रकार ने भी इस शब्द का प्रयोग पुलिङ्ग में किया है ) । 
वार्तिककार ने वेसा ही कहा है-“लिङ्ग का उपदेश नहीं करना है, क्योंकि लिङ्ग 
का प्रयोग छोक के आश्रित है” | इसी प्रकार बाद वाले दो सूत्रों ( १८-९) में 
भी देखना चाहिए । 'बिंशति? इत्यादि शब्द तो सङख्येय के अनुसार प्रयुक्त होने 
पर भी निश्चित लिङ्ग एबं बचन बाले होते हैं, जैसे--“सौ ब्राह्मण पीते हैं? में ।ग 


(क) (१) भाष्यकार का कथन है कि १।२ तथा १।५ के समान प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार 
ते “आदितः? शब्द का प्रयोग न करके जो 'आद्याः? शब्द का प्रयोग किया है वह 
भिन्न अथं का द्योतक है; (२) 'आद्याः शब्द इस बात को दोतित करता है कि 
व्यञ्जनों में आदि वाले २५ वर्ण "स्पर्श? संज्ञक होते हैं, न कि “स्वर? वरणो में; 
(३) भाष्यकार को "स्वरेषु की अपेक्षा वर्णसमाम्नाये’ शब्द का प्रयोग करना 
चाहिए था, क्योंकि १३३ तथा १।५ में आदितः? से “वर्णमाला में आदि वाले! 
का बोध होता है । दूसरी बात यह है कि सोलह स्वरों में आदि वाले पच्चीस 
बण स्पश’ हैं --यह कहना भी अनर्थक ही होता | 

(ख) विधेयमृत “प्रकृतिः स्रीरिङ्ग में है अतः तत्‌? का प्रयोग न होकर. यहाँ ख्रीरिङ्ग 
सा? का प्रयोग हुआ है । उसी प्रकार आद्याः? में पुल्लिङ्ग का निर्देश विधेयभूत 

| स्पर्शाः? के अनुसार हुआ है । 

(0 छिङग के विषय में वंदिकामरण (ग) लिङ्ग के विषय में वैदिकाभरणकार ने इन तथ्यों को बतलाया है--(१) उद्देश्य का 
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जाह्मणाः पित्रन्ति”१ इति । ततश्व॑ व्यञ्जनेषु; (आद्याः>) आदितः, पञ्चविंशतिः; (स्पशोः= 
स्पशंसंज्ञानिं; इत्युच्यन्ते । संज्ञायाः प्रयोजनम्‌-“इद्‌ं क्षत्रं दुष्टरमस्तु’९ इति मकारस्यानु- 
नासिकादेशः । निवचनं तु-स्पृष्टयत्नजन्यत्वात्स्पर्शा इत्याख्यायन्ते । न स्वेवमन्तस्स्थाना- 
माख्या स्पृटप्रयत्नजन्यस्वाम्पुवात्‌ रूब्यभावाच्च ॥ ७ ॥ 


( अन्तःस्था-संज्ञा ) . 
ह हु 


पराश्चतस्रोऽन्तःस्थाः ॥ ८ ॥ 


मा०--स्पशेम्यः परे थे वर्णाः चत्वारस्ते अन्तस्संज्ञा भवन्ति। यर छ वा इति। 
अन्तस्थसंज्ञायाः प्रयोजनं वच्यति--“अन्तस्थापरश्च सवणंमनुनासिकम??* इति ॥ ८ ॥ 


इससे ( सूत्र का अर्थ यह हुआ )-व्यव्जनों में; ( आद्याः =) आदि से लेकर 
पञ्चविशतिः-पच्चीस ( वणे ); ( स्पर्शाः = ) “स्पश? संज्ञक; कहलाते हैं। ('स्पश) ” 
संज्ञा का प्रयोजन--“इदं क्षत्रं दुष्टरमस्तु?”-में मकार के स्थान पर 'अनुनासिक' 
का आदेश ।क ( 'स्पश' का) निर्वचन तो (यह हे )--'स्पृष्ट” प्रयत्न से उत्पन्न 
होने के कारण ये “स्पश? कहलाते हें । 'स्पृष्ट' प्रयत्न से उत्पन्न न होने के कारण 
तथा रूढ़ि का अभाव होने के कारण “अन्तःस्था? ( वर्णों) का नाम (स्पश) 


नहीं हेल ॥७॥ ह 


रिङ्ग विधेय के अनुसार होता है; (२) शब्दों के लिङ्ग के विषय में शिष्ट लोगों 
के प्रयोग को प्रमाण माना जाता है; (३) “विशति? इत्यादि शब्द नियत रिङ्ग 
और वचन वाले हैं। जिन पदार्थों की संख्या बतलायी जाती है, उन पदार्थों के 
रिङ्ग और वचन के अनुसार विशति’ इत्यादि संख्यावाचक शब्दों का लिङ्ग एव 
वचन नहीं होता है । 


(क) इदम्‌ | क्षत्रम्‌ । दुष्टरम्‌ । अस्तु॥ प० पार | EE 

मुद्रित त° सं० और मुद्रित तँ० प्रा० में उपयुक्त संहिता-पाठ उपलब्ध होता 
है, तथापि वैदिकाभरणकार को यहाँ यह संहिता-पाठ अभीष्ट है-- इदङ क्षत्रन्दुष्टः _ 
रभस्तुः। प्रस्तुत सूत्र के अनुसार क्‌ ( क्‌न-ष्‌ ) और द्‌ स्पशै संज्ञक हैं। 
थही कारण है कि ५।२७ के अनुसार, स्पर्श! बाद में होने पर, मकार “अनुतासिककी | 
क्रमशः इकार तथा नकार हो गए हैं । 


(र) इससे ज्ञात होता है कि नाम' मुख्यतः दो बातों पर आदत होते हैं--( 
( गुण )) (२) रूढ़ि ( प्रसिद्धि, प्रचलन )। 'भन्तःस्याः वर्णो न तो सपु. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 
४४ 3 तैत्तिरोयग्रातिशांख्यमं. 
त्रि०--स्पर्शभ्यः; ( पराः= ) परे; ( चतस्नः = ) चवर वर्णाः; (अन्तःस्थाः= ) 
अम्तःस्थासंज्ञा; भवन्ति। संज्ञायाः प्रयोजनम्‌ -- स्थापरश्चं सवर्णमचुनासिकम्‌”१ 
. इत्यादि ॥ ८ ॥ 
घे०--स्पर्शेभ्यः; ( पराः= ) पराणि; ( चतस्त्रः = ) चखारि; व्यन्जनानि; ( अन्तः- 


सू० अ०--( “स्पशं? वर्णों से ) परवर्ती चार ( वर्ण ) “अन्तःस्था? (संज्ञक) हैँ । 

त्रि० अ०--स्पश! (वर्णो) से; ( पराः = ) बाद वाले; ( चतस्जः = ) चार; 
वर्ण; ( अन्तःस्थाः = ) 'अन्तःस्था?क संज्ञक; होते हुँ । ( अन्तःस्थाः ) संज्ञा का 
प्रयोजन“ 'अन्तःस्थाः ( बण ) बाद में होने पर ( मकार ) अन्तःस्था’ के सदृश 
अनुनासिक! हो जाता हे” इत्यादि ॥ ८ ॥ 


चै० अ०--'स्पश' वर्ण) से; ( पराः =) बाद वाले; ( चतस्नः = ) चार; 
_____ 5 ect MR, ER 
(क) 'अन्तःस्था? शब्द “अन्तः? पूर्वक स्था’ धातु में “कव्‌? प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ 


है। य, र, ल, व- इन चार वर्णो को “अन्तःस्था? शब्द से क्यों अभिहित किया 
जाता है--इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। अन्तःस्था? शब्द की अनेक 
व्याख्याय की गई है--(१) वणं-माला में स्पश-वर्णो और “ऊष्म?-वर्णो' के मध्य 
( अन्त: ) में स्थित होने के कारण इन्हें अन्तःस्था’ कहते हैं। ऋ० प्रा० १।९ 
के भाष्य में उवट ने 'अन्तःस्था? की यही व्याख्या की हैं-- स्पर्शोष्मणामन्तर्म॑ध्ये 
तिष्ठन्तोति अन्तःस्थाः?; (२) "आभ्यन्तर प्रयत्न? की दृष्टि से ये वर्ण (य, र, 
व) स्वर? और “व्यञ्जन? के मध्यवर्तों हैं। इनका उच्चारण करते समय दो 
उच्चारणाबयव न तो “स्पर्श? वर्णो की भाँति एक दूसरे का पूर्ण स्पर्श करते हैं और 
न स्वर” वर्णो की भाँति एक दूसरे से नितान्त पृथक्‌ ही रहते हैं अर्थात्‌ न तो 
. 'स्पश वर्णो के समान 'स्पृष्ट' अवस्था में उच्चारित होते हैं और न 'स्वर? वर्णो के 
समान “विवृत? अवस्था में; (३) य, र, छ, व--इन 'अन्तःस्था? वर्णो की यह 
विशेषता है कि इनमें से प्रत्येक क्रमशः अपने समान “स्थान? वाले 'स्वर? से सम्ब- 
न्धित होता है। स्वर” और “व्यज्जनः--इन दोनों-के गुणों से युक्त होने के 
कारण भी इन वर्णो को "अन्तःस्था? या 'अद्ध-स्वर? कहा जाता है; (४) तै० प्रा 
१।८ पर ब ० आ० में कहा गया है-“जिह्वामध्यप्रभृतीनां करणानामन्तैजन्यत्वा- 
द्रवा अन्तःस्था इत्याख्यायन्ते” अर्थात्‌ जिह्वामध्य आदि करणों के किनारों से 
उच्चारित होने के कारण य, र, ल, व 'अन्त;स्था? कहलाते है; (५) बोटलिंग-रॉथ 
के सेन्टपीटसंबगं संस्कृत-जमंन महाकोष के अनुसार ये वणं वाक्य के अन्त में नहीं 
आते है, केवळ घाक्य के मध्य में ही आते हैं, इसलिए 'अन्त/स्था! कहलाते है । 
` (कितु यह व्याख्या पूर्णतया असंतोषजनक है क्योंकि (३) यह लक्षण 'अन्त;स्था'-बर्णो 
की भाँति 'अष्म/-बर्णों और 'सोध्म! वर्ण पर भी लाग होता है) (४) यह नियम 
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स्था; = ) भन्तःस्थातज्ञानि; भवन्ति। संज्ञायाः प्रयोजनम्‌--“देवासुरास्संयत्ता आसन?" 
इत्यादिषु मकारस्य अल्ुनासिकादेशः। निवंचनं तु--जिह्दामध्यप्रभृतीनां करणानामन्तेजं- 
न्यत्वाद्यरळवा अन्तःस्था इत्याख्याय'ते ॥ ८ ॥ 


Ff 


(.ऊष्म-संज्ञा ) 


` परे षइष्माणः॥ ९॥ „ 


सा०--अः्तस्थेभ्यः परे ये वर्णाः घट्‌ ते ऊष्मसंशा भवन्ति। यथा-करश षस 
~प ह इति | उष्मसंज्ञायाः प्रयोजन “प्रथम ऊप्मपरो द्वितीयम्‌??९ इति ॥ 
ब्रि०--अन्तःस्थाभ्यः परे षड्वर्णा; ( ऊष्माणः= ) ञप्मसंञ्चा; भवातति। संज्ञायाः 
प्रयोजनम---“ऊप्मा स्वरपरः? 3 इत्यादि ॥ ९ .॥ 
~——् अ गी ० 
“यब्जन!; ( अन्तःस्थाः = ) 'अन्तःस्था? संज्ञक;.होते हें । ( अन्तःस्था) संज्ञा .. 
का प्रयोजन--“देवासुरास्संयत्ता आसन?* इत्यादि में मकार का "अनुनासिक! 
आदेश । ( 'अन्तःस्था? शब्द का) निर्वचन तो ( यह हे) - जिह्वामध्य आदि करणों 
के किनारे से उच्चारित होने के कारण य, र, छ, व 'अन्तःस्था' कहलाते हैं ॥ ८॥. ' 
सू० अ०--( 'अन्तःस्था' वर्णों से ) बाद वाले छः (बण) 'ङष्म? (संज्ञक) हैं. 
त्रिं अ०--“अन्तःस्था' ( वणो ) से; परे = बाद बाले; षड = छः; वर्णः 
( ऊष्माणः =.) ऊष्म!क संज्ञक; होते हैँ। ( ‘ऊष्म’ ) संज्ञा का प्रयोजन-- 
29११ ३ NE 


छ पर लागू नहीं होता हैँ ( Iu ) सभी “अन्तःस्था? वर्ण वाकय के आदि में भी झा 
हँ, अतः यह कहना उचित नहीं कि ये वाक्य के मध्य में आते हैं | 


(क) देवासुरा इति देव-असुरा: । संयत्ता इति सं--यत्ताः। आसन्‌ || प० पा० 
यद्यपि मुद्रित तै० सं० और मुद्रित तै० प्रा० में उपयुक्त संहिता-पाठ उप- 
| लब्ध होता है तथा तै० सं० के मुद्रित पद-पाठ में उपयुक्त प० पा० उपलब्ध होता 

है, तथापि बंदिकाभरणकार को ये सं पा० और प० पा० अभीष्ट हैं-- 

देवासुरास्सयूँयत्ता आसन । स० पा० डे 

देवासुरा इति देव-असुराः। संयत्ता इति समु-यत्ताः । आसन || प० हे । 

प्रस्तुत सूत्र के द्वारा यकार की अन्तःस्था संज्ञा कर दी गई है। यही कारण 

कि ५।२८ के अनुसार, “अन्तःस्था? ( यकार ) बाद में होने पर, मकार यू 

गया है । बत: र 

. (क) 'ऊष्मन' का शाब्दिक अथै है गमं वायु! या 'वाष्प? | हि 

॥ करते सभय मुख से निकलते बाली गर्म वायु की प्रधानता 


ही हो जप. (9४ 


हक 
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चे०-_अन्तःस्थाभ्यः; (परे=) पराणि; षट्‌ व्यन्जनानि; (ऊषमाणः=) ऊप्मसंज्ञानि; 
भवन्ति । 


संज्ञायाः प्रयोजनम्‌--““घारा व्यानशुः’? इत्यत्र स्वाभावः । निवचनं तु-- 


ऊष्माख्यब्राह्मप्रयस्नयोरादृष्माण इत्याख्या । न तु सा प्रथमद्वितीयादिषु रूब्यभावतत्‌॥ ९ ॥ 


४ बर? ( वर्णे ) बाद में होने पर “ऊष्म” ( वणे ) ( द्वित्व को नहीं प्राप्«करता है )” 
इत्यादि ॥ ९ ॥ 


चे० अ०--'अन्तःश्थाः से; ( परे= ) बाद वाले; ( षद्‌ = ) छ; व्यव्जन'; 


( ऊष्माणः = ) 'ऊष्म? संज्ञक; होते हैं । ( ऊष्म’ ) संज्ञा का प्रयोजन--“धारा 

व्यानशु/”क यहाँ पर हस्वः का अभाव। ( “ऊष्मन! का ) निर्वचन तो ( यह है )- 

ऊष्सा नामक “बाह्य प्रयत्न! के योग से ( उच्चारित होने के कारण ) “ऊष्मन्‌? नाम 

पड़ा है। रूढि का अभाव होने से प्रथम? (क च ट त प) ओर 'द्वितीय' ( ख छ 
ठ थ फ) इत्यादि में वह ( 'उष्म' संज्ञा ) नहीं ( लागू होती है ) ।ख 


(क) 


“ऊष्मन्‌? ( breath sounds, 590975 ) कहते हैं। %० प्रा० १।१० के 
भाष्य में उवट ने भी यही बात कही है--“'ऊष्मा वायुस्तत्प्रधानवर्णा ऊष्माण:?? | 
“ऊष्म? वर्णो का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु का मार्ग 
"स्पर्श? वर्णो की भाँति पूर्ण रूप से अवरुद्ध नहीं होता, अपितु थोड़ा-सा खुला रहता 
है । इससे वायु को दो अज्जों के बीच के संकरे मागं से घर्षण करके बाहर निक- 
लूना पड़ता है। यदि नल को पूर्णतः बन्द न करके उसको थोड़ा सा खुला रखा 
जाये तो उसमें से पानी एक _प्रकार की शीत्कार ध्वनि करता हुआ बाहर निकलता 
है। उसी प्रकार 'ऊष्म? वर्णो के उच्चारण में वायु को दो उच्चारणाबयवों के 
द्वारा पूर्णतः रोका नहीं जाता है, अपितु वायु-मार्ग को सँकरा बना दिया जाता 
है, जिससे वायु घर्षण करती हुई शीत्कार ध्वनि के साथ सॅकरे मार्ग से निकलती 
है। यही कारण है कि इन वर्णो को 'संघर्षी! ( £८१६९७) भी कहते हैं । 
इन वर्णो को “सप्रबाह' (८००६०५००६5 ) भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण 
के समय बायु एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती-निरन्तर प्रवाहित होती रहती 
है। इन वर्णों को अंग्रेजी में 507६5 तथा 7578 ऽ००१ऽ भी कहते 
हैं, बयोंकि इनके उच्चारण के समय एक प्रकार की शीत्कार ध्वनि ( 0578 
80070 ) होती है । 
धारा । व्यानशुरिति विः्भातशुः || प० पा० 


. प्रस्तुत सूत्र के अनुसार "शकार? 'ऊष्मः-संज्ञक हैं। यही कारणं है कि 
। i अनुसार “आनशुः का आकार पद-पाठ में अकार ( “ह्रस्वः ) नहीं 
हुआ है | 


[i] 


| ग _ ष्मा’ का अर्थ है बायु । प्रथम (क, च, ॐ त; प ) और “द्वितीय! ( शष, 


५।७।७ 


। Vidyalaya Collection. | 
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( वर्ग-संज्ञा ) 
` स्पर्शानामाबुपूव्येण पञ्चपञ्च वर्गा; ॥ १० ॥ 


मा०--स्पर्ानाभाचुपृर्व्येण पञ्च पञ्च वगं संज्ञा भवन्ति। यथा--क च ट त पा इति । 
वर्गसंज्ञायाः प्रयोजनं चच्यति--“'टवगंश्व तवगंपरः??* इति ॥ १० ॥ 


त्रि०--स्पशौनां मध्य आनुपूर्व्येण पञ्चपञ्च वर्णाः; (बैंगोः>) वगंसंज्ञा ; भवन्ति । 


कचटतपादयो ङनणनमान्ता इत्यथः । संज्ञायाः प्रयोजनम्‌--“टवर्गश्च तवर्गपरः??१ 
इत्यादि ॥ १० ॥ 


सू० अ०--स्पश! (वणोँ ) के ( मध्य में ) क्रम से पाँच-पाँच ( बणे ) 'वर्ग' 


( संज्ञक ) हैं । 


त्रिश अ०--स्पर्शानाम्‌ = स्पर्श! वर्णों के; मध्य में; आचुपूव्येण = क्रम से; 
पञ्चपञ्च = पाँच-पाँच; वर्ण; ( वर्गाः = ) वग? संज्ञक; होते हैं। (ये “वग? 
क्रमशः ) क च ट त प से प्रारम्भ (होतेहे) ओर ङ ञ ण न म में समाप्त ( होते 
हैं) यह अर्थ है। ('वर्ग' ) ` संज्ञा का प्रयोजन--“( हारीत के मत से ) तवग | 
बाद में होने पर टवर्ग द्विव को प्राप्त नहीं करता है” इत्यादि ॥ १०॥ 


छ, ठ, थ, फ ) इत्यादि सभी वर्णो में वायु का उपयोग होता है। अत एवं इस 
अर्थ को दृष्टि में रखा जाये तो इन सभी वर्णा को उष्मन्‌? कहा जा सकता है | 
कितु ऊष्म? संज्ञा ग्र क, श, ष, स, 2 प, ह के लिए रूढ़ हो गई है, क च ट 


त प इत्यादि के लिए नहीं । वास्तव में यह कहना निर्दोष नहीं है कि रूढ़िका _ क 


अभाव होने से “प्रथम?,*द्वितीय? इत्यादि वर्ण 'ऊष्मन? नहीं कहलाते हैं । "ऊष्म? 
संज्ञा अर्थानुसारिणी है। प्रथम”) “द्वितीय? इत्यादि वर्णो की अपेक्षा “ऊष्म 
संज्ञक वर्णो' में वायु की अधिक प्रधानता होती है। “ऊष्म”-संज्ञक वर्णा का २. 
उच्चारण करते समय वायु अबाध गति से बाहर निकलती रहती है। “प्रथम? _ 
"द्वितीय? वर्णो' के विषय में यह बात नहीं है | 9 


_ (क) “बगे? का शाब्दिक अर्थ है समूह? । प्रातिशाख्य-प्रन्यों में "वर्ग! शब्द व 
पाँच-पाँच 'स्पर्श'-व्णो के समूह के लिए किया गया है | पाँच स्प 
एक “बग? बनता है | “स्पशव संख्या में पच्चीस हैं। अतः पाँच 
के पाँच “वग? होते हैं। प्रत्येक “वग? का नास “वर्ग! के प्रथम 
पर पड़ा है यथा--कवगे (क ख ग घ ङ ); चवर्गे ( च ६ 

(टठ्डढण); तवगं (तथदघन); पवग (पप सु : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४८ ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


घे०--स्पशीनां मध्ये; आनुपूर्व्येण = आदित प्वारभ्य क्रमेण; पडःचपञच अवाः 
न्तरगणभूताः; ( वगौः >) वर्गसंज्ञा; भवन्ति । अन्न वर्गशब्दस्य गणपर्यायतया गणान्तरेऽपि 
शक्तस्य शक्त्यवच्छेदेन स्पर्शावान्तरगणेछु विनियोगात्‌ स्पशामात्रसम्‌ हस्याम्तस्स्थादसम्‌दरुय 
च न वर्गत्वम्‌ । तेन “वाक्छन्दः?१ इत्यत्र ककारस्य “'सवणेसदर्गीयपरः?”' इति ह्विव्व- 
निषेधो न भवति । “उपच्ययते??१ इत्यन्न वकारस्य च नेत्यादि द्रष्टव्यस्‌ ॥।१०॥ 


घै० अ०--स्पर्शानाम्‌ = *स्पर्श-वर्णो के मध्य में; आङुपूव्यंण = आदि से ही 

लेकर क्रम से; पञ्चपञ्च = पाँच-पाँच ( वणे ); अवान्तर समूहों ( गणों ) के रूप मे १ 
होने पर; ( वर्गाः = ) 'वर्ग-संज्ञक; होते हँ । समूह ( गण ) का पयोयबा'ची होने - 
के कारण अन्य समूहों ( गणों ) में भी समर्थ 'बग? शब्द की शक्ति सीमित हो उ 
गई है क्योंकि यहाँ ( = इस सूत्र के द्वारा) 'स्पशे' (-वर्णों) के अवान्तर समूह . . 
(गणो ) में ( इस शब्द का ) विनियोग कर दिया गया है । इससे सभी “स्पशे” 

- (-वणाँ) का समूह ओर 'अन्तःस्था’ इत्यादि का समूह वग' नहीं हे । यही कारण 
है कि “वाक्क्छन्दः” में “ 'सवण' बाद में हो अथवा उसी “वर्ग” का वण वाद में हो 
तो ('वर्ण' का द्वित्व नहीं होता है)” से ककार के दित्व का निषेध नहीं होता हेल । 


“दर? उच्चारण-स्थान की दृष्टि से दूसरे से भिन्न होता है। यथा--कवर्ग “कप्ठ्य! 
है, चवगे तालव्य” है, टवग 'मृधंन्य? है, तवग दन्त्य' है और पवर्ग “ओष्ठ्य? है | 


(क) “वर्ग” शब्द का अर्थ है समूह ( गण ) | इस प्रकार स्पर्श? वर्णो के समूह, 

> “अन्तःस्था? वर्णो के समूह, 'ऊप्म? दर्णो के समूह तथा “स्वर” वर्णो के समूह को 
भी “वर्ग” कहा जा सकता था। किन्तु प्रस्तुत सुत्र के द्वारा स्पर्श! वर्णो के पृथक्‌ 
पथक्‌ रूप से स्थित पाँच-पाँच वर्णो के छोटे-छोटे समूहों (कख गघ ङ, च छ 
जन, टठडढण,तथदधन, पफबभम)कें लिए “वर्ग? संज्ञा का 
विधान किया गया हे | इस प्रकार “बर्ग? शब्द प्रस्तुत सूत्र से सीमित अर्थ का 
चाचक हो जाता है तथा इसका प्रयोग अन्य ( 'ऊष्म?, "अन्तःस्था? इत्यादि ) समूहों 
के लिए नहीं होता है | 


( ख ) प्रस्तुत सूत्र के अभाव में सभी “स्पशे? वणों के समूह के लिए “वग? शब्द का प्रयोग 

क होता । इससे 'वाक्छन्दः? ( “वावक्छन्दः? ) में ककार और छकार एक ही “वग? के 

a: वर्ण होते । इसका यह परिणाम होता कि १४२३ से समानवर्गीय वर्ण छकार बाद 

में होने पर ककार का द्वित्व न होता | कितु प्रस्तुत सूत्र के अनुसार सभी 'स्पशं? 

वर्णो के समूह के लिए “वर्ग? शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अतः १४२३ यहाँ 

लागू नहीं होता है, जिससे ककार के द्वित्व का निषेध न होकर ककार का द्वित्व 
हो जाता है। 


Tw कम पाठी लगाम 20002” र्‍या “१ प्र पिहि जालपा 
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कर `  ( प्रथमह्वितीयतृतीयचतुर्थात्तमसंज्ञा ) 


प्रथमद्वितीयतृतीय'चतुर्थोत्तमाः ॥ ११ ॥ 


| मा०--पकैकस्मिन्‌ द॑गें आचुपूड्येण प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुो-त्तमसंज्ञाः स्थुः । यथा- 
| क चट त पाः प्रथमाः। खछुठथ फाद्वितीयाः। राज डद व्रास्तृतीयाः। घझढ ध 
| आाइचतुर्थाः । ङज ण न मा उत्तमाः। एतेषां संज्ञायाः प्रयोजनं“ प्रथम ऊष्मपरो द्विंती- 
| यम्‌??१ इत्येवमादि । संख्यानिमिंत्ते नामधेये संख्या [ निधेया ] -- +णां च ना[ हा] णां 
| च (१?) क+ + + ग्रथमादिसंतातिधानं कादीनासेत ग्रथमादिसं ज्ञेति सम्प्रस्ययार्थस्‌ ॥ ११॥ 


त्रि०--एकैकस्मिन वर्गे यथाक्रमेण वर्णाः; ( प्रथमद्वितीयतृतीयचचतुर्थोत्तमाः = ) 
|. „ ` 'प्रथमद्विदीयततीयचतुर्थोत्तमसंज्ञा:; भवन्ति। सिद्धेऽपि संर्यानिमित्ते नाम्नि नियमार्थं प्रथमा- 


9: Er 


लेना चाहिए ॥ 

सू० अ०--(प्रत्येक वर्ग” में स्थित पाँच-पाँच वणे क्रमशः) प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय”, “चतुर्थ! और “उत्तम? ( संज्ञक ) ( होते हैं ) । 

त्रि अ०--प्रत्येक वर्ग में क्रम से वर्ण; ( प्रथमद्धितीयतृतीयचतुर्थोत्तमाः८ ) 
प्रथम”, 'द्वितीय?, "तृतीयः, “चतुर्थः और “उत्तम” संज्ञक, होते हें । संख्या पर = 
आधृत नाम के सिद्ध होने पर भी नियम के लिए “प्रथम? आदि संज्ञा का विधान 
किया गया हे । वह कैसे ! ककारादि की ही “प्रथम? आदि संज्ञा के ज्ञान के लिए 
तथा स्वर”, “अन्तःस्थाः तथा "ऊष्मन्‌? इत्यादि (बर्णों) में संख्या-वाचक संज्ञा के 
प्रतिषेध के लिए ( प्रथमादि संज्ञा का विधान किया गया है )ख । ( प्रथमादि )संज्ञा 


| 
| 
| और “उपव्ययते” में बकार के ( द्वित्व का निषेध ) नहीं ( होता है )*-यह समझ ~ 
| 


| 

| 

| 

| 

| क्‌ ¢ क ~ नहीं 

| (क) जिस प्रकार सभी “स्पशे? वर्णो के समूह के लिए “वर्ग! संज्ञा का प्रयोग नहीं होता 
j है, उसी प्रकार “अन्तःस्था? वर्णो के समूह के लिए भी “वग संज्ञा का प्रयोग नहीं 
होता है। यही कारण है कि “उपव्ययते? ( “उपब्व्ययते? ) में १४२३ लागू नहीं 
| होता है | इससे यकार बाद में होने पर वकार का द्वित्व हो जाता है । | 

| (ख ) पूरवेपक्षी--क च ट तप के लिए 'प्रथमः, ख छठ थ फ के लिए द्वितीय, ग जड 
, दब के लिए तृतीय, घ झढ घ भ के लिए "चतुर्थ? और ङ ज ण न म के लिए 


“उत्तम? संज्ञा का विधान अनावश्यक है | ' कवग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पा टर 

इन पाँच वर्गों में उपयुक्त वर्णो' के स्थान को देखकर ही यह अनायास ज्ञात हो जाता 

है कि अमुक वर्ण प्रथम? हैं और अमुक वर्ण “द्वितीय? इत्यादि । सिद्धान्ती- यह सूत्र 
की पूर्ति 
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~ ७ ३ र; | 

दिसंज्ञाविधानम, । तत्‌ कथम्‌? ककारादीनामेब ग्रथमादिसंशामत्ययाल, इरत स्सा | 
“ जनस: «¢ थम क द्वितीय 

! भतिष तु संख्यासंञ्चाप्रतिपेधाधम्‌ । संज्ञायाः प्रयोजनस्‌-- प्रथम ऊष्मपरो स्‌ः | 

Re ° ०११४ | 

: “तृत्तीयं स्व॒रघोषवत्परः” * “हकारो हचतुथेपु”' ' नाजुत्तम उत्तसपरः इत्या ॥११॥ । 


बै०--खर्गेछु चाजुपृच्यण ते ते वर्णाः; ( प्रथमद्धितीयद्तीयचतुर्थोत्तमाः = ) प्रथम- 
द्वितीयादिसंज्ञा; भवन्ति । कचटतपाः प्रथमाख्याः । खघुव्थफाः द्वितोयाउयाः वडा वास 
तीयाख्याः । घझढघभाइचतुर्थाख्याः । ङनणनमा उक्तमाख्या इति । इदमई हु गणान्तरेषु 
संज्ञानिदृत्त्यथम्‌ । एवं 'हि अकाराकारयोः प्रथमद्वितीयसंज्ञानिवृत्त्या  देवबहि इशतवछ्शस्‌ ` `, 
“सा विश्वायुस्सा विश्वव्यचा:?९ इत्यत्र “ऊष्मपरोऽवोषपरे”? इति चिंसजनॉय- 
लोपो न ॥ ११ ॥ 


———— <2 


का प्रयोजन--/ 'ऊष्मः ( वर्ण ) बाद में होने पर “प्रथम? ( "स्पश? बणे = क च ट | 
. त प) (अपने वर्ग का ) 'द्वितीय'-( स्पश! वरणे = ख छ ठ थ फ) (हो जाता है)”, 
- ८ वरः और “घोष? वर्ण बाद में होने पर ( 'प्रथम' “स्पशं? अपने बगे का ) 'तृतीय' 
 (स्सपशःबण=गजडद्‌ब)(होजाता है), “हकार और ( वर्ग का) “चतुर्थ! 
(वर्णन्‍्घझ ढ ध भ) बाद में होने पर हकार ( “अनुप्रदान? होता है ) ८ ८उन्त्‌स” 
(प्सर्श' वर्णन ड्चणनम ) वाद में होने पर अनुत्तम ( “स्पश! बणे ) द्वित्व को 
नहीं ( प्राप्त करता है )” इत्यादि ॥ ११॥ 


चे० अ०-वर्गो में क्रम से वे वे वणे; ( प्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थात्तमाः = ) 

“प्रथमः, 'द्वितीय' आदि संज्ञक होते हैं। क च टत प प्रथम! संज्ञक हें। खछ 

ठ थ फ '्वितीयः संज्ञक हैं। गजडदब 'तृतीय' संज्चक हे) घझढघअ 
“चतुर्थ? संज्ञक हैं। ङ ञ ण न म उत्तम! संज्ञक हैं। ( ११० की भाँति ) यह सूत्र 

भी अन्य गणा में संज्ञा की निवृत्ति के.लिए हैक । इस प्रकार अकार ओर आकार 

के लिए प्रथम और 'द्वितीय' संज्ञा की निवृत्ति हो जाने से “द्ववर्हिश्शतवलशम्‌” 


यह प्रयोजन है कि ये संज्ञायें “स्पर? वर्णो पर ही लागू होवें, “स्वर वर्णो" इत्यादि 

पर नहीं | इससे “प्रथम? इत्यादि शब्दों का क्षेत्र सीमित हो जाता है। प्रथम' 
इत्यादि शब्दों के प्रयोग को निश्चित अर्थ में बाँध देना ही प्रस्तुत सूत्र का 
प्रयोजन है। 

(क) तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार १।१० के अनुसार सभी 'स्पर्श” वर्णो' के समुह तथा 
“अन्तःस्था? वर्णो के समूह के लिए 'वग संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है, उसी प्रकार | 

् स्वर” समुह इत्यादि में विद्यमान वर्णो के लिए “प्रथम? इत्यादि संज्ञाओं का प्रयोग 
 इसग्रन्थ के सूत्रों में नहीं किया गया है । 


(चा (२)०३  (३)र६ (४) ११२४ 
(५४) ११२ (६) १।१३ (७) ९१ 
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( अघोष-संज्ञा ) क, 


ऊष्मविसजनीयग्रथमड्ितीया अघोषाः ॥ १२ ॥ 


[a 


` मा०-ऊष्माणञ्च विसर्जनीयश्च चर्गाणां प्रथमद्वितीया अघोषसंज्ञा भवन्ति। अघोषः 
संज्ञायाः प्रयोजनं “अवोषेषु इवासः??' इति ॥५२॥ 
ब्रि०--( ऊष्मविसर्जनीयप्रथमद्वितीयाः 5) ऊष्माणइच' विसजेनीयइच प्रथमः 
द्वितीयाइच; ( अधोपाः= ) अघोषसँज्ञाः; भवम्ति | संज्ञायाः प्रयोजनम्‌--““अघोषपरस्तस्य/ ९ 
इत्यादि ॥१२॥ 


और "सा विश्वायुस्सा विश्वव्यचाः” में “ 'अघोष' ( बण ) है बाद में जिसके ऐसा की 
“ऊष्म? ( वर्ण ) बाद में होने पर” इससे बिसजेनीय का लोप नहीं होता है” ॥११॥ | 

सू० अ०--/अष्मः («णे ), विसजेनीय, ( प्रत्येक वग के) प्रथम! ( वर्ण) 
और द्वितीय' ( वण ) 'अघोष? ( संज्ञक ) हैं । ना 

त्रि० अ०--( ऊष्मविसर्जनीयप्रथमछ्धितीयाः = ) 'ऊष्मः ( वणे), 'विसजे- कट 
नीय', ( प्रत्येक बगे के) 'प्रथम (वर्ण) (ऊक च टत प) ओर “द्वितीय” ( वणे ) 
(5 ख छठ थ फ ); (अघोषाः 5) 'अघोष”ख संज्ञक; होते हैं। ( “अघोषः ) 
संज्ञा का प्रयोजन--“ “अघोषः (वणे) बाद में होने पर 'बिसजचीय' उसी 
( 'अघोष? वर्ण के समान स्थान वाळा ऊष्मः (वर्ण) (हो जाता हे)” 
इत्यादि ॥ १२॥ 


| 
| 
| 
(क ) प्रस्तुत सूत्र के अभाव में “स्वर” समूह में विद्यमान अ और आको भी “अधम्‌ 
और “वितीय? माना जाता। उस स्थिति में अ ( प्रथम? ) और आ ( “दवितीय? ) 
१।१२ के अनुसार “अथोप? होते । इससे “देववर्हिश्शतवलशम्‌? और “सा विश्वा- 
| युस्सा बिशवव्यचाः?? उदाहरणों में विद्यमान 'दिववहिः! तथा “बिश्वायु:? के विंसजें- 
- नीय का लोप हो जाता, क्योंकि ९।१ में यह विधान किया गया है कि विसजंनीय | 
का लोप हो जाता है यदि उसके बाद में 'ऊष्म! वर्ण हो और "ऊष्म? वर्ण के बाद | 
में “अघोष? बर्ण हो । प्रस्तुत उदाहरणों में विसर्जनीय के वाद ऊष्म? वर्ण ( क्रमश: 
श और स्‌ ) हैं और “उष्म? दर्णो के वाद में अ ( प्रथम” ) और आ ( “द्वितीय? 
' है] कितुप्रस्तुत सूत्र के द्वारा अ और आ के लिए “प्रथम? और {द्वितीय 
का निषेध कर दिया गया है । इससे अ और आ १।१२ से 'अघोष? नहीं 
` यही कारण है कि प्रस्तुत उदाहरणों में ९१ से विसर्जनीय का 
. होताहै। ` 
(ख ) “अघोष? का अर्थ है “बोषरहितः । घोष” ( कम्पन, नाद रहित वायु से | 
होते वाळे वर्णो को “अघोष? कहते हुँ । १।१२ पर च॑० भ० में भी कहा गया ६5 


TO क). 
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बै०--( ऊष्मविसजेनीयप्रथमद्धितीयाः = ) ऊष्माणश्च विसजंनीयश प्रथमद्वितीया 
इति वर्णा; (अघोषाः= ) अधोषसंज्ञा:; भवस्ति । संज्ञायाः प्रयोजनम्‌ --“अधोषेषु श्वासः 
इत्यतुम्रदानविशेषसिद्धिः । निवंचनं तु--घोषाख्यबाह्मप्रयत्न[ ५.'ादघीषा इत्याख्या ॥ ३ २॥ 


| 


न इकार! ॥ १३॥ 


मा०--न खलु हकारः अघोषसंज्ञचो भवति ॥ १३ ॥ 
ब्रि०--न भवत्यधोषसंज्ञों हकारः । ऊष्मत्वादघोषत्वे ग्राप्ते तदपवादोश्यम्‌ ॥१३॥ 


चे ० — हकारस्योप्मत्वादघोषसंज्ञा प्राप्ताउनेन प्रतिषिध्यते । ये तु “हकाराक्षणमपरात्‌? ९ 
NN ७. 


ड्व्यत्र गुणविधिमिच्छुन्ति तेषां “हकारः? इति कारशब्दनिदशो न घटते, नासिक्यत्वात्‌ । 


बे० अ०--( ऊष्मविसर्जनीयभ्रथमद्वितीयाः- ) 'ऊष्म” (वण), 'विसजेनीय', 
(प्रत्येक वर्ग के ) प्रथम” (बण) (= क च ट त प) ओर द्वितीय (वण) (= ख 
छु ठ थ फ )--ये वण; ( अघोषए = ) 'अघोषः- संज्ञक; होते हँ । ( 'अघोषः-- ) 
संज्ञा का प्रयोजन--“ 'अघोष' वणा में श्वास! ( “अनुप्रदान! होता हे )?-- 
यहाँ बाह्मप्रयरन ( अनुप्रदान ) विशेष की सिद्धि करना। ( “अघोष' शब्द का ) 
निर्वचन तो ( यह है )--घोष! नामक बाह्यप्रयत्न के अभाव से 'अघोष' नाम 
पड़ा है ॥ १२॥ 


सू० अ०--हकार ( 'अघोप' संज्ञक ) नहीं है । 

त्रि अ०-- हकार अघोष' संज्ञक; ( न = ) नहीं; हे । ‘उषम’ ( वणे ) होने 
के कारण ( हकार के लिए ) अघोषत्ब का प्राप्ति होने पर यह ( सूत्र) उस ( अघो- 
पतन) का अपवाद है” ॥१३॥ 


बे० अ०--'ऊष्म? ( वणे ) होने के कारण हकार की “अघोष” संज्ञा प्राप्त होने 


घोष? नामक 'वाह्यप्रयत्न के अभाव से उत्पन्न होने के कारण ये वणे “अघोष? 
की कहलाते हुँ | इन्हें किठोर व्यञ्जन? ( ३74 ८०॥४०॥३॥४३ ) भी कहा जाता है। 
(क) यह सुत्र पूर्ववर्ती सूत्र ( १११२ ) का अपवाद है। ११२ के अनुसार 'ऊष्म? बर्ण 
ओ।  खिघोष' संज्ञक होते हैं। हृकार भी “उष्म? वर्ण हे। अत एवं हकार के “अघोष? 
होते का प्रसङ्ग उपस्थित होता है । किन्तु प्रस्तुत सूत्र के द्वारा हकार के “अघोष? 
होते का प्रतिषेध कर दिया गया है । 


sR, ht Dc SECS 
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अधोष्तमपरस्यैच नासिक्यव्यादृतथाभूतस्य तदुपपत्ति। तह्यनत्तमपरस्याघोषत्वं रयात्‌ । ततइच 
“अ्पैवास्मे तध्नुघते?\ इति रूपासिद्धिः। ` इकारान्नरणमपरात्‌?२ इत च व्याहतं 
स्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


पर ( बह ) इस (सूत्र) के द्वारा प्रतिषिद्ध कर दी जातो हे । जो ढोग “नकार, 
णकार ओर मकार ह बाद में जिसके एसे इकार स”क- यहाँ पर गुर्णावधि ( गुण 
का विधान ) अभीष्ट मानते हं, उनके मत में “हकार/?-यहाँ कार शब्द का निर्देश 
टीक नहीं बेठता हें, क्‍योंकि ( हकार) नासिक्य है ।ख ( वगा के) अन्तिम चण 
(न, ण्‌, म्‌) हैं वाद में जिसके उसी ( हकार ) फे नासिक्य होन स जा वैसा | 
(इकार) नहीं हे ( अथात्‌ जिस हकार क बाद में अन्तिम वण नहीं है ) उसके साथ 
( 'कारः शब्द की ) उपपत्ति (हो जाती हे.) | तब वह (हू) 'अघोष' होगा, 
जिसके बाद में ( वर्गों का ) अन्तिम (वण ) हाप । आर इससे `'अपेंबास्मे तध्नुबते? 


| 

| 

| 

| ~ 

| (क) २१।१४ की व्याख्या दो प्रकार से की गई है--( १ ) त्रिभाष्यरत्नकार का कहना 

| है कि नकार, णकार और मकार बाद में होने पर हकार सानुनासिक हो जाता है। 

| इस व्याख्या के अनुसार हकार में आनुनासिक्य गुण आ जाता हे । इस प्रकार 

| त्रिभाष्यरत्नकार २१।१४ को गुणविधि मानते हैं; ( २) वंदिकाभरणकार का कहना 

| है कि नकार, णकार और भकार बाद में होने पर हृकार से वाद में एक 'नासिक्य? 

| वर्ण का आगम हो जाता है । इस प्रकार बदिकाभरणकार २१।१४ को आगम विधि.» 
मानत ह । ह न 

| (ख) वैदिकाभरणकार का कहना है कि जो लोग २१।१४ को गुणविधि मानते हैं उनके न 

। अनुसार 'हू' दो प्रकार का हुआ--( अ ) शुद्ध हु-- जिसके बाद में नकार, णकार . 

| और मकार नहीं हैं; (आ ) सानुतासिक ह. ( हूँ )--जिसके बाद में नकार, णकार 

| और मकार है १ सूत्रकार दोनों प्रकार के “६? के “अघोष? होने का निषध करते हे | | 

| किन्तु सानुनासिक “हू? ( हँ ) का निर्देश 'कार? प्रत्यय के द्वारा नहीं किया जा | 

| सकता है । 'कार? प्रत्यय के द्वारा शुद्ध दर्ण का ही निर्देश किया जाता है, सानुः . 
नासिक वर्ण का नहीं। इसलिए “ह? के साथ 'कार? प्रत्यय का प्रयोग युक्त 

हीं है। क 


(घ ) बैदिकाभरणकार का कंहना है कि प्रस्तुत सूत्र में यह विधान कि 
हकार “अघोष? नहीं होता हँ | इसका यह अर्थ हुआ कि 


होतां है । 
(१) प्रा ३१९६ 
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| ४४ ; वैत्तिरोयप्रातिशाख्यमू 
( घोषवतू-संज्ञा ) 


व्यञ्जनशेषो घोषवान्‌ ॥ १४ ॥ 


मा०--अधोषेभ्यो उन्‍यो व्यन्जनशेषः सघोपसंज्ञो भवति । पारंशेषात्‌ प्राप्तमेव घोष- 

चर्वम्‌ । स्वरप्रतिपेधार्थोऽयमारम्भः । तथा च व्यपदिश्यते--“'तृती य स्वरघोषवत्पर;१ इति । 

अथात्रान्य आह--- “ब्यब्जनशेषों घोषवान?? इति नारव्धव्यस्‌। अधोषेप्वभिहितेष्ठ घोषवःतो5 

सिंहिता भवन्ति । यथा-- देवदत्तश्रज्ञदत्तयोरपशाद वदत्त इत्यभिहिते यज्ञदत्तः पशुमानिति 

ं सिद्धम । एवमिहापि “उष्म-विसर्जनीय-प्रथम-द्वितीया अघोषाः” इति एष्वभिहितेषु एभ्योऽन्ये 

ये वर्णास्ते घोषवन्त इति सिद्धम्‌ । भत्रोच्यते--भारव्धव्यमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? संज्ञानिंद शात्‌ । 

अस्मिन्‌ शास्त्रे संव्यवहाराथ संज्ञा निर्दिश्यते क्रियत इत्यर्थ; । “न हकार.?? इति हकारस्य 

नाघोषता प्रसिद्धा, नापिं हकारो घोषवान्‌ स्यात्‌ , नाप्यघोष इति । तथा व्यञ्जनशेषः । तथा 

` स्वराः नापि घोपवन्तो नाप्यघोषा; । यदू वच्यति अधोपवत्ताया; अतिषिद्धाया: प्रयोजनं--- 
` “्ोषवस्परश्च?* इति ॥ १४ ॥ 

त्रि०--अघोषेभ्योऽन्यो ठ्यळ्जनशेषः; ( घोषवान्‌ = ) घोषव्त्सज्ञः; भवति । 

यद्यपि “ऊष्मविसजंनीय:??* इत्यघोषेषृक्तेष व्यञ्जनशेषस्य पारिशेष्यात्‌ घोषवत्वं सिद्धम्‌ । 


ss क डी 
४ इस रूप की सिद्धि नहीं होगी ।* “नकार, णकार ओर मकार हैं बाद में जिसके 


-  एसे हृकार से?--यह ( सूत्र ) भी बाधित हो जायेगा ।ख 
सू० अ०--( 'अघोप! वणो से ) अवशिष्ट “यज्ञन? 'घोषबत्‌? ( संज्ञक ) 
त्रि०ण अ०--अघोष' ( व्यञ्जनां ) से अन्य; व्यञ्जनशेषः = अवरिष्ट 'व्यञ्जन'; 
( घोषवान्‌ = ) 'घोषबत्‌!ग संज्ञक; होते हें । यद्यपि “ 'ऊष्म? ( बण ) और विसजे- 


०] 


। 
02 


(कः) 5|३ में विधान किया गया है कि “घोषवत्‌? वर्ण बाद में होने पर वर्ग का प्रथम 
“वण? तृतीय 'वर्ण” हो जाता है । यदि सानुनासिक ह. ( हूँ) को “अघोष? माना 
जायेगा तो “'तदब्नुवते” ( ततु + दनुवते ) रूप सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि “ततु? के 
“तु? के वाद म 'अधोष? “३” है, 'घोषयत्‌? “हू? नही । 

 (ख)नकार, णकार और मकार हैं वाद में जिसके बह 'हू? नासिक्य होता है। अतः 

fe उसके बाद में 'कार? प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है । ऐसी वस्तुस्थिति 

होने पर सुत्रकार ने 'हकारात्‌? पद का प्रयोग क्यों किया ? इस प्रकार २१।१४ 

बाधित हो जायेगा । 

उपयुक्त कारणों से २१।१४ को आगमविधि मानना चाहिए, गुणविधि 

 नहदीं। 

घोषत्रत्‌” शब्द का अर्थ है “वोषसहित | 'घोष” ( कम्पन, नाद ) सहित वायु से 


सु (२११६ (३) ११९ 
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१ : संज्ञा-परिभाषा-प्रकरणम्‌ ¦ ५५ 


यथा--देवदत्तयज्ञदत्तयोरपरशुद्‌ वदत्त इस्युक्ते परः परशुमानिति सिद्धस्‌। तथाऽपि शास्त्रों 


७. (० 


संव्यवहाराथ संज्ञानिद दाः क्रियते, पारिशेष्यादपि कण्ठोक्तेविशेषात्‌। अन्यथा “न हकारः?१ 


इति हकारस्याणोषसंज्ञा निपिंध्यते। नापि हकारो घोषवान्‌ , विध्यभावात्‌ । तेव च्यञ्जन- 


® 


शेषः । स्वरा अपिं तथा न घोषवन्तो न।प्यघाषाः । तथा सति “धोषवर्परञ्चः२ इति यत्र 
चच्प्रति तत्र संदेहः स्यात्‌ घोषवत्परो नास किम्पर इति । तन्मा भूदितीदः सूत्रमारभ्यते । 


--->>>>> 


नीय”--इस (सूत्र ) के द्वारा 'अघोष' वर्णो को कह दिया गया है जिससे अवशिष्ट 


व्यञ्जनं का “घोषवत्‌? होना परिशेष के नियम से सिद्ध हो जाता हे । जिस प्रकार 
“देवदत्त और यज्ञदत्त में से देवदत्त के पास परशु नहीं है”--यहद कहा जाने पर 
दूसरे ( = यज्ञदत्त ) के पास परशु हे-यह सिद्ध है । तथापि व्यवहार के लिए 
शास्त्र में संज्ञा का निर्देश किया जाता है । किसी तथ्य का प्रथक्‌ रूप से कथन परि- 
शेष के नियम से अधिक अच्छा है। अन्यथा “हकार ( 'अघोष' ) नहीं है”--इस 
(सूत्र) से हकार की 'अघोष' संज्ञा का निषेध किया गया हे । विधि का अभाव 


होने से हकार “चोषवान्‌" भी नहीं हे । उसी प्रकार अवशिष्ट व्यब्जन' (मी 


न्त”. 


“घोषबत्‌! हैं और न “अघोष? ) । उसी प्रकार स्वर भी न 'घोषवत! हैं और न 
“अघोषः । ऐसी बरतुस्थिति होने पर जहाँ ( सूत्रकार ) कहेंगे “ “घोषवत्‌? (वर्ण ) 
बाद में होने पर” वहाँ सन्देह होगा कि “घोषवत्‌? ( वणे ) बाद में होने पर = कोन- 


कौन वर्ण बाद में होने पर ? . वह ( संदेह) न हो इसलिए यह सूत्र आरम्भ किया 


Fe 


गया हैक । 'उयङज्ञन? रूप शेष = व्यङजनरोष । इस सूत्र से शंका ओर सभाधान . . 


उत्पन्न होने वाले वर्णो को “घोषबत्‌? या “सघोष? कहते हैं | वेदिकाभरणकार ने इस 
सूत्र के भाष्य में कहा है कि 'घोष' नामक 'वाह्म प्रयत्न? के योग से उत्पन्न होने _ 
के कारण ये वर्ण 'घोषवतु' कहलाते हैं । इन्हें “सघोष? या “कोमल व्यञ्जन? ( ५०६६ 


८०75०797८5 ) भी कहा जाता है। 


( क) उल्लेखनीय है कि ऋ०प्रा० में केवल “अघोष? संज्ञा का विधान १।११-१२ में किया : 


> 
४०३३ 
ही yd. 


गया है । “घोषवत्‌? संज्ञा का विधान नहीं किया गया है । अवशिष्ट होने से 


'अघोष?--व्यतिरिक्त व्यञ्जनों के लिए "घोषवत्‌? संज्ञा का प्रयोग ऋ० प्रा० 


अनेक स्थलों पर किया गया है | 


१।१२ में विधान किया गया है कि “ऊप्मन्‌?, (विसजनीय? और ( प्रत्येक वर्ग र 


के ) प्रथम? और “द्वितीय! ( वर्ण ) “अघोष? संज्ञक होते हैं। शंका होती 
जब शेष होने के कारण ही 'अघोष! व्यतिरिक्त व्यञ्जनों का “घोषवत्‌? हे 


है तव “घोषत्रत्‌? संज्ञा के विधायक इस सूत्र का बया प्रयोजन है ? इस 


समाधात में भाष्यकार का कहना है--( १ ) संज्ञा का विधान करने से 


कै ककः 
क्र 
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५६ : तेत्तिरीयप्राति ख्यम्‌. 


ब्यन्जनरूपः शेषो व्यञ्जनशेषः । अन्र सूत्रे चोद्यपरिद्दाररूप एष विशेषो माहिषेयभाषितः । 
संज्ञायाः प्रयोजनम्‌--“घोषवत्परस्च?१ इत्यादि ॥ १४ ॥ 
[ बै०--उयवःजनझोष इति वचनादधोषव्यतिरिक्तानिं सर्वाणि व्यञ्जनानि; (घोबवान्‌=) 
घोषवत्संज्ञानि; अवन्तीति सिद्धयति । शेष इत्यतावत्युक्ते प्रकृतानास प्सस्पर्शानासेद शेषस्य 
संज्ञा स्यात्‌ । संज्ञायाः ग्रयोजनम्‌--“तदूगुल्युछु” ° इत्यत्र प्रथमस्य तृतीया देशः । निर्वचनं 
तु-“्चाषाख्यबाह्मश्रयस्नयोगात्‌ घोषत्रदाख्येति ॥ १४ ॥ 


(प्रत्युत्तर, प्रतिवाद ) रूप यह विशेष ( तथ्य ) माहिषेय के द्वारा कहा गया है। 
( घोषवत' ) संज्ञा का प्रयोजन--“ “घोषवतः ( वणे ) बाद . में होने पर” 
इत्यादि ॥ १४ ।! 
वै० अ०--व्यज्ननशेषः = अवशिष्ट व्यव्जन'; यह कहने से 'अघोष' व्यति- 
रिक्त सभी “व्यञ्जन; ( घोषचान्‌ = ) घोषबत्‌' संज्ञक; होते हें--यह सिद्ध होता 
है। शेष --इतना ही कहने पर प्रस्तुत 'ऊष्म' बणो ओर "स्पशे? वर्णों के सध्य में ही 
जो अवशिष्ट हैं उनकी ( घोषवत्‌' ) संज्ञा होती हे” । ( 'घोषबत! ) संज्ञा का 
प्रयोजन--तदूगुल्गुड--यहाँ प्रथम” का 'ठतीयः आदेशख । ( “घोषबत्‌? संज्ञा 
का) निर्वचन तो ( यह है )--'घोष' नामक बाह्य प्रयत्न के योग से “घोषवत्‌? 
_नाम है। ` 


उसका स्पष्ट रूप से विधान कर देना अधिक अच्छा होता है; ( ३ ) प्रस्तुत सूत्र 
के अभाव में यह समझना बड़ा कठिन हो जायेगा कि "घोषवत्‌? संज्ञा से किन-किन 
वर्णो को समझना चाहिए । प्रस्तुत सूत्र के द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि ये बीस 
“व्यक्षन! “घोषवत्‌? हैं--ग घ ङ, जझज, डढण, दधन, बभ म,यर 
3 २ लव, ह| 


(क) यहाँ 'ऊष्मः-वर्णों और 'स्पशे'-वर्णो का प्रसङ्ग चल रहा है । अत एब यदि 
सूत्र में केवळ यही कहा जाता फि अवशिष्ट "घोषवत्‌? है तो इन वर्णो' का ग्रहण 
होता-ह, ग घड, ज झ न, ड ढ ण, द ध न, भ म | किन्तु सुत्र में अवशिष्ट 
व्यक्ञन--यह कहने पर उपयुक्त वर्णो के अतिरिक्त य रळ व का भी “घोषबत्‌? 
होना सिद्ध हो जाता हैं । यही युक्त है । 


(ख ) तत्‌ | गुल्गुलु || प० पा० 
हि में यह विधान किया गया है कि 'स्वरः-वण और “घोषबत?-वण 
वाद में होने पर वग” का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण हो जाता है। प्रस्तुत सूत्र के 


अनुसार मकार वोषवत्‌! संज्ञक है | अतएव तकार ( प्रथम वर्ण ) दकार 
` (तृतीय वर्ण) हो गया है| 


00८. (२) ६२५ 
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१ ¦ संज्ञा-परिभाषा-प्रकरणम्‌ $ ५७ 
( उपसग्ग-संज्ञा ) 


आग्रावोपास्यधिग्रतिपरिविनीत्युपसर्गाः ॥ १४ ॥ 


सा०--आ प्र भव अप उप अभि अधि प्रति परि वि नि इत्येते शब्दाः पदभूताः उप- 
सगंसंज्ञा भवन्ति । उपस संज्ञायाः प्रयोजनं “उपसरंपूवं भारम??" इति ॥ 


ब्रि--आ प्र अब उप अभि अधि प्रति परि बि नि इत्येते शब्दाः; (उपसगीः=) 
उपसरासंज्ञाः; अवन्ति । ननु प्रपरापसमन्ववनिदुर्ब्याडिस्यादि पाणिनीया विशेषेण अणन्ति । 


( संज्ञक ) हैँ । 


त्रि अ०--आ, प्र, अच, उप, अभि, अधि, प्रति, परि, वि, नि- थे शब्द; 
( उपसर्गाः = ) 'उपसर्ग? संज्ञक; होते हैं । ( प्रश्‍न ) पाणिनि के अनुयायी बिशेष > 
रूप से कहते हैं. कि प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अब, निः, दुः, वि, आङ इत्यादि 
( बाईस “उपसगे? हैं ) ।क यहाँ पर सूत्रकार ने मनमाने ढंग से इति' शब्द के द्वारा . 
| उपसगों ( की संख्या ) को क्यों सङ्कुचित ( केवळ दस ) कर दिया है! (उत्तर). 
| ` बतळाते हुँ- यजुर्वेद में इतने ही 'उपसर्ग' हँ--यह मानना चाहिए। ( प्रश्‍न ) तब 
| समुच्चय में श्र, परा, अप, सम्‌'" यह बिशेष पाठ क्‍यों उपलब्ध होता हे ? (उत्तर) = 
इतिपरत्व के विधान में उसका तात्पय हे, (उपसर्ग! संज्ञा के विधान में विशेष पाठ 


| 
। 
| ` सूर अ०-आ, म, अब, उप, अभि, अघि, प्रति, परि, वि, नि-ये उपसगे 
| 
| 


(क) पाणिनीय व्याकरण के अनुसार बाईस “उपसगे? ये हैं--प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, 
अव, निस्‌, निर्‌, दुस्‌, दुर्‌, वि, आङ्‌, नि, अघि) अपि, अति, सु, उत्‌, अभि, 
प्रति, परि तथा उप | 

| “उपसगे? शब्द "उप? उपसर्गपूर्वक “सृज्‌? घातु से निष्पन्न हुआ है । उप -- सुज्‌ 

। का अर्थ है 'सस्पके में आना”, “समीप में आना? | प्र, अभि, आ इत्यादि पदों 

| को “उपसर्ग? कहने का यह कारण है कि ये पद "नाम? और आख्यात? के सम्पकं र 

में आंकर ही अपना कायं करते हैं। ' >> 
निरुक्त १।२ की वृत्ति में दुर्गाचार्य ने कहा है कि “आख्यात? का ग्रहण करके . र हु 

ये उस “आख्यात? के ही अथं में वैशिष्ट्य उत्पन्न कर देते हैं ( आख्यातमुपगृह्यार्थ, _ 

विशेषमिमे तस्येव सृजन्तीत्युपसर्गाः ) । हि क 800. 
प्रस्तुत सूत्र के भाष्य में वैदिकाभरणकार ने कहा है कि “गति? के मे 

अथवा 'कमंप्रवचनीय? के रूप में ये अन्य पदों के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए: 

“उपसर्ग? कहलाते हैं | य 


(१) १०९ 


i या . 


Digitized by Arya SamajFoundation Chennai and eGangotri 

५८ ; तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ र 
कथमत्र सून्नकृता निरगंलमुपसर्गा इतिशब्देन सङ्कुचिताः ! डले वरिष ais 
मन्तव्यम्‌ । तहि' “प्रपरापसस' इति समुच्चये विशेषपाठः कथमुपकम्यतै १ इ सि 
तस्य तात्पर्य न तु उपसर्गसंज्ञाविधाने विशेषपाठः । तस्मान्न करिचद्विरोधः । संज्ञायाः प्रयोज- 
नस्‌--“उपसर्गनिष्पूर्वोच्चुदात्त पदे? इति । इतिशव्दः प्रकारवाची वा ॥ १५॥ 

बै०--इतिशब्दः पदाधिकारप्रत्ययाथः । आ, म, अव, उप, अभि, अधि, प्रति, 
परि, वि, नि इत्येतानि पदानि; ( उपसगोः ) उपसर्गसंज्ञानिं; भवन्ति । सत्यामपिं पद 
ग्रहणपरिभाषायां आदौ पदग्रहणं न सम्भाव्यते, वणसमास्नायाधिकारात्‌ । तस्तज्िवृत्त्यथे- 


जल रा तालका में 
नहीं है ।क ( “उपसर्ग! ) संज्ञा का प्रयोजन--“ “अनुदात्त” युक्त पद में वर्तमान 


( सकार ), “उपसरे” या “तिः पूर्व में होने पर ( षत्व को प्राप्त करता है )”। अथवा 
“इति शब्द प्रकार का वाचक है ।छ 

वै० अ०--( सूत्र में प्रयुक्त ) 'इतिः शब्द पद के अधिकार को बतढाने के 
लिए है। आ, प्र, अब, उप, अभि, अघि, प्रति, परि, वि, लिये पद्‌; 
( उपसर्गाः = ) “उपसगे? संज्ञक; होते हैं । पद्प्रहण-परिभाषा के होने पर भी 
आदि में पद के ग्रहण की सम्भावना नहीं होती है, क्‍योंकि वर्ण-ससाम्नाय का 


अधिकार चढ रहा है ।ग इसलिए उस ( वर्ण-समाम्नाय के अधिकार ) की निवृत्ति 
ला SSS SS 


(क) पूर्वपक्षी -यदि यजुवेंद में केवळ उपर्युक्त दस पद ही “उपसगे? हैं तब a से 
सम्बद्ध शिक्षासमुच्चय नामक ग्रन्थ में प्र, परा, अप, सम्‌ः--इस पाठ में प्र, परा, 
अप और सम्‌ को “उपसगे? क्‍यों बतलाया गया है ? 

सिद्वान्ती--शिक्षा-समुच्चय नामक ग्रन्थ के उद्धृत अंश में “उपसग? संज्ञा का 
विधान नहीं किया गया है अर्थात्‌ वहाँ यह नहीं बतलाया गया है कि प्र, परा, अप, 
सम्‌'"" “उपसगे? है | वहाँ यह बतलाया गया है कि प्र, परा, अप, सम्‌"""इन पदों 
के बाद में प०पा० में इति” का प्रयोग किया जाता है । अतः कोई विरोध नहीं है । 
' ज्ञातव्य है कि शिक्षा-समुच्चय नामक ग्रन्थ अद्यावधि उपलब्ध नहीं हुआ है | 


(ख ) तात्मय यह है कि इति? शब्द के द्वारा उपसर्गो, की संख्या को सङ्कुचित करना 
सूत्रकार को अभीष्ट नहीं है | सूत्रकार बतलाना चाहते हैं कि आ, प्र, अव, उप, 
अभि, अधि, प्रति, परि, वि, नि--इस प्रकार के पद “उपसग? संज्ञक होते हैं । . 

(ग) १।५० में यह बिधान किया गया है कि जब किसी सुत्र में पद का ग्रहण किया 
जाये तो उससे बैदिक पद को समझना चाहिए । प्रस्तुत सूत्र में आए इत्यादि पदों 
का ग्रहण किया गया है । अतः १।५० के अनुसार इससे “आ? इत्यादि पदों को ही 
समझना चाहिए । कितु यहाँ वर्ण-समास्नाय का अधिकार चल रहा है । वर्ण-समा- 
स्ताय की निवृत्ति के लिए तथा पद के अधिकार को बतलाने के लिए “इति? शब्द 

का प्रयोग किया गया है । 
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। सितिशब्दप्रयोगः । तैन “मां छुन्दः!?* इत्यादौ पूर्वागमो न भवति । संज्ञायाः प्रयोजनम्‌ 

| . मं दिष्यामि”इत्यत्र षत्वमित्यादि । निवंचनं तु--गतितया कमंप्रवचनीयतया वा पदान्तरे- 
रुपसज्यन्ते इत्थुपसर्गाः । व्याकरणे तु--क्रियायोगमात्रनिमित्तेयं संशोक्ता । तथेददाभ्युपगामे 
“विंच्छुन्दाः?* इत्यन्न पूर्वागमो न स्यात्‌ । तथा तत्र प्रादयो द्वाविशतिरुक्ता: । इद्द तु न 
तथोच्यते, “तद्नु छुन्दा-स्यपाक्रामच?* इत्यादो पूर्वागमो मा भूदिति ॥ १५॥ 


| 

| 

| 

| के लिए इति' शब्द का प्रयोग (सूत्र में किया गया है )। इससे “मा छन्दः” 
| इत्यादि में पूर्वागम नहीं होता हे" ( “उपसर्ग? ) संज्ञा का प्रयोजन-- इसं 
| विष्यामि”--यहाँ षत्व इत्यादिख । ( 'उपसगे' संज्ञा का ) निर्वचन तो ( यह है )-- 
| गति के रूप में अथवा कर्मप्रवचनीय के रूप में ये अन्य पदों के साथ जु जाते 
| हैं, इसलिए ये “उपसगे? कहलाते हैं । किन्तु व्याकरण में तो केवळ क्रिया के योग के 
| आधार पर यह संज्ञा कही गई दै ।ग बेसा यहाँ ( प्रातिशाख्य में ) मानने पर 
| “विच्छन्दाः”--यहाँ पर पूवौगम नहीं होगा।प उसी प्रकार बहा ( व्याकरण सें) 


(क) “छन्दः? पद के पूर्व में यदि “उपसगे! हो तो १४।८ के अनुसार Rs के र 
के पूर्व में चकार ( छकार से पूर्ववर्ती वर्ण ) का आराम हो जायेगा । मा छन्दः * 
| (मा । छेन्दः || प०.पा० ) में छकार के पूर्व में चकार का आगम नहीं हुआ है, 
| बयोंकि छकार के पूर्व में 'आ? वर्ण है “आ? पद ( उपसगं ) नहीं । पद न होते के 
| कारण “आ? “उपसग? नहीं हे । र 
। ` (ख़) ६।४ में यह विधान किया गया है कि “उपसग? पूर्व में होने पर सर्वानुदात्त पद का 
| सकार षकार हो जाता है । प्रस्तुत सूत्र में विधान कर दिया गया है कि (वि? 
| “उपसर्ग? है । अत एव “वि” ( उपसगं ) के बाद में स्थित सर्वानुदात्त पद “स्यामि? 
| का सकार षकार हो गया है | ( इमम्‌ । वीति । स्यामि || प° पा० )। 


(ग) अ० १।४।५९ ( उपसर्गाः क्रियायोगे ) के अनुसार प्र, परा इत्यादि बाईस पद, 
क्रिया. के योग में, 'उपसगंर संज्ञक होते हैं। अ० १।४।६० ( गतिश्च ) के अनुसार 
प्र, परा इत्यादि, क्रिया के योग में, 'गति' अंज्ञक भी होते हैं। इस प्रकार क्रिया के 
योग में ही प्र, परा इत्यादि की दो संज्ञाये की गई हैं। फल दोनों संज्ञाओं का 
भिन्न-भिन्न है। प्र, परा इत्यादि जब क्रिया के साथ प्रयुक्त न होकर नाम के साथ 
प्रयुक्त होते हैं तो वे “कर्मप्रवचनीय? संज्ञक होते हैं ( दे० अ० १४८८, २१११२ . 
इत्यादि ) । पाणिनि के उपसर्ग, गति और कमंप्रवचनीय का अन्तर्भाव प्रातिशास्म _ 
के उपसगं में ही हो जाता है । | री, 

(घ) १४८ के अनुसार “उपसग? पुवे में हो तो परवर्ती चकार के पुर्वेमें चकार का. _ व 
आगम हो जाता है । जैसे-- विच्छत्दा;' (विच्छन्दा इति वि-चन्दा | ०-३ 


(१) ४३१७ (२) १११० (३)४२।११ | 
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र ( वर्णनामघेयानि ) 
१) € 
' बण कारोत्तरो वर्णाख्या ॥ १६॥ 


मा०--वर्णः खळ कारशव्दोत्तरो वर्णस्याख्या भवति । यथा--“झकारपरः?१ इति ॥ 


त्रि-कारोत्तरो बर्ण; ( बणोरूया =) वर्णस्य आख्या; भवति । यथा--“अथे- 
कारेकारो?२ इत्यादि । कारशब्द उत्तरो यस्मादसौ कारोत्तरः ॥ १९ ॥ 


gt (£ 


बाईस ( 'उपसगे? ) कहे गए हैं। किंतु यहाँ ( प्रातिशाख्य में ) वसा ( = बाईस 


“उपसगे? ) नहीं कहा गया है, जिससे “तदनु छन्दाईस्यपाक्रामन” इत्यादि में . 


पू्ीगम न द्दोवे* । 
सू० अ०--'कार' ( शब्द ) हे बाद में जिसके ऐसा वणे (उस) वणे का 


८ निर्देशक (नाम) होता है । . 
त्रि> अ०--कारोत्तरो वर्ण; = कार'ख ( शब्द ) हे बाद में जिसके वह वणे; 
( वर्णाख्या = ) ( उस ). वणे का निर्देशक ( नाम); होता है। जेसे--“अब एकार 
और ईकार (का श्रग्रह' के रूप में विधान किया जाता है)” इत्यादि में । 'कारः 
शब्द है बाद में जिसके वह = कारोत्तर ॥ १६॥ 


| में चकार का आगम हुआ है। व्याकरण के समान यदि यहाँ भी क्रिया के योग में 

न ही 'उपसगं? संज्ञा होती तो “विच्छन्दाः? का वि” “उपसगं' न होता | तब प्रस्तुत 
स्थल में १४।८ लागू न होता, जिससे चकार का आगम न होता | इस प्रकार 
अभीष्ट रूप “विच्छन्दा;' की प्राप्ति न होती | 

(क ) व्याकरण में अनु” को 'उपसगं' माना गया हे । कितु प्रस्तुत सुत्र में अनु? को 
“उपसगे? नहीं माना गया है। यदि अनु? को यहाँ 'उपसगं? माना जाता तो १४,८ 
के अनुसार “तदनु छन्दा स्यपाक्रामन्‌” में भी चकार का आगम हो जाता, जो 
संहिता-पाठ में उपलब्ध नहीं होता है | “अनु? को “उपसग? न मानने से ही अनिष्ट 
रूप का निवारण हुआ है । 

( ख॒) “कार? शब्द बणों का निर्देशक है । वर्णो को निर्दिष्ट करने के लिए “कार” शब्द का 

१ प्रयोग सभी प्रातिशाख्यों में किया गया है। कितु इस संज्ञा का विधान केवल तँ० 
प्रा० और बा० प्रा० में ही किया गया है | “कार? शब्द “कु? घातु से “न? प्रत्यय 
लगकर निष्पन्न हुआ हैं । "क्रियते अयम्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अर्थ है 
ध्वनि! । इस प्रकार भकार = 'अ? “ध्वनि? = 'अः वर्ण; इकार = “इ? इवनि = 
“इ? बर्ण | न 


(२) ४५ 
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® NE के ‘ ५ _ चथोक्त - | 
च ०--काररशब्द उत्तरो यस्मात्स 8 ( = कारोत्तरः ); चणेर्शब्द्स्वरूपस्‌ : 
कारशन्दोत्तरस्य तस्य; ( वणोख्या = ) वणेस्याख्या; भवति । संज्ञायाः प्रयोजनम्‌--““अकार- 


च्यवेतो व्यञ्जनानाम्‌? इत्यादिव्यवहारः । तदनेन सूत्रेण “वर्णास्कारः'7२ इति व्याकरणोक्तः 
कारम्रत्ययोऽनुवणितः ॥ १६ ॥ 


अकारव्यवेतो च्यञ्जनानाम्र॥ १७॥ 


सा०--कारशब्दोत्तर भकारच्यवेतो ब्यञ्जनानामाख्या भवति । यथा--“वसुष्ककार- 
परः? इति ॥ 


त्रि०--( अकारञ्यवेतः = ) अकारब्यवदितः; वर्णः कारदाब्दोत्तरो व्यञ्जना- 
नामाख्या भवति । यथा--“टनकारपूर्वश्च तकारः?? ४ इत्यादि । अकारेण व्यवेतः = अकारः 
व्यवेतः ॥ १७ ॥ 


बै० अ०--'कार' शब्द्‌ हे बाद में जिससे बेसा कहा गया वह (=कारोत्तरः); 
वर्ण; = वण = शब्दस्वरूप; कार” शब्द बाद में ळगाया गया है जिससे उस; 
( वर्णाख्या = ) वर्ण” का नाम; होता है। ( कार’ ) संज्ञा का प्रयोजन- 'कार? 
शब्द बाद में हे. जिसके ऐसा अकार से व्यवद्दित ( वर्ण”) 'व्यङजन' ( वणो ) का => 
| ` (नाम होता है )” इत्यादि व्यवहार । इस प्रकार इस सूत्र से “वर्ण से कार (शब्द को. 
| जोड़ा जाता है ) ” व्याकरण में कहे गए इस “कार? प्रत्यय का अनुबर्णन किया 
| गया है ॥ १६॥ 


सू० अ०--( “कार शब्द बाद में है जिसके ऐसे ) अकार से व्यवहित बण - 
व्यञ्जनों का ( निर्देशक होता है) । 


त्रिश अ०--'कार' शब्द बाद में है जिसके ऐसा वर्ण; ( अकारब्यवेत =) 
अकार से व्यवहित होने पर; व्यञ्षनानाम्‌ = व्यञ्जनों का; निर्देशक (नास) होता | 
हैक । जैसे--“टकार अथवा नकार पूर्व में होने पर तकार ( का आगम होता हे २ 
इत्यादि । अकार से व्यवहित ( व्यवेत ) = अकारव्यवेत ॥ १७ ॥ द 


_ (क) १।१६ में यह बतलाया गया था कि वर्णो को निर्दिष्ट करने के लिए उसःउस वर्ण 
के बाद में “कार? शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। प्रस्तुत सुत्र मै यई 
बतलाया गया है कि जब “कार” शब्द का प्रयोग करके किसी “व्यञ्जन? को निर्दिष्ट .। 


(१) ११७ 
(३) ५।३० 
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६२ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम का 
बै०--स किं व्यन्जनेषू्चारणानूपपत्तौ शेयः? उत सुखोच्चारणाथ र 
निवेदय प्रयोक्तव्यः ? इति संशये द्वितीयकल्प एवेटव्यः । ` “योऽसौ ककारस्तकारो वा? इ 
अुञ्जानैवेयाकरणेरङ्गीङतश्वादित्याह-- | 
व्यञ्जनानां स्वरूपात्परः कारशब्दः; ( अकारव्यवेतः = ) मध्यवत्येकारेण व्यवहितः; 
( व्यङजनानाम्‌ ) आख्या भवति । न न तु केवळस्योच्चारणाचुपपत्तो तदाख्या वतते । संज्ञायाः 
प्रयोजनम्‌--“ङपूर्वः ककारः? इत्यादिव्यवहारः ॥ १७ ॥ 


सै० अ०--क्या उस ( “कार” शाब्द ) को (बिना किसी व्यवधान के) व्यञ्जनो 
में ( प्रयुक्त होने बाला ) जानना चाहिए, भले ही इससे उच्चारण की उपपत्ति हो 
होवे ! अथवा सरळता से उच्चारण के लिए ( व्यब्जनाँ तथा कार शब्द्‌ के) सध्य 
में अन्य वर्ण को रखकर ( उस “कार” शब्द का ) प्रयोग करना चाहिए !--यह संशय 
होने पर द्वितीय विकल्प को ही अभीष्ट समझना चाहिए । क्योंकि “योऽसौ ककारस्त- 
कारो बा” को प्रयुक्त करके वेयाकरणों ने ( द्वितीय विकल्प को) अङ्गीकार 
किया है । 


. व्यव्जनों के स्वरूप से बाद में प्रयुक्त कार! शब्द; ( अकारव्यचेतः = ) 
मध्यवर्ती अकार के द्वारा व्यवहित होने पर; ( व्यञ्जनानाम्‌ = व्यञ्जनों का ); निद्‌- 


~ शक ( नाम ) होता है । केवळ ( “व्यव्जन! ) के ( स्वरूप से बाद में प्रयुक्त ) वह 


(5 “कार शब्द ) ( व्यञ्जनां का ) नाम नहीं होता हे, क्योंकि इससे उच्चारण 
की उपपत्ति नहीं होती है ।क ( कारः ) संज्ञा का प्रयोजन--“ङकार पूर्व में होने पर 
ककार ( का आगम नहीं होता हे )” इत्यादि व्यवहार ॥ १७॥ 


का उच्चारण कर दिया जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि स्वर” वर्णो को 
निर्दिष्ट करने के लिए केवल “कार” शब्द को जोड़ दिया जाता है, जबकि “व्यञ्जन 
वर्णो' को निर्दिष्ट करने के लिए 'अ? सहित कार” को जोड़ा जाता है। जैसे क्‌ 
को ककार = क्‌ य अ+-कार के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है । 


(क) यहाँ यह शंका होती है कि किसी “व्यज्जन? का निर्देश करने के लिए “कार? शब्द 
का प्रयोग उस “व्यज्जन? के अव्यवहित बाद में करना चाहिए अथवा -उस “व्यञ्जन? 
और कार के मध्य में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान करके तब “कार? शब्द का 
प्रयोग करना चाहिए। इस शंका के समाधान में सूत्रकार का कहना है कि 
“व्यञ्जन? और “कार” शब्द के मध्य में “अं! को रखकर तब “कार” शब्द को जोड़ना 
चाहिए क्योंकि ( १ ) इससे उच्चारण में सुविधा होगी और (२) बैयाकरणों ने 
ऐसा ही किया है। 


(१) १३२ 


3 Kanya Maha Vidyalaya Collection." 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १ संज्ञा-परिभाषा-प्रकरणम्‌ ; ६३ 
न विसर्जनीयजिह्वामूलीयोपध्मानीयाबुखारनासिक्यानाम्‌ ॥ १८॥ 


सा०--चिसजेनीयादीना कारशब्दोत्तरा च अकारव्यवेता चाख्या न भवति | यथा-- 
अः इति विसजेनीयः, क इति जिह्वाम्‌ लीयः, प इति उपध्मानीयः, अनुस्वारः, नासिक्या 
इति ॥ १८ ॥ 

त्रि०--विसजेनीयादीनां वणेस्ताविशेषात्‌ कारोत्तरस्वं प्राप्मनेन निंवत्यंते। न खल | 


( विसर्जनीयजिह्णामूलीयोपध्मानीयाचुस्वारनासिक्यानःम्‌ = ) विसजंनीयादीनास्‌; कारो- 
त्तरता भवति। कुतः? संत्र तथाप्रयोगानुपलम्भात्‌। ननु यथा--“वणेः कारोत्तरो 


वर्णाख्या” १ इतिं वर्णशब्दवाच्यस्येव कारोत्तरत्वस्‌ , “अथ नकारो णकारम्‌?१ इत्यादि; नतु 


सू० अ०--( कार! शब्द ) 'विसजेनीय', 'जिह्ामूछीय', 'उप्रध्मानीय’, 'अनु- 
स्वार? तथा 'नासिक्य! का ( निर्देशक ) नहीं ( होता है ) । 

- त्रि अ०--विसजनीय” इत्यादि बिना किसी विशेष के वर्ण हैं, अत एव 
उन ( 'विसजैनीय' इत्यादि ) के बाद में 'कार? शब्द के प्रयोग की प्राप्ति होने 
पर इस (सूत्र) से (उस प्राप्ति की) निवृत्ति की जाती है । ( विसर्जनीय- 
जिह्ासूलीयोपध्मानीयाचुस्वारनासिक्यानाम्‌ 5) “विसर्जनीयः इत्यादि के; बाद 
में 'कार? (शब्द्‌); न = नहीं; लगता हे” । (प्रश्‍न) क्यों? (उत्तर) उस 
प्रकार ( विसजनीयकार, जिह्वामूळीयकार इत्यादि ) का प्रयोग कहीं पर भी उपलब्ध ˆ 
नहीं होता हैख । ( पूर्वपक्षी ) जिस प्रकार “ कार! (शब्द ) है बाद में जिसके 
ऐसा वर्ण (उस) बण का निर्देशक ( नाम) होता है?--इस (सूत्र) से वर्ण 
शब्द के वाच्य (कू, खू , ग्‌ इत्यादि) के बाद में ही 'कारः शब्द लगता है 


जैसे “नकार णकार हो जाता है” इत्यादि में; वाचक ( = वणे) के (बाद सें) 


(क) १।१६ में यह विधान किया जा चुका है कि वर्ण को निर्दिष्ट करने के लिए “बण? 
के बाद में 'कार” शब्द जोड़ा जाता है। 'विसर्जनीय?, 'जिह्मामूलीय?, 'उपध्मा- 
नीय?, अनुस्वार' और “नासिक्य' भी अन्य वर्णो के समान वर्ण हैं। अत एव 
१।१६ के अनुसार इनके बाद में भी “कार' शब्द जोड़ने का प्रसङ्ग उपस्थित होता 
है। कितु प्रस्तुत सूत्र से इनके बाद में “कार” की प्राप्ति का निषेध कर दिया 
गया है। इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र ( ११८ ) १।१६ का अपवाद है | 

(ख ) प्रस्तुत सुत्र में 'विसरजनीय!. इत्यादि वर्णो' के बाद में “कार? शब्द जोड़ने का जो 
निषेध किया गया है उसका कारण यह है कि कहीं पर भी इन वर्णो के बाद सें 
कार? शब्द का प्रयोग उपलब्ध नही होता है । प्रयोग तथा अप्रयोग के आधार 
पर ही सूत्रों का निर्माण किया जाता है | 5 


(१) ११६ - (२) ७१ 
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६४ 4 तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ | 
घाचकस्य f । तद्वद्विंसजंनीयादीनामपि व्यक्त 
। अन्यथा वर्णकार इति स्यात्‌ । तद्द वाच्यप्रहणमे चं 
ति बररुब्यादिविरचितमदाइरण “अवसाने रविसजेनीयः?? 
नान्यथा । तथा सति वाचकपरतया वररुष्यादिविराचतमु ist 
इत्याद्ययुचितमिति चेत्‌ मैवं मंस्थाः । वाच्यानां केवळानामग्नयोगात्‌ अन्न चाच चकयो 


विवक्तया सूत्रसरणिरित्युदाहरणगमनिका ॥ १८ ॥ 


नहीं । अन्यथा बकार ( ऐसा प्रयोग ) उपलब्ध हो जाता । उसी प्रकार विसजनीय' 
आदि के विषय में भी वाच्य (: , > इत्यादि) का ग्रहण करना ही युक्त है, 
अन्यथा नहीं । ऐसी वस्तुस्थिति होने पर बाचक से सम्बद्ध होने के कारण वररुचि 
इत्यादि के द्वारा दिया गया (प्रस्तुत सूत्र का ) यह उदाहरण अवसान में स्थित 
रेफ, विसर्जनीय” अनुचित है? । 


( सिद्धान्ती )-यदि यह ( कहते हो तो हमारा यह कहना है कि) ऐसा मत 

मानो । केवळ वाच्य (: , > इत्यादि ) का प्रयोग न होने से यहाँ वाच्य ओर 
ER EEE 

(क) पूर्वपक्षी - १।१६ में यह विधान किया गया था कि वर्ण को निर्दिष्ट करने के लिए 

वर्ण के बाद में 'कार? शब्द जोड़ा जाता है। इसके अनुसार “वर्ण” शब्द के बाद 

शोः भे कार” नहीं जोड़ा जाता है, अपितु व्ण के वाच्य “अ? इत्यादि के बाद में “कार? 

जोड़ा जाता है । इससे यह निष्कर्ष निकला कि वाच्य के बाद में कार” शब्द 

जोडा जाता है, वाचक के बाद में नहीं। इसी आधार पर : , ८ ( वाच्य ) 

इत्यादि के बाद में “कार? शब्द की प्राप्ति होती है, “विसर्जनीय?, “जिह्वामूलीय” 

इत्यादि शब्दों ( वाचकों ) के बाद में नहीं । "विसर्जनीय? इत्यादि के साथ “कार” 

शब्द का प्रयोग नहीं होता हैं--इस तथ्य के उदाहरण के रूप में वररुचि ने 

“अबसाने रविसजंनीयः?? को प्रस्तुत किया है। कितु यह उचित नहीं है। 

“न्रिस॒जेनीय? इत्यादि शब्दों के साथ तो “कार” शब्द के प्रयोग की प्राप्ति ही नहीं 


है, तब निषेध केसा ? 
वाचक वाच्य 
(१) वर्ण ( कार का प्रयोग नहीं होता है) | (१) अ, आ, क्‌, खु इत्यादि ( कार का 


प्रयोग होता है ) 

(२) विसर्जनीय, जिह्वामूलीय इत्यादि | (२) : , > इत्यादि ( पूर्वपक्षी के मत से 
( पूर्वपक्षी के मत से कार के प्रयोग का | कार के प्रयोग का प्रसङ्ग उपस्थित 
प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता है ) होता है ) जिसका निषेध प्रस्तुत सूत्र 

र में किया गया है । 


(१) १४।१५ 
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___ चै०--किमेवं विसर्जनीयादीनामपि व्यञ्ञनाना सुखोच्चारणार्थ  वर्णान्तरान्तर्घानेन 
कारवद्‌ आख्या भवति नेत्याह -- $ 
झः इति विसर्जनीयः । वायोधिसजंनेन जन्यध्वात्‌। क इति जिह्लामीयः । 
जिह्ामूलेन जन्यस्वात्‌ । >प इस्युपध्मानीयः । उपध्मानेन जन्यत्वात्‌। . अनुस्वथेते पञ्चाधे 


वाचक का अभेद अभीष्ट होने से सूत्र का मार्ग उदाहरण को स्पष्ट करता हे ( अथोत्‌ 
उदाहरण को उचित सिद्ध करता है ) ।* 


यै० अ०--( प्रश्‍न ) क्या इस प्रकार विसजनीय इत्यादि व्यब्जनों का भी, 
सुबिधापूर्वक उच्चारण के लिए अन्य वणे का व्यवधान करके, “कार” शब्द निर्देशक 
( नाम ) होता है? ( उत्तर ) ( सूत्रकार ने ) कहा हे कि ऐसी बात नहीं है-- 

अः--यह 'विसर्जनीय'ख है । वायु के बाहर निकालने (बाहर फॅकने, विसर्जन) 


(क) सिद्धान्ती--“वर्णः शब्द ( वाचक ) के वाच्य (अ, आ, क्‌, ल्‌ इत्यादि ) हैं। 3 
अ, आ, क्‌, खु इत्यादि ध्वनि हैँ। इन्हें जैसा लिखते हैं बैसा ही बोलते हैं | इसके 
बिपरीत “विसर्जनीय? "जिह्वामूलीय? इत्यादि ( वाचक ) के वाच्य ; , >` इत्यादि 
हैं। इन्हें जैसा लिखते हैं बैसा बोलते नहीं हैं । इनके परम्परागत तथा वर्णनात्मक 
ये ही नाम हैं--विसजनीय?, “जिह्वामूलीय? इत्यादि | वर्ण के वाच्य अ, आ, 
क्‌, ख्‌ इत्यादि में तो “कार? को जोड़े जाने का प्रसङ्ग उपस्थित होता है, क्योंकि 
यहाँ घ्वनियों का स्वरूप निश्चित है और उस स्वरूप के आधार पर इनका नाम 
होता है । किंतु 'विसर्जनीयः "जिह्वामूलीय? इत्यादि के वाच्य : , > इत्यादि 
का कोई नाम है ही नहीं | अतः वहाँ “कार” के जोड़े जाने का अथवा न जोड़े जाने 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता । अत एव “विसर्जेनीय”, 'जिह्वामूलीयः इत्यादि के बाद 
में ही “कार? शब्द के जोड़े जाने का प्रसङ्ग १।१६ से उपस्थित होता है। इसका उ 
निषेध प्रस्तुत सूत्र से किया गया है | "विसजंनीय?, 'जिहामूलीय” नामोंकें 
बिना : , >~ इत लिपि-चिह्नों का प्रयोग ही नहीं हो सकता है। अत एव इन 
दोनों ( बाचक और वाच्य ) में अभेद मानकर “द्रिस॒जंनीय?, “जिह्वामूलीय? इत्यादि 
के बाद में 'कार? शब्द के जोड़े जाने का निषेध किया गया है । 

(ख) वास्तव में "विसर्जनीय? संज्ञक वर्ण का लिपि-चिह्न यह है-- ¦ (दो बिन्दु )। | 
यतः विसजंनीय सवदा “स्वर? के बाद में आता है, अतः कह दिया जाता है कि 
अः 'विसर्जनीय? है ( अ स्वरों का प्रतिनिधि है ) | उ 
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स्वरवदुच्चायंते इत्यनुस्वारः । नासिकायां भवा नासिकया; । एतेषां वर्णान्तरान्तहितो5पि 
कारदाव्द आख्या न भवति। ततश्च यथा-कुप्वो-_ क >८पौ च?" इति व्याकरणसून्ने दर्ण- 


विल. ला , 
उत्पन्न होने के कारण ( यह वर्ण “विसर्जनीय? कहलाता है )। >` क- यह जिह्वा- 

ह है॥ लने उत्पन्न होने के कारण । > प--यह “उपध्मानीय हे 

फूंक मारने ( उपध्मान ) से उत्पन्न होने के कारण । पिछले भाग म स्वर! के समान 

उच्चारित होता है, इसलिए 'अनुस्वार'ग कहलाता है। नासिका में उच्चारित होने 

बाले ( बणे) 'नासिक्य! हैं। इन (= “विसजेनीय', 'जिह्मामूलीय', “उपध्मानीयः, 


सॉनियर विलियम ने अपने शब्द-कोष में 'विसर्जनीय? की तीन व्याख्यायें 
प्रस्तुत की है--( १ ) यह लोप के योग्य होता है अर्थात्‌ परिस्थितिवशात्‌ इसका 
प्रायः लोप हो जाता है; ( २) इसके उच्चारण में श्वास को पूर्णतया बाहर 
फेंक दिया जाता है; (३) प्रायः यह पद या वाक्य के अन्त में आता हैँ | 
संस्क्ृत-भंग्रेजी शब्द-कोष, ए० १००१ । 

(क ) वास्तव में “जिह्वामूलीय? और “उपध्मानीय?' संज्ञक वर्णो का लिपि-चिह्न यह 

` है->८॥ यतः ‘जिह्वामूलीयः सर्वदा कवगं के पूर्व में और “उपघ्मानीय? सर्वदा 
पवर्ग के पूर्व में आता है, अतः कह दिया जाता है कि > क 'जिह्वामूलीय? है और 
~ प “उपध्मानीयं’ है । 

'जिह्वामूलीय? का शाब्दिक अर्थ है 'जिह्वा के मूल से उच्चारित होने वाला? । 
जिह्वा के मूल से उच्चारित होने के कारण इस वर्ण को 'जिहूवामूलीय? कहा 
जाता हैँ । 

(ख) “उपध्मानीय? शब्द "उप? उपसगंपूर्वक “च्मा? घातु में "अनीयर्‌? प्रत्यय लगकर 
निष्पन्न हुआ है | उपघ्मान से उत्पन्न होने के कारण यह वर्ण ( > प ) "उपध्मा 
नीय? कहलाता है 'उपघ्मान? का अर्थ है "फुंक मारना? । जिस प्रकार फूंक 
मारकर दीपक को बुझाया जाता है, उसी प्रकार का प्रयत्न “उपघ्मानीय? ( जप) 
के उच्चारण में किया जाता है। 

(ग) 'अनुस्वार? शब्द “अनुं? उपसगंपूवंक "स्वृ? घातु में 'घत्न! प्रत्यय लगकर निष्पन्न 
हुआ है। इसके अनुसार "अनुस्वार? का अर्थ है वह वणं जिसका उच्चारण अन्य 
वर्ण के पञ्चात्‌ होता है? ( अनु = पश्चात्‌ = अन्यवर्णानन्तरम्‌, स्वर्यते = उच्चायंते) 
इत्यनुस्वारः ) | इसी बात को ध्यान में रखकर पाणिनि-शिक्षा ५ पर पझ्िका 
भाष्य में कहा गया है कि “अनुस्वार? वह ववति है जो किसी स्वर” के बाद में 
आती है ( स्वरमनु भवतीत्यमुस्वार: ) | यही क्रारण है कि अनुस्वार? को "अनुः 
गामी ध्वनि? ( ३६६०८ 5०५०0 ) कहा जाता है | उल्लेखनीय हुँ कि अनुस्वार 


(१९) ब प्रो २9२ (१) बु? ०३३७ 
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इयावधिकी जिह्वाम्‌लीयोपध्मानीयौ निदि इयेते, एवमत्र “ङपूर्वः ककारः? १ इति विसंजंनीयस्य 
जिह्वाम्‌ ळीयस्य वा निद्‌'श इति न शाङ्कनीयस्‌। न त्वत्र विसजेनीयकारो जिह्वाम्‌छीयकारः 
इत्यादिसंज्ञापूर्वककारशब्दाख्या प्रतिषिध्यते, प्रासयभावात्‌ | यदा च विसजेनीयादीनां सुखोच्चार- 
णाथ वर्णान्तरम्रचेपयोग्या कारशब्दाख्या प्रतिषिध्यते तदा तच्षेपानर्हानुपपन्नोच्चारणाख्या 
दूरत उत्सारित । - ततश्च “अकारो व्यञ्जनानास्‌?'९ इतिं बच्यमाणाऽप्याख्या एतेषाम- 
सम्भवव्य॒द्स्तत्वात्न सम्भवति ॥ १८ ॥ | 


एफस्तु रस्य ॥ १९ ॥ 
सा०-पुफशब्दोत्तरो रस्याख्या भवति । यथा--“रेफ?१ इति । तुशब्दः किमथंस, ? ` 


“अनुस्वारः ओर “नासिक्य? ) का दूसरे वणे से व्यवद्दित भी 'कार? शब्द्‌ निर्देशक 


(नाम) नहीं होता हे । अत एव जिस प्रकार “कवगे ओर पबगं परे होने पर विसगाँ 
को क्रम से 'जिह्रामूलीय' और 'उपध्मानीय' भी होते हैं?--इस व्याकरण-सुत्र में 
'जिह्यामूढीय' ओर “उपध्मानीयः--इन दो अधिक वर्णों का निर्देश किया गया है, 
उसी प्रकार यहाँ “ङकार पूर्व में होने पर ककार” इस (सूत्र ) में 'बिसजेनीयः 


अथवा 'जिह्वामूलीय' का निर्देश किया गया हे--यह शङ्का नहीं करनी चाहिए 


( अर्थात्‌ प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'कार’ शब्द "विसर्जनीयः अथवा “जिह्वामूलीयः का 


- निर्देशक न होकर 'क' वर्ण का निर्देशक है )। यहाँ ( इस सूत्र में ) विसर्जनीय 


कार, जिह्वामूळीयकार इत्यादि संज्ञापूर्वक 'कार’ शब्द रूप नाम का निषेध नहीं 
किया गया है, क्योकि ( 'विसर्जनीय”, “जिह्वामूलीयः इत्यादि में 'कार' शब्द की ) 
प्राप्ति हा नहीं है । ओर जब 'विसरजनीय' इत्यादि में, सुबिधापूर्वक उच्चारण 
के लिए अन्य वर्ण (= अ) के व्यवधान ( प्रक्षेप ) से समन्वित 'कार? शब्द रूप 
नाम का निषेध कर दिया गया दै, तब उस (अ के) व्यवधान (प्रक्षेप) से. 
रहित ( केवल 'कार' शब्द रूप नाम ) की तो दूर से ही निवृत्ति हो जाती हे, क्योंकि 
उससे तो उच्चारण उपपन्न नहीं होता हे । इसके अतिरिक्त “अकार व्यञजनों का” 
यह आगे कहा जाने वाळा नाम भी इन ( बिसजेनीय इत्यादि ) में प्रयुक्त नहीं होता 
है, क्योंकि असंभव होने से ही उसका निराकरण हो जाता है) | 


_ सू० अ०--र! का ( निर्देशक ) तो 'एफ? (होता है.) । 


अपने पूर्ववर्ती स्वर! के बिना स्थित नहीं हो सकता है, इसलिए इसे 'पराश्रित _ हे 


` चनि? ( 4९९०५९०६ 5०५०० ) भी कह सकते हैं । BE 

(क) तात्पय यह है कि विसजेनीय', 'जिहवामूलीय', “उपध्सानीय”, “अनुस्वारः भौर 
“नासिक्य? बर्णो' का निर्देश करने के लिए न “अ? सहित “कार? का प्रयोग 

है, न न केवल ( ='भ' रहित ) कार! का और न १।२१ में ड बिहित 

इन संज्ञाओं का निर्देश केवळ इन्हीं संज्ञाओं के द्वारा किया जाता 


(१) ९३२९ 
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अकारब्यचायननितृर्यर्थम्‌। रेफसंज्ञायाः प्रयोजनं वक्ष्यति-“न रेफपर:””* इति ॥ 


त्रिरस्य तु; ( एफः- ) एफशान्दः; आख्या अवति । यथा “*रेफोष्मपरः'९ इतिं । 
रेफस्य व्यन्जनत्वाविशेषात्‌ प्रासं कारोत्तरत्वस्‌, अकारब्यवेतस्वं च तदुभयं तुशब्दो निवार- 


यति। अन्ये त्वन्यथा मन्यन्ते, अकारव्यवेतश्वमेवेति। तद्साघु । तथा सति कदाचित्‌. 


कारोत्तरता कदाचिदेफोत्तरता चेति विकल्पः स्यात्‌। यथा--“अकारो व्यञ्जनानाम्‌??१ 
इति विंधानाद्विकल्प; । तथा हि “रेफोष्मसंयोगे”४ “रषः पूर्वा इवनी’? इत्यादि । न त्वेवं 
कारोत्तरत्वमपि विकल्पेन स्वीकृतं कुत्रचित्‌ । तस्सादस्मदुक्त एव युक्त; तुशब्दाधँ; ॥ १९ ॥ 


त्रि० अ०--रस्य लु = र” का तो; ( एफः= ) 'एफ' शब्द; निर्देशक (नास) 

होता हे. । जैसे--“( पदान्त मकार ), रेफ ओर 'ऊष्म? ( वणे ) बाद में होने पर, 

( लुप्त हो जाता है )” में ।' रेफ के अविशिष्ट रूप से “व्यजन? होने के कारण प्राप्त 

होने वाले कारोत्तरत्व तथा अकारव्यवहितत्व-इन दोनों-का निवारण (सूत्र में 

* प्रयुक्त) तु! शब्द्‌ कर देता हे । किंतु दूसरे लोग तो अन्य प्रकार से मानते हैं, 

(उनके अनुसार “हु? शब्द ) अकारव्यवहितत्व का ही ( निवारण करता है )। यह 

ठीक नहीं है । वेसा ( = अकारव्यवहितत्व का ही निवारण ) होने पर कभी कारो- 

न्तरता और कभी एफोत्तरता--यह विकल्प हो जायेगा ।- जिस प्रकार “अकार 

व्यञ्जनां का ( निर्देशक हे )”--इस विधान से विकल्प है। उदाहरणरस्वरूप “रेफ 

ओर “उष्मन्‌! का “संयोग? होने पर” तथा “र अथवा ष पूर्व में होने पर हृवनी'”” 

(का नकार णकार हो जाता है )” इत्यादि में। किन्तु इस प्रकार कारोत्तरता कहीं 

भी बिकल्प से स्वीकृत नहीं है । इसलिए हमारे द्वारा कहा गया ही 'तु' शब्द्‌ का 
अर्थ युक्त है ।ल 


(क्‌) जिस प्रकार अन्य व्यज्जनों को निर्दिष्ट करने के लिए उस “व्यङ्कन? के वाद में अ+ 
कार को जोड़ दिया जाता है उस प्रकार “र्‌? “व्यञ्जन? के विषय में नहीं किया 
जाता हे । “र्‌? “व्यञ्जत? को निर्दिष्ट करने के लिए “र्‌? के बाद में “एफ? शब्द को 
जोड़ दिया जाता है | इस प्रकार र्‌ = र+ एफ = रेफ | 

(ख ) यदि यह मानाः जाये. कि सूत्र में: प्रयुक्त “तु? शब्द केवल अकार के व्यवधान का 
ही निवारण करता है तब यह सिद्ध हो जायेगा कि “२? को निदिष्ट करने के लिए 
कार! शब्द तथा "एफ? शब्द विकल्प से जोड़े जाते हैं। १।२१ के अनुसार 'अ” 
को जोड़कर भी “र्‌” को निदिष्ट किया जाता है। इस प्रकार ये तीन विकल्प 
हुए । कितु वस्तुस्थिति यहः है कि ऐसे उदाहरण तो मिलते हैं जहाँ 'एफ को तथा 
'झ' को जोड़कर “र! को निदिष्ट किया गया है, कितु ऐसा कोई उदाहरण नहीं 


(१)५२९ .. : (२) १३२ 
(३) १२१ (४) १३१५ (४) ७११ 


ni Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बै०--( रस्य =) 'र! इंत्यस्य ब्यञ्जनस्य; स्वरूपपृवंक;; ( एफः ) एफशब्दः; 


/ आख्या। संज्ञायाः प्रयोजनम्‌- -“आशीपंदया'?१ इत्यादौ रेफादेशः । निवचनं तु- रिफ्यते 


विपाव्यते वस्रादिपाटनध्वनिवदुच्चायंत इति रेफः । तथा च याज्यान्तविसजेनीयस्यादेशविधावा- 
हाश्वलायन;--“बिसजेनीयोञनन्त्यक्षरोपघो रिप्यते”२ इति । अन्नापवादादेव कारदाव्दाख्या- 
निवृत्तस्तत्प्रतिषेधो न कत्तेव्य इति तुशब्दाथ; । यद्वा--“रादिफः??१ इत्यकारसहितादेव 
स्वरूपादिफप्रत्ययो विंधीयते । न तु केवलादिति ॥ १९॥ 

बै० अ०--( रस्य 5) “२” इस व्यञ्जन” का; स्वरूपपूर्वक; ( एफः 5) एफ! 
शब्द; निर्देशक ( नाम ) ( होता दै ) [ अर्थात्‌ “र” का निदेश करने फे लिए “र” के 
स्वरूप (= र्‌) के बाद में 'एफ' जोड़ दिया जाता है । इस प्रकार रेफ = “र्‌? ]। 
( रेफ ) संज्ञा का प्रयोजन--आशीपद्या” इत्यादि में रेफ का आदेश ।क (रेफ 
शब्द का ) निर्वचन तो ( यह है )--“फाड़ा जाता है = वस्त्रादि को फाड्ने से जो 
ध्वनि होती है उसके समान ध्वनि. करने से जो उच्चारित होता है वह रेफ है” _ 
उसी प्रकार याउ्या के अन्त में विद्यमान विसर्जनीय के आदेश फे विधान में आश्व- 
लायन ने कहा हे-“अन्त्य को छोड़कर अन्य “अक्षर? पूर्व में हो तो “विसर्जनीय? 
रेफ हो जाता है 7” इस अपवाद से ही 'कार? शब्द रूप नाम की निवृत्ति हो जाने 
से उसका प्रतिषेध नहीं करना चाहिएल--यह्द 'तु? शब्द का अर्थ हे । अथवा “ २? 
से इफ' ( शब्द को जोड़ा जाता है ) (इस वात्तिक के समान )? अकार सहिळ 
स्वरूप ( र्‌+अ ) से ही इफ' प्रत्यय का विधान किया जा रहा है, केवल (स्वरूप) 
(=र्‌)से नहीं ॥ १९॥ 


मिलता है, जहाँ “कार? शब्द को जोड़कर “र्‌? को निदिष्ट किया गया हो । इसलिए 
यह मानना ही युक्त है कि सूत्र में प्रयुक्त तु शब्द “कार” शब्द तथा अकार का 
व्यवधान--इन दोनों--का निवारण करता है। इस प्रकार प्रस्तुत सुत्र १।१६ 
तथा १।१७--इन दोनों--का अपवाद है। 


(क) ५।१० में यह विधान किया गया है कि 'आशी;?, “धुः? और “सुवः? का विसजें- 

नीय? रेफ हो जाता है । प्रस्तुत सूत्र के अनुसार रेफ 'र का नाम है। अत एव 
आशीः? का 'विसर्जनीय? र्‌? ( रेफ ) हो गया है । 

(ख) यद्यपि प्रस्तुत सुत्र में “एफ? शब्द का विधान किया गया है तथापि यह १।१६ 


(१) ६।२।९ 
(२) भाश्व० श्रौ० १।५।१० 
( ३) द्र सि० कौ० ३० ६५५ 
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७० ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम, 
| हस्वो ' वणांत्तरखयांणांम्‌ ॥ २० ॥ 

सा०--हस्त्रों वर्णशब्दोत्तरस्त्रयाणां हस्व-दीघ-प्छुतानां आहको भवति । यथा” 
“पयते स्ववणेपू्ौं यवकारो”१ इति ॥ _ 

त्रि०--वर्णोत्तरो हस्वः; त्रयाणाम्‌ = हस्वदीर्घण्छुवानाम्‌; आख्या भवति । यथा-- 
“इवर्णपर एकारम?”* इत्यादि । वर्णशब्द उत्तरो यस्मादसौ वर्णोत्तरः ॥ २० ॥ 

बै०--हस्वो वणः; ( वर्णोत्तरः = ) वर्णशब्दपरः ; तदादीनां त्रयाणां वर्णानामाख्या 
भवति । यथा--“अवर्ण ”* इति अकारादीनास्‌। संज्ञायाः प्रयोजनम्‌ “देवा वसव्याः? ४ 
इत्यादौ विसर्जनीयस्य छोपः। निवचनं तु--अ इति रूपमजुद्ृत्त यस्मिन्‌ वणंत्रये 
तद्वर्णेमिति ॥ २० ॥ 


सू० अ०--वणं ( शब्द ) बाद में है जिसके ऐसा 'हस्व? (स्वर ) तीनों ( “हस्व', 
` ढीघे' तथा “पछुतः ) का ( निर्देशक है )। 
` त्रि० अ०--वर्णोत्तरो हस्वः = वर्ण ( शब्द ) बाद में हे जिसके वह वस्व’ 
( स्वर! ); त्रयाणाम्‌ = तीन ( वणां) = 'हस्व?, “दीर्घः ओर “प्छुत? ( स्वरों ) का; 
नाम होता है ।* जैसे--'( अवण पूर्व में होने पर ) इवर्ण बाद में होने पर (वे दोनों 
'अक्षर) एकार को ( प्राप्त करते हैं ) ” इत्यादि । वर्ण शब्द हे वाद में जिससे 
“बह = वर्णोत्तर ॥ २० ॥ 

वै० अ०--हस्वो वणः = हृस्व’ वणे ( स्वर! ); ( वर्णोत्तरः = ) वर्ण शब्द बाद 
में होने पर; उस ( 'हस्व” ) से प्रारम्भ होने वाले; त्रयाणाम्‌ = तीन ( वणॉ ) 
( = 'हस्वः, “दीघ? तथा 'प्छुतः स्वरों ) का; निर्देशक ( नाम) होता है। जैसे-- 
“अचण में? ( अवर्ण ) अकारादि ( = अ, आ, आउ ) का निर्देशक (नाम) हे । 
( अवण ) संज्ञा का प्रयोजन--“देवा वसव्या:” इत्यादि में 'विसजेनीय' का 
ळोप ।व ( अवणे शब्द का ) निर्वचन तो ( यह है )--जिन तीन वर्णो में अ--यह 

रूप अनुगत हो वे अवण हैं ॥ २० ॥ 


(क) प्रस्तुत सूत्र के अनुसार--- 

" (१) अवण अ, आ, आ३। 

(र) इवर्ण = इ, ई, ई३ | 

(३) उणं = उ, ऊ, ऊरे | 

(४) ऋषर्ण = ऋ, ऋ (तै० सं० में ऋ३ का प्रयोग नहीं हुआ है) | 
(१) छवर्ण = ऊ ( तँ० सं० में छू और ल३ का प्रयोग नहीं हुमा है ) | 


) १०१९ (२)१०४ ` 
) ३१४ (४) २।४।६ 


lyalaya Collection. 


(व (ख) ९९ में वह विधान किया गया है कि अवण पूर्व में तथा घोषबत्‌? बणे बाद में . 
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अकारो व्यञ्जनानाम्‌ ॥ २१ ॥ 


सा०--अकारः खलु व्यञ्जनानां ग्राहको भवति । अकारग्रहीतस्य व्यञ्जनस्य सवंस्व- 
रपरस्य ग्रहणं भवति । यथा--“तकारश्चकारं शचछुपरः””" इति ॥ 


~ 


त्रि०--व्यञ्जनानामकारः = आख्या भवति । यथा “दाचछपरः??१ इत्यादि । कारः 
शब्दोत्तरत्वं इद च विकल्प्यते। समुच्चये तु “अकारव्यवेतो च्यञ्जनानास्‌??२ इति व्यर्थ 
स्यात्‌ । ननु तहि कारोत्तरता किमर्था; तदानीमपि व्यवायरूपेण अकारलाभात्‌ स एव आख्या 
भवतु । सत्यस्‌ । शिक्षादिशा्रप्रसिद्धसंकेतानुसारायेति परिहारः । अपरे तु सङ्गिरन्ते 
अकारः सर्व॑स्वरान्तरस्थ व्यञ्जनस्य ग्राहक इति। यथा--“मनः क्ष मे?१ “घनाघनः 


सू० अ०--अकार व्यञ्जनं का ( निर्देशक है ) । 

त्रि अ०--व्यञ्जनानामकारः = अकार व्यञ्जनां का; निर्देशक ( नाम) होता 
है।* जैसे--“श, च, छ बाद में होने पर ( तकार चकार हो जाता है )” इत्यादि « 
सें। बाद में कार! शब्द के प्रयोग और इस ( अकार के प्रयोग ) में बिकल्प है ।ल | 
सञुञ्चय मानने पर तो “( “कार” शब्द बाद में है जिसके ऐसे ) अकार से व्यवहित 
वणे व्यञ्जनों का ( निर्देशक होता है )”--यह सूत्र व्यर्थं हो जायेगा ।ण (शंका ) 
तब तो बाद में 'कार' शब्द का प्रयोग किसलिए ( किया जाता है ), क्योंकि तब भी 
'व्यवधान के रूप में अकार की प्राप्ति होती ही है। अत एव वह (अकार) ही ९ 
निर्देशक ( नाम ) होवे। ( समाधान- ) सच कहते हो । ( किंतु ) शिक्षादि शाखा 
के प्रसिद्ध संकेत के अनुसार ( 'कार! शब्द का विधान किया गया है )--यह समा- 
धान है। किंतु दूसरे ढोग तो मानते हें कि अकार सभी स्वरों में अन्त होने वाले 
व्यञ्जनों का ग्राहक हे । जिससे--“मनः चेमे” “घनाघनः क्षोभणः? “उक्थशासः 


हो तो 'बिसर्जनीय? का लोप हो जाता हे । प्रस्तुत सूत्र में यह बतलाया गया 

: है कि अवणं = अ, आ, आउ । यही कारण है कि “देवा वसव्याः? में आकारा 
पूवे में होने पर दिवा; के 'विसजेनीय' का लोप ९।९ से हो गया है | उ 

(क) तात्पय यह है कि व्यञ्जनों का निदेश करने के लिए उनके बाद में “अ? जोड़ा जाता | 

है। इस प्रकार क ( कृ+अ ) ककार (कू) का निदेशक है। ख (खञअ) 

खकार ( खू ) का निर्देशक है इत्यादि । हु 

(ख ) इस प्रकार व्यञ्जनों को निर्दिष्ट करने के लिए या तो अकार-संयुक्त 'कार? शब्द का 

प्रयोग किया जाता है या अकार का प्रयोग किया जाता है। 


(ग) यदि यह माना जाये कि इस सूत्र में विहित अकार का १११६ भें विहित न 
साथ विकल्प नहीं है भौर व्यज्ञनों को निदिष्ट करने के लिए 
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७२ ¦ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


झोमणः? “उक्थशासः क्षाम? इत्यादि “न क्षपरः?? १ इति प्रतिषेधस्योदाहरणं स्यादिति । 
तदसारम्‌ । कुतः ? “वाघाषपूर्वस्तष्टम??* इति षपूर्वस्य तकारस्य उत्वे छते “इषे ट्वा" इति 
'स्यात्‌। तच्चानिष्टम्‌ । किञ्च-- यवनहस्वरपरेघु५ इत्यत्र स्वरपरशब्दो व्यर्थः स्यात्‌, 


क्षाम” इत्यादि “क्ष बाद में होने पर ( 'बिसजेनीय? अपने समान स्थान वाले 'ऊष्स” 
वणे को ) नहीं (आप्त करता है)”--इस प्रतिषेध-रूप (सूत्र) के उदाहरण हो जावें ।* 
वह ( मत ) ठीक नहीं है । ( प्रश्न ) क्यों ! ( उत्तर ) “बाघा अथवा ष्‌ पूर्व में होने 
पर तकार टकार ( हो जाता है )”--इस (सूत्र) से ष्‌ से बाद में विद्यमान तकार का 
टकार किया जाने पर “इषे ट्वा”--यह ( रूप ) बनेगा और वह (रूप) अनिष्ट है । 
इसके अतिरिक्त “य्‌, व, न्‌, ह के बाद में स्वर” होने से ( अकार का लोप हो 
जाता है )'--यहाँ (= इस सूत्र में ) 'स्वरपर? ( स्वर” बाद में होने पर ) शब्द्‌ व्यर्थ 

हो जायेगा, क्योंकि आप के मत में सब स्वरों में अन्त होने वाले ( “व्यञ्जन? ) को 


इन दोनों का साथ-साथ प्रयोग होता है, तब १।१७ व्यर्थ हो जायेगा । प्रस्तुत 
- सुत्र के द्वारा कार! के सहायक अकार का विधान होने पर सूत्रकार १।१७ के 
द्वारा कार! के सहायक अकार का विधान क्यों करते ? १।१७ व्यर्थं न हो इसलिए 
यह मानना उचित है कि प्रस्तुत सुत्र में 'कार के सहायक अकार का विधान 
न होकर एक स्वतन्त्र अकार का विधान किया गया है, जिसका कार? के साथ 
विकल्प है, समुच्चय नहीं | 
(क ) व्यञ्जनों के स्वरूप को निर्दिष्ट करने की दो. विधियाँ हैं--( १) ११६, १७ के 
अनुसार व्यञ्जन? के बाद में अकारव्यवहिंत “कार? को जोड़कर; ( २ ) “व्यञ्जन? 
के बाद में केवल अकार को” जोड़कर | पूर्वपक्षी का कहना है कि जब दोनों ही 
विधियों में अकार का जोड़ना अनिवार्यं है और केवल अकार के जोड़ने से ही 
“व्यञ्जन? निर्दिष्ट हो जाता है तब “कार” की क्या आवश्यकता है ? पूर्वपक्षी के 
इस प्रश्‍न के उत्तर में सूत्रकार का कहना है किं पूर्वपक्षी की बात बिल्कुल ठीक है 
तथापि सुत्रकार ने 'कार? का विधान शिक्षा आदि अन्य शास्त्रों के आधार पर 
किया है। यतः व्यञ्जनों को निर्दिष्ट करने के लिए अन्य शास्त्रकारों ने 'कार? 
शब्द का प्रयोग किया है, अत; सूत्रकार ने भी कर दिया है। कितु दूसरे लोगों 
ने पूनंपक्षी के प्रश्‍न का उत्तर इस प्रकार दिया है-१।१६, १७ में विहित कार? 
केवल “व्यञ्जन? का निर्देशक है, जब कि प्रस्तुत सूत्र में विहित अकार सभी स्वरों 
में अन्त होने वाळे “व्यञ्जनं? का वाचक है। इस प्रकार दोनों विधियों का उद्देश्य 
भिन्न-भिन्न है । 


(१) ४६।४ (२) २।६।१२ | 
(३) ९३ ` (४) ७।१३ (५) १२।४ 
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` भवन्मते सवंस्वरान्तस्य स्वीकारनियमात्‌ः। तस्माद्नुपपञ्नमेवैतन्मतं , मन्महे । किन्तु वणर 


मात्रस्याख्या ॥ २१ ॥ 


चे०-व्यञ्ञनानां तत्तस्वरूपपूवंकोऽकार आख्या भवति । यथा--“तकारश्रकारं 
शचद्ुपरः१ इति । नन्विह व्यञ्जनानां अकारान्ताख्यया लघीयस्यैव शक्‍य निर्देशे किमिति 
गरीयसी कारशव्दाख्या क्रियते । तदुच्यते | 
शीक्षाव्यांकरणाना यदयं विवरणात्मक । 
ग्रन्थस्ततोऽत्र नाती शाब्दसङ्घोच इष्यते ॥ 
वर्णास्कार इतीद' च व्याख्यातव्यं तु वार्तिकम्‌ । 
शीक्षास्थाध ककारादिशब्दा इति तदाश्रयः ॥ २१ ॥ 


स्वीकार करने का नियम हे*। इसलिए हम लोग इस मत को अनुपपन्न मानते हैं । 


किंतु ( अकार ) केवळ वणे का निर्देशक ( नाम ) है ॥ २१॥ 


वे० अ०--व्यञ्जनानाम्‌ = व्यञ्जनां का; उस-उस (“न्यञ्जन?) के स्वरूप 
के बाद. में प्रयुक्त अकारः = अकार; निर्देशक ( नाम) होता हे ( अथोत्‌. 
'वयङजन? को निर्दिष्ट करने के लि उस व्यव्जन' के बाद में 'अ' जोड़ दिया जाता 
है )। जैसे--“श, च, छ बाद में होने पर तकार चकार (हो जाता है)” में । 
शंका- यहाँ अकार में अन्त होने चाले छोटे नाम ( 'अ” शब्द ) से ही व्यञ्जना < 
का निर्देश सम्भव होने पर किसलिए बड़े "कार? शब्द रूप नाम का ग्रहण किया 
जाता है ( अर्थात्‌ जब अ! शब्द को जोड़ कर ही व्यञ्जनो का निर्देश किया जाता 
है तब बड़े कार! शब्द के द्वारा व्यञ्जनों का निर्देश क्यों किया जाता है ! ) इसका 
उत्तर देते हैँ-- 


यतः यह ( प्रातिशाख्य ) शिक्षा और व्याकरण का विवरणात्मक अन्थ द, . 
अतः यहाँ शब्दों की अत्यधिक संक्षिप्तता अभीष्ट नहीं हेख । (दूसरी बात यह भी है कु 


(क) भाष्यकार का कहना है कि दूसरे लोगों का यह मत उचित नहीं है कि अंकार सभी _ 
स्वरों में अन्त होने वाले व्यञ्जनों का वाचक है। यह मानने पर (१) “इषे _ 
त्वा? ७।१३ के अनुसार “इषे ट्वा” हो जायेगा जो अनिष्ट है; (२) १२।४ में 
स्वरपर” शब्द व्यथ हो जायेगा । २ 


( ख ) तात्पर्यं यह है कि प्रातिशास्य-ग्रत्थो में शिक्षा और व्याकरण में उपदिष्ट विषयों ता 
व्याख्यान किया गया है । व्याख्यान के लिए शब्दों का विस्तार करना होता ६ 
सङ्कोच नहीं । 


(१) ५२२ 
१ ० 
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ग्रहणस्य च । २२ ॥ 


मा०--अकार एव पदग्रहणस्य च ग्राहको भवति । अकारगुहीतस्य पदस्य सवं- 
विभक्त्यन्तस्य ग्रहणं भवति । यथा--“'किः शिल इति। कि शिलशब्दस्य भकारगृहीतस्य 
सर्वविभक्त्यन्तस्य ग्रहणं भवति । यथाविधि प्राप्नोति । एवं सवंत्रेति । यथा--“कि_ शिरश्च- 
तुर्थः?२ “कि शिछाय” १ । “ग्रहणस्य च?’ इत्यपि विशेषेणोक्ता । किवर्णस्य न कस्मात्‌ इति 
उक्तत्वात्‌ कस्य ग्रहणम्‌ ? सामर्थ्यात्‌ पदस्यंच ग्रहणं भवति ॥ २२ ॥ 

न्रि०--छच्यं निमित्तं च ग्रहणमिंत्युच्यते । गृह्यत इति ग्रहणं, शुह्यतेऽनेनेति निमित्त- 
सपि ग्रहणं, पदौकदेशः, प्रातिपदिकमिति यावत्‌। चकारः पूर्वंसूत्रोक्तमकारमाकषंतिं । 


व्याख्या भी ( प्रातिशाख्य में ) करनी है । ओर शिक्षा में विद्यमान ककार आदि 
शब्दों का आश्रय लेकर ( ही सूत्रकार ने 'कार' संज्ञा का विधान किया है ) । 

सू० अ०--( अकार ) वेद्‌ से उद्धृत शब्द ( ग्रहण ) का भी ( निर्देशक 
होता है )। 

त्रि अ०--लछक्ष्य और निमित्त ग्रहण कहलाता है। इसका ग्रहण किया 
जाता है, अत एत्र ( ळच्य ) ग्रहण हे। इसके द्वारा प्रहण किया जाता है, अत एव 
निमित्त भी ग्रहण हे।* यह पद का एक अंश (देश) होता है = प्रातिपदिकं 


(क) तै० प्रा० के तीन सूत्रों ( १॥२२,२४,५० ) में. “ग्रहण? शब्द का प्रेयोग हुआ है । 
किन्तु भाष्य में बहुत बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है । “ग्रहण? शब्द का 
अर्थ है--प्रातिशाख्य के सूत्र में उद्धुत बैदिक शब्द । “ग्रह” घातु का अथे है ग्रहण 
करना?, 'लेना?। यतः ऐसे शब्द का वेद से ग्रहण किया जाता है=वेद से लिया 
जाता है, अतः ऐसा शब्द “ग्रहण? कहलाता है। भाष्यकार के अनुसार ऐसा शब्द 
दो प्रकार का होता है -( १ ) लक्ष्य अर्थात्‌ वह वैदिक शब्द जिसके विषय में 
सुत्र में किसी कायं का विधान किया जाता है। इस अर्थ में भाष्यकार ने ग्रहण? 
शब्द का यह निवंचन किया है-“गृह्यत इति ग्रहणम्‌’? अर्थात्‌ इसका ग्रहण 
किया जाता है = सूत्र के नियम के द्वारा इसे प्रभावित किया जाता है; (२) 
निमित्त अर्थात्‌ वह बैदिक शब्द जो किसी अन्य बैदिक शब्द में जायमान. कार्य 
(विकार इत्यादि ) का कारण होता है । इस अर्थ में भाष्यकार ने 'ग्रहण? शब्द का 
यह निवंचन किया है--“गृह्यतेऽनेनेति ग्रहणम्‌?? अर्थात्‌ इसके द्वारा अन्य शब्द 
गृहीत होता है = अन्य शब्द प्रभावित होता है । 

(ख ) “नाम? संज्ञक पदों के मौलिक रूप अर्थात्‌ विभक्ति-प्रत्यय-रहित रूप को “प्रातिः 
पदिक? कहा जाता है । ! 


(Owe (x) (१) १६२५ (२) ५५९ (३) ४५९ 
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प्रहेणस्थ Aw € # : ० छ 
| ग्रहणस्य प्रातिपदिकस्य सर्वावस्थस्य अकार आख्या भवति । यथा.“ कि -_शिळ कि ~ शिळ” 
| इति परः कि _ शिछदब्दो छच्यस्‌। उदाहरणं यथा--“कि _ शिळश्चतुथः?९ “कि शिळाय 
| च क्षयणाय च?१ । “ओष्ठेवःपरो छुप्यते??* इति तु निमित्तम्‌ । यधा--'स्वाहोष्ठाम्याम!! ^ 
| “८ उपयासमघरेणोष्ठेन? ६ ॥ २२ ॥ 


आकृष्ट ( अनुवृत्त ) करता है। (सूत्र का अर्थ यह हुआ--) अकार ग्रहण का = 

सभी अवस्थाओं में स्थित प्रातिपदिक का निर्देशक ( नाम ) होता है क जेसे-- 
| “कि” शिळ कि“ शिळ7--यहाँ दूसरा 'कि शिङ' शब्द ढद्दय है।ल उदाहरण 
| जैसे-“कि * शिलश्चतुर्थः” “कि * शिलाय च क्षयणाय च” । “ओष्ठ, एव; बाद में 
| होने पर ( अवर्णं ) लुप्त हो जाता है?--यह तो निमित्त हे ।ग जैसे-स्वाहोष्ठा- 
| भ्याम्‌? “उपयाममधरेणोष्ठेन” ॥ २२॥ 


————— 


| संज्ञक अंश । ( प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त ) चकार पूवेवर्ती सूत्र में कहे गये अकार को 


(क ) तात्पर्यं यह है--यदि किसीं बैदिक शब्द के मौलिक रूप ( प्रातिपदिक ) के बाद में ° 
| “अ जोड़कर उसको प्रातिशाख्य के सूत्र में उद्घुत किया गया हो तो उससे उस 

| प्रातिपदिक के सभी रूपों को समझना चाहिए । उस शब्द के विषय में विहित 

। नियम उस शब्द के सभी रूपों पर लागू होता है। भाष्यकार ने ६१३ और 
१०.१४ के व्याख्यान में इस सिद्धान्त को अपनाया है। दु 


(ख ) १६।२५ में यह विधान किया गया है कि "कि? शब्द के बाद में “अनुस्वार? का 

| आगम हो जाता है, यदि कि? के बाद में “शिल शब्द हो | जैसे--कि ८ शिल! 

। १ तै० सं० में (कि शिल पद भी विद्यमान है और 'कि _ शिल शब्द के अन्य रूप 

| भी विद्यमान हूं । तै० सं० में विद्यमान “कि _ शिछ पद के “अनुस्वार? की सिद्धि 

| के लिए १६।२४ में प्रथम तथा 'कि शिल” के अन्य रूपों के “अनुस्वार? की सिद्धि 

के लिए द्वितीय कि. शिल? का ग्रहण किया गया है। द्वितीय “कि _ शिल? 
अकारान्त है, अतः इससे सभी रूपों का ग्रहण हो जाता है। यह लक्ष्य का 
उदाहरण है, क्योंकि १६।२५ से इसमें 'अनुस्वारः का आगम होता है। विशेष | 
विवरण के लिए १६।२५ को देखिए | 


(ग) १०।१४ में यह कहा गया है कि "ओष? बाद में होने पर पुवेवर्ती अवणे का लोप | 
हो जाता है । प्रस्तुत सूत्र के अनुसार अकारान्त “ओष से ओष्ठ के सभी रूपों का | 
ग्रहण होता है । यही कारण है कि “स्वाहोष्ठाम्पाम?? ( स्वाहा । ओष्ठाथ्याम्‌ |. 
प० पा० ) तथा “उपयाममधरेणोष्ठेन'? ( उपयामम्‌ | अधरेण | ओछेन ॥| प० _ र 
पा० ) में क्रमशः 'ओष्ठाभ्याम्‌? और 'ओष्ठेन' बाद में होते पर पूर्ववर्ती अव अवण कॉ य 


(१) १६।२५ (२) ५५९ (३) ४५९ 
(४) १०।१४ (५) ७३१६ ) ७ 
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ये०--गृह्यत इति ग्रहणं वेदस्थददाब्दः । तस्तरितिधं, कायोभाङ्निसित्तसुपबन्ध इति । 
( ग्रहणस्य 'च = ) तस्यापि; स्वरूपपूवंकोऽकार आख्या भवति । यथा--“'साइ्रसारथिः?? १ 
इति कार्यभाजः । “ची यत्प्रपरः?२ इति निमित्तस्य। “न सक्रघकारपरे”१ इत्युप- 
बन्धस्य ॥ २२ ॥ 


त्रै अ०--'( वेद से ) ग्रहण किया जाता है? अत एव वेद में स्थित ( तथा 
प्रातिशाख्य के सूत्र में उद्घृत ) शब्द “ग्रहण कहलाता हे । वह ( ग्रहण, वेद सें 
स्थित तथा प्रातिशाख्य के सूत्र में उद्धृत शब्द ) तीन प्रकार का होता हे--क्रार्यभाकू , 
निमित्त और उपबन्ध ।क स्वरूप ( = प्रातिपदि ) के बाद में जोड़ा हुआ अकार; 
( ग्रहणस्य च = ) उस (= तीन प्रकार के वेदस्थ शब्द ) का भी; निर्देशक ( नाम ) 
होता है। “साहस, सारथिः”--यहाँ ( अकार ) कार्यभाकू का ( निर्देशक है ) ।ख 
“यत्‌ ओर प्र बाद में होने पर “ची? ” यहाँ (अकार) निमित्त का ( निर्देशक है ) ।ग 
“सरकार, क्रशाब्द और घकार बाद में होने पर ( सकारभाव ) नहीं होता है” यहाँ 

( अकार ) उपबन्ध का ( निदेशक है )॥ ॥ २२॥ 


लोप हो गया है | यह निमित्त का उदाहरण है। अवर्ण के लोप का निमित्त 
“ष्ठ? शब्द है | 
(क ) त्रिभाष्यरत्नकार के अनुसार प्रातिशाख्य के सूत्रों में उद्डत शब्द दो प्रकार का 
होता है--कार्यंभाक्‌ ( लक्ष्य ) और निमित्त, जबकि वँदिकाभरणकार के अनुसार 
तीन प्रकार का होता है-- कार्यंभाक्‌, निमित्त और उपबन्ध | त्रिभाप्यरत्नकार के 
निमित्त को वैदिकाभरणकार ने निमित्त और उपवन्ध इन दो प्रकारों में विभक्त किया 
है । निमित्त और उपबन्ध के अन्तर के लिए १।५९ के चंदिकाभरण को देखिए । 
(ख) ६।१३ में साहस्र, “सारथिः? इत्यादि पदों के सकार के धकार होने का विधान 
किया गया है । इस प्रकार “साहस्र? शब्द कार्यभाक्‌ अर्थात्‌ षत्व रूप काये को प्राप्त 
करने वाला शब्द है । “साह्न? शब्द को किसी विभक्ति में न रखकर अकारान्त 
( साहस. +भ ) रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इससे साह? शब्द के सभी रूपों 
में सकार का षकार हो जाता है। 
` (ग) ४।३३ में यह विधान किया गया है कि “यत्‌? और “प्र? बाद में होने पर “ची? का 
, ईकार प्रिग्रह' होता है | इस प्रकार “प्र? प्रग्रहत्व रूप कार्य का निमित्त है। इस 
“प्र! रूप निमित्त को अकारान्त ( प्र+ अ ) रूप में निर्दिष्ट किया है। इससे 'प्र? के 
सभी रूपों ( प्र, प्रा, प्रे इत्यादि ) के बाद में रहते पूर्ववर्ती “ची? का ईकार “प्रग्रह? 
होता है । विशेष विवरण के लिए ४३३ का वेदिकाभरण देखिए । 
€ (४६) ५।२६ में यह विधात किया गया है कि सकार, क्रशब्द और घकार है बाद में 
` जिसके ऐसा “कृषि? शब्द बाद में हो तो पूर्ववर्ती विसर्जनीय सकार नहीं होता है । 


(१) ६१३ (२) ४३३ (३) ०२६ 
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अःकार आगमविकारिलोपिनाम्‌ ॥ २३ ॥ 


सा०--भांगसस्य च विकारिणश्व छोपिनश्च अकारो ग्राहकों भवति । आगमस्यं 
यथा--“ह्वितीयचतुर्थयोस्तु व्यन्जनोत्तरयो; पूवे:??" । विकारिणः--“अवर्णब्यपेतो5पि २ । 
लोपिनः--“तिन्त्येकया सपूर्वं” । इत्येकवचनानि । “छपरो लकारम?'* इतिं 
द्विवचनस्‌। “उत्तमपूर्व्याज्ञासिक्याः”* इति बहुवचनम्‌। अकार इति प्रथमाया उप- 


लक्षणत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 


त्रि०--( आगमविकारिलोपिनाम्‌ = ) आगमादीनास्‌; अःकार आख्या सवति । 
अ:कार इति प्रथम।विभक्तेरपलक्षणस्‌। आगमस्य यथा--“ द्वितीयचतुथयोस्तु व्यञ्जनोत्तरयोः 


«te 


तिष्ठन्त्यकया 


सू० अ०--आगम के रूप में आने वाले, विकार को प्राप्त होने बाले तथा छोप 
को प्राप्त होने बाले ( शब्द ) का अःकार (नाम होता हे ) । : 


त्रि अ०--( आगमचिकारिलोपिनाम्‌ = ) आगम इत्यादि का; अःकारः = 
“अः शब्द; निर्देशक ( नाम ) होता हे ।क “अः” शब्द प्रथमा विभक्ति का बोधक 
है। जैसे आगम के रूप में आने वाले का ( नाम )--“( स्वर" पूर्वे में होने पर 
ओर ) द्वितीय और चतुर्थ “व्यङजनः बाद में होने पर ( द्वितीय और चतुर्थे को) 
पूवे ( प्रथम और तृतीय ) का ( आगम होता है )”ख । जैसे विकार को ग्राप्त होने 
बाले का (नाम)--“नकार णकार ( हो जाता है )”ग | जैले लोप को ग्राप्त होने वाले 


का ( नास )--“ 'तष्ठनत्येकयाः ( इस पद में अन्तिम वर्ण--आ ) अपने पूर्वे ( यू) 


यहाँ सकारभाव रूप कार्य का निमित्त “कृधि? शब्द है और “कधि? शब्द के बाद में 
स्थित सकार, क्रशब्द और घकार उपबन्ध हैं। यहाँ उपबन्ध को अकारान्त ( क्र + 
अ = क्र ) रूप में निर्दिष्ट किया गया है। 


(क) प्रस्तुत सूत्र में यह बतलाया गयां है कि आगम के रूप में आने वाले, विकार को. 
प्राप्त होने वाले और लोप को प्राप्त होने वाले शब्दों को प्रातिशाख्य के सूत्रों में 
प्रथमा विभक्ति में रखा गया है। _ हक 

(ख) १४५ के अनुसार पूर्वे (> प्रथम और तृतीय ) का आगम होता है | अतः इस | ; छ 
सूत्र में पुर्व शब्द को प्रथमा विभक्ति में रखा गया है | ह 

(ग) ७१ के अनुसार नकार विकार को प्राप्त करने वाला है । अतः इस सूत्र मे नकारा _ 
शब्द को प्रथमा विभक्ति में रखा गया है | कनी द ..:) 


(१) १४५ (२)५७५ (३)५१९ 
(४)५३५ (१)२१११ ( 
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सपृवे??* इत्येकवचनानि । वळपरो छकारम्‌'?२ इति द्विर्वचनम्‌ । ५आजुपूर्व्यज्ञासिक्याः” द 
इति बहुचचनमस्‌। आगमश्च विकारी च छोपी च आरामविकारिलोपिनः, तेषाम्‌ ॥ २३ ॥ 
बै०- अनेन पारिमाषिकाणां कृत्रिमाणां चागमादिवाचिनां शब्दानां विभक्तिविशेषो 
नियम्यते । अःकार इत्यकारविसजँनीययोस्समुदितयोव्याकरणसिद्धेन कारप्रत्ययेन निदेशः । 
स खळ बहुरग्रहणानुद्ृत्या वणंसमुदायादपि भवति। , अःकारेण प्रथमाविभक्तिरपलद्यते । 
अन्यत्र विद्यमानस्तु यो घणंइश्रयतेऽधिकः । 
आगम्यमानतुल्यस्वास्स आगम इति स्मृतः ॥ 


सहित ( लुप्त हो जाता है )'?क-ये एकवचन (के उदाहरण हैं )। “छ्‌ बाद में 
होने पर नकार और तकार छकार ( हो जाते हैं )”ल-..यह द्विवचन का उदाहरण 
है। “क्रम से नासिक्यों (का आगम होता हे )”ग--यह बहुवचन ( का उदाहरण 
है) । आगम के रूप में आने बाले, विकार को प्राप्त होने बाले और लोप को प्राप्त 
होने वाले ( बण अथवा पद्‌ ) = आगमविकारिछोपिन्‌ , उन ( आगम, विकारिन्‌ 
ओर ळोपिन्‌) का ( अःकार नाम होता हे ) ।घ 
बे० अ०--इस ( सूत्र) से पारिभाषिक ओर कृत्रिम आगम आदि के वाचक 
शब्दों की विभक्तिविशेष का नियमन किया जाता है । मिले हुए अकार ओर 'विसज- 
नीय’ (अः) का व्याकरण के द्वारा सिद्ध कार! प्रत्यय के द्वारा निर्देश अःकार के 
* रुप में किया गया है। ( यद्यपि “वणोत्कारः?!--इस वार्तिक के हारा वणे के बाद में 
ही “कारः प्रत्यय का विधान किया गया है, तथापि) बहुल्महण की अनुवृत्ति से 
चणेसमुदाय में भी ( “कार” प्रत्यय ) ळगता हे । अःकार के द्वारा प्रथमा विभक्ति का 


बोध होता है । 


(क) ५।१९ से “सपू? ( अन्त्य वर्ण अपने पूर्ववर्ती वर्णं के सहित ) लोप को प्राप्त करता 
है । अत; इस सूत्र में सपूर्व” को प्रथमा विभक्ति में रखा गया है । 
(ख) ५२५ से “छपर? ( "ल्‌? से पूर्व में विद्यमान तकार और नकार ) विकार (=लकार) 
a को प्राप्त करते हैं। अत; इस सुत्र में लपर को प्रथमा विभक्ति-द्विवचन में रखा 
गया है । [ 
(ग) २१।१२ से नासिक्य आगम के रूप में आते है । अत; “नासिक्य? शब्द को प्रथमा 
` निभक्ति-बहुबचन में रखा गया दै । 
(च) प्रतिपाद्य विषय की इष्टि से १।२८ का प्रस्तुत सूत्र ( १२३ ) के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । १।२४ का भी १।२३ के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है | किन्तु १।२५--२७ 
का उपर्युक्त सूत्रों के साथ सम्बन्ध नहीं है। अतएव सूत्रकार को १।२५-२७ 
Ge ४ तथा. १२० १॥२३--२४ तथा १।२८ के मध्य में नहीं रखना चाहिए था । CE 


i (१) १९ (२) ५२५ (३) २११२ 


C-0.Panin Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संज्ञा-परिभाषा-प्रकरणम्‌ $ ७९ 


प्रकृतिस्थस्य शब्दस्य स्थाने यस्यापरो भवेत्‌ । 
स्वतो शुणान्तरोपेतत स विकांरीह तस्समः ॥ 
प्रकृतिंस्थस्तु यश्शब्दः संहितायां न दृश्यते । 
तत्स्थाने च न शव्दोऽन्यस्स लोपी नश्वरोपमः ॥ 
एतेषामागमादीनां ्रथमाविभक्तिराख्या भवति । आगमस्य यथा--“्रपुमिथुप्‌ वंशः 
कारश्चपरः? “हकारान्नणमपरान्नासिक्यम्‌?२ इति। विकारिणो यथा--“असम्पूर्वोऽरस्ृ- 


कारः? “छपरो लकारम्‌!??२ इतिं । लोपिनः“ पूर्वो मकारः?» इति ॥ २३ ॥ 


( आगम इत्यादि का लक्षण) अन्यत्र विद्यमान ( अविद्यमान ? ) जो वर्ण 
( किसी स्थळ पर ) अधिक सुनाई पड़ता है, आये हुए के तुल्य होने से वह ( बणे ) 
आगम कहा गया है। पद-पाठ ( प्रकृति ) में स्थित जिस शब्द के स्थान में उसके 
समान ( किंतु ) स्वभावतः अन्य गुणों से युक्त अन्य ( शब्द ) हो जाये, तब वह 
( पद्‌-पाठ में स्थित शब्द ) विकारिन्‌ ( कहलाता है )। पद-पाठ ( प्रकृति ) में स्थित 
जो शब्द संहिता-पाठ में नहीं दिखलाई देता हे ओर उसके स्थान पर अन्य शब्द भी 


` नहीं आता है । नष्ट हो जाने बाले के समान वह ( शब्द्‌ ) लोपिन्‌, ( कहलाता है )। 


इन; ( आगमविकारिळोपिनाम्‌ =) आगम इत्यादि का; ( अःकार = ) 
प्रथमा विभक्ति; निर्देशक ( नाम ) हे । जैसे आगम के रूप में आने वाले का 
( नाम )--“त्रपुं, मिथु पूर्व में होने पर और चकार बाद में होने पर (मध्य में ) 
शकार का आगम होता है” “नकार, णकार और मकार है बाद में जिसके ऐसे 
हृकार से बाद में नासिक्य का आगम होता हे”ख में। विकार को प्राप्त होने 


` चाले का ( नाम )--“असमू पूर्व में होने पर ऋकार अर्‌ ( विकार ) हो जाता हे”ग 


कार बाद में होने पर तकार और नकार ळकार हो जाते हैँ” | में । छोप को ग्राप्त 


(क ) ५४ में शकार का आगम होता है | अतः प्रस्तुत सूत्र के अनुसार शकार को प्रथमा 
विभक्ति में रखा गया है । 

(ख़) २१।१४ के अनुसार “नासिक्य? का आगम होता है | अतः इस सुत्र ( २११४ ) 
में “नासिक्य? शब्द को प्रथमा विभक्ति में रखा गया है | 

(ग) ५।९ के अनुसार ऋकार विकार को प्राप्त करता है। अतः इस सुत्र ( ५९ ) में 
ऋकार को प्रथमा विभक्ति में रखा गया है । 

(घ ) ५।२५ के अनुसार तकार और नकार विकार को प्राप्त करते हैं। अतः इस सुत्र 
( ५।२५) में तकार और नकार की अनुवृत्ति प्रथमा विभक्ति ( तकारनकारौ ) के [ 


रूप में होती है । , 
(१) १४ (२) २१।१४ (३) ५९ 
" (४) ५२५ (५) ५१२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect ठा. oS 
पे ६ PEERS Ss Rh श्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८० : तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
ग्रहणं वा ॥ २४॥ 


सा०--प्तेषामेवागमविकारिछोपिनां क्व्रचिद्‌ अहर्ण भवति। यथा--“त्रपुमिथु पूल" 
शकार्चपरः?१ इति। विकारिणः-'अथ नकारो णकारम्‌??२ | लोपिनः--“ई' पूवों 
मकार, ?२ इति ॥ २७ ॥ 

त्रि०--तेषां आगमादीनां क्वचिद्‌ ग्रहणं वा भवति। अःकारेण विनाऽपीति 
तास्पयंस्‌ । आगमस्य यधा--“आदिर “ हतिः?7४ इत्यादि । विकारिणो यथा--“हुन्यादुप्यभानं 
च? इत्यादि । लोपिंनो यथा--“एष स स्यः??६ इत्यादि ॥ २४ ॥ 


होने वाळे का ( नाम)“ 'इम्‌? ( यह पद्‌ ) पूर्वे में होने पर मकार (का लोप हो 
जाता है )”क में ॥ २३ ॥ ; 

सू० अ०--अथवा सूत्र में उद्धुत वेदिक शब्द ( ग्रहण ) ( ही आगम इत्यादि 
का वाचक होता है ) । 


न्निश अ०--उन आगम इत्यादि का कहीं कहीं; वा = विकल्प से; ग्रहणम्‌ = 
सूत्र में उद्धृत वैदिक शब्द; ( नाम ) होता है। अःकार के बिना ही--यह तात्पर्य 
न । जैसे--आगम का-“अ * हृतिः? के आदि सें ( “अनुस्वार! का आगम होता 
- है)” इत्यादिग। जैसे--विकारिन्‌ का--/हन्यात्‌ और उप्यमानम्‌ (में नकार णक्रार 
हो जाता है )” इत्यादि ।घ जैसे--छोपिन्‌ का--एब१, सः और स्यः (का 'विसजे- 


(क) ५।१२ के अनुसार मकार लोप को प्राप्त करता है। अतः इस सूत्र ( ५१२ ) में 
मकार को प्रथमा विभक्ति में रखा गया है ] 


(ख) प्रस्तुत सूत्र ११२३ का अपवाद है। आगम के रूप में आने वाले, विकार को प्राप्त 
हौने वाले और लोप को प्राप्त होने वाले वर्णो का निर्देश प्रातिशाख्य के सूत्रों में 
सवदा प्रथमा विभक्ति में ही नहीं किया गया है | कहीं-कहीं सम्बद्ध वैदिक पदों को 
सूत्रों में उद्धुत कर दिया गया है । 


(ग) अ _ हतिः में अनुस्वारः का आगम हुआ है। १]२३ के अनुसार “अनुस्वार? को 
प्रथमा विभक्ति में न रखकर 'अनुस्वार?---समन्वित बैदिक पद 'अ * हतिः? को 
सूत्र में उद्धत कर दिया गया है > 


` ( घे) “हन्यात्‌? और “उप्यमानम्‌? के नकार ७।३ के अनुसार णकार हो जाते हें । १।२३ 
के अनुसार नकार को प्रथमा विभक्ति में न रखकर नकार--समन्वित वेदिक पदों 
को सूत्र में उद्धृत कर दिया गया है। ; 


(१) ५४ ` (२) ७१ ३) ५।१ 
(४) १६।२९ (५) ७३ [ | ६ र है हु 
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वे०--म्रहणं पूर्वेतरसूत्रे च्याख्यातम्‌। तदेव सूत्नस्थं वेदस्थस्य तस्याख्या भवति । 
ग्रहणस्य च” ) इत्युक्तं अकारान्तरूपं वा । न तु तन्न विभक्तिरिष्यते इत्यर्थ; । विभक्तिनिवार 
णाथेमेवेद' सूत्रमत्र कृतम्‌. । इतरथा “ग्रद्णस्य च? इत्येतस्मात्पर क्रियेत ॥ २४ ॥ 


आसन्न . सन्देहे ॥ २५ ॥ 


मा०-- आसञ्नस्य चाक्षरस्य पदस्य वा ग्रहणं भवति । “पवोत्तरे?२, “उत्तमे??१, 
आपृषती”? ९ इति ॥ २५॥ , 


नीय’ लुप्त हो जाता है )” इत्यादि ® ॥ २४॥ 

चे० अ०--ग्रहृण! की पूर्वतर ( पूर्वेवर्ती से पहले वाले = १२२) सूत्र में 
व्याख्या कर दी गई है । बही ( ग्रहण = वेदिक पद्‌ ) जब सूत्र में स्थित हो जाता हे 
( अर्थात्‌ जब सूत्र में उद्धृत कर दिया जाता है ) तब ( वह उद्धृत पद्‌ ) वेद्‌ में 
स्थित उस ( बेदिक पद्‌ ) का निर्देशक ( नाम ) होता है । अथवा “( अकार) वैदिक . 
पद्‌ का ( निर्देशक होता है )”--इसं ( सूत्र ) में कहा गया अकारान्त रूप ( निर्देशक 
होता है ) ।ख वहाँ पर विभक्ति अभीष्ट नहीं होती हे--यह अर्थ हे । विभक्ति के - 
संरक्षण ( निवारण ) के लिए ही इस सूत्र का यहाँ निर्माण किया गया है । अन्यथा 
“(अकार ) वेदिक पद्‌ का भी ( निर्देशक होता है )”--इस (सूत्र से ) बाद में 
(प्रस्तुत सूत्र का ) निमोण किया जाताग ॥ २४॥ -, 


(क ) एषः, सः और स्यः के “विसर्जनीयः ५।१५ से लोप को प्राप्त करते हैं । लोप को 
प्राप्त होते वाले "विसजंनीय? को १।२३ के अनुसार प्रथमा विभक्ति में न रखकर 
“विसजँनीय” समन्वित बैदिक पदों को सूत्र में उद्घृत कर दिया गया है | 

(ख ) तात्पर्यं यह है कि वैदिक पदों को प्रातिशाख्य के सूत्रों में दो प्रकार से उद्घृत किया 
गया है--( १ ) वैदिक पद के मुल रूप ( प्रातिपदिक ) के बाद में अकार को 
जोड़कर । इस अकारयुक्त प्रातिपदिक से सम्बद्ध वैदिक पद के सभी रूपों का ग्रहण हि. 
होता है, ( २ ) वैदिक पदों को विभक्ति के सहित उल्लिखित करके | विभक्ति 23 
सहित वैदिक पदों को ही प्रातिशाख्य के सूत्रों में अधिकतर उद्घुत किया गया हे । 

(ग) प्रस्तुत सूत्र के अनुसार विभक्ति-सहित वैदिक पद का ग्रहण होता है जब कि १२२ 
के अनुसार विभक्ति-रहित पद का । यदि यहाँ (= प्रस्तुत सूत्र में ) भी विभक्तिको 
अपेक्षा न होती तो प्रस्तुत सूत्र को भी १२२ के बाद रख दिया जाता। १।२३में 2. 
विभक्ति का प्रसद्ध उपस्थित हो गया है। प्रस्तुत सूच में भी-उस प्रसङ्ग की अनु. 
वृत्ति हो जाती है । इससे यह ज्ञात हो जाता है कि प्रस्तुत. सूत्र के अनुसार 


विभक्ति-सहित बैदिक पद अपेक्षित है । ५ 
(१) शरर (२) ४११ ` 
(३) ४११. 


(४)श१५ | 


११ 
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त्रि० -सन्देहे सति आसन्नं वर्ण पद' वा ग्रहीयात्‌ । “स्वयमातृण्णां च विकर्णी' 
चोत्तमे? इत्यत्र चकारद्यसम्भवात्‌ प्रग्नहनिर्मित्तस्वेन' कतरस्योपादानं कतंब्यसिति सन्देहे 


यदासन्न का्थैभाजस्तदेव स्वीकतंग्धं-““चोत्तमे?२ इति सूत्रे । वर्णस्य यथा--झाएषती”? ` 


इत्यादि ॥ २५॥ 


सू० अ०-सन्देह होने पर समीपस्थ (वर्णं अथवा पद्‌) का ( ग्रहण 
होता है ) । 

त्रि अ०-सन्देहे = सन्देह होने पर; आसन्नम्‌ = समीपस्थ; वणे अथवा 
पद्‌ का ग्रहण करना चाहिए। “स्वयमाद्णणां च चिकर्णी चोत्तमे”--यहाँ पर दो 
व्वकारों के सम्भव होने पर अ्रग्नह? के निमित्त के रूप में किंसका अहण करना चाह्विए- 
यहः सन्देह होने पर कार्य को प्राप्त करने वाले ( उत्तमे ) के जो समीप हे उसी को 
स्वीकार करना चाहिए“ “च? पूर्वक उत्तमे? ( पद्‌ ) ( अ्रग्नह” होता है )”--इस 
सूत्रं में । जेसे--वर्ण का ( ग्रहण )--“ आप्रषती' ( का अन्तिम “स्वर” प्रग्रह? होता 
है )”क इत्यादि ॥ २५॥ 


(क ) जब किसी नियम के सन्दर्भ में किसी वैदिक पद को किसी सूत्र में उद्धृत किया 
जाता है तब कभी-कभी यह सन्देह हो जाता है कि सूत्र में उद्धत यह शब्द वेद के 
किस अंश से उद्धृत है । यह सन्देह तभी. होता है जब वह शब्द वेद के अनेक स्थलों 
पर उपलब्ध होता हो । ऐसे स्थलों पर सूत्रकार सस्बद्ध प॒द के साथ-साथ उसके 
समीपवर्ती पद को भी सूत्र में उद्धत कर देते हैं। उदाहरण--( १") ४११ में 
सूत्रकार ने अनेक अन्य पदों की भाँति “उत्तमे? पद के 'प्रग्रह' होने का विधान किया 
है। किन्तु “उत्तमे? पद तँ० सं० में अनेक बार आया है | किसी को सन्देह हो 
सकता था कि क्या तै० सं० में विद्यमान सभी “उत्तमे? पद 'प्रग्रह? संज्ञक होते हैं । 
इस सन्देह के निवारण के लिए उन्होंने “उत्तमे? के साथ-साथ उसके पूर्ववर्ती "च? 
पद को भी उद्धत कर दिया है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संहितास्थ वही 
“उत्तमे? पद 'प्रग्रह’ होता है, जिसके पूर्व में “च? पद हो, ( २ ) सूत्र कार ने ४१५ 
में अनेक अन्य पदों की भाँति 'एषती? के "प्रग्रह? होने का विधान किया है | किसी 
को सन्देह हो सकता था कि क्या संहितास्थ सभी “एषती? पद प्रिग्रह” होते हैं | इस 
सन्देह के निवारण के लिए सूत्रकार ने “षती? के साथ-साथ उसके पूवंवर्ती “आ! 
वर्ण को भी उद्धृत कर दिया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संहितास्थ वह 
“एबती? पद “प्रग्रह? होता है जिसके पूव में “आ” वर्ण होता है । 

किन्तु भाष्यकार ने सूत्र का अर्थं अन्य प्रकार से किया है। उनके अनुसार 


“चोत्तमे” में यह संदेह होता है कि “उत्तमे? के पूर्ववर्ती दो “च? पदों में कौन सा “च! 


पद उत्तमे? के प्रग्रहत्व का निमित्त है । प्रस्तुत सूत्र की सहायता से यह ज्ञातं होता 
 (१)९ादोऽ (२) १११ (३) ४१५ 
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चे०--यस्मिन विधो विशेष्यमेव. वा, विशेषणमेव वा निर्दिश्यते, विशेषणताऽदद' विशे- 
ष्यताऽहं च अनेकं प्रकृतं, तत्र कतरदस्य विशेषणं कतरदस्य विशेष्यमिति वा; ( सन्देह = ) 
संशये; आसन्नं ग्रत्येतब्यस्‌ | यथा--“अमी चक्षुषी? १ इध्याद्यतुक्रम्य “पूवश्च??२ इति वच्यते 
तन्न कस्मात्पूव॑ इति विशेषणाकांक्षायां आसन्नो द्यावाएथिवीशब्द एव प्रत्येतव्यः विशेषणतया । 
न व्यवहितास्ततः पू्वंशब्दाः। तथा--“'जपरो जकारम?!१ इति विशेषणनिद्‌ शे प्रकृतयोः 
नकारतकारयोः आसन्नस्तकार एवं विशेष्यतया प्रत्येतव्यः । अन्ये तु व्याचक्षते--आसच्न 


शब्दरूपं कार्यंविधिषु इझ्यमानं सन्देददे उपतिष्ठते। सन्देहस्येव निवृत्त्यथ तदुअद्दीष्यते 


वै० अ०--जिस विधि में विशेष्य का ही अथवा विशेषण का ही निर्देश किया 
जाता है ओर विशेषणता के योग्य और विशेष्यता के योग्य अनेक ( शब्द ) प्रकृत 
हों, वहाँ इस ( = विधि में निर्दिष्ट विशेष्य ) का कोन विशेषण हे अथवा इस ( विधि 
सें निर्दिष्ट विशेषण ) का कोन विशेष्य है--यह; ( संदेहे = ) संशय ` होने पर; 
आसन्नम्‌ = समीपस्थ ( शब्द ) को; ( विशेषण अथवा विशोष्य ) जानना चाहिए । 
जैसे--“अमी, 'चक्षुषी ( प्रम होते हैं ) इत्यादि का अनुक्रमण करके “इससे पूर्व- 
चती ( पदान्त ईकार अथवा एकार ) ग्रह” होता हे?--यह कहा जायेगा। वहाँ 
किससे पूर्वबती--यह विशेषण की आर्काक्षा होने पर समीपस्थ 'द्ावाप्रथिबी' शब्द 
को ही विशेषण के रूप में जानना चाहिए। उससे व्यवहित पूर्ववर्ती शब्दा को 
नहीं ।क उसी प्रकार “ज बाद में होने पर जकार हो जाता है?--यहाँ विशेषण का 
निर्देश होने पर प्रकत नकार ओर तकार में से समीपस्थ तकार को ही विशेष्य के 
रूप में जानना चाहिए ।ख किन्तु दूसरे ढोग कहते हैं--कार्य-विधियों में दिखलाई 
पड़ने बाळा समीपस्थ शब्द सन्देह होने पर उपस्थित होता हे । उसका ग्रहण संदे 


है कि “उत्तमे? का समीपस्थ “च” प्रग्रहत्व का निमित्त है। ४२३ का व्याख्यान 
करते समय भाष्यकार ने अपने अर्थ के अनुसार ही प्रस्तुत सूत्र को दो बार उद्धृत 
किया है । 

(क ) ४१३ में कहा गया है कि पूर्ववर्ती वर्ण “प्रग्रह? होता है । वहाँ यह सन्देह होता है 
कि ४१२ में उल्लिखित 'अमी?, “चक्षुषी? इत्यादि सभी पदों से पूव॑वर्ती वर्ण “प्रग्रह? 
होता है अथवा समीपस्थ '“द्यावाप्रथिवी! पद से पूर्ववर्ती वर्ण १--इस संदेह की 
निवृत्ति प्रस्तुत सूत्र से होती है। प्रस्तुत सुत्र से ज्ञात होता है कि समीपस्थ 'द्यावा- 
पृथिवी? शब्द से पूर्ववर्ती वर्ण प्रग्रह' होता है । 

(ख) ५।२३ में यह कहा गया है कि जकार बाद में होने पर जकार होता है । वहाँ यह 
संदेह होता है कि क्या सकार जकार होता है या तकार जकार होता है। दोनों . 
प्रकृत हैं । इस संदेह की निवृत्त प्रस्तुत सूत्र से होती है । प्रस्तुत सूत्र से ज्ञात होता 
है कि समीपस्थ तकार जकार होता है । 


(१) ४१२ (२) १३ | (३) ५९३१ 
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न तु तस्य एथक्स्वे कार्यनिवृत्त्यथेम्‌ । . यधा--“सेंदु : होता” इत्यत्र विसजनीयलोषं- 

इच्छुव्द्स्यासन्नं उ इत्येतत्‌--“स इज्जनेन? इत्यादि विषयत्वसन्देह- 
निवृर्यर्थमेव गृह्यते। न तु क्रमाध्याये “सेत्‌। इदु।” इत्यत्र उशब्दस्य एथक्त्वे छोप- 
निवृत्यर्थमिति । तेन तस्य एथक्स्वेऽपि सेदिति रूपसिद्धिः । तदयुक्तम्‌। न हि “स 
इज्जनेन? इत्यादिषु सन्देहो$स्ति । किन्तु- अतिंव्यासिरेव। यदप्युच्यते, “पृवेजे प्रभु- 
त्याउयम?? * इत्यन्न कतरस्य पूवंजेशब्दस्य ग्रहणमिति संशये उत्तरावधेरासञ्नः पूवंजेशब्दो 
गृह्यत इतिं। तरवयुक्ततर अनिष्टावह्वात्‌। ““नानिष्टा्थं शाखप्रबृत्ति” इति हि न्यायविदां 


निष्ठा ॥ २५॥ 


की निवृत्ति के लिए किया जाता है, उसके एथक्‌ होने पर कार्य की निवृत्ति के ढिए 
नहीं । जेसे “सेदु होता” में विसजेनीय के ळोप के निमित्त “इत्‌? शब्द के पास में 
रखा हुआ 'उ'--यह ( पद्‌ )--“स इज्जनेन” इत्यादि में लच्ष्यत्व ( विषयत्व ) के 
सन्देह की निवृत्ति के लिए ग्रहण किया जाता है। ('३! शब्द्‌ का महण )--“सेत्‌ । 
इदु?--इस क्रम-पाठ में “उ' शब्द के प्रथक्‌ होने पर छोप की निवृत्ति के लिए नहीं 
है । इससे उसके प्रथक होने पर भी 'सेतः--इस रूप की सिद्धि होती हे । यह (मत) 
अयुक्त हे | क्‍योंकि “स इज्जनेन” इत्यादि में सन्देह नहीं है । किंतु अतिव्याप्ति ही 
हे ।क यह जो कहा जाता है, “ 'पूर्वजे' से लेकर “अयम्‌? पन्त ( पदान्त ईकार 
अथवा एकार 'प्रम्रह? होता है )”--यहाँ पर कोन से 'पूर्वजे! शब्द का ग्रहण होता 


दै यह संशय होने पर परवर्ती सीमा के समीप में, स्थित 'पूर्वजे' शब्द का अहण 


होता है । यह तो और भी अयुक्त है, क्योंकि यह अनिष्ट का सम्पादक है ।ख “न्याय- 


वेत्ताओं की यह निष्ठा है कि अनिष्ट अर्थ में शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती है” ॥२५॥ 


(क ) ५।१७ में यह विधान किया गया है कि “इदु? ( इत्‌. उ ) बाद में होने पर ध्सः? 
के 'विसजंनीय? का लोप हो जाता है । इससे “सेदु? ( स; -- इतु + उ ) रूप निष्पन्न 
होता है । पुर्वपक्षी के अनुसार यहाँ “इत्‌? 'विसजंनीय? के लोप का निमित्त है और 
५३? इस संदेह की निवृत्ति करता है कि क्या ५।१७ से “स इज्जनेन” में भी “विस- 
जँनीय” का लोप होता है ? ५।१७ से “विसजंनीय? का लोप तभी होता है जब “इत्‌” 
के बाद में “३? हो | अत एव “स इज्जनेन? ५।१७ का विषय नहीं है । भाष्यकार 
का कहना है कि “स इज्जनेन”? में संदेह नहीं है, अतिव्याप्ति है। अतिव्याप्ति के 
कारण “स इज्जनेन” में ५|१७ से 'विसजंनीय? का लोप नहीं होता है । 

(क) ४२३ में यह विधान किया गया है कि “पूर्वजे? से लेकर “अयम्‌? पर्यन्त ( पदों के 
` अन्तिम ईकार और एकार 'प्रगृह्म? संज्ञक होते हैं ; । सम्बद्ध स्थल यह है--पूर्वजे 
ऋतावरी इत्याह पूवंजे ह्येते ऋतावरी देवी देवपुत्रे इत्याह देवी ह्यते देवपुत्रे उप- 

- हृतोऽय्रम्‌?? ( २।६।७) । सूत्रकार के अनुसार सम्बद्ध अंश की पूर्ववर्ती अवधि 


(१) १११४ - (२) २११४ ` ` (३) ४९३ 
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१ ¦ संज्ञा-परिभाषा-्रकरणम्‌. ¦ ८५ 
अनेकस्यापि ॥ २६॥ 
सा०-सन्देहे एव । अनेकपदससु दायस्य वणंसस॒ दायस्य वा भासन्नस्य ग्रहणं भवति । 


यथा--“वाघाषपर्वस्तष्टम्‌? इति ॥ २६॥ 


त्रि सन्देहे अनेकस्य पदस्य वणस्य वा ग्रहणं भवति । अपिशब्दः सन्देह इत्य 


न्वादिशति, यथा--“तिष्न्त्येक्या सपू” “एवोत्तरे? * इत्यादि ॥ २६ ॥ 
चै०--उक्तस्य क्वचिदपवादमाह-- 


सू० अ०--एंक से अधिक ( वणे अथवा पद्‌ ) का भी ( ग्रहण होता है ) । 
त्रिश अ०-सन्देह होने पर; अनेकस्य = एक से अधिक; पदों का या वर्णो 


का ग्रहण होता हे । “अपि” शब्द ( १२५ से ) संदेह होने पर” का अन्वादेश करता | 


है । जेसे--“तिष्ठन्त्येकया सपूर्वः?;* “एवोत्तरे? इत्यादि ॥ २६॥ 


चै अ०--( १२४ में ) उक्त का कहीं पर अपवाद कहते हेँ--. 


“र्जे? पद तथा उत्तरवर्ती अवधि 'अयम्‌? पद है | पूर्वपक्षी का कहना है कि इस 
अंश में “पूर्वजे पद दो बार आया है। इस अवस्था में यह संदेह होता है कि इस 
अंश की पर्ववती अवधि प्रथम “वजे? पद है अथवा द्वितीय 'पूवंजे? पद । “संदेह होने 
परं, समीपस्थ का ग्रहण. करना चाहिए--इस प्रस्तुत नियम के अनुसार परवर्ती 
अवधि ( “अयम्‌? पद ) के ; समीप में स्थित द्वितीय 'पू्चेजे' पद का ग्रहण करना” 
चाहिए । भाष्यकार का कहना है कि यह अयुक्त है, क्योंकि इससे “ऋतावरी! पद के 
ईकार के प्रगृह्यत्व की सिद्धि नहीं होती, जब कि “ऋतावरी? का ईकार वस्तुतः 
प्रगृह्यः है । इस प्रकार द्वितीय “पूर्वजे? पद को पूर्ववर्ती अवधि मानना अनिष्ट है, 
अस्वीकार्य है । पूर्वपक्षी के द्वारा किया गया 'प्रस्तुत सूत्र ( १,२५ ) का अर्थ भी 
अयुक्त है, क्योंकि यह अनिष्ट का सम्पादक है । 


(क) ५।१९ में यह विधान किया गया है किं "तिष्टन्ति? पद के बाद में स्थित "एकया? _ 


पद का अन्तिम वर्ण ( आ ) पूर्वं ( य्‌ ) के सहित लुप्त हो जाता है। संदेह हो 


सकता है कि क्या संहितास्थ सभी 'एकया? पदों के अन्तिम वणे पूर्वेसहित लुप्त हो 


जाते हैं। इस संदेह के निवारण के लिए सूत्रकार ने ५।१९ में “तिष्ठन्ति पद को 


भी उद्धृत कर दिया है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि "तिष्ठन्ति? पद के बाद में 
स्थित “एकया” पद का अन्तिम वणं ही पूर्वसहित लुप्त होता है। भाष्यकार का यह 
उदाहरण ठीक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यह उदाहरण तो १।२५ का विषय है । 
यहाँ एक ही पद का ग्रहण किया गया है, एक से अधिक पदों का नहीं| 
(ख) ४० ६२ पर व्याख्यात “चोत्तमे” के समान “एवोत्तरे” भी १२ 
प्रस्तुत सूत्रं का यह उदाहरण भी ठीक प्रतीत नहीं होता' है । 
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यत्र तु विशेषणस्य द्विब्रहुदचंनान्तेतया अनेकाकाँक्षा भवतिं, तत्नानेकस्यापिं प्रकृतस्य 
सम्प्रस्ययो भवति । “लपरो रकारस्‌?? १ इति तकारनकारयोः। “नकार एतेषु जकारस!? 
इतिं शचछुजानाम्‌। न त्वासन्नस्येकस्य नकारस्य जकारस्य वा व्यक्तिभेदाश्रयणेन ट्विंवचनबहु- 
वचने उपपाद्ये ॥ २६॥ | 


जहाँ पर विशेषण के द्विवचनान्त अथवा बहुवचनान्त होने से एक से अधिक 
( बिशेष्यां ) की आकांक्षा होती हे, वहाँ एक से अधिक भी प्रकृत का ज्ञान होता 
है। “छकार बाद में होने पर (तकार ओर नकार ) ळकार (हो जाते हैं )” में 
तकार और नकार का ।* “ये ( श, 'च, छ, ज ) बाद में हों तो नकार ञकार (हो 
जाता है )” में श, च, छ ओर ज का ।ख समीपस्थ एक नकार ओर जकार के व्यक्ति- 
भेदों का आश्रय लेकर द्विवचन ओर बहुवचन का उपपादन नहीं करना. 
चाहिए ।ग ॥ २६ ॥ 


(क ) ५।२५ में यह विधान किया गया है कि लकार बाद में होने पर वे दोनों लकार हो 
जाते हैं | यहाँ द्विवचन की सामर्थ्य से तकार और नकार--इन दो (अनेक) वर्णो 
का ग्रहण होता है। 

(ख) ५।२४ में यह विधान किया गया है कि ये बाद में हों तो नकार नकार हो जाता 
है | यहाँ बहुवचन के सामथ्यं से श, च, छ और ज- इन चार (अनेक) वर्णो -का 

ग्रहण होता है। 

(ग) पूर्वपक्षी-५।२५ में द्विवचन की उपपत्तिके लिए दो वणो (त और न) का 
तथा ५।२४ में बहुवचन की उपपत्ति के लिए बहुत वर्णो ( श, च, छ और ज) का 
ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। समीपस्थ एक-एक वर्ण- क्रमशः नकार और 

, जकार का ही ग्रहण करना चाहिए। द्विवचन और बहुवचन की उपपत्ति के लिए 
लकार के पूर्ववर्ती नकार ( ५।२४) और नकार के परवर्ती जकार ( ५२३) के 
व्यक्तिभेदों का आश्रय लेना चाहिए । अर्थात्‌ ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जहाँ 
छकार का पूर्वेवर्ती नकार छकार हुआ है । ऐसे उदाहरणों में दो नकारों को प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ करके गिन लेना चाहिए । उसी प्रकार ऐसे बहुत से उदाहरण मिलंगे जहाँ 
जकार बाद में होने पर नकार नकार हुआ है । ऐसे उदाहरणों के प्रत्येक जकार को 
पृथक्‌ *एृथकू करके गिन लेना चाहिए | इससे बहुवचन की उपपत्ति हो जाती है । 

सिद्धान्ती--वरणे-जाति को एक माना जाता है, व्यक्ति भेदों को स्वीकार 
नहीं किया जाता है ( ए० २३ पर टि० क) को देखिए ) । व्यक्तिभेदों का आश्रय 
नहीं लेना चाहिए | 2० (क) भौर ( ख) के अनुसार ५।२५ में दो वर्णो' 
( तकार और नकार ) और ५।२४ में बहुत वर्णो ( श, च, छ और ज) का 
ग्रहण होता हे । इससे ही सम्बद्ध सूत्रों का अभीष्ट व्याख्यान होता है । 
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प्रथमो वर्गोत्तरो बर्गाख्या ॥ २७ ॥ 


सा०---वर्गार्णो प्रथमो वर्गः वर्गशब्दोत्तरो वर्गस्याख्या भवति:। यथाह--“हनुम॒ले 
जिह्लामूलेन कवग स्पशंयति?१ इति ॥२७॥ 


ब्रि०--(वर्गोत्तर:>) वर्गंशब्दोत्तर;; प्रथमः; ( वगौख्या = ) स्ववगंस्याख्या; भवति, 


_ थ्था--“टवर्गश्व तवगपरः”२ इतिं । वर्गशब्द उत्तरो यस्मादसौ वर्गोत्तरः ॥२७॥ 


चे० --वर्गशब्द उत्तरो यस्मात्स. तथोक्तः। अन्न आविप्रयोगानुसा रेणाकारान्ततया 
निर्दिष्ट: । (प्रथमः=) प्रथमाख्यों वर्ण;; ( वर्गोत्तरः= ) वर्गशब्दान्तः; ( वगोख्या = ) तदां- 
देवर्गस्याख्या; अवतीति वेदितव्यस्‌। यथा--“कवर्ग स्पशयति'?*, “वर्गाश्च तवर्गपरः?? 
इति । निवंचनं तु--कस्य वर्गः कवर्गः, टस्य वर्गष्टवर्ग इति ॥२७॥ 


सू० अ०--वर्ग! शब्द है. बाद में जिसके ऐसा 'प्रथम' ( अपने सम्पूण ) 
बगे? का नाम ( होता है ) । 


त्रि० अ०--( वर्गोत्तरः 5) वर्ग! शब्द है बाद में जिसके ऐसा; 
प्रथम ( स्पर्श? ); ( वर्गाख्या ८) अपने वर्ग का नाम; होता है।* जेसे- “तवगे 
बाद में होने पर टवर्ग ( द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है)” । “वरे? शब्द हे बाद में 
जिससे बह = वर्गोत्तर ॥ २७ ॥ 


बै० अ०--र्ग” शब्द है बाद में जिससे वह पेसा कहा गया ( अथात्‌ वर्गों 
त्तर? ) है। आगे होने चाले प्रयोग के अनुसार अकारान्त के रूप में निर्दिष्ट किया 
गया है ।ख ( प्रथमः = ) प्रथम? संज्ञक वर्ण; ( वर्गोत्तरः = ) वर्ग” शब्द बाद में 
होने पर; ( घर्गाख्या = ) उस ( प्रथम ) से प्रारम्भ होने वाले “वर्ग” का नाम; होता 
है - यह जानना चाहिए। जेसे--“कबर्ग ( के उच्चारण ) में जिहामूल से हनुमूळ 
पर स्पशं करना चाहिए”, “तंब बाद में होने पर टवग ( द्वित्व को प्राप्त नहीं करता 
है )”। निर्वचन तो (यह है )-क! का “वग? = कबर्ग, ट? का वर्ग! 
टवर्गे ॥ २७ ॥ 


(क) तात्पर्यं यह है कि यदि प्रथम 'स्पश' के बाद में “ग? शब्द लगा दिया जाये तो वह 
अपने पूरे वर्ग का बोधक होता है । इस प्रकार कवर्ग = कख ग घ इ; चवग = च 
छज झं न; व्वर्ग 55 ठडढण; तवगं रत थ द घन; पवगं=्प फ़ | 
वभम। 
(ख) कवं से तात्पयं है क्‌ खू ग॒ घ्‌ ङ्‌ इत्यादि। इस प्रकार कवग = क्‌बगं। किन्तु 
“स्वर? के विना 'व्यज्ञन' का उच्चारण नहीं होता है | अतएव कूबगं इत्यादिके 
स्थान पर कवगं इत्यादि का निदेश किया जाता है । कर 
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` अं विकारस्य ॥ २८ ॥ 


मा०--भसित्येष शब्दो विकारस्य ग्राहको भवति । यथा--“असंपूरवोऽरखुकारः?१ 
इति ॥ २८ ॥ 
त्रि०--अमिति शब्दो विकारस्याख्या भवति । अमिति द्वितीयाविभक्तरुपलक्षणम्‌ । 
यथा-“प्रथमपूर्वो हकारञ्चतुथेस्‌ ?, १ “अथ नकारो णकारम्‌??१ ॥ २८ ॥ 
चे ० अमिति द्वितीया विभक्तिरुपलक्ष्यते-- 
स विकारो यदन्यस्य स्थाने शब्दान्तर स्मृतम्‌ । 
द्वितीयया तु निद्शे तस्थैच प्रत्ययो मतः ॥ 
यथा--“असंपूर्वोऽरखकारः?४ । “उदात्तसुदात्तवति’ । अत्र द्वितीया विभक्तिः शब्दान्तर- 


सू० अ०-- अम्‌” विकार का ( निर्देशक है ) । 

. त्रिं अ०--अम्‌--यह; विकारस्य = विकार का; निर्देशक ( नाम ) होता 
हे । 'अम्‌ः-यह द्वितीया विभक्ति का बोधक है ।क जेसे--“प्रथम “स्पर्श” पूर्व में होने 
पर हकार ( उस प्रथम 'स्पश” के समान स्थान चाळा ) चतुर्थ ( स्पशो? हो जाता है)” 
६नकार णकार ( हो जाता हे.)!!ख ॥ २८॥ 

वे० अ०--'अम!--इसके द्वारा द्वितीया विभक्ति का बोध होता हे-- 
अन्य ( शब्द) के स्थान पर जो अन्य शब्द ( ध्वनि, वर्ण ) आता द्वै? उसे 
विकार माना जाता हे | हितीया के द्वार निर्देश होने पर उसका ही ज्ञान होता है । 
' जैसे-“असम्‌ पूर्व में होने पर ऋकार अर्‌ ( हो जाता है)”, “( पहले या बाद में 
या दोनों ओर ) “उदात्तः होने पर ( वे दोनों मिलकर) 'उदात्त' ( बणे ) ( हो जाते 
हें)” । यहाँ पर दूसरे शब्द के स्थान पर आने वाले विकार का ही नियामक द्वितीया 
विभक्ति है, गुणविकार का नहीं ।ग इससे “'"''पूर्ववर्ती स्वर” 'अनुनासिक' होता 


(क) तात्पर्यं यह है कि जब कोई वणे विकार को प्राप्त करता है तो १।२३ के अनुसार 
चिकार को प्राप्त होने वाला वणं प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है | किन्तु विकार के 
परिणामस्वरूप आने वाला वणं प्रस्तुत सूत्र के अनुसार द्वितीया विभक्ति में रखा 

 जाताहै। 

( ख) इन स्थलों पर “चतुर्थ? तथा 'णकार=इन दोनों शब्दों को द्वितीया विभक्ति में रखा 
गया है, क्योंकि ये विकार हैं = विकार के परिणामस्वरूप आते हैं । 

(ग ) तात्पर्यं यह है कि जब एक वणं ( चिकारिन्‌ ) के स्थान पर दूसरा वणं ( विकार ) 


. = आताहे,तब दूसरा बणे ( विकार ) द्वितीया. विभक्ति में रखा जाता है। किन्तु 
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विकारस्यैव नियम्यते । न तु गुणविकारस्य। तेन--““पर्वस्वरोऽनुनासिकः??,१ “अजुदात्तानां 
प्रचयः? २ इत्याद्युणविधिघु निर्देश उपपद्यते ॥ २८ ॥ 


पूर्वं इति पूवः ॥ २९॥ 


सा०—पूचं इति यो यस्मात्‌ पचः तत्पूवेस्य ग्रहणं भवति । यथा--““मछिम्छु 
बुहस्पतिपवेः'?१ इति ॥ २९॥ 

त्रि०--( पूर्व इति पूर्वः = ) यः पूवशव्देन विशिष्यते स तत्रैव स्वेन रूपेणोपलक्षितो 
ज्ञातव्यः, न तु रूपसामान्याद्न्यो भिन्नदेशस्थः । यथा--“दयावाएधित्री”* “पूश्च? इति 
प्रमहो भवतीति वच्यति। पू्वस्वात्‌ “यावती द्यावाशथिवी सहित्वा’? इति यावतीशब्दः 
प्रग्रहः । “यावती वे पृथित्री”° इति तु न स्यात्‌ प्रग्रहः ॥ २९॥ 


है”, “ 'स्वरितः से बाद में आने वाले अनुदात्ता का'”*'प्रचय! ( संज्ञक धर्म होता > 
है )”--इत्यादि गुणविधियों में निर्देश उपपन्न होता हे” ॥ २८॥ 

सू० अ०--'पूर्व--इससे पूर्वं का ( ग्रहण होता है ) । 

त्रि» अ०--( पूर्व इति पूर्वः = ) जो पूर्व शब्द से विशिष्ट होता है उसे वहीं 
पर ( उसी स्थिति से ) अपने ही रूप से उपळक्षित जानना चाहिए, न कि समान रूप 
बाळा होने फे कारण भिन्न स्थान में स्थित ( शब्द ) भी। जैसे-“"'द्याबाएयिवी 
( 'प्रगनह! होता है )”, “ ( 'द्यावाप्र्थिवी? से ) पूर्व बाळा भी”--प्रग्रह” होता है-- 
यह कहेंगे । पूर्वेवर्ती होने के कारण “यावती द्यावाप्रथिवी महित्वा” में यावती' शब्द _ 
प्रग्रह? है । “यावती वै प्रथिवी” में तो ( 'याबदी' शब्द ) “प्रग्रह” नहीं हुआ च ॥२९॥ 


जब एक गुण ( विकारिन्‌ ) दूसरा गुण ( विकार ) हो जाता है, तब दूसरा गुण 
( विकार ) द्वितीया विभक्ति में नहीं रखा जाता है । 

(क) इन उदाहरणों में अनुनासिक' और “प्रचय? विकार के परिणामस्वरूप आने वाले 
गुण हैं । अत एव इनको द्वितीया विभक्ति में नहीं रखा गया है | इसके विपरीत. 
अर? और “उदात्त! ( वर्ण ) विकार के परिणामस्वरूप आने वाले शब्द ( घ्वत्ति ) 
हैं । अत एव इनको द्वितीया विभक्ति में रखा गया ह्‌ । 

(ख) ४।१२ में सूत्रकार ने अनेक शब्दों के साथ 'द्यावाएथिवी' शब्द के प्रग्रह” ॥ 
विधान किया है | ४१३ में उन्होंने विधान किया है कि द्यावाएथिवी” से पूर्ववर्ती 
पद भी “प्रग्रह? होता है। इससे “यावती? पद प्रग्रह' हुआ। किन्तु इससे 
स्थितियों में उपस्थित 'याबती? पद “प्रग्रह! नहीं होता है। केवल वही 
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वै०--( पूर्व इति = ) अस्माहपू्ेः; कायंभागिति विधाने; ( पूर्वः ) ह्या 
एच प्रस्यतब्यः । न तु तस्स्वरू पोपळक्षणमाञ्रिस्य देशान्तरस्थोपि । तद्यवा-- धावाइथिवी १ 
«पूरवेश्वरर इति “यावती द्यावापूथिवी?१ इत्यन्न यावतीशब्दान्तः ग्रहो विधीयते । ततः 
“धावती पौर्णमासी” * इत्यादांवपि प्रग्रहत्वं न कल्प्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
छ पर इत्युत्तरः ॥ ३०॥ ` 
सा०--पर इति यो यस्मादुत्तरः तत्परस्य ग्रहणं भवति । यथा--“ककुच्च मकार- 
परः” इति ॥ ३०॥ 
ब्रि०--( पर इत्युत्तरः = ) यः पर इतिराब्देन विशिष्यते, सोऽपि तत्रैव स्वेन रूपेण 
प्रत्येतव्यः । यथा-- हे” $ “परश्च? ९ इति प्रग्रहो भवतीति बच्यति । परत्वात्‌ “हूं जाय 
विन्दते?“ इत्यत्र जायेशब्दः प्रग्रहः । “योनिरसि जाय पहि? इत्यत्र तु परग्रहः ॥ ३० ॥ 
JY 


घे? अ०--( पूर्व इति = ) इससे पूर्ववर्ती; (पद्‌) कार्ये को प्राप्त करता है--यह 
विधान किया जाने पर; (पूर्वः = ) उससे पूर्ववर्ती देश में स्थित; (पद) को ही 
जानना चाहिए । उस ( पद ) के स्वरूप के दर्शन मात्र को आश्रित करके अन्य स्थान 
सें स्थित भी ( पद ) को नहीं ( जानना चाहिए )। जैसे--“द्याबाप्रथिवी ( प्रग्रह? 
होता है )” , “( द्यावाप्रथिबी से ) पूर्व बाळा भी ( 'प्रगनहः होता है)” से “यावती 
° द्यावाप्रथिवी”- यहाँ 'यावती” शाब्द के अन्तिम स्वर” के भ्रग्रह” होने का विधान 
किया गया है । इससे “याबती पौणेमासी” इत्यादिः में भी प्रप्रहत्व की कल्पना नहीं 
करनी चाहिए ॥ २९ ॥ | 
सू० अ०--परवर्तीः--इससे परवर्ती ( का ग्रहण होता है ) । 
त्रि अ०--( पर इत्युत्तरः = ) जो 'परवर्ती'-_इस शब्द से विशिष्ट होता 
है, उसे भी वहीं पर स्वकीय रूप से जानना चाहिए । जैसे--“ढ ( का अन्तिम स्वर” 
सर्वत्र 'प्रम्रह? होता दै)”, “('& से) बाद बाळा भी ( स्वर” = पदान्त इकार 
- अथवा एकार ) '्रग्नरह? होता हे?-- यह ( सूत्रकार ) कहेंगे । परवर्ती होने के कारण 
“ह जाये बिन्दते”- यहाँ पर “जाये? शब्द प्रग्रह? है। “योनिरसि जाय एहि” 
यहाँ पर तो ( 'जाये' शब्द ) 'प्रम्रह' नहीं हेर ॥ ३०॥ 
पद प्रग्रह! होता है जो 'द्यावाप्र्थिवी? के अव्यवहित पूर्व में रखा हुआ हो । यही 
कारण है कि २।२।६ में आया हुआ 'द्यावाप्टथिवी? से पूर्ववर्ती 'यावती?*पद ही 
ररह? है, ५।२।३ में आया हुआ “यावती? पद 'प्रग्रह' नहीं है क्योंक्रिं उसके बाद 
दु में “द्यावाएथिवी? पद नहीं है । 
(क) ४४९ में सुत्रकार ने दि! शब्द के प्रग्रह' होने का विधान किया है | ४५० में 
उन्होंने विधान किया है कि हे? से परवती” पद भी 'प्रग्रह” होता हैं। इससे ४” 


र  (१)४१र (Rue (१) ४१२  (२)४१३. (३) ३२६ (४) १।६।९ | (५) कोड 
(६) ४४९ (७) ४५० (६) ११०४ (९) १७५९ 
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वै०-- पर इति = ) अस्मात्परः; कार्यभागिति विधौ; ( उत्तर्‌ः= ) तदुत्तरदेशस्थः; 
एव प्रत्येतव्यः । न त्त्स्वरूपो देशान्तरस्थो5पि | यथा--'“दव!7* ““परश्च२ इति “तस्मा- 
देको द्वे जाये विन्द्ते?१ इत्यन्न जायशब्दः प्रग्रह्मः । ततः “जाय एहि” ४ इत्यादावपि प्रगृद्यत्वं 
न कल्प्यम्‌ ॥ ३० ॥ ३ 


( हस्व-संज्ञा ) 
ऋषारलकारों हस्वो ॥ ३१॥ 
मा०--ऋकारश्र छुकारश्न हस्वसंशौ भवतः । यथा-- लू इति ॥ ३१३ ॥ 
त्रि०--( ऋकारल्कारौ = ) पकार लुकारश्; ( हस्यो = ) इस्वसंशो; अवतः। 
यथा--“नऋतवो वे? “अक्लुसस्य क्कुप्त्यै”६ ॥ २३ ॥ 


चे०ऋकारश्च ठुकारश्च ऋकारल्कारो तौ इस्वसंज्ञो भवतः । “ब्रह्म देवा अवी- 
वृधन?*५ “क्ला ऋतवः” “तेन च समानकालस्वरः?* इति वच्यमाणेनात्रापि सिद्ध 


बै० अ०--( पर इति = ) इससे परवर्ती; ( पद्‌ ) कायं प्राप्त करता हे यद ` 
बिधान किया जाने पर; ( उत्तरः = ) उससे परवर्ती देश में स्थित ( पद्‌ ) को ही 
जानना चाहिए । उस ( पद्‌ ) के स्वरूप वाले अन्य स्थान में स्थित भी (पद्‌ ) कों 
नहीं ( जानना चाहिए ) । जैसे--“६ ( का अन्तिम 'स्वर” सर्वत्र 'अग्रह” होता है )” 
“(रः से ) बाद वाळा भी ( 'स्वर' = पदान्त ईकार अथवा एकार “मह? होता हे.) , 
से “तस्मादेको डे जाये बिन्दते?--यहाँ पर 'जाये' शब्द 'प्रगृह्म! हे । इससे “जाय 
एहि” इत्यादि में भी ( 'जाये? के ) प्रगृह्यत्व की कल्पना नहीं करनी चाहिए ॥२०॥ 

सू० अ«--ऋकार और ळकार 'हस्व! ( संज्ञक होते हैं )। 

न्रि० अ०--( ऋकारल्कारौ = ) ऋकार ओर डकार; ( हस्वौ = ) “हस्व 
संज्ञक; होते हें । जैसे--“ऋतवो बे”, “अक्लुप्तस्य क्ढप्त्यं? ॥ ३१॥ व 

बै०अ०- -श्राकारदकारौ = ऋकार ओर ढुकार; वे दोनों; (हस्वो-) 
“हस्वः--संज्ञक; होते हैँ । ( उदाहरण -) “जह्म देवा अवोबधन!? 'कठूपा ऋतवः | 
उस ( अकार के ) समान काळ बाळा स्वर! ( भा 'इस्च?, संज्ञक होता हे )”-इस 
आगे कहे जाने बाळे ( सूत्र ) से यहाँ पर ( = ऋ, छू में) भी (दत्य को ) सिद्ध 


के बाद में स्थित “जाये? पद ग्रह! हुआ | किन्तु इससे सभ; स्थितियों में उपस्थित कः 
“जाये? पद 'प्र्रह नहीं होता है | केवल बही “जाये? पद 'प्रग्रह' होता हैं, जो 


` रद के व्यवहित बाद में स्थित हो । | 
(१) ४४९ (२) ४५० (३) ६१४. 
(४) १।७।९ (५) ७२६ (६) ९४६. 


(७ ) १।१।४३ (१) ७५२० 


करे पानि 


उ हर तिर Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पृथग्वचन सात्रावेषम्यराङ्कानिवृत्यथंम्‌.। न तु मात्रावैषम्यमज्जीकृत्य स्वसंज्ञा विधीयते इति 
युक्तं कल्पयितुम्‌, सवेशास्त्रे ष्वप्रसिद्धत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अकारश्च॥ ३२॥ 
मा०--अकारइच हस्वसं्ो भवतिं । यथा--अ इति ॥ ३२ ॥ 
त्रि०-अकारञ्च इस्वसंद्ञो भवति। चकारो हस्वमन्वादिशतिं। यथा-"अथं 
पुरः?) इतिं ॥ ३२ ॥ 
चै०--चशब्देन “स्वो? २ इस्यन्वादिश्यते । ततश्चात्र हस्व इति विपरिणामाद्कारो 
हस्वसंज्ञों भवति इत्य्थः । अवधूत ` रक्षः”  ॥ ३२ ॥ 
तेन च समानकालस्यरः ॥ ३३ ॥ 
मा०--तेन अकारेण तुल्यकारस्वरश्च हस्वसंज्ञो भवति । यथा- इकारः उकारङ्च 
' इत्यथः । अत्राह--अकारो हस्वः, तेन च समानकाछस्वर इत्यारच्धव्यस्‌ , “नऋकार-छुकारो 
हृस्वौ”४ इति नारब्धब्यम्‌ । पुवमारभ्यमाणे पुनरुक्ततया अलं प्रभवति। अत्रोच्यते--आरग्ध- 
च्यमेतत्‌.। कस्मात्‌ ! ऋकार-छुकारयो रेफछकारस्थानस्वात्‌ काळव्यभिचारः स्यात्‌, न हस्व- 
त्वे राम्येत; तन्मा भूदिति एवमारम्यते “ऋकार-ुकारो हृस्वो” ॥ ३३ ॥ 


होने पर प्रथक्‌ रूप से कथन मात्रा की विषमता ( विभिन्नता ) की शंका की निवृत्ति 
के लिए किया गया है । यह कल्पना करना युक्त नहीं हे कि मात्रा की विषमता को 
स्वीकार करके “हस्व! संज्ञा का विधान किया जाता हेर, क्‍योंकि सभी शाङ्नाँ में यह 
अप्रचलित है ( अथोत्‌ किसी भी शाल्न में ऐसा नहीं किया गया है ) ॥३१॥ 
सू० अ०--अकार भी ( (हस्व? संज्ञक होता है )। 
त्रि अ०--अकारश्च = अकार भी; हस्व' संज्ञक होता है । (सूत्र में प्रयुक्त) 
चकार 'हस्व” का अन्वादेश करता है । जैसे--“अयं पुरः” ॥३२॥ 
चै अ०--च शब्द के द्वारा 'हस्वबौ? का अन्वादेश किया जाता है । तदनन्तर 
उसका 'हस्व--यह विपरिणाम करके; अकारः = “अकार; 'हस्व' संज्ञक होता है-- 
यह अर्थ है । ( उदाहरण ) “अवधूत. रक्षः” ॥३२॥ | 
सू० अ०--उस ( अकार के ) समान .काळ बाळा स्वर” भी ( हस्व” संज्ञक 
` होदा द्वै ) । 
( क) बैदिकाभरणकार का कथन है किं सूत्रकार ने एथक्‌ सूत्र के द्वारा ऋ और छ के 
“ह्वस्व? होने का जो बिधान किया है उसके द्वारा वे यह बतलाना चाहते हैं कि ऋ 
और छ फे उच्चारण में एक-एक मात्रा का ही समय लगता है, यद्यपि क्र भौर छ 
स्वरात्मक तथा व्यञ्जनात्मक--इन दो--तस्वों के मेल से बने हैं | 


प जज र रा छा ( १) ४३॥२ (२) १।३१ 
(१) ११४६ .(४).१।३१ 
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| 

| 

| त्रि०तेन अकारेण यः; ( समानकाळस्वरः =) तुल्यकालस्वरः; स च हस्वो 

| अवति । अत्रापि चकारो हस्वान्वादेशकः । समानकाछस्वर इति इकार उकारर्चेत्यथ; । 

| सन्ध्यक्षराणां समानकालःचाभावात्‌। यथा--“इषे त्वा7१ “उप प्रयन्तः? । अन्नाह, 
अकारो हस्वः, तेन च समानकालस्वर इत्यारव्धव्यम्‌। “ऋकारल्कारो हस्रो? इति तु 

| नारब्धन्यम्‌ एवमारभ्यमाणे पुनरुक्ततया गौरवं भवेदिति। उच्यते, आरब्धव्यसेचेतत्‌ । 
कुतः ? ऋकारलुकारयोरन्तरा रेफछकारो स्तः । तत्स्थानध्वादुनयोः काळव्यभिचारः स्यात्‌ , 
हस्वत्वं न गम्येत, तन्मा भूदिस्यवमारभ्यते, “ऋषकारल्कारों हृस्वो? इति ॥ ३३ ॥ 

| 

} 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

\ 


त्रिश अ०--जो ( स्वर” ); तेन = उस, अकार के; ( समानकाळस्वरः = ) 
तुल्य ( उच्चारण ) काळ वाला "स्वर? ( होता है ) बह; च= भी; “हस्व? होता हे । यहाँ 
पर भी ( सूत्र में प्रयुक्त ) चकार 'हस्व' का अन्वादेश करता है । समान काळ वाला 
स्वर? = इकार ओर उकार-यह अर्थ है । संध्यक्षरा में ( अकार के ) समान काळ 
का अभाव हे ( अत एव वे ह्वस्व' नहीं हैं )। जेसे-“इषे च्या”, “उप प्रयन्त? 
(में इ? ओर “३? 'हस्वः हें ) । यहाँ पर ( अर्थात्‌ इस विषय में ) ( पूवपक्षी ने) > 
कहा हं--“अकार हृस्व’ (संज्ञक) ह” “उससे समान काल वाळा स्वर” भी ('हृस्व! 
हे )”--इस प्रकार प्रारम्भ करना चाहिए था । “ऋकार और ठकार 'हस्व' (संज्ञक) 
हें”--इस प्रकार प्रारम्भ नहीं करना चाहिए । इस प्रकार प्रारम्भ करने से पुनरुक्ति 
के कारण गौरव ( दोष ) होता हे । ( सिद्धान्ती ) कहते हें--इसी प्रकार प्रारम्भ 
करना चाहिए । ( पुर्वपक्षी ) क्‍यों ? ( सिद्धान्ती ) ऋकार और छकार के मध्य में ° 
रेफ और लकार विद्यमान हैं। इन दोनों ( = ऋकार और -ऴकार ) सें उन ( रेफ 
और ळकार ) के स्थित होने से काळ की विषमता ( व्यभिचार ) हो जायेगी, हस्व॒त्व 
की प्रतीति नहीं होगी । वह न होवे इसलिए इस प्रकार आरम्भ किया गया इ 
“ऋकार ओर ळुकार हस्व’ हैं??क ॥३३॥ 


| 
| (क) पूर्वपक्षी -१।३२ और १।३३--इन दो सूत्रों से ही यह सिद्ध हो जाता है कि 
अकार, इकार, उकार, ऋकार और छकार “ह्रस्व? हैं। तव १।३१ के द्वारा ऋकार 
| और ळकार के हुस्वत्व का विधान क्यो किया गया है ? यह पुनरुक्ति मात्र होने से 
। दोष है | 


सिद्धान्ती--क्रकार और खकार स्वरात्मक तथा व्यक्ञनात्मक तत्वोंके 
मिश्रण से बने हुए हैं। ऋकार में रेफ और छकार में लकार. विद्यमान है|। यह 
बस्तुस्थिति होने पर कोई यह शंका कर सकता है कि दो तहवों से समन्वित होनेके 
कारण ऋकार और छकार का उच्चारण एक मात्रा काल में नहीं हो सकता है। 
एक भात्रा काल वाले स्वर” को ही “हृस्व? कहते हैं। इससे ऋकार और दकार 


(१) १११ (२) १५५ 
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चे०-समानस्तुल्यः कालो यस्य स तथोक्तः । (तेन =) अकारेण; ( समान- 
काळस्वरः = ) तुल्यकारस्वरः; हस्वसंज्ञों भवति । कियान्‌ पुनरकारस्य कारः ? यावताऽय- 
सुच्चार्थंते । न चोच्चारणवेषस्यात्तद्च्यवस्था स्यात्‌ । “चाषस्तु वदते ात्रास्‌? इति 
झिक्षोक्तचाषरुतकाळतुल्यस्य व्यवस्थितेः । तस्मादिकार उकारश्च हस्व इति सिद्भम्‌। “मा 
त्वा हि. सिषम्‌? । “ऊध्वंमिव हि एसः? । नन्त्रत्राकार इकार उकारइ्चेत्थेकसूत्रेण सिद्धे 


~ चर ‘ON _ € ; 
किमर्थं गोरचमाश्रितम्‌ । तदुच्यते--उत्तरसूत्रेऽकारतुल्यकालस्वं विधित्सितस्‌। तच्चोभयाथस्‌। 


तद्त्रोक्तमिति न गौरवदोषः ॥ ३३ ॥ 


चे० अ० समान = तुल्य काल है जिसका बह उस प्रकार कहा गया (-समा- 
नकाळस्वर ) है ( तेन = ) उस अकार के; (समानकालस्वरः = ) तुल्य काळ वाळा 
“स्वर”, ‘स्वः संज्ञक होता हे । ( प्रश्‍न ) किन्तु अकार का काळ कितना ह्‌ ! (उत्तर) 
जितने ( समय ) में इसका उच्चारण होता हे । उच्चारण में विषमता होने के कारण उस 
( = अकार के उच्चारण-काळ ) में अव्यवस्था नहीं होगी। “नीलकण्ठ एक मात्रा का 
` उच्चारण करता है ( अर्थात्‌ नीळकण्ठ एक बार बोलने में जितना समय ळगाता हं 
उतना ही समय 'हस्व” “स्वर? के उच्चारण में लगता है )” शिक्षा में कद्दे गए नीळ- 
कण्ठ को बोली के समय के समान होने से ( अकार का उच्चारण-काळ) व्यवस्थित 
हे । इसलिए इकार और उकार. 'हस्ब' हैं-यह सिद्ध हो गया । ( उदाहरण ) 
“मा त्वा हि ९ सिषम्‌” । “ऊध्वेमिव हि पुसः? । शंका-यहाँ पर “अकार, इकार 
' और उकार ( 'हस्वः हैं )--इस एक सूत्र से ( कार्य ) सिद्ध होने पर किसढिए गोरव 
का आश्रय लिया गया है ? इसका उत्तर देत हैं--परवर्ती सूत्र में अकार के तुल्य 
कालत्व का विधान करना अभिप्रंत हे । और वह ( अकार के तुल्य काळ का विधान) 
दोनों के लिए हे । इसलिए ( अकार का तुल्य काछत्व ) यहाँ ( १३२ में ) कहा गया 
है--इससे गौरव रूप दोष नहीं हे ॥३३।। 


यह स्पष्ट विधान कर दिया गया है कि ऋकार और ळकार “ हस्व? हैं । हस्वत्व' 
सिद्ध होने पर यह भी सिद्ध हो जाता है कि इनका उच्चारण एक मात्रा काल म 
ही हो जाता है, भले ही वे दो विजातीय तस्‍्वों के मिश्रण हैं। 


(क) १।३२ और १।३३ से ज्ञात होता है कि अकार, इकार और उकार "हृस्व? हैं। 
पुर्वपक्षी का कहना है कि यह विधान तो एक ही सुत्र में किया जा सकता था। 
तब सूत्रकार ने किसरिए गौरव दोष को अपनाया ? भाष्यकार का कहता है कि 
“उस ( अकार ) के समान काल बाला "स्वर? “ह्रस्व? होता है??-++इससे दो कार्य 
सिद्ध होते है--( १ ) इससे ज्ञात होता है कि इकार और उकार “हस्व! हैं; (२) 
इसकां अन्वादेश १।३४ में भी होता है, जिससे सिद्ध होता है कि “अनुस्वार? भी 
शिकार के समान कार वाळा है। इस प्रकार यहाँ गौरव दोष नहीं है | 


(१) रार; (२) ३६५ 
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अनुस्वारथ ॥ ३४ ॥ 


मा०--कालो हस्वसंज्ञो भवति । यथा--सयन्त्रवाहे(१) इति । हस्वसंज्ञायाः प्रयोजनं 
वक्ष्यति-- अधादावुत्तरे विभागे ह्वस्वं व्यञ्जनपरः? १ इति ॥ ३४ ॥ 

ब्रिं०--भवति; ( अनुस्वारश्च= ) भचुस्वारोपि; हृस्वसंज्ञः। यथा-- ता ृरुते?२ । 
चकारो हृस्वान्वाकर्षंकः । “अनुस्वारस्स्वरभक्तिश्चः?' इति स्वरं प्रस्यङ्गस्वविघानादनुस्वारस्य 
व्यञ्जनस्वस्‌। तथा सति “हुस्वाधकाल व्यञ्जनम्‌? इति अधमात्रस्वे ग्राप्ते तन्मा भूदिति 
हृस्वरचं विधीयते । हस्वसंज्ञायाः प्रयोजनस्‌--“'विभागो हुस्वं व्यञ्जनपरः? इति ॥ ३४ ॥ 


चै०--चशब्देनात्र तेन समानकाल इत्यन्वादिश्यते । तथा चानुस्वारोऽकारेण 
तुल्यकालो भवतीत्यथेः । “तस्‌ शुचि ˆ शुचयो दीदिवा ˆ सम्‌?९। “येषा , सोमस्स- 


खुच्छुते”० । “अग्नि, स्तोसेन बोधय?“ । शिक्षायां तु-- 


सू० अ०--'अनुस्वार? भी ( 'हस्वः संज्ञक है ) | 

त्रि अ०--( अनुरुवारश्च 5) 'अनुस्वारर भी; हृस्व? संज्ञक होता हे । 
जैसे--“ता ` हस्ते” । (सूत्र में प्रयुक्त ) चकोरः “हस्वः का अन्वादेश करता है । 
४ अनुस्वारः और स्वरभक्ति’ ( पूर्व 'स्वर के अङ्ग होते हैं )”-इस (सूत्र) से _ 
'स्वर? के प्रति अङ्गत्व का विधान होने से 'अनुस्वार” का “व्यञ्जन” होना (ज्ञात होता 
है) । चैसा होने पर “ 'व्यञज्जन? 'हृस्वः-स्वर के आधे काळ वाळा होता है”--इस - 
( सूत्र ) से ( “अनुस्वारः की) आधी मात्रा प्राप्त होती है--बह न होवे इसलिए 
( अनुस्वार? के ) 'हस्व”होने का विधान किया गया है ।क “हस्व! संज्ञा का प्रयो- 
जन--“पद्‌-पाठ में “व्यञ्जन? वाद्‌ में होने पर ( 'दीघ-स्वर! ) 'हस्व' हो जाता 
है”॥ ३४॥ 

वै० अ०--“च' शब्द्‌ के द्वारा यहाँ ( अथोत्‌ प्रस्तुत सूत्र मे) “उसके समान 
काळ वाळा” का अन्वादेश होता है । ओर इस प्रकार ( सूत्र का ) अर्थ यह हुआ-- 
( अनुस्वारश्च = ) “अनुस्वार; अकार के तुल्य काळ बाळा होता है। ( उदाहरण ) 
“तमू शुचि शुचयो दीदिवा* सम्‌” । “येषा, सोमस्समृच्छते? । “अग्नि _ स्तोसेन 


बोधय? । शिक्षा में तो ( यह कहा गया है )-- 


चाला 


(क) इस सुत्र में अनुस्वार” के “हस्व” होने का जो विधान किया गया है इसका उद्देश्य 


इस सुत्र के अभाव में कोई यह समझ सकता था कि “अनुस्वार? के उच्चारण र 
आधी मात्रा का समय लगता है, वयोंकि 'अनुस्वार” व्यञ्जन है | fs 


(१) ३१ (२) ६१३ (३) २१ 
(४) १॥३७ (५0३१७ (६) 
(७) ३॥१७ 


(०) ४१११ 
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सात्राद्द्विमात्रोऽचुस्वारो द्विमात्रान्मान्न एव तु। 
इत्युक्तवा द्विविधस्याप्यनुस्वारस्य संयोगपरत्वे द्वित्वं मात्रिकत्वं चोक्तम्‌ 
मात्रिकादपि संयोगो मान्रिकस्तु द्विरूपवत्‌ ॥ इति ॥ 
तथा यो मात्रिकास्परस्संहिंताकाल एवं तु अवति तस्यानुस्वारस्य मात्रापरिमितः काळ 
इत्युक्तम्‌ 
अनुस्वारश्च यो मात्रस्संहिताकाळ एव ठु ॥ इति ॥ 
मात्रादद्विंमात्रः! इस्येतत्तु पदम ध्यवस्यंसंयोगपरविषयमिति चोक्तम्‌ 
पदमध्ये द्विमात्र' स्यादेकमाञं द्विरूपवत्‌ ॥ इति ॥ 
तस्मास्सिद्धस्‌-- | 
स्रादिसिद्ठः परो हुस्वादसंयोगपरस्तु यः । 
< अनुस्वारो द्विमात्रोऽसावन्यस्सवोऽपिं मान्निकः ॥ इति ॥ 


एक मात्रा बाले ( अथौत 'ह्वस्व' स्वर ) से बाद में बिद्यमान ‘अनुस्वार दो 
कु मात्रा वाळा होता है, किन्तु दो मात्राओं बाले ( अर्थोत्‌ ‘दीघं? स्वर ) से बाद सें 
` विद्यमान ( अनुस्वार? ) एक मात्रा वाळा ही ( होता है )--यह कह कर दोनों प्रकार 
« के “अनुस्वार के, संयोगपर ( अथात्‌ संयोग से पूर्व में ) होने पर, हित्व ओर एक- 
मात्रिकत्व को कहा है-संयोग बाद में हो तो एक मात्रा बाले ( अथोत्‌ हस्व? स्वर ) 
से भी ( बाद में विद्यमान 'अनुस्वार' ) एक मात्रा बाळा ( होता है ) सथा हित्व को 
प्राप्त कर लेता है । ः 
उसी प्रकार जो ( 'अनुस्वार?) संहिता-काळ में एक मात्रा वाले ( अर्थात्‌ 
(हस्वः स्वर ) से बाद में होता है उस “अनुस्वार का समय एक मात्रा परिसित 
कहा गया हे-- 
जो 'अनुस्वार संहिता काळ में ( 'हस्व' स्वर से बाद में होता है वह ) एक 
मात्रा वाढा ( होता है) । 
एक मात्रा वाले ( अथोत “हस्वः स्वर) से (बाद में विद्यमान “अनुस्वार? ) 
दो मात्रा वाळा ( होता है )-यह ( कथन ) तो उस ( 'अनुस्वार' ) के विषय में है 
जो पद के मध्य में विद्यमान है ओर जिसके बाद से संयोग नहीं है--पद के मध्य 
` भं दो मात्रा वाळा होता है। (किन्तु संयोग बाद में हो तो अचुस्वार') एक 
मात्रा वाळा ( होता है) तथा द्वितय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह सिद्ध दो 
 गया--( १६२ इत्यादि के द्वारा ) “ख' इत्यादि पदों में विहित जो अचुस्वार' “हस्व' 
_ स्वर से बाद में विद्यमान होता है तथा जिसके बाद में संयोग नहीं होता हे, 
ह दो मात्रा वाला ( होता है )। इससे अन्य सभी प्रकार का 'अनुस्वार' एक 
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नास्य प्रातिशाख्योक्तिविरोधिनी । प्रायिकत्वेनोपपत्तेः । यत्त कैख्चित्‌ द्वितीयइलोकस्य 
अन्यथा व्याख्यानं कृतम्‌-- दीर्घात्परोऽपि पदमध्यगतोऽसंयोरापरो द्विमात्र एवेति । तत्खलु 


प्रातिशाख्यविरुद्धम्‌ । द्विमात्रभूयस्स्वापत्तः । अनारब्धे त्वस्मिन्‌ सूत्रे शिक्षायां द्विमात्रानु- 
स्वारबाहुल्यसुक्तं मन्येरन्‌ ब्राधकाभावादिति । तन्मा संसत इत्यवमथ एवायमारम्भः ॥ ३४ ॥ 


द्विस्तावान्‌ दीघ; ॥ ३४ ॥ 
सा०--हुस्त्रात्‌ द्विगुणकाळर्वरो दीर्घो भवति दीघ॑संज्ञो भवति । यथा--भा इतिं । 


एवमितरे। दीर्घसंज्ञायाः प्रयोजनं वच्षयति--'दीघ॑ समानाक्षरे” इति ॥ ३५॥ 


न्रि०--तावानिति प्रकृतो हस्व उच्यते। द्विरिति द्विरूपः । तावान्‌ इस्वः द्विरूपः; 
(दीर्घः = ) दीर्घसंज्ञः; भवतीति सूत्रयोजना । तारपयं तु--हस्वह्विंगुणकारूस्व॒रो दीघे- 
संज्ञो भवतीति । संज्ञायाः प्रयोजनम्‌--“दीघ॑ _ समानाक्षरे सवणपरे??' इत्यादि ॥ ३५ ॥ 
वै०--अन्न पूर्वतरसूत्रस्थं स्तरपदं मण्डूकगतिन्यायेन अचुवतंते। द्विस्तावान्‌ = 72 


प्रातिशाख्य का कथन ( कि 'अनुस्वार' का काळ एक मात्रा होता है ) इस 
( शिक्षा के कथन ) का विरोध करने वाळा नहीं है, क्योंकि ( “अनुस्वार! की एक क 
मात्रा की ) उपपत्ति बहुलता ( प्रायिकत्व ) के आधार पर (होती हैँ) ( अथीत्‌ `| 
“अनुस्वार! का उच्चारण-काछ प्रायः एक मात्रा होता है )। कतिपय ( आचायॉँ) के - 


` द्वारा द्वितीय श्छोक का जो यह अन्यथा व्याख्यान किया गया है कि संयोग” बाद सें 


न रहते “दीघ? ( स्वर) से बाद में बिद्यमान भी ( “अचुस्वार” ), पद के मध्य में 
होने पर, दो मात्राओं बाढा ही होता है-यह तो निश्चय ही प्रातिशाख्य के विरुद्ध 
है, क्योंकि इससे दो मात्राओ वाले ( अनुस्वार! ) की अधिकता प्राप्त होती हे । इस 
सूत्र ( १३४) का निर्माण न होता तो बाधक के अभाव में ढोग यह मानते कि 
शिक्षा में दो मात्राओं वाले 'अनुस्वार' का बाहुल्य कहा गया है । लोग यह न माने 
इसलिए इस ( सूत्र ) का निमीण किया गया हे ॥ ३४ ॥ 
सू० अ०--उतने (= हस्वः) से (काळ सें) दुगुना दीघे! ( संज्ञक | 
होता है.) । | 
त्रि० अ०-- ताबानः इससे प्रकृत “हस्व? को कहा गया है | द्विः = स ङ 
तावान = उतना = हस्व; द्विः = दुयुना ( काळ वाळा ) होकर; ( दीः = ) दीप _ 
संज्ञक; होता है--यह सूत्र की योजना है। तालये तो ( यह हे हत 22 
से दुगुने काळ बाला (= दो मात्रा काळ बाळा); स्वर दीघ! 22. होता हे 
( “दीः ) संज्ञा का प्रयोजन--“ 'समानाक्षेरु के बाद में (उसका ) 'सवण' ( स्वर' 
हो तो ( दोनों मिल कर ) “दीष” ( “स्वर” हो जाते हैँ)” ॥ २५॥ 
बे० अ०--यहाँ ( अथोत्‌ इस सूत्र में ) पूर्वतर सूत्र ( १! 
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द्विगुणः = इस्वद्वियुणकालः  वायसरुततुल्यकालस्त्ररः; ( दीर्घः = ) दीघ॑संज्ञः; भवति । 
“यो चे देवान?) ॥ ३५॥ ; र 


त्रिः प्लुतः ॥३६॥ 


सा०--यात्रान्‌ू हस्वकालः तावन्तखिंगुणा स्वराः प्लुतसंज्ञा सत्रन्ति। यथा--- 
“अस्तुही३? * इति । प्लुतसंज्ञायाः प्रयोजनं वच्यति--“न प्लुतप्रम्रहौ”१ इति ॥ ३६॥ 


ब्रि०--अन्नापि हृस्वोऽनुवतंते, सान्निष्यात्‌। त्रिरिति = त्रिरूपो हस्तः; ( प्छुतः = ) 
प्लुतसंज्ञ;; भवति । तात्पर्य त्वत्रापि रमः, हस्वत्रिगुणकाळः स्तरः प्छुतसंज्ञो अवति इतिं । 
संज्ञायाः प्रयोजनम्‌ --“न प्लुतम्रग्रहो?१ इति ॥ ३६ ॥ 


र चै०-- स्वर इति तावानिति चानुवतंते । त्रिस्तावान = हस्वन्निगणकारः = सथ्ररुत- 
तुल्यकालस्वरः; ( प्लुतः = ) प्छतसंज्ञः; भवति। “छिनत्ती इति?४ । निवंचनं तु-- 
शरादिवदूदूरगामित्वार्प्लुत इध्युच्यते ॥ ३६॥ 


धरर? पद्‌ की मण्डूकगतिन्यायक से अनुवृत्ति हो रही है। द्विस्ताचान्‌ = उससे 
दुगुना = 'हस्व? ( स्वर ) से दुगुने काळ बाळा = कोवे की बोली के तुल्य काळ 
चाळाल 'स्वर; ( दीर्घः = ) ‘दीर्घ? संज्ञक; होता है। (उदाहरण--) “यो वे 
देवान्‌? ॥ ३५॥ ई 

सू अ०--( हृस्व से काळ में ) तिगुना “प्त? ( संज्ञक होता है ) । 


त्रि अ०-यहाँ ( अर्थात्‌ प्रस्तुत में) भी सान्निध्य फे कारण स्व? की 
अनुवृत्ति हो रही है. । त्रिः = तिगुना; 'हस्व'; ( प्लुतः = ) “छतः संज्ञक; होता 
हे । तासये तो यहाँ पर भी कहते हैं--“हस्ब? ( स्वर ) से तिगुने काळ वाळा स्वर 
।पळुंत संज्ञक होता है। ( “लुतः ) संज्ञा का प्रयोजन--“ “प्लुतः और प्र ग्रह 
( संधि-कार्य को ) नहीं ( प्राप्त करते हैं )” ॥ ३६॥ 


. चे० अ०--( इस सूत्र में ) “स्वर? और "तावान? की अनुर्वात्त हो रही है । 
* उतने से; त्रि; = तिगुना = हृस्व’ ( स्वर ) से तिगुने काळ बाला = मोर की बोली 


( क ) गति करते समय मेढक बीच में कुछ दूरी छोड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
छलाँग मारता है । उसी प्रकार यहाँ भी “स्वर? शब्द की अनुवृत्ति अव्यवहित 
जै पूर्ववर्ती सुत्र से होकर उससे पहले वाले सूत्र ( १३३) से हो रही है । 
2 (छ) दो भात्रायें कौवे की एक बोली के बराबर होती हैं अर्थात्‌ कौवा एक बार बोलने 
` में जितना समय लगाता है वह दो मात्रा है। दो मात्राओं वाला स्वर! “दीघ? 
 . कृहलाताहै। न 2 


१) ३१९ (२) ७१६ (३) १०२४ (४) रशर | 


न 
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हस्वाधकालं व्यञ्जनम्‌॥ ३७ ॥ 


मा०--हस्वस्याधकालं व्यञ्जन भवति । यथा-“ सम्राट?१ इति ॥ ३७ ॥ 


त्रि०--व्यळजनं हृस्वाधकाछं भवति । न तु व्यन्जनमिति संज्ञा । अन्यथा “व्यब्जन 
कालश्च स्वरस्यात्राधिकः'?२ इत्यत्र कालशब्दस्य पोनरुक्तयापत्तः । यथा- “वाक” । 
हस्वस्याध, हृस्वाध, हस्वाध काळ; परिमाणकालो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ ॥३७॥ 


बे०--व्यव्जनमू ; (ह्ृस्वाधकाढम्‌ = ) हस्वाधतुल्यकालम्‌ = अर्घमान्राकाकम्‌ ; 


के तुल्य काळ वाढाक स्वर; ( प्लुतः = ) “प्छुत’ संज्ञक; होता हे । ( उदाहरण -- ) 
“छिनत्ती३ इति” । ( “प्छुतः शब्द का) निर्वचन तो ( यह है )-बाण के समान 
दूर जाने के कारण 'प्ळुतः कहा जाता हे ॥ ३६ ॥ 


सू० अ०--व्यश्लन? 'हस्व” ( स्वर ) के आधे काळ बाला (होता है ) । 


त्रिश अ०--व्यञ्चनम्‌? = व्यळ्जन; हस्वाधेकालम्‌ = “हस्व? (स्वर) के 
आधे-काल वाळा होता है। ( प्रस्तुत सूत्र से) 'व्यळ्जनः संज्ञा ( विहित) नहीं 
(की गई है), अन्यथा “यहाँ (= आनुनासिक्य के विधान में) ( सानुनासिक) 
स्वर” का व्यळ्जनकाळ ( हस्वाधेकाछठ ) अधिक (होता है )”--यहाँ (= इस 
सूत्र में ) काळ शब्द की पुनरुक्ति हो जायेगी ।ख जैसे--“वाकू” । 'हस्व? 
आधा = हस्वाध, हस्वाधेकाळ परिमाण काल हे जिसका वह वेसा कहा गया अर्थात्‌ 
हस्वाधंकाल है ॥ ३७ ॥ 


बे० अ०--व्यव्जनम्‌ = “व्यञ्जनः (वर्ण); ( हृस्वार्धकाढम्‌ = ) “हृस्व? 


( क ) तीन मात्रायें मोर की एक बोली के बराबर होती हैं अर्थात्‌ मोर एक बार बोलने 


में जितना समय लगाता है वह तीन मात्रा हैं। तीन मात्राओं वाला “स्वर? 
“प्लुत्‌? कहलाता है | [ 


(ख़ ) प्रस्तुत सुत्र में “व्यञ्जन? वर्ण के उच्चारण में लगने बाले काल का विधान क्या _ 


गया है, 'ह्वस्व” स्वर के आधे काल ( = आधी मात्रा ) के लिए व्यञ्जन” संज्ञा ड 
का विधान नहीं किया गया है । यदि संज्ञा का विधान किया जाता तो यह कहा 


जा सकता था- व्यञ्जन  हस्वाधंकाल । यदि व्यञ्जन = हस्वाधंकाल हो 

“व्यक्ञनकालूख स्वरस्यात्राधिकः’' ( १७५ ) = “ह्स्वा्घकालकालश्च स्वरस्यात्नाः 

सिकः? | ऐसा करने पर “काल” शब्द की पुनरक्ति हो गई--जो दोष : 

है । इसलिए यह मानना उचित नहीं है कि यहाँ “व्यञ्जन? संज्ञा का 
€ 


में लगने बाले काळ का विधान किया गया है । 


(१) १२८ (२) १७४ 
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सवति । यथा--““सुवनमसि”^ ङनणनमानां त्ववसानवर्तिनां काळाधिक्यं शिक्षायां स्मयंते-- 


हस्वात्परं तु नासिक्यं. द्विमात्रं यत्तदुच्यते । 
दीर्घातप्छुताच्च तन्मात्रमेकमात्रमिति श्रुतिः ॥ इति ॥ 
तत्रातिप्रसङ्गपरिद्दाराय इलोकान्तरं इतम्‌ 
अवसाने विशेषोऽयमन्येषां च न विद्यते। 
संहितायां तु तन्मान्नः पद्कालेऽधिकों अवेत्‌ ॥ इति ॥ 
अन्न पूर्वाध न अनवसानश्थेष्वतिम्रसङ्गः परिहृतः । संहितायां तन्मात्र इति हृस्वात्पर- 
स्यापि संदिताग्रयोगकाले मात्रिकत्वमेवेत्युच्यते । यस्तु हृस्वास्परस्याधिककाळ उक्तः स पदा 
च्याय एवेत्थुक्तम्‌ “पद्कालेऽधिको भवेत? इतिं | तस्मारिसद्धम्‌ -- 
हृस्वात्परोऽवसानस्थः पदाष्यायऽनुनासिकः । | 
- द्विमात्रो मात्रिकस्त्वन्यः संहितायां तथाऽखिळम्‌ ॥ इति ॥ 


( स्वर ) के आधे (भाग ) के तुल्य काळ बाला = आधी मात्रा काळ बाळा; होता है । 
जैसे--“सुबनमसि”। अवसान में विद्यमान ङ, ञ, ण, न, म के काळ का 
आधिक्य शिक्षा में बतलाया गया हे--हस्व” ( स्वर ) से बाद में जो नासिक्य 
होता है उसका उच्चारण दो मात्रा काळ में होता है। 'दीघ! ( स्वर ) ओर 'प्छुत' 
(स्वर) से बाद में बिद्यमान ( नासिक्य) का परिमाण एक मात्रा होता हे--यह 
श्रुति है। ु 

वहाँ अतिप्रसङ्ग के परिहार के छिए दूसरा इछोक कह! गया हे-- 

अवसान में विद्यमान (नासिक्य) के विषय में यह विशेष हे, अन्य 
( नासिक्यो ) के विषय में नहीं। संहिता में तो वह ( नासिक्य ) एक मात्रा काळ 
बाळा होता है। पद-पाठ में अधिक काळ वाला होता हे । 

यहाँ पूवीर्ध के द्वारा अवसान में अविद्यमान ( नासिक्याँ ) में अतिप्रसङ्ग 
का परिहार किया गया हे । “संहिता में एक मात्रा काळ वाळा? ( संहितायां 
तन्मात्रः )- इसके द्वारा 'हृस्व' ( स्वर ) से बाद में विद्यमान भी ( नासिक्य ) को 
संहिता-पाठ में एक मात्रा काळ बाळा कहा गया हे. । 'हस्व? ( स्वर ) से बाद में 
बिद्यमान ( नासिक्य ) का जो अधिक काळ बतलाया गया हे बह “पद पाठ में 
अधिक होता हे” ( “पद्काले5धिको भवेत” )--इसके द्वारा पद्‌-पाठ में दी दोता 
हवे । इससे सिद्ध हुआ-- कर 

(स्व? ( स्वर ) से बाद में विद्यमान तथा अवसान में स्थितं 'अनुनासिक! 
पंद-पाठ में दो मात्रा बाळा होता हे. । अन्य ( 'अनुनासिक' ) एक मात्रा वाळा 
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अन्ये तु संहिताप्रयोगे पूर्वोक्तो विभागः | पदाष्याये तु हुस्वपूर्वस्थ दाघंप्छतपूवंस्य 


च्च पूर्वोक्ताभ्यार्मंधिककाळतेत्याहुः । तद्य॒क्तम्‌। स्वतोञ्धमात्रस्य तदासन्नकाळविधि- 
सम्भवे अतिविप्रकृष्टकालकल्पनाऽनुपपत्तः । अन्नोदाहरणानि- “ईदृङ्‌ । च । अन्यादृङ्‌। च | 


. पुताइङ्‌ । च? “वृषण्वसू इति वृषण्ण्‌-वसू ।??९ “ब्रह्मन्‌ । विशम्‌ ।?१ इति ह्विमात्राणि। 


“विषृचीनान्व्यस्यताम्‌? *, “समुज्ञलाँ३। सत्यराजाशन??" । “छाजीइन्‌?* । इति मात्रि- 
काणि । तथा भवसानस्थळकारस्य पादोनमात्रस्वमुक्त शीक्षायाम:-- 
झवसाने लकारस्य त्रिपादरवं सदा भवेत्‌ । इति ॥ 
“अस्तु । बाळ! । इति दीर्घप्लुताभ्यां परस्य व्यञ्जनस्य स्वरपरस्य पादमात्रत्वमुक्तम-- 
अचः परे विशेषोऽति पादमात्रं विधीयते । 
पूवंकाळो द्विमात्रइचेदेकं ब्यञ्जनमेव यत्‌ ॥ इति ॥ 
अन्न द्विमात्रग्रणं त्रिमात्रस्यापि प्रदशंनम्‌। तद्यथा--“'आवायो भूष”< । “अगाश्नग्नी- 
दित्या” । तथा द्विप्रभुतिव्यञ्जनसंयोगे मध्यमानां पाद॒मात्रस्वमु क्तम्‌ 


दूसरे ढोग तो कहते हैं कि संहिता-पाठ में द्दी पूर्वोक्त विभाग हे । पद्-पाठ 
में तो 'हस्व' स्वर के बाद में विद्यमान तथा 'दीघ और 'प्लुतः ( स्वरां ) के बाद 
में विद्यमान ( “अनुनासिकः ) के लिए पूर्वोक्त से अधिक काळ बतळाते हैं। यह 
युक्त नहीं है। स्वभाव से आधे मात्रा वाले ( 'अचुनासिक' ) के हेतु उसकी , 
समीपवर्ती काळ-बिधि सम्भव होने पर अत्यधिक विप्रकृष्ट काळ की कल्पना करना 
असङ्गत है । 'यहाँ उदाहरण ये हँ-“ईदङ्‌। च। अन्यादङ्‌। च”, “वृषण्वसू 
इति वृषण्ण-बसू?', “त्रह्मन्‌। विशम्‌?~-ये दो मात्रा बाले ( अनुनासिक?) हैं । 
“विषुचीनान्व्यस्यताम्‌?, “सुमङ्गढाँरै । सत्यराजारन"”, “छाजी३न??--ये एक मात्रा 
बाले ( “अनुनासिकः ) हें । उसी प्रकार शिक्षा में अवसान में विद्यमान ळकार के 
विषय में तीन चौथाई ( = ३ ) मात्रा बतळाई गई हे । 

अवसान में ऊकार की सर्वदा तीन चोथाई मात्रा होती है। ( उदाहरण )-- 
“अस्तु । बालू!” दीघ’ (स्वर) और “प्छुतः (स्वर) से बाद में बिद्यमान 
“व्यञ्जनः की स्वर" बाद में होने पर चौथाई मात्रा कही गई है । 

जहाँ पर ऐसा एक “व्यज्जन! हो जिसके पूर्व में दो मात्रा वाळा 'स्व? हो 
और जिसके बाद में स्वर” हों, उस “व्यञ्जन? के लिए चोथाई मात्रा काळ का बिधान. 
किया गया है | | चि 

यहाँ पर दो मात्राओं वाले (= 'दीर्ध' स्वर ) के ग्रहण से तीन मात्राओं 


(“हुतः स्वर ) को भी बतलाया गया दै । जैसे -“आवायो भूष”! “अगाश्नग्ती 


(१) १०१३ (२) ४१२ (३) राह | 
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अस्वरव्यन्जन नित्यमणुमात्रं प्रयुज्यते । इति ॥ 

क \ क 
तद्यया--“भत्यन्यानगास्‌? ,“उक्थउक्थे २ । चतुरादिसंयोगे त्वन्त्यस्याप्यणुमात्रत्वसुक्त 
बहुशः 9 

संयोगश्वतुरादीनां व्यञ्जनानां यदा भवेत्‌ । 

तदाउन्त्यव्यञ्जनस्यापि अणुमात्रत्वमिष्यते ॥ इति ॥ 
तद्यथा--“'उक्थ्यः??*, “ताच्यं” ४। स्वरितग्राहिणां व्यञ्जनानां कालाधिक्यमुक्त 
शीक्षायाम्‌-- हि 

| स्वाराः कम्पाश्च रङ्गाश्च ये यत्कालास्स्वभावत: । 

वधंन्ते प्रोच्यमानास्ते क्षिःयत्नेशप वक्तरि ॥ इति ॥ 
अन्न स्वरितानां काळवृद्धिवचनं तद्प्राहिब्यन्जनाथंमेव । वक्ष्यति--“आदिरस्योदातसमएरो- 
घोञ्चुदात्तसम इत्याचार्याः” इति । तदनुदात्तसमत्वं केषुचित्स्वरितस्वरेषु न भवति । किन्तु 
तदङ्गभूतेषु परव्यन्जनेष्वेव । तानि स्वरितग्राह्वीणीत्युच्यन्ते | तेषां कालाधिक्यं विना उच्चा- 


दित्याह? । उसी प्रकार दो इत्यादि व्यळ्जनां का संयोग होने पर मध्य में स्थित 
( व्यङ्जेनों ) का चौथाई मात्रा काळ बतछाया गया है-- 
स्वरविहीन व्यव्जन! नित्य ही चौथाई मात्रा काळ वाळा होता है। जैसे-- | 
_ “अत्यन्यानगाम्‌” “उक्थउक्थे” ( यहाँ क्रमशः. तकार, नकार, ककार ओर ककार 
चौथाई मात्रा काळ वाले हैं )। चार इत्यादि (व्यव्जनों ) का संयोग होने पर 
तो अन्तिम ( व्यव्जन! ) का भी अनेक बार चौथाई मात्रा काळ बतछाया गया है । 
जब चार इत्यादि व्यब्जनों का संयोग होता है तब अन्तिम व्यव्जन! का 
भी चौथाई मात्रा काळ अभीष्ट होता हे । जैस--“डक्थ्य», 'ताक्ष्ये””। 'स्वरितः 
का ग्रहण करने वाले व्यञ्जन के काळ की आंधकता शिक्षा में कही गई हे-- 
जो स्वरित', “कम्प, ओर 'अनुनासिक' हैं वे स्वभाव से जितने काळ वाले 
होते हैं, उच्चारण करते समय उस ( काळ ) से बढ़ जाते हें, चाहे वक्ता शीघ्रता से 
भी ( उच्चारण करन का ) प्रयत्न करे । 
यहाँ पर स्वरिता के काळ की वृद्धि का कथन उस ( "स्वरित? ) के ग्रहणकतों 
ध्यव्जन! के छिए ही हे। (सूत्रकार ) कहेंगे--“इस ( 'स्वरित') का आदि 
बाळा भाग उदात्तसम ओर अवशष्ट भाग अनुदात्तसम ( होता हे )--यह आचायं 
कहते हैं )?--वह अनुदात्तसमत्ब कतिपय 'स्वारित' स्वरों में नहीं होता हे । 
किन्तु उन ( 'स्वरित' स्वरा.) के अङ्गभूत परवर्ती व्यज्जनों में द्वी (होता है )। वे 
(परवर्ती व्यञ्जन! ) 'स्वारतम्राही' कह्‌ जात हें ।॥ काळ के आधिक्य के बिना 
'इनक्रा उच्चारण नहीं होता हे । जिन 'स्वरितः स्वरों में अनुदात्तसमत्व होता है, 
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रणं न घटते । येषु च स्वरितस्वरेष्वेव अनुदात्तसमश्वं अवति, तत्र काराधिक्यासावेऽप्यच्चा- 
रणसुपपद्यते । तत्राचुस्वारस्तावत्स्वरितग्राह्दी उत्तमश्च पूर्वाज्ञभूतः । तयो वित्वे तु परो मात्रिक 
पुव । यवास्तु हस्वपुचेंका अन्तस्थापराः। हस्वदीर्घाङ्गमुतास्तु रेफपूर्वका इति । तत्रा 


SS, 


स्वरितग्राह्मचुस्वारो द्विमात्रो मात्रिकात्परः । 
दीर्घाद'यधंमान्रस्स्यात्‌ वैरूप्ये मात्रिकं परम्‌ ॥ 
द्विमात्र उत्तमो हस्वादध्यर्धो व्यञ्जनात्परः। 
दीर्घादनन्तरस्तद्वन्मात्रिको व्यञ्जनान्तरः ॥ 
द्विमाचा यळत्रां इस्वादृध्यर्धा व्यञ्जनान्तराः । 
दीर्घ पूर्वात्परा रेफान्माशिका इति निणंयः ॥ 
| अबुस्वारो यथा--“भरो ष्विन्द॒ “ सहव ˆ हवामहे”) “थोऽछं टॅ श्रिये सनत! 


AMI NSN 


वहाँ काळ फे आधिक्य का अभाव होने पर भी उच्चारण उपपन्न होता है । 

| “अनुस्वार? स्वरितम्राही होता है तथा पूर्ववर्ती ( “स्वर? ) का अज्ञभूत उत्तम 

| ( = पञ्चम 'स्पशे) सी ( स्वरितम्राही होता है )। उनका द्विस्व होने पर तो बाद 
चाळा मात्रिक ( अनुस्वार! ) ही ( स्वरितग्राही होता हे ) । पूवं में हस्व? स्वर 
ओर बाद में अन्तःस्थाः हो तो य, व, छ ( भी स्वरितमाही होते हैं )। (बाद में . 
“अन्तःस्थाः न होने पर भी य, ळ, व स्वरितग्राही होते हैँ यदि) वे (पूर्ववर्ती ) 
“हस्व? ( स्वर ) ओर “दीघं? ( स्वर ) के अङ्ग हों और उनके पूवे में रेफ हो । उनके 
विषय में यह विवेक हे-- ; छ 


| “हस्वः “स्वरः ( मात्रिक ) से बाद सें विद्यमान स्वरितम्राही “अनुस्वार' दो द 
| मात्राओ बाला होता है। 'दीघ' ( स्वर”) से बाद में विद्यमान (स्वरितग्राही 
| अनुस्वार? ) डेढ़ मात्राओ वाला होगा। ('“अनुस्वार' का) हित्व होने प | 
। परवर्ती ( 'अजुस्वारः स्वरितम्राही होता है और वह ) एक मात्रा वाला होता है| 
| “हस्व? ( स्वर? ) से बाद में विद्यमान (स्वरितप्राही ) उत्तम (वणे) दो मात्रा 
बाळा होता है । 'व्यञ्जन’ से बाद में विद्यमान ( स्वरितम्राही उत्तम “पर्श? ) डेढ़ ७ 


मात्राओं वाळा होता है। 'दीघ ( स्वर ) से बाद में विद्यमान ( स्वरितग्राही 
“स्पशे! ) उसी प्रकार 'व्यब्जन' से व्यवहित होने पर एक मात्रा काळ वाला 
है। (हस्व' ( स्वर! ) से बाद में विद्यमान य, छ, ब दो ठ मात्राओं वाले 
ओर व्यन्जन' से व्यवहित होने पर डेढ़ मांत्राओं वाले होते हैं । 
है पूर्व में जिससे ऐसे रेफ से परवती (य, छ, व ) एक मात्रा वाले होते हं--यह 
ज्िणेय है । [ 5 
“अनुस्वार” जैसे--“भरे घिबन्द्र ˆ सुहं { हवामहे” । 
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“आग्नेखयो ज्यार्या _ सश?) “तेषां _ हविर्ष्मा ˆ श्र” । उत्तमो यथा--““त्वचङ्करोति?? १ 
“झपा वृषण्वान्‌? “कृष्णो रूपम??* “प॒ रिभूविदर्वांन??" “निर्जा ल्मकेन शीषर्णा? । यकवा 
यथा “एभ्य एवैनंज्लोकेभ्यः??० “शरंब्यो अह्मस “शिवा” गोभिंयज्ञं दधार”? 
“ज्ञथंचंणः??१० “सर्वीयेर व??११ “अनयोछोकयोः? १२ | 

अथ कस्मादस्मिन्‌ ग्रन्थे शिक्षाव्याकरणेषु च माशिकद्विमात्राणां व्यञ्जनानां हस्वदीध- 
संज्ञे न विधीयते । वर्णान्यत्वाभावात्‌ । स्वरेष्वेव हि कालभेदात्‌ वर्णान्यत्वम्‌ । न व्यञ्जनेषु । 
न चैवं सति--“ परीमाणाच्च पञ्चमादिति? १ इत्यनेन विरोध इति वच्याम; ॥ ३७ ॥ 


-_> 
उच्चस्दात्त; ॥ ३८ ॥ 
मा०-- आयामो दारुण्यमणुता खस्येति उच्चैःकराणि शब्दस्य”?१९ । उच्चलक्षणेः 
य उपलभ्यमानः स्वरः स उदात्तसंज्ञो भवति । यथा--““स;!?१५ | उदात्तसंज्ञायाः प्रयोजनं 
वच्यति--“उदात्ताव' परोऽनुदात्तः स्त्ररितम्‌??१ ६ इति ॥ ३८ 
शिं०---/आयामो दारुण्यं?१ ४ इति लक्षणलक्षितः स्वर उदात्त इत्युच्यते । यथा 
“सः? इति । संज्ञायाः प्रयोजनम-- “उदात्तात्‌ परोअ्नुदात्तरस्वरितस!? १६ इति ॥ ३८ ॥ 
सन्‌?” । “अग्नेस्त्रयो ज्यायां _सः”। तेषां ˆ हुबिष्मं ˆ श्च”। उत्तम जैसे-- 
“स्वचङ्करोति” | “अपां वृषण्वान्‌ ” । “कृष्णो रूपम्‌” । “प्रिभूविश्वान!? । 
“निजी ल्मकेन शीष्णा7। य, छ, व जैसे--“एभ्य एवेनल्लोकेभ्यः?! । “शस्व्ये 
ब्रह्मंस _ शिता” । “गोभिंय्ञं दोधार” । “अधथरर्षणः?। “सबीयेरेब” । 
“अनयोलोकयों:? । $ क 
अच्छा ( तो बतढाइये कि ) इस ग्रन्थ में ओर शिक्षा तथा व्याकरण में एक 
मात्रा बाले और दो मात्राओं वाळे व्यञ्जनों की 'हस्व”ः और 'दीर्घ' संज्ञाओं का 
विधान क्यों नहीं किया गया है। (उत्तर ) अन्य वर्णों के अभाव के कारण । 
क्योंकि स्बरों में ही काळ ( मात्रा ) ) के भेद से अन्य वणे हो जाता है, व्यज्जनों में 
नहीं । इस प्रकार मानने पर “प्म परिमाण से ''*”--इस (सूत्र) से बिरोध भी 
नहीं होता है--यह कहेंगे ॥३७॥ 
सू० अ०--ऊँची ध्वनि से उच्चारित ( स्वर” ) उदात्तः है । 
न्निश अ०--“( गात्रों की.) दीघंता, ( “स्वर की ) कठिनता''?-इस लक्षण 
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चै० - अन्नापि स्वर इस्यनुवतंते । तथा च्याकरणे--“अचश्च १ इत्यचिकृश्य उदात्तादि- 
स्वरूपोपदेशात्‌ । समानस्थाने म्‌ध्ने आसन्ने उपरिभागे जातेन प्रयत्नेन उच्चायेमाणस्वर 


उदात्तगुणकत्चात्‌ ; ( उदात्तः = ) उदात्तसंज्ञः; सवति। यथा शक्लगुणयोगाच्छुक्लः पटः । 
उदादानसुस्लेपः । तद्यथा--“यो वे पवमानानाम्‌!’ ॥ ३८ ॥ 


से लक्षित स्वर” “उदात्तः कहा जाता है। जैसे--“सः”। (उदात्त ) संज्ञा 
का प्रयोजन--“ “उदात्त' से परवर्ती 'अनुदात्त' स्वरित? ( हो जाता है )” ॥ ३८॥ 


चे० अ०--यहाँ ( = प्रस्तुत सूत्र में भी ( १३३) से "स्वर? की अनुर्वृत्त 
हो रही है ।- उसी प्रकार व्याकरण में “अच्‌ ( “स्वर? ) की भी ( अनुवृत्ति होती 
है )”--इससे ( “स्वर” का ) अधिकार करके “उदात्त? आदि के स्वरूप का उपदेश 
किया गया हे । अभिन्न ( समान) सुरं (४८५) में सिर के समीपवर्ती उच्च 
भाग में उत्पन्न प्रयत्न से उच्चारित किया जाने बाळा स्वर” “उदात्त? के गुण से 
समन्वित होने के कारण 'उदात्त' संज्ञक होता है। जैसे शुक्ल गुण के संयोग से 
शुक्छ पट । ( 'उदात्त' का निर्वचन ) ऊपर को ग्रहण करना = ऊपर को उठाना | 
जैसे-“यो बे पर्वमानानाम्‌” ॥ ३८॥ 


(क) “उदात्त” शब्द “उत्‌? तथा “आ? पूर्वक दा? धातु में “क्त? प्रत्यय लगकर निष्पन्न 
हुआ है । "उदात? का शाब्दिक अर्थ है 'ऊपर उठाकर ग्रहण किया हुआ?। 
“उच्चैरादीयते इति उदात्तः? अर्थात्‌ उच्च स्वर” से जिसका ग्रहण होता-है-उच्चा- 
रण होता है, वह “उदात्त! है। 

(ख ) “उदात्तः और “अनुदात्त? की व्याख्या करते समय भाष्यकार ने 'समानस्थाने? तथा 
“समाने स्थाने? का प्रयोग किया है । इसे इस प्रकार समझा जा सकता है-समान- 
स्थाने? अथवा समाने स्थाने? का अथं है 'उसी सुर ( स्थान, 0000 ) में? | तथ्य 
यह है कि “उदात्त? के उच्च उच्चारण तथा “अनुदात्त? के निस्त उच्चारण का कोई 
मापदण्ड नहीं है। एक ही ध्वनि किसी के लिए उच्च हो सकती है और किसी 
के लिए निस्त हो सकती है | जो ध्वनि किसी के लिए निम्न है, उसको उच्च केसे 
कहा जा सकता है ? उसी प्रकार जो ध्वनि किसी के लिए उच्च है, उसको निस्त 
कैसे कहा जा सकता है ? थ्वास्तव में वही ध्वनि उच्च है, जिसका उच्चत्व सबके 
लिए और सदा के लिए है। उसी प्रकार वही ध्वनि निम्न है, जिसका निस्नत्व 
सबके लिए और सदा के लिए है । ! : 

उपयुक्त समस्या के निराकरण के लिए ही भाष्यकार ने 'समानस्थाने' 
'समाने स्थाने? का प्रयोग किया है | तात्पर्यं यह है कि वक्ता को अपन 
एक अभिन्न सुर पर निश्चित कर लेती चाहिए | अब इस निश्चित 


(१) पा० १।२।२८ (२) ारा३ | 5 
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१०६ : तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
नीचेरनुदात्तः॥ ३९ ॥ 


मा०--“अन्ववसर्गो मादवमरुता खस्येति नीचैःकराणि” | नीचलक्षणेः यः स्वर 
उच्चायंते सोऽनुदात्तसंज्ो भवतिं । यथा--“अब्र॒वन्‌? २ । अनुदात्तसंज्ञायाः प्रयोजनं वदयति-- 
“वस्मिन्ननुदात्त पूर्व उदात्तः स्वरितम'?* इति ॥ ३९ ॥ 

त्रि» --“अन्ववसर्ग;?? " इति सूत्रलक्षणळक्षितः स्वरोऽचुदात्त इत्युच्यते ।. यथा--- 
“अवद्ताम्‌?' ४ । संज्ञाया प्रयोजनम-“ अनु दात्तो न नित्यस्‌? इति ॥ ३९ ॥ 

चै ० समाने स्थाने हृदयासन्ने अधोभागे जातेन प्रयत्नेन उच्चा यंमाणस्वरोऽनुदात्त- 
रु णकःवादनुदात्तसंज्ञो भवति । उदात्तविरुद्धगुणोऽचुदात्तः । "विप्रा अमृता ऋ तज्ञाः?  । 
अव॒भृथयजू ` षि जुद्दोति”० ॥ ३९ ॥ 


समाहारः स्वरितः ॥ ४० ॥ 
मा०--उभयोरुदात्तानुदांत्तयोः यः समाद्दारः सः स्वरितसंशञो भवति। यथा-- 


सू० अ०--नीची ध्वनि से उच्चारित ( “स्वर? ) ‘अनुदात्त’ है । [ 
त्रि अ०--“गात्रों की विस्तृतता**'??--इस सूत्र के लक्षण से छक्षित “स्वर? 
अजुदात्त क कहा जाता है। जेसे-“अबदताम्‌”। ( “अनुदात्तः ) संज्ञा का 

प्रयोजन--“( मापात इत्यादि शब्द बाद में होने पर भी ) 'अनुदात्त' ( ते? ) नित्य 
( प्रग्रह” ) नहीं ( होता हे )?? इत्यादि ॥ ३९ ॥ 

वे? अ०--अभिन्न ( समान ) सुर (८५ ) में हृदय के समीपवर्ती नीचे 
चाले भाग में उत्पन्न प्रयत्न से उच्चारित होने वाळा 'स्वर' 'अनुदात्त' के गुणों से 
समन्वित होने के कारण 'अनुदात्त' संज्ञक होता हे । “उदात्त? से विरूद्ध गुण 
बाळा “अनुदात्तः है। (उदाहरण ) “विप्रा अमृता ऋ तज्ञाः। “अव॒स्रथ॒य- 
जू _ षि जुद्दोति” ॥ ३९॥ 

सू० अ०--(/उदात्त' और 'अनुदात्त' का) सम्मिश्रण (समाहार) “स्वरित’ है । 


ध्वनि से उच्चारित स्वर” “उदात्त? होगा और इस निश्चित सुर से निम्न ध्वनि से 
उच्चारित स्वर” "अनुदात्त? होगा । 
(क) 'अनुदात्तः शब्द “अन्‌?, “उत्‌? तथा 'आ? पूर्वक 'दा? धातु में 'क्त' प्रत्यय लगकर 
निष्पन्न हुआ है। "अनुदात्त! का शाब्दिक अथे है पर उठाकर न ग्रहण किया 
- हुआ? । “नीचैरादीयते इत्यनुदात्तः? अर्थात्‌ उच्चारणावयवों के नीचे जाने से 
जिस “स्वर का ग्रहण होता हैः=उच्चारण होता है वह 'अनुदात्त कहलाता है । 


| ( १ ) २२।१० ( २ ) २॥४२ ( ३ ) १२।९ ( ४ ) १।७।२ 
(६) ४७१२ (७) ६।६।३ 
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“सून्नीयम?? ` इति । स्वरितसंज्ञायाः प्रयोजनं वच््यति--“स्व॒रितात्‌ सँ हितायामनुदात्तानास?7२. 
इति ॥ ४० ॥ पक । 

त्रि०--तयोरुदात्तानुदात्तयोयं: समाहारः सः स्वरित उच्यते | यथा--“ते अन्न - 
चन्‌??१ । समाहियत इति समाहारः । तयोमेलनजन्यः स्वरः, स्वरित इत्यथ; । स्वरितस्वरूप- 
विधिरयं उपरिष्टात्तु तत्र तत्र स्वरितो वच्यते ।. यथा--“उदात्तात्‌ परोऽनुदात्तः स्वरि- 
तम्‌? ९ “उदात्तयोश्च परोअ्नुदात्तः स्वरितम्‌) “तस्सिज्ननुदात्ते पूर्व उदात्त; स्वरितम्‌? 
इत्यादि ॥ ४० ॥ 

चे०--समाहार उभयोस्संभेदात्मकः यथोक्तभागद्वयजन्मना प्रयध्नेन कर्णमूळभागो- 


च्चायमाणस्स्वरः स्वरितगुणक्रस्वात्‌; ( स्वरितः = ) स्वरितसंज्ञः; भवति । स्वर्यते पाश्चेत 


त्रि अ०--उन उदात्तः और “अनुदात्तः का जो; समाहारः = सम्मिश्रण; 
है वह; स्वरितः = स्वरितक; कहा जाता है । जैसे-“तेऽन्रबन्‌”। ( समाहार 
का निर्वचन) एकत्र किया जाता है, अतः समाहार है। उन (= “उदात्त! ओर 
'अनुदात्तः ) के मेळ से उत्पन्न स्वर” “स्वरित? हे--यह अर्थ है। यह “स्वरित? 
के स्वरूप का विधान है, आगे उन-उन स्थलों पर “स्वरित? को कहा जायेगा ( अथात्‌. 
'स्वरित' कहाँ-कहाँ होता है--यह आगे बतलाया जायेगा )। जैसे“ 'उदात्त' से 
बाद में आने वाळा 'अनुदात्त' 'स्वरित” ( हो जाता है )”, “उदात्त ( इवणे अथवा 
उबणं ) के बाद में आने बाळा 'अनुदात्त' "स्वरित? हो जाता हे” “उस “अनुदात्त' 
(अकार ) के (लुप्त) होने पर पूर्ववर्ती 'उदात्तर (एकार अथवा ओकार ) "स्वरित? 
हो जाते हैं? इत्यादि ॥ ४०॥ 2 | 

घे० अ०--समाहारः = दोनों ( 'उदात्त' ओर 'अनुदात्त' ) का सम्मिश्रणात्मक; 
तथा पूर्वोक्त ( अथात्‌ १॥३८-३९ में उक्त ) दो भागों ( ऊपर वाले भाग तथा नीचे 
बाले भाग ) से उत्पन्न प्रयत्न से कणेमूळ भाग -में उच्चारित होने बाळा स्वर 
#्बरित’ के गुणों से युक्त होने के कारण; ( स्वरितः = ) 'स्वरित' संज्ञक; होता है । 


(क) "स्वरितः शब्द “बनि! करना अर्थ वाली धः घातु से निष्पन्न हुआ है । 'स्वरितर 
का शाब्दिक अथे है “वनित? या उच्चारितः | “स्वर; सञ्जात; यस्मिनु स: 
स्वरितः?? अर्थातु 'स्वर? उत्पन्न किया जाता है जिसमें वह 'स्वरितः होता है। | 


तात्पये यह है कि 'स्वरितः स्वर” उदात्त? और “अनुदात्त? के मेल से बनता हुँ, | द 


इस मेल के कारण “भनुदात्त? “स्वर? भी “उदात? "स्वर? के समान उच्चारित 
लगता है । यथा-“उदात्तपर्व स्वारित? स्वभावतः “अनुदात्त! ही होता है| | 
“उदात्तः के प्रभाव से वह भो उच्च ध्वनि से उच्चारित होने लगता है। | 


वैशिष्ट्य के कारण इसे “स्वरित? कहते हैं। 
(१) ६।२।४ (२) २११० 
(४) १४२९ (५) १०१६ | 
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उरिक्षप्यत इति स्घरितः । “न झंग्नेरास्यै किन?" । अत्र शीक्षा-- 
अनुदात्तो हृदि ज्ञेयो मुध्न्यु दात्त उदाहृतः । 
स्वरितः कर्णमूलीयः सर्वास्ये प्रचयस्सद्वतः ॥ इति ॥ ४० ॥ 


तस्यादिरुचेस्तराप्रुदात्तादनन्तरे यावदर्थं र. इस्वस्य ॥ ४१ ॥ 


मा०--तस्य स्वरितस्यादिरुच्चैस्तरां अवति; उदात्तादनन्तरे यावत्‌ स्वाघंकालम्‌ । 
यथा--“स इधानः? २ इतिं ॥ ४१ ॥ 

त्रि०-उदात्ताढ्नन्तरे, यः स्वरः स्वर्थते तस्यादिस्तावदुच्चैस्तराम्‌ = उदात्ततरः; 
भवति, यावदूध्रस्वस्याधेम्‌। यथा--“स इंधानः?२ ॥ ४३ ॥ 

वे०--अथात्र स्वरितस्वरूपं विविधस्वान्निरूप्यते-( उदात्तात्‌ = ) उदात्तगुणात्स्व- 
रात्‌ ; अनन्तरे =भव्यवद्दितपरे; स्वरिते तस्यादिः; उच्चैस्तराम्‌ उदात्ततरम्‌ ; उच्चार्यते । 
क्रुष्टादिषु प्रथमाख्थेन यमेन तुल्यमित्यर्थः । आदिरिध्यनेन पूर्वा्योऽभिहितः। यावद्धं हृस्वस्य 
तःचन्मात्रमधेमात्रासम्मितोंऽश इत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


( 'स्व॒रितः शब्द का निर्वचन) ध्वनित होता है = तिरछा फेंका जाता है-अतः 
“स्वरितः ( कहळाता हे ) । (उदाहरण ) “न ह्यग्नेरास्यै किञ्चन” । इस विषय में 
शिक्षा (का कथन है )--“ 'अनुदात्त! को हृद्य में जानना चाहिए। 'उदात्त' को 
सिर में बतळाया गया है । “स्वरित! को कणमूळ-स्थान वाला तथा 'प्रचय' को सम्पूण 
मुख में माना गया है?” ॥ ४० ॥ 

सू अ०--'उदात्त' के बाद में स्थित उस ( स्वरित' ) की आधी 'हस्व! 
मात्रा (= आधी मात्रा ) उदात्ततर ( होतो है ) । 

. त्रि2 अ०--उदात्तादनन्तरे = 'उदात्त' से बाद में; जो स्वर” “स्वरितः हो 
हो जाता है; तस्यादिः = उसका प्रारम्भ में बिद्यमान; उतना भाग; उच्चैस्तरास्‌ = 
उदात्ततर; होता है, यावदूध्रस्वस्यार्थम्‌ = जितना 'हस्व” ( स्वर) का आधा 
( होता है.) ( =एक मात्रा का आधा = आधी मात्रा )। जैसे--“स इंधानः? ॥४१॥ 

बे० अ०--विविध प्रकार का होने के कारण अब "स्वरित? के स्वरूप का 

' निरूपण किया जाता हे-( उदात्तात्‌ = ) “उदात्तः गुण वाले स्वर” से; अनन्तरे = 
अव्यवहित परवर्ती “स्वरित” में; तस्यादिः = उसका प्रारम्भ वाळा भाग; उच्चे- 

स्तराम्‌ = उदात्ततर; उच्चारित किया जाता हे । 'क्रष्ट' आदि में प्रथम” संज्ञक “यमः 

के तुल्य- यह अर्थ है ।क 'आदि”--इसके द्वारा पूर्व वाले अंश को कहा गया है | 

यावदर्ध हस्वस्य = उतनी मात्रा = आधी मात्रा फे बराबर अंशा-यह अर्थ है ॥४१॥ 


(क) क्ट आदि यमों के लिए २३।१४ को देखिए | 


(१) २।६।८ (२) ४४४ 
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उदात्त ५. च 
समः शेष) ॥ ४२ ॥ 


मा०--शेष उदात्तसमः, शेषो भवति सोदात्तः । “त एनम्‌” इति ॥ ४२ ॥ 


त्रि०--हस्वाघेकाछाच्छेष उदात्तसमो भवति, न तूदात्त एव । समझब्दप्योगात्‌ 
किञ्चित्‌ न्यूनत्वं प्रतीयते । अन्यथा, स्वरिताभावात्‌। पूर्वोक्तमेचोदाहरणम्‌ ॥ ४२ ॥ 


वे०--( शेषः = ) योञ्येमात्रांज्ञात्परो5दा: सः; तु उदात्तसम एव। न पूर्वेवदुदात्त: 
तरः। “य ईजानः? ९५ प्रउंगमक्थम्‌”१ ॥ ४२ ॥ 


सव्यन्जनो5पि ॥ ४३ ॥ 
मा०--सव्यन्जनो5प्येवं भवति । यथा--“तिष्यः? ४ ॥ ४३ ॥ 


त्रि०—केवरस्यायं विधि; पुरस्तादुक्तः, इदानीं व्यन्जनसहितत्वेडपि स्वरितस्य तथा 
स्वमुच्यते | सव्यङजनोऽपि स्वरित उदात्तादनन्तरोऽन्यो वा टक्तविधिभवति । अपिशब्दः | 


स्वरितमाकर्षति | यथा--“सखिभ्यो वरिवः!!" “तिष्य;?" ॥ ४३ ॥ 


सू० अ०--अवशिष्ट अंश “उदात्त” के तुल्य ( होता है ) । 

त्रि अ०- आधे 'हस्व” काळ (5 आधी मात्रा ) से; शेषः = अवशिष्ट अंश; 
उदात्तसमः = ‘उदात्त' के समान; होता हे, किन्तु 'उदात्त” ही नहीं । “सम? शब्द के 
प्रयोग से कुछ न्यूनता प्रतीत होती है । अन्यथा 'स्व॒रितः का अभाव (हो जायेगा)क । 
पूर्व में कहे गए ही उदाहरण हें । 

बे० अ०-- ( शेषः 5 ) आधी मात्रा वाले अंश से परवर्ती जो अंश हे बह; 
उदात्तसमः = “उदात्तः के तुल्य ही ( होता है ) । पूर्व बाले ( अंश) की तरह 
उदात्ततर नहीं । ( उदाहरण ) “य ई जानः”, “प्रडंगमुक्थम्‌” ॥४२॥ 

सू० अ० -- ऽ्यञ्जनसहित भी ( “स्वरितः स्वर पूर्वोक्त नियमों के अनुसार 
उच्चारित होता है ) । 

त्रि अ०-- व्यञ्जनरहित ( केवळ ) ( “स्वरितः ) का विधान पहले (१।४१- 
४२ में ) किया गया है । अब यह बतलाया जा रद्दा हे कि व्यळजनसहित होने पर 


भी स्वरित' वैसा ही होता हे । सब्यञ्जनो5पि-्व्यब्जनसहित भी; स्वरितः) चाहे . 


(क) भाष्यकार का तात्पयं यह है--“स्वरित? में “उदात्तः और 'भनुदात्त-इन दोनों 
का मिश्रण होता है। यदि “स्वरित” के पुर्व वाले अंश का उच्चारण उदात्ततर 
हो और बाद वाले अंश का उच्चारण “उदात्त? हो तब “स्वरित? में ६ 
सर्वथा, अभाव हो गया । तब यह “स्वरित? केसे हहा? | 


(१) २१११ (२)श४९ ( 
(४) २।२।१० (५)३११ ३ 
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वै०--सब्यञ्जन इति व्यन्जनपूर्वक उच्यते। तस्येवालक्षितत्वेन ऊच्यस्वात्‌। तेन 
पूर्वोक्तव्यतिरिक्तः स्॑स्वरितः परिगुह्यते। ( सव्यव्जनः = ) सः; अपि पूर्वोक्तलक्षणो 
भवति । “देवस्य स्वा सवितुः प्रसवे'5धिनोर्बाहुम्याम्‌”१ । तदेवं बाजसनेयिनां स्वरितो 
लक्षितः ॥ ४३ ॥ | 


अनन्तरो ~ 
अनन्तरा वा नीचस्तराम्‌॥ ४४ ॥ 
सा०-भवति । तस्य स्वरितस्य हृस्वाधंकालादेयः शेषः सोऽनुदात्ततरो अवति । 
नीचैस्तरां यथा--“'अभ्यस्थात??२ इति ॥ ४४ ॥ 
न्रि०--तस्य स्वरितस्य हुस्वाधकालाच्छेषः; नीचस्तराम्‌ = अजुदात्ततरः; वा भवति । 
अनन्तरः शेष इत्यथः । तदेवोदाहरणम्‌ ॥ ४४ ॥ 


वह उदात्त' के बाद में स्थित हो अथवा अन्य हो, ( १।४१-४२ में ) उक्त नियम 
वाला होता है ।* ( सूत्र में प्रयुक्त ) 'अपि' शब्द 'स्वरित' को आकृष्ट ( अनुवृत्त ) 
` करता है । जैसे--“सखिभ्यो वरिंबः?? “तिष्य:? ॥ ४३ ॥ 
वे० अ०--व्यक्लनसहित--इससे व्यञजनपूर्वक ( 'स्वरित' 'स्वर' को ) कहा 
जाता है । अढक्षित होने से बही ( व्यळ्जनपूवैक “स्वरित? स्वर” ) लक्ष्य हे ।ख 
` इससे पूर्वोक्त से व्यतिरिक्त सभी प्रकार के “स्वरित” का ग्रहण होता हे । (सव्यक्षन 
_ बहू (>-व्यव्जनसहित); अपि=भी; पूर्वोक्त नियम बाळा होता है । ( उदाहरण )-- 
- “दे वस्य त्वा सबितुः प्रस॒वे उश्विनोबोहुभ्याम्‌ ” । वाजसनेयी शाखा के अनुयायियों 
के स्वरितः का यह लक्षण किया गया हे ॥ ४३ ॥ 
सू० अ०--अथवा परवर्ती अंश अनुदात्ततर ( उच्चारित होता है ) । 
त्रिः अ०--उस “स्वरित? का आधे 'हस्व” काळ (=आधी मात्रा ) से अवशिष्ट 
अंश; चा = बिकल्प से; नीचेस्तराम्‌ = अनुदात्ततर; होता हे । अनन्तरः = ( बाद 
चाळा ) अवरिष्ट अंश-यह अर्थ है । उदाहरण बही हवै । 


(क) “स्वरित? के विभाग तथा उच्चारण के विषय में १।४१-४२ में जो नियम बतलाया" 
गया है उसका सम्बन्ध व्य्जनरहिंत “स्वरित? के साथ है। प्रस्तुत सूत्र में यह 
| बतलाया गया है कि उक्त नियम ( १ ) “उदात्त? के बाद में स्थित तथा व्यज्ञन- - 

सहित ( व्यञ्जनपुर्वे) स्वरित पर भी लागू होता है; (२) सभी प्रकार के 
व्यञ्जनसहित 'स्वरित? पर भी लागू होता है । 
न (ल्ल) तात्पर्य यह है कि व्यञ्जनपुर्वेक 'स्वरित! स्वर के विषय में पहले नियम नहीं 
oN बतराया गया हे | अत! प्रस्तुत सूत्र में उसके विभाग तथा उच्चारण के विषय 
में नियम बतलाया गया है। 


(१) ११४ (२) ४।२।१. 
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फेंकने से स्वरितात्मक होता है । प्रारम्भ का अंश पूर्व के समान ( होता 
वे स्वरित? ( “यम? ) यद्यपि हमको अभीष्ट नहीं हैं। तथापि हमारे “ > रित 
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चै०--अथ शाखान्तरीयो रक्ष्यते-- 

अनन्तर इश्युदाचतरादशाप्परोच्श उच्यते । स नीचस्तराम्‌ = अनुदात्ततरम्‌ ; वा; 
उच्चायंते। स तु पाइवेत उत्चेपणार्स्वरितास्मको भवति। भनुदात्ततरत्वं तु अधोभागे 
हढप्रयत्नमान्रेण वेदितव्यम्‌ । आदिः पच॑वत्‌। उक्तान्यवोदाहरणानि ॥ ४४ ॥ 


अनुदात्तसमो वा ॥ ४५ ॥ 


मा०- अस्येव स्वरितस्य हृस्वात्‌ स एवं शेषः अनुदात्तसमो भवति | + तत्र योग- 
विभागः क्रिंयते--यद्ुदात्त आदिरनुदात्तसमः शेषः, अथवा अनुदात्तसम आदिः उदात्तसमः 
शेषः । यथा-स इधघानः!?१ | “तिष्यः??२ इति ॥ ४५॥ 


त्रि०--तस्य स्वरितस्य स एव शेषः अनुदात्तसमो वा भवति। तद्देवोदाहरः 


| णम्‌ ॥ ४५ ॥ 


चै०-- अन्यशाखास्थो 5पि लक्ष्यते-- े 

स एव शेषो5नुदात्तसमो वा अवति । अधोभागजातेन अदढप्रयस्नेन पाश्रेत उत्तेप- 
णात्स्वरितात्मकश्च भवति । भादिः पूर्ववत्‌ । तान्यवोदाहरणानि । «एवमुक्ताखयइशाखान्त- 
रीयाः स्वरिताः । ते यमा यद्यप्यस्माक नेष्टाः । तथाऽप्यस्मदीयस्य स्वरितस्य तद्विलक्षणस्वरूप 


प्राकव्याथेमेव उपदिष्टाः । एवमुत्तरत्नापपनिष्टपक्षोप देशानां प्रयोजनमनुसन्धेयम्‌ ॥ ४५ ॥ 


बे० अ०--अब दूसरी शाखा ( के 'स्व॒रितः ) का लक्षण किया जाता है-- 

अन वाद वाळा--इससे उदात्ततर से परवर्ती अंश को कहा जाता है । 
वह; वा = विकल्प से; नीचैस्तराम्‌ = अनुदात्ततर; उच्चारित किया जाता हे । तिरछे 
फेंकने से वह स्वरितात्मक होता है । नीचे वाले भाग में निष्पन्न हढ़ प्रयत्न मात्र से 
उसे अनुदात्ततर जानना चाहिए। आरम्भ के अंश को पूर्व की तरह ( जानना 
चाहिए )। उदाहरण कहे ही जा चुके हैं। 

सू० अ०--अथवा “अजुदात्त' के तुल्य ( होता है ) । 

त्रि» अ०--उस स्वरित' का वही अवशिष्ट अंश; वा = विकल्प से; अनुदात्त- 

अनुदात्त' के समान; होता है | उदाहरण वही है | | 

वै० अ०--दूसरी शाखा में विद्यमान ( स्वरित )का लक्षण दिया जाता है-- 

बही अवशिष्ट अंश; वा = विकल्प से; अनुदात्तसमः = “अनुदात्त के समान 
होता है। नीचे वाले भाग में जायमान अद्‌ प्रयत्न से ( 'अनुदात्त' ) और तिर 


उदाहरण वे ही हैं। इस प्रकार दूसरी शाखा से सम्बद्ध तीन स्वरित' : कहद 


(१) ४४४ (२) २।२।१० 
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आदिरस्यो दात्तसमश्शेषोऽनुदात्तसंम इत्याचार्याः ४६॥ 


सा०--आचार्या मन्यन्ते--अस्य स्वरिवस्यादिः स्त्राघ॑कालः उदात्तसमः, शेषश्वानु- 
दात्तसम इति । यथा-स इधानः?! “तिष्यः??२ इति ॥ ४६ ॥ 

त्रिं०--( अस्य ८ ) तस्यैव स्वरितस्य; आदिः; इस्वाधंकाछः उदात्तसमो भवति। 
शेषः; तु; अतुदात्तसमो भवति इत्याचायौ जू.वते । यथा-“सखिम्यो वरिवः”, 
(/तस्यादि;४ इत्यारभ्याभिहितेऽस्मिन्‌ विकल्पजाले सूत्रमेतदेवेष्टस्‌ । “प्रड्लिष्टप्रातिहतयोग - 
दुतरः”", “ हैरोव्यञ्जनपादबुत्तयोः?? ६ इति छक्षणानुकूल्यात्‌। न तूपरितनमपि सून्रसिष्टम्‌ , 
एतल्लक्षणप्रातिकूल्यात्‌ ॥ ४६ ॥। 

बे०-इदानीं स्वमतसुच्यते-- 

तस्येतिं प्रकृते पुनरत्र 'अस्य' इति यध्न; प्रक्रियान्तरम्रकरनार्थः । तेनात्रादिरधमात्रा- 
परिमित इति नियमो न सघति। किन्त्वङ्गभूतपवोत्तरव्यन्जनसहितस्य क्वचित्स्वराधंपयंन्तों- 
ऽश उदात्तसमो भवति । क्त्रचिस्स्वरपथन्तः क्वचित्तृपरितनैकव्यञ्जनपर्यन्त इति त्रिविध 


लक्षण ( उनसे विभिन्न ) स्वरूप को प्रकट करने के लिए उपदिष्ट किए गए हैं । इसी 
प्रकार आगे भी अनिष्ट पक्ष के उपदेशा के प्रयोजन को समझना चाहिए॥ ४५॥ 

सू० अ०--आचाये कहते हैं कि इस ( स्वरित?) का प्रारम्भ बाळा अंश 

“उदात्त? के समान ( होता है ) तथा अवशिष्ट अंश अनुदात्त? के समान (होता है) । 

त्रि अ०--( अस्य = इसका = ) उसी 'स्वरित? का; आदिः = प्रारम्भ वाळा; 
आधे हस्व” का काळ (= आधी मात्रा ); उदात्तसमः = “उदात्त” के समान; होता 
है। शेषः = अवशिष्ट अंश; तो; अनुदात्तसमः = “अनुदात्तः के समान; होता हे-- 
ऐसा; आचार्याः = आचार्य; कहते हैं । जैसे-“सखिभ्यो बरिंबः?! । “उसका प्रारम्भ 
बाला अंश""""?-इससे प्रारम्भ करके कहे गए इस विकल्प-समृह में यही सूत्र 
अभीष्ट है क्योंकि ( यह सूत्र ) “ '्रश्लिष्टः और 'प्रातिह्वत' ( स्वरित” का ) सदुतर 
प्रयत्न ( होता हे )”, “ ' तैरोव्यञ्जन? और 'पादवृत्तः (“स्वरितः का अल्पतर प्रयतन 
होता है )-इत्यादि लक्षण के अनुकूल हे । परवर्ती सूत्र भी अभीष्ट नहीं है, 
क्योंकि यह ( = परवती सूत्र ) इस लक्षण के प्रतिकूल है । 

बे० अ०--अब ( सून्नकार ) अपने मत को कहते हैं-- 

° "डस (स्वरित? ) के (८ तस्य )! प्रकृत होने पर यहाँ इस ( “स्वरित’) के 
( = अस्य )”--यह्‌ यत्न दूसरी प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए है। इससे यहाँ 
“प्रारम्भ का आधी मात्रा परिमित'--यह नियम होता हे । किन्तु अङ्गभूत पूर्ववर्ती 
तथा परवर्ती व्यञ्जनां के सहित ( 'स्वरित? स्वर ) का कहीं पर आधे “स्वर” पर्यन्त 


( 00 ४४४ (२) २।२।१० (३) ३।३।११ 
(४) १४१ (५) २०११ (६) २०१२ 
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- आदिः। शेषश्च क्वचिरस्वरार्धात्मंक; . क्वचित्स्वराधँब्यञ्जनाव्मक; क्वचिद्वयञ्जनातमकः 


इति श्रिविधः । सोऽनुदात्तप्रयस्नेन कर्णम्‌ रभाजा स्वरितात्मको भवति इत्याचायों उपदिशन्ति । 
तन्नैव॑ विवेक -- ) ८ 

पर्वाशस्स्परितग्राहिव्यञ्जनादुच्चवञ्चवेत्‌ । 

तदभावे तु दीर्घाः शेषो नीचसमाविह॥ | 

यत्र स्वरितस्वरात्परं स्वरितम्राहि व्यञ्जनसस्ति तत्र तस्माद्दथञ्जनास्प्राक्तनोंऽश् उदात्तः 

समो भवति । हस्वे दीघं च समानमेतत्‌ । यस्मात्त दीघेस्वरितात्परं स्वरितप्राहि व्यञ्जनं 
नास्ति तस्य पूर्वां मात्रापरिमितसुदात्तससं भवति । एवपुक्तविषयद्वये यो शेषौ स्वरितग्राहि- 
व्यञ्जनं दीर्धोत्तराधं च पतो उभो भनुदात्तसमो भवत इति। तत्रैष स्वरितम्राहिव्यन्जन- 
संग्रहः 

स्वरितम्राह्मनुस्वारस्तथा पूर्वाजङ्गमुत्तमम्‌। 

तयोद्वित्वे परं रूपं पूर्वाङ्गं चेत्तदेत्र तु ॥ 

तथा पूर्वाङ्गमूताश्च यळ्वा रेफपूर्वकाः । 

इस्वाद्नन्तरास्त्वेते यद्यन्तस्थापरास्तथा ॥ 


अंश उदात्तसम होता हे । कद्दी पर 'स्वर' पर्यन्त (अंश उदात्तसम होता है ) | 
इस प्रकार; आदिः = प्रारम्भ चाला अंश, तीन प्रकार का हुआ। ओर, शेषः = ¬ 
अवशिष्ट ( अंश ); कहीं पर आधे स्वर' के रूप में होता है, कहीं पर आधे स्वर” 
ओर “व्यब्जन' के रूप में होता है, कहीं पर व्यञ्जन' के रूप में ( ही होता है )-- 
इस प्रकार ( शेष अंश भी ) तीन प्रकारका हुआ। कर्णमूल भाग में जायमान 
अनुदात्त' प्रयत्न से बह्‌ स्वरितात्मक होता है--यह आचाय लोग उपदिष्ट करते हैँ । 
इस विषय में यह विवेक है-- ' 

स्व॒रितग्रादी “व्यञ्जनः से पूर्ववर्ती अंश “उदात्तः ( उच्च ) के समान होता है। 
उस ( स्वरितम्राही “व्यञ्जनः ) का अभाव होने पर तो दीघं ( स्वरः) का अंश २. 
(१ मात्रा ) ( उदात्तसम होती है.)। यहाँ पर जो अवरिष्ट (अंश होते हैं वे) | 
अनुदात्तः ( नीच ) के समान ( होते हैं ) । बक शी 


जहाँ पर 'स्वरितः स्वर के बाद में स्वरितग्राही 'व्यब्जन' होता हे वहाँ उस 
( स्व॒रितग्राही ) व्यब््जन' से पहले बाळा अंश उदात्तसम होता हे. । 'हस्व? ( स्व 
ओर 'दीघे' ( स्वर ) के विषय में यह समान हे । जिस 'दीघे? ( स्वर ) से बाद में 
स्वरितम्राही “व्यञ्जन! नहीं होता हे उसका एक मात्रा परिमित पूर्ववर्ती आधा भाग 
उदात्तसम होता है । इस प्रकार कहे राए दो स्थलों में जो दो ( सुर [श ) 
आही “व्यजन? ओर 'दीर्घ' ( स्वर ) का बाद वाळा आधा भाग-शेष 
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इति । -तन्र स्वराधंपयंन्त आदियंधा--“सं त्वा सिञ्चामि’ । “विश्वरूपो वे??९ । ; 
“यं यस्सोमो न्यधाय्यस्मे? ३ | “यथा व्याघ्रम्‌?! । अत्र स्वरितप्राददिच्यन्जनाभावादेवं 
भवति । स्त्रपय॑न्त आदियंथा--“श्रोत्रं £ सोव्वम??" । “प्रियमासघस्थस्‌??६ । “यर्जान्‌ 
च आउ्यंभागो” ० । “करल्पांश्युहोति?€ । “तेनै वैनं युनक्ति” । “श्रव्य ्रहमंस{ शिता? १° । 
अन्न स्वरितादनन्तरस्य व्यञ्जनस्य स्वरितग्राहिस्वादेवं भवति ।. उपरितनैकच्यञ्जनपर्यन्त 
'आदियंथा--“'अइ्मरँस्ते छुदसुंते. शुक्‌? १ । “तस्माद्वदन्द्राणन्‌?'१ २ । अद्दर्सादसेन??११ | 
“(त॑ यविष्ठ? १ ० | “यरपूतीकैर्वा” १० | त्र स्वरितम्राहिंणो व्यञ्जनान्तहितस्वादेवं 
भवति ॥ ४६ ॥ 


'अनुस्वार? स्वरितग्राही ( होता है ), पूर्ववर्ती (स्वर ) का अज्ञभूत उत्तम 
( यळजन? ) ( स्वरितम्राही होता है )। उन ( “अनुस्वारः और उत्तम) का द्वित्व . 
होने पर परवर्ती रूप ( दूसरा अनुस्वार? ओर दूसरा उत्तम ) (स्वरितग्राही होता है ) 
यदि वह पूर्ववर्ती ( स्वर ) का अङ्ग होवे। उसी प्रकार रेफ पूर्व में है जिनके ऐसे 
य, छ, व, पूर्ववर्ती ( स्वर' ) का अङ्ग होने पर, ( स्वरितम्राही होते हैं )। 'हस्व? 
स्वर के बाद में आने पर तो ये (य, छ, व ) चेसे ( स्वरितम्राही ) तभी होते हैँ यदि 
इनके बाद में “अन्तःस्था? हो । | 
,. उनमें से आधे “स्वर? पर्यन्त आदि जैसे--“सं त्वां सिञ्चासि” । “विश्व- 
रूपो वै” “अयं यस्सोमो न्यर्घाय्यस्मे” । “यथां व्याघ्रम्‌” । यहाँ पर स्वरितप्राही 
“व्यज्लनन” का अभाव होने से इस प्रकार होता है। स्वरपर्यन्त आदि जेसे-- 
“त्रं < सौव्वम्‌” । “प्रियमासधस्थंम”। “यर्जान्‌ व॒आज्यंभागो7 । “कल्पा 
ब्जुह्दोति” । “तेने बने युनक्ति? । “शरंव्ये_ ब्रह्म॑स<शिता”-- यहाँ पर स्वरित' 
से. अव्यवहित परवती व्यव्जन? के स्वरितम्राही होने से इस प्रकार होता है ।: 
परवर्ती एक व्यञ्चनपर्यन्त आदि जैसे-“अशमं टॅ स्ते छुदुमुं ते शुकष। 
“तस्माद्वदन्पाणन?? । “अहौ १ सेन॑”। “होत॑येविष्ठ”। “यप्पृतीकै'बो”-- 
यहाँ पर स्वरितम्राही ( “व्यब्जन' ) [के व्यञजनान्तर्हित होने से इस प्रकार 
होता है ॥ ४६॥ 


भङ्ग पान) (१) १।६१ (२) २।५।१ (३) २।२।१२ 

5. (४) ५४११ (५) ४३।२ (६) ५१११ 
(७) २६३ (८) ५४८ (९) ५।५।३ 
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इस शिक्षा-वचन को मूल-रूप में समझना चाहिए ॥ ४७॥ 
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९ 2 
- सवः प्रवण इत्येके ॥ ४७ ॥ 


मा०--एके आचार्या मन्यन्ते, अस्य स्वरितस्यादिः सवंप्रवणो भवति । “स इधानः?) 
“तिष्यः7२ इति ॥ ४७ ॥ 
त्रि०--प्रवणशब्दः स्वरितपर्यायः । सव्यञ्जन एव स्वरित आदित आरभ्य सर्वः 
प्रवणो भवतीति एके आचार्याः ऊचिरे । यथा--“'सखिंम्यो वरिवः?१ ॥ ४७ ॥ 
 कझे०--प्रकर्षेण वन्यते व्युस्क्षिप्यत इति प्रवणः । स्वरितस्वरोऽयं सर्व! कृत्स्न एव; 
( प्रवणः= ) स्त्ररित; भवति । न स्वस्य आदितः करिचिदृंश उदात्तसमो$5स्तीत्येके आचार्या 
उपदिशन्ति | यस्मादुध्रस्वस्वरितात्परतः स्वरितमाहि व्यन्जनं नास्ति तद्विषयमेतत्सूत्रम. । 
यथा--वायवस्थोपायवंस्थ”४ । “स्वकृत इरिण उपंदधाति?7* । “ऽतिरात्रो भवति? । 
एवमस्य सूत्रद्वयस्य व्याख्याने-- ः " 
सपूर्वे' स्वयंते हस्वों दीर्घोऽन्त्यांशे तदुत्तरों। कुट 
नादानुस्वारकावेव स्वर्यते पूर्व उच्चवत्‌ ॥ 
इति शिक्षावचन मलमित्यनुसन्घेयम्‌ ॥ ४७ ॥ 


सू० अ०--कतिपय ( आचार्यं कहते हैं कि ) सम्पूर्ण ( स्वरित' स्वर ) स्वरितः 


(श्रवण' ) ( होता 

त्रिश अ०--प्रवण” शब्द 'स्वरित का पर्यायवाची है। स्वरित' (स्वर्‌) 
“व्यव्जन! के सहित, प्रारम्भ से लेकर, सर्वः = सम्पूर्ण; प्रवणः = 'स्वरितः; होता हे; . ˆ 
ति--यह; एके = कतिपय आचाये; कहते हैं | जैसे--“सखिभ्यो वरिवः? ॥ ४७ ॥ 


. ` चे० अ०-प्रकृष्ट रूप से आक्रान्त किया जाता हे = फेंका जाता है, अत एवं 
प्रवण” ( 'स्वरितः ) ( कहछाता है )। यह 'स्वरित' स्वर; सर्वे = सम्पूर्ण ही; 
( प्रचणः = ) 'स्वरितः होता हे । ऐसी बात नहीं है कि प्रारम्भ से लेकर इसका 
कुछ अंश “उदात्त के समान होता है--इति = यह; एकेन्कतिपय आचार्य; उपदिष् 
करते हैं । जिस हस्व” 'स्वरित' से परे स्वरितग्रादी 'व्यव्जन' नहीं होता हे, उस | 
( 'स्वरितः ) के विषय में यह सूत्र हे । जैंसे--“वायवंस्थोपायवंस्थ”। “स्वकृत॒ २ 
इरिंण उपंद्धाति” । “अ्य॑तिरात्रो भवति”। इस प्रकार इन दो सूत्रों के व्याख्यान में-- 

४ “हुस्व” ( 'स्वरितः स्वर) पूर्वसहित ( अथीतं सम्पूर्ण ) स्वरितात्मक होता | 
हे । “दीर्घ? ( 'स्वरितः स्वर ) अन्तिम अंश में स्वरितात्मक होता है । ( जहाँ पर 
रित? स्वर के बाद में स्वरितम्राही व्यव्जन! होता है वहाँ पर ) उस ( “स्वरित? 
स्वर ) के परवर्ती नाद ( पञ्चम वर्ण और य, ल, व ) ओर “अनुस्वार? स्वरितात्मक 
होते हैं, पूर्ववर्ती अंश 'उदात्त' के समान होता है” 


(१) ४४४ (२) २।२।१० : 
(४) १११ (xR ( 
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नानापदवदिङग्यमसंख्याने || ४८ ॥ 


मा० - इङ्ग्यपद्‌ं नानापदवद भवति संख्यानविषयादन्यत्र । यथा--“सन्तुद्ये इति 
सं-तुद्ये?१, “'असन्तुण्णे इति असं-तुण्णे” १ । नानापदवदिति किस्‌? “ओपतात्तिग्महेते??२, 
6 ॥ ~ ~ 
८“तश्प्रवाते विषजन्ति? |* असंख्यान इति किम्‌? “युग्मदय॒जे जुहोति?९, “सिथुनस्वःयो- 
न्तरावती भवतः ४८ ॥ | 
` ब्रि०--( इङ्गयम्‌ = ) इङ्गयपदस्‌; नानापदवद्धवति; असङख्याने विषये । नाना- 
पद्बदिति किम्‌ ? “ओषतात्तिग्महेते?* “तत्‌ प्रवाते? १ इत्यादी “झाक रैकारपू्वस्तु बहु- 
स्तरस्य तेथे?" इति प्रग्रहत्वं सा भूदिति । असङख्यान इति किस्‌ ? “द्वे? '“परश्व?? ““एक- 
ब्यवेतोपि”६ इति वक्ष्यतिं । “द्वे सवने शुक्रवती”° इत्यत्र प्रमहत्वं भवत्विति वदामः । नाना- 
पद्सिव नानापदवत्‌ ॥ ४८ ॥ 


सूः आ०--सावग्रह पद्‌ ( इङ्गय’ ) को प्रथक्‌ पदों के समान (जानना चाहिए) 
यदि गणना न की जाये । 


त्रिश अ०- ( इङ्गयम्‌ = ) सात्रग्रह ( 5 पदपाठ में अवग्रह के द्वारा दो भागों . 
में विभक्त होने वाला ) पद्‌; नानापद्वत्‌ = प्रथक्‌ पदों के समान; होता है ( अर्थात्‌ . 
सावग्रह पद्‌ के दोनों भागों को एक दूसरे से भिन्न स्वतन्त्र पदों के समान जानना 
चाहिए ); असङख्याने = जिन स्थलों पर गणना नहीं की गई हो वहाँ । (प्रश्‍न ) 
प्रथक्‌ पदों के समान-यह क्यों ( कहा )? ( उत्तर) “ओघतात्तिम्मद्देते”, “तत्‌ 
प्रवाते”क इत्यादि में “आकार अथवा एकार पूर्व में होने पर बहुत स्वर” वाले पद्‌ 
के तिर तथा थि" ( का अन्त्य एकार 'प्रग्नह” होता है )”--इससे प्रग्रहत्त्र न होवे । 
( प्रश्‍न ) जिन स्थलों पर गणना न .की गई हो-- यह कयां ( कहा ) ? ( उत्तर ) 
“दू (का अन्त्य एकार 'प्रग्रहः होता है)” “ ( “हु? के ) बाद बाळा भी ( पदान्त 
ईकार अथवा एकार 'प्रमह' होता है )” एक (पद्‌ ) से व्यवहित होने पर भी 
( 8” से बाद वाळा ईकार अथवा एकार 'प्रमह? होता है )”--यह ( सूत्रकार ) 


(क) ओषतात्‌ । तिम्महेत इति तिम्म-हेते || प० पा० 
ततु | प्रवात इति प्र-वाते ॥ प० पा० 
प्रस्तुत सूत्र के अनुसार हते? और 'द्ाते? को स्वतन्त्र पदों के समान माना 
जाता है | इसका परिणाम यह हुआ कि हेते? और “वाते? के अन्तिम एकार ४:४० 
के अनुसार 'प्रग्रह' नहीं हुए, क्योंकि हेते? और “बाते? बहुत स्वरों वाले पद नहीं 
हैं। ४।४० के अनुसार बहुत स्वरों वाळे पदों के अन्त में विद्यमान ति? और 'थे' 
के एकार ही “प्रग्रह” होते हैं । 


(१)६।२११ (२) १२१४ (३)६।४७ (४) ५।४।८ 
 (१५)४।४०. (६) ४।४९,५०,५१ (७) ६।१।६ 
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कारादि? १ इत्या दिंवचनसामर्थ्यात्‌ इङ्गथमिति विभागवश्पदस्य संज्ञा इङ्गते विभागेन चाह्यत 
इति इङ्गयस्‌। सङ्ख्यानं चात्र पदानामेव पर्युदस्यते पद्समभिव्याहारात्‌ । तदयमर्थः -- 
( इङ्गयम्‌ = ) इङ्गयपदस्‌; अस्मिन्‌ शाख्ने; नानापदवत्‌ = एथक्पदे इव; अवति; ( असडः- ` 
ख्याने = ) पदसङ्र्यानसंयुक्तविधिविषयं वर्जयित्वेति । नन्तिङ्गयखण्डयोरपि विभागाध्यय 
नार्सिद्धं नानापदत्वमविधेयम्‌ । नैतदेवस्‌। न हीङ्रयस्य द्विविधोच्चारणात्पदभेदो भवति । 
उपायत्र इत्युप-आयअः?९ इति पद्‌क्यप्रकरनप्‌वंकमेव विभागाध्ययनात्‌ | एतच्च “स्थोपा- 
यव; । उपायवस्थ'?* इति क्रमाध्ययनादृचसीयते। अत एव इषे त्रिचस्वारि ९ शत” इत्यादिः 


| 
| 
| चे०--पद्मत्न समास्नायप्रसिङं अभिमतम्‌ । न व्याकरणप्रसिद्धम्‌ । कुतः ? “प्य 
| 
| 


नानापद्वत्‌ =प्रथक्‌ पदों को तरह ॥ ४८॥ 


.  झे० अ०-यहाँ वेद ( समाम्नाय ) से सिद्ध पद अभीष्ट हे, व्याकरण से 

सिद्ध नहीं । क्यां'? ' अकार से प्रारम्भ होने वाले (पद्‌) को भी (जानना 

. चाहिए )”-- इत्यादि वचन के साम्यं से। 'इङग्य'--यह ( पद्‌-पाठ में 'अवम्रह? 

के द्वारा दो भागों में ) विभक्त पद्‌ की संज्ञा है । जिस पद को अलग किया जाता 

है, प्रथक्करण के द्वारा चलाया जाता है वहं इङ्ग्य है। पदों की गणना के विषय. 

में ही ( नानापद्वत्‌ का ) निषेध किया गया हे क्योंकि पद का यहाँ साथ में उल्लेख 

किया गया है । इससे यह अर्थ हुआ-इस शास्त्र में; ( इङ्ग्यम्‌ = ) सावग्रह पद; ~ 

| नानापद्वत्‌ = दो प्रथक्‌ पदों के समान; होता है; ( असंख्याने = ) पदों की गणना 
से सम्बद्ध विधि के क्षेत्र को छोड़कर । ( शंका ) सावग्रह पद के दो खण्डो के प्रथक 
| रूप से अध्ययन करने से ( साचग्रह पद्‌ का ) दो भिन्न पदों के समान होना सिद्ध 
होता हे, अत; इसका विधान नहीं करना चाहिए । (समाधान) ऐसी बात नहीं है । 
| सावग्रह पद्‌ का दो प्रकार से उच्चारण होने से उसका दो प्रथक्‌ पदों के समान होना 
। सिद्ध नहीं होता हे । ( जैसे--) “उपायव इत्युप-आयवः! में पहले पद के एकत्व 
को प्रकट करके बाद में प्रथक रूप से अध्ययन किया जाता है। यह (पद्‌ का 
| एकत्व ) “स्थोपायचः । उपायवस्थ”--इस क्रम-अध्ययन से भी निश्चित होता है । 


| 
| 
| 
| कहेंगे । “द्वे सवने शुक्रवती”क यहाँ पर प्रग्नहत्व दो-इसलिए यह कहते हैं। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


(क) हे इति। सवने इति | शुक्रत्रती इति शुक्र-वती || प° पा० 
४।४९-५१ में दि इत्यादि पदों की गणना की गई है ।. अतः प्रस्तुत सूत्र 
के अनुसार सावग्रह 'शुक्रवती? पद में "शुक्रः तथा “वती? पदों को पृथक्‌-परथक 
स्वतन्त्र पद नहीं माना गया है। अतः 'दे! से एक पद से व्यवहित पद “शुक्रवती? 
है । इससे “गुक्रवती का “६? प्रग्रह' होता है | यदि शुक्र! और “वती?को 
पृथक्‌-पृथक्‌ पद माना जाता तो 'वती? ६” से दो पदों से व्यवहित हो जाता | कीट र 
ऐसी अवस्था में यहाँ पर ४५१ लागू न होता । गा यर 


:- (१) १४५२ .... .„ (२) १११ 
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सङ्ख्यापाठाः । तस्माद्विधेय एव नानापद्वद्भावः । कि प्रयोजनमस्य चिधेः ? तदुच्यते-- 
“'ससादास्सुजातिष्ठायन?१ इति हृस्वस्वं वच्यति । तदनिंज्ञय एव स्यात्‌ । “अग्निर्‌ होता 
निषसादां यजीयान??२ इति। इङ्ग्यखण्डे तु न स्यात्‌। “ऋषिर्‌ होता निषसादा पिता 
नः” २ इति । कुतो न स्यात्‌? 'पदम्रहणेछु पदं गम्येत? ४ इति नियमात्‌। तथा “द्वे” 


इसलिए “इषे त्रिचत्वारि १ शत्‌ः--इत्यादि संख्याओं का पाठ है। इसलिए 
( सावग्रह पद्‌ का) दो प्रथक्‌ पदों के समान होने का विधान करना चाहिए ।के 
(प्रशन ) इस. विधि का क्या प्रयोजन है ? ( उत्तर) इसे बतळाते हें--“ससादा, 
सुजा, तिष्ठा, येना ( इन पदों का अन्तिम स्वर”, पद-पाठ में “व्यजन”? बाद में होने 
पर, “ह्रस्व? हो जाता है )”--इस (सूत्र) से हस्वत्व का विधान करेंगे। वह 
( हस्वरच ) अवग्रह रहित ( पद्‌ ) में ही होगा। ( उदाहरण ) “अरिनिर्‌ होता निष- 
सादा यजीयान्‌” । सावम्रह-पद्‌ के एक खण्ड में तो (हस्वत्व ) नहीं होगा । 
( उदाहरण ) “ऋषिर्‌ होता निषसादा पिता नः” । ( प्रश्‍न ) ( हस्वत्व ) क्यों नहीं 
होगा ? उत्तर “पद के उद्धरणों में उस पद्‌ को ही समझना चाहिए”--इस नियम . 
से ।ख उसी प्रकार “द्वे ( का अन्त्य एकार 'प्रग्रह' होता है )” “( «र के) बाद 


(क) पूर्वपक्षी का कहना है कि पदपाठ में सावग्रह पद (इङ्ग्य) को दो खण्डों में 
विभक्त करके उच्चारित किया जाता है । इससे यह ज्ञात हो जाता है कि सावग्रह 
पद दो पथक्‌ पदों के समान है | यह वस्तुस्थिति होने पर प्रस्तुत सुत्र के द्वारा 
विधान करना व्यर्थे है कि सावग्रह पद दो पृथक्‌ पदों के समान होता है । भाष्य- 
कार का कहना है कि पद-पाठ में भी सावग्रह पद का प्रयम उच्चारण एक अभिन्न 
पद के रूप में ही होता है, द्वितीय उच्चारण में ही सावग्रह पद के दो खण्डों को 
एथक्‌ करके उच्चारित किया जाता है | क्रम-पाठ में भी सावग्रह पद एक अभिन्न 
पद के रूप में ही उच्चारित होता है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि सावग्रह पद 
एक अभिन्न पद है । अत; प्रस्तुत सूत्र के द्वारा यह विधान करना उचित ही है 

नु कि सावग्रह पद दो भिन्न पदों के समान होता है | 

(ख) अग्नि: | होता | नीति। ससाद | यजीयान्‌ || प० पा० 
ऋषि: । होता । निषसादेति नि-ससाद | पिता। न; || प० पार 

३।१२ के अनुसार सं० पा० में स्थित ससादार पद का अन्तिम आकार प० 

पा० में अकार हो जातां है। उपयुक्त द्वितीय उदाहरण में ३।१२ लागू नहीं होता 

` है, क्योंकि यहाँ 'ससादा? पद नहीं, “निषसादा? पद का एक अंश है। १।५० 
के अनुसार पद के विषय में विहित नियम पद के एक अंश पर लागू नहीं होता है |. 
कितु यह अभीष्ट है कि ३।१२ यहाँ लागू होवे, जिससे 'ससादा? ( “निषसादा? ) का 
आकार अकार हो जाये । प्रस्तुत सूत्र में यह विधान कर दिया गया है कि साव- 


(१)३।१२ (२)१।३।१४ (३)४।६:२ (४) १४० 
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“परश्च? इति प्रमहं वच्यति | तदुनिङ्ग्य एच स्यात्‌ । “द्वे एव यजेत?’२ इति । इङ्ग्य- 

खण्डे तु न स्यात्‌। (धव हवे सम्भरति”\ इति। तथा “झन्तरनाद्य दात्त? इति रेफं 

वच्यति । सोऽनिङ्ग्य एव स्यात्‌ “अन्तयंच्छ मघवन??५ र 

hE ए प छु सघचन्‌??* इति । इङ्ग्यखण्डे तु न स्यात्‌। 
अन्तवद्यन्यः पादो अवति’ इति । नानापद्वद्भावे सति तत्राओीष्टसिद्धिः । किन्च-' आकार 


एकारपूवंस्तु बहुस्वरस्य तेथे!” इति प्रग्नहत्वं वक्ष्यति । स इद्दापि स्यात्‌ । “'तस्प्रवाते प्रिष- 


चाळा भी ( पदान्त ईकार अथवा एकार प्रग्रह' होता है )”--इससे प्र ग्रह का 
विधान करेंगे। बह ( प्रग्रहत्व ) अवम्रह्रहित पद में ही होगा। ( उदाहरण) “द्वे 
एव यजेत” | बह्‌ ( प्रग्रहत्व ) सावग्रह पद के एक खण्ड में तो नहीं होगा। ( उदा- 
हरण) “हे ह सम्भरति”।क उसी प्रकार “अनाद्युदात्त अन्तः ( पद में बर्तमान 
विसर्जनीय रेफ हो जाता है )”--इस (सूत्र) में रेफ का विधान करेंगे । वह 
अवग्रहःरहित पद में ही होगा । ( उदाहरण ) “अन्तयंच्छ मघवन्‌? । वह ( रेफ ) 
(८१०) से सावग्रह-पद्‌ के खण्ड में नहीं होगा । उदाहरण--'अन्तर्वेद्यन्यः पादो . 


भवति” । ( सावग्रह पद के) दो प्रथक्‌ पदों के समान होने पर वहाँ ( = सावग्रह † 


पद्‌ के खण्ड में) अभीष्ट (= रेफ) की सिद्धि होती है।ल इसके अतिरिक्त 
“आकार अथवा एकार पूर्व में होने पर बहुस्वर वाले पद्‌ से सम्बन्धित ते? और 


थे! ( '्रग्नह? होते हैं )”--इस (सूत्र) से प्रम्रहत्व का विधान करेंगे । वह (पग्रहत्व) 
ग्रह पद के प्रत्येक खण्ड को पद के समान जानना चाहिए | इससे “निषसादा?-- & 


के एक अंश 'ससादा? को एक पद माना जाता है। अब ३ १२ यहाँ लागू हो 
जाता है, जिससे 'ससादा? का आकार प० पा० में अकार हो जाता है । 

(क) हे इति | एव। यजेत || प० पा० 
द्वेद्वे इति द्वेद्ें | समिति | 'भरति || प० पा० 


४४९ में दव पद के 'प्रग्रह” होने का विधान किया गया है | इससे ईद्दे 
का कोई भी खण्ड 'प्रग्रह' नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही खण्ड पद नहीं, अपितु पद 
के अंश हैं। कितु 'ढेढ्ढेश के दोनों खण्डों का 'प्रग्रह' होना अभीष्ट है । इस अभीष्ट 
( प्रग्रहत्व ) की सिद्धि प्रस्तुत सुत्र से होती है | प्रस्तुत सुत्र के अनुसार वद! 
के दोनों खण्ड प्रथक्‌ पद के समान हैं। अब ४४९ के अनुसार (हे? के दोनों 
खण्ड प्रग्रह हो गए | 

(ख ) अन्त: | यच्छ । मघवन्निति मघ-वन्‌ || प० पा० 
अन्तचंदीत्यन्तः-वेदि । अन्यः । पाद: । भवति ॥ प० पा० 

प्रस्तुत सुत्र के अभाव में द्वितीय उदाहरण में अन्तः? का विसजंनीय रेफ नहीं 
होगा, क्योंकि 'अन्तः? पद नहीं अपितु पद का अंश है। प्रस्तुत सुत्र से 'अन्त:» 
पद बन जाता है और तब विसर्जनीय ८ १० से रेफ हो जाता है । 


(१) ४४९,१० (२) २१५ :- (३) १६5 , (४)५।१० | 
(५) १४२ (६) २५११ (७) ४४० सळ 


ती 
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जन्ति”) | “न्यमित्रा £ ओषतात्तिग्महैतै २ इति । नानापदवद्भावे सति त्विहानिष्ट न 
भवति । असङ्ख्यान इति किम्‌ ? वच्यत्येतत्‌ ““ताभ्यामेवा भाभ्याम्‌?? १ इत्यन्तत आषशाअग्रह- 
निमित्तम्‌ । अन्न पदसङ्ख्यानस्यापयु'दासे, “एते वे यज्ञस्यान्जसायनी सरुती ताभ्याम्‌?? ४ इत्येते- 
शाब्दस्य “य द्वे अहोरात्रे एव ते!" इति येशव्दस्य चान्त: प्रश्रहो न स्यात. । अथ किमर्थं 
पदसङ्ख्यानस्यैव पय दास आश्रीयते ? तदुच्यते--यदि “बहुस्तरस्य तेथे?५ इति स्वरसडूख्या 


यहाँ (= इन उदाहरणों में) भी होगा--“तत्मवाते विषजन्ति? | “न्यमित्रा १ 
ओषता्त्तम्मद्देते”। (किन्तु यह अनिष्ट हे )--( सावग्रह पद्‌ के) दा पथक्‌ पदों 
के समान होने पर तो यहाँ (= इन उदाहरणों में) अनिष्ट (= प्रग्नहत्व ) नहीं 
होता है ।* ( प्रश्‍न ) जिन स्थलों पर गणना न की गई हो--यह क्‍यों ( कहा ) ? 
(उत्तर) ( सूत्रकार) यह कहेंगे कि “ताभ्यामेव, उभाभ्याम्‌” ( इत्यादि निर्दिष्ट 
पद ) अन्त से लेकर इठें (पद्‌) तक के प्रग्रह? निमित्त हैं। यहाँ (=१।४८ में ) 
पदों की गणना से संयुक्त स्थळों में ( नानापद्वत्‌ का) निषेध न किया जाता तो 
“एते वे यज्ञस्याञ्जसायनी नती ताभ्याम्‌?’ में “एते? शब्द का और “थे द्वे अहोरात्रे 
एव ते” सें थे? शब्द का अन्तिम वणे प्रग्रह? नहीं होगा ।ख (प्रश्‍न) पदों की 
गणना से सम्बद्ध स्थलों में ही (नानापद्वत्‌ का) निषेध क्यों किया गया है? (उत्तर) 
इसे बतळाते हैँ--यंदि ““बहुस्वर से सम्बन्धित ति? थे!” में स्वरों की गणना के 


(क) तत्‌ | प्रवात इति प्र-वाते | बीति | सजन्ति || प० पा० 
नीति | अमित्रान्‌ । ओषत्तातु | तिग्महेत इति तिग्म-हेते || प० पा० 
प्रस्तुत सूत्र के अभाव में “प्रवाते? और तिग्महेते’ को एक-एक पद माना 
जायेगा । इससे दोनों स्थलों पर ति" ४।४५ से 'प्रग्रहर हो जायेगा | प्रस्तुत सूत्र 
से “वाते? और "हते? को पद के. समान माना जाता है। इससे 'ते? ४।४० से 
रग्रहः नहीं होगा | इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र के माध्यम से अनिष्ट रूप ( 'तेः के 
प्रग्रहत्व ) का परिहार हो जाता है । 


` (ख) एते इति। वै। यज्ञस्य] अञ्जसायनी इत्यञ्जसा-अयनी | ख्र,ती इति। 
` ताभ्याम्‌ || प० पा० 
ये इति | द्वे इति। अहोरात्रे इत्यह;-रात्रे | एव | ते इति || प० पा० 
यदि ४।५२ के इन उदाहरणों में भी प्रस्तुत सूत्र के अनुसार अञ्जसायनी” 
और 'अहोरांत्रे>--इन सावग्रह पदों को दो पदों के समान माना जाये तो इन 
उदाहरणों में ४।५२ से एते? शब्द तथा थे? शब्दों के अन्तिम एकार प्रग्रह नहीं 
होंगे) कितु इन एकारों का “प्रग्रहः होना अभीष्ट है। इस अभीष्ट की सिद्धि 
प्रस्तुत सूत्र के निषेध से होती है । 


(१) ६।४७ (२) १।२।१४ (३) ४५२ 
(४) ७३१७ ' (५) ७४४ (६) Vivo 


> हूं १ 
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नस्याप्ययं पयु दासस्स्यात्‌ “तत्प्रवाते विषजन्ति??१ इत्यादावपि प्रग्नहत्व॑ स्यात्‌ । तन्चिवृत्त्य्थ- 
मिति ब्रमः ॥ ४८॥ . 


तस्य पूर्वपदमवग्रहः ॥ ४५ ॥ 


मा०--तस्येड्ग्यपदस्य यत्पूवेपदं तदवप्रहसंजं भवति | यथा--“देवायत इति देव- - 


यते?२ । अवग्रहसंज्ञाया: प्रयोजनं वचयति---“नावग्रहः” १ इति॥ ४९ ॥ 
ब्रि०--तस्य इङ्गयपदस्य; पूर्वपद्मवग्रह इत्युच्यते । यथा- “देवायत इति देव-यते”* । 


अवम्रहसंज्ञायाः प्रयोजनम्‌--“नावःभ्हः” इत्यादि । पदावग्रहशब्दयोरनियतलिज्ञस्वादन्यो- 
न्यान्वयः सम्भवति ॥ ४९ ॥ : 


स्थळ में भी ( नानापदवत्‌ का ) निषेध किया जाता तो “तत्प्रवाते विषजन्ति” इत्यादि 
में भी प्रह्व हो जायेगा । इस ( प्रग्नहत्व ) की निवृत्ति के लिए ( ऐसा किया गया 
है )--यह बतळाते हैंक ॥ ४८॥ 


सू० अ०--उस ( सावग्रह पद्‌ ) का पूर्व पद “अवग्रहः (-संज्ञक होता है )। 


त्रिश अ०- तस्य = उसका = सावग्रह पद्‌ का; पूर्वपदम = पूर्व बाळा पद्‌; 
अचग्रहः = 'अवग्नह'ख; कहलाता हे । जैसे--“देवायत इति देव-यते” । 'अवग्रह? 


(क) ततु । प्रवात इति प्र-वाते | वीति | सजन्ति || प० पा० 


४ ४० स्वरों की गणना से सम्बद्ध विधि है। उपयुक्त उदाहरण ४।४० 
का स्थल है । जिस प्रकार पदों की गणना से सम्बद्ध विधि के स्थलों में सावग्रह 
पद के खण्डों को पद नहीं माना जाता हैं, उसी प्रकार स्वरों की गणना से सम्बद्ध 
विधि (यथा ४।४० ) के स्थलों में भी सावग्रह पद के खण्डों को पद नहीं माना 
जावे तो उपयुक्त “प्रवाते? ( प्रवाते ) को एक पद माना जायेगा | इससे यहाँ 
४।४० लागू हो जायेगा और 'प्रवाते) का एकार प्रग्रहः हो जायेगा । कितु यह 
अनिष्ट है । इस अनिष्ट के परिहार के लिए उपयुक्त स्थल में सावग्रह पद के खण्डों 
को पद माना जाता है | तब ४।४० यहाँ जागू नहीं होता है । 

(ख) “अवग्रह? शब्द अब? पूर्वक ग्रह? धातु से निष्पन्न हुआ है । “अवग्रह? का शाब्दिक 
अर्थ है--प॒थक्करण | पद-पाठ में जब किसी समस्त पद को 5इस चिन्ह के द्वारा 


पृथक्‌ किया जाता है तब इस स्थल पर एक मात्रा काळ का व्यवधान होता है। | 


एक मात्रा व्यवधान वाले इस पृथक्करण को ही ऋ० प्रा० इत्यादि में “अवग्रह? 


कहा गया है। तै० प्रा० इत्यादि में समास के पूर्वे पद को “अवग्रह? कहा गया 


है, क्योंकि यह परवर्ती पद से प्रथक्‌ कर दिया जाता है! 


(१)६।४७ . (२) २११ (३)शर | 
| दु 
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` चै०--तस्य = इङ्ग्यस्य; यत्‌; ( पूर्वपदम्‌ = ) पूर्व॑खण्डरूपं पदम्‌ ; तस्यावम्रह इति 
संज्ञा । यथा-_“उपायवः''१ इत्यन्न उपशब्दः । “श्रेष्तमाय”” १ इत्यत्र श्रेष्ठशाब्द इति । 
संज्ञाया; प्रयोजनम्‌-- भवग्नद्द आशीधू सुवः” ` इत्यादिव्यवद्दार! ॥ ४९ ॥ 


| पदग्रहणेषु पदं गम्येत || ४० ॥ 
मा०- -पदभइणेघु याचत्तस्य पद्महणं भवति । तत्रैव पद्‌ं गन्तव्यं न अवति । यथा- 
८,११ इति । पदमिति किम्‌ ? “ऋत्वे दक्षाय? ४ ॥ ५० । 
त्रि०--पदुग्रहणेषु सूत्रे ग्रहीतं पदमेव; गम्येत = ज्ञातव्यम्‌; न पदैकदेशः । 
यथा--“स्वे इत्यनिङग्यान्तः?१ इति वच्यति । तथा सति "त्ये क्रतुस्‌? इति अग्नहो 
भवति । “क्रत्वे दक्षाय? * इति पदैकदेशत्वान्न भवति । गृह्णन्तीति प्रहणानि पदानां म्रहणानि 
पदुम्रहणानिं तेषु ॥ ५० ॥ 


और “अवग्रहः शब्दों के लिङ्ग नियत होने से एक दूसरे का सम्वन्ध संभव होता 
हैक ॥ ४९॥ न 
घै० अ०--तस्य = उसका = सावग्रह पद का; जो; ( पूर्वपदम्‌- ) पूर्व खण्ड- 
रूप पद है; उसकी; अवग्नहः = 'अवप्रह?- यह संज्ञा है । जैसे-“उपायबः” में 
„~ 'उप शब्द ( 'अवग्रह” संज्ञक हे ) । “श्रेष्ठतमाय” में ष्ठः शब्द (“अवग्रहः संज्ञक 
है ) । ( 'अवप्रह? ) संज्ञा का प्रयोजन--“अवम्रह के रूप में वर्तमान 'आंशी*, घूः 
तथा 'सुबः” ( का बिसजेनीय रेफ हो जाता है )” इत्यादि व्यवहार ॥ ४९ ॥ 


सू० अ०--पद के उद्धरणों में उस पद्‌ को ( ही) समझना चाहिए । 


त्रि० अ०--पदुग्रहणेषु = जिन सूत्रों में पद्‌ को उद्धृत किया जाता है उनमें; 
पदम्‌ = पद को; दी; गम्येत = जानना चाहिए; पद के एक भाग को नहीं । जैसे- 
“अनिङ्गयान्त “तवः ( 'प्रमह” संज्ञक होता है )”--यह ( सूत्रकार ) कहेंगे। बसा 
होने पर “त्वे क्रतुम्‌? ( में 'त्वे!) 'प्रग्नह” होता हे । पद्‌ का एक भाग होने से 


(क) “पद” शब्द नपु सक लिङ्ग में है और “अवग्रह? शब्द पुल्लिङ्ग में है, तथापि ये परस्पर 
सम्बद्ध हैं। यद्यपि इनके लिङ्ग का सामझस्य नहीं होता है तथापि नियत लिङ्ग 
होने के कारण ये परस्पर अन्वित हैँ । 

(ख ) तात्पर्ये यह है कि जब किसी सूत्र में कोई वैदिक पद उद्धृत किया जाता है तब 

उससे उस बैदिक पद को ही समझना चाहिए । यदि उस उद्धृत वैदिक पद के 

समान स्वरूप वाला कोई पद का भाग हो तो उसका ग्रहण उस उद्धत पद से 
नहीं करना चाहिए । 


(१) १११ (२ ) ५।१० ( ३) ४१० 
 (४)आराश (१) ३११० 
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वै०--यानीह मरणानि तस्सरूपस्य पदस्य सद्भावात्पदम्नहणानि भवितुमहोन्ति, पदैक- 
देशस्य च सद्भावात्‌ तदेकदेशम्रहणानि च तद्विंयोऽयं नियम आरभ्यते । पदम्रहणेषु सम्भवस्सु 
पद्मेव; ( गम्येत= ) प्रतीयेत । न तु पदेकदेशोऽपि । यथा--““अवासचस्वा?) इति हस्वाये 
ऽवाग्रहणे “अवानो देव्या कृपा” इतिं पदमेव गर॒ह्मते । न तु पुनः “त्रिभिर्‌ ऋणवा जायते? ९ 


इति पदैकदेशश्च । तथा “इपूर्वो मकारः? ४ इति खोपनिमित्ते इम्रहण । “मन्द्रा सुप्रयसः??” 


“क्रत्वे दक्षाय” ( में 'त्वे! “प्रग्रह? ) नहीं होता हे ।क ( इनका संहिता से ) ग्रहण 
करते हैं, अतः ये 'ग्रहण' हैं; पदों के ग्रहण = पद्अहण, उनमें ॥ ५०॥ 

चे० अ०-यहाँ (= सूत्र में) जो उद्धरण होते हैं उनके समान स्वरूप वाळे 
( वेदिक ) पद्‌ के विद्यमान होने पर वे उद्धरण उस ( वैदिक ) पद के भी हो सकते 
हैं, ( सूत्र में उद्धृत वेदिक पद के समान स्वरूप वाले ) पद के एक भाग के विद्यः 
सान होने पर वे उद्धरण पद के एक भाग के भी ( हो सकते हैं ), इस विषय में 
यह नियम प्रारम्भ किया जाता है। पदग्रहणेषु = पद के उद्धरण सम्भव होने पर; 
पदम्‌ = पद्‌ को; ही; ( गस्येत = ) जानना चाहिए । पद्‌ के एक भाग को नहीं ।ख 
जेसे-“अबा सचस्वा''* ( ये पद्‌ अबग्रह-रहित हों तो इनका अन्त्य “स्वरः पद्‌-पाठ 
सें, 'व्यब्जन' बाद में होने पर, 'हस्व” हो जाता हे )” में 'हस्वः होने के देतु “अबा! - 
का ग्रहण होने पर “अवा नो देव्या कृपा” में पद्‌ का ही ग्रहण होता हे । 


“त्रिभिर्‌ ऋणवा जायते” में पद्‌ के एक भाग का ग्रहण नहीं होता है |] उसी « क 


(क) ४१० के अनुसार "त्वे? पद प्रग्रह” होता है | इससे “वे क्रतुम्‌? में “त्वे? प्रग्रह? 
है। किंतु “क्रत्वे दक्षाय” में "त्वे? 'प्रगरह” नहीं है, क्योंकि यह त्वि' स्वतन्त्र पद 
न होकर अन्य पद ( 'क्रत्वे' ) का एक भाग है। पद के विषय में विहित नियम 
पद के एक भाग पर लागू नहीं होता है । 

(ख ) प्रातिशाख्य के सूत्रों में जो वैदिक पद उद्धृत हैं उनके समान स्वरूप वाले पद भी 
संहिता में उपलब्ध होते हैं और उनके समान स्वरूप वाले पदों के एक भाग भी 
उपलब्ध होते हैं। ऐसी वस्तुस्थिति होने पर सूत्रों में उद्धत वेदिक पदों के विषय 
में विहित नियम क्या संहिता में उपलब्ध पदों पर लागू होते हैं अथवा पदों के एक 
भाग पर अथवा दोनों पर ? प्रस्तुत सूत्र में यह बतलाया गया है कि ऐसे स्थलों _ 
पर संहिता में उपलब्ध पदों को ही समझचा चाहिए, पदों के एक भाग को नहीं। | 

(ग) अवा । नः । देव्या । कृपा ॥ प° पा० | 
त्रिभिरिति त्रि-भिः । क्रणवेत्यण-वा । जायते ॥ प० पा? 

३।८ के अनुसार प्रथम उदाहरण में अवा'के आ'का अ' हो गया 
द्वितीय उदाहरण में 'अबा' के आ' का “अ? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ' 
नहीं, अपितु पद का एक भाग है । 


- (१) १३८ (२) ४१४ 
(४) ५१२ (५) ४१८ 
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इति पदमेव गुह्यते । न तु “थिवी मा दविशसीः?` इति परदेकदेशश्र । अन्न अहृणेष्विति 
वचंनाद्ग्रदणसात्रूपासु संज्ञास्वयं नियमः। न ठु “चीयः्परः?९ “नकारइ्शकारं परः? ` 
इत्यक्ारान्तासु संज्ञा स्त्रिति वेदितव्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
अपि विकृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 

मा०--अहणेघु पदमवगन्तव्यम्‌। यथा-- “ु-घ्‌-कृधिसुवः९ इति । विकृतमिति 
किमथंम्‌ ? “तां खगेषु न्यदधात्‌? । “देवेषु न; सुकृतो ब्रृतात्‌?९ इति ॥ ५१ ॥ 

त्रि०अपिंशब्दः पदमन्वादिशति । पदग्रहणेषु विक्ृतमपि पदसवगन्तव्यस्‌ । 


प्रकार “ईम्‌ पूर्व में हो तो मकार ( छप्त हो जाता है )” में लोप के निमित्त के रूप में 
(शम्‌? का ग्रहण होने पर “ईसन्द्रा सुप्रयसः” में ( 'ईम? ) पद का ही अहण होता है] 
“पृथिवीं मा हिरसीः” में पद के एक देश का नहीं ।क यहाँ ( इस सूत्र में ) उद्धरणों 
(म्हण ) में - इस कथन से उद्धरण रूप संज्ञाओं में ही यह नियम हे । “यत अथवा 
प्र बाद में होने पर ची ( प्रग्रह' होता है)” “च बाद में होने पर नकार शकार 
(हो जाता है )”- मै अकारान्त संज्ञाओं में यह ( नियम) नहीं जानना 
व्वाहिएख ।॥५०॥ 
सू० अ०--विकार को प्राप्त ( पद्‌ ) को भी ( समझना चाहिए ) । 


न 


(क) ईम्‌ । मन्द्रासु । प्रयस; ॥ प० पा० 
एृथिवीम्‌ | मां | हि € सीः ॥ प० पा० 

५।१२ के अनुसार प्रथम उदाहरण में 'ईम्‌” के बाद में विद्यमान मकार 

का लोप हो गया है । द्वितीय उदाहरण में “ईम्‌' के बाद में विद्यमान मकार का 

लोप नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ 'ईम्‌' पद नहीं, अपितु पद का एक भाग हैँ 
(ख) तात्पये यह है कि सूत्रों में उद्धत वैदिक पदों के विषय में ही यह नियम लागू होता 
` है अन्य पदों के विषय में नहीं । जैसे ४३३ में कहा गया है कि “प्र? बाद में होने पर 
“ची? का 'ई' 'प्रग्रह' होता है । 'ची” का ई? प्रग्रह! होता है चाहे बाद में 'प्र' पद 
' हो और चाहे पद के एक भाग के रूप में प्र' हो। “प्राची प्रेतम्‌” में स्थित “ची! 

का “६? 'प्रग्रह' है, यद्यपि बाद में “प्र” पद नहीं, अपितु पद का एक भाग है । 

५।२० में यह विधान किया गया है कि 'च? बाद में होने पर नकार शकार 
हो जाता है। इस सूत्र के अनुसार नकार शकार हो जाता है चाहें बाद में पद के 
रूप में 'च' हो अथवा किसी अन्य पद के एक भाग के रूप में 'च' हो । जैसे-- 
“अही< शव सर्वाञ्जस्भयनु” तथा “वृत्रान्ण्नडेश्वरेत्‌” । 


(१) ४२९ (२) ४३३ ( ३ ) ५२० 
(४) ७२ (५) ६१३ (६) १।४।४५ 
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यथा--णत्वापत्तों “वाहनः” इति ग्रहीष्यते पदमिति कृत्व्रा विसर्जनीये ओत्त्रमापन्नेडपि णतं 


~ त्तंते «>... 

| नेव निवत्तते । “प्रवाहणो वह्निः? “एष स स्य:??* इति विसर्जनीयलोपत्रहणे परिष्यत्ते । 
«¢ 

छ अयसुष्य प्रदेवयुः? ४ इत्यत्र सकारे षस्वमापन्न$पि विसगंछोपो भवत्येव ॥ ५१ ॥ 


बै०--पदम्रहृणेपु पदं वच्यप्राणकार्ययोगाद्विकृतमपि प्रतीयेत । न तु विकृतरूपस्यान्य- 
स्वादग्रस्ययः । यथा--“अवासचस्वानुद?७ इति नुदापदस्य हस्वत्व॑ चच्यति। तत्पदं 
क्रमाध्याये णस्वयोगाद्विकृतमपि कार्यभाग्भंवस्येव । “झअग्ने जातान्‌ । जातान्प्म । प्रणद7५ । 


त्रि» अ०--'अपि! शब्द ( पूर्वे सूत्र से ) 'पद' का अन्वादेश करता है | पद्‌ 

के उद्धरणों में; विकृतमपि = विकार को भी प्राप्त पद को; जानना चाहिए । जैसे- 

णत्व की प्राप्ति में “बाहून ( इत्यादि में स्थित नकार णकार हो जाता है ) ”-का 

ग्रहण किया जायेगा । पद होने के कारण विसर्जनीय का 'ओ' हो ज्ञाने पर भी णत्व 

को निवृत्ति नहीं होती है । ( उदाहरण ) “प्रबाइणो बह्विः* | “एषः, 'स» और 

र “स्यः? ( का विसर्जनीय, व्यव्जन! बाद में होने पर, लुप्त हो जाता है )”--में बिसः 

| जनीय के लोप का विधान किया जायेगा । “अयुष्य प्रदेवयुः”--यहाँ पर सकार का 
| षकार होने पर भो विसर्ग का छोप होता ही हेख ॥ ५१॥ 


वे० अ०--( सूत्र में ) उद्घृत पदों के विषय में ( यह ज्ञातव्य है कि सूत्र 
में उद्धृत पद्‌ से ) आगे कहे जाने वाले कार्य के योग से, विक्ृतमपि = विक्त भी >. 
पढ्‌ को; समझना चाहिए। ऐसा न हो कि विकृत रूप को अन्य ( पद ) समझकर 
उसको ( सूत्र में उद्धृत पद्‌ ) न समझा जाये। जैसे--“अवा सचस्वा नुदा (ये 
पद्‌ अवग्रह-रहित हों तो इनका अन्तिम "स्वर? पद्‌-पाठ में, व्यव्जन! बाद में होने 
पर, हृस्व’ हो जाता है )” में नुदा? पद के हस्वत्व का विधान करेंगे। क्रम-पाठ में . 
णत्व के योग से बिकृत भी वह ( 'नुदा! ). पद कार्य ( हस्वत्व ) को प्राप्त करता ही 


(क) ७।६ में यह विधान किया गया है कि पूर्ववर्ती 'प्र' के कारण 'वाहन;' का नकार 
णकार हो जाता है । प्रस्तुत सूत्र में यह विधान किया गया है कि सूत्र में गृहीत 
पद से उसके विकृत रूप का भी ग्रहण होता है। 'वाहनो' (वाहन: का विकृत रूप 
है। अतः ७६ 'वाहनो' पर भी लागू होता है। इससे 'वाहन* का “वाहनों 
हो जाने पर भी 'प्र” के कारण णत्व हो जाता है । 2% 

(ख) “व्यः? “स्य;' का विकृत रूप है। यद्यपि ५१५ में “सयः के बिसजंनीय के लोप का 
विधान किया गया है, तथापि प्रस्तुत सूत्र की सहायता से ५।१५ के अनुसार ध्यः 
के विसजेनीय का भी लोप हो गया है | ै 


SHO (२) १३३ 
(४) ३१११ (५)झश८ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९२६ : तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


तथा स्तरीमापदं घर्तरत्जाभ्यां विद्कतमपि कार्य॑भागभवरयेच । “स्तीर्णं बर्‌ हिः । बरहिस्सुष्ट- 
रोम?) । “उदथापरश्च?२ इति प्रतिषेधं वच्यति । उत्पद॑सुत्तमापत्त्या विदृतमपि निमित्तं 
सवव्येच । “'अमिंत्रानुन्नयामिं स्वाअहम्‌”९ । अथापद हृस्वापस्या विकृतमपि क्रमाध्याये | 
प्रतिषेधनिमित्त भवत्येव । “अवो यक्षि। यक्षि विद्वान्‌ । विंद्वानथ” ४ ॥ ५१ ॥ 


- अप्यकारादि॥ ५२ ॥ 


सा०--पदभ्रहणेष्वेव, अकारादेरपिं पदस्य ग्रहणं भवति । यथा--धा इति ग्रहणे 


षत्व तथा टत्व के द्वारा विकृत होने पर भी कार्य ( ह्वस्वत्व ) को प्राप्त करता ही है । 
( उदाहरण ) “स्तीणं बर्‌हिः । बरहिस्सुष्टरीम” ।ख “ 'उतः ओर 'अथा' बाद में होने 
पर ( नकार नियम के अनुसार रेफ और यकार नहीं होता है )7--इससे प्रतिषेध 
को कहेंगे । अन्तिम वर्ण नकार ) हो जाने के कारण विकृत भी ‘उत्‌? पद निमित्त 
होता ही है । ( उदाहरण ) ““अमित्रानुन्नयामि स्वा४अहम्‌” ।ग “स्व प्राप्ति के 
कारण विकृत भी 'अथा' पद्‌ क्रम-पाठ में प्रतिषेध का निमित्त होता ही है । ( उदाह- 
रण ) “अवो यक्षि । यक्षि विद्वान्‌ । विद्वानथ ॥”१ ५१ ॥ 


सू० अ०--अकार से प्रारम्भ होने वाले को भी ( पद्‌ ) ( जानना चाहिए ) । 


(क) अन्ने । जातान्‌ । प्रेति । नुद ॥ प° पा० 
३।८ में नुदा' पद के आ' के 'अ' होने का विधान किया गया है । प्रस्तुत 
सुत्र की सहायता से 'नुदा” के विकृत रूप 'णुदा' के आर का भी ३।८ से 'अ' हो 
गया है। र 


वभि. | 
है | ( उदाहरण ) “अग्ने जातान्‌ । जातान्प्र | प्रणुद? ।क उसी प्रकार स्तरीमा' पद्‌ 
| 
। 
| 
| 


(ख) स्तीर्ण बहिः सुष्टरीमा ॥ सं० पा० 
स्तीर्णम्‌ । बहिः | सुष्टरीमेति सु-स्तरीम || प० पा० 
३।१० में 'स्तरीमा” पद के 'आ' के “अ? होने का विधान किया गया है । 
प्रस्तुत सूत्र की सहायता से 'स्तरीमा? के विकृत रूप "रीमा? के आए का भी "अ? 
हो गया है । 
(ग ) अमित्रान्‌ | उदिति ( उत्‌ +इति ) | नयामि । स्वानु | अहम्‌ ॥ प० पा० 
९।२४ में यह विधान किया गया है कि 'उत्‌? बाद में होने पर नकार रेफ 
और यकार नहीं होता है । प्रस्तुत सूत्र की सहायता से “उत्‌? का विकृत रूप उन 
बाद में होने पर भी नकार रेफ और यकार नहीं हुआ है । 


(घ ) अवो यक्षि विद्वानथा भव ॥ सं० पा० 


(३) ४।१।१० 


क (१) ५१११ (२) ९२४ (४)३२।११ 
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२ संज्ञा-परिभाषा-प्रकरणम्‌ ; १२७ 
अडवा इत्यस्यापि अरणं भवति । यथा--“अश्वाव्ती सोमवतीम?? १ ॥ ७२ ॥ 
च्रि०-भच्रापि अपिशब्दः पदान्वादेशकः । पदुभदहणेष्वकारादि अपि पर्दै विज्ञेयम्‌। 
- यथा--“इवर्त्ता वयुना? इति ह्वस्वादेशे वच््यति । भकारादेरपिं तस्य इवाग्रहणस्थ हस्तर्त 
भवति यथा--“अशवाचन्तर सहस्रिणस्‌ः?१ । अकार आदियस्य तत्तथोक्तम्र ॥ ५२ ॥ 
चै०--पदप्रहणेष्वकाराद्यपि तस्पदं पर्येतव्यम्‌। यथा “वर्ता वयना?४ इत्ति | 
- इवापदुस्य विद्वितं कायं “अश्वावन्त< सहस्त्रिणम्‌??१ ६ स्यइवापदेऽ{प भत्र ते। “शुष्मः? 
इति गोपदस्योक्तनिमित्तत्वं “अगोअघे£ सोमं कुर्यात्‌?९ इस्यगोपरदेऽप भवति ॥ ५२ ॥ 


_ ` त्रि अ०--यहाँ पर भी अपि” शब्द (पद? का अन्वादेश करता है। उद्धृत 
पढ्ने के बिषय में; अकारादि अपि > अकार से प्रारम्भ होने वाले पद को भी; जानना 
चाहिए । जैसे-“शवा, ऋता, बयुना ( के अन्तिम “स्वर? 'हस्व? हो जाते हे) 
यह विधान हृस्व' के आदेश में करेंगे । अकार से आरम्भ होने बाले भी उस “शबा? 
पद क्रा हृरभत्व होता है. । जैसे--“अश्वाबन्तर सहस्त्िणम्‌ ” ।क अकार है आदि 
जिसका वह बसा कहा गया ( = अकारादि ) है ॥५२॥ | 


वे० अ०--उद्‌धृत पदों के विषय में; अकाराद्यपि = अकार से प्रारम्भ होने 
वाले ( पद ) को भी; बद्दी पद जानना चाहिए। जेसे--“श्वा, ऋता, वयुना (के 
अन्तिम स्वर” 'हस्व' हो जाते हैं ) - से 'श्वा? पढ्‌ के विषय में विहित कार्य 'अश्वा- 
वन्त < सहस्तिणम्‌”- यहाँ अश्वा' पद में भी होता हे । “गो, शुष्म ( पूर्वे में होने 
पर अकार का लोप नहीं होता है )7--में कहा गया गो? पद्‌ का निमित्तत्व “अगो- 
अधे २ सोमं कुयोत्‌” यहाँ अगो' पद में भी होता हे ।ख प्र 


“अथा? का विकृत रूप “अथ? बाद में होने पर भी प्रस्तुत सूत्र की सहायता 

से विद्वान्‌ का नकार ९|२४ से रेफ और यकार नहीं हुआ हे । | 
(क ) अश्वावन्तमित्यश्व-वन्तम्‌ । सह्रिणम्‌ || प० पा० | ~ 
यद्यपि ३।२ में यह विधान किया गया है कि “शवा? बा “आ? “अ? हो जाता | [ 

है तथापि प्रस्तुत सूत्र की सहायता से ३।२ 'अश्वा? पर भी लागू हो गया हैं। इससे | 

“अश्वा? का 'आ? “अ? हो गया हुं । [ ० 

, (ख ) अगोअघंमित्यगो-अधेम्‌ | सोमम्‌ । कुर्यात्‌ || प० पा० 

११।१६ में यह विधान किया गया है कि “गो? पद के बाद में. 
अकार का लोप नहीं होता है | प्रस्तुत सूत्र की सहायता से. 
“अगो! पद के बाद में विद्यमान भी अकार का लोप नहीं हुआ है। | 


. (१) ४२६ 
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१२८ ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌' 
अन्‌कारादि च ॥ ५३ ॥ 


मा०--अनूकारादेरप पदस्य ग्रहणं भवति । यथा--''अननूयाजं प्रायणीयं 
कार्यस्‌ ॥ ५३ ॥ 

न्न - चकार; पदमिति बोधयति । पद॑म्रहणेष्वन्‌कारादि अपि पदं विज्ञेयम्‌ । “अ 
शु”? इत्यचुस्वारागमे वक््यःत । अनूकारादेरापि तस्याजुस्वारागमः स्यात्‌ । यथा--“अनशु 
कुर तः”? । अनूकार आदिर्यस्य तत्तथोक्तम्‌ । नःवत्र सूत्रे अध्नित्यस्य कारोत्तरत्वं कथं करयते 
“बणे; कारोत्तर:? * इति सूत्रे वर्णमात्रस्य कारोत्तरः्वरविधानसङ्गग्रसङ्गात। उच्यते सत्यं 
एतच्छास्त्रबलान्न कियते ,केन्तु शास्त्रान्तरबलात्‌ क्रियत । यथा-=पाणिनीयाः एवकार » अपे- 
कारः, इत्यादीनां साधुतां कथयन्ति । एवमत्रापि । एवं “अ:कार छझागम??" इत्यत्रापि चेद्य- 
परिहारो विज्ञेयो ॥ ५३ ॥ 


चै०--व्याख्यः तमेतस्पव॑सूत्रेण । उदाहरण तु-- “अनूहनू'?६ इत्यनूशब्दस्थोक्त 


सू० अ०--अनकार से प्रारम्भ होने वाले ( पद ) को भी (जानना चाहिए) । 

त्रि अ०--( सूत्र में प्रयुक्त) चकार पद्‌ का बोध कराता है । उद्धृत पदों 
के विषय में; अनकारादि = अनकार से प्रारम्भ होने वाले; ( च =) भी; पद्‌ को 
जानना चाहिए । “अरशु” सें 'अनुस्वार' के आगम का विधान करेंगे। उससे 'अनु- 
स्वार का आगम अनकार से प्रारम्भ होने वाले ( 'अनश्शु” ) में भी होगा । जैसे-- 
“अनश्शु कुवेन्तः?क | अन्‌कार है आदि में जिसके वह वेसा कहा गया ( = अनका- 
रादि ) है | शंका--इस सूत्र में अन्‌" के बाद में 'कार” शब्द का प्रयोग कैसे किया 
गया है ! क्योंकि “कार ( प्रत्यय ) हे बाद में जिसके ऐसा वणे ( उस बर्ण का नाम 
होता है )”-- इस सूत्र में केवल चर्ण के बाद में 'कार” के प्रयोग का जो विधान किया 
गया है उस ( विधान ) के भङ्ग का प्रसङ्ग यहाँ उपस्थित हो गया है। (उत्तर) 
कहते हैं, यह सच है, ( 'अन? के बाद में कार शब्द का यह प्रयोग ) इस शास्त्र के 
बळ से नहीं. किया गया है, किन्तु अन्य शास्त्र के बढ से किया गया है। जैसे-- 
पाणिनि के अनुयायी एबकारः', “अपिकारः? इत्यादि की साधुता को बतळाते हैं । 
इसी प्रकार यहाँ भी ( अन्‌कार का प्रयोग साधु है )। उसी प्रकार “आगम के रूप 


में आने वाले ( शब्द ) का अ:कार ( नाम होता है )”- यहाँ भी इसी प्रकार शंका 


और परिहार को समझ लेना चाहिए ॥ ५३॥ 
वे० अ०--पूब॑वर्ती सूत्र ( १५९ ) की सहायता से इस ( सूत्र ) की व्याख्या 


(क) यद्यपि १६।२९ के अनुसार “अनुस्वार' का आगम अश्शु? में ही होता है तथापि 
प्रस्तुत सुत्र की सहायता से 'अन<शुः में भी १६।२९ लागू हो गया | 


(१ ) ६१।५ (२) १६।२९ (३) ३।२।२ 
(४) (९६ (५) १२३ (६) ३।७ 
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पद; होता है तो बह; ( अपृक्तः = ) “अपुक्त'ग संज्ञक; होता दै । 'जैसे--“ 
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१ ¦ संज्ञा-परिभाषा-प्रकरणम्‌ : १२९ 
कार्यमननूझब्देऽपि भवति । 'प्रयाजवद्ननूयाजम्‌ः) इति। अत्र विकृतादीनां पृथक्सूत्र 
करण विकृतादीनां व्यस्तानामेव योगे पदप्रत्ययः न समुदितानामिध्येवमर्थंभ। ततश्च 
नाघामाघारय”२ इत्युक्तं हस्वत्वं_“प्राणा चे सजाताः??१. इति णत्वाकारादित्वयोस्समवाये 
न भवति ॥ ५३ ॥ 
( अपृक्त-संज्ञा ) 


० 
एकवर पद्सपृक्त। ॥ ५४ ॥ र 
मा०--भवति । अएक्तसंज्ञार्थो भविष्यति--“उकारोअपृक्त: प्रकृत्या?* इति । “यज्ञ- 
पताइविति””” । [ सहेत्यत्रानेकवणंत्वादस्य व्याहरतो वकारागमो यथा न स्यात्‌ (?) ] ततोऽस्य 
परिशेषात्‌ “इवर्णोकारो यवकारं स्वरपरौ??९ इत्येतत्‌ प्राप्नोति ॥ ५४ ॥ 
त्रि०-एकश्रासौ वणंश्च एकचरणेः । स चेत्‌ पदं भवति, सः; ( अप्रक्तः = ) अएक्त- ` 
संज्ञः; स्यात्‌। यथा--“स उवेकवि<शवतनिः?° । पद्सिति किम्‌ ? “यज्ञपताश्विति??< | 


गई हे । उदाहरण--“अनू हनू ” में अनू? शब्द्‌ के विषय में कहा गया कार्ये 


( = हस्वत्व ) 'अनन? शब्द्‌ में भी होता है । ( जैसे )--“प्रयाजवद्ननयाजम्‌” ।क 
यहाँ पर विकृत ओर आदि को प्रथक्‌-प्रथक्‌ सूत्र ( १५१ तथा १।५२-५३ ) में यह 
बतळाने के लिए रखा गया है कि विकत और आदि का अळग-अळग प्रयोग होने पर 
ही पद्‌ समझना चाहिए, सम्मिलित का नहीं।ल यही कारण है कि “ना, धामा 
धारया'"'!? में विहित हस्व॒त्व “प्राणा बे सजाताः” में णत्ब ओर अकारादित्व के 
मिलने पर नहीं होता हे ॥ ५३ ॥ 

सू० अ०--एक वर्ण बाळा पद्‌ अपृक्तः ( संज्ञक होता है ) । 

त्रि० अ०--एकवर्ण: = जो एक भी है और वणे भी है वह । वह यदि; 


(क) प्रयाजवदिति प्रयाज-वत्‌ । अनमूयाजमित्यतनु-याजम्‌ ॥ प० पा० i हः 
अनन? का 'ऊ भी ३।७ से 'उ? हो गया क्योंकि प्रस्तुत सूत्र की सहायता से | 
“अनू? पर विहित नियम “अननु? पर भी लागू होता है । EE 
(ख) तात्पय॑ यह है कि सूत्र में उद्धृत वैदिक पद से एक स्थल पर या तो विकृत पद का 
ही ग्रहण होता है या अकारादि का (या अनुकारादि का )। ऐसा नहीं है कि 
विकृत और अकारादि ( या अनुकारादि ) ये सभी बातें एक स्थल पर ही स्मि 
रित हो जायें और तब भी उसका उद्धृत पद से ग्रहण होवे । 
(ग) अएक्त' शब्द 'अ? पूर्वक 'सम्पक अर्थ वाली 'एच्‌' धातु में क्त 


(१) ६१५ (२) ३८ 
(४) ९१६ (५) ६।६।२ 


(७) ४३३ (८) षाद | 
१७ य डच 
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संज्ञायाः प्रयोजनम्‌-उकारोऽपृक्तः प्रत्या? ` इति। अएक्त इति व्यञ्जनेनासंयुत इत्यः ॥५४॥ 
घे०--( पद्म्‌ = ) पदात्मकः; एकवणेः; ( अएक्तः = ) अएक्तसंज्ञः; सवति। न 
चाच्ै कशब्दाभावेऽप्येकत्वावगमात्तदानर्थक्यं शंकनीयम्‌। भपुक्तसंज्ञाया अन्वर्थत्वस्यापना्थं- 
त्वात्‌ । यथा--“भआ ददे” “उ लोकमग्ने”१ “ओ ते यन्ति”* । संज्ञायाः प्रयोजनम्‌ 
“उकारोऽपुक्तः प्रकृत्या??* इत्यत्र वक्ष्यामः ॥ ज४॥ 


आद्यन्तवच्च ॥ १४ ॥ 
मा०--एकवणपदमादिवच्च भन्तवच्च भवति । आदिर्नाम यस्य परमस्ति पूर्व” नास्ति 
स आदिः, अन्तो यस्य पूवंसस्ति पर नास्ति सोऽन्त्यः; द्वयमपि एकवर्णपदेनोपपद्यते। यथे- 
तदुपपदं स्यादित्येवमर्थ परिभाषा । यथा--““ओ??* इति ॥ ५५॥ 


उवेकवि<शवरतेनिः” ।* 'पदः--यह क्यों (कहा) ? ( उत्तर ) “यज्ञपता३ विति? ।ख 
( “अपृक्तः ) संज्ञा का प्रयोजन--“अपुक्त उकार प्रकृति रूप से""” । “अपक्त 
व्यडजन? से न मिळा हुआ-यह अर्थ है ॥ ५४॥ 
बे० अ०--( पद्म्‌ = ) पद्‌ के रूप में स्थित; एकवर्णः = एक वर्ण; (अएृक्तः=; 
अपृक्तः संज्ञक; होता है। यहाँ यह शङ्का नहीं करनी चाहिए कि एक शब्द का 
अभाव होने पर भीःएकत्व की प्रतीति हो जाने से वह: ( सूत्र में प्रयुक्त 'एक' शब्द ) 
अनर्थक है क्योंकि 'अएक्त” संज्ञा अथीनुसारिणी है-यह बतळाने के लिए ( सूत्र में 
एक? शब्द का प्रयोग किया गया है )। जैसे--“आ ददे”, “उ लोकमग्ने?, “ओ ते 
न्तिः। ( अएक्त ) संज्ञा का प्रयोजन--“( स्वर बाद में होने पर) अपुक्त उकार 
प्रकृतिभाव से ( रहता है )” यहाँ कहेंगे । 
सू० अ०--( 'अप्रक्तः संज्ञक पद ) आदि फे समान ओर अन्त के समान 
(कायको प्राप्त करता है ) । 
निष्पन्न हुआ है । इसका शाब्दिक अर्थ है “न मिला हुआ! । किसी “व्यञ्जन? से न 
मिला हुआ एक स्वरात्मक पद “अएक्त! कहलाता है | 
(क) सः। उ । एकविश्शवतंनिरित्येकविरश-वतनिः ॥ प० पा 
- एक वर्ण वाला पद होने के कारण “उ? “अपृक्त संज्ञक है । 
(ख) यज्ञपता३चिति यज्ञ-पताइउ । इति ॥ प० पा? 
यहाँ 'उ? पद नहीं, अपितु पद का एक भाग है । अतः यह “उ? “अपृक्त 


सज्ञक नहीं है 
(१) ९१६ (२) ११९ (३) १४४६ 
(४) १४३३ (५) ९१६ (६) १४३३ 
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१ : संज्ञा-परिभाषा-प्रकरणम्‌ ¦ १३१ 


` त्रि०—चकारान्त्रादि्ं तदृपृक्तसंज् पदम्‌; (आद्यन्तवच्च= ) आदिवदन्तवच्च कार्ये- 
आक्‌ भवति । आदिवद्यधा--“स उवेकवि<शवतेनिः?१ इत्यत्र “तस्यादिर्च्चैस्तराम्‌??२ इति 
कायं भवति । अन्तवद्यथा--“ओ ते यन्ति? इत्यन्न “अन्तः” इति प्रमहकाय भवति । 
आदिश्रान्तश्च आद्यन्तो, ताविव आद्यन्तवत्‌ ॥ ५५ ॥ 


चे०--आदिश्व अन्तश्च भाद्यन्तो तयोरिव। चशब्दः अपुक्तसंज्ञं वर्णमन्वादिंशति | 
अपृक्तस्य; ( आद्यन्तवच्च = ) आपिवद्न्तवच्च; कायं भवति । चदिष्यतिं याचायः 
“तुतीयदस्वरघोषवस्पर;”० इति तत्र पदादिंभूतेष्वेव स्वरघोषवत्सु परतः कार्यमिष्यते । ततश्च 
“उपभदेहि”* । “सेदु होता?" इत्यादो ग्रथमस्य तुतीयादेशो न स्यात्‌ अपुक्तस्यादि्वा- 


त्रि अ०--( सूत्र में प्रयुक्त ) चकार ( “च? पद्‌ ) से अन्वादिष्ट वह “अपूक्तः . 


संज्ञक पद; ( आद्यन्तवञ्च = ) आदि के समान ओर अन्त के समान; काये को प्राप्त 
करता है । आदि के समान-“स उंवेकविर शव॑र्तनि:”--यहाँ पर “7 उस (स्वरित) 
की आधी इस्व मात्रा (= आधी मात्रा ) उदात्ततर (होती है )”-से कार्य होता 
है।क अन्त के समान-“ओ ते यन्ति?--यहाँ पर “( पद्‌ का ) अन्त ( 'प्रम्नह? 
होता है )?--इस ( सूत्र) से अग्रह? रूप काये होता है।ल आदि ओर अन्त = 
आद्यन्तौ; उन दोनों की तरह = आद्यन्तवत्‌ ॥ ५५ ॥ 

चे० अ०-आदि और अन्त = आद्यन्तौ; उन दोनों की तरह । 'च' शब्द 


“अपरक्त संज्ञक बणे का अन्वादेश करता है । 'अपुक्त' ( संज्ञक वणे ) का; ( आद्यन्तत © 


चत्‌ = आदि फे समान और अन्त के समान; कार्ये होता है। आचार्यं कहँगे-' 
४ बर? अथवा "घोषवत्‌! ( वर्ण ) बाद में होने पर (प्रथम 'स्पश' अपने वर्ग के ) 
तृतीय को ( प्राप्त करता है )”--पद के आदि में विद्यमान 'स्वर' और घोषवत्‌ बाद 


(क) स; | उ । एकविईशवतंनिरित्येकविई -वर्तनि: || प० पा० 


भाष्यकार का कहना है कि यहाँ 'अपृक्तः पद “उ १।४१ के अनुसार पद के 
प्रथम वर्ण के समान काय को प्राप्त करता है भाष्यकार का मन्तव्य यहाँ स्पष्ट नहीं 
है और सर्वथा युक्त प्रतीत नहीं होता है । तब भी इसे यों समझा जा सकता है-- 
जिस प्रकार पदान्तीय “उदात्त? “स्वर? के प्रभाव से परवती पद का प्रथम स्वर 


'स्वरित? हो जाता है और जिस प्रकार उसका आदि वाला अंश ( -आघी मात्रा ) . 
“उदात्ततर? उच्चारित होता है, उसी प्रकार यहाँ अएक्त पद “उ? भो पूर्ववर्ती | 


“उदात्त! के प्रभाव से 'स्वरित' हो गया है और इसका आदि वाला अंश ( =आधी 
भात्रा ) उदात्ततर उच्चारित होता है । 


(१) ४१३ 
(५) ०३ 
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सावात्‌। यस्मारपरं किञ्चिदस्ति पूर्व नास्ति स आदिरित्युच्यते । तथा--“ओकारः पंदान्तः 
प्रग्रहो भ्रति? इति वच्यति । “आओ ते यन्ति? इत्यत्र तन्न स्यात्‌ । अपृक्तस्यान्तत्वा- 
भावात्‌ । यस्मारपू्वं किञ्चिदस्ति पर नास्ति स अन्त इत्युच्यते । अस्माद्विधिवचनादपुक्तेऽपि 
कार्यसिद्धिः ॥ ५५ ॥ 
( परिभाषा ) 


र 
वर्णस्य विकारलोपो ॥ ५६ ॥ 
- मा०_चर्णस्य खलु विकार-लोपो भवतः, न सवस्य। विकारस्तावत्‌-यथा-- 
“घुर्षाहो”१ इति । छोपः--“स ते जानाति”, “एष ते गायत्रः” इति ॥ ५६ ॥ 
` त्रि०--( वर्णस्य 5) वणमाँत्रस्य; विकारलोपो स्यातां न तु सर्वस्य पदस्य । 
विकारस्तावत्‌ , “ध्रषाहो”* इति । लोपस्तु, “स ते जानाति”४ ॥ ५६ ॥ 


में होने पर ही यह काय अभीष्ट है । इससे “उपभृदेहि”, “सेदु होता?क इत्यादि में 
प्रथम (= तकार ) को तृतीय ( = दकार ) का आदेश नहीं होगा, क्‍योंकि “अपृक्तः 
(आ ओर उ) का आदि के रूप में अभाव है। ( “अपृक्तः आदि नहीं) क्योंकि 
जिससे बाद में कुछ है. ओर पूर्व में ( कुछ ) नहीं है वह “आदि? कहा जाता है । 
उसी प्रकार-“पदान्त ओकार प्रग्रह' होता है?--यह ( सूत्रकार ) कहेंगे। “ओ 
ते यन्ति?ल में वह ( प्रम्रहत्ब ) नहीं होगा, क्‍योंकि जिसके पूर्व में कुछ हे ओर बाद 
में ( कुछ ) नहीं हे वह अन्त? कहा जाता है। इस विधि-बचन ( अर्थात्‌ प्रस्तुत 


. सूत्र में जो यह विधान कर दिया गया हे कि अप्रक्त पद आदि ओर अन्त के समान 


काये प्राप्त करता है ) से 'अएक्त' में भी कार्य की सिद्धि हो जाती हे ॥५४॥ 
सू० अ०-विकार ओर छोप वणे के ( होते हैं )। 
त्रि अ०--बर्णस्य-- केबल वर्ण के; विकारळोपौ = विकार और ढोप; होते 


(क) उपभुदित्युप-भृत्‌ | एति ( = आ-+इति ) | इहि || प० पा० 


सः | इत्‌ । उ | होता || प० पा० 


दोनों ही. उदाहरणों में ८।३ से तकार दकार हो गया है, क्योंकि तकार के 
बाद में क्रमशः अएक्त' पद (आ तथा उ ) हैं, जो प्रस्तुत सूत्र के अनुसार पद के 
आदि के समान कार्य करते हैं। 
(ल्व) भो इति । ते। यन्ति || प० पा० 
2 प्रस्तुत सूत्र के अनुसार “ओ” पद के अन्तिम वर्ण के समान होता है । अंत: 


“झो? ४६ के अनुसार 'प्रग्रह' हो गया है । 
है TE (२) १४३३ (३ ) १९८ 


 (४).११।१४ (५) ३१२. 
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१ ¦ संज्ञा-परिभाषा-्रकरणम्‌ : १३३: 


वै०--पदस्य यो विकारछोपो विधास्येते “अवभह आशाधं स्सुवरिति रेफम??१, 
“अवश्रह इत्येकम्‌?’ इतिं तावेकस्येव वणेस्य वेदितव्यौ । न कृत्स्नस्य पदस्य । नन्वेवं सति 
कतमस्य वर्णस्येतिं नावगम्यते । ` तदुच्यते-पदसं दिता हि पदान्तस्य पदादेश्च भवति । तयो- 
रन्यतरस्य भविष्यतः । कतरस्येति तु तत्रेवावगम्यते ॥ ५६ ॥ 


( छोप-संज्ञा ) 
विनाशो लोपः ॥ ५७॥ | 


सा०--वर्णस्य विनाशो लोपः, इति संज्ञा क्रियते । यथा--'शतक्रतो चु ते दायि? | 
छोपसंज्ञायाः प्रयोजनं वच्यति--“अथ लोपः” इति ॥ ५७॥ | 


त्रि०--वर्णस्य विनाशः; ( लोपः = ) लोपसंज्ञः; भवति । यथा--ईमन्दा सुप्र 


हैं, सम्पूर्ण ( पद्‌ ) के नहीं । विकार ( का उदाहरण )~“धूरषाहो” ।* ढोप (का 


उदाहरण )--“स ते जानाति”स ॥ ५६ ॥ 


बे० अ०--“आशी:, धूः तथा सुबः यदि समास का पूर्व-पद हो तो ( इनका 
विसर्जनीय ) रेफ (हो जाता हे)”,“इति शब्द से युक्त 'एकम्‌ ' यदि समास का पूर्व- 
पद्‌ हो तो ( उसका सकार लुप्त हो जाता है )”- इत्यादि में पद के जिन; विकार- 


लोपौ = विकार और लोप का; विधान किया जायेगा वे; वर्णस्य = एक ही वर्ण के; 0 | 
जानने चाहिए। सम्पूर्ण पद के नहीं। शंका-ऐसी स्थिति होने पर किस वणे के 


यह ज्ञात नहीं होता हे । इसे बतळाते हें--पदसंहिता पदान्त और पदादि की होती 
हे । उनमें से किसी एक के ( विकार और लोप) होंगे । ( पदान्त और पदादि ) 
में से किसके--यह तो वहाँ पर ( = सम्बद्ध स्थळ पर ) ही ज्ञात होता हे ॥ ५६॥ ` 


सू० अ०--वणे का विनाश 'ळोप' ( कहलाता ) है । 


त्रिश अ०--वणे का; विनाशः = विनाश; ( लोपः = ) "होप! संत ् यु 
(क) धूर्षाहाविति धुः--साहौ || प० पा० | डु 


of? NR 


यद्यपि ५।१० में यह विधान किया गया है कि धू” रेफ हो जाता है, 5 कु 


तथापि प्रस्तुत सूत्र के अनुसार "भुः? का अन्तिम वर्ण ( = विसर्जनीय ) 
होता है | 

(ख) स: | ते । जानाति | प० पा० ट Ps 

| यद्यपि ५१५ में यह विधान किया गया है कि 'व्यञ्जन' बाद में हो 

“ः का लोप हो जाता है, तथापि प्रस्तुत सूत्र के अनुसार “र त्‌ 

( = विसर्जनीय ) का ही लोपं होता है । he 


= 


(१) ५१० (२)५१ | 
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९३४ ¦ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. 


यसः? । संज्ञायाः प्रयोजनम्‌--“अथ रोपः” इत्यादि । वर्णस्य नित्यतां केचिदाहुः । 
तन्निराकरणाय व्याकरणानुसारेण सूत्रमेतदसाणि ॥ ५७ ॥ 

वे ० विनाशः पदावस्थायां श्रुतस्य संहितायासदशंनं; (छोपः=) छोपसंजञः; सवति । ` 
अदशनं चानुच्चारणम्‌। ततश्च “इ पूर्वो मकारः”९ “प्यते” ` इत्यादिषु अचुञ्चारणमेव 
विधित्सितं वेदितब्यम्‌ । प्रध्वंसो छोप इति युक्तम्‌ । उच्चरितम्रध्वंसिनां वर्णानां संहिता- 
काळपयन्तमनवस्थानात्‌ ॥ ५७ ॥ 


( परिभाषा ) 
अन्वादेशोऽन्त्यस्य ॥ ५८ ॥ 


मा०--अन्वा देशरश्वन्त्यम्रहणे भवति । यथा--“हन्याईप्यमानं च” इति ॥५८॥ 


है। जैसे-“ईमन्द्रा सुप्रयसः? ।क ( 'ढोप” ) संज्ञा का प्रयोजन--“अब छोप कहा 
जाता है” इत्यादि। कुछ लोग बणे की नित्यता बतळाते हें ॥ उनके ( मत के ) 
निराकरण के लिए व्याकरण के अनुसार यह सूत्र कहा गया हेख ॥ ५७॥ 

चे० अ०--विनाशः = पद-पाठ में सुनाई पड़ने वाले ( वर्ण) का संहिता-पाठ 
में दिखळाई न पड़ना; ( लोपः = ) लोप’ संज्ञक; होता हे । दिखलाई न पड़ना = 
उच्चारण न होना । ओर इसलिए “ 'इंम! पूर्व में होने पर मकार ( का लोप हो जाता 
है ”--इत्यादिं में अचुच्चारण के विधान को ही अभिप्रेत जानना चाहिए। पूर्ण 
विनाश लोप है-यह युक्त नहीं है । ( पद-पाठ में) उच्चारित होने के बाद 
पूर्ण बिनाश को प्राप्त हो जाने वाले वणे संहिता-पाठ तक अबस्थित नहीं रद सकते 
हंग ५७॥ 

सू० अ०--अन्वादेश अन्त्य का (होता है ) । 


(क) ईम्‌ । मन्द्रासु | प्रयसः || प० पा० | 
“इम्‌? पूर्व में होने पर “मन्द्रा' के मकार का सं० पा० में विनाश हो गया 
है । यही लोप है । | रक 
(ख ) वर्ण का विनाश ( लोप ) हो जाता है--यह कहने से यह सिद्ध होता है कि 
न वर्ण नित्य नहीं है । नित्य पदार्थ का विनाश ( लोप ) नहीं होता है । 
> (ग) तात्पये यह है कि पद-पाठ में उच्चारित होने के तुरन्त बाद में सभी वर्णो का 
32% ओ- विनाश हो जाता है । किन्तु सभी वर्णों के विनाश की 'लोप” संज्ञा नहीं है | जब 
किसी वणे का पद-पाठ में उच्चारण होता है, किंतु संहिता-पाठ में उच्चारण नहीं 
हौता है, तब यह कहा जाता है कि इस वणे का 'लेप” हो गया है | इस प्रकार वर्ण 
का विनाश 'लोप? नहीं, अपितु अनुच्चारण “लोप? है । 


) ४१० (२)१११ (३) १११ (४) १११ (५) ७३ 


रश 
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त्रि०--निमित्तस्य निमित्तिनो वा अन्त्यस्यान्वादेशो भवति । निमित्तीति प्रधान 


. कार्यभागिति यावत्‌। .निमित्तस्य यथा--“हन्यादुप्यमानं च”) इत्यन्त्यस्य निइशब्दस्य । 


_ निमित्तिनो यथा--“'अकारस्तु संहितायामपि”२ इत्यत्र “सुदळोका३”१ इत्यन्त्यस्य अकारस्य । 
' अन्त्यस्येति किम्‌ ? "ब्रहमरभ्त्व ₹ राजन्‌? “अग्नाई इत्याहः९ “विचित्यस्सोमाद न 
विचित्यार इति” ॥ ५८॥ 


त्रिश अ०-अन्त्यस्य = अन्त्य निमित्त ( विकार का कारण) अथवा निमि- 
तिन्‌ ( चिकार से प्रभाबित पद या वर्ण इत्यादि ) का; अन्वादेशः = अन्वादेश; होता 
हे । निमित्तिन्‌ = प्रधान = कारये को प्राप्त करने वाळा । निमित्त का जैसे--“( “निः? 
पूर्व में हो तो) “हन्यात? ओर “उप्यमानम” का ( नकार णकार हो जाता है ) में 
अन्त्य "निः शब्द का ।* निमित्तिन्‌ का जैसे--“अकार संहिता में भी (प्लुत' और 
'अनुनासिक' होता है )”- से “मुश्ढोकाँ३” में अन्त्य अकार का ( अन्वादेश होता 
है ) ।ख अन्त्य का यह क्‍यों ( कहा ) ? (उत्तर ) “ब्रह्मा३न्त्वश राजन”, “अग्ना३ 
इत्याह, “विचित्यस्सोमा३ न विचित्या३ इति” ॥ ५८ ॥ 


(क ) ७ ३ में विधान किया गया है कि 'हन्यात्‌? और 'उप्यमानम्‌? का नकार णकार हो 
जाता है । इस सूत्र में नकार के णकार होने का कोई निमित्त नहीं दिया गया है । 
किन्तु पूर्ववर्ती सूत्र ( ७।२ ) में णत्व के लिए अनेक निमित्तों को दिया गया है । 
प्रस्तुत सूत्र ( १।५८ ) के अनुसार उन अनेक निमित्तों में से अन्तिम ( 'नि;? ) का 

- अन्वादेश ७।३ में हो जाता है | इससे ७।३ का यह अर्थ हो जाता है--( “निः? पूर्व 
में हो तो ) “हन्यात्‌? और “उप्यमानम्‌? का ( नकार णकार हो जाता है ) । 

(ख ) १५।८ में यह विधान किया गया है कि अकार “प्लुत? और “अनुनासिक हो जाता 
हैं | यहाँ अकार निमित्तिन्‌ अर्थात्‌ विहित विकार से प्रभावित होने बाला वणं है। 
प्रस्तुत सूत्र ( १५८ ) के अनुसार १५।५ में “अन्त्य? का अन्वादेश हो जाता है। 
इससे यह अर्थ हो जाता है--अन्त्य अकार “प्लुत? और “अनुनासिक! हो जाता है । 
“लोक? का अन्तिम अकार “प्लुत? और “अनुनासिक? हो गया है | 

(ज) 'ब्रह्मन!, अग्ने), ‘सोमः? और “विचित्यः? में अकार अन्त्य नहीं है । अतः इनके 


“प्लुत? रूपों में अनुनासिकत्व नहीं हुआ है--श्रह्माइन्त्व?, 'अग्ना३ 0), 


'चिचित्यस्सोमा ३ ?, “विचित्या३7”? | 

वास्तव में इस सूत्र का भाष्य सन्तोषजनक नहीं है। “अच्वादेश? शब्द क 
प्रयोग त्रिभाष्यरत्न में अनेक बार हुआ है और इसका अथं है पूर्ववर्ती सूत्र में उल्लि- 
खित किसी विशिष्ट निर्देश का प्रकृत सूत्र में अर्थतः लागू होना । इस प्रकार प्रस्तुत 
सूत्र का यह अथे है--पुवंवर्ती सूत्र से यदि किसी विशेष निर्देश का अन्वादेश प्रक 


(१) ७३ - (२) १५८ 
(४) ६।५।८ (५)६।१९ ` 
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चै० --“चापीत्यन्वा देशकौ” * इति वद्धयति । ताभ्यामन्वादेशः क्रियमःणो5न्त्यस्येव 
वेदितव्यः । न तु समासनिंदेशात्सवेस्येति । यथा--“षुष्कृधिसुव:”२ इत्यादिसूत्रादनन्तरं 
“हुन्यादुप्यमानं च”० इत्यत्रान्वादेशो निष्पूर्वं इत्यस्यैव भवति । न सर्वस्य। “अवणं- 
: व्यवेतो$पि”४ इस्यन्न स्वनन्त्यस्या प्यन्वादेशे कारणं तत्रैव वक्ष्यामः ॥ ५८ ॥ 


उपबन्धस्तु देशाय नित्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 


मा०--उपबन्ध; खलु देशसमर्था भवति नित्यम्‌। उपन्धो नाम देशाय च--- 
“पर आ षष्ठात्‌”” इति । तुशब्दः किमथेस्‌ ? विनिवृत्त्यथेस्‌ , यद्यन्यत्न ष्टं तढुपबन्धो न 
भवति । यथा--'सदो हविर्धाने?!* इति प्रग्रहः । हविर्धान इति सर्वेथा न प्रग्रहो भवति । 


वे० अ०- “ “च? और 'अपि' अन्वादेश करने बाले होते हैं?--यह ( सूत्र- 
कार ) कहेंगे। इनके द्वारा; अन्वादेशः = अन्वादेश; किया जाने पर; अन्त्यस्य = 
अन्त्य के; ही ( अन्वादेश को ) जानना चाहिए साथ में निर्देश होने से सब ( वर्णो 
अथवा पदों ) का ( अन्वादेरा ) नहीं ( होता है)। जैसे--“घु, पू, कधिसुबः, 
समिन्द्रः, अस्थूरि, उरूवाः, षट्‌ , त्रिः, आम तथा निः पूर्वे ( में हो तो नकार णकार 
हो जाता हे )”- इत्यादि सूत्र के बाद में “( 'निः पूर्व भै हो तो) “हन्यात्‌? और 
“उप्यमानम्‌? ( का नकार णकार हो जाता है )” में 'निष्पूर्व' का ही ( अन्वादेश ) 
होता हे । ( षु, षू इत्यादि ) सभी ( पदां ) का नहीं । “( पारी, परि, परी तथा प्र 
पूर्वे में हो तो ) अवण से व्यवहित होने पर भी ( नकार णकार हो जाता है )”--यहाँ 
पर अनन्त्य ( सत्र पदों ) का भी जो अन्वादैरा हुआ है उसमें कया कारण है यह वही 
वतळायेगे ॥ ५८ ॥ 
| सू० अ०--उपबन्ध तो ( उसी विशिष्ट ) देश के लिए ( होता हे) (और) 
नित्य ( होता है ) । 


सूत्र में होवे तो बह अन्वादेश अन्तिम पद अथवा वर्ण का ही होता है । भाष्यकार 
के द्वारा दिया गया प्रथम उदाहरण इस अर्थ के अनुसार ही है । द्वितीय उदाहरण 
में “अन्त्य? शब्द का जो अन्वादेश किया गया है बह पूर्ववर्ती सूत्र से नहीं लिया 
गया है । -वह तो एक नवीन तथ्य-( अन्त्य के रूप में ) प्रकृत सूत्र में जोड़ दिया 
गया है । 

इस प्रकार भाष्यकार के अनुसार 'अन्वादेश' के दो अथं हुए--( १ ) पुर्वेवर्ती 
सूत्र से किसी पद अथवा वर्ण की प्रकृत सूत्र में अनुवृत्ति और ( २ ) किसी नवीन 
तथ्य को जोड़ना | निमित्त के विषय में प्रथम अर्थ लागु होता है और निमित्तिम्‌ 
के विषय में द्वितीय अर्थे | एक ही सूत्र की व्याख्या दो अर्थो में असंगत लगती है । | 


कि) 300 ५ (२) जर ६. (२) ७३ 
(४) ७५ [ (५) ४५२ (६) ४११- 
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यथा--“हपीर्धाने खायन्ते” । तस्मात्‌ “हविर्धाने चन्‌ "१ इति । एवमस्मित्रथे उपदिष्टे 

(| ~ 
उशब्दारम्भात्‌ “यश्मुखं हविधनि”१ इति अवति प्रग्रहः । नित्यमिति किमर्थम्‌ ? “पूवेजे- 
अम या न्यास २ इति उपबन्धे सिद्धमिति “यथोक्तं पुनरुक्तं ब्रिपदप्रभृति”' इति लक्षणं 
भवति । नित्यशब्दात्तदपि निवतंते | यथा--“इत्याह देवी होषा देवः सोमः इति ॥५९॥ 


[ बन भ्दे CRS ¢ 
9० सनख स्वदेशायेव नित्यं निर्देशको भवति । उपबध्यत इत्यपबन्धः | 
पुतस्मिन्नित्यधिकरणरूपः सङ्ख्यानविषयः प्रदेशश्र उपबन्ध उच्यते । यघा--“इरावती”३ 


त्रि अ०--उपबन्धस्तुञ्डपबन्ध तो; अपने; देशाय = देश के लिए; नित्यम्‌ = 
नित्य; निर्देशक होता है। बाँधा जाता है, सीमित किया जाता है--अतएव यह 
उपबन्ध? दै । “इसमें”-- इस अधिकरण रूप के द्वारा संकेतित प्रदेश और गणना से 
सम्बद्ध प्रदेश 'उपबन्ध' कहलाता है । जेसे-“इराबती” इत्यादि दो सूत्र और 
सोमाय स्व??ल--इस ( अनुवाक ) में ” तथा “गासयतः, अवतः”ग (ये सूत्र) । 


( क ) ४२२ में यह विधान किया गया है कि 'इरावती? शब्द से लेकर 'दाघार? शब्द 
पर्यन्त देश में ईकार और एकार 'प्रगृह्य" होता है । संकेतिक अंश इस प्रकार हे-- 
“इरावती धेनुमती हि भूत < सूयवसिनी मनवे यशस्ये । व्यस्कम्नाद्रोदसी विष्णु- 

- रेते दाधार” ( १।२:१३ ) | 
४२३ में यह विधान किया गया है कि “पूजे? शब्द से लेकर 'अयम्‌रशब् | 
पयन्त देश में ईकार और एकार 'प्रगृह्म' होता है । संकेतित अंश इस प्रकार है -- | र 
“पुवेजे ऋतावरी इत्याह. पुवंजे होते ऋतावरी देवी देवपुत्र इत्याह देवी होते देवपुत्रे re. 
उपहूतोऽयम्‌?' ( २।६।७ ) | 
उपयुक्त से ज्ञात होता है कि संहिता का बह स्थल "उपबन्ध? कहलाता है, 
जिसके प्रथम शब्द तथा अन्तिम शब्द को निर्दिष्ट करके प्रातिशाख्य के सत्र में नः 
घृत किया जाता है । क र 


(ख) ४१४० में यह विधान किया गया है कि 'सोमाय स्वराज्ञे--इस अनुवाक में ईकार 

और एकार 'ग्रह' होता है । इससे ज्ञात होता है कि जब संहिता के किसी अनुवाक | 
| के कतिपय प्रथम शब्दों को उद्धृत करके उस अनुवाक में किसी कार्य का विधान | 

किया जाला है, तव वह संहिता का प्रदेश उपत्रन्ध कहलाता है |: विधान 

(ग) ४।५२ में यह विधान किया गया है कि गमयतः, भवतः इत्यादि पदों से छठे : 
पुवे तक के ईकार और एकार 'प्र गृह्य’ होते हैं । इससे ज्ञात जल्न है १ किः 0. 
विशिष्ट पद से लेकर कतिपय पदों तक संहिता के अंश की सीमा नि 
का विधान किया जाता है, तब वह सीमित प्रदेश 'उपबन्ध 


क) _ ४७७ Ss sn Se &+. 4 « 04 
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इत्यादि सूत्रद्वयं, “सोमाय स्वैतस्मिन” “गमयतो अवतः” इति च । उपबन्धे यदुक्तं तद 
न्यत्र न भवतीति तुशन्दारथः । यथा “इत्याह देवी ह्येषा देवस्सोमः' ° । अन्न त्रिंपदप्रभृतिन्या- 
येन “पंजे प्रभृत्यायम्‌?? * इति भिः । अन्यन्न यो निषेधः स उपबन्धे न अवतीति नित्यश- 
व्दार्ध; । यथा--“सदोहविर्धाने”* इति प्रश्रहो ग्रहीष्यते । केवलं हविर्धाने इति सर्वथा न 


“उपबन्धः के विषय में जो कुछ कहा गया है वह अन्यत्र नहीं होता है--यह (सूत्र में 
प्रयुक्त ) तुः शब्द का अर्थ है। जेसे--“इत्याह देवी ह्येषा देवस्सोमः?--यद्वो त्रिपद्‌- 
प्रश्नति न्याय से “ पूर्वजे? से लेकर "अयम्‌? तक ( ईकार ओर एकार प्रग्रह होता 
है)” की प्राप्ति ( होती है )।* अन्यत्र जो निषेध ( होता है ) वह “उपबन्ध! में 
नहीं होता है--यह ( सूत्र में प्रयुक्त ) “नित्य? शब्द का अर्थ है। जैसे-“सदोह- 


'उपयुक्त से ज्ञात होता है कि भाष्यकार के अनुसार “उपवन्ध? संहिता का वह 
सुसस्बद्ध अंश है, जिसे प्रातिशाख्य के सूत्रों में अनेक प्रकार से निर्दिष्ट करके उसके 
विषय में कार्य का विधान किया जाता है । 

(क ) भाष्यकार के अनुसार प्रस्तुत सूत्र ( १।५९ ) में "उपबन्ध? के विषय में दो तथ्य 
बतलाए गए हैं । पहला तथ्य उपबन्ध के दिषय में विहित कार्य अन्य स्थलों में लागू 
नहीं होता है । पहले तथ्य के हेतु भाष्यकार ने जो उदाहरण दिया है उसको इस 
प्रकार समझा जा सकता है-_४।२३ में यह विधान किया गया है कि "पूर्वजे? शब्द 
से लेकर 'अयम्‌? शब्द पर्यन्त प्रदेश ( उपबन्ध ) में ईकार अथवा एकार प्रग्रह? 
होता है । यह उपबन्ध इस प्रकार है--“पुवेजे ऋतावरी इत्याह पुवंजे होते ऋता- 
वरी देवी देवपुत्रे इत्याह देवी ह्येते देवपुत्रे उपहुतोऽयम्‌?? ( २।६।७ ) । ४२३ से 
अन्य ईकार और एकार वर्णो के साथ-साथ देवी पद का ईकार भी 'प्रग्रह' है । 
अब १।६१ के प्रकाश में इस स्थल “इत्याह देवी ह्येषा देवः सोमः” ( ६।१।७ ) 
पर दृष्टि डाळे । उपबन्ध ( २६७) के चार पद प्रस्तुत स्थल ( ६।१।७ ) में 
पुनरुक्त हैं | 

१।६१ में यह विधान किया गया है कि यदि तीन से अधिक पदों का स्थल 
संहिता में पुनरक्त होता है तो प्रथम स्थान पर प्रातिशाख्य के सूत्रो से सिद्ध जो 
पाठ है, वही पाठ अन्य स्थानों पर भी होगा | प्रातिशाख्य के दूसरे सुत्रों से वह 
पाठ परिवर्तित नहीं होगा । इस सूत्र ( ११६१ ) के अनुसार -पुनरुक्त “इत्याह देवी 
हि? में देवी? का ईकार ४२३ से प्रग्रह' हो जायेगा । किंतु यह अनिष्ट है | इस 
अनिष्ट का परिहार प्रस्तुत सुत्र से होता है। उपबन्ध ( २ ६।७) के विषय में 
विहित नियम ( ४२३ ) ६।१।७ में लागु नहीं होगा | इससे पुनरुक्त “इत्याह देवी 
हि? में देवी? का ईकार प्रग्रह नहीं हुआ | 


(१ ).४४८ (२) ४५२ (३) ६।१ ७ 
(४) ४२३ (५) ४११ 
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प्रभहों गुह्यते । यथः---“ह॒विर्धाने खायन्ते” इत्ययम-यत्र निषेधो ` हविर्धाने प्राची प्रवतं- 
येयु:”? ९ इत्यन्न न प्रसरति । “गमयतो भवतः? १ इत्यादिना प्रातिः । नन्वेतदनुपपन्नम्‌ । अन्यत्र 
निषेधस्य क्वचिदुपयन्धेऽपि दुर्शनात्‌। यथा-- अथ मिथुनी भवतः?९ इत्यन्न “गमयतो 
भवतः? इत्युपबन्धप्राप्तिः । “न आमी? इत्यादिना अभ्यत्र निषेधेन निषिध्यते । तथा 
“चायत्र आरोहणवाहो”० इत्यत्र “सोमाय स्त्र"८ इति प्राप्तिः । “अते समानपदे? इत्यनेन 
अन्यत्र निषेधेन निषिध्यते । अन्नोच्यते--भासी वायवे सनवे” इत्यादीनां कण्ठोकर्वादेष 


निपेधः प्रसरतु, केवछहविर्धाने प्रम्हो न इव्यार्थिको निषेधो न प्रसरत्येव । आधिककण्ठोक्तयो; | 


विधीने” को 'प्रग्रह” माना जायेगा। केवळ “हविधीने” सर्वथा भ्रम्रह! नहीँ माना 
जाता हे । जेसे--“हविधोने खायन्ते” में । अन्य स्थलों पर लागू होने बाळा यह 
निषेध “हविधोने प्राची प्रवतेयेयु:” में लागू नहीं होता है, क्योंकि “गमयतः, भवतः? 
इत्यादि ( उपवन्ध ) से प्राप्ति है ।* ( शंका ) यह असङ्गत है, क्योंकि अन्य स्थलों 
के लिए किया गया निषेध कहीं-कहीं “उपबन्ध? में भी ढागू दिखळाई पड़ता है । 
जेसे--“अथ मिथुनी भवतः”-यहाँ पर “गमयतः भवतः”-इस “उपबन्ध? से ( प्रग्रहत्व 
की ) प्राप्ति होती है । किन्तु “ग्रामी में नहीं?--अन्य स्थलौं पर लागू होने वाले इस 
निषेध से ( उपबन्ध में भी प्रम्रंह्रब का ) निषेध हो जाता है । उसी प्रकार “वायव 
आरोहणो”--यहाँ पर “सोमाय स्व !--इससे ( प्रग्रहत्व की ) प्राप्ति होती हे । किन्तु 


“समान पद्‌ में वर्तमान “अते? का ( अन्तिम 'स्वर? 'प्रग्नह” नहीं होता है )”--अन्य ० 


स्थळें पर लागू होने वाले इस निषेध से ( उपबन्ध में भी प्रम्रहत्व का ) निषेध हो 
जाता है । (सामाधान ) इस विषय में कहते हँ--आमी?, 'बायवे?, “मनवे? इत्यादि 
का प्रथक-प्रथक्‌ शब्दतः उल्लेख होने से यह निषेध लागू होवे, केवळ 'हविधोने? 


प्रग्रह? नहीं होता है--यह आर्थिक निषेध लागू नहीं ही होगा । क्योंकि अर्थेतः किसी 


यण 


( क ) भाष्यकार के अनुसार प्रस्तुत सुत्र ( १५९ ) में उपबन्ध के विषय में दूसरा तथ्य 
यह बतलाया गया है--अन्य स्थलों के हेतु जो निषेध होता है वह “उपबन्ध? में 
लागु नहीं होतः है। जैसे--४।११ के अनुसार “सदोहविर्धाति? का एकार प्रग्नह? 
होता है । सूत्र में “सदः? का ग्रहण यह बतलाने के लिए किया गया है कि केवल 
'हुविर्घाने? का एकार 'प्र:ह' नहीं होता है । यही कारण है कि “(हविर्धानि खायत्ते?? 
में 'हविर्धानि? का एकार प्रग्रह! नहीं है। कितु यह निषेध “ हविर्धाने प्राची प्रवतं. 
येयुः? पर लागु नहीं होगा, क्योंकि यह स्थल ४।५२ में विहित “उपबन्ध? के अन्तः 
गंत है । अन्य स्थलों के विषय में जो निषेध होता है वह “उपबन्ध? पर लागू नहीं 
होता है । इसलिए यहाँ केवल 'हविर्घाते? वा एकार 'प्रग्रह' होता है । 


(१) ६।२।११ (२) ३।१।३ (३) ४५२ 
(४) ६।५।८ (५) ४५२ (६) ४ ५३ क 
(७ ) ५।६।२१ ( ८) ४।४५ (९)४५४ | ु 33 
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कण्ठोक्तस्य प्राबल्यात्‌ । नचु “अते अवे”१ इत्यनयोः कण्ठोक्तयोवालं, तन्न-निष्यग्रहणेत किस्‌ । 
उच्यते-- नितरां परिहार; । कण्ठोक्तिरुपबन्ध प्रासिमेव निवतेयति । नित्यशब्दस्तु प्राप्तयन्तर- 
सपि परिहरति । यथा--“्व॑ जाये चिन्दते”२ इत्यत्र “एकव्यवेतोपि”१ इति प्रातिः । “वन- 
स्पते वीडवङ्ग:”४ इत्यन्न “वीड” इत्यादिग्राप्ः । एवसम्यहनीयम्‌ । साहिषेबसतानुसारेणेव 
अ्रपञ्चितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


, तथ्य का ज्ञान होना और शब्दतः किसी तथ्य का कथन करना--इन दोनों में शब्दतः 

कथन ही प्रबळ होता है ।क शंका--( यदि शब्दतः उल्लेख कर देने से 'उपबन्ध' में 
भी निषेध लागू हो जाता है तब ) (४।५४ में ) 'अते? और 'अवे? का शब्दतः उल्लेख 
कर देना ही पयोप्त था, वहाँ “नित्य के ग्रहण से क्या प्रयोजन है ? ( समाधान ) 
बतळाते हँ--इससे सर्वत्र ( विधान का ) निषेध हो जाता हे । शब्दतः जो उल्लेख 
कर दिया जाता है वह “उपबन्ध? ( के विधान ) की प्राप्ति का ही निवारण करता है, 
( ४५४ में प्रयुक्त ) नित्य! शब्द तो अन्य प्राप्ति का भी निषेध कर देता है । जैसे 
“हू जाये विन्दते?--यहाँ पर “एक ( पर) से व्यवहित भी ('ह? पद से परवर्ती 
इकार अथवा एकार 'अग्रह” होता है )”--से ( प्रग्नहत्व की ) प्राप्ति होती है । “वन- 
स्पते बीड्वज्ञ:?--यहाँ पर “वीड” इत्यादि से ( प्रअहृत्व की ) प्राप्ति होती है ।ख इस 
प्रकार और अधिक तर्क किया जा सकता है। माहिषेय के मत के अनुसार यह विस्तार 
किया गया हे । 

(क) पूर्वेपक्षी--यह कहना संगत नहीं है कि अन्यत्र लागु होने वाला निषेध 'उपबन्ध? 
में लागू नहीं होता है । जैसे--४।५२ से उपबन्ध में स्थित “मिथुनी? का ईकार 
'प्रम्नह! होना चाहिए। किंतु ४५३ के सामान्य निषेध से 'मिथुनी? का ईवार 
ग्रह? नहीं होता है | उसी प्रकार ४।४८ से “उपबन्ध? में स्थित 'वायवे? का एकार . 
प्रग्रह’ होना चाहिए । किन्तु ४५४ के सामान्य निषेध से 'बायवे? का एकार 
“प्रप्र? नहीं होता है । इससे सिद्ध होता है कि अग्य स्थलों में लागू होने वाला 
निषेध उपबन्ध में भी लागु होता है । 

सिद्धान्ती --उपयुक्त स्थलों में प्रग्रहत्व का निषेध शब्दों का उल्लेख करके 
किया गया है। अत एव यह निषेध “उपबन्ध? में भी लागू होता है। केवल 
“हविर्घाने? में जो प्रग्रहत्व का निषेध है वह आथिक है अर्थात्‌ इस प्रकार नहीं वहा 
“गया है क्रि हविर्धाने में प्रग्रहत्व नहीं होता है। अतः उपबन्ध में स्थित केवल 
“हवि्धानि? में प्रग्रहत्व का निषेध नहीं होता है । 

( ख ) ४।१४ में प्रयुक्त 'नित्य' शब्द की सामर्थ्यं से ४।५४ का निषेध 'विन्दते! और “वनः 
स्पते’ पर लागू हो जाता है, जिससे इन पदों के एवार प्रप्र? नहीं होते हैं । इस 
प्रकार ४५४ का निषेध ४५२ के उपबन्ध-विधान का ही निवारण नहीं करता, 
अपितु ४।३८ और ४५१ के विधान को भी निरस्त कर देता है। 


 (१)४५४. (२)६।६।४ (३)४५१ (४) ४६६ 
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नानापढीयं च निमिसं प्रग्रहखादिघु ॥ ६० || 


छ मा०--नानापदीयनिमितत देशाय नित्यं भवति । यथा--“देवते ससदधथों?" । 
खादचु-- द्वाभ्या मास + +” ( ? ) । नित्यसिति किम्थम्‌ ? ` सोमदेवते सतिविद्‌:?* | 


“तं सा संसृज पुनः? ॥ ६० ॥ ) 


त्रि०--चकार; तुशब्दनिगदित ननधंसन्वादिशति । । प्रग्रहस्ादिषु = ) अमरहेघु 


स्रादिषु च; ( नानापदीयं निमित्तं = ) नानापदसम्व्रन्धि निसित्तसस हितायासपि; स्वकारयंमु- - 


~ ७ च ~ ० १. 
पदिशतीति प्रत्रहाचुस्वारकाय' न निवर्तते । यथा वद्यति--ध्नीचक्र पपरे”* प्रग्रहो भवत 
इत्यत्र प्र्रहत्वे पकारेणोपदि्टे पदकालेडपि तधैव । खादिपु च यथा-- “नावग्रहपरव:??* इस्यच- 


सूर अ०- ग्रग्रह' में ओर 'ख' आदि ( पदों ) में पृथग्भूत पद में स्थित भी 
निमित्त ( अपना कार्य करता है ) । 


त्रि अ०- प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त ) “च? शब्द (पूर्व सूत्र १४९ में प्रयुक्त ) 
'तु' शब्द द्वारा कहे गए 'नञ्‌' के अर्थ ( = निषेध ) का अन्वादेश करता है । ( प्रभः 
हस्थादिषु = ) 'प्रमह? (पदों ) के विषय में और 'ख' आदिक ( पदों ) में; ( नाना- 
पदीयं निमित्त = ) प्रथग्भूत पद में विद्यमान निमित्त पद्‌-पाठ (असंहिता) में; भी 
अपने कार्य को उपदिष्ट करता है, जिससे 'प्रग्नह” रूप कार्य तथा 'अनुस्वारः रूप कार्य 


की निवृत्ति नहीं होती हे । जैसे“ 'प? बाद में होने पर धनी और 'चक्र' “प्रह! 2 


होते हैं ?-यहाँ पकार के कारण होने बाले प्रग्हत्व का उपदेश होने पर पदु-पाठ में 
भी बसे ही ( होता है) ।ख ओर जैसे “सः आदि में-“ “अवग्रह? पूर्व में हो तो 


(क) ख? आदि पदों के लिए सोलह॒वाँ अध्याय देखिए। इस अध्याय में संहितास्थ उन 
सभी पदों की गणना कर दी गई है जिनमें 'अनुस्वारः का आगम हुआ है । ये पद 
'स्र' से प्रारम्भ होते हैं। पद-पाठ में भी इन सभी पदों में अनुस्वार का आगम 
विद्यमान रहता है । ; 
(ख ) ४२८ में यह विधान किया गया है कि पकार बाद में हो तो 'ध्नं? और “चक्र! के 
ईकार तथा एकार 'प्रग्रह? होते हें । उदाहरण--वात्रेध्नी पूर्णमासे ॥ सं० पा० 
वात्रंष्नी इति वात्रे-घ्ती | पूर्णमास इति पूर्ण-मासे ॥ प० पा० 
चक्रे पृष्ठानि ॥ सं० पा० 
चक्रे इति । पृष्ठानि॥ प० पा० 
संहिता-पाठ और पद पाठ-दोनों में हो 'ध्ती! और “चक्र! के ईवार और 
एबार प्रग्रहः हूँ । पद-पाठ में तिमित्त से एथक्‌ होने पर भी ईकार और 
प्रग्रह हैं । यही वारग है कि प्रस्तुत सुत्र में यह कहा गया हे एंयग्मूर 
विद्यमान भी निमित्त 'प्रप्रह' के विषय में अपना कार्य करता र 


(१) २१९ (२) शराश (३) १४४५ 
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ग्रहेणालुस्वारागमे निषिद्धे पदकालेऽपि तेत्र । यथा --“अधेमासे देवाः? १ । पत्वणश्त्राद तु 
नानापदीय निमित्तम्‌ । संहितायामेव काय करोतीवययभारम्भः | यथा--“चिषदिति शुचि- 
सत्‌? २ । “प्रवाहण इति प्र -वाहनः?२ ॥ ६०॥ 


च 9 ० ~ Lan 
। यथाक्त पुनरुक्त त्रिपदप्रभृति त्रिपदप्रभृति || ६१ ॥ 

र सा ०-यथोक्तं पुनर्विधाने त्रिपदप्रभृति पुनरुक्तं सिद्ध द्रषटव्यस्‌। यथा---सोस- 
देवते ९, “ देवस्य त्ता सवितु प्रसवे$डिवनो;!7” । पुनरुक्तमिति किम ? ` होमां अग्ने वि-- 
ज + +न्‌” ( ! ) इति । ब्रिपदम्रभृतीति किमर्थम्‌ ? “अचुनोद्यानुमतिः?६ इति। + + 
न नी ने न न न न ॥ ६१ ॥ 

श्रि०--त्रयाणां पदानां समाहारस्त्रिपदम्‌ । कार्यभाज: पदस्य तृतीयत्वं विज्ञेय । 
इशा त्रिपदं प्रभुति आदियंस्य तत्त्रिपदप्रभति; यथोक्तम्‌ > पूर्वोक्तविधिम्‌; करोति अविशेषेण 


( “सा? वणे में “अनुस्वार का आगम ) नहीं (होता है )” में 'अवअ्रह” के कारण 
अलुस्वार' का आगम निषिद्ध होने पर पद-पाठ में भी बैसा ही (होता है) । जैसे-- 
अधमासे देवाः” में ।क षत्व, णत्व आदि में तो प्रथग्भूत पद में विद्यमान निमित्त 
संहिता में ही कार्य करता है--यही कारण है कि यह (सूत्र ) आरम्भ किया गया 

है ।ख जैसे -“शुचिषदिति शुचि-सत्‌” । “प्रवाहण इति प्र--बाहनः” ॥ ६० ॥ 
सू” अ० -तीन पदों का समुदाय है प्रारम्भ में जिसके ऐसा तीन से अधिक 

पदों का समुदाय पुनरुक्त हाने पर पूर्वे में कहे गए ( पाठ के समान होता है ) । 
त्रि अ०--तीन पदों का समुदाय = त्रिपद । कार्य को प्राप्त करने वाले पद 


(क) १६।११ में यह विधान किया गया है कि 'अवग्रह? (सावग्रह पद का पूर्व-पद ) पूर्व 
में हो तो मा? वर्ण में 'अनुस्वार का आगम नहीं होता है । उदाहरण -- 
` अधंमासे देवा; ॥ सं० पा० 
अर्घमास इत्यघं-मासे । देवा; ॥ प० पा० 
सं० पा० और प० पा०--दोनों में 'मा? वर्ण में अनुस्वार का आगम नहीं 
हुआ है । यद्यपि प० पा० में “मा? के पूर्व में पूर्व-पद नहीं, विराम है तथापि प्रस्तुत 
सूत्र ( १।६० ) के सामर्थ्यं से प्रथग्भुत अघं’ ( निमित्त ) ने अपना बायं ( अनु- 
स्वार का निषेध ) किया है । 
र ( ख ) षत्व, णत्व इत्यादि में एथग्भुत निमित्त अपना कार्य ( षत्व, णत्व ) नहीं करता 
है, जबकि 'प्रप्रह? रूप कार्य और 'अनुस्वारः रूप कार्य प्रथग्भुत निमित्त से भी होता 
हे । यही बतलाना प्रस्तुत सुत्र का प्रयोजन है । 


र (१) २१६ (२) १।८।१५ (३) १।३।३ 
(४)३२।५ (१) १३।१. (६) ३।३।११ 
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तत्त्रिपदप्रभृति पुनरुक्त चेत्‌ । तथा हि~“ प्यते स्वकार पुकारोकारप वः? १ इत्यनेन प्रथम- 
काण्डे तृतीयप्रइने “देवस्य स्पा सवितुः 5सवे5 इवनोःः? २ इत्मन्न अकारे ळप्ते तदेव वाक्यं 
याजपेयेऽपि ` अळोपं बाधित्वा तथेव सवति, त्रिपदप्रभुविस्वात्‌। “उभा वास ४ इस्यन्न * (पबा 
राय अस्मान?" इह तत्‌ ''उदु त्य जातवेदसम्‌?! ६ इस्यत्रापि तथंव । तथा “सं ते वायःः!° 
SN च्छ 


को तृतीय जानना चाहिए। एसा तीन पदों का समुदाय है आदि ( प्रश्नृति ) में 
जिसके वह = त्रिपद्प्रश्नति; यथोक्तम्‌ = पूर्व में कही गई; बिधि का अनुसरण करता 
है, यदि बह तीन से अधिक पदों का समुदाय बिना किसी अन्तर के (5 ज्यों का 
त्यां ) पुनेरुक्त हो । जसे “एकार और आकार पूर्व में हो ता अकार लुप्त हो जाता 
है”--इस (सूत्र) से प्रथम काण्ड के तृतीय प्रश्‍न में “देवस्य त्वा सबितुः प्रसवे- 
ऽस्िनोः”-यहाँ पर अकार का लोप हो जाने पर वही वाक्य चाजपेय ( प्रश्‍न ) में 
_अलोप का बाध करके वेसा ही होता है, क्योंकि तीन से अधिक पदों की पुनरुक्त 
हुई दै।ल “उभा वाम्‌ ”--यहाँ पर ( प्रथमतः उपलब्ध ) “सुपथा राये अस्मान्‌? 
यह ( शब्द समुदाय ) “उढु त्यं जातवेद्सम्‌?--यहाँ पर भी बेसा ही हे ।य उसी 


पाट "पप 


(क ) तात्पर्यं यह है कि यदि तीन से अधिक पदों बा समुदाय संहिता में पुनरुक्त होता है 
तो प्रथम स्थान पर प्रातिशाख्य के सूत्रों से सिद्ध जो पाठ है वही पाठ अन्य स्थानों 
पर भी होगा । प्रातिशाख्य के दूसरे सूत्रों से बह पाठ परिवर्तित नहीं होगा। " 

तीन से अधिक पदों के पुनरुक्त समुदाय में कायं को प्राप्त करने वाले पद का 

स्थान तृतीय होना चाहिए । अर्थात्‌ इससे पहले कम से कम दो पुनरुक्त पद होने 
चाहिए । यह समुदाय कम से कम चार पदों का होना चाहिए । 

( ख ) “देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्याम्‌'' ( १।३।१ ) में अश्विनो;' के अकार 
का लोप ११।१ में विहित सामान्य नियम से हो जाता है। “देवस्य त्वा 
सवितुः प्रसवेषशविनोर्बाहुभ्याम्‌'? इस पद--समुदाय की पुनरु क्त वाजपेय अनुवाक | 
( १।७।१० ) में होती है । ११॥३ में यह विधान किया गया है कि वाजपेय अनु- हक 
वाक में एकार अथवा ओकार के बाद में विद्यमान अकार का लोप नहीं होता है । 
इस सूत्र ( ११।३ ) के अनुसार उपर्युक्त स्थल में अश्विनो;” के अक्रार का लोप 
नहीं होना चाहिए | तब इस स्थल का पाठ यह होगा-- 'देवस्य त्वा सवितुः रसे क 
अश्विनोर्वाहुभ्याम्‌'' । किन्तु यह पाठ अनिष्ट ( संहिता में अनुपलब्ध ) है । इस 
अनिष्ट पाठ का परिहार प्रस्तुत सूत्र ११६१ से होता है । प्रस्तुत सुत्र.की सामथ्यं 
से ११।१ से सिद्ध पाठ ही पुनरुक्त पाठ भी होगा । ११।३ उस पाठ को परिवर्तित 
नहीं कर सकता है। i 


(ग) “सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि”--यह पद-समुदाय पहली बार १ 


( १) ११।१ (२) १।३।१ 
(५) १११४--१४४३ 
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~ ~ ५० जे 
इत्यत्र “स जातो गर्भो असि रोदस्यो:”१ इत्येतत्‌ “क्ररमिव”^ इत्यत्रापि तथव। ब्राह्मणवा- 
५ ७ ~ € देवोक इसामग्रभ 
क्येषु तु त्रिपदसात्राद्वा कायं भवति ब्राह्मणवाक्येषु पृवस्थलूस्थवोक्तस्‌ । यथा - ` इसासगुभ्‌ 
णन??* इत्यन्न “मयंश्रीसस्ृहयद्वर्णो अग्नि:?* इत्येतद्वाक्यप्र्‌ ' उतक्रास!?" इत्यन्नापि 


प्रकार “सं ते बायु/?-यहाँ पर (प्रथमतः उपलब्ध) “स जातो गर्भा अस रोदस्योः ! 


वह ( शब्द 
के) ब्राह्म 


समुदाय ) 'क्ररमिव”--यहाँ पर भी वैसा ही हे ।* ( तेत्तिरीय संहिता 
ग में तो केबळ तीन पदों में भी कार्य होता हे । ब्राह्मग-चाक्यों में पूर्व स्थळ 


ही उक्त हैं ।ख जेसे-- “इमामग्रमूणनः?ः--यहाँ पर ( उपलब्ध ) “मयश्रीस्स्पृहयद्वर्णो 
अग्निः”--यह वाक्य “उत्क्राम”--यहाँ पर भी वेसा ही होता है ।ग “काय को प्राप्त 


(क) 


(ख) 


(ग) 


त्याह | ” यत; यह पदसमुदाय 'उख्या'-अनुवाक के अन्तर्गत नहीं है, अतः यहाँ 


बाम्‌""" ) में आता है । यत; यह याज्या अनुवाक के अन्तर्गत है, अतः ११ हे के 
अनुसार “अस्मान्‌' क्रे अक्रार का लोप नहीं होता है । उपयुक्त पद-समूद की पुनरुक्ति 
१,४४२ ( उदु त्यं जातवेदसम्‌'"` ) में होती है । यह याज्या अनुवाक नहीं है | 
यहाँ ११११ में विहित सामान्य नियम से अस्मान्‌? के अक्रार का लोप होना 
चाहिए । किन्तु प्रस्तुत सूत्र ( २६६१ ) की सामर्थ्यं से पूर्व स्थान ( १।१।१४ ) में 
उपलब्ध पाठ ही यहाँ ( १।४।४३ ) भी उपलब्ध होता है । 


“सि जातो गर्भो असि रोदस्योः? यह्‌ पद समुदाय पहली बार ४।१।४ (सं ते 
वायुः” ) में आता है। यतः यह उख्या अनुवाक के अन्तगंत है, अतः ११,३ के 
अनुसार असि' के अकार का लोप नहीं होता है। उपयुक्त पदसमूह की पुनरुक्ति 
५।१।५ ( क्ररमिव”” ) में होती हैं । यह “उख्या? अनुवाक के अन्तर्गत नहीं है । 
यहाँ ११।१ में विहित सामान्य नियम से 'असि' के अकार का लोप होना चाहिए । 
किन्तु प्रस्तुत सूत्र ( १।६१ ) की सामथ्यं से पुवे स्थल ( ४।१।४ ) में उपलब्ध पाठ 
ही यहाँ ( ५।९।५ में ) उपलबब होता है। | 

तै० सं० मन्त्र ब्राह्मणात्मक है । प्रस्तुत. सुत्र मन्त्रांश ( पद्य ) में तभी छागु होता 
है जब तीन से अधिक पदों का समुदाय पुनरुक्त हो | ब्रह्मणांश (गद्य) में तो 
तीन पदों के समुदाय की पुनरुक्ति होने पर भी प्रस्तुत सूत्र लागू हो जाता है । 
इसका कारण यह है कि ब्राह्मणांश में मन्त्रांश के पद-समुदायों की पुनर्रुक्त अत्य- 
धिक मात्रा में हुई है । यह स्वाभाविक ही है कि मन्त्रांश के पद-समुदायों के पाठ 
को ब्राह्मणांश में बिना किसो परिवर्तन के ज्यों का त्यों रख दिया जाये । 

“मर्यश्रीः स्ृह्यढर्णो अग्निर्नाभिमृशे'--यह पद-समुदाय पहली वार तै० सं० के 
मन्वांश ४।१।२ में आया है । यत; यह “उख्गा' अशुवाक के अन्तरगत है, अतः ११।३ 
से अग्नि? के अकार का लोप नहीं होता.है | यह पद-समुदाय पुनः तै० सं० के 
ब्राह्मणांश ५।१।३ में इस रूप में आता 'है--“मयश्री: स्पृहयद्वणों अग्निरि- 
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| 

। 

तथेव भवति । कार्यभाजः पदस्य तृतीयत्वमिति किम्‌ ? “ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्य; १ 
| इत्युख्ये । “येऽन्तरिक्षे ये दिवि देषां”२ इति रुद्रोत्तमानुवाके। प्रभृतीति किम्‌? “त्वमरने 
रुद्रः” १ इति याज्यायां “दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्नि;”१ इति वाक्यं “«गनयेऽ्नवते?? ४ इश्यन्न 
“इतः प्रथमं जज्ञे अरिनिः?”४ इति पुनरुक्तं सत्तथेव भवेदिति चेत, सैवम्‌ त्रिपदमात्रादेव तथा- 
| भाव इति नान्र-वक्तु युक्तम्‌ । किंतु “जज्ञे सर्देस्फान;”" इति जज्ञेप्रहणसासर्थ्यात । अन्यथा 
| तस्य चेयर्थ्यात्‌ । पदवीप्सा अध्यायपरिस माप्त द्योतयति ॥ ६१ ॥ ट 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


- करने बाले पद्‌ को तृतीय होना चाहिए”--यह क्यों ( कहा ) ? (उत्तर ) “थे अन्तः 
रित्ते ये दिवि तेभ्यः” उख्य’ में है। “येऽन्तरिक्षे ये दिवि बेप हे रूद्र के 
अन्तिम अनुवाक में है। तीन पदों का समुदाय है आदि में जिसके ऐसा ( अर्थात्‌ 
तीन पदों से अधिक की पुनरुक्ति होने पर) यह ( सून्न में ) क्यों (कहा )१ 
(उत्तर ) “त्वमग्ने रुद्र/?--इस याज्या में “दिवस्परि प्रथमं जङ्ग अग्निः”-...यह्‌ 
वाक्य “अग्नयेऽन्ञत्रते”-यहाँ पर “इतः प्रथमं जज्ञ अग्नि/?--इस प्रकार पुनरुक्त 
होने पर बेसा हुआ है, यदि यह कहते हो तो ऐसा कहना ठीक नहीं हे । “केवल 
तीन पदों के समुदाय ( के पुनरुक्त होने ) से वेसा हुआ हे”--यहाँ यह कहना युक्त 
नहीं हे । किन्तु “जज्ञ, सडॅस्फानः ( पूर्व में हो तो अकार का लोप नहीं होता है)” 
में 'जज्ञ ' के ग्रहण के सामथ्यं से । अन्यथा वह व्यर्थ हो जायेगा ।क पद्‌ ( त्रिपदप्र- 
भवति) की द्विरुक्ति अध्याय की समाप्ति को द्योतित करती हे ॥ ६१ ॥ 


११।१ में विहित सामान्य नियम से “अग्निः के अकार का लोप हो जाना चाहिए | 
किन्तु यह अनिष्ट ( अनुपलब्ध ) है । इस अनिष्ट का परिहार प्रस्तुत सूत्र ( १६१ ) 
से होता है । यद्यपि यहाँ केवल तीन पदों की पुनरुक्ति है, तथापि ब्राह्मण-वावय होने 
के कारण यहाँ प्रस्तुत सुत्र लागू हो जाता है। इससे 'अग्नि;? के अकार का लोप 
नहीं होता है। कम 

(क) सिद्धान्ती--प्रस्तुत सूत्र (१६१) के अनुसार तै० सं० में पुनरुक्त पद- 
। , समुदाय का पाठ पूर्व में उपलब्ध पाठ के समान वहीं होता है जहाँ कम से कम 
चार पदों की पुनरुक्ति हुई हो । न्य 
ूर्वपक्षी--प्रह कहना युक्त नहीं है | तीन पदों की पुनरुक्ति होने पर भी पुनरक्त पाठ पूर्व | ES 

में उपलब्ध पाठ के समान होता है। उदाहरण-- ड 
(अ ) दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्नि, ( १।३।१४ = त्वमग्ने रुद्र” ) : 
यह “याज्य? अनुवाक के अन्तगंत है । अत; ११३ से 'अग्तिः केअकारका | 
लोप नहीं हुआ है । ; 
( आ ) इत: प्रथमं जज्ञे अग्नि; ( २।२।४ = अग्नये$्घवते” ” ) 22 
, यतः यह याज्या’ अनुवाक के अन्तर्गत नहीं है, अतः ११। 

(१) शराष (२) ४५११ (३) १।३।१४ (४)२। 
१९ Mem क 
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वै०--न्नोणि पदानि प्रभुतिरादियंस्य तदिदं त्रिपदप्रभृतीति तदूगुणसंविज्ञानों बंहु- 
ब्रीहिः । तथाभूतं चतुथ पर्दै पुनरुक्तं मन्त्रान्तरे ब्राह्मणान्तरे वा पुनः प्रयुक्त; यथोक्तम्‌ = 
यथा पूम्‌; एव अवेत्‌ पूर्वेस्मिन्‌ प्रयोगे तस्य यत्कायं' तदभावो वा इश्यते, तदेवोत्तरस्मिन्नपि 
ग्रयोरो भवति । एतदुक्तं अवति कार्यतदभावप्रयुक्त चतुर्थपदानां चतुर्णां पदानां 'मन्त्रेकदेश- 


चैं० अ०- तीन पद्‌ हैं. आदि = प्रश्चति में जिसके बह = त्रिपदप्रश्चति; यह 


तदूगुणसंज्ञान वहुत्रीहिक हे । वेसा'( = तीन पद हैं आदि में जिसके ) चतुर्थ पद; 


पुनरुक्तम्‌ = दूसरे मन्त्र में अथवा दूसरे ब्राह्मण में पुनः प्रयुक्त होने पर; यथोक्तम्‌= 
पूर्व के समान; ही दोगा । पूर्व बाले प्रयोग में उस ( चतुर्थ पद ) का जो कार्यं अथवा 
उस ( कार्य ) कां अभाव दिखलाई पड़ता है, वही, (कार्ये अथवा कार्य का अभाव ) 
बाद वाले प्रयोग में भी होता है । कहने का तात्पर्य यह है-मनन्‍्त्र के एक देश के 
रूप में विद्यमान उन चार पदों--जिनमें से चतुर्थं पद कायं और उसके अभाव से 


सामान्य नियम से 'अग्नि! के अकार का लोप होना चाहिए । कितु उपलब्ध 
» पाठ में “अग्निःः के अकार का लोप नहीं हुआ हे । इसका कारण यही है 
कि प्रस्तुत सूत्र. के सामर्थ्यं से यह पुनरुक्त पद-समुदाय पूर्वे ( = १।३।१४) 
में उपलब्ध पाठ के समान है । . अतः सिद्ध हुआ कि तीन पदों की पुनरुक्ति 
_ . , “होने पर भी प्रस्तुत सूत्र ( १६१) लागु होता है। 
सिद्धान्ती -- “इतः प्रथमं जज्ञे अग्निः? में 'अभ्निः' के अकार का जो लोप नहीं हुआ. है 
उसका कारण १।६१ नहीं है | इसका कारण ११।१६ है । ११.१६ में विधान किया 
गया है कि 'जज्ञे' पूर्व में होने पर अकार का लोप नहीं होता है । इसलिए यह 
कहना ठीक है कि चार पदों की पुनरुक्ति होने पर ही १६१ लागू होता है। 
पूर्वेपक्षी-- इत: प्रथमं जज्ञे अग्निः में जो अग्निः’ के अकार का लोप नहीं हुआ है 
उसका कारण १।६१ को मानना चाहिए । इससे कोई हानि नहीं होगी | 
सिद्धान्ती-एऐसा मानने पर ११।१६ व्यर्थं हो जायेगा.| इस सूत्र का निर्माण ही "इतः 
* अथमं जज्ञे अग्नि”? में अग्नि” के अकार के अलोप के लिए हुआ है । सम्पूर्ण संहिता 
में ऐसा कोई अन्य स्थल नहीं है जहाँ ११।१६ लागू हो सके। इसलिए ११।१६ को 
सार्थक करने के लिए यही मानना चाहिए कि “अग्नि: के अकार का अलोप ११।१६ 
से हुआ है । इससे यह नितान्त स्पष्ट हो गया है कि १।६१ वही पर लाग्‌ होता है 
जहाँ चार से अधिक पदों की पुनरुक्ति हुई हो । 
( क) तदगुणसंज्ञान बहुब्रीहि वह होता है जिसमें पदार्थ के. साथ-साथ उसके निर्दिष्ट गुण 
` भी परिलक्षित होते हैं । जेसे--दीघंकणं; ( लम्बे हैं कान जिसके )--यहाँ लम्बे कान 
बाले पदार्थ के साथ-साथ उसके लस्वे कान भी परिलक्षित होते रहते हैं । किन्तु 
दृष्टसागरः ( देखा गया है समुद्र जिसके द्वारा ) इत्यादि बहुब्रीहि समासों में ऐसी 


. पद भी दिखलाई पडते हैं।... - डळ 


डा र . ((९-0.>आणिां Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बात नहीं है ।. प्रकृत में उक्त प्रकार के चतुर्थ पद के साथ-साथ उसके पहले तीन_ 


९.८ 
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भूतानां तेनैव क्रमेण सन्त्रान्तरैकदेशतया पुनइश्रुतो तन्नापि चतुर्थ पदे प्रापकान्तराभाचेऽपि 
पूत्र इष्टं कार्य भवति । निवतंकान्तराभावे च काय निवतंते । तन्न कार्यम--“द्वापे अन्धसः 
स्पते १ इत्यन्नाचुवाके “रक्षा च नो अधि च देव घर. हि”२ इत्यकारळोपो ष्टः । सः “थे ते 
पन्थानः?२ इत्यत्रापि भवति । कार्यायावस्तु पौरोडाशिके--“देवस्य स्वा सवितुः प्रसवेडडव- 


नोर्बाहुभ्याम?४ इत्यकारलोपो दष्टः । स स्वक्रारछोपाभावस्थाने वाजपेयकाण्डेऽपिः तथेव 


'भवति । त्रिपदप्रभुतीनां पदानां समू हस्त्रिपदप्रभूतीति तु व्याख्यानं न युज्यते दौन्नब्ाह्मणे-“देवी 


सम्बद्ध है- का उसी क्रम से दूसरे मन्त्र के एक देश के रूप में पुनः श्रवण ( पुनः 
क्ति ) होने पर वहाँ भी चतुर्थ पद में दूसरे प्रापक के अभाव में भी पूबे स्थल में 
दृष्ट कार्य होता हे और दूसरे निवतेक के अभाव में कार्य की निवृर्ति हो जाती है । 
उनमें से कार्य. ( का उदाहरण ) - “द्रापे अन्धसस्पते?--इस अलुबांक में क 
नो अघि च देव त्रहि --यहाँ अकार का अलोप दृष्ट है । वहं ( अकार का अढोप) 
“थे ते पन्थान”-- यहाँ पर भी होता है ।* कार्य का अभाव तो पौरोडाशिक (अश्न) 
में-..'देवस्य त्वा सबितुः प्रसबेञश्विनोबौहुभ्याम्‌”--यद्दाँ अंकार का छोप दट है 
वह तो अकार के छोप के अभाव का स्थान वाजपेय काण्ड में भी वेसा हीं होता 
हे ।ख तीन से अधिक पदों का समूह = त्रिपदप्रशृति (पुनरुक्त होने पर पूर्वे के समान 
रूप बाळा होता है )--यह व्याख्यान तो ठीक नहीं बठता है।ग होजन्नब्राह्षण में 


(क) रक्षा च नो अघि च देव ब्र.हि ( ४५१० = द्रापे अन्धसस्पते ) । 
रुद्र प्रश्न के उपोत्तम अनुवाक के अन्तत होते कें कारण ११।३ से अधि' के 
अकार का लोप नहीं हुआ है। . 
रक्षा च नो अघि च देव ब्र हि ( ७।५।२४ = ये ते पन्थानः ) 
यहाँ ११।३ लागू नहीं होता है। अतः १११ "से 'अधिः के अकार का लोप 
होना चाहिए। किन्तु पुनरुक्त पद-समुदाय का चतुर्थ पद होते के कारण पूरवे 
( ४।५।१० ) के समान इसके अकार का भी लोप नहीं होता है । 


(ख ) देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्याम्‌ ( १।१।४ ) । 


धअश्विनो:' के अकार का लोप ११११ से हुआ है । वाजपेय काण्ड (१ ।७१०) | 
में यह पद-समूह इसी रूप में उपलब्ध होता है । वाजपेय काण्ड में ११।३ के अनुः 
सार अकार का लोप नहीं होना चाहिएं। किन्तु प्रस्तुत सूत्र ( १६१ ) के सामथ्यं | 


से पूवं ( १।१।४ ) के समान यहाँ भी “अश्विनोः के अकार का लोप हो 

जाता है । ह 2 
(ग) इस प्रकार व्याख्यान करने पर यह सिद्ध होगा कि पुनरुक्त सभी | दों का 
स्थल के समान होगा । किन्तु यह युक्त नहीं है । भाष्यकार के अनुसार 
> (१) ४५१० (२) ४ी५१०-०श॥र४  । 
(४) ११४ (.१).१५१०६₹५_ 5 
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देवपुत्र इत्याह देवी ह्येते” इ्यतर श्रुतस्य ‘इत्याह देवी'२ इति पदत्रयस्याध्वरत्राह्मणे “सा देवि 
देवमच्छेहीत्याह देवी ह्योषा”१ इति पुनइश्वतौ ततीये पदे प्रम्रहप्रसङ्गात्‌ तथोख्यकाण्डे--“ 

अन्तरिते ये दिवि?४ इति श्रतस्य पदंचतुष्टयश्प झतरुङ्रीयऽन्वारोहे--“येऽन्तरिक्षो ये दिवि 
येषाम्‌?” इति पुनइश्रुतो द्वितीये पदे अलोपप्रसङ्गाच्च । यस्तु कृत्स्नस्य मन्त्रस्य पुनः प्रयोगस्तत्र 
मन्त्रान्यत्वाभावादचतुथ5पि पदे पूर्ववत्कायै भवत्येव । यथा--“अस्बे अम्प्राकि”६ इस्यन्न 
“'दृधिक्राव्‌ण्णो अकारिषम्‌'° इति पुनइश्रुतो द्वितीयस्य पदस्य अळोपः । यइच सन्त्रपदानां 


“देवी देवपुत्रे इत्याह देबी ह्यते”--यहाँ पर सुने गए “इत्याहद देवी” इन तीन पदों 
का अध्वर ब्राह्मण में “सा देवि देवमच्छेहीत्याह देवी ह्यघा”- पुनः श्रवण होने पर 


तृतीय पद में प्रग्रह? का प्रसङ्ग उपस्थित होता है ।क उसी प्रकार “उख्य? काण्ड में. 


“ये अन्तरिक्षे ये दिवि7- यहाँ पर सुने गए चार पदों का शातरूद्रीय अन्वारोह में 
“येऽन्तरित्ते ये दिवि येषाम्‌”--इस प्रकार पुनः श्रवण होने पर द्वितीय पद्‌ में अळोप 
का प्रसङ्ग उपस्थित होता है । सम्पूर्ण मन्त्र का जो पुनः प्रयोग होता है. वहाँ मन्त्र के 
अन्यत्वं का अभाव होने से अचलुर्थ भी पद में पूवं के समान कार्ये होता ही है । जेसे- 
“अम्बे अम्बाळि” यहाँ पर “दधिक्राबूणो अकारिषम्‌”-यह पुनः श्रवण होने पर द्वितीय 

पद्‌ का अलोप ( होता है ) ।ख मन्त्र के पदों का ब्राह्मण में जो अनुवाद ( होता हे ), 


समान उसी पद का पाठ होता है जिसके पूर्व में कम से कम तीन पुनरुक्त पद हों 
अर्थात्‌ पुनरुक्त पद-समूह में चतुर्थं पद इत्यादि का ही पाठ पुवे स्थल के समान होता 
है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय का नहीं | 
(क) देवी देवपुत्रे इत्याह देवी ह्येते ( २।६।७ ) । 
४२३ से देवी? का ईकार "'प्रग्रह” है। 
सा देवि देवमच्छेहीत्याह. देवी ह्येषा ( ६।१।७ ) । 
यहाँ ४।२३ लागु नहीं होता है । प्रस्तुत सूत्र का व्याख्यान यदि इस प्रकार 
किया जाये कि पुनरुक्त पद-समूह के सभी पदों का पाठ पूं स्थल में उपलब्ध पाठ 
के समान होगा, तब ६।१।७ में भी “देवी? का ईकार 'प्रग्रह? हो जायेगा | किन्तु 
यह अनिष्ट है | इस अनिष्ट के परिहार के लिए इस प्रकार व्याख्यान करना चाहिए-- 
जिस पद के पूर्व में कम से कम तीन पुनरुक्त पद हों उस पद का पाठ ही पूर्व स्थल 
म॑ उपलब्ध पाठ के समान होगा । इसी प्रकार “येऽन्तरिक्षे? उदाहरण को भी समझ 
. लेना चाहिए | 
( ख) दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिन; । 
सुरभि नो मुखा करतु प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ १।५।११ | 


(१) २।१७ (२) २॥६७--६१७ (३) ६१७ (४) ४।२।८ 
; (५) ४५११ 
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्राह्मणेऽनुवादस्तत्र स एच सन्त्रोऽनृद्यत इति सनत्रःन्यस्वाभावान्मन्त्रकाण्डवदचतुर्थेमपिं पदं 
भवति । “मर्यश्रीस्स्प्हयद्व्ों अग्निरिति? । न तत्र प्रापकान्तरमपेक्षणीयम्‌। मन्त्रान्यस्वा- 
सावात्‌ । द्वि रुक्तिरध्यायपरिसमाप्तेरुपलक्षणम्‌ ॥ ६१ ॥ 


इति माहिषेयविरचिते पदक्रमसदने, सोमयायचिरचिते त्रिभाष्यरत्ने, 
गाग्यंगोपाछमिश्रविरचिते वेदिकामरणाश्ये प्रातिशाख्य- 


| व्याख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ - 


वहाँ बही मन्त्र अनूदित होता है--इसलिए मन्त्र के अन्यत्व का अभाव होने पर मन्त्र 
काण्ड के समान अचतलुर्थ भी पद ( पूर्व के समान ) होता हे । ( जसे ) “मयंश्रीस्स्पु- 
हयद्वर्णो अग्निरिति” । .चहाँ पर दूसरे प्रापक की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह 
अन्य मन्त्र नहीं होता ( पद्प्रभृति का) दो बार कथन अध्याय की समाप्ति का 
बोधक है ॥ ६१॥ 


दधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः | 
सुरभि नो मुखा करत्‌ प्र ण आयू:षि तारिषत्‌ ॥ ७।४१९ । 


नः 


यहाँ सम्पूर्ण मन्त्र की पुनरुक्ति हुई है । अतः द्वितीय स्थल में भी सभी पद दई 
पूर्व के समान ही होंगे। । आः 
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ड्वितीयोऽध्यायः 
अथ शब्दोत्पत्ति! ।। १ ॥ 


म'०--अधेत्यधिकार; । कतमस्य ? शब्दोत्पत्तेः । इत उत्तर यद्दच्यामः, तत्‌ शब्दो- 
त्पत्तिरित अभिधीयते ॥ १ ॥ र ; 
ब्रि०--उक्तो वणेसमाम्नायस्तेषां वर्णानां कीहक्‌ कारणं, कथं वा तदुपलब्धिः इत्या- , 
कांक्षानन्तर तन्निरूप्यते इत्यानन्तर्याथः अथशब्दः । अथवा इत उत्तरं यद्वच्यते तच्छव्दो- 
त्पत्तिरित्यधिक्कत॑ वेदितव्यमित्यधिकारार्थः । शब्दो नाम ध्वनिः, वर्णानामकारादीनाझुपादान- 
करणं, तदुत्पत्तिजन्म, उपलब्धिताँ यथा उदकस्य दशनात्‌ पूवमेव भूमो जरमत्स्येव तत्‌ ` 
खननादूट्ट्यते तद्वत्‌ । शब्दोत्पत्तिरुच्यत इति सूच्राथेंः ॥ १ ॥ 
वे०--इदानीं वेदवर्णानां उच्चारणप्रसिदयर्थ, “मकारस्पशंपरस्तस्थ सस्थानमनुना- 
सिकम्‌”१ इत्यादिषु सस्थानादिज्ञापनार्थै' च शब्दोत्पत्तिप्रकार उपदिश्यते अथ इत्ययमधिकारः; 
` सू० अ०--अब शब्द की उत्पत्ति को ( कहते हैं ) । 
त्रिश अ०--वर्णमालछा ( वर्ण-समाम्नाय ) का कथन कर दिया राया है, उन 
वर्णों का कारण क्‍या होता है अथवा उनकी ( इन्द्रिय द्वारा ) उपळब्धि कैसे होती 
है !-यह आकांक्षा होने के अनन्तर उसका निरूपण किया जाता है--इस प्रकार 
( सूत्र में प्रयुक्त ) "अथः शब्द आनन्तय अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । अथवा इसके बाद 
में जो कहेंगे वह शब्दोत्पत्ति है--यह अधिकृत जानना चाहिए--इस प्रकार ( सूत्र 
में प्रयुक्त “अथ? शब्द ) अधिकार करने के लिए है। “शब्द” का अर्थ है 'ध्वनि', 
. (जो) अकार आदि वर्णों का उपादान कारण है, उसकी उत्पत्ति = जन्म अथवा 
उपलब्धि । जिस प्रकार जळ के दिखलाई पड़ने से पूर्व ही भूमि में जळ होता ही हे, 
बह खोदने से दिखळाई पड़ जाता है उसी प्रकार ( ध्वनि नित्य हे । उच्चारण से 
केवळ वह इन्द्रियगम्य हो जाती है ) ।क शब्द की उत्पत्ति का कथन किया जाता 
है--यह सूत्र का अर्थ है ॥ १॥ 
ब० अ०- अब वैदिक वंर्णों के उच्चारण की सिद्धि के ढिए तथा “ स्पर्श! 
बाद में होने पर मकार उस ( "स्पर? ) के समान "स्थान? वाळा 'अलुनासिक? हो जाता 
(क) ध्वनि नित्य है | उच्चारणावयव वास्तव में ध्वनि को उत्पन्न नहीं करते हैं | उच्चा- 
रणावयवों के व्यापार से ध्वनि व्यक्त हो जाती है, इच्द्रियग्राह्म ( इन्द्रियगस्य ) हो 
जाती है | ठीक उसी प्रकार जैसे जल भूमि में सबंदा विद्यमान होता है, खोदने से 
| वह दिखलाई पड़ जाता है, ग्राह्य हो जाता है । | 


(१) ५२७ 
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है” इत्यादि में समान स्थान आदि के द्योतन ( वतळाने ) के छिए शब्द की उत्पत्ति 
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( शब्दोत्पत्तिः = ) शब्दस्य उत्पत्तिर्जन्म; साउघिकृता वेदितव्या । द्विविधइशब्दो नित्य: 
कार्यइचेति । तत्र निस्यः सवंदेशब्यापक .एकरशब्दो' जह्मेत्यभिधीयते । तस्मात्कायंशाब्द 
उत्पद्यते स व्यक्तः क्वाचित्कोऽनम्तभेद्श्च। तस्य वर्णात्मकस्योतपत्तिः इह व्याख्येयतया 
अधिक्रियते ॥ १ ॥ १ 


वायुशरीरसमीरणात कण्ठोरसोः सन्धाने ॥ २ ॥ 
मा०--वायोः शरीर; समस्तस्य. ईरणात्‌ कण्टस्य उरसःश्च सम्धाने शब्दस्योत्पत्ति- 
भंत्रति । अन्रोच्यते--औदरेणाभिना समीरित उध्वं नासेरुत्थितो वायुः कण्ठस्पोरसश्र सन्धाने, 
तैस्तैः करणविशेषेः पीड्यमानः, शनेः शनेः सुखनासिकाभ्यां विनिस्एतः शब्द इत्यभिधीयते । 
इलोकावप्यत्र चोदाहरन्ति . ` A 

“(योऽयमन्तः झरी रेऽसिंः स प्रेरयति मारुतम्‌ । 

सः शरीरं सदोपैति मनसा चोपयुञ्यते॥ 

ततः सञ्जायते नादः, . तमिदं ब्रह्मणो विदुः । 

इश्वरः सवभूतानां वाचस्पतिरसंशायम्‌ ॥ रे ॥” . . 


न्रि०--( वायुशरीरसमीरणात्‌ = ) वायुमपझिः समीरयति । वायुइशरीरं समीरः 


नशर 


का प्रकार उपदिष्ट किया जाता हे । (सूत्र में प्रयुक्त) अथ--यह ( शब्द ) अधिः 
कार ( का निर्देशक ) है; ( शब्दोत्पत्तिः = ) शब्द की उत्पत्ति = ( शब्द का ) जन्म, 
वह (शब्द की उत्पत्ति) अधिकृत जाननी चाहिए। ( अथोत्‌ यहाँ से शब्दोत्पत्ति 
का अधिकार प्रारम्भ होता है ) । शब्द दो प्रकार का होता-है--नित्य ओर कार्य 
( उत्पन्न किया जाने वाळा = अनित्य ) । “वहाँ ( उनमें स ) नित्य शब्द सब स्थानों 
में व्याप्त और एकरूप है तथा वह शब्दब्रह्म कहळाता हे । उस ( नित्य शब्द ) से 
कार्य शब्द उत्पन्न होता है । बह ( काय शब्द ) व्यक्त ( उच्चारितः) होने वाढा, . 
कहीं-कहीं उपलब्ध होने बाळा तथा अनन्त भेदों वाला है। वणोत्मक उस (काये 
शब्द ) की उत्पत्ति का व्याख्येय के रूप में यहाँ ( = इस सूत्र मे) अधिकार किया | 
जा रहा है ( अथौत अब कार्य शब्द का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा) ॥१॥ 
- सू०.अ०- शरीर में स्थित बायु के गतिशीछ होने से कण्ठ और उरसके _ 
संधि-स्थल में (.शब्दोसत्ति होती है ) । य ह... 
ब्रि अं०--( वायुशरीरसमीरणात्‌ = ) ( शरीरस्थ ) अग्नि वायु को | 
शीळ बनाती है । वायु शरीर को गतिशील बनाती है । उस प्रकार की गति 
से = प्रेरणा से = टकराने सेयह अर्थ है । कण्ठोरसोः = कण्ठ. 
सन्धाने = संधि-स्थ में = मध्य देश में; शब्द की उत्पत्ति होती दे 
ऐसा ही कहती है-- : 
(१) ५।२७ 


१५२ ४ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम 


यति । तथाभूतात्‌ समीरणात्‌ = प्रेरणात्‌ = अभिघातादित्यथः । कण्ठोरसोः; सन्धाने = 
सध्यदेशे; शब्दोत्पत्ति्मवति । शिक्षा चेवमस्ति-- 
अनः कायाझिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 
सारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ ॥ › 
वायुश्च शरीरं च वायुशरीरे तयोः समीरणं तस्मात्‌। अन्ये धयाहुः--वायोः शरीरे 
सतः समीरणं, तस्मात्‌ शब्दोत्पत्तिरिति। अन्नेत्थं समासः--राजद्‌म्तादित्वाच्छुरीरशब्द्स्य 
परनिपातः । शरीरे वायुः वायुशरीरं तस्य समीरणं तस्मात्‌ । अस्मिन्मते वायोः समीरणकत्‌ - 
हरमेव, न तु कमेत्वम्‌ ॥ २ ॥ 
चे०-तन्र सर्व॑वर्णानुवर्तिनः सामान्यरूपस्य तावदुत्पत्तिरुष्यते-- 
समीरणादिति संपूर्वादीतेर्भावे ल्युट्प्र॒त्ययः । 


मन शारीर की अग्नि को प्रेरित करता है । वह ( शरीर की अग्नि) वायु को 
प्रेरित करती है । हृदय में विचरण करती हुई वायु मधुर स्वर को उतपन्न करती है । 

बायु ओर शरीर = बायुशरीरे, उन दोनों की गतिशीळता; उससे । दूसरे ढोग 
कहते हँ--शरीर में स्थित वायु की गतिशीलता, उससे शब्द को उत्पत्ति होती है । 
यहाँ इस प्रकार समास है--राजद्न्त आदि में होने से शारीर शब्द्‌ का बाद में प्रयोग 
होता है ।क शरीर में स्थित वायु  वायुशरीर; उसकी गतिशीलता, उससे ।ख इस 
मत में वायु में गतिशीळता का कलेत्व है, कर्मत्व नहींग २॥ 

बे० अ०--उन = नित्य ओर कार्य शब्दों में से सब वणा के मूळ में बिद्यमान 
सामान्यरूप ( शब्द ) की उत्पत्ति कही जाती है-- 

(क) राजदन्ताऽदिषु परम्‌ ( पा० २।२।३१ ) अर्थात्‌ 'राज-दन्तः? ( दन्तानां राजा = 
दाँतों का राजा ) आदि शब्दों में जिस पद का पुर्व में प्रयोग प्राप्त हो, उसे बाद में 
रखना चाहिए । 

` जिस प्रकार “राजदन्तः? में राजा के बाद में दन्त को रखा जाता है, उसी 
प्रकार “वायुशरीर? ( शरीर की वायु ) में वायु के बाद में शरीर का प्रयोग किया 
गया है । 

(ख ) “वायुशरीरसमीरणात्‌¬-इस समास का विग्रह दो प्रकार से किया गया है-- 
(१ ) वायुश्च शरीरं च वायुशरीरे तयोः समीरणं तस्मातु--अग्नि वायु को गतिः 
शील करती है और वायु शरीर को गतिशील करती है। उनके गतिशील होने पर 
कण्ठ और उरस्‌ के मध्य देश में शब्द की उत्पत्ति होती है। ( २) शरीरे वायुः 
वायुशरीरं तस्य समीरणं तस्मातु--शरीर में स्थित वायु के गतिशील होने पर कण्ठ 
और उरसू के मध्य देश में शब्द की उत्पत्ति होती है। 


. (ग) प्रथम व्याख्या के अनुसार अग्नि वायु को गतिशील बनाती है । यहाँ वायु कम है । 
. (१) पाणिनीय शिक्षा ८ 
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२ : ध्वनि-प्रकरणम्‌ ¦ १५३ 
( वायुशरीरसमीरणात्‌,= ) वक्त्रा प्रेयेमाणस्य कोष्ठ्यस्य वायोइशरीरे यस्ससुस्थानं प्रयोज्यः 
| च्यापारस्तस्मादित्यथंः। यद्वा - संपू्वादीतेण्यन्ताल्लयुरप्रव्ययः । ` तस्य +वायोइशरीरे ग्रत्स- | 
| सुत्थापन प्रयोजकव्यापारस्तस्मादिस्य्ः। कण्ठश्वोरश्च कण्ठोरसो इति प्राण्यज्ञस्वादेकघद्धावे 
कत्तव्ये छान्दसं द्विवचनम्‌ । तयोस्तन्धाने मध्याकाशे शब्दस्योःपत्तिरित्यन्वयः । अत एव 
| 
| 
| 
| 
|| 


संस्तुतिइश्र्यते--“नमस्तै वायो। त्वमेव प्रत्यक्ष त्रह्मासि”१ “आदाशशरीरं ब्रहा”२ इति 
चच । अत्र शिक्षा-- 

सनः कायाभिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 

मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ ॥ इति । 


'समीरणात?ः--यह्‌ 'सम्‌” पूर्वक ईरः धातु से भाव अर्थ में 'ल्युट! प्रत्यय 
(छगकर निष्पन्न हुआ है ) । ( बायुशरीरखमीरणात्‌ = ) वक्ता के द्वारा प्रेरित की 
जाती हुईं फेफड़े की वायु का जो ऊपर की ओर उठना = प्रयोज्य व्यापार है उससे - 
यह अथे है । अथवा “सम्‌? पूवंक णिजन्त ईर्‌? घातु से "ल्युट्‌? प्रत्यय छगा है । उस 
वायु का शारीर में जो ऊपर की ओर उठाना = प्रयोजक व्यापार है उससे-यह अर्थे 
है ।* कण्ठोरखोः = कण्ठ ओर उरस्‌; प्राणि के अङ्ग होने के कारण एकवचन में 
प्रयोग करना चाहिए था, अतः द्विवचन ढोकिक्र व्याकरण के नियम के बिपरीत 
(छान्दस, आर्ष ) है ।ख उन दोनों के; सन्धाने = मध्यवर्ती आकाश में; शब्द की 
उत्पत्ति होती हे--यह अन्वय हे । अत एव (बायु की) स्तुति सुनी जाती है-- नमस्ते 
बायो । अ प्रत्यक्षं ब्रह्मासि’ तथा “आकाशशरीरं ब्रह्म? । यहाँ पर शिक्षा (का 
कथन ) हे-- 


दूसरी व्याख्या में शरीर में स्थित वायु गतिशील होना? ( समीरण ) क्रिया का 

कर्ता है । 

। ( क ) किसी-किसी वाक्य में दो कर्ता होते हैं। जैसे--'यज्ञदत्त देवदत्त को खिलाता है? | 

इस वाक्य में देवदत्त 'खाना? क्रिया का कर्ता है और यज्ञदत्त देवदत्त कर्ता को खाने 

| र में प्रवृत्त ( प्रेरित ) करने वाला कर्ता है । प्रथम कर्ता ( देवदत्त ) को प्रयोज्य कर्ता 
कहते हैं और प्रेरणा के कर्ता ( यज्ञदत्त ) को प्रयोजक वर्ता कहते हैं। प्रकृत में वायु 
प्रयोज्य कर्ता है और उसका व्यापार है ऊपर की ओर उठना ( वायु ऊपर की ओर 
उठती है ) । यहाँ वक्ता प्रयोजक कर्ता है और उसका व्यापार है वायु को ऊपर की 
ओर उठाना ( वक्ता वायु को ऊपर की ओर उठने के लिए प्रेरित करता है ) | 

(ख ) “इन्द्रश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌? पा० २४।२--प्राणी, तूर्यं ( बाजे ) और सेना 

* इनकेअङ्गों के वाचक शब्दों का इन्द्र एकवचनान्त हो--इस सूत्र से कण्ठ और. 
उरस्‌ ( प्राणी के अङ्ग ) का इन्द्र समास एकवचनान्त होना चाहिए था । किन्तु 
यहाँ इन्द्र समास द्विवचनान्त है । यह छान्दस प्रयोग है। नी 


(१) तै० ३० १।१ (२) तै० उ० १।६ 
२० 
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तदेव सव॑चर्णानुवर्तिनः सामान्यरूपस्य कण्ठोरोमध्य स्थानं, कोष्ड्यो वायुः करणं, तत्समीरणं 
यत्न इत्युक्तं भवति ॥ २ ॥ 


तस्य प्रातिश्रुत्कानि भवन्त्युरः कण्ठब्शिरो मुखे नासिके इति ॥ २॥ - 


` “मा०--तस्य खळ शब्दभूतस्य वायोः प्रातिश्रुस्कानि प्रतिश्रवण ( युत्का ? क्ता) नि ` | 
भवन्ति; यानि ग्रति ( भू ! श्रु) यन्ते-उरः, कण्ठः, शिरः, सुखम्‌ , नासिके, इत्येतानि स्था- 
नानिं । स्थःनान्यत्वात्‌ शब्दान्यत्वं भवति ॥ ३॥ 
त्रि०--तस्य = प्रकृतस्य शाब्दस्य}; ( उरः कण्ठशिशरो सुखं नासिके इति = ) 

उरःप्रभतीनिं स्थानानि; प्रातिश्रुत्कानि भवन्ति। प्रतिश्रुत्‌ = अतिध्वनिः तव्सम्बन्धीनि 
प्रातिश्रुत्कानि ॥ ३ ॥ | 

Ee चे०इदानीं विशेषरूपाणासुत्पत्तिस्थानानि सर्वाणि निर्दिशति 

[ ` हच्छुब्देन प्रकृत उत्पत्याश्रयः शब्दः प्रत्यवश्व॒श्यते । प्रतिनियततया श्रूयत इति 
प्रतिशरुद्धिशेषरूप तदहन्तीति प्रातिश्रुत्कानि, प्राखवीयष्ठक्‌। ( उरः कण्ठरिरारो मुखे 
नासिके = ) शिर इत्यास्यस्योपरि प्रावरणझुच्यते । मुखमिध्थुत्त रदन्ता; तन्सूलसुत्तरोष्ठो चुः 


' सन शारीर की अग्नि को प्रेरित करता है। वह ( शरीर की अग्नि.) वायु को 
. प्रेरित करती है । हृदय में विचरण करती हुई वायु मधुर स्पर को उत्पन्न करती है । 
इस प्रकार सब वणो के मूळ में विद्यमान सामान्य रूप ( शब्द ) का स्थान 
कण्ठ और उरस का मध्य भाग है, फेफड़े में स्थित बायु सर्वेश्रमुख कारण ( करण ) 
हे, उसका समीरण = ( उसका ) यत्न ( गतिशीलता )--यह अर्थ है॥ २॥ 
. सू० अ०--उस ( शब्द ) को प्रतिध्वनित करने वाले ( विशेष रूप प्रदान 
करने वाले ) ( ये अङ्ग ) होते हैं--उरस्‌ , कण्ठ, शिर, सुख और नासिका । 
. - . त्रि अ०--तस्य = उसके = प्रकृत शब्द के; (उरः कण्ठषिशरो सुखं नासिके 
इतिः= ) उरस्‌ इत्यादि स्थान; प्रातिश्च॒तकानि = प्रतिध्वनित करने वाले ( = श्रवण- 
“योग्य स्पष्ट ध्वनि प्रदान करने वाले ) ; भवन्ति = होते हैँ । प्रतिश्रुत्‌ = प्रतिध्वनि, 
“उस ( प्रतिध्वनि ) से सम्बन्धित = प्रातिश्रुत्कानि ॥ ३ ॥ 
० अ०--अब विशेष रूप वाले ( शब्दों = ध्वनियां ) की उत्पत्ति के सभी 
स्थानों का निदेश करते हैं-- | 
( सूत्र सें प्रयुक्त ) “तत्‌? शब्द से उत्पत्ति के आश्रयभूत शब्द को सममा जाता 
है । निश्चित रूप से जो सुना जाता है वह 'प्रतिश्रुत! = विशेष रूप, उसको उत्पन्न 
करने में जो समर्थ हैं वे; प्रातिश्रुत्कानि = प्रातिश्रुत्क’ हैं । 
, . (उरः कण्ठश्शिरों सुखं नासिके इति = ) मुख के ऊपर स्थित आवरण शिर 
. कहा जाता हे । मुख के अन्तर्गत ये हैं-ऊपर बाले दाँत, उन ( दाँतों ) का मूळ 
ओ- (= दन्तमूल ), ऊपर वाला होठ, हलुमूछ ( कोमलताळ ) ओर ताल । नासिका के 
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सूलं तालु च। नासिके इति नासिकाइिद्रयोः 'कण्ठासन्नप्रदेश उच्यते । एतानि स्थानानि 
तस्य = वर्णात्मकस्य शाब्दस्य; विशेषरूपनिष्पत्त्यर्हाणीत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


संबृते कण्ठे नादः क्रियते ॥ ४ ॥ 

मा०--नाद्‌ इति शब्दसंञञा। स खलु संत्रतेन कण्ठेन कार्य भवति । नादसंज्ञायाः 
प्रयोजन वचयति--“'नादोऽचुप्रदानं स्त्ररघोषवस्सुः'` इति ॥ ४ ॥ 

न्रि०--एतदादिना सूत्रन्रयेण शब्दस्य त्रैविष्यमुच्यते, नादः, इवासः, हकारः च इतिं।` 
तावच्नादळक्षणमाइ--संबृते कण्ठे यः शब्दः -क्रियते सः; ( नाद्‌ः = ) नादसंज्ञः; भवति । 
संज्ञायाः प्रयोजनस्‌-- नादोडनुप्रदानम?** इत्यादि ॥ ४ ॥ 

चे०--भथ वर्णानां विशेषरूपोत्पत्तौ प्रथमकारणभूता अचुग्रदानाख्या नादादयो ब्राह्मः 
प्रयस्ता उच्यन्ते ` 


दो छेंद, जो कण्ठ के समीप में स्थित स्थान है, उसे नासिके कहा जाता हे । ये 
स्थान; तस्य = उसकी = बणीत्मक शब्द की; विशेष रूप की निष्पत्ति के योग्य होते 


हँ--यह अर्थ, है ॥ ३ ॥ 
सू० अ०--कण्ठ (--विवर ) के बन्द होने पर “नाद्‌? उत्पन्न किया 
जाता है । 


त्रि० अ०--इस ( २४ ) से प्रारम्भ होने बाले तीन सूत्रों ( २४-६) से. 
शब्द के तीन प्रकारों को कहा जाता हे--नाद, श्वास और हकार । अब "नाद्‌? 
लक्षण कहते हैं-- संवृत्ते कण्ठे = कण्ठ-विवर के बन्द होने पर; जो शब्द; क्रियते = 
उत्पन्न किया जाता है; वह ( नादः 5) “नाद्‌? संज्ञक; होता हे । ( नाद्‌ ) संज्ञा का 
प्रयोजन--“ “स्वर! और “घोषवत्‌? ( ध्यव्जजनों ) में 'नाद' मूछ-कारण (अनुप्रदान') 
होता हे” इत्यादि ॥ ४॥ 

वे० अ०--अब्र वर्णों के विशेष रूप की उत्पत्ति में प्रथम कारणभूत अनु- 
प्रदान! नामक “नाद्‌? आदि बाह्य प्रयत्न कहे जाते हैं? 
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(क ) प्रत्येक वर्ण की उत्पत्ति के लिएं कोई न कोई प्रयत्न अवश्य करना पड़ता है | वरणो 
“के उच्चारण में प्रयुक्त होने वाले शरीरावयवों के व्यापार को “प्रयत्न? कहते हंत 
प्रयत्न? दो प्रकार का होता है--( १ ) बाह्य प्रयत्न और ( २) आभ्यन्तर _ 

` प्रयत्व | मुख के बाहर अर्थात्‌ स्वर-यन्त्र में जो प्रयत्न होता हे उसे “बाह्य प्रयत्नः | 
कहते हैं । बाह्य प्रयत्न में स्वर-तन्त्रियाँ ही मुख्य सक्रिय उच्चारणबयव हैं। उब हीर 

_ वायु श्वास-नलिका के मागे.से फेफड़े से बाहर निकलती है तो स्वर-यच्य के पव 

इसमें बिसी भी प्रकार का विकार नहीं होता । स्वर-यन्त्र ही पहला उच्चारणावयव 

है जहाँ वायु में कुछ विकार उत्पन्न किया जाता है। 


(१) २।८ 
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संबरणं = कण्ठस्य सङ्कोचः । स खलु संवारो नाम बाह्यप्रयत्न$ । ( संवृते कण्ठे ) 
तस्मिन्‌ सति; (नाद्‌ः =) नादाख्यः; बाह्मःप्रयस्नः; क्रियते = उत्पाद्यते । नादध्वनिसंसर्गात्‌ । 
व्यञ्जनेषु घोषो नाम ब्राह्मः प्रयत्नो जायते इति शिक्षायां स्मयंते ॥ ४ ॥ 


विरते श्वासः ॥ ५ ॥ 
मा०--इवास इति शब्दसंज्ञा । स खलु विद्वतेन कण्ठेन कार्या भवति । उवाससंज्ञायाः 
प्रयोजनं वचयति--“अघोषघु इवासः”१ इति ॥ ५ ॥ 
ब्रि:--विवृतते कण्ठे यः शब्दः क्रियते सः; ( श्वासः = ) इवाससंज्ञः; भवति। 
संज्ञायाः प्रयोजनम्‌--‹“अघोषेषु उवास!?* ॥ ५ ॥ 


संबरण = कण्ठ का सङ्कोच । वह संबार? नामक बाह्य प्रयत्न है । ( संवृततेर्‌ 
कण्डे ) उस ( संवार ) के होने पर; ( नादः= ) 'नाद' नामक बाह्य प्रयत्न; क्रियते= 
किया जाता है = उत्पन्न किया जाता है ।क 'नाद्‌” ध्वनि के संसर्ग से व्यव्जनों में 
“घोष! नामक वाह्य प्रयतन उत्पन्न होता है- यह शिक्षा में कहा गया है ॥ ४॥ 
सू० अ०--( कण्ठःविबर के) खुळा हुआ होने पर 'श्वास' (किया 
जाता है ) । 
त्रिः अ०- विवू = काण्ठ-विवर के खुळा हुआ ने तेहोपर; जो शब्द किया 
जाता है वह; ( श्वासः = ) “श्वास'ख संज्ञक; होता है । ( “वास” ) संज्ञा का प्रयो- 
जन--“ 'अघोष! ( वर्णों ) में "श्वास? ( “अनुप्रदान? होता है )” । ५॥ 


बाह्य प्रयत्न को 'प्रकृतिः या “अनुप्रदान? भी कहा जाता है । अनुप्रदान? 


शब्द अनु" तथा 'प्रः उपसगं पुर्वक 'दा? धातु से निष्पन्न होता है क्र० प्रा १३।१ 
के भाष्य में भाष्यकार उवट ने 'अनुप्रदान' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है-¬ 
“वायुमनु प्रदीयत इत्यतुप्रदानम्‌?? अर्थात्‌ वायु से प्रदान किया जाता है ( = वायु 
का परिणाम है ), अतः 'अनुघ्रदान? कहा जाता है । 

(क ) जब स्वर-तन्त्रियाँ एक दूसरे के अत्यधिक निकट रहती हैं ओर स्वरयन्त्र-मुख (कण्ठः 
द्वार ) बन्द सा हो जाता है तब वायु स्वर-तन्त्रियों के साथ घर्षण करती हुई बाहर 
निकलती है । इससे स्वर-तन्त्रियों में कम्पन होता है । इस अवस्था में बाहर निकली 
हुई वायु “नाद? संज्ञक होती है। “नाद! शब्द ध्वन्यर्थक “नद्‌? धातु से निष्पन्न हुआ 
है । स्वरयन्त्र से ही ध्वनि करते हुए निकलने के कारण इस वायु को 'नाद? 
कहते हुँ | | 

(ख ) जब स्वरतन्त्रियाँ ढीली होकर एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तब स्वरयन्त्र-मुख (कण्ठः 
द्वार ) पु्णरूपेण खुला रहता है । फेफड़े से बाहर निकलती हुई वायु का स्वरतन्त्रियों 
के साथ घर्षण नहीं होता है और इसोलिए उनमें कम्पन नहीं होता है । वायु अबाध 


(१) २१० 
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वे०--विवरणं कण्ठस्य विस्तरणम्‌ । स एव विवाराख्यो बाह्यः प्रयत्नः | ( विवृत्ते = ) 
तस्मिन्‌ सति; श्वासो नाम बाह्यः प्रयत्न; क्रियते । तद्‌ध्वनिसंसर्मादघोषो नाम बाह्यः प्रयत्नो 
जायते इति शिक्षायां स्मयते ॥ ५ ॥ 


` मध्ये हकारः ॥ ६ ॥ 


सा०--हकार इति शब्दसंशेच । स खलु हकारः संवृतविवृतकण्ठयोम ध्येन कण्ठेन 


कार्यो भवति । हकारसंज्ञायाः प्रयोजनं वद्दंग्रति--''हकारो हचतुर्थंषु''` इति ॥ ६॥ 
त्रि०--संवृतविवृतयो:; मध्ये = मध्यमग्रकारे; यः शब्द: क्रियते सः; ( हकारः = ) 
इकारसंज्ञः; भवति । संज्ञायाः प्रयोजनम्‌--“हकारो इचतुथपु”१ इति ॥ ६॥ 
वै०--मध्ये भवो मध्यः, “अ सम्प्रतिके”र । 


तदयमर्थः--साम्म्रतिके प्रकृतिस्थे कण्ठे सति; ( हकारः = ) हकारो नाम; बाह्यः 


प्रयत्नः क्रियते । तेन च व्यञ्जनेषु घोषो जायते ॥ ६॥ 


बै० अ०--वित्ररण = कण्ठ का विस्तार । वह ही 'विवार!- नामक बाह्य 
प्रयत्न है । ( विद्रुते =) उस (विवार) के होने पर; श्वासः = श्वास नामक 
बाह्य प्रयत्न; किया जाता है। उस ( श्वास ) ध्वनि के संसर्ग से “अघोष' नामक 
बाह्यं प्रयत्न उतपन्न होता है-- यह शिक्षा में कहा गया है । ५॥ 

सू० अ०--( संवृत और विद्वत के ) मध्य में हकार (उत्पन्न किया जाता है) । 

त्रि अ०--संवृत और विवृत के; मध्ये = मध्य में = मध्यम प्रकार में; जो 
शब्द किया जाता है वह; ( हकारः = ) ‘कार’ संज्ञक; होता है । " ( हृकार ) संज्ञा 
का प्रयोजन--“हकार तथा ( वर्गों के ) चतुर्थ ( वर्णो) में 'हकार' ( 'अनुप्रदान' 
होता है )” ॥ ६-॥ 

घे० अ०--मध्ये = मध्य में होने वाळा = मध्य । “साम्य ( साम्भ्रतिक ) 
अर्थ का बोध कराने में मध्य शब्द से 'अ' प्रत्यय होता है” । इससे यहद अथे हुआ-- 


साम्य अबस्था में होने पर = कण्ठ के स्वाभाविक अवस्था में होने पर; ( हकारः 5) 


गति से स्वरयन्त्र-मुख ( कण्ठ-द्वार ) के बीच से बाहर निकल जाती है । इस स्थिति 


में स्वरयन्त्र-मुख ( वण्ठ-द्वार ) से निकली हुई वायु (वास? कहलाती है । “श्‍वास? 


शब्द 'साँस लेना? अर्थ वाली 'श्वस' धातु से निष्पन्न हुआ है । साँस निकलने की 
स्थिति में उत्पन्न होने के कारण इस वायु को श्वास” कहा जाता है । 


(क) इस स्थिति में स्वरतन्त्रियाँ न तो एक दुसरे से अधिक दुर रहती हैं और न अधिक 
निकट रहती हैं । इसके परिणामस्वरूप स्वरयन्त्र-सुल ( कण्ठ-द्वार ) न तो पूर्ण रूप. द 
से खुला हुआ होता है और न बन्द होतां है । इस स्थिति में स्ररयन्वासुल (कण्ठ 


द्वार ) से बाहर निकली हुई वायु “हकार? कहलाती है । 
(१) २।९ (२) पा० ४३।९ 
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ता वणभ्रक्कतयः ॥ ७ ॥ 


सा०--ता एतास्ति्न; संज्ञाः वर्णानां प्रकृतयो भवन्ति । नादप्रकृतयोऽन्ये, श्वास- 
प्रकृतयो5न्ये हकारप्रकतयोडन्ये ॥ ७ ॥ 

त्रि०--वर्णानां प्रकृतयः  वणंप्रकृतयः । ता वर्णप्रकृनयो भवन्ति ये नादइवासहकारा 
उक्ताः । नादंप्रकृतयः केचिद्ठर्णाः, इतासप्रकतयोऽन्ये, हकांरप्रकृतयो5ल्ये । यथा, रूः्प्रकृतयो 
घरशरावांद्यः । यथा वा, तन्तुप्रकृतयः पराः । ननु सत्रनास्नः प्रकृतपरासहाकत्वात्‌ नादइवास- 
इकारेणु पुह्छिङ्गेषु परामर्शाहघु सब्सु ता इति स्त्रीलिङ्गम्रयोगः कथं साधु-? उच्यते।-“निदिं- 
झ्यमानप्रतिनिदि शयमानयोः एकतामापादयन्ति सवंनामानि कामचारेण तल्लिज्ञतामुपाददते” . 
इति महाभाष्यतचनात्‌ प्रयोगसाधस्वमध्यवसीयते । तस्माद॑न्योन्यान्वयसम्भवः ॥ ७ ॥ . 


हृकार? नामक बाह्य प्रयत्न; किया जाता है । और उससे व्यव्जनों में 'घोषः उत्पन्न 
होता है ॥ ६ ॥ - 

सू० अ०--वे ( नाद, श्‍वास और हकार ) वरणो के सूळ कारण (प्रकृति) हैं । 

त्रि अ०--वर्णों की प्रकृतियॉ  वर्णप्रकृतयः । जो नाद, श्वास और हकार: 
कहे गये हैँ; ताः = वे; वणेप्रकृतयः = वर्णो की प्रकृतियाँ; होती है । कुछ वर्णों-की - 
प्रकृति नाद्‌? है, अन्य (वर्णों ) की प्रकृति 'श्वास' है, अन्य .( वर्णो) की प्रकृति- 
हृकार है । जैसे घट, शराब ( प्याला ) इत्यादि. की प्रकृति मिट्टी है । अथवा जैसे 
वस्त्राँ की प्रकृति तन्तु है ( उसी प्रकार वर्णों की प्रकृति नाद है, या श्‍वास है या 
हकार है.) ।क 

सर्वनाम शब्द प्रक्रत ( प्रस्तुत) का परामश ( बोध ) कराने वाले होते हैं 
इसलिए परामशे के योग्य नाद, श्वास, हकार के पुल्लिङ्ग ( शब्द ) रहने पर “ता 
इस स्त्रीळिङ्ग शब्द का प्रयोग किस प्रकार शुद्ध माना जा सकता है ? ( इस प्रश्न 
के उत्तर में ) कहा जाता है-उदूदेश्य और विधेय इन ( दोनों ) की एकरूपता का 
प्रतिपादन करने वाले सवनाम शब्द स्वेच्छापूवेक उन ( उद्देश्य या विधेय) के 
लिङ्ग का ग्रहण करते हैं, ऐसा महाभाष्य ( की.टीका, कैय्यटःप्रदीप, लगभग प्रारम्भ _ 
सें ) के वचन से प्रयोग का शुद्ध होना निश्चित किया जाता है । इसलिए एक दूसरे 
का अन्वय ( परस्पर सम्बन्ध ) सम्भव ह्वै ।ख 


( क ) फेफड़ा और स्वर-यन्त्र वायु को “नाद? अथवा 'शवांस” अथवा “हकार? बनाने के 
बाद मुख के उच्चारणावयवों को द्रव्य के रूप में प्रदान करते हूं । 'नाद?, 'श्वास? - 
और “हकार वर्णो के मूल कारण ( प्रकृति ) हैं । 'नाद? “श्वास? और “हकार 
इन द्रव्यों बा उपयोग मुख के उच्चारणावयव वर्णो के उत्पादन में करते हैं । 
किस द्रव्य से कौन-कौन वर्ण उत्पन्न होते हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर २'८-१० 
>> में दिया गया है । 
. (ख) उद्देश्य और विधेय के एकत्व का बोध कराने बाले सर्वनाम शब्द कमी उद्देश्य 
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च०--प्रकृतय इश्यादिकमंणि प्रशब्द; । करणे क्तिन्‌ प्रत्ययः । ( वणप्रक्रतय ) 
कतु भारभ्यन्ते आमिवेर्णा इति प्रकृतयः । प्रकृतिशब्दस्य स्त्रीविषयश्वात ता इति विशेषणम्‌ । 
नादश्वासहकारा वर्णानां विशेषरूपोरपत्तो ्रथम्रकारणानीस्यरथः || ७ | 


नादोऽचुग्रदानश स्वरघोषत्रत्सु ॥ ८ ॥ 


सा०_-स्तररेषु घोषवत्सु वणपु नादोऽनुप्रदानं भवति । यथा --“झाददे प्रावाल्ति?\ । 
इदं देवानाम्‌?? ॥ ८ ॥ 


त्रि०--( स्वरघोषबत्सु = ) स्वरेषु घोषवत्सु च वर्णेषु; नादः अनप्रदानं भवति । 
अनुप्रदीयते अनेन वणं इति अनुप्रदानं सूलकारणम्‌। अनुप्रदीयते उपादीयते जन्यत 
_ इस्यथः ॥ ८ ॥ 


वे० अ०--'प्रकृतयः में प्र' शब्द कायं को प्रारम्भ करने के अर्थ में प्रयुक्त 
है ।क क्तिन्‌ प्रत्यय का प्रयोग करण: (अर्थ) में हुआ हे ' ( वर्णप्रकृतयः = ) इन 
( नाद, श्वास ओर हकार) के द्वारा वर्णों को निष्पत्ति प्रारम्भ की जाती हे अतः 
ये ( वर्णों की ) प्रकृतियाँ हैं । प्रकृति शब्द के स्त्रीढिङ्ग होने से 'ताः? इस ( स्त्री लिङ्ग) 
विशेषण ( का प्रयोग हुआ है.) । बणाँ के विशेष रूप की उत्पत्ति में नाद, श्वास 
- और हकारं प्रथम कारण हैं--यह अर्थ है ॥ ७ ॥ | 
` ` सू० अ०--'स्वए और घोषवत्‌? ( व्यञ्जजनों ) में 'नाद”मूलकारण ( ‘अञ्चः 
प्रदान!) होता हे । . 
` न्रि० अ० ( स्वरघोषवस्छु = ) स्वरों ओर 'घोषवत्‌’ बण में; नाद्‌; अनुप्र- 
दानम्‌ = 'अलुप्रदान?; होता है । इसके द्वारा वणे प्रदान किया जाता हे अतः 'अनु- 
दान? मूलकारण है। “अनुप्रदान! किया जाता हे = उपादान किया जाता हे = 
उत्पन्न किया जाता हे--यह अर्थ है ॥८॥ ८ उ 


जा म TT FT TC TSS 


. के अनुसार लिङ्ग मे प्रयुक्त होते हैं और कभी विधेय के अनुसार । प्रस्तुत सुख में प्रयुक्त | 
ताः? शब्द उद्देश्य ( पूर्वोक्त श्वास, नाद और हृकार ) के लिङ्ग ( = पुल्लिङ्गं ) ` 

में न होकर विधेय ( प्रकृति ) के लिङ्ग ( स्त्रीलिङ्ग ) में है। अर्थात्‌ जिनका | 

` परामर्श किया जा रहा है वे श्वास, नाद. और हकार यद्यपि पुरिङ्ग हैं तथापि 

"ता? यह परामश स्त्रीरिङ्ग शब्द युक्त है क्योंकि यहाँ विधेय ( वर्णप्रकृति 
, स्त्रीरिङ्ग में है.। $ ॐ ् 


RR, Ts REI 


लस्य? यहाँ 'यत्‌र और 'सा? नपुंसकलिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग शब्द ह, 
परस्पर सम्बन्ध है । 
- (क) प्राचीन भारतीय कोषकारों के अनुसार प्र | 


(१) १।४।१ TE) शश४ 
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चे०-भध्ेषां विषयविभाग उच्यते 

( स्वरघोषवत्सु = ) स्तरेघु घोषवस्सु च व्युत्पाग्रेषु; नादोऽसुप्रदानं भवति । अचः 
शब्द: पडचादुर्थ । कोष्व्यवायुसमुद्‌ भ ास्परं सिनं प्रतिघाताज्िवृत्त तस्मिन्‌ कण्ठस्य संजारादयो 
यथोक्तास्तिस्रोऽरस्था भवन्ति, तदा प्रदीयन्ते स्थानेषु निवेश्यन्ते एभिचर्णा इश्यनु- 
प्रदानानि ॥ ८ ॥ 

हकारो इचतुर्थेष ॥ ९ ॥ 

म!०-हकारोऽलुप्रदीयते हकारे च वर्गचतुर्थेबु च। यथा-- हवामहे जनेभ्यः ` 
'इति ॥ ९॥ ; 

ब्रि०--( हष्चतुर्थेषु = ) हकारश्च चतुर्थाइच इचतुर्थाः तेषु वर्णेषु; हकारः अनुप्रदानं 
भवतिं । नबु संज्ञाविधानक्रममङ्गान्न्नदं सून्रमवतरति । मैवम्‌ । घोषवतूस्विति सामान्यान्नादो 
इचतुर्थेु च प्रसञ्यते इस्यतिग्रसङ्गपरिदवरार्थत्वा दवतरस्येवेति वदामः ॥ ९ ॥ | 


वि 


३० अ० -अब इन ( नाद्‌, श्वास ओर हृकार ) के विपय के विभाग को 
कहा जाता है- ` कस 

( स्वरघोषचत्छु >) स्वरों और घोषवत्‌. (व्यब्जनों) की उत्पत्ति में; नादोऽ- 
नुप्रदानम्‌ = 'नाद' अनुप्रदान’ होता है । “अचु? शब्द “पश्चात्‌? अथ में है। फेफड़े 
की वायु के ऊपर उठने के बाद में जब सिर में रुककर ( टकराफ) वह ( वायु ) 
ढौटती है तब कण्ठ की संबार आदि पूर्वोक्त तीन अवस्थायें होती है, तब इनके द्वारा 
- वणा को प्रदान किया जाता दै, ( उच्चारण ) स्थानों में रख दिया जाता हद अतः ये 
( नाद, घोष और हकार ) 'अनुप्रदान' ( कहलाते हैं ) ॥ ८ ॥ ै 

सू० अ०--हकार तथा ( वर्गों के) चतुर्थ ( बणोँ ) में हृकार ( अलुप्रदान 
होता है ) । पछ 

त्रि० अ०--( हचतुथेषु = ) हकार और ( वर्गों के) चतुर्थ ( वणे क$ 
तु्था--उन वर्णो में; हकारः = इकार; अलुप्रदान' होता है। रांका- संज्ञाआं 
विधान के क्रम का भङ्ग होने से इस सूत्र का यह उचित स्थान नहीं है । (समाधान) 
ऐसी बात नहीं है । 'घोषवत्‌' ( व्यब्जनों ) में ( 'नाद” 'अनुप्रदान' होता है )-- 
इस सामान्य (सूत्र ) से “नाद? की ह तथा ( बर्गों के) चतुथ ( बर्णों ) में असच 
होती है | इस अतिप्रसङ्ग के परिहार के लिए (यह सूत्र यहाँ) उचित स्थान में है" 
यह कहते हैं । 

प्रायम्य इत्यादि अनेक अर्थो में प्रयुक्त हुआ है ( दे० मॉनियर विलियम्स का संस्कृत 
अंग्रेजी शब्दकोष, ए० ६५२ ) । 

(क) पूर्वपक्षी--नाद”, “इवास? तथा 'हकार-इन संज्ञाओं का विधान करते समय 'नाद' - 


(१) १६१२ 
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वे०--( हस्चतुर्थेषु = ) हश्च चतुर्थाइच हचतुर्थास्तेष; ( हृकारः ) दकाराख्यः 
. प्रयत्नः; अनुप्रदानं भवति । अयं हकारम्रयत्नः तुतीयतया प्रागुक्तोडपि प्‌व॑सून्नापवादतया 
तद॒नन्तरमेव विनियुज्यते । पूर्वन्न तु तृतीयतयाऽभिघानं तत्कारणभूताया मध्यावस्थाया इतरा- 
वस्थाद्वयनिरूप्यश्वादित्यनुसन्धेयम्‌ । चतुर्था घोषवत्सु महाप्राणा इतरे अल्पप्राणाः ॥ ९ ॥ 
| अघोषेषु श्वासः ॥ १० ॥ 


मा०--भघोषेषु वर्ण७ इवासोऽनुभ्रदीयते। यथा--'ते ते चक्षु; सुवन्ताम्‌??१ 
इतिं ॥ १०॥ 


वे० अ०--( हचतुथंषु = ) ह और चतुर्थं वर्ण = चतुथः = उनमें; 
( हकारः = ) ‘हकार’ नामक प्रयत्न; 'अनुप्रदान' होता है । यद्यपि इस ( हृकार ) 
को पहले तीसरे स्थान पर कहा गया है तथापि ( यहाँ ) पूवेवर्ती सूत्र २८ ) के 
अपवाद के रूप में इसको उस ( २।८ ) के ( तुरन्त ) बाद में प्रस्तुत किया गया है । 
पहले ( संज्ञाओं के विधान में ) तो तीसरे स्थान पर विधान किया गया है क्योंकि 
इस ( नाद्‌ ) की कारण भूत मध्यम अवस्था अन्य दो अवस्थाओं (संबृत और विवृत) 
के बाद ही निरूपित की जा सकती है--यह जानना चाहिए। “घोषवत्‌? (व्यञ्जनो) 
में ह ओर ( वर्गा के चतुर्थं वणे महाप्राण हैं, अन्य अल्पप्राण हैंक ॥ 

सू० अ०--'अघोष' ( वर्णो ) में श्‍वास! ( 'अनुप्रदान' होता है ) । 


तथा “श्वास” के बाद में हकार का ग्रहण किया गया है । किंन्तु वर्णों की प्रकृति 
बतलाते समय यहाँ “नाद? के बाद में तथा वास” के पहले हकार का ग्रहण किया 
गया है । यह क्रम का भङ्ग वयों किया गया है ? है 
सिद्धान्ती-२।८ में 'नाद? को "घोषवत्‌? वर्णो का मूलकारण बतलाया गया है। १। 
१३-१४ के अनुसार “ह? और वर्गों के चतुर्थ वर्ण भी “घोषवत्‌? हैं | अतः यह प्रसङ्ग 
उपस्थित होता है कि ह और चतुर्थ वर्णों का मूल कारण भी “नाद? हे । किन्तु यह 
युक्त नहीं है । इस अनिष्ट के परिहार के लिए २।८ के तुरन्त बाद ( = २९) में 
अपवाद कें रूप में यह बतलाया गया है कि ह और वर्गों के चतुर्थ वर्णो का मूळ | 
कारण हकार है । इससे यह सिद्ध होता है कि यह सूत्र उचित स्थान पर रखा | 
गया है | AF न te 52. 5 
(क) यद्यपि नाद? के बाद में तथा श्वास” के पहले हकार का विधान करने में पृव॑वर्ती 
क्रम का भङ्ग हो गया है तथापि यह आवश्यक था क्योंकि (१) २।८ के जट 
को २।९ में ही प्रस्तुत करना युक्त है; ( २ ) “घोषवत्‌? अल्प-प्राण व 
कारण को बतलाने के बाद में 'घोषवत्‌ः महाप्राण दर्णों के मूल कारण ६ 
युक्त है । सभी 'घोषवत्‌? वर्णो' के मुल-कारण को यथा-सम्भव एव 
बतलाना युक्त है। १), 


दि (१) १।८।१४ 
२१ 


बन 
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ज्रि०--अधघोषेषु वणेषु शवासोऽचुप्रदानं भवति ॥ १० ॥ 
वै०--अघोषेषु श्‍वासो5चुप्रदानं भवति ॥ १० ॥ 
भूयान्‌ प्रथमेभ्योडन्येषु ॥ ११॥ 
मा०--भूयान्‌ इवासोऽनुप्र दीयते ग्रथमेभ्योऽन्येु अघोषेषु । यथा“ द्रिइनथः 


कृतानि? ॥ ११ ॥ 
त्रि० - सात्निष्याच्छ्वास इति लभ्यते। प्रथमेभ्य; अन्येषु अघोषेश इत्रासः; भूयान्‌ = 


अधिकः; भवति ॥ ११ ॥ 
चै०- तन्न विंशेषमाह-- 


त्रि अ०--अघोषेषु = 'अघोष' वर्ण में; श्वाः = वास"; 'अनुप्रदान' 


हे ॥ १० ॥ | | 
क ३० अ०--अघोषेषु = “अघोष? ( वणा भें; श्वासः = “शचास?; ` अनुप्रदान 
होता हैक ॥ १० ॥ क 
र ० अ०--( बर्गो के ) प्रथम ( 'अघोष' “स्पश? वर्णों) से अन्य ( 'अघोष 
वर्णों ) में अधिक ( श्वास! ) ( 'अनुप्रदान' होता है ) । 
त्रि अ०--समीपता ( सन्निधि ) के आधार पर ( इस सूत्र सें (पूर्ववर्ती सूत्र 
से) “रवास! की प्रापि होती हे । प्रथमेभ्यः अन्येषु = ( बर्गो के ) प्रथम ( “अघोष 
“स्पर्शः वर्णो) से अन्य "अघोष? ( वर्णों) में; श्वास; भूयान्‌ = अधिक; होता 
हेल ॥ ११॥ 
5० अ०- वहाँ (= श्वास” के विषय में ) विशेष कहते हैं-- 


(क) तीन प्रकार के द्रव्यो से उत्पन्न वर्ण 


Sd 


नाद श्वास हकार 


जुआ, माइ; इ, ई, ६३; उ, ऊ, | क, सः च, छ 2, ॐ | इ ऋ, ढ, ध, 
ऊ३; ऋ, न} न; ए, ऐ, भो, | त, थ; प, प; कश) | अह 

औँ; ग, ङ; ज, ग; ड, ण द) ने; | ष, स, >प; अ; 

के, खें, गं, घें 

(ख़) इस प्रकार क, च, 5, त॑) प की अपेक्षा ख, छ, ठ, थ, फ, >=, शे) पा स, ट 


में 'शवास” का अधिक प्रयोग होता है | 


ओ (१) शश११ 
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(प्रथमेभ्योञन्येघु = ) ग्रथमन्यतिरिक्तंु अघोषेषु; ( भूयान्‌ = ) प्रकृष्ट; इवासः 
अनुप्रदानं भवति । ततइच प्रथमा अर्पप्राणाः अघोषेणु । इतरे तु महाप्राणाः । तढुक्त शिक्षा- 
यारू--- महति वायौ मद्दाप्राणा अल्पे वायावर॒पप्राणा;? इति । तदेवं रूपविशेषदेतयो बाह्मः 
प्रयत्ना उक्ता दर्शिताइच । स्वरविशेषहेतवस्तु वच्यन्ते, एवंरूपानुप्रयोगात्‌ ॥ ११ ॥ 


अवर्शे नात्युपस * हृतमोष्ठहनु नातिव्यस्तम्‌॥ १२ ॥ - 


सा०--अवर्णे नात्यपसंहृतमोष्ठठच भवति नातिच्यस्तम्‌, तदेकस्मिन्‌ उभयं नं 
शक्यते कतु स्‌; तत्र विषयविभागः क्रियते--अकारे नात्युपसंहृतः, आकारे च प्छुते च नाति- 
व्यस्तः । यया अकारे अस्य? । क्षाकारं--“आसामहै”?१ । प्लुते च-“द्दोतव्यादेस्‌? * 
इति ॥ १२॥ | 


त्रि०-अवर्णे उच्चार्यमाणे ओष्ठहनु; अत्युपसंहृतम्‌ 5 भतिसंझ्लिष्टम्‌ ; न भवति । 


४ ( प्रथमेभ्यो5न्येषु = ) ( वर्गों के ) प्रथम (वर्णो) से अतिरिक्त “अघोषः 
विक ( बरणा ) में; ( भूयान्‌ = ) अधिक; श्वास” अनुप्रदान’ होता है | इससे ही अघोष’ 
( वर्णो) में ( वर्गों के प्रथम वर्ण अल्प-प्राण हैं। अन्य तो महाप्राण हैं ।* यह 
शिक्षा में कहा गया हे--“अधिक वायु होने पर महाप्राण, अल्प वायु होने पर अल्प- 
प्राण? । इस प्रकार रूप-विशेष के हेतु बाह्य प्रयत्न कहे जा चुके हैं ओर दिख- 
छाए जा चुके हैं । स्वर-विशेष के हेतु तो अब कहे जायेंगे, क्योंकि इन ( स्वर-बिशेषं 
के हेतुओं ) का प्रयोग ( बाह्य प्रयत्न के ) बाद में होता है ॥ ११॥ 

सू० अ०--अवर्ण ( के उच्चारण ) में ओष्ठ ओर जबड़ ( हु) न तो अधिक 
समीप रे (सन्निक्ृष्ट, उपसंहृत, संश्लिष्ट) (होते हें) ओर न अधिक दूर 
(होते हैँ) । 


(क) व्याकरण और शिक्षा में व्यञ्जनों का वर्गीकरण प्राणत्व के आधार परं भी किया 
जाता है | इसके अनुसार व्यझ्जनों के दो भेद किए जाते हैं- १ ) अल्पप्राण (२) | 
महाप्राण । अन्दर से आती हुई वायु के बल का ही नाम हे प्राण । जिन व्यञ्जनो | 
के उच्चारण में वायु का आधिक्य न हो, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जिन व्यञ्जनो 
के उच्चारण में वायु का आधिक्य हो, उन्हें महाप्राण कहते हैं | 422 “जे 


अल्पप्राण हत 


क, ग, ङ; च, ज, न; ख, घ; छ, भ; 5, ढ; थ, 
ट, ड, ण; त, द, न; ध; फ, भ; क, श, ष, 
प, ब, म; य, र, ल, स, प, ह 
व 
(१)३।२।११ (२)७५१२ | 
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अतिव्यस्तम्‌ = शतिविद्रतम्‌ ; च न भवति। ओष्ठौ च हनू च ओछ्ठहनु । “इन्दवङ्च ग्राणि- 
तूयंसेनाङ्गानाम्‌?? १ इस्येकवद्भावः । तदेकस्मिन्चुभयथा न शक्यते कतुंमितिं योगविभागः कायं: । 
मकारे नात्युपसंहृतम्‌ , आकार च प्छते च नातिब्यस्तम्‌, इति ॥ १२॥ | 

वै०--भथान्न स्थानकरणाभ्यन्तरप्रयत्ना उच्यन्ते-- 

उपसंहार उपइलेषणं समीपनयनमिति यावत्‌ । हनुशब्द आस्यपाइवंभागयोवंतते । 
ओष्ठी च हनू च भो४हनु । व्यस्तं विइ्लिष्टस्‌ । तदयमथः--अवर्ण उच्चार्य; ( नात्युपसर- 
हतमोष्ठहनु नातिव्यस्तम्‌ = ) भोष्ठयोरीषद्समाप्त: परस्परोपइलेषः कायः । एवं हन्वोश्च। 
तथा इषदसमा्ः परस्परविश्लेष ओष्टयोः कार्यः । एवं .हन्वोश्च । अन्नोपश्लेष भयरत्वस्य 
विश्लेषभ्यस्थ्वस्य च समानविषयस्वासम्भवात्‌ विनिवेश क्षाश्रीयते--दस्वे अवण उपश्लेषः 
भयस्थ्वे दीघप्ळुतयोस्तु विश्लेषमूयस्सवमिति । अत एव ' 'अकारवदोष्ठौ?'२ इस्यतिदेक्ष्यति । न 


त्रि अ०-- अवर्ण -- अवर्ण के उच्चारण में; ओष्ठ = ओष्ठ ओर हनू; अत्यु- 
पसंहतम्‌ = अधिक मिले हुए ( संश्लिष्ट ); न = नहीं; होते हैं। अतिव्यस्तम्‌ = 
अधिक खुले हुए ( दूर, बिब्ृत ); न = नहीं; होते हैँ । दो ओष्ठ और दों हनू = ओष्ठः 
हनु । “प्राणी, तूर्यं ( बाजे ) ओर सेना--इन के अज्ञा के वाचक शब्दों का इन्द्र एक- 
बचनान्त हो?--इस (सूत्र) से एक बचन ( ओष्ठहछु ) का प्रयोग हुआ है। एक 
(वर्ण के उच्चारण ) में उन दोनों ( अतिसंशिटिष्टता तथा अतिबिवृतता के निषेध के 
पालन ) को करना सम्भव नहीं है, अतः योग का विभाग करना चाहिए अकार 
(के उच्चारण ) में ( ओष्ठा. और जबड़ों को) अति समीप में नहीं छाना चाहिए, 
आकार तथा प्छुत ( आकार, आउ ) ( के उच्चारण ) में ( ओध्ठों ओर जबड़ों को) 
अति दूर नहीं ले जाना चाहिए ।। १२॥ 
० अ०--अब यहाँ “स्थान, 'करण' और 'आभ्यन्तर-प्रयत्न' कहे 
जाते हैं-- 2 
उपसंहार = उपश्लेषण = समीप में छाना--यह अर्थ हे । 'इ्ु' शब्द मुख के 
पार्श्ववर्ती भागों (के अर्थ) में है । दो ओष्ठ और दो इनु = ओष्ठ । व्यस्त-विश्सिष्ट 
( खुळा हुआ ) । इससे यह अर्थ हुआ--अ बणे = अवण के उच्चारण में; ( नात्युप- 
स९हतमोष्ठहचु नातिव्यस्तम्‌ = ) ओष्ठों को थोड़ा अर्थात्‌ इतना पास में ळाया जाये 
कि उनका परस्पर पूर्णतः मिळन न होवे । इसी प्र कार जबड़ों को । उसी प्रकार ओठा 
को थोड़ा अथोत. एक दूसरे से. इतना दूर छाया जाये कि वे पूर्णतः दूर न हो जायें। 
इसी प्रकार जबड़ों को। यहाँ अधिक उपश्लेष ( समीप में छाना ) और अधिक 
विश्लेष ( प्रथक्करण, खोलना ) का एक स्थान (= अवण ) में होना असम्भव हे, 
अतः उचित विभाग ( विनिवेश ) का आश्रय लिया जाता है-हस्व अवण में उप- 
इलेष (समीप छाना ) की अधिकता और दींघे तथा प्छुत ( अवण) में वि 
( प्रथक्‍्करण, खोलना ) की अधिकता. ( नहीं करनी चाहिए ) । इसलिए अकार : 
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ववर्णवदिति । शिक्षायां च स्मयते--'“विवृतसूप्भणं रवराणां च रुवृतमकारस्य7 इति। 


अत्रावर्णस्य दनू स्थानस्‌। ओष्ठौ करणम्‌ । तदुत्तरत्र स्पष्टीकरिष्यते । उक्तं च शिक्षायाम्‌= 
«:सृक्विस्थानसवणमेके” इति ॥ १२ ॥ 


ओंकारे च ॥ १३ ॥ 


सा०--ओकारे नात्युपसंहृतमोष्ठहन सवति । यधा--“ओषधीभ्य$?? १ इति ॥१३॥ 
ब्रि०--( च = ) चकारः; हनुसाच्रकार्यान्वादेशकः । ओष्ठकाथंस्य परसूत्रेण विशेष- 
। विधानात्‌ । ओकारे उच्चार्यमाणे हन्‌ अतिव्यस्ते न भवत; ॥ ३ ॥ 

| चै०--च शब्देन नातिच्यस्तमित्येतदन्वादिश्यते । '“अन्वादेशो5न्त्यस्य'!* इति । 
| नातिञ्यस्तताऽन्न इन्वोरेव । ओष्टयोविशेषवचनात्‌ । तदयमर्थः । ओकारे उच्चाय हनू नाति- 
। व्यस्ते भवतः ॥ १३ ॥ 


Se SSS ESSE] SEO SS SSRN $ 


समान ओष्ठ (दते हैं )”--यह अतिदेश करेंगे । अबण के समान यह नहीं ।” शिक्षा. 
में भी कहा गया हे--“ “उष्म? ( वर्णों) और स्रों का ( आभ्यन्तर प्रयत्न ) 'बिवृत्तः 
हे और अकार का ( आभ्यन्तर प्रयत्न ) 'संवृत' हे । यहाँ जते अवर्ण के स्थान हैं । 
ओष्ठ करण हैं । यह आगे स्पष्ट करेंगे । शिक्षा में भी कहा गया है कुछ लॉग 
अवण को सृक्वि ( सुरू का कोना ) स्थान वाळा मानते हैं? ॥ १२॥ 

सू० अ०--ओकार के उच्चारण में भी ।' 

त्रि» अ०--( सूत्र में प्रयुक्त) ( च =) चकारः ( पूर्ववर्ती सूत्र से ) केवल 
हनु के कार्य का अन्वादेश करता है । क्योंकि ओष्ठों के कःये का विशेष बिधान पर- 
वर्ती सूत्र ( २१४ ) से किया गया है । ओकारे = ओकार का उच्चारण करते समय; 
जबड़े परस्पर अति दूर ( = खुले हुए ) नहीं होते हें. ॥ १३ ॥ ह 

घै० अ०-च शब्द से; “अन्बादेश अन्त का होता है?--इस ( नियम) से 
“अतिव्यस्त नहीं '--इसका अन्बादेश होता हे । यहाँ अतिव्यस्तता का म निषेध | 
जबड़ों के विषय में हीं ( अहण करना चाहिए) । क्योंकि ओष्ठों के विषय में विशेष 


(क) अकार और आकार के उच्चारण में ओष्ठों और जबड़ों की अवस्था समान नहीं ; ड 
. होती है। इस तथ्य की पुष्टि २।२१ से भी होती है । इस सूत्र में विधान किया गयां _ 
है कि जिन वर्णों के उच्चारण के हेतु ओष्ठों की अवस्था का आदेश नहीं किया 


समान अवस्था रहती तो सूत्रकार १।१२ की भाँति २२१ में सी _ 
करते, अकार का नहीं । 


(१) ३।१।% 
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ओष्ठो तूपसईहृततरो ॥ १४ ॥ 


मा०--झओकारे एवोष्ठौ तूपसंहततरो भवतः । यथा--'भोषघय:??* इति ! तुशब्द- 
सामर्थ्यात्‌ हन्वोरतिव्यस्तता निवतंते ॥ १४ ॥ 

ब्रि०--साज्ञिध्यादोकार इति लभ्यते । ओकारे कार्ये ओष्ठौ उपसंहृृततरो स्याताम्‌। 
तुशब्द ओष्ठयोः पूर्वोक्तविधि निवारयतीति वररुचिरुवाच। माहिषेयस्तु बसाषे-- “बन्धोः”? 
इस्पादिकमोकार सव्यञ्जनं व्यस्ततो निवारयतीति ॥ ५४ ॥ 

चै ०--तुशब्दो नातिब्यस्तमिःयेतद्विनिवतं यति । ओष्ठो हन्वोः परस्परं च; ( उप- 
सहृततरौ = ) उपश्लेषिततरो; भवतः । ओकारस्य हन्‌ उत्तरोष्ठश्च स्थानमधरोष्ठः 
करणम्‌ ॥ १४ ॥ 


ईपत्प्रकृष्टावेकारे ॥ १५ ॥ 


मा०--एकारे इंषः्मकृष्टावेव एतौ भवतः । “4. + + ते” (१ ) इति ॥ १५॥ 


विधान (२।१४ में किया गया है ) । इससे यह अर्थ हुआ--ओकारे = ओकार का 
उच्चारण करते समय; जबड़े अति दूर नहीं होते हैँ ॥ १३॥ 
' सू० अ०--( ओकार के उच्चारण में ) ओष्ठ अधिक समीप में ( = संश्लिष्ट ) 
होते हैं । | [ 
त्रि० अ०-सन्निधि से ( पूर्व सूत्र से) ओकार की प्राप्ति होती है। ओकार 
का उच्चारण करते समय; ओष्ठौ = दोनों ओष्ठ; उपसंडृततरौ = अधिक पास में; 
होते हैं । ( सूत्र में प्रयुक्त तु शब्द ओष्ठों की पूर्वोक्त बिधि का निवारण करता है-- 
यह बररूचि ने कहा है । किन्तु माहिषेय ने कहा हे किं ( सूत्र में प्रयुक्त तु! शब्द ) 
“बन्धोः” इत्यादि में प्रयुक्त व्यञ्जनसहित ओकार के विषय में व्यस्तता का निवारण 
करता हैक ॥ १४ ॥ ED 
__ वै० अ०--तु शब्द “अतिव्यस्त नहीं” का निवारण करता हे । दोनों ओष्ठ 
और जबड़े परस्पर एक दूसरे से; ( उपस<हृततरौ =) अधिक समीप में; होते हैं । 
जबड़े और ऊपर वाळा ओष्ठ ओकार के स्थान' और निचळा ओष्ठ करण' हे ॥ १४ ॥ 
सू० अ०--एकार ( के उच्चारण) में ( ओष्ठ ) थोड़े से फेले हुए (विस्तृत ) 
(होतेहे) ` 


(क) वररुचि का मत है कि ओकार चाहे व्यज्ञनरहित हो और चाहे व्यञ्जनसहित हो 
उसका उच्चारण करते समय ओष्ठों को एक दूसरे से अधिक दूर नहीं लें जाना 
चाहिए । माहिषेय का कहना है कि केवल व्यञ्चनसहित ओकार का उच्चारण करते 
समय ओष्ठों को एक दूसरे से अधिक दूर नहीं ले जाना चाहिए । 


(१) ४।२।६ (२) २।५।८ 
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त्रि०--अक्षष्टावित्यन्न द्विवचनेन प्रकृतावोष्ठो ग्र॒ह्मेते। एकारे कार्वे ओष्ठौ ईषत्‌ 
प्रकृष्टी स्याताम्‌ । प्रकृष्तासन्निकृटता ॥ १७ ॥ 


CN [oa ~ 
वै०--ओष्ठाविस्यन्वादिश्यते। एकारे उच्वार्ये ओोष्ट परस्परं ईषत्‌ प्रकृष्टो 
भवतः । पतेनास्य वित्रृतप्रयत्नत्वस्‌ ॥ १५ ॥ 
उपस २ हृततरे इन्‌ ॥ १६ ॥ 
मा० -. एकारे एव उपसंहृततरे इनू भवतः । यथा--“'न हृ स्म वे? ॥ १६ ॥ 


ब्रि०--साज्ञिव्यादेकार इति छम्यते । एकारे कार्य हनू उपसंहृततरे अवत; । अंति- 
शयेनोपसंहृते उपसंहततरे ॥ १६ ॥ 


वे० हनू तु परस्परम्‌; ( उपस<ह्ृततरे = ) डपश्लेषिततरे; भवत: । प्रयत्नान्तरं 
चास्त्र वच्यति--“ताछौ जिह्ामध्यमिवर्ण” । “एकारे च”२ इति । तेनास्य इन्‌ तालु च 
स्थानम्‌ । ओष्ठो जिह्वामध्यं च करणम्‌ ॥ १६ ॥ 


. त्रिण अ०--“श्रक्कष्ट्रो' में प्रयुक्त द्विवचन के द्वारा प्रकृत ओष्ठं का महण होता 
है । पकारे = एकार (का उच्चारण करने ) में; ओष्ठ; ईषत्‌ प्रकृष्टो = थोड़े फले 
हुए ( विस्तृत ); होते हैं । प्रकृष्टता = असन्निकृष्टता ॥ १५॥ 


चे० अ०- ( पूर्ववर्ती सूत्र २।१४ से ) ‘ओष्ठो’ का अन्वादेरा होता है । एकारेट 
एकार का उच्चारण करते समय; दोनों ओष्ठ एक दूसरे से; ईषत्‌ प्रकृष्ठो = थोड़े 
फैले हुए. होते हें । इससे इस ( एकार ) का “बिवृत' प्रयत्न वाळा होना ( ज्ञात 
होता है ) ॥ १५ ॥ 

सू० अ०-- (एकार के उच्चारण में ) दोनों जबड़े अधिक समीप में 
( होते हें ) । RR 
त्रिश अ०- सान्निध्य के कारण ( पूर्व सूत्र = २१५) से एकार की प्राप्ति होती 
है | एकार ( का उच्चारण ) करने में; हन्‌ = दोनों जबड़े; उपसंहततरे = अधिक . 


७, 


समीप में; होते हैँ । उपसंहृततरे = अति समीप में स्थित ॥ १६ ॥ 
घे० अ०--हन = जबड़े; तो एक दूसरे से; ( उपसंहृततरे = ) अधिक समीप 


में; होते हें । इस ( एकार) के दूसरे प्रयत्न को कहेंगे --/इबण ( के उच्चारण) मे. 
जिह्वा के मध्य भाग को तालु के ( समीप में लाना चाहिए )” । “एकार ( व चा- 
रण ) में भी ( जिह्वा के मध्य भारा को ताल के समीप छाना चाहिए )?। इससे स 
( एकार ) के जबड़े और ताळ 'स्थान' हें । दोनों ओष्ठ और जिह्वा का मध्य भा! 
कुरण? हैं । ` कि 


कल 


(१) ५।१।१० 
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Ce 
जिह्वामध्यान्ताम्यां चोत्तराञ्जम्भ्यान्त्स्पशंयति ॥ १७॥ 
सा०--जिह्वाया मध्यं जिह्वामध्यम्‌ , जिह्मासध्यस्य अन्तौ जिह्वामध्यान्तो । एकारे एव 
ताभ्यां जिंह्वामध्यान्ताभ्यासुत्तरान्‌ जस्भ्यान्‌ स्पशयति । यथा--“एवं स गेदेने- 
घीति”२ ॥ १७ ॥ ! 
त्रि०--एकारे कायं जिह्वामध्यान्ताभ्याम्‌ उत्तरान्‌ जम्भ्यान्‌ ; स्पशयति = स्प्शे- 
दित्यर्थः । पालयतीस्यादिवत्‌ स्वार्थे णिच्‌। जम्भ्यान्‌ इति हजुमूछप्रान्तप्रदेशान इत्यथः । 
मण्ड कप्लुतिन्यायेन चकार एकारमाकर्षति । जिह्नाया मध्यं तस्य झन्तो ताभ्यां जिह्वामध्या- 
®. 
न्ताभ्याम्‌ ॥ १७ ॥ ला 
चै०--( जिह्वामध्यान्ताभ्याम्‌ = ) जिह्वाया मध्यं जिह्वामध्यं तस्या तो = पाश्व" 
भागौ । चकार पुकारमन्वादिशति । प्रकृतत्वात्‌ । तेन स्पशयति च, न चेति योज्यः । ( उत्त- 
राञ्जम्भ्यान्‌ = ) इनुसूछयोरुपरिप्रदेशा उत्तरजम्भ्याः। स्परशंयतीति स्वार्थिको णिच्‌ । 
यद्वा--जिह्वामध्यस्यान्तौ प्रयोज्यकर्तारो स्एशतः । ताभ्यां वक्ता प्रयोजकः स्पशंयति । एवसुत्त- 
VT yo व कम पवन न न 


न ~ ~ 
सू० अ०--( एकार के उच्चारण में ) जिह्वा-मध्य के किनारों से ऊपर वाले 
जबड़े के मूळ के किनारा को स्पशं करते हैं । SE 


जि० अ०-एकार (का उच्चारण) करते समय; जिह्वामध्यान्ता भ्याम्‌ = 


जिहा-मध्य के किनारों से; उत्तरान्‌ जस्भ्यान्‌ = ऊपर बाले जबड़े के सूळ के 
किनारों को; स्पर्शयति = स्पर्श करता है. = स्पश करना 'चाहिए--यह अथ ढु है । 
( 'पशेयति' में ) 'पाळ्यति' इत्यादि के समान स्वार्थ में “णिच? ( प्रत्यय लगा हे )। 
जम्मथान्‌ = जबड़ों के मूळ के किनारों के प्रदेशों को- यह अर्थ है । सण्डूकप्छति- 
न्याय से चकार ( २।१५ से) एकार को आकृष्ट ( अन्वादिष्ट, अनुब्ृत ) करता ह्टै। 
जिह्वा का मध्य; उस ( जिह्वा के मध्य ) के दोनों किनारे, उन किनारा के द्वारा = 
जिह्ामध्यान्ताभ्याम्‌ ॥ १७ ॥ ः | 

बै० अ० - ( जिह्लामध्यान्ताभ्याम्‌ = ) जिह्वा का मध्य = जिह्वामध्य, उसके 
अन्त = पाश्व॑भाग । चकार एकार का अन्वादेश करता है क्‍योंकि ( एकार ) प्रत 
है । उससे; ( स्पर्शयति च = ) स्पश करता भी दै, ( स्पर्श ) नहीं भी करता हे 
यह जोड़ना चाहिए । ( उत्तराश्षम्मधान्‌ = ) जबड़ों के मूळ के ऊपर वाले प्रदेश = 
उत्तरजम्भ थाः । 'स्पशंयति' में स्वार्थ में णिच्‌ हें । अथवा--जिह्वा के मध्य के किनारे 
प्रयोच्य कती के रूप में स्पर्श करते हैं । उनके द्वारा प्रयोजक वक्ता स्पशं कराता है।* 


(क ) चोरयति, पालयति, स्पर्शयति, भावयति, गमयति इत्यादि शब्द “णिच्‌ प्रत्यय ` 


लगने पर निष्पन्न हुए हैं । “चुर आदि धातुओं से णिच्‌? स्वाथे में होता है अर्थात्‌ 
“णिच किसी विशेष अर्थ को प्रकट नहीं करता = प्रकृति ( घातु ) के अर्थ में कोई 


अर->>>>>>>>>>>> 


(१) ६।२।४ 
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कद 
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त्रापि द्रष्टव्यम्‌ । अत्र अव्यञ्जनपूर्वक पकारे स्प्शनम्‌ । च्यञ्जनपूर्वके तु न स्पर्शनमिति 
विभागः । तथेव दशनात्‌ ॥ १७॥ 


उपस हुततरे च जिह्वाग्रमकारकारण्कारेषु बस्मेपूपस २ हरति ॥ १८॥ 


सा०--उपसंहृततरे हनू भवतः । उपसंहृततरत्वेन पूर्वेत्रिशिश्यो: चशब्देन हन्वो- 
रन्वादेश! क्रियते, [ ऋऋलकारे ऋकारे चकारे च |। जिह्काग्नं च बस्वेषूपसंहरति । बर्स्वा 
इति दन्तपङ्क्तेरुपरिटादन्यः प्रदेश; । यथा ऋकारे--“जऋपभः?१ इति । ऋकारे--पित- 
निति”२ । रकारे-- प्रे? (१) ॥ १८ ॥ 

त्रि०--चशब्देन इन्वोरन्वा देशः । ( ऋकारकोरल्कारेषु ८) ऋकारे ऋकारे लकारे 


च कार्ये; इन्‌ उपसंहृततरे भवतः। जिह्वाग्रं च बर्स्वेषु: उपसंहरति = निक्षिपेत्‌ । बस्दैघु , 
इति दन्तपङ्क्तेरपरिष्टादुच्चम्रदेशेषु इत्यर्थः । नउ “भरख्कारपर''१ इति लक्षणासम्भवा- 


इसी प्रकार बाद में भी जानना चाहिए । “व्यङजनः नहीं हे पूर्व में जिसके ऐसे 


एकार में स्पशं ( होता है )। 'व्यब्जन' है पूर्वे मे जिसके ऐसे ( एकार ) में स्पशं 
नहीं होता है--यह विभाग है । क्योंकि वैसा ही दिखळाई पड़ता है ॥ १७॥ 


सू० अ० - ऋकार, ऋकार और ढुकार ( के उच्चारण) में ( दोनों जबड़े) 
अधिक समीप में आ जाते हैं तथा जिह्वा के अग्रभाग को मसूड़ों के समीप में 


ले जाते हैं । 


त्रि० अ०-- ( सूत्र में प्रयुक्त ) च शब्द के द्वारा इनु ( जबड़ों ) का अन्वा- 
देश (होता है )। ( चऋकाररकारल्कारेखु = ) ऋकार, ऋकार तथा ळकार (का 
उच्चारण) करने में; जबड़े उपसंहततरे = अधिक समीप में; होते हैं। ओर; 


\जिद्धाग्रम्‌ = जिह्वा के अग्न-भाग को; बस्सेषु उपसंहरति = मसुड़ों के पास में ले 


जाना चाहिए । बस्वेषु = दाँतों की.पङक्ति के ऊपर उच्च प्रदेशों में--यह अर्थ है । 


शंका--“ ( अवणे पूर्व में दो तथा ) ऋकार बाद में हो (तो दोनों मिलकर ) अर्‌ | ` 
( हो जाते हैं )”--यह लक्षण सम्भव न होने पर “ऋकारकोरल्कारेषु” में संधि केसे _ 


द 


जिस णिच. का विधान होता है उसका अथे प्रेरणा है । शुद्ध धातु के अर्थ में प्रेणा 


का अंश णिच, प्रत्यय से बढ़ जाता है । “स्पर्शयति? में णिच, को स्वार्थ में मानते 


>» स्पशं 


हैँ तो अर्थ यह होगा जिह्वा-मध्य के किनारे जबड़े के मूल के कितारों का स्पश : 


करते हैं | यदि “स्पर्शयति? में णिच, को प्रेरणा अर्थे में मानते हैं तो 3 थं 
वक्ता ( प्रयोजक कर्ता ) जिह्ला-मध्य के विना रं ( प्रयोग्य-कर्ता ) के द्वारा 
मूल के किनारों का स्पर्श कराता है | = 


( १ ) ५।७।२ न (२ ) १७२ 9 ु 
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इकारकारल्कारेष्विति कथं सन्धिः साधु: ? सत्यस्‌। नैतलक्षणात्‌ किन्तु शाख्ान्तरत्रछात्‌ 
साधु: । एवं “क्रकारढकारौ इस्रो? इत्यत्रापि विज्ञयम्‌ ॥ १८॥ 

वै ०--उपस*हततरे इति इन्वोर्विशेषणस्‌। सामर्थ्यात्‌ । बर्स्वा नास रेफटवगेस्था- 
नयोसंध्यप्रदेशाः । ( ऋकारकोरल्कारेषु = ) हकारादिषु त्रिवृच्चार्यएु; हन्वोः परस्परो- 
पडलेष: । ( जिह्वाग्रं ब्स्वेषूपस<हरति = ) जिह्वात्रस्य बस्वेषूपसंहारश्च कार्य: । एतेषां बर्स्वा- 
स्स्थानस्‌ । जिह्वा हू च करणस्‌ ॥ १८ ॥ 


एकेषामचुस्वारस्वरभक्त्योश्च ॥ १९ ॥ 


मा०- अचुस्त्रारस्वरभक्त्योश्च । यथासंख्येन अनुस्वारे हन्वोरुपसंहारः, स्वरअक्त्या 
जिह्वामस्य बस्वेषूपसंहारो भवति । यथा अलनुस्वारः--“संशितं से”२। स्वरभक्तिः“ 
(ग? इ) पत्यः” (?) ॥ १९ ॥ 


ठीक है ? ( उत्तर ) यह सच है । इस लक्षण से नहीं, किन्तु दूसरे शास्त्र के बळ से 
(यह संधि ) ठीक है। इसी प्रकार “क्रकारल्कारौ ( ऋकार + लुकारो ) हस्वो” में 
भी जानना चाहिए” ॥ १८॥ 
वे० अ०--सामथ्य की दृष्टि से; उपस<हततरे--यह हनु का विशेषण है । 
रेफ ओर टवग के स्थानों ( दन्तमूळ ओर मूधो ) का मध्य प्रदेश बस्वे हे । (ऋकार- 
कारल्कारेषु = ) ऋकार इत्यादि तीनों का उच्चारण करते समय; जबड़े एक दूसरे 
के पास में आ जाते हैं। ( जिह्वाग्रं वस्वपूपसरहरति = ) जिह्वा के अग्रभाग को 
` भसूड़ों के पास लाना चाहिए। मसूड़े इन वों के स्थान हैं। जिह्वा तथा जबड़े 
करण हे ॥ १८ ॥ 
सू० अ०--कुछ ( आचायोँ ) के अनुसार 'अनुस्वार' और 'स्वरभक्तिः में भी 
( दोनों जबड़े अधिक समीप में हो जाते हैं तथा जिह्वा का अग्र भाग भसूड़ों के समीप 
में छाया जाता है ) । 


(क) शङ्का--१०।५ में कहा गया है कि अ! के बाद में ऋ हो तो वे दोनों मिलकर 

“अर? हो जाते हैं | इस सुत्र में ऋ तथा छ का ग्रहण नहीं किया गया है । तब इस 
य ' सुत्र में अ+ऋ > अर्‌ तथा अ+ळ = अल कैसे हो गये ( क्रकार-- ऋकार ज 
>. ळकार = क्रकारकारल्कार ) ? समाधान--इस प्रातिशाल्य का सम्बन्ध तै० सं० 
से है। अ+ ऋ तथा अ+- छ की संधि का कोई उदाहरण तै० सं० में उपलब्ध नहीं 
होता है । अतः तै० प्रा० में भी ऐसा विधान नहीं किया गया है । प्रस्तुत सूत्र में 
अन क = अर्‌ तथा अ-- छळ = अल अन्य शास्त्र ( पाणिनीय व्याकरण ) के अधु 
सार हुए हैं। 


2 (१) १।३१ (२) ४१।१० 


रू 
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त्रि०--('च =) चकारः; पूर्वोक्तविधिमन्वादिशति । यथासङ्ख्येन अनुस्वारस्वर- 
भत्तयोः पूर्चोक्तविधिभेवति । अनुस्वारे हन्वोरुपसंहारः, स्वरभक्तो जिद्वाप्रस्य बस्वेषूप- 
संहारः । एतत्‌ एकेषाम्‌ मतस्‌। अन्येषां तु मतम्‌ अचुस्वारस्याचुनासिकमात्नतवं, स्वरभक्तेःी 
ऋकारतुल्यत्वं इति । तच्चिःस्यस्‌ ॥ १९ ॥ - १ 

चे०--एकेषाम्‌ = अन्येषां मतेन; ( अनुस्वारस्वरभक्योश्च 5) अनुस्वारे हनूप ह 
संहार; कार्यः, स्वरभक्तो जिह्मामरस्य बस्वंषूपसंद्दार इति; यथाक्रमं विनिवेशः । तेषामचुस्वारः आ 
स्तावन्नासिक्यः । स्वरभक्तिरप्यरकाराधंरूपेति । स्वमते तु अनुस्वारस्य वच्यति आजुना- 
सिक्यम्‌ । “अनुस्वारोत्तमा अञुनासिकाः? । ““नासिकाविवरणादाचुनासिक्यम्‌?) इति । 
स्वरभक्तेस्तु रेफवत्‌ स्थानादिकं भवति । “रेफस्स्वरभक्तिः२ इति हि वच्यति ॥ १९ ॥ 


अनादेशे ग्रण्यस्ता जिह्वा ॥ २० ॥ 
सा०--यत्र जिह्वाया अनादेशः, तत्र तस्य प्रकृतिन्येस्यते । यथा ` 'झोषधी;१ ॥२०॥ | 
ब्रि०--यत्र; ( अनादेशे 5) “जिह्ाग्रेण” “लिह्यामध्येन?* इत्यादि; अनादेशः 


त्रि० अ०--( सूत्र में प्रयुक्त) ( च =) चकार; पूर्वोक्त विधि का अन्वादेश 
करता है । जैसे--पूर्वोक्त विधि क्रमशः अनुस्वारस्वस्भक्तथोः = “अनुस्वार? और 
'स्वरभक्तिर में; होती है । 'अनुस्वार' में जबडाँ को एक दूसरे के समीप में छाया 
जाता है, स्वरभक्ति' में जिह्वा के अग्-भाग को मसूड़ों के समीप में छाया जाता हे | 
यह; एकेषाम्‌ = कतिपय आचार्यो का; मत है। दूसरे ( आचायोँ) का तो यह मत | 
है कि 'अनुस्वार? 'अबुनासिक' मात्र है ओर स्वसभक्ति' ऋकार क तुल्य है। यहद 
( मत ) चिन्त्य है ॥ १९॥ र 

बे० अ०- एकेषाम्‌ = कतिपय अन्य ( आचार्यों के मत से; ( अनुस्वार 
स्वरभक्तयोश्च = ) 'अलुस्वार' में जबड़ों को एक दूसरे के समीप में लाना चाहिए, 
'स्वरभक्तिः में जिह्वा के ६अम्र-भाग को मसूड़ां के पास में छाना चाहिए-- कम के 
अनुसार यह विभाग है । उनके मत से “अनुस्वार “नासिक्यः हे । 'स्वरभक्तिः भी क 
अरकार का आधा रुप है । अपने मत में तो 'अनुस्वार' के आलनुनासिक्य को कहेगो- हु 
“ ¦ अनुस्वारः और वर्गों के अन्तिम वण ( उत्तम ) 'अनुनासक' ( होते हैं )” 9 
नासिका-बिवर से आनुनासिक्य ( होता है )” स्वरभक्ति कातो रफ के समान 
“स्थानः आदि होता है। ( इस तथ्य को ) इस (सूत्र ) म र कहेंगे--““ ( रेफ ओ 
"उष्मः--वणे का संयोग होने पर ) रेफस्वरभेक्ति ( दवोती है)” ॥ १६॥ _ 2. 

सू० अ०- विशेष निर्देश न होने पर जिह्व नीचे शान्त अवस्था में प 


रहती है । ८ EE 
त्रि अ०--जहाँ; (अनादेशे = ) “जिह्वा के अग्रःभाग से”, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७२ ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


अनुपदेशः तत्न विषये; प्रण्यस्ता जिह्वा तृष्णीस्थूता भवति । प्रेकर्षण न्यस्ता प्रण्यस्ता । 
यथा--उप सा? । नन्वनादेशे सर्वकरणानां तूपणीम्भावसिद्धेः किमर्थोऽयसारम्भः ? 
उच्यते--एकारस्य जिह्वामध्यान्तनिष्पादयत्रमस्तीति तदवयवस्याप्यकारस्य तथार्वमस्तीति 
झकारस्वसाम्यात्‌ भन्यत्रापि “अथ”२ इत्यादौ तथात्वं प्रसज्येत । वच्चानिष्टम्‌ । तन्मा भूदिति 
परिद्दारः। न आदेशः अनादेशः तस्मिन्‌ उपदेशाभावे इयर्थः ॥ २० ॥ 


भाग से” इत्यादि उपदेश नहीं किया जाता हे उस स्थळ में; प्रण्यस्ता जिह्वा = जिह्व 
शान्त रूप से पड़ी रहती है ( अथोत्‌ उसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है ) । 
पूर्ण रूप से निश्चळ रखी हुई = प्रण्यस्त। जैसे--“उप सा” ।क शांका-उपदेश 
( निदेश ) न होने पर सभी उच्चारणाबयवों का शान्त रूप से रहना सिद्ध होने पर 
यह ( सूत्र ) किसलिए आरम्भ किया गया हे ! ( उत्तर ) कहते है--यत;ः एकार की 
निष्पत्ति जिह्वा के मध्य फे किनारों से होती है, अतः उस ( एकार ) के अवयव अकार 
की भी ( निष्पत्ति ) वैसे ही ( जिह्वा के मध्य के किनारों से ) होगी । अकारत्व के 
समान होने पर अन्यत्र “अथ? इत्यादि में भी बेसी ही प्रसक्ति होती है। ओर. वह 
अनिष्ट हे । वह न होवे इसळिए ( प्रस्तुत सूत्र से) परिहार ( किया गया है ) ।ख 
ड न होना = अनादेश; उसके होने पर = उपदेश का अभाव होने पर-यहद 
अध हे । 


(क) अ और आ के उच्चारण के विषय में जिह्वा के किसी व्यापार का विधान तै० प्रा० 
म नही किया गया है । अत; अ और आ के उच्चारण में जिह्वा शान्त रूप से पड़ी 
रहती है = वह किसी प्रकार की गति नहीं करती है। जैसे 'उप मा? में स्थित अ 
और आ के उच्चारण में । 


(ख़) शंका--किसी वर्ण के उच्चारण के प्रसङ्ग में जब किसी उच्चारणावयव के व्यापार 
का विधान नहीं किया जाता हे तब यह समझा जाता है कि वह उच्चारणावयव 
उस वर्ण के उच्चारण के समय शान्त ( निष्क्रिय ) रूप में रहता हे । यह वस्तु- _ 
स्थिति होने पर जिल्ला के विषय में जो प्रस्तुत विधान किया गया है वह अनर्थक 
है। समाधान--एकार का उच्चारण ज्ह्ला के मध्य के किनारों से होता है ( दे० 
२।१७ ) । इससे यह सिद्ध होता है कि एकार के अवयव भकार का उच्चारण भी 
जिह्वा के मध्य के किनारों से होता है | यदि एकार के अवयवभूत अकार का उच्चा- 
रण जिल्वा के मध्य के किनारों से होता है तो सभी स्थलों पर अकार का उच्चारण 
जिह्वा के मध्य के किनारों से होगा वयोंकि अकार सर्वत्र समान है । किन्तु यह 
अभीष्ट नहीं है | अतः प्रस्तुत सुत्र में यह विधान कर दिया गया है कि जहाँ निर्देश 
न हो वहाँ जिह्वा निष्क्रिय रूप से पड़ो रहती है । अकार के उच्चारण के विषय में 
भी जिह्वा के विषय में कोई निदेश नहीं किया गया है । इससे सिद्ध हुआ कि अकार 


(२ 


) ३।१।४ (२) १॥१॥१३ 
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कि VAS NOTA 


चे०-( अनादेशे = ) यत्र जिह्वाया व्यापारो नःदिश्यते अवर्णादौ तत्र; (जिह्वा = ) 
सा; प्रण्यस्ता = प्रसारितेव भवेत ॥ २० ॥ 


~ 
अकारवदाष्टा ॥ २१ ॥ 
मा०-ओप्ठ्योयंत्रानादेशः तत्राकारवदोष्ठो भदतः । . यथा “इत इतः) ॥ २१ ॥ र 
न्रि०--सान्िध्यादनादेश इति छभ्यते। ओप्ठ्योयंत्रानादेरास्तत्रर अकारवत्‌_- 
अकारे यथा तथा; ओष्ठौ भवतः नात्युपसंहृततराविव्यधे; । यथा--“इ्द्रः?२ इति ॥ २१ ॥ 
वै०--ओष्ठावपि व्यापारानादेशे अकारवद्धचतः । अकःरे यथा नाव्थुपसंहृतो तथा 
स्यातास्कारादिषु । तदनेन सूत्रद्वयेन जिह्वाया अनादेशविषये अकरणत्वम्‌ | ओोष्य्योस्तु 
तस्मिन्‌ विषये अकारवत्वं चोक्तं भवति ॥ २१ ॥ 


घे०--( अनादेशे ) अवणं इत्यादि में जहाँ जिह्वा का व्यापार निर्दिष्ट नहीं 
होता है वहाँ; ( जिह्वा = ) वह; प्रण्यस्ता = फेली हुई ही रहती हे ( अथोत्‌ उसमें 
किसी प्रकार की गति नहीं होती हे) ॥ २० ॥ | 

सू० अ०--( ओष्ठा का आदेश न होने पर ) ओष्ठ अकार के समान ( उच्चा- 
रणावस्था में रहते हैं ) । 

जि० अ०--सन्निधि के आधार पर (२।२० से ) आदेश न होने प्रः की 
प्राप्ति होती है । ओष्ठों का जहाँ आदेश नहीं होता है वहाँ; अकारवत्‌ = जैसे अकार 
(के उच्चारण ) में बैसे ही; ओष्ठौ = ओष्ठ; रहते हे एक दूसरे के अधिक समीप we 
में नहीं आते हैं--यह अर्थ है । जैसे- इन्द्र" में? ॥ २१॥ 

घै० अ०--व्यापार ( ला का क न होने पर; नी = ओष्ठ; ह १: 

= अकार के समान; होते हें । जिस प्रकार अकार (क उच्चारण ) हँ 

अधिक समीप में नहीं आते हैं बैसे ही ऋकार आदि ( के उच्चारण ) में होते हैं ( = 
अधिक समीप में नहीं आते हैं ) । इस प्रकार इन दो सूत्रों (२२०, २१) के द्वारा | 
बडा लक स याल 


के उच्चारण के समय जिल्ला निश्क्रिय रूप से पड़ी रहती है 4 इससे उपयुक्त अनिष्ट | 
का परिहार हो गया है। इस प्रकार प्रस्तुत सुत सार्थक है । | 
(क) २१२ में यह विधान विया गया था कि अकार का उच्चारण करते समय ओष्ठ 
एक दूसरे के अधिक समीप में नहीं आते हैं । प्रस्तुत सुत्र में यह विधान 
गया है कि जहाँ किसी वर्ण के उच्चारण के प्रसङ्ग में ओष्ठों के विषय ' 
निर्देश न किया जाये वहाँ यह समभना चाहिए कि ओष्ठ एक दूसरे के 
समीप उसी प्रकार नहीं आते हैँ. जिस प्रकार अकार के उच्चारण 
उच्चारण के प्रसङ्ग में ओष्ठौं के विषय में कोई निर्देश नहीं £ का गया 
„ प्रस्तुत सुन्न के अनुसार वे एक दूसरे के अधिक समीप 


कक रा 
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१७४ ; तेत्तिरीयम्मातिशाख्यमं. 
तालौ जिह्वामध्यमिबशे ॥ २२ ॥ 


मा०--इवणें -जिह्वामध्यं ताळावुपसंह्तच्यं भवति । यथा-- 'समने”१ ॥ २२ ॥ 

न्रि०-इवण कार्य जिह्वामध्यं तालो उपसंहतंब्यसू । यथा--“इष स्वा”?२ | 
जिह्वायाः मध्य जिह्वामध्य्रस्‌ ॥ २२ ॥ 

चे०—उपसंहरतीस्यन्वयः । ताछुशब्देन जिह्वाया अधर्तनप्रदेश उच्यते । स इवर्णस्य 
स्थानम्‌ । जिह्वामध्यं करणम्‌ ॥ २२ ॥ 

एकारे च ॥ २३ ॥ 

मा०--एकारे जिह्वामध्यस्य ताळावुपसंद्दारो भवति । यथा--“एुषः??२ इति ॥ २३॥ 

त्रि०--( च = ) चक्रारः; पूर्वेविधिमन्वादिशति | एकारे कायं जिह्वामध्यं ताळा- 
बपसंहृतँच्यस्‌। ननु विधो समाने एथक्‌ सूत्रारम्भः किमर्थः ! उच्यते--इवणे यथा जिह्वा- 


आदेश न होने पर जिल्ला के अकरणरच ओर उस विषय में ओष्ठो का अकारवत्त्व 
कहा गया है ॥% 
सू० अ०--इवणे ( के उच्चारण ) में जिह्वा के मध्यभाग को तालु के ( समीप 
में लाना चाहिए ) । 
त्रिश अ०--इवणे = इवण (का उच्चारण) करने में; जिह्वामध्यम्‌ = जिल्ला का 
मध्य-भाग; तालौ = ताल के; अधिक समीप छाना चाहिए। ज़ैसे-“इषे स्वा” | 
के जिह्या का मध्य-भाग = जिह्वामध्य ॥ २२ ॥ 

. वै० अ०--समीप लाता है?--यह अन्बय है। 'ताछ शब्द से जिह्वा के 
ऊपर वाला प्रदेश कहा जाता है । वह ( तालु ) इवण का स्थान है। जिह्लामध्यम्‌ = 
जिह्वा का मध्यभाग ( इचण का ) करण है ॥ २२ ॥ 

सू० अ०-एएक्कार ( के उच्चारण ) में भी (जिह्वा के मध्य-भाग को ताल के 
समीप ढाना चाहिए ) । 

त्रिश अ०--( च 5) चकारः पूर्व (5 २२२ में उक्त) विधि का अन्बादेश 
करता है । एकारे = एकार ( का उच्चारण ) करने में; जिह्वा के मध्य भाग को ताल के 
समीप ले जाना चाहिए । शंका--विधि समान होने पर प्रथक्‌ सूत्र का आरम्भ किस- 


टि० (क) २२० में कहा गया है कि जब सुत्र में जिह्वा के विषय में कोई निदेश न 
हो तो जिह्वा शान्त पड़ी रहती है | इससे यह ज्ञात हुआ कि ऐसे वर्ण के उच्चारण 
में जिह्वा सक्रिय उच्चारणावयव ( करण ) का कार्य नहीं करती है। २२१ में 
कहा गया है कि जब सूत्र में ओष्ठों का निर्देशन हो वहां ओष्ठ उसी प्रकार एक 
दूसरे के समीप में नहीं आते जिस प्रकार अकार के उच्चारण में | 


| ् (१) ४।६।६ (२) १११ (३) ३।१।२ 2 
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मध्योपसंहारः, न खल्वेवमेकारे । किन्तु ततो न्युन इत्यर्थः । कृतः ? अकारमिश्रितस्वा देकारस्य 
अकारस्य च तदेकदेशर्वात्‌ जिह्वामध्यनिष्पाद्यत्वं न तु स्वतः । अत एव सोपाधिकस्वान्न्यनत्वोः 
पपत्तिः “ईषत्‌ प्रकृष्टो? इत्यादिसूत्रत्रयेण एकारस्य स्थानकरणे निर्दिथ। इह तु ततोऽन्ये 
तस्यैव निदि इ्येते । तदेकस्मिन्‌ उभयथा कतुः न शाक्यते विरोधात्‌ । तस्मादत्र योगविभागः 
कर्तव्य: अव्यञ्जने तलुक्षणं सच्यञ्जने त्वेतत्‌ इति । कुतोऽयं नियमः ? उच्यते--“एकार ? 


लिए ( किया गया है ) ? ( उत्तर ) कहते हें--इवणं ( के उच्चारण ) में जिस प्रकार 
जिह्वा के मध्य को ( तालु के ) समीप में छाया जाता है वेसे एकार ( के उच्चारण ) 
में नहीं । किन्तु उससे थोड़ा-यह अर्थ हे । शांका-क्यां ! (उत्तर) एकार में 
अकार का मिश्रण है और उस ( एकार ) का एक भाग होने के कारण अकार का 
जिह्वा फे मध्य-भाग से निष्पादन होता हे अपने स्वभाव के कारण नहीं | अतः इस 
विशिष्ट गुण ( अकार ) से समन्वित होने के कारण ( एकार में) ( उपसंहार के ८. 
न्यूनत्व की उपपत्ति होती है ।क “एकार (के उच्चारण) में ( ओष्ठ ) थोड़े से फले 
हुए ( विस्तृत ) ( होते हैं )”--इत्यादि तीन सूत्रों (२।१५--१७ ) के द्वारा एकार 
के स्थान और करण का निर्देश किया गया है। किन्तु यहाँ तो उसी ( एकार) के 
ही विषय में उन ( “स्थान! और “करण? ) से अन्य ( “स्थान! ओर “करणः ) निर्दिष्ट 
किए गए हैं। विरोध होने के कारण एक ( वण ) में दोनों ( निर्देशों का पालन 
नहीं किया जा सकता हे । इसलिए यहाँ योग का विभाग करना चाहिए। व्यञ्न- र 
रहित ( एकार ) के विषय में बह (२१५--१७ ) ढक्षण ओर व्यव्जनसदित (एका) 
के विषय में यह लक्षण ( लागू होता है ) | ( प्रश्न ) यह नियम कैसे (प्राप्त हुआ)! ` क 
(उत्तर) कहते हैँ--“एकार (के उच्चारण ) में?--यह सामान्य रूप से कहने पर 
पहले व्यञ्जनरहित ( एकार ) का ग्रहण उचित हे । वसा होने पर उस ( व्यञ्जन- 
रहित एकार ) की प्रथम प्रतीति होने पर प्रथम लक्षण ( उसी पर लागू होना ) युक्त 
: र हत क) EPR 


टि० (क) पूर्वपक्षी--जब इकार और एकार इन दोनों हीं वर्णो के उच्चारण मे 
जिह्वा के मध्य को तालु के समीप में लाया जाता है तव इनवा उथक्‌-षटयक्‌ सुत्र में र 
विधान क्यों किया गया है ? सिद्धान्ती--एकार के उच्चारण में जिह्वा के अध्य | 
को तालु के उतना अधिक समीप में नहीं लाया जाता हैं जितना इकार के उच्चा- 
रण में। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर एकार के विषय में विधान यक्‌ सू 
किया गया है । पूर्वपक्षी-इकार और एकार के उच्चारण में यह उपयुक्त 


क्यों है ? सिंद्वान्ती-एकार की निष्पत्ति अकार और इकार के मिलने से हुई है । 
उनमें से अकार का कोई भी सम्बन्ध जिह्वा के मध्य के साथ नहीं है। “एव 
| इकार की अपेक्षा यही वैशिष्ट्य है । यही कारण है कि एकार के उच्चारण 
के मध्य भाग को तालु के उतना समीप नहीं ले जाया जाता है जितना 
उच्चारण में | 


(१) २१५ 
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इति सामान्योक्तो सत्यां प्रथममव्यञ्जनस्यैव ग्रहण सुख्यम्‌ । तथा सति प्रथमग्रतीते तस्मिन्‌ 
प्रथम लक्षणं युज्यते । सच्यञ्जने तु पारिशेष्यादेतदिति विज्ञ यस्‌ ॥ २३ ॥ 

चे ०--चशब्दस्तालो जिह्वासध्यसित्यन्चादिशतिं ॥ २३ ॥ 

ओष्ठोपप् < हार उवर्णे ॥ २४ ॥ 

सा०--उवर्ण ओष्टोपसंहारः भवति । यधा--“डछूखछ”'* ॥ ४ ॥ 

त्रि०--उवर्णे कार्ये ओष्ठोपसंहारः भवति । अन्नोपसंद्दारः पूर्वेवन्न सन्निकृ्टतामात्रं, 
किन्तु “सन्निकृष्ावोष्ठों दीधौ च स्थातास'” इति विवप्यते। एवं “ओष्ठौ तृपसंहृततरो? १ 
इत्यन्नापि विज्ञेयम्‌ । यथा--डलूखलबुध्नो मुप; । ओष्योरुपसंहारः ओोष्ठोपसंहारः ॥२४॥ 

बै०- उवर्णे उच्चार्य ओष्ठोपसंहारः कार्यः । तत्रोत्तरोष्ठरस्थानमधरोष्ठः 
करणम्‌ ॥ २४ ॥ 


है । अवशिष्ट होने के कारण व्यळ्जनसहित ( एकार ) पर यह्‌ (सूत्र = २२३ ) 
( लागू होता है )--यह जानना चाहिए ॥ २३ ॥ 
चे० अ०--च शब्द “जिह्वा के मध्य-भाग को ताछ के समीप (ले जाया जाता 
है )”-इसका अन्वादेश करता है ॥ २३ ॥ 
सू० अ०--उवणे ( के उच्चारण) में ओष्ठो का उपसंहार ( होता है ) (अथोत्‌ 
ओष्ठो को एक दूसरे के समीप में छाया जाता है )। 
त्रिश अ०--उचण = उवण (का उच्चारण ) करने में; ओओष्ठोपसंहारः = 
ओषा का उपसंहार; होता है ( अथीत ओष्ठा को एक दूसरे के समीप में छाया जाता 
है )। यहाँ (= उवण के उच्चारण में) 'उपसंहार' ( शब्द ) से पूर्व की तरह 
( यह नहीं समझना चाहिए कि उबर्ण के उच्चारण में ) ओष्ठा को केवळ एक दूसरे 
के अधिक पास में लाया जाता है, किन्तु यहाँ यद्द विवक्षित हे कि ( उवणं के 
उच्चारण में) ओष्ठ एक दूसरे के समीप में आ जाते हैं ओर फेल कर लम्बे हो 
जाते हैं ( जिससे वे आगे की ओर निकल जाते हैं )। इसी प्रकार “( ओकार 
के उच्चारण सें ) ओष्ठ अधिक संरिङष्ट होते हैं”--यहाँ पर भी जानना चाहिए 
( अथात्‌ ओकार के उच्चारण में भी ओष्ठ एक दूसरे के समीप में आ जाते ह 
तथा फेलकर ल्म्वे हो जाते हैं )। उदाहरण--“उलूखळबुध्नो यपः”। ओष्ठो 
का उपसंहार = ओष्ठोपसंहार ॥२४॥ 
चे० अ०--उवर्ण = उवर्ण का उच्चारण करते समय; ओष्ठोपसंहारः = होठों 
का उपसंहार करना चाहिए ( अर्थात्‌ होठों को एक दूसरे के समीप में ले जाना 
 चाह्विए)। वहाँ (= उवणे के उच्चारण में) ऊपर वाळा ओष्ठ "स्थान है और 
. नीचे वाळा ओष्ठ करण' है । 
. (१) ७२।१ (२) २।१४ (३) ७२१ 
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एकान्तरस्तु सत्र प्रकतात्‌॥ २५॥ 


मा०-- ओप्ठोपसंददारात प्रकृतादन्यस्मिनू करणे उपपद्यमाने एकाम्तरेण करणकालवि 
(का? रा) मो भवति। यथा--€“दुन्दुभीन!?१ । “एषोऽन्तोऽन्तम्‌'* । एकान्तर इति 
किम्‌? “मयोमूर्वातः”१ । तुशब्द ओष्ठोपसंहारमात्रं विनिदृत्य सवंकरणविशेषानुप्रवेशमस्य 
वाचो [ दधाति ] सवंत्रेति किसथम्‌ ? वर्णविषयसन्निवेशमात्रस्य विधेः मा भूत ॥ २७ ॥ 


त्रि०--सान्निध्यादोष्ठोपसंहार इति लभ्यते । सर्वत्र ओष्ड्यस्वरेपु प्रकृतात्‌ ओष्ठोप- 
संहारात्‌ पृथगोष्टोपसंहारः कत्तंब्यः। स चेत्‌ एकान्तरः एकान्तर इति सात्राकारूव्यवेत 
इत्यर्थ; । पुकमात्रा अन्तरं व्यवधानं यस्य असो । एकान्तर इति एधरोष्ठोपसंहारस्य 


सू० अ०--एक (मात्रा काळ) से व्यबद्दित हो तो समी स्थलों फर पहले 
किये गये ( ओष्ठोपसंहार ) से बाद में ( प्रथक ओष्ठोपसंहार करना चाहिए ) । 
त्रि० अ०--सन्निधि के कारण ( २२४ से ) 'ओष्ठोपसंहारः? ( ओष्ठों को 
एक दूसरे के समीप में लाना) की प्राति होती है। सवत्र = सभी स्थलों पर; 
८ओल्य? स्वरों के विषय में; प्रकृतात्‌ - पहले किए गये ओष्ठोपसंहार से बाद में; 
प्रथक्‌ ओष्ठोपसंहार करना चाहिये । यदि वह; एकान्तरः = एक से व्यबहित हो 
= मात्रा काळ से व्यवहित हो-यह अर्थ है। एक मात्रा है अन्तर = व्यवधान 
| जिसका वह । एक मात्रा काळ से व्यघहित ( एकान्तरः )—यह्द प्रथगोष्ठोपसंहार | 
| का विशेषण ( विशिष्ट प्रतिबन्ध ) है ( अथोत्‌ एक मात्रा काळ का व्यवधान होने हट. 
| पर ही प्रथगोष्ठोपसंहार होगा ) । तु शब्द ओकार बाद में होने पर एक मात्रा न 
काळ फे व्यवधान के नियम की निवृत्ति करता है ।* | 


(क) ओष्ठ्य! स्वरो--उ, ऊ, ओ, औ का उच्चारण करते समय ओष्ठों को एक ड 
दूसरे के समीप में लाना चाहिए (दे० २।१४ तथा २२४) | ओष्ठों को एक मन 

, दुसरे के समीप में लाने की क्रिया को 'ओ७्ठोपसंहार' कहते हैं। इससे जात बु 
होता है कि प्रत्येक “ओष्ठ्य? स्वर के उच्चारण में ओष्टोपसंहार अपेक्षित है । 
यदि एक पद में एक “ओष्ठ! स्वर है तो एक बार ओष्ठोपसंहार होगा, दो “ओष्ट्य 
स्वर हैं तो दो बार ओष्ठोपसंहार? होगा और तीन 'ओष्ठ्य' स्वर हैं तो तीन बार । 
प्रस्तुत सूत्र से पता चलता है कि बात ऐसी | नहीं है। 'ओण्ठ्य' स्वरों के | 
उच्चारण में होने वाले ओष्ठोपसंहार के विषय में प्रस्तुत सूत इत तथ्यों को . 
बतलाता है--( १ ) प्रत्येक 'ओष्क्य' स्वर के उच्चारण में ए॒थक्‌ ओ 
होगा यदि एक 'ओष्ठ्य' “स्वर? और दुसरे “ओष्ठ्य स्वर के मध्य मे एक 
एक से अधिक मात्रा काल का व्यवधान हो; (२) यदि सम्बद्ध | 
के मध्य में आधी मात्रा काल का व्यवधान है तो प्रत्येक ओप्ड्य ! 


२२३ 
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विशेषणम्‌ । तुशब्द ओकारपरश्वे एकान्तरव्वनियमं निवतेयति हाह भार 
शुष्मम्‌? १ । “सूत्रीयमिति सु-उन्नीयं” ९ । “अथो ओषधीएु” । “बराहुवोबंछम?? * । “तनुवो 
घोराञ्न्या”” । “चतुरहोता”* । ननु “यो5 शम?” इत्यत्रानुस्वारस्थ मात्राकाळ:, शकारः 
स्यार्धमात्राकाळः, एवसभ्यधं मात्रत्वे सत्येकान्तरत्वासावात्‌ कर्थ शवगोष्ठोपसंदारसिद्धिः १ 
उच्यते--शते पञ्चाशन्न्यायेन सिध्यति । झध्यधसात्रत्वे एकमात्रस्वं सुतरामस्ति तेन कार्य 
सवति । अधिकं तु न निषिध्यते । स्वायोराव्यवच्छेदकत्वादेकशब्दस्य । अत एव “बाहुचो- 


उदाहरण--“उतपूतशुष्मम्‌?*; “सूज्ञीयमिति सु-उन्नी यम्‌? “अथो ओष- 
घीषु”ख; “बाहुबोबेळम?'ख; “तनुवौ घोराऽन्या”; “चतुर होता” । शांका--योऽ- 
»शुम्‌”--यहाँ पर “अनुस्वारः का उच्चारण-काळ एक मात्रा है ( दे० १३४ ) ओर 
शकार का उच्चारण काळ आधी मात्रा है ( दे० १३७ ) । इस प्रकार ( ओकार ओर 
उकार के मध्य में ) डेढ़ मात्रा ( का व्यवधान ) होने पर एक मात्रा काळ के व्यवधान 
का अभाव होने से प्रथगोष्ठोपसंहार की सिद्धि कैसे होती है ! ( समाधान ) 
कहते हैं-“सौ के अन्तर्गत पचास” इस न्याय से सिद्धि होती हे । जहाँ डेढ़ 
(एक और आधा ) मात्रा होती है. वहाँ एक मात्रा निश्चय ही होती है, इस कारण 
से वहाँ कार्य होता है। अधिक का तो निषेध नहीं किया जाता है ।ग क्योंकि 
एक शब्द केवळ उसका ही निराकरण करता है जो उस तक नहीं पहुँचता ( अथोत्‌ 


नि 


प्रथक ओष्ठोपसंहार नहीं होगा- एक ओष्ठोपसंहार से ही सम्बद्ध ओष्ठ्य स्वरों का 
उच्चारण हो जायेगा; (३ ) यदि परवर्ती 'ओष्ठ्य' स्वर ओकार है तो आधी 
मात्रा काल का व्यवधान होने पर भी प्रत्येक ओष्ठ्य' स्वर के लिए पृथक्‌ ओष्ठोप- 
संहार होगा । 
(क) इन उदाहरणों में एक अथवा एक से अधिक मात्रा काल का व्यवधान होने के 
कारण प्रत्येक 'ओष्ठ्य' स्वर के लिए एथक्‌ ओष्ठोपसंहार होता हे । 
(ख ) इन उदाहरणों में परवर्ती स्वर ओकार है, अतः आवी मात्रा बु का व्यवधान 
होते पर भी प्रत्येक “ओष्ठ्य? स्वर के लिए एथक्‌ ओष्ठोपसंहार होता है | 
(ग) पूर्वपक्षी- यो» गुम्‌' में ओष्ठ्य' स्वरों ( ओकार और उकार ) के सा में 
डेड मात्रा काल का व्यवधान है, एक मात्रा काळ का नहीं | तब उकार के लिए 
पृथक्‌ ओष्ठोपसंहार कँसे होता है ? 
सिद्धान्ती--जब एक मात्रा काल का व्यवधान होने पर ही थक्‌ अ 
होता है, तब डेढ़ मात्रा का व्यवधान होने पर तो एथक्‌ ओष्ठोपसदार अ 


ही होगा । 
(१) १६१ (२) १२४ (३ ) ३।५।५ 
(४) ५५९ (५) ५७३ 
(६) ब्रा० २।२।३ _ (७) ३।३।४ 
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बंलसूरुवोरोजः”† इत्यादेनं द्विरोष्यत्वं मुख्य किन्तु स्फुरितस्वस्‌। उदाहरणं त्वाभासतया 
दशितम्‌। तर्हि “कुसुरुबिन्द्‌ः?२ इत्यत्र ककाररेफाभ्यासुत्तरयोरुकारयोः कथं प्रथगोष्टोपर 
संहारो न भवति ! अध्यधंमात्रव्यवायसम्धवात्‌। सैवम्‌ । अन्न ककारसकारोत्तरयोरकारयो- 
स्तावन्न एथगोष्ठता । एतह्लक्षणासम्भवात्‌ ! रेफादुत्तरस्य तु प्रक्ृतात्‌ प्रथक्त्वासावान्नायं 


विधिः । किन्तु मध्यस्थसकारोत्तरादुकारात्‌ एथक्त्वम्‌। तथा सत्येकान्तरत्वाभावस्तद्वस्व 
एवेति ळक्षणमिदमव्यभिचरितम्‌ ॥ २५॥ 


जो उससे कम होता है ) | इसलिए “बाहुबोबंलमूरुबोरोजः? इत्यादि में दो ओष्ख्यों 
का होना मुख्य नहीं, किन्तु दिखाबामात्र है । उदाहरण तो दिखढाई पड़ने के 
आधार पर प्रस्तुत किया गया है।* (पू०) डेढ़ मात्रा का व्यवधान होने पर 
“कुसुरुबिन्दः? के ककार और रेफ के परवर्ती उकारों में प्रथक्‌ ओष्ठोपसंहार क्यों 
नहीं होता ! (सि० ) ऐसा नहीं है । यहाँ पर ककार ओर सकार के पूर्ववर्ती 
उकारों के उच्चारण में प्रथक्‌ ओष्ठोपसंहार नहीं होता हे. क्‍योंकि यह लक्षण वहाँ 
सम्भव नहीं है । रेफ से परवर्ती उकार पर तो यह विधान लागू नहीं होता हे 
क्योंकि यह ( उकार ) प्रथम ( उकार ) से प्रथक्‌ नहीं । किन्तु मध्यस्थ सकार से 
परवर्ती उकार से प्रथक्‌ है। वेसा होने पर एक मात्रा काळ के व्यवधान का 
अभाव उसी प्रकार है--अतएवं इस लक्षण में कोई व्यतिक्रम ( अपवाद ) नहीं 
हेल ॥ २५॥ - 

(क) आधी मात्रा का व्यवधान होने पर एथक्‌ ओष्ठोपसंहार नहीं होता है। एक ही 
ओष्ठोपसंहार से अनेक 'ओप्ठ्य' स्वरों का उच्चारण हो जाता है। ऊपर जो 
कहा गया है कि "तुः शब्द से ज्ञात होता है--ओकार बाद भें होने पर आधी 
मात्रा का व्यवधान होने पर भी थक्‌ ओष्ठोपसंदार होता है, वह भी सर्वथा 
निर्दोष नहीं है । 

पूर्वपक्षी --तब पृथक्‌ ओष्ठोपसंहार के लिए “बाहुदोबंलमूरुवो रोज $? यह्‌ उदोहरण 
क्यों प्रस्तुत किया गया है ? 

. सिद्धान्ती--उच्चारण करते समय ऐसा आभास होता है कि इस उदाहरण में उकार 
और ओकार के लिए एथक्‌-पृथक ओष्ठोपसंहार होता है, वास्तव में यह पूर्णतः 
ठीक नहीं है। 3 

(ख) पूर्वपक्षी-- कुसुरुबिन्दः में एक ही ओष्ठोपसंहार से उच्चारण होता है ह ऐसा 
बयों ? ककार से परवर्ती उकार और रेफ से परवर्ती उकार के मध्य में डेढ़ मावा ह 6३ 
काळ का व्यवधान है । तब इन उकारों के लिए एथक्‌-एथक ओष्ठोपसंहार व्यो 
नहीं होता ? 


x es i १ 27] 2 ~+ 


.. (१) ५५९ (२) णरार _ 
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. इे०-_ओष्ठोपसंहारोऽनन्तरोक्त इह विशेष्यतयाऽन्वेति । एकमात्रा अन्तर यस्य 
ओोष्ठोपसंहारस्य स तथोक्तः । तुशन्दोऽघ मात्रान्तरं विनिवतयति। प्रशब्द आदिकर्मणि । 
प्रकृतः प्रथमकृतः । तदयसथः--( एकान्तरस्तु ८) एकमात्रान्तरस्तु; ओष्ठोपसंारः 
सर्वत्र; ( ्रकृतात.= ) प्रथमक्कवात्‌ ओप्डोपसंदारात्टरयकतंव्य इति । जयमाशयः-अतिवर्ण 
तत्तसप्रयत्नः कत्तव्य इति सावंत्रिकी क्टुसि;ः । तत्राधेमात्रान्तरत्वेडपि श्वगोष्ठोपसंदारः 
प्रापस्तावदनेन निवार्यते एकान्तरस्त्विति । तेन हुतस्स्ताका हत 2 ps 
सकृदेव सर्वार्थं ओष्ठोपसंहारः क्रियते । एकान्तरोदाहरण छु, श्वो मात त 2 
तुम्जाना” * “उच्छुष्मा ओषधीनाम्‌? ` । ओकारे स्वेकव्यन्जनन्तरितेऽपि मो 
तच्छेषमात्रगोचरत्वात्‌ एकान्तरताऽस्तीति सवत्येच पुथगुपसहारः । यथा”? देवश्नुतो देवे- 
> mas te Se ओी 


बै०अ०- अव्यवहित पूर्व (= २।२४ ) सें कहा गया ओष्ठोपसंहार यहाँ 
विशेष्य के रूप में अन्बित होता हे । एक मात्रा है अन्तर ( = व्यवधान ) जिस 
ओष्ठोपसंहार का वह पैसा कद्दा गया ( = एकान्तरः ) है। (सूत्र में प्रयुक्त) तु 
शब्द आधी मात्रा के व्यवधान की निवृत्ति करता हे ।क 'प्र! शब्द आरम्भ अर्थ र 
( प्रयुक्त है ) । प्रकृतः = पहले किया गया। इसस यह. शर्थ इथ मन 
एक मात्रा के व्यवधान से समन्वित तो; आष्ठोपसंहार ( आछां को एक दूज सरल 
समीप ळाना ); सर्वत्र = सब स्थलों पर; ( प्रकृतात्‌ = ) पहले किए गए; ओष्ठोप- 
संहार से प्रथक करना चाहिए । यह आशय है--प्रत्येक बण के उच्चारण के समय 
उस-उस का (अपेक्षित ) प्रयत्न करना चाहिए--यह सर्वसाधारण नियम ह | 
इसलिए आधी मात्रा का व्यवधान होने पर भी पथक्‌ ओष्ठोपसंहार ब भ 
इस (सूत्र) से निषिद्ध किया जाता हे-- एक मात्रा का व्यवथान हो े पर । 
इससे “हुतस्स्तोको हुतो द्रप्सः” इत्यादि सें एक बार ही सब ( ओष्ठ्यः वर्णों = 
क्रमशः ओकार, ओकार, उकार ओर ओकार ) के लिए ओष्ठोपसंहार किया जाता 
है। एक मात्रा के व्यवधान के उदाहरण तो ये.हे न खमा ह 
तुख्जाना?, “उच्छुष्मा ओषधीनाम्‌? || ओकार तो एक "व्यजन से व्यबहित 
होने पर भी, ओष्ठोपसंहार का उसकी अन्तिम मात्रा से सम्बद्ध होने के का एक 
मात्रा का व्यवधान होता है--अतएब प्रथक्‌ ओष्ठोपसंहार होता ही है । जैसे-- 
य a 


न्ब 


द्वितीय और तृतीय के मध्य में आधी-आधी मात्रा का व्यवधान है । अतः एथक्‌- 
पृथक्‌ ओष्ठोपसंहार नहीं होता है । र 
(क) तात्पर्यं यह है कि आधी मात्रा काल का व्यवधान होने पर एथ ओष्ठोपसंहार _ 


नहीं होता है । 
(ख ). एक मात्रा का व्यवधान होने पर इन स्थलों पर “ओष्ठ्यौ स्वरों के लिए एथ 
पृथक्‌ ओष्ठोपसंहार होता है | अ 
(१) १।१।३ (२) ५।६।२ 


क (पे ) ३।१।१९ (४) ४२६, 
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। ध्वाघोषेथास' १ “यदग्नीपोमो”२ । अधिककालान्तरत्वे तु कैसुतिकन्यायसिद्धः पुथगुपसंहारः । 
यधा--“उपा श हुत्वोपा छ पात्रेऽ_ शुसवास्य” १ “पुनरूहस्यतं वासः?५ “दिक्ष । उपेति । 
अदधत” । शिक्षायां तु-- 
ओप्ठथयोस्स्वरयोमंध्ये दृश्येते तु तपौ यदि । 
प्रथगभावस्तयोने स्यात्य्रुटिमात्रस्तयोम॑वेत्‌ ॥ 
ओप्ठ्यस्वरेजु कार्यषु. प्रथमेनाक्षरद्वये । 
` इति इलोकाभ्यां क्वचिदेकान्तरस्वसम्भवेऽपि प्रथगोप्डोपसंहारः प्रतिषिष्यते। “देवो वस्स- 
| बितोत्पुनातु”६ । “मध्यतोञयुष्टुमा?” इति । तन्निरासाथंमिह सवंत्रेति यत्नः क्रियते । 
एकान्तरध्वसम्भवे सर्वत्र भवत्येव प्रशगोप्ठोपसंहार इति । तदयमत्र संग्रहः 


“देवश्रतौ देवेष्वाघोषेथाम””, “यदग्नीषोमौ” ।क अधिक काळ का व्यवधान होने 
पर तो कैमुतिक न्याय से प्रथक्‌ ओष्ठोपसंहार सिद्ध होता है । जैसे--“उपाईशुर 
हुत्वोपा<शु पात्र5<झुुमवास्य”, “पुनरूत्स्यूतं वासः”, “दिक्षू । उपेति । अद्धत” | 
शिक्षा में तो--. हा छु 

दो 'ओष्ड्य' स्वरों के मध्य में यदि तकार ओर पकार दिखळाई देते हैँ तो 
उन ( 'ओष्छ्य' स्वरों ) के लिए पथक ( ओष्ठोपसंद्दार ) नहीं होता हे । इन ( दो 
"ओष्ठ्यः स्वरों ) का विच्छेद-मात्र होता हे । ( अथवा उन दो 'ओष्ठ्य' स्वरा के 
उच्चारणों के मध्य में अत्यन्त अल्प काळ का व्यवधान होता है. जिससे प्रथक 
ओष्ठोपसंहार नहीं होता है; त्रुटि = विच्छेद या अत्यन्त अल्पकाळ) । बहुत से 
"ओष्ठ्यः स्वरों का उच्चारण करने में प्रथम ओर परवर्ती दो ( 'ओष्ख्य' ) अक्षरों 
के मध्य में ( पृथक ओष्ठोपसंहार नहीं होता है ) । पद 


(क) औ = अ (३ मात्रा )+उ ( १३ मात्रा च $ 
आ के उकार अंश में ओष्ठोपसंहार अपेक्षित है । “देवश्रुतौ? में “श्र के े 
उकार और औँ? के उकार के मध्य में एक मात्रा काल (तु 5३ मात्रान अनस | 
३ मात्रा ) का व्यवधान है । इसी प्रकार “अग्निषोमौ” में “पो? कें ओकार और _ 
औकार के उकार के मध्य में एक मात्रा (मु = $ माघ्रान-अ = हे सोत्रा) | 
का व्यवधान है। अतः एक-एक मात्रा का व्यवधान होने से दोनों ही स्थलों में 
“ओष्ठ्य? स्वरों के लिए एथक्‌-एथक्‌ ओष्ठोपसंहांर होता है । . 
( ख़) केमुतिक न्याय--इससे अधिक ( अथवा थोड़े ) का तो कहना ही क्या ? | 
अर्थात्‌ जब एक मात्रा काळ का व्यवधान होने पर ही एथक्‌ 
अपेक्षित है, तब एक से अधिक मात्राओं के व्यवधान का तो कहना 


PSST CT ET «33. 


} 


त 
(६)११५ 


2५ 


(१) ९२१३ 
(५) २५५ 


हे होते हैं. ॥ २६ ॥ 
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प॒थगोष्ठोपसंहारो नाधमात्रान्तरे भवेत्‌ । 
एकमात्रान्तरत्वस्य स्यात्त सर्वत्र सम्भवे ॥ २५॥ 


अकारार्थेमैकारोकारयोरादिः ॥ २६॥ 
मा०---अकारस्याधंकालसमः ऐकारस्य ओकारस्य च आदिर्भवति । यथा ऐकारस्य--- 
“पन्राग्नी”\ । ओकारस्य--“औदुस्बरीम्‌”२ इति ॥ २६ ॥ 
ब्रि०--( ऐकारौकारयोः = ) ऐकारस्यौकारस्य च; आदिः अकाराध भवति । 
अकारस्याघंकाळसम इत्यर्थ: । अकारस्याधेस्‌ काराधेम्‌ ॥ २६॥ 
चै०--अकारस्याधंम्‌ = अकाराधंम्‌ । तत्‌; ( ऐकारोकारयोः = ) ऐकारस्य च 
झौकारस्य च; ( आदिः = ) आद्यवयवः; भवति । तेन तदीयार्स्थानकरणप्रयस्नास्तस्मिन्नंशे 
भवन्ति ॥ २६ ॥ 
संबृतकरणतरमेकेषाम्‌ ॥ २७ ॥ 
भा०--एकेषामाचार्याणां सते अकारादध संदृतकरणतरं भवति । यथा-- 
“पेन्द्राग्ती? १ । “ओदुम्बरीम्‌?९ इति ॥ २७ ॥ 


इन दो श्छोकों के द्वारा कहीं पर एक मात्रा का व्यवधान होने पर भी प्रथक्‌ 
ओष्ठोपसंहार का निषेध किया जा रहा है। (जैसे) “देवो वस्सवितोत्पुनातु”, 
“धध्यतो ऽनुष्टुभा? । ( शिक्षा के ) उस मत के निराकरण के लिए 'सर्वत्र' के द्वारा 
यत्न किया जा रहा है । एक मात्रा का व्यवधान होने पर सर्वत्र प्रथक्‌ ओष्ठोप- 
संहार होता ही हे | इसलिए इस विषय में यह सडःप्रह है-- 

आधी मात्रा का व्यवधान होने पर पथक्‌ ओष्ठोपसंहार नहीं होता हे । एक 
मात्रा का व्यवधान होने पर तो सर्वत्र ( प्रथक्‌ ओष्ठोपसंहार ) होता है ॥२५॥ 

सू०अ०--ऐकार और ओकार का आदि (अंश) अकार का आधा (होता है) । 

त्रि> अ०--( ऐकारौकारयोः ८) ऐकार का ओर ओकार का; आदिः = 
आदि ( वाळा भाग); अकाराध॑म्‌ = अकार का आधा होता है। अकार के 
आघे काळ के समान (= अध मात्रा काळ )--यह अर्थ है । अकार का आधा = 
` अकाराधेम्‌ ॥ २६॥ 


वे० अ०--अकारार्धम = अकार का आधा | वह (= अकार का आधा );. 


( ऐेकारौकारयो; = ) ऐकार ओर ओकार का; ( आदिः = ) आदि वाढा अवयव; 
होता है। इससे उस ( अकार ) के स्थान, करण और प्रयत्न उस अंश में 


 सू० अ०-कतिपय ( आचायों ) के मत से ( ऐकार और ओकार का आदि 
[ढा अकाराध ) संबततर ‘करण? ( बाळा होता है ) । 
Crue (२) पोर 
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इससे उस ( इकार ) के 'स्थान', करण? और 'प्रयत्न' उस अंश में होते हैं ॥ 
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त्रि०—सान्निध्यादकाराधंमिति लभ्यते। एकेपां सते तद॒काराध॑ संवृतकरणतरं 
भवति । संबृतानि संनिकृष्टानि करणानि यस्य तत्‌ संघ्ृतकरणस्‌। अतिशयेन संवृतकरण 
संवृतकरणतरम्‌ ॥ २७ ॥ 


चै०--तदकाराधम्‌ एकेषामाचार्याणां मते संवृतकरणतरं भवति यद्नयोरादिः । 
स्वमते तु संदृतकरणमेव ॥ २७ ॥ 
€ 6 
इकारोऽध्यथः पूवस्य शेषः ॥ २८ ॥ 
मा०--इकारो5ध्यघंकाळसमः पूर्वस्य ऐकारस्य अथे अकाराधंशेषो भवति । यथा-- 
“हुन्द्रीसावृतस्‌”१ इति ॥ २८ ॥ 


त्रि०--पूर्वस्य = ऐेकारस्ेत्यर्थः । अधस्तादैकारोकारयोः सह्दोच्चरितत्वात्‌ । अध्यर्धः 
इकारः पेकारस्य शेषः भवति | अधिकम यस्यासावध्यधं; ॥ २८ ॥ 
वै०--अघिकमर्ध यस्मिन्‌ सोऽध्यर्घः। ( अध्यर्धः = ) अध्यघेसात्र, इकारः 


पूर्वस्य ऐेकारस्य शेषो भवति । तेन तदीयास्स्थानकरणप्रयरनास्तस्मिन्नंशे अवन्ति ॥ २८ ॥ 


त्रि अ०--सन्निधि के कारण ( पूर्व सूत्र से ) अकारार्घ की प्राप्ति होती हे । 
एकेषाम्‌ = कतिपय ( आचायों ) के मत में; बह अकाराधे ; संब्रुतकरणतरम्‌ = 
संवृततर करण वाळा; होता है ।क संवृत = सन्निकृष्ट हें करण जिसके वह = संवृत- 
करण है । अत्यधिक संवृत 'करण' हैं जिसके बह = संवृतकरणतर ॥ २७ ॥ 

बै० अ०--एकेषाम्‌ = कतिपय आ।चार्यो के मत में; वह अकाराधे जो इनका 
आदि ( अवयव ) है, संवृतकरणतरम्‌ संबृततर करण वाळा; होता है। अपने 
मत में तो संवृत करण वाळा ही ( होता है ) ॥ २७॥ 

सू० अ०- पूर्व (= ऐकार) का अवशिष्ट (भाग) डेढ़ गुणा इकार होता है । 

त्रि० अ०--पहले (= २२६ में ) ऐकार और ओकार का एक साथ उल्लेख 
होने से; पूर्वस्य = पूर्व का = ऐकार का-यह अर्थ हे । शेषः=ऐकार का शेष | 
( भाय ); अध्यर्धः इकारः = डेढ़ गुणा इकारः होता है। जिसका आधा भाग 
(एक से ) अधिक है वह अध्यर्धे है ॥ २८॥ 

घे० अ०--( एक से ) अधिक हे आधा जिसमें वह अध्यध है। शेषः 
एकार का शेष ( भाग ), ( अध्यघेः = ) डेढ गुणा; इकारः = इकार; होता हे 


(क) तात्पर्यं यह्‌ है कि इन आचार्यों के मत में ऐकार और औकार के प्रार 
मात्रा वाले अकार अंश के उच्चारण में ओष्ठ और जबड़े एक 


समीप में आ जाते हैं । 
RE 


(१) १।६।६ 
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उकारस्तृत्तरस्य ॥ २९ ॥ 

सा०--उकारोऽध्यर्घकालसमः उत्तरस्योकारस्याथशेषो भवति। यथ:--“'कोदुम्ब- 
रीम्‌??१ । तुझब्द इकार विनिवत्तयतीति ॥ २९ ॥ 

ब्रि०---उत्तरस्य = भोकारस्थेत्यर्थः । अध्यधः उकारः भोकारस्य शेषः भवति । 
यथाऽनयोरुभयोरप्यादिरकार एव तद्गदिकार एव शेषः प्रसक्तः । तन्निषेधति तुशब्दः ॥२९॥ 

चै०--तुशब्द: इकार विनिवतयन्‌ अध्यधरशेषः इत्युभयस्यानुवृति दशयति । उकारो- 
इध्यधमात्रः; ( उत्तरस्य = ) ओकारस्य; शेषः । तेन तदीयाः स्थानकरणम्रयत्नास्त स्मिञ्जंशे 
भवन्ति । यद्यप्येकारादीनां चतुर्णामपि संध्यक्षराणास्‌ एवं द्विस्वरास्मफत्वं समानम्‌ । तथाऽपि 
एदोतोः प्रश्लिष्टावयत्वात्यकारान्तरमेवोक्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


अनुस्वारोत्तमा अनुनासिकाः ॥ ३० ॥ 
सा०_अनुरवाराश्च वर्णानामुत्तमाश्च अनुनासिका भवन्ति। यथा अनुस्वारः 
“याऽ शुम्‌? । उत्तमाः--“ग्राञ्चम्‌?  ॥ ३०॥ 


न्रि०--अबुस्वार; च उत्तमाः च अनुनासिकाः भवन्ति। नासिक्रामनुवतन्त 


सू० अ०- किन्तु बाद वाले (= ओकार) का ( अवशिष्ट भाग ) उकार 
( होता है)। ` 
त्रिश अ०-उत्तरस्य = बाद वाले का = ओकार का--यह अर्थ हे । ओकार 
का रोष ( भाग ) डेढ़ गुणा; उकारः = उकार; होता है । जिस प्रकार इन दोनों 
( ऐकार और ओकार ) का आदि वाढा भाग अकार ही है, उसी प्रकार ही शेष 
भाग इकार हे--यह प्राप्त होता है। तु शब्द इसका निषेध करता है ॥ २९ ॥ 
वे० अ०--तु शब्द इकार की निवृत्ति करता हुआ “ध्यर्ध? ओर “शेषः 
इन दोनों की अनुवृत्ति दिखछाता है । ( उत्तरस्य =) ओकार का; शोष आग डेढ़ 
गुणा; उकारः = उकार होता है। ` इससे उस ( उकार ) के स्थान”, 'करण' ओर 
“प्रयत्न? उस अंश में होते हें । यद्यपि एकार आदि चारों संध्यक्षरों के विषय में 
यह समानता है कि ये दो स्वरों फे मिलने से निष्पन्न हुये हैँ । तथापिं ए और ओ 
सें उनके अवयव मिळकर पूर्णरूपेण एक हो गये हें । अतः उनका कथन भिन्न 
प्रकार से किया गया है ॥ २९ ॥ | 
सू० अ०--'अनुस्वार? ओर वणा के अन्तिम चणे ( उत्तम) 'अनुनासिक' 
र (होते हैँ.) । डा 
क: त्रि: अ०--अचुस्वारः = 'अनुस्वार', और, उत्तमाः = वर्गो के अन्तिम वण 
ओ ( उत्तम? ), अनुनासिकाः = ‘अनुनासिकः; होते हें । नासिका का अनुगमन करते न 
` हूं ( नासिका से उच्चरित होते हैं ), अतः 'अनुनासिक' ( कहलाते ) हें । जैसे-- | 


5 (२) ३३४ (३) ५२७ 
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शस्‌” । उत्तमाश्न--“पत्यडः द्वेतारम??*, “प्राज्वमुप”१, “मणिना रूपाणिए", “तन्ते 
दुश्चक्षा”, “तस्प्रत्मनथा??* ॥ ३० ॥ | 
वै०--( अनुस्वारोत्तमाः =) भनुस्वारश्च उत्तमाश्च; ( अनुनासिकाः = ) भाज- 
नासिक्युणयुक्ताः; भवन्ति ? अनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्त्रो वेति परमतम्‌। तच्निरासार्थ- 
मिदसुच्यते। अनुस्वारोप्युत्तमवद्व्यन्जनमेव अस्मच्छाखायाम्‌ | अर्घंगकाररूपत्वात्‌ ॥३०॥ 


स्वराणां यत्रोपस 5 हारस्तत्‌ स्थानम्‌ ॥ ३१॥ 
मा०--भवति । यत्र “ताको जिह्लामध्यमिवणे'!” अत्र ताळु स्थानस्‌। एवं सवषु । 
उपसंहारो नाम संस्परनातिसंइलेषः ॥ ३१ ॥ द 
न्रि०--स्व॒राणां तत्‌ स्थानं भवति यत्रोपसंद्दारः स्यात्‌ । उपसंद्दारः नास संश्लेष- 
विशेषः ॥ ३१ ॥ : 
| 


“अनुस्वार? ( का उदाहरण )--“योश्शुम” । वर्गों के अन्तिम वण ( = उत्तम? ) 
( का उदाहरण )--“भ्रत्यङ्‌ ह्वोतारम्‌?, “प्राळ्चमुप?, “मणिना रूपाणि”, “तन्ते 
दुञ्चक्षाः?, “तम्भ्रत्नथा”॥ ३०॥ 
बे० अ०--( अनुस्वारोत्तमाः = ) 'अनुरवार' ओर वर्गों के अन्तिम वर्ण 
.( उत्तम ) ( अनुनासिकाः = ) आनुनासिक्यगुण से युक्त; होते हें । अनुस्वार? 
“्यव्जन! भी हैं ओर स्वर” भी हैं-यह दूसरों का मत हे । उस (सत) के 
निराकरण के लिये यह ( सूत्र) कहा गया है। हमारी ( तैत्तिरीय ) शाखा में 
वर्गा के अन्तिम वणाँ की तरह “अनुस्वारः भी “यव्जन! ही है। क्योंकि 
( अनुस्वारः ) आधे गकार के स्वरूप बाळा है ॥ ३० ॥ 
सू० अ०--जहाँ उपसंहार (होता है ) बह ( मुख-भाग ) स्वरं का स्थान हे । 
न्निश अ०- स्वराणाम्‌ = स्वरों का; तत्‌ स्थानम्‌ = वह 'स्थान'क; होता 
है; य्रोपसंहारः = जहाँ उपसंहार; होता है ( अर्थात्‌ जिस मुखावयव के समीप 
में दूसरा मुखावयव आता है वह मुखावयव “स्थान? कहलाता है )। उपसंहार का | 
` अर्थ है संश्छेषविशेष ( = एक प्रकार का संयोग ) ॥ ३१॥ क 
(क) क्र० प्रा० १४९ के भाष्य में भाष्यकार उवट ने स्थान” शब्द का निर्वेचन करते 
हुए कहा है-- अधिकरणं वर्णानां स्थानशब्देनोच्यते अर्थात्‌ वर्णों के आष को 
“स्थान? शब्द से अभिहित किया जाता है । हट 
तै० प्रा? २३।४ पर त्रि० में स्थान” शब्द का निवेचन करते हुए कहा 
है--“यस्मिन्‌ तिष्ठति तत्‌ स्थानम्‌” अर्थात्‌ जिस अङ्गविशेष पर वर्ण स्थित ६ 
हैं = उच्चारित होते हैं, वह उन वर्णों का “स्थान? है 
(१)३।३।४ (२)६ाशः (३)५।२।७ (४ 
(५)३।२।१० (६) १४६ (७) २१२२. | 
सः op 0 
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. चे ०-—उक्ताः स्वराणां प्रयत्ना: । व्यञ्जनानां च चच्यन्ते। अत्रांवसरे स्थानकरण- 
विवेक उच्यते 


स्वराणां तत्स्थानम्‌; (यत्न = ) यस्मिन्नवयवे; अवयवान्तरस्य; ( उपसंहारः = ) 
उपश्लेष; क्रियते। यथा--हनू अवणंस्य । तत्र हि विचाल्यतरो ओष्ठो उपसंहियेते। 


वे० अ०--स्वरों के प्रयत्न कहे जा चुके हें । ओर व्यङजनों के ( प्रयत्न ) 

आगे बतळाये जायेंगे। इस अवसर पर स्थान ओर 'करण?क का अन्तरख बतळाया 
जाता हे-- 

` स्वराणाम्‌ = स्वरों का; तत्स्थानम्‌ = वह स्थान; ( होता है); (यच >) 

“जिस अवयव में; दूसरे अवयव का; उपसंहारः = उपरलेष; किया जाता है । जैसे 

जबड़े अवण के ( स्थान ) हें । क्योंकि वहाँ पर अधिक गतिशीळ ओष्ठों का उप- 


संहार होता है । ताल इवणे का (स्थान) है। ऊपर वाढा ओष्ठ उवर्ण का. 


(स्थान) है। क्योंकि वहाँ पर अधिक गतिशील निचले ओष्ठ का उपसंहार होता 


(क) प्रातिशाख्य-प्रन्थों में “करण? संज्ञा का प्रयोग दो भिन्न-भिन्न अर्थो में किया गया 
रू है। “क्रियत इति करणम्‌र? इस व्याख्या के अनुसार “करण” शब्द का प्रयोग 
ऋ० प्रा० तथा क्र० तं० इत्यादि में आध्यन्तर प्रयत्नः के लिए हुआ है। 
महाभाष्य में पतञ्जलि ने भी 'आस्यन्तर प्रयत्न! के लिए किरण” शब्द का प्रयोग 
किया है। उद्योतटीका में नागेश ने स्पष्ट शब्दों में कहा है--“करणमाभ्यन्तर- 
प्रयत्नः? | इसके विपरीत तँ० प्रा०, च० अ० इत्यादि में “करण? शब्द का प्रयोग 
जिह्वा आदि सक्रिय मुखावयवों के लिए किया गया है । इस अर्थ में “करण” 
शब्द का यह निर्वचन होगा--“क्रियते अनेन इति करणम्‌?? अर्थात्‌ 'करण! 
वह है जिसके द्वारा वर्णों के उच्चारण के लिए अपेक्षित व्यापार ( प्रयत्न? ) 
किया जाता हे | 
(.ख ) वर्णो के उच्चारण को भली-भाँति समझने के लिए वो की उत्पत्ति में सहायक 
अङ्चौं के कार्य का ज्ञान आवश्यक है। अन्दर से बाहर आती हुई वायु को वर्णो 
ठी के उच्चारण के लिए मुख-विवर में रोक कर अथवा अन्य कई प्रकारों से विकृत 
करना पड़ता है । ऐसा करने के लिए दो अवयवों--'करण? तथा 'स्थान' की 
आवश्यकता होती है। उनमें से सक्रियं एवं गतिशील अङ्ग को 'करण? ( वरणो के 
उच्चारण में प्रमुख अङ्ग ) (४:घ८एॉ४९००, ०4०४ ०:४५॥) कहते हैं और 
निष्क्रिय तथा अपेक्षाकृत अचल अङ्ग को स्थान” (०१८९ ०! articulation) 
कहते हैं । अर्थात्‌ 'करणः वह अङ्गमिशेष है, जो उच्चारण के लिए अपेक्षित 
व्यापार ( 'प्रयत्त' ) करता है और “स्थान? वह अज्भुविशेष है जहाँ अन्दर से 
` बाहर आती हुई बायु को रोक कर या अन्य किसी प्रकार से उसमें विकार लाकर 
वर्णो को उत्पन्न किया जाता है। 
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ताल्विवणंस्य । उत्तरोष्ठ उवर्णस्य । तत्र हिं विचाल्यतरोऽधरोष्ठः उपसं द्वियते । स्वा ऋकारा- 
दीनास्‌। एकारेकारयोः इनु ताळ च । ओकारौकारयोः हन्‌ उत्तरोष्ठइचेति ॥ ३१ ॥ 
यदुपस £ हरति तत्‌ करणम्‌ ॥ ३२॥ 

सा०--स्वराणासेव, यस्य यढुपसंहरति तत्‌ करणं अवति । यथा--“ जिल्वाप्रसुकार- 
कारल्कारेषूपसंहरति”१ । जिह्वाप्रं करणम्‌ । एवं सर्वस्वराणां द्रष्टव्यस्‌ ॥ ३२॥ . 

न्रि०--सान्चिध्याव्‌ स्व॒राणामिति लभ्यते। स्तराणां तत्‌ करणम्‌ भवतिं यत्‌. 
स्वरान्‌; उपसंहरति = प्रापयति स्वस्थानस्‌ । यथा--“ जिह्वा्रसकारर्कारत्का रेषु?) 
इत्यादि ॥ ३२ ॥ 

वै ०-यदङ्गमङ्गान्तरे; ( उपसरति = ) वक्त्रा उपसंद्वियते; तत्स्वराणां करणम्‌ | - 
यथा--ओष्ठाववर्णस्य । ताछ च जिह्वा च इवर्णस्य । अधरोष्ठ उवर्णस्य। ओष्ठौ इन्‌ च 
जिह्वा च ऋकारादीनाम्‌। ओष्ठौ जिह्ला5प्येदेतोः । ओष्ठौ ओदौतोरिति ॥ ३२ ॥ 


अन्येषां तु यत्र स्पशन तत्‌ स्थानम्‌॥ २३ ॥ 
मा०--अन्येषां तु खलू वर्णानां स्वरेभ्यः यस्य यस्य यत्र स्पर्शनं तस्य तस्य स्थानं 
भवति । स्पर्शनं संशलेषः। यथा--“'जिह्वाग्रेण प्रतिवेष्ठ्य सूधेनि टवर्ग??२ । तत्र सूर्घा 
स्थानस्‌ । तुशब्दः अकारादिनिव्ृत्य्थ;, अथवा अचुस्वारस्वरभक्स्योः व्यञ्जनस्पशानं 


है। मसूड़े ऋकार आदि के ( स्थान) हैं । जबड़े और ताल एकार ओर ओकार 
के (स्थान) हैं। जबड़े और उपर वाला ओष्ठ ओकार और ओकार के 
(स्थान) हैं ॥ ३१॥ FS 
सू” अ०--जो उपसंहार करता है वह (सुख-भाग ) (स्वरा का ) करण' है। 
त्रि अ०--सन्निधि के कारण ( पूर्व सूत्र = २३१ से ) 'स्वराणाम! की प्राप्ति 
होती है। स्वरों का; तत्‌ करणम्‌ = वह करण"; होता हैं; यत्‌ = जो; स्वरों का; 
उपसंहरति ८ उपसंहार करता है - स्वरो को उनके स्थान परं प्राप्त कराता है 
( पहुँचाता है.) ( अथौत स्वरों के उच्चारण में जो मुखावयव उच्चारण स्थानके 
समीप में जाता है वह 'करण' है ) । जैसे-“ऋकार, ऋकार ओर ठकार (के | 
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विनित्रतैयति । अन्यशब्दः अपवर्गवाच्यप्यस्ति । यथा-- नक्षत्रवेष्टका;?, “पुरस्ताद्न्याः 
प्रतीचीः” ॥ ३३ ॥ , 


भ्ि०-_स्वरेभ्यः अन्येषां वर्णानां तत्‌ स्थानं यत्र स्पशानं भवेत्‌ । अन्न व्यञ्जनानां 
संइलेषमात्रं कथ्यते । स्वराणां तु पुरस्तात्‌ संश्लेषविशेषः कथितः । उपस हारस्परंनयोः 
शब्दशक्त्या विशेषः विदुषेव विज्ञेयः । तुशब्दः स्वरनिवृर्यथं; । अथवा अनुस्वारस्वरभक्यो- 
ब्यंञ्जनवत्‌ स्पशमात्रनिवतंकः इति माहिषेयमाषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

यै०--स्वरेभ्योइन्येषां व्यञ्जनानां ततस्थानं यत्र स्पर्शानं क्रियते । यथा--हनूपूल॑ 
कवर्गस्य । ताछ चवगेस्य । सूर्धा टवर्गस्य। दन्तसूळानि तवर्गस्य । उत्तरोष्ठः पवर्गस्य । तालु 
दन्तमूलानि दन्ता इप्यन्तस्थानास्‌ । ऊष्मादिषु तु स्पशंनाआवादतिंदेशादिना स्थाना- 
व॒गतिः ॥ ३३ ॥ 


सू० अ०--( स्वरों से ) अन्य ( वणा ) का वह स्थान होता हे जहाँ स्पशं 
( होता है ) । | 

त्रिय अ०--स्वरो से; अन्येषाम्‌ = अन्य वर्णो का; तत्‌=वह; स्थानम्‌ = 
स्थान; ( होता है ); यत्र = जहाँ; स्पर्शनम्‌ = स्पर्श; होता है। यहाँ पर व्यञ्जनों 
के बिषय में पूर्ण संपर्क ( संश्लेषमात्र का कथन किया राया है। ख्बरों का तो 
पहले संश्लेष विशेष कह दिया गया है। उपसंहार और स्पश का अन्तर शब्दू- 
शक्ति के द्वारा विद्वानों को जान लेना चाहिंए।क तु शब्द “स्वर? की निवृत्ति के 
ढिए है । अथवा माहिषेय के कथनानुसार 'अनुस्वार' और 'स्वर-भक्तिः के विषय 
में ( यह 'तु! शब्द ) व्यब्जन” की तरह पूर्ण स्पशो की निवृत्ति करता है ॥ ३३ ॥ 

वे० अ०--अन्येषाम्‌ = स्वरों से अन्य; व्यब्जनों का; तत्‌ स्थानम्‌ = वह. 
स्थान! है; यत्र = जहाँ; स्पर्शनम्‌ = स्पशे; किया जाता हे । जैसे--जबड़े का मूळ 
कवर्ग का ( स्थानः ) हैः। तालु चवर्ग का ( स्थान”) है। मूघो टवग का 
( स्थान’ ) है। दाँतों के मूळ तबर्ग का ( “स्थान? ) हैं। ऊपर वाळा होठ पवग 
का ( स्थान' ) है। ताळ, दाँतों के मूळ और दाँत 'अन्तःस्था? (वर्णों) के 
( स्थानः) हैं। “ऊष्मन! आदि में तो 'स्पर्श' का अभाव होने से अतिदेश आदि 
से “स्थान? का ज्ञान करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


(क) व्यञ्चनो का उच्चारण करते समय दो उच्चारणावयवों ( “करण? और 'स्थान' ) 
: का पूर्ण सम्पकै ( स्पशं ) होता है | स्वरों का उच्चारण करते समय दो उच्चा- 
मनि रणावयवों (करण और स्थान ) का इस प्रकार सम्पर्क होता है किं ये दो अङ्ग 
> एक दुसरे के पास-पास में तो आ जाते हैं, परन्तु वस्तुतः एक दूसरे का स्पश नहीं 
करते हैं। “उपसंहर? शब्द का अथं है- समीप में आ जाना, जब कि स्पर्श शब्द 
का अर्थ है--पर्ण और वास्तविक सम्पक | 


ye 
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येन स्पशेयति तत्‌ करणम्‌ ॥ ३४ ॥ 


मा०--शन्येषामेव वर्णानां स्वरेभ्यः यस्य यस्य येन स्पर्शयति तत्र तत्र तत्‌ करणं 
भवतिं । यथा--““जिद्वाप्रेण तवरे? । तत्र जिह्वाग्रं करणम्‌ । एवं सर्वत्र ब्यन्जनानां 
- वरष्टच्यम्‌॥ ३४॥ 


त्रि०--सान्निध्यादन्येषामिति लभ्यत्त। स्तरेभ्योऽन्येषां वर्णानां तत्‌ करणं भवति | 
अध्येता येन व्यञ्जनानि स्पर्शेयति = प्रापयति स्थानम्‌ ॥ ३४ ॥ 


वै०- व्यञ्जनानां तत्‌ करणं येनाङ्गेन स्थानं स्पर्शयति । यधा--जिह्दा कवर्गादीनां 
चतुर्णां वर्गाणां यरलवानां च । अधरोष्ठः पवर्गवकारयों! ऊष्मादीनां तु करणावगति- 


वंच्यते ॥ ३४ ॥ 


हनूमले जिह्वामूछेन कवर्गे स्पशंयति ॥ २५ ॥ 


मा०--कवर्गे वच्यमाणे हनुमूले जिह्वामूलेन स्पर्हायति । यथा--“कामेन 
कृतः?२ ॥ ३५ ॥ 

ब्रि०-कवर्गे उच्चायमाणे जिह्वामूलेन वर्णान्‌ हनूमूळे; स्पशेयति = प्रापयेदि- 
त्यर्थः । इन्वोसूलं हनूमूल तस्मिन्‌ । मूळ इति जात्यपेक्षायामेकवचनस्‌ ॥ ३५ ॥ 


सू० अ०--जिस ( मुखावयब ) से स्पर्श करता दै वह ( व्यब्जनों का ) 
करण है । mr क 

त्रि० अ०--सान्निध्य से 'अन्येषामः की प्राप्ति होती है। स्वरोंसे अन्य - 
` बर्णों (5 व्यब्जनो ) का; तत्‌ करणम्‌ 5 वह 'करण'; होता है; येन = जिससे; हक 
न व्यळ्जना को; स्पर्शयति = स्पशं करता दै = स्थान को प्राप्त कराता | 

॥ ३४॥ | mR 

घे० अ०--व्यव्जनों का; तत्‌ करणम्‌ = वह करण” (होता है ) येन र. 
जिस अङ्ग से; ( वक्ता ) स्थान” का; स्पर्शयति = स्पर्श करता है। जैसे -कवग 
इत्यादि चारों वर्गों का और य, र, छ तथा व का ( 'करण? ) जिह्वा है। | द 
ओष्ठ पवर्ग और बकार का ( “करणः ) है । 'ऊष्मन? इत्यादि के "करण? क 
बतळायेंगे ॥ ३४॥ 

- सू० अ०--कवर्ग ( के उच्चारण ) में जिह के मूळ से जबड़े के : 
करता है । MS 
; त्रि० अ०--कवर्ग = कवर्ग का उच्चारण करते समय; रि 

के मूल से; बर्णों को; हनूमूळे = जबड़े के मूल में; ति 
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वै०--कवर्गे उच्चाये हनूमूळे इति कर्मेस्वाविवक्षया अधिकरणत्वसाश्चितम्‌। एवसुत्त- 
रन्नापि द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तालौ जिह्वामध्येन चवे ॥ ३६ ॥ 
मा०---चवर्गे वक्ष्यमाणे जिह्वामध्येन तालौ स्पर्शयति। यथा-—“चिदसि”\ ॥३६॥ 


ब्रि०--चवर्गे कार्य जिह्वामध्येन वर्णान्‌ तालो स्पशेयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
वे०--स्पद्दयतीत्यन्वय: ॥ ३६ ॥ े 


जिद्वाग्रेण प्रतिवेष्ट्य मूर्धनि उगे ॥ ३७ ॥ 
मा०-_यवर्गे वच्यमाणे जिह्वाग्रेण प्रतिवेष्ठ्य तेन सूधनि स्पशेयति। यथा-- 
“इंडामहै? ॥ ३७॥ 
न्रि०--टवग कार्य जिह्वाम्रेण वर्णान्‌ मूर्धनि स्पशेथेत्‌। किं कृत्वा ? योगस्वात्‌ 
निह्वाभ प्रतिवेष्ठ्य = आवेष्ठ्य । सूर्धशब्देन वक्त्रविवरोपरिभागो विवक्ष्यते ॥ ३७ ॥ 


प्राप्त कराता है-यह अर्थ है। हनू का मूळ = हनूमूछ, उसमें। “मूले? में जाति 
की अपेक्षा में एक-चचन हैक । ३५ | | 

बे० अ०--कवगे = कवर्गं का उच्चारण करते समय; ( जिह्ामूलेन = जिह्वा 
के मूळ से; हनूमूले स्पर्शयति = जबड़े के सूळ को स्पर्श करे )। हनूमूळे- यहाँ 
कमत्व की विवक्षा न होने से अधिकरण का आश्रय लिया गया है । इस प्रकार आगे 
भी देखना चाहिए ॥ ३५॥ 

सू० अ०--चवर्ग ( के उच्चारण ) में जिह्वा के मध्य से तालु पर ( स्पशे 
करता है ) । 

त्रि अ०--चवर्ग = चवर्ग (का उच्चारण) करते समय; जिह्वामध्येन = 
जिह्वा के मध्य से; बर्णो को; ताली = ताळ पर; स्पर कराना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

बे० अ० -( चवरे = चवर्ग के उच्चारण में; जिह्वामध्येन = जिह्वा के मध्य 
से; तालौ = तालु पर ); स्पर्श कराना चाहिए--यह अन्वय है ॥ ३६ ॥ 
ओ सू० अ०-टवगे ( के उच्चारण ) में जिह्वा के अप्रभाग से ( जिह्ा के 
_ अग्न-भाग को ) मोड़ कर मूधो पर ( स्पर्श करना चाहिये )। 

यक त्रि० अ०--यवगं = टवर्ग ( का उच्चारण ) करते समय; जिह्वाग्रेण = जिह्वा 

' के अग्न भाग से; वर्णो को; मूर्घनि = मृधो में; स्पर्श करे। क्या करके ? उचित 


र है (क) तात्पर्यं यह हैं कि मुल मे जो एकवचन है वह सम्पूर्ण जाति का निर्देश करता है । 
| यद्यपि 'मूले” में एकवचन है तथापि इससे दोनों जबड़ों का ग्रहण होता है । 


(२) २५९ 
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वै०--सूर्धा शिरः। ( मूर्धनि = ) तत्र प्रतिवेशितेन जिह्वाग्रेण स्पशेयति ॥ ३७ ॥ . 


जिह्वाग्रेण तबगें दन्तमूलेषु ॥ ३८॥ 


मा०--तवगं वच्यमाणे जिह्वाग्रेण दन्तमूलेषु स्पशयति । यथा--“तुथो वः? ॥३८॥ | 


त्रि०--तवर्गे कार्य जिह्वाग्रेण वर्णान्‌ दन्तमूलेषु स्पर्शयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


वै०--जिह्वाग्रेण यथावस्थितेन उत्तरद्न्तमूलेष्वघोभारो स्पशयति । शिक्षायां 
तु—तवर्गं दन्त्य नकारं तु दुन्तसूलीयं चोक्स्वा नकारस्यापि क्वचिददन्यश्वसुच्यते । 
तदस्मासिर्नाश्रयितव्यस्‌ । ग्रातिश्ञाख्यविप्रतिषिद्वत्वात्‌ । तस्मान्नकारोपि सर्वत्र दन्त- 
सूलीयः ॥ ३८ ॥ 


( योग्य ) होने से जिह्वा के अग्र ( भाग ) को; प्रतिवेष्ट्य = मोडूकरक | 'मूधेन! 
शब्द के द्वारा मुख-विवर का ऊपर वाला भाग विवक्षित हैख || ३७ ॥ 
| वै० अ० -मूो = शिर। मोडे हुए; जिद्घाप्रेण = जिह्वा के अप्र ( भाग ) 
से; ( मूर्धनि = ) वहाँ ( = शिर भें); स्पशे करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
.  सू० अ०--तवर्ग ( के उच्चारण ) में जिह्वा के अम-भाग् से दाँतों के मूळ पर 
( स्पशं करता है ) । 
` त्रि० अ०-तवगे = तवर्ग (का उच्चारण) करते समय; जिह्वाग्रेण = 
जिहा के अअ-भाग से; वर्णो को; दन्तसूळेषु = दाँतों के मूळ पर; स्पशे करे ॥ ३८.॥ 
` ` बे० अ०--स्वाभाविक अवस्था में विद्यमान; जिह्लाश्रण = जिह्वा के अभः 


भाग से; दन्तमूखेषु = ऊपर वाले दाँतों के मूल में; नीचे की ओर स्पर्श करता हे । छ. 


(क) टवर्गीय वर्णो के उच्चारण के समय जिह्वा के. अग्र-भाग ( नोक ) को ऊपर की _ न्य 
ओर ले जाकर और तब पीछे की ओर मोड़ कर मूर्धा का स्पशे किया जाता है।* 
इस प्रकार मुड़ी हुई जिह्वा ही टवर्गीय वर्णो के उच्चारण-हेतु अपेक्षित स्प को _ 


सम्पादित करने में समर्थ होती है । 


` (ख) मूर्धा का शाब्दिक अर्थ है सिर। किन्तु सिर से वर्णो का उच्चारण नहीं प 


होता है। अतः मूर्धा का गोण अर्थ हुआ--मुख-विवर का सबसे 
वाला भाग; क्योंकि जिह्वा की पहुँच के अन्तर्गत यह सिर का सबसे 

भाग है । £ 
(क) जिह्वा की साधारण स्थिति अर्थात्‌ सीधी पड़ी अवस्था सें । न 
. भांग से दांतों के मूल में स्पर्श करे | तात्पये यह है कि तवगं' 
जिह्वा के अग्र-भाग को उस प्रकार नहीं मोडा जाता है जिस 
उच्चारण में। आ 


(२) १४४३ | 
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ओष्ठाभ्यां पवर्ग ॥ ३९ ॥ 
मा०-वच्यमाणे ओष्ठाभ्यामेचर स्परंयति । यथा--“बम्भारिः?१ । तत्र उत्तरोष्ठः 
स्थानम्‌, उत्तरत्वसामान्यात्‌ स्थानानाम्‌। अधरः करणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
न्रि०पवर्ग कायं ओष्ठाभ्याम्‌` अन्योन्य स्पशयेतू । अनत्रोत्तरोष्ठस्स्थानं उत्तरत्व- 
. साम्यादेषां स्थानानास्‌ । अधरोष्ठः करणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
बे०-पवर्गे ओष्ठाभ्यां स्पशेन कार्यम्‌ । तत्राधरेण तु विचाल्यतरेण उत्तरं 
स्पशयति ॥ ३९॥ 
तालौ जिह्वामध्यान्ताभ्यां यक्रारे॥ ४०॥ | 
सा०-_जिह्वाया मध्यं जिह्लामध्यम्‌ , जिह्वामध्यस्यान्तो जिह्वामध्यान्तो । ताभ्यां 
जिह्वामध्यान्ताभ्यां यकारे वक्ष्यमाणे तालो स्पर्शेयति । यथा--“कामयेत्‌? २ ॥ ४० ॥ 
` ब्रि -यक्रारे काये जिह्लामध्यान्ताभ्यां तालो स्पशयेत्‌। जिह्वायाः मध्यं तस्य 
अन्दौ ताम्यां जिह्वामध्यान्ताभ्यास्‌ ॥ ४० ॥ 


शिक्षा में तो-तबगे दन्त्य है, किन्तु नकार तो दन्तमूलीय भी हे--यह कह कर 
कहीं पर नकार को दन्त्य कहा है। हमें इसका आश्रय नहीं लेना चाहिये 
क्योंकि यह प्रातिशाख्य के द्वारा प्रतिषिद्ध है। इसलिए नकार भी सर्वत्र दन्त- 
मूळीय है ॥ ३८ ॥ 
सू० अ०--पवर्ग ( के उच्चारण ) में दोनों ओष्ठा का ( परस्पर स्पश करना 
चाहिए ) । 
त्रि० अ०--पवर्गे = पवर्ग ( का उच्चारण ) करने में; ओष्ठाभ्याम्‌ = ओष्ठं 
के द्वारा; एक दूसरे का स्पर्श करना चाहिये। यहाँ ( = पवर्गे के उच्चारण सें) 
. ऊपर बाळा ओष “स्थानः है क्योंकि इन स्थानों के विषय में यह बात समान हे कि 
ये मुख के ऊपर वाळे अङ्ग होते हैं । नीचे बाळा ओष्ठ 'करण' है ॥ ३९ ॥ 
चै० अ०--पवर्गे = पवर्ग (के उच्चारण ) में; ओष्ठाभ्याम्‌ = ओठा के 
द्वारा; स्पर्श करना चाहिए। वहाँ ( = उन दो ओष्ठो में से) नीचे वाले अधिक 
, ग़तिशीछ ओष्ठ के द्वारा ऊपर बाले ( ओष्ठ) को स्पर्श करता हे ॥ ३५ ॥ 
४... सू० अ०-यकार ( के उच्चारण) में जिह्या के मध्य-भाग के किनारों से 
ताळु पर ( स्पर्श करता है ) । 
 . त्रि अ०-यकारे = यकार (का उच्चारण) करने में; जिह्वामध्यान्ता- 
भ्याम्‌ = जिहा के मध्य भाग के किंनारों से; तालो = तालु पर; स्पश करना 
_ ववाहिये। जिह्वा का मध्य = जिहामध्य, उसके अन्त, उनसे = जिह्ामध्यान्ता- 
_ भ्याम्‌॥ ४०॥ छन 
दु (१). १३३ 


(२) शण१ | 
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व०- जिह्वामध्यान्ताभ्यासित्यस्य पुर्ववद्वयाण्या ॥ ४० ॥ 


रेफे जिद्वाग्रमध्येन प्रत्यग्दन्तमूलेम्यः ॥ ४१ ॥ 


मा०--रेफे वक्ष्यमाणे जिह्लाप्रमध्येन दन्तसूलेभ्यः प्रत्यक स्प्शेयति । यथा--“रुरू 
रौद्रः” । जिह्वाया अप्न' जिह्वाम्‌ , जिह्वाअस्य मध्यं जिह्लाग्रमध्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 

श्रि०--रेफे कार्य जिह्वाप्रमध्येन दन्तमूलेभ्यः प्रत्यक्‌ स्पर्शयेत्‌ । प्रत्यक इति 
अभ्यन्तरमुपरिभाग इत्यर्थः । यथा प्रत्यगात्मेत्यन्तरात्मा प्रतीयते ॥ ४१ ॥ 


बे०--( दन्तमूलेभ्यः = ) दन्तमूलानाझुपरि; स्पर्शयति। ( जिह्वाग्रमध्येन = ) 
जिह्वाम्रस्य मध्यं तन्निष्ठः प्रदेशः ॥ ४१ ॥ 


दन्तमूलेषु च लकारे॥ ४२ ॥ 


मा०--चब्दोऽन्त्रादेशकः जिद्वाम्रमध्यस्य। लकारे वक्ष्यमाणे जिद्वा्रमध्येन दन्त- 
मूलेषु स्पशयति । यथा--/लछामः? ९ ॥ ४२ ॥ 


बे० अ०-जिह्वामध्यान्ताभ्याम्‌ = जिह्वा के मध्य-भाग के किनारों से-- 
इसकी पूर्घ की तरह व्याख्या ( कर लेनी चाहिए) ॥ ४०॥ | 

सू० अ०--रेफ ( के उच्चारण ) में जिह्वा के अश्न-भाग के मध्य से दाँतों के 
मूल से अन्दर की ओर ( स्पर्श करता है )। कि 

त्रिश अ०--रेफे = रेफ ( का उच्चारण ) करने में; जिह्वाग्रमध्येन = जिह्वाग्र 
के मध्य-भाग से; द्न्तमूळेभ्यः = दाँतों के मूळ से; प्रत्यक्‌ = अन्दर की ओर | 
उपरि भागा में-यह अर्थ है। जैसे--प्रत्यगात्मा से अन्तरात्मा की प्रतीति 


होती हे” ॥ ४१॥ अ 
वे० अ०--( दन्तमूखेभ्यः = ) दाँतों के मूळ के उपर ( बाले भाग ) में। 


>” 
>. 


स्पर्श करना चाहिये । ( जिह्वाग्रमध्येन = ) जिह्वा के अग्र भाग का मध्य उससे 
सम्बद्ध प्रदेश ॥ ४१ ॥ | 

सू० अ०--छकार (के उच्चारण) में भी ( जिह्नप्रमध्य से ) दाँतों के 
पर ( अन्दर की ओर स्पश करना चाहिए ) | र 


(क) “प्रत्यक्‌? का अर्थ ‘अन्दर की ओर? होता है। इसकी पुष्टि में , 
है कि जिस प्रकार प्रत्यगात्मा ( 20८४ 50५] ) में क्‌? 
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न्रि०--( च = ) चकारः; जिद्वाम्रमध्यं प्रश्यकत्वं चाकर्षति । लकारे कार्ये जिह्वाप्र- 
सध्येन दन्तमूलेषु प्रस्मक्‌ स्पशंयेत्‌ । अयमथः--छकारस्य दन्तसूलप्रत्यासननमरत्यक्‌प्रदेशस्स्था- 
नमिति विज्ञेयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

बे०--चशब्दः जिह्वाम्रमध्येन- इत्यन्वादिशति । तेन दन्तमूळेषु उपरिभागे स्पश- 
यति ॥ ४२ ॥ 


श्रोष्ठान्ताभ्यां दन्तेर्वकारे॥ ४३ ॥ 


मा०--ओष्टस्यान्तौ ओष्ठान्तौ । वकारे वच्यमाणे ओष्ठान्ताभ्यां दन्तैः स्पशेयति। 
तत्र दन्ताः स्थानम्‌। ओष्ठान्तौ करणम्‌। यथा--“अपि वा एतो” (१) ॥ ४३ ॥ 

न्रि०--वकारे काथ; ( ओष्ठान्ताभ्याम्‌ = ) अधरोष्ठान्ताभ्यास्‌; ( दन्तैः = ) 
उत्तरदन्ताम्रौः सह; स्पशयेत्‌। दन्तैः इति स्थाननिदेशः। ओष्ठान्ताभ्यास्‌ इति करणः 
निर्देशः ॥ ४३ ॥ 

वै०--( ओष्ठान्ताभ्याम्‌ = ) ओष्ठशब्देनात्र अधरोष्ठ उच्यते तदन्ताभ्याम्‌ । ओष्ठस्य 
बाह्याभ्यन्तरभागमिन्नतया द्विवचनं प्रयुज्यते । द्‌न्तेरिति सप्तम्यर्थं तृतीया । उत्तरद्न्तेष्वि- 
त्यथः । वकारोत्पत्तौ स्वसावतोऽधरोष्ठस्याभ्यन्तरोऽन्तः करणं भवति । यत्न त्वसौ ओष्ठो- 


' त्रिश अ०--( सूत्र में प्रयुक्त) ( च= ) चकार; जिह्वाग्रमध्य ( जिह्वाम्न का 
मध्य-भाग ) ओर प्रत्यक्तव ( अन्दर की ओर ) को ( पूर्व सूत्र से) आद्रष्ट करता 
है । ळकारे = ळकार ('का उच्चारण ) करने में; जिह्वाम्र के मध्य से; दन्तमूलेषु = 
दाँतों के मूळ पर; अन्दर की ओर स्पर्श करना चाहिए। अर्थ यह है- दाँतो के 
मूळ के समीप में अन्द्र की ओर विद्यमान प्रदेश को ढकार का स्थान जानना 
चाहिए ॥ ४२ || 


बे० अ०--( सूत्र में प्रयुक्त) 'च शब्द ( पूर्वे सूत्र से ) 'जिल्वाम्रसध्येनः 
( जिह्वाग्र के मध्य-भाग से ) का अन्वादेश करता है । उस ( = जिह्वाम्रमध्य ) से; 
दन्तमूलेषु = दाँतों के मूल में; ऊपर वाले भाग में स्पशे करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 

सू० अ०--वकार ( के उच्चारण ) में ओष्ठो के किनारों से दाँतों के साथ 
(स्पशे करता है ) । 

त्रिय अ०--वकारे = बकार ( का उच्चारण ) करने में; ( ओष्ठान्ताभ्याम्‌ =) 
निचले ओष्ठो के किनारों से; ( दन्तैः = ) ऊपर वाले दांता के अम्रभाग के साथ; 
स्पर्श करना चादिए। 'दाँतों के साथ!- इससे “स्थान? का निर्देश किया गया दै । 
ओष्ठों के किनारों से--इससे 'करण' का निर्देश होता है ॥ ४३॥ 
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पसंह्ारयोरोष्ठ्यस्वरयोमध्यवर्ती भवति, तत्र सामर्थ्याद्बाह्योऽन्तः करणस्‌ । यथा-- 


“भ्रुघोसि”१ “तया देवास्सुतमाबभू वुः इतिं । एवं यकारदीनां चतुर्णा करणाल्तब्यापार- | 
. निष्पाद्यस्वादन्तस्था इत्याज्या ॥ ४३ ॥ 


स्पशस्थानेषुष्माण आनुपूर्व्येण ॥ ४४ ॥ 


मा०--स्पशस्थानेष्‌ष्माण आनुपुष्यण क्रमेण भवन्ति । तैस्तैः करणैः स्थानं भवति । 
यथा जिह्वामूलीयः कवगस्थानो भवति, शकारः चवगंस्थानो अवति, उपध्मानीयः पवगेस्थानो 
भवति ॥ ४४ ॥ 


त्रि-ऊध्माणः; आनुपूर्व्येण = यथाक्रमेण; स्परास्थानेषु उच्चारणीया भवन्ति । 
यथा जिह्वामूलीयः कवगस्थाने--“यः कामयेत्‌? । शकारः चवगंस्थाने--“सधुइच 


अर्थ में तृतीया ( का प्रयोग हुआ ) है। ऊपर वाले दांता पर--यह अर्थ हे. । बकार 
की उत्पत्ति में सम्भवतः निचले ओष्ठ का अन्द्र वाळा किनारा 'करणः होता है । - 
जहाँ यह ( बकार ) ओष्ठो के उपसंहार के साथ उच्चारित होने वाळे दो ओष्ठ्य 
स्वरों के मध्य में विद्यमान होता है वहाँ सामथ्यं से ( निचले ओष्ठ का) बाहर 
वाळा किनारा 'करण? होता हे ।* जेसे--“धुबोसि”, “तया देवास्सुतमाबभूवुः? 
सें । इस प्रकार यकार इत्यादि चारों वर्णों की निष्पत्ति करण के किनारों (अन्त ) के 
व्यापार से होती है, अतः इनका 'अन्तःस्था? नाम पड़ा ॥ ४३ ॥ख 

सू० अ०--ऊष्म? ( वर्ण ) क्रम से स्पशै' ( बणाँ ) के स्थानों में ( उच्चारित 
होते हैं ) । 

त्रिश अ०--ऊष्माणः = “ऊष्म? ( चणे ); आजुपूर््येण = क्रम से; स्पशे- 
स्थानेषु = “स्पर्शे? ( वर्णों ) के स्थानों में; उच्चारित होते हें । "जिह्वामूलीय (क) 


र्‍या 


` (क) वकार का उच्चारण निचले ओष्ठ के अन्दर वाळे भाग के कितारे से भी होता है 
और निचले ओष्ठ के बाहर वाले भाग के किनारे से भी होता है। जब वकार 

दो ओष्ठ्य स्वरों के मध्य में होता है तब इसका उच्चारण निचले ओष्ठ के बाह्य 

भाग के किनारे से होता है। अन्य सभी अवस्थाओं में वकार का उच्चारण 

निचले ओष्ठ के अन्दर वाले किनारे से होता है । 

( खर ) २।४० के अनुसार ग्रकार का उच्चारण जिह्वा-मध्य के किनारे ( अन्त ) सते क, या 
है। २।४१-४२ से रेफ और लकार का उच्चारण जि्लाप्र के मध्य-माग ू 

जिह्वा के सबसे आगे वाले किनारे ( अन्त ) से होता हैत २।४३ से वका 


है। अतः ये वर्ण अन्तस्था” कहलाते हैं । | 
(१) १।६।२ (२) डाशर >. 
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माघवरच??* । षकारः टवगेस्थाने--“अष्टाभ्यः स्वाहा”१ । सकारः तवर्गर्थाने--“स्तना 
उपरवाः? । उपध्मानीयः पवगस्थाने-“यः पाप्मना’ इत्यानुपुव्येण विज्ञेयस्‌ । आलु- 
पूर्यनियमात्‌ पञ्चसूष्मसु उक्तेघु इकारोऽवशि्ः । तस्य विधिसुपरिष्टादाच्टे ॥ ४४ ॥ 

चे ०-हकारस्य स्थानं प्रग्वच्यते । ततोऽन्येषां पञ्चानामयं स्थानविधिः । जिह्वा 
सूलीयादयः पञ्च ऊष्माणः; आवुपूर्व्येण ( स्पशंस्थानेघु = ) कवर्गादीनां पञ्चानां वर्गाणां 
स्थानेषूतपद्यन्ते ॥ ४४ ॥ 


` करणुमध्य तु विवृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मा०--पतेषामेवोष्मणां करणमध्यं तु विद्वत भवति । पुर्वेण स्पद्दांस्थाने करणं 
विधीयते। अनेनेव करणमध्यस्य + + + रविवृतत्वम्‌। ऊष्मणां तेनानुवादसिद्धो 
विकल्पः तुशब्देन विनिवत्यंते । यथा--“यः कामयेत?” । ` “पञ्चमे? । “अग्निष्ट्वा”० । 
“अग्निस्ते तेजः”‹ । “य; पाप्मना ग्रृहीत:?९ ॥ ४५॥ 
त्रि--तेषामूष्मणां करणमध्यं तु विवृते भवति । स्पर्शानां करणसास्यनिदृत्तिपरः 
तुशब्दः । करणानां मध्यं करणमध्यम्‌ ॥ ४५॥ 


कवग के स्थान में जैसे--“यः कामयेत” । शकार चवरे के स्थान में ( जैसे )-- 
“मधुश्च माधवञ्च”। षकार टवगे के स्थान में ( जैसे )--“अष्टाभ्यः स्वाहा” । 
सकार तवर्गे के स्थान में ( जैसे )--“स्तना उपरबाः?। “उपध्मानीय? ( >< प) 
पवग के स्थान में ( जैसे )--“यः पाप्मना?--इस प्रकार क्रम से जानना चाहिए। 
क्रम (आचुषूर्ची ) के नियम से पाँच “ऊष्म? वणो के कह देने पर हकार अवशिष्ट 
रह जाता हे । उसकी ( उच्चारण ) विधि ( सूत्रकार ने) आगे कही है ॥ ४४ ॥ 

वे० अ०--हकार का स्थान पथक रूप से ( २७४६-४७ में ) कहा जायेगा। 
उससे अन्य पाँच ( 'ऊष्म' वर्णों) के ( उच्चारण-) स्थान की यह विधि है । 
ऊष्माणः = 'जिहामूलीय” आदि पाँच “ऊष्म वणे; आनुपूर्व्येण = क्रम से; ( स्पशः 
स्थानेषु = ) कबगे इत्यादि पाँचों बगों के स्थानों में; उत्पन्न होते हैं ॥ ४४॥ 

सू० अ०- किन्तु ( उष्मः वर्णों के ) 'करण’ का मध्यभाग खुळा रहता हे । 

त्रि अ०-तु = किन्तु; उन "ऊष्म? वर्णों के; करणमध्यम्‌ = करण” का 
मध्य भाग; वित्तम्‌ = खुळा हुआ; रहता है । स्पशो के करण से साम्य की निवृत्ति 
करने के लिए “तु? शब्द ( प्रयुक्त ) है क करणों का मध्य = करणमध्य ॥४५॥ 


_ (क) जिस प्रकार 'ऊष्म? वर्णों के उच्चारण-स्थान वही हैं जो “स्पश? वर्णो के हैं, उसी 
प्रकार “ऊष्म? वर्णो के सक्रिय उच्चारणावयव ( “करण? ) भी वही हैं जो "स्पशं? 
(१) १४१४ ` (२) ७२१५ (३) ६।२।११ 
(४) २।३।१३ (५) ५४११ (६) ४७३ 
(७) ५१११ (८) १११० (६) २।३।१३ 
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क चै०--( करणमध्यं = ) जिह्वामूलादीनां तत्करणानां मध्य; तु विवृत्तं भवति। तेन 
एतेषां वितरृतम्रयत्वता । तत्र म्रथमस्योष्मणो इनूमूछोत्पादिनो जिह्वासूलोपलम्भात्‌ जिह्वासूलीय 
इत्याख्याऽवकलप्यते । “तन्न भवः” इति हि च स्मर्यते । न तु “तन्न जात; इति ॥ ४५ ॥ 


बे० अ०--( करणमध्यम्‌ = ) उन ( “उष्मः वर्णों) के जिहामूळ इत्यादि 
सक्रिय उच्चारणावयवों ( 'करण? ) का मध्य भाग; विवृतम्‌ = खुळा हुआ रहता है । 
इससे (ज्ञात होता हे कि) ये (ऊष्म? वर्ण) विद्रुत प्रयत्न वाले हैं। उन 
( 'ऊष्मः बणाँ ) में हनुमूछ ( स्थान ) पर उतपन्न होने वाले तथा जिहामूल की क्रिया 
से प्राप्त होने वाळे प्रथम “ऊष्म? वणे (> क) का "जिह्वामूलीय? यह नाम प्रयुक्त 


होता है ।क क्योंकि ( ‘जिह्वामूलीय’ को ) 'सप्तम्यन्त' पद्‌ से होने वाळा? ( भवः ) 


वरणो के हैं। किन्तु स्पश! वर्णों के उच्चारण के समय सक्रिय उच्चारणावयव 
( करण * उच्चारण-स्थानों का पूर्ण रूप से स्पशं करते हैं ॥ इसके विपरीत “उष्म” 
वणो के उच्चारण के समय सक्रिम उच्चारणावयव ( करण ) उच्चारणावयवों 
का आंशिक स्पशं करते हैं--सक्रिय उच्चारणावयवों कें मध्य-भागों का उच्चारण- 
स्थानों के साथ स्पशे नहीं होता है । इससे वायु का मागं पूर्ण रूप से अवरुद्ध न होकर 
थोड़ा सा खुला रहता है। वायु घर्षण करती हुई शीत्कार घ्वनिं के साथ इस 
सँकरे मार्ग से निरन्तर बाहर निकलती रहती हैं। 


४ 


* ७“ 


(क 
ख, ग, घ, ङ ) इत्यादि के लिए भी 'जिह्लामूलीय' शब्द का प्रयोग किया जाता 
है । इनं वर्णो के उच्चारण में दो क्रियाये होती है--( १ ) जिह्वा का मूल 
ऊपर उठकर कोमल तालु ( हनुमूल ) का स्पर्शं करता है और ( २) कोमल 
तालु ( हनुमूल ) ऊपर उठकर नासिका-रन्प्न रूप मार्ग को वन्द कर देता है । 


“जिह्वामूलीय? वर्णों के उच्चारण के विषय में मतभेद है। च० अ० १।२० 


( जिह्नामूलीयानां हनुमूलम्‌ ) के अनुसार इन वर्णो का सक्रिय उच्चारणावयव _ ज्य 
( 'करण? ) कोमल तालु ( हतुमूल ) हैं। इससे ज्ञात होता है कि च०् अ | 


जिल्वामूछ को इन वर्णों का 'स्थान' मानता है। इस मत की पुष्टि इस तथ्य से 
होती है कि वर्णो का नाम उनके “स्थान? के आध र पर ही पड़ा है। यतः इन 

वर्णो' को "जिह्वामूलीय? कहा गया हैं, अतः इनका स्थान जिह्वामूछ है। इसके 
विपरीत तँ० प्रा० में कोमल तालु ( हनुमूल ) को इन वर्णों का “स्यान? और 
जिल्वामूल को सक्रिय उच्चारणावयव ( “करण? ) माना गया है। तै० प्राण 
कथन है कि कबगं के उच्चारण के समय व्यक्ति जिल्वामुल से कोमल 

पर स्पशं करता है (२३५) । तै० प्रा० का मत अधिक समीचीन प्र 


(१)पाग्डशए३ 


><क 'जिल्वामूलीय' है। जिह्ना के मूल से उच्चारित होने के कारण कवर्गे (क, . ( 
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कण्उस्थानौ इंकारविसर्जनीयौ ॥ ४६-॥ 


सा०--हकारइच विसजेनीयइच कण्ठस्थानो अवतः करणाभाव एतयोः। यथा..... 
“हुवामहे? ॥ ४६॥ 


त्रि०--हकारविसजेनीयो कण्ठस्थानौ स्याताम्‌ । कण्ठः स्थानं ययोस्तौ तथोक्तौ । 
अनयोः करणाभावः। “अहरहर्‌ हिर्धानिनाम्‌??* ॥ ४६ ॥ 


अर्थ में प्रत्यय हो'7-- इस ( सूत्र ) से निष्पन्न बतलाया गया है; “सप्तम्यन्त पद्‌ से 
उत्पन्न हुआ ( जातः ) अर्थ में प्रत्यय हो ?--इस ( सूत्र ) से नहीं ॥ ४५॥ 
सू० अ०--हकार ओर विसर्जनीय कण्ठ-स्थान चाले हैं । 
त्रिश अ०--हकारविसर्जनीयौ = हकार और विसर्जनीय; कण्ठस्थानौ = 
कण्ठ स्थान वाले; होते हैं। कण्ठ है स्थान जिनका वे उस प्रकार कहे गये 
( कण्ठस्थ्रानो ) हें । इन ( हृकार और विसर्जनीय ) में “करण? का अभाव द्वै ।स 
( हकार का उदाहरण ) “अहरहर हृविधीनिनाम्‌”ग ॥ ४६ ॥ 


क्योंकि “मूघन्य?, तालव्य’, ‘ओष्ठ्यः आदि वर्णो में नीचे बाले तथा अधिक सक्रिय 
अवयव को करण" माना गयो है और ऊपर वाले तथा अपेक्षाकृत निष्क्रिय अवयव 
को स्थान” माना गया है। इसी नियम से जिह्वामूल को 'करण? और हनुमूल 
(कोमल तालु ) को “स्थान? मानना चाहिए । 

(क) 'जिह्णामूलीय’ शब्द की निष्पत्ति पाणिनि के इस सूत्र से होती है--“जिह्ामूला5ड - 
गुलेश्छः? ( पा० ४।३।६२ ) | (सूत्र का अर्थ यह है--“ “जिह्वामूल? और 
'अङ्गुलि'-इन सप्तम्यन्त समर्थ पदों से “होने वाला? ( भव ) अथे में “छ! 
प्रत्यय हो ।? ( जिह्णामुळे भवम्‌ = जिह्वामूल में होने वाला )--यहाँ सक्षम्यन्त 
जिह्वामूल शब्द से “होने वाला? ( भव ) अर्थ में प्रकृत सूत्र से “छ! प्रत्यय हुआ 
और प्रत्यय के छकार को “आयन” ( पा० ७।१।२ ) इत्यादि सूत्र से इय्‌? 
आदेश तथा अन्त्य अकार का लोप होकर "जिह्वामूलीय? रूप सिद्ध हुआ । 

प्रकृत सुत्र ( पा० ४।३।६२ ) “तत्र भवः? ( पा० ४।३।५२ ) सूत्र के 
अधिकार में आया है। पत्रः जातः? ( पार ४।३।२५ ) सूत्र का अधिकार तो 
पहले ही समाप्त हो जाता है । 

(ख ) स्वरतन्त्रियों के बीच के अवकाश अथवा स्वर-यन्त्रमुख ( काकल ) को प्रातिशाख्य 
ग्रन्थों में कण्ठ अथवा कण्ठबिल से अभिहित किया गया है। स्वरयन्त्र पर वायु 
को एक साथ रोक कर और एक प्रकार का विशेष घर्षण करके विकार उत्पन्न 
किया जाता है। इससे सक्रिय उच्चारणावयव के बिना ही ह और अः कां 

र उच्चारण हो जाता है। 

( ग ) भाष्यकार ने 'विसर्जनीय? का उदाहरण नहीं दिया है। 


(१) १।६।१२ (२) २।१।६ 
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०] 
च ०--हकारस्य तूत्तमान्वस्थापरस्योरस्यत्वं वेदितव्यम्‌ । “'यजु षेयजुपे 
प न न यजु गृह्मामि” १ 
“पुप्यह्े * “ब्रह्म देवा भवीदृधन्‌?१ “से नहों? “अहुतम्‌? ९ “जुद्देह्ाग्निः”" तदथेसेव 
उरःकण्ठ;”* इस्युरोपि स्थानतयोक्तम्‌ । शिक्षा चेवमाह-- 


इकारं पञ्चमे य्‌'क्तमन्तस्थाभिश्च संयुतम्‌ ॥ 
उरस्य तं विजानीयात्कण्ठ्यमाहुरसंयुतम्‌ ॥ 


इति । करणानुक्तो स्थानमेव करणं च वेदितव्यम्‌ । ‹शेषास्स्थानकरणाः? क्या 
वचनात्‌ ॥ ४६ ॥ ees 


उदयस्वरादिसस्थानो हकार एकेषाम्‌ ॥ ४७ ॥ 


मा०--पकेषामाचार्याणासु दयस्वरादेः समानस्थानो इकारः भवति । यधा--“जद्दि 
शन्नुन्‌”० । उद्यस्वर इति हकार इत्यथंः ॥ ४७ ॥ 


वै० अ०--( वर्गों का अन्तिम 'स्पर्श' अथवा 'अन्तः्था? बाद में होने पर 
हकार को उरस्‌. (छाती) से उत्पन्न जानना चाहिए।क ( उदाहरण ) “यजुषे- 
यजुषे गुह्वामि” “एण्यहे” “ब्रह्म देवा अवीवृधन”ख “सं नह्य” “अह तम्‌? 
“जुह्दह्मग्निशश्ग | यही कारण है कि “उरस्‌ , कण्ठ''”--इस (सूत्र) से उरस्‌ 
का भी स्थान के रूप में कथन किया गया हे । शिक्षा ने भी ऐसा ही कहा है-- 

( वर्गों के ) पळ्चम ( वर्णों) ओर “अन्तःस्था? ( वर्णो) से मिले हुए हृकार 
को उरस्‌ से उत्पन्न जानना चाहिये । (पञ्चम वरणो और 'अन्तःस्थाः बर्णोंसे ) 
न मिले हुए ( हकार को ) कण्ठ से उत्पन्न ( जानना चाहिये ) इत्यादि । 


करण? का कथन न होने से (अथीत्‌ 'करण” का अभाव होने से ) स्थान! 
को ही 'करण” जानना चाहिए। “शेषास्स्थानकरणा:” आपिशलिशिक्षा के इस 
वचन से ॥ ४६ ॥ 


सू० अ०--कतिपय ( आचायोँ) का (मत है कि) हकार ( अपने ) परवती 


“रचर? ( वणे ) के आदि भाग के समान ( उच्चारण ) स्थान वाळा ( होता है )। 


(क) वैदिकाभरणकार ने सुत्र का अर्थ नहीं लिखा है। उन्होंने केवल हकार के उच्चा- 
रण के विषय में कतिपय विशिष्ट बातें बतलाई हैं। दे०--ऋग्वेद-प्रातिशास्य 
एक परिशीलन, ए० ३४-३५ । - हु 


( ख़ ) इन स्थलों में पश्चम “स्पर्श? वर्णो से संयुक्त होने के कारण हकार उरसू से उच्चारितं 


होता है। 
(ग) इन स्थलों में अन्तःस्था? वर्णो से संयुक्त होने के कारण हकार उरसू से उच्चारित 
होता है। न 
(१) १।१।९० (२) ५।५।१५ (३) १११३ (४) १।१।४ प : 


(५) १।१।१२ (६) २।३ (७) १४४२ 2 
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न्रि०--एकेषां मते हकारः; उद्यस्वरादिसस्थानः = आत्मन उपरिस्वरादिसस्थानः; 
भवति इति वारर्चोक्तम्‌। स्यादेतत्‌ आदिना सस्थान इत्युक्त शेषस्य स्थानान्तर वक्तव्यम्‌ । 
तदृप्यकारेकारोकारेघु नास्ति । तथा सति स्वरस्य एकमेव स्थानमिति आदिशब्दवेयथ्य॑ 
स्यात्‌ । स्वरसस्थान इत्येतावतैव सिद्धेरिति । मैवस्‌। सन्ध्यक्षरेषु शेषस्य स्थानान्तरोपपत्तेः 
५डुकारोञध्यघं”१ इति सूत्रद्वयेन शेषभूतवणेव्यक्तो तयोः स्थानान्तरमपि प्रसिद्धमेव । एवमैका- 
रोकारयोरपि व्याकरणे शेषस्य स्थानान्तर विदितं विज्ञेयम्‌ । सन्ध्यक्षरत्वा विशेषादनयो! । 


त्रि० अ०--एकेषाम्‌ = कतिपय ( आचार्य ) के; सत में; हकारः = इकार; 
उदयस्वरादिसस्थानः = अपने बाद चाले स्वरः के आदि भाग के समान ( उच्चा- 
रण-- ) स्थान बाळा; होता है--यह बररुचि के द्वारा कहा गया है। ( पू० ) यदि 
ऐसी बात है तो “आदि भाग के समान स्थान वाळा”--यह कहने पर ( "स्वर? के) 
अवशिष्ट भाग का दूसरा ( उच्चारण- ) स्थान बतढाना चाहिये। वह ( दूसरा 
उच्चारण स्थान ) कम से कम अकार, इकार ओर उकार में नहीं है। . यह वस्तु- 
स्थिति होने पर ( सूत्र में ) आदि" शब्द व्यर्थ होता है क्योंकि स्वर” का ( आदि 
से लेकर अन्त तक ) एक ही स्थान है। “( अतः ) ( परवती ) “स्वर? के समान 
स्थान बाळा?-इतने से ही सिद्धि हो जाती है । 


ऐसी बात नहीं है। सन्ध्यक्ष्रों ( प, ऐ, ओ, ओ ) में ( आदि वाले भाग 
से) अवशिष्ट के हेतु दूसरे स्थान की उपपत्ति हो जाती है । “पूर्व ( = ऐकार ) 
का अवशिष्ट (भाग ) डेढ़ गुणा इकार होता हे”-इन दो सूत्रों ( २।२८-२९ ) के 
द्वारा अवशिष्ट रूप दो वर्णों को कहा गया हे । उन दो (वर्णो ) का दूसरा स्थान 
भी प्रसिद्ध ही है । इसी प्रकार एकार ओर ओकार के भी अवरिष्ट मा 
दूसरे स्थान को व्याकरण में बिहित जानना चाहिए; क्योंकि ये दोनों ( एकार पं 
ओकार) बिना किसी विशेष के “सन्ध्यक्षर है” । ( पू० ) एसा होने पर 


(क) पूर्वपक्षी प्रस्तुत सूत्र में “आदि? शब्द व्यथं है । अकार, इकार और उकार का 
एक-एक ही उच्चारण-स्यान ( क्रमशः कण्ठ, तालु और ओष्ठ ) है। तब यह 
कहना युक्त नहीं है कि हकार का उच्चारण-स्थान परवर्ती स्वर! के आदि भाग 
के उच्चारण-स्थान के समान है। यह कहना युक्त है कि हकार का उच्चारण- 
स्थान परवर्ती “स्वर” के उच्चारण-स्थान के समान है । 

सिद्धान्ती--२।२६, २८, २९ में विधान किया गया है कि पलट 
(३ मात्रा) + इ ( १३ मात्रा) तथा भ = अ (३ मात्रा) त उ ( त 
मात्रा )। यद्यपि तै० प्रा० में एकार और ओवार के "विभाग का बिधान कं 
किया गया है, तथापि ऐकार और औकार के समान एकार और ओकार 
«यक्षा? है। सामान्य व्याकरण से पता चलता है कि ए = अन इ और ओर 


(१) २।२८ : ् ५ 
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नन्वेवमपि “अकुहविसज॑नीयानां कण्ठः!?' इति सन्ध्यक्षरादावकारस्यापि कण्ठस्थानश्वात्तेन . 
सस्थानत्वे कथ्यमाने पूवंसूत्रेण पौनसक्त्यमस्य सूत्रस्य स्यात्‌। सैवं मंस्था; । ऐकारौकारयो- 
रादिवर्तिनः अकारस्य केवलस्य च विशेषोऽस्ति । केवळंस्य करणं ओष्ठहनु नातिव्यस्तं नात्युप- 
संहृतं च। सन्ध्यक्षरादौ वतंमानस्य तु संबृतकरणतरं तस्मात्‌ स्थानकरणयोः सद्दचरितत्वा- 
दादिसस्थान इस्य॒क्ते आदिना समानस्थानकरण इति विज्ञेयम्‌। किंब्च-पुवंसूत्रे करणामाव 
उक्तः। अन्न तु करणवत््वमपि विद्यत इतिं सतान्तरमुपपद्चते न पोनरक्स्यं च। यथा-- 


“अकार, कवर्ग, हृकार और विसर्जनीय का स्थान कण्ठ है”--इससे 'सन्ध्यक्षर' के 
आदि भाग में विद्यमान अकार के भी कण्ठःस्थान बाळा होने से उसके समान 
स्थान बाळा कहे जाने पर पूर्ववर्ती सूत्र (२।४६ ) में उक्त ( स्थान) के साथ इस 
सूत्र (२।४७ ) की पुनरुक्ति हो जायेगी ।क ऐसा मत मानिए । एकार, ओकार 
( एकार, ओकार ) के आदि में विद्यमान अकार ओर केवळ ( अकार ) में अन्तर 
है। केवळ ( अकार) के करण--ओष्ठ और जबड़ें--न अत्यधिक समीप में होते 
हैं और न अत्यधिक दूर। 'सन्ध्यक्ष” के आदि में विद्यमान ( अकार ) का 
“करण' तो अधिक सन्निकृष्ट होता दवै । यतः “स्थानः और 'करण' एक दूसरे के 
साथ सम्बद्ध होते हैं, अतः “( परवर्ती 'स्वर' के ) समान स्थान बाला”-यह कहा. 
जाने पर “( परवती स्वर? के ) समान स्थान और समान "करण? वाढा?--यह 
जानना चाहिए । इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती सूत्र ( २४६ ) में करण” का अभाव कहा 
गया है। यहाँ पर तो 'करण? भी विद्यमान हे--इस प्रकार ( सतुत सूत्र में) 
दूसरे मत की उपपत्ति होती है, पुनरुक्ति नहीं |स जैसे--“तिग्मद्वेते”, ““यावतीबो- 


टत 


अ--उ इस प्रकार ए, ऐ और ओ, औ--ये सभी सन्ध्यक्षर' दो-दो स्वरों के 
मिलने से बने हैं। सभी का आदि वाला भाग अकार है और बाद वाला भाग 
इकार या उकार है। यतः प्रत्येक “सन्ध्यक्षर? का उच्चारण दो स्थानों से 
होता है । 

(क) प्रस्तुत सूत्र के अुसार हृकार का उच्चारण-स्यान एकार, ऐकार, ओकार और 
मकार के आदि भाग (= अकार ) के उच्चारण-स्थान के समान है। अकार 
का उच्चारण-स्थान “अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः? से कण्ठ है। अतः हकार का 
उच्चारण-स्थान भी कण्ठ है । इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र से ज्ञात होता है कि हकार 
का उच्चारण-स्थान. कण्ठ है। २।४६ में तो साक्षात्‌ रूपेण ही यह विधान 
किया गया है कि हकार का उच्चारण-स्थान कण्ठ है। इस प्रकार २४७ में | 
२४६ के विधान की पुनरक्ति है। इससे २।४७ निरथंक है । क 

( ल) सिद्धान्ती-- स्थान और 'करण' परस्पर सम्बद्ध होते हं । प्रस्तुतं सुत्र में यह. टु 
विधान किया गया है कि हकार का स्थान परवर्ती स्वर के आदि छ के स्याने 
के समान होता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि हंकार का करण” भी 
परवती स्वर के आदि माग के 'करण' के समांन होता है। २।४७-—यह्‌ | 


२६ 
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२०२ ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


- 8 तिम्महेते!?! \ (प्यावतीर्वा55सामदै" २ । “४अग्निद्दोत्र जहति? ३ | “सस्प्रयतीरहौ” ९ र 
उदयशब्द; उत्तरपर्यायः । उदयइचासौ स्वरश्च तस्य आदि; . तेन सस्थानः उदयस्वराक्ि 
सस्थानः ॥ ४७ ॥ ; 
वै०--एकेषां मते हकारः; ( उदयस्वरादिसिस्थानः = ) उदयस्वरस्य आदिना ` 
'समानस्थानो भवति । उदेति उपरि भागच्छुतीत्युद्यः परः । यथा--“हिरण्यपाणिसूतये??ण 
` इति तालव्य; । “हुवे वातस्वनम्‌'९ इस्योष्ठ्यः । नन्वत्र आदिशव्दः किसर्थः ? तदुच्यते--- 
रौकारयोरंशद्दयं मिन्नस्थानसिष्यते । वास्यां पूर्व हकारे स्थानसंशयो मा आूदित्यादिशब्द्‌ 
प्रयुज्यते | “ऋष्यामा त हे!» । “आरोहणवाहावनडवाहो?< ॥ ४७ ॥ 


55सामहे” “अग्निहोन्न जुहोति”, “सम्प्रयतीरहों?। “डद्य” शब्द उत्तरः का 
पयोयवाची है। जो “उदय? भी हे ओर स्वर” भी है, उसका आदि, उससे समान 
स्थान! वाळा = उद्यस्वराद्सिस्थानः ॥ ४७ ॥ 


वे० अ०--एकेषाम्‌ = कतिपय ( आचायोँ) के सत में; हंकारः--हकार 

( उद्यस्वरादिसस्थानः = ) परवर्ती स्वर के आदि भाग के समान “स्थान? वाळा; 
होता है। उदेति = बाद में आता हे--इस व्युत्पत्ति से 'उद्य' का अर्थ है 
परवर्ती। जेसे--“हिरण्यपाणिमूतये” में ( हकार ) 'ताळव्य' है। “हुवे वातस्व- 
मू” में ( हकार ) 'ओष्ख्य' हे । ( पू०) यहाँ ( सूत्र में ) आदि” शब्द किसदिए 

है? (सि० ) इसे बतळाते हैँ-ऐकार ओर ओकार के दो अंशों के लिए भिन्न- 
स्थान अभीष्ट हं । उनसे पूर्ववर्ती हकार के स्थान के विषय में संशय न होवे-- 
इसलिए (सूत्र में) “आदि” शब्द का प्रयोग किया गया हे । (उदाहरण) 

“ऋषध्यामा त ओहेः”, “आरोहणवाहावनडवाहो” ॥ ४७॥ 


सुत्र २४८६ की पुनरुक्ति नहीं है; क्योंकि (१) २।४६ के अनुसार हकार के 
उच्चारण में 'करण का अभाव है। किन्तु प्रस्तुत सुत्र ( २४७ ) के अनुसार 
हकार का वही “करण? होता है, जो सन्ध्यक्षरों के आदि में विद्यमान अकार का; 
: (२) केवल अकार के उच्चारण में करण--ओछ्ठ और जबड़े--२॥१२ से न 
तो एक दुसरे के अधिक समीप में आते हैं और न एक दूसरे से दुर। किन्तु 
सन्ध्यक्षरों के आदि में विद्यमान अकार के उच्चारण में करण--ओष्ठ और जबड़े- 
' एक दूसरे के अधिक समीप में आ जाते हैं। प्रस्तुत सुत्र से ज्ञात होता है कि 
हंकार के उच्चारण में ओष्ठ और जबड़े एक दूसरे के अधिक समीप में आ 


जाते हैं । 
ब fre Paid (१ ) १२१४ | (२) ७५२ । (३) १॥५॥९ 
(४) ५६१ (५) १॥४२५ (६) ३।१।११ 


(७) आधेः (०) ५१६२१ 
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२ : ध्वनि-प्रकरणम्‌ ; २०३" 
पूर्वान्तेसस्थानो विसर्जनीय; ॥ ४८ ॥ 


` झा०--एकेषामाचार्याणा मतेन पुवंस्वरान्तस्य सस्थानः समानस्थानो बिसजेनीयो 


संबंति । यधा--“अष्टौै वसवः?) । “एकादश इद्रा”२॥ ४४ ॥ 

... ब्रिविसंजेनीयः; ( पूर्वोन्तसस्थानः =) आत्मनः पुवेस्वरान्तेन सस्थानः 
संसानस्थानकरणः; भवति । अन्नापि पुवेस्वर इति सन्ध्यक्षरमुच्यते । स्वरान्तरस्य हि 
स्थानान्तरत्वाभावात्‌ । यथा--“अग्नेः”१ । “ब्राह्मणैरायुष्मत्‌?" । “बाहुवोबछम्‌” । 
“आयं गो;”६-। पुर्वस्य अन्त; तेन सस्थानः पूर्वान्तसस्थानः ॥ ४८ ॥ 

बै०--एकेषासित्यन्वयः । विसजैनीयः; ( पू्वोन्तसस्थानः = ) पुवेस्वरस्यान्तेन 
समानस्थानो भवतीस्येकेषां मतस्‌ ।” यथा--“परिबाधो अदेवीः”° इति तालव्य; | “दोघ- 
सायुः”‹ _इस्योष्ड्यः । अन्तम्रहणमप्येतदैकारोकारयोरसन्देद्दर्थस्‌ । “ऋध्यामा त ओः" 
“्तनयश्निव द्यौः? १° । . नेदं सून्रद्वयमिष्स्‌॥ ४८ ॥ 57 “ह 


_ „3 सू०-अ०--विसजेनीय.( अपने ) पूर्ववर्ती ( स्वर ) के अन्त (वाले भाग)" 


के समान स्थान? बाला ( होता है )। फ 
त्रि०ःअ०=-विसर्जनोयः= विसर्जनीय; अपने; ( पूर्वान्तखस्थानः = ) पूर्व- 
बती “स्वर? के समान “स्थान! वाळा = (पूर्ववर्ती, स्वर के) समान स्थान 
समान 'करण' वाळा; होता है। यहाँ पर भी “पूर्ववर्ती स्वर ( के अन्त के 
समान )” में (“अन्त शब्द को जो सूत्र में कहा गया है वह ) 'सन्ध्यक्षर' के 
लिए कहा गया है; क्योंकि ( “सन्ध्यक्षर' से) अन्य स्वरों में दूसरे स्थान ,का. 
अभाव है। जैसे--“अग्नेः?, “त्राह्मणैरायुष्मत”, “बाहुबोबेळ्म'7, “आऽयं गौ!” | 
पूर्व का अन्त; : उसके संमान स्थान वाला = पूवोन्दसस्थानः ॥ ४८॥ |» य 
बै० अ०--कतिपय ( आचार्यों ) के (मत में )-यह अन्वय हे.। १ वि 
नीयः  'विसर्जनींय'; ( पूर्वान्तसंस्थान; = ) पूर्ववर्ती स्वर” के अन्त बडे भाग | 
के समान स्थान? बाळा; होता है--यह कतिपय ( आचायोँ) का मत है । क जैसे 
“परिबाधो अदेबी??-यहाँ।( be ताल ता हम हे) को 
यहाँ (विसजैनीय ) ओष्ठः स्थान वाळा हे । (सूत्र में) अन्त' ( शब्द क 
कन गया हे वह ऐकार ओर ओकार में. सन्देह की निवृत्ति के लिए किया 
गायां है! ॥:: (/उदाहरण,) „ “ऋध्यामा त. ओहेः?, “स्तयज्निव द्यौः ।” „ये दो सूत्र 


( २४७७-४८ ) अभीष्ट नहीं हैं । 


(एरर LCR OOO , (४), शाइन ` 
Cus (६) ARs (७) RRR ५६५) RRS | 
(९) ४४४ ! ( १०.) ११३१४८४ . € biel {9 
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२०४ ¦ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
नासिकया नासिकास्थानाः॥ ४९ ॥ 


सा०--नासिक्या वर्णा नासिकास्थाना अवन्ति। यथा--“रुक्मझुपदधाति”१ । 
“ज्ञातनच्मि?२ । “पर आरणारः?१ । “रत्नमभजन्त”९। “पाप्मा वा अददः” | 
“अस्न + ¬ न्याः? (? ) । “तिग्ममायुधम्‌?६ । “दध्ना? ॥ ४९ ॥ 

त्रि०--नासिक्याः = यमाः; नासिकास्थानाः भवन्ति। यथा-_“रुक्मम्‌?'ऽ | 
“याच्ना” । “आद्णारः?१ । “रत्नमभजन्त? । “पाप्मानस्‌?१° ॥ ४९ ॥ 

वे०--( नासिक्या; = ) नासिक्यसंज्ञानाम्‌; ( नासिकास्थानाः = ) नासिका 
स्थानस्‌ ॥ ४९ ॥ 

गुखनासिक्यां वा ॥ ५०॥ 

मा०--त एव नासिकया सुखेन च नासिकाभ्यां चोच्चायंमाणा झुखनालिक्या अवन्ति । 
यधा--रेक्णसा??? १ ॥ ५० ॥ 

त्रि०--त एव नासिक्याः; ( सुखनासिक्याः = ) सुखनासिकाभ्यास्‌; वा उच्चार- 
णीया भवन्ति । उक्तान्येचोदाहरणानि। मुखं च नासिके च सुखनासिकस्‌। तत्सम्त्रन्धिनः 
सुखनासिक्याः ॥ ५० ॥ र 


वै०--मु्ख च नासिका च सुखनासिकम्‌। तत्र भवाः मुखनासिक्याः । एवसुक्तस्य; 


सू० अ०--नासिक्य” नासिका स्थान वाले ( होते हैं ) । 
त्रि अ०--नासिक्याः = यमक; नासिकास्थानाः = नासिका स्थान वाले; 
होते हैं। जैसे-“रुक्मम्‌?, “याच्या”, “आदणारः”, “रत्नमभजन्त”, “पाप्मा- 
नम्‌? ॥ ४९ ॥ 
वे० अ०--( नासिक्याः = ) “नासिक्य? संज्ञक ( वणा का; ( नासिका- 
स्थानाः = ) “नासिका? स्थान ( होता है ) ॥ ४९॥ 
५: 'सू० अ०- अथवा ( “नासिक्यः वणे ) मुख और नासिका से ( उच्चारित 
हैं)। 
त्रि अ०--वा = अथवा; -वे ही नासिक्य-( वणे ); .( सुखनासिक्याः = ) 
सुख ओर नासिका से; उच्चारित होते हैं । उदाहरण कह ही दिए गए हैं। मुख 
ओर नासिका = मुखनासिका । उनसे सम्बद्ध  मुखनासिक्या: || ५० ॥ 
_ "बे “अ०--सुख ओर नासिका = मुखनासिका । यहाँ ( उच्चारित ) होने 


जा जा 


(क) 'यम के लिए पृ० ५ पर टि० देखिए | 


(१) ५२७ (२) ११३ (३) ५६१५ (४) २११२ 
(१५) २२७ (६) ४७१५ (७) २५३ (८) १११० 
जा ( ९) १५७ (१०) १४४१ (११) ४६८ . 
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(वा = ) पक्षद्वयस्यं योग्यतया; व्यवस्वाऽऽश्रयितच्या। स्पर्शम्यः परे प्रथमादिंव्यपदेशभाजो 
सुखनासिक्याः। इकारात्परस्तु नासिकामात्रस्थान इति ॥ ५०॥ 


बर्गवच्चेषु ॥ ५१ ॥ 


मा०--यच्च पुघु नासिक्येषु स्थानकरणं तच्च वर्गवदेव भवति । यथा--“पाप्मा 
चा अंहः” ॥ ५१ ॥ 

्ि०--सिंहावलोकनेन . वर्गस्योक्त करणम्‌ ; ( च = ) चकारः; अनुकर्षेति । एषु 
नासिक्येषु वर्गवत्‌ करणं भवति । वर्गस्येव वर्गवत्‌ ॥ ५१ ॥ 


वै०--( वेषु = ) अत्र ये सुखनासिक्याः अनन्तरोक्ताश्चशव्दान्तादिष्टाः तेषु; वर्गव- 
स्स्थानयोगो भवति । एतदुक्तं भवति--मुखशब्देनान्न पञ्चापि वगस्थानानि संग्रहीतानि । 
तन्न कवर्गीयात्परस्य नासिक्यस्य हलुमूल तावद्द्वितीयं स्थानं भवति । चवर्गीयास्परस्य तालु । 
एवं तत्तद्वर्गीयारपरस्य तत द्वगंस्थान द्वितीयस्थानमित्यवरन्तब्यस्‌। इति ॥ ५१ ॥ 


वाले = सुखनासिक्याः | इस प्रकार (२।४९-५० में) कहे गए; ( बां 5) दोनों 
पक्षों की योग्यता से; व्यवस्था कर लेनी चाहिए। स्पशाँ से बाद में विद्यमान 
“अथम? इत्यादि नाम वाले ( नासिक्य ) मुख और नासिका (--स्थान ) वाले हैं । 
हकार से परवर्ती ( नासिक्य ) तो केवळ नासिका स्थान. वाला है । 
सू० अ०--इन ( नासिकयों ) में वर्ग ( वर्गस्थ स्पशाँ ) के समान ( 'करण' 
होता हैे)। २. न्‍ 
ब्रि अ०--( सूत्र में प्रयुक्त ) ( च =) चकार; “बगे? के विषय में कहे गए 
“क्रण' को सिंहावलोकन न्यायक से आकृष्ट करता है। एषु = इनमें = “नासिक्य! 
वर्णा में; चर्गबत्‌ = वर्गो ( के 'स्पर्श' वर्णों) के समान; 'करण' होता है | बगे की 
तरह = बगेवत ॥ ५१॥ त? ती 
वै० अ०--( चैषु = ) मुख और नासिका से उच्चारित होने वाले (बण) 
जो तुरन्त पूर्व ( २५० ) में कहे गये हैं ओर (प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त) च' शब्द 
के द्वारा जिनका अन्वादेश हुआ है उनमें; वर्गवत्‌ = वर्गों? (के स्पशे-वर्णो) | 
के समान; 'स्थान' का योग होता है। इसका तात्पर्य यह है मुख शब्द से यहाँ... 
पाँचों वर्गों के स्थानों का संग्रह होता हे । उनमें से कवर्गीय ( बण) से परवती 
“नासिक्य? का हनुमूछ दूसरा 'स्थान' होता है। चवर्गीय ( बण) से परवर्ती | 
(क) जिस प्रकार सिंह आगे की ओर चलता हुआ पीछे की ओर बहुत दूर तक देख _ 
लेता है, उसी प्रकार प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त चकार बहुत दुर ( २।३५-२ 
“स्पश? वर्गों के किरण” को आकृष्ट करता है। काकी 


(१) २।२।७ 
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नासिकाविवरणादातुनासिक्यं नासिकाविबरणादालुनासिक्यस्‌ ॥ ५२॥ ' 


सा०--नासिकाविवरणादनुनासिक्यो भवति । यथा--“सुइळोका३स्‌ सुमङ्ग- 
रा३म्‌'१ ॥ ५२ ॥ 

०-—नासिकाविवरणात्‌. = घ्राणबिलात्‌ ; आनुनासिक्यम्‌ = ङ्गादि; कत्तेव्यस्‌ । 

यथा--“सुश्लोकां३ सुमङ्गलां३”१ इत्यादि ॥ ५२ ॥ 


' । ब्रै०--अजुनासिका ये वर्णा अचुस्वारोत्तमाद्यस्तेषामानुनासिक्यं; ( नासिकाविवर- 
णात. = ) नासारन्त्रस्य विस्तरणात्‌ ; भवति । नासिक्येषु नासिका संबृतेव भवति । ळकारस्यः 
तु स्थानादिकमन्र नोच्यते । ङुतः ? संदिंतायामभावात्‌ ॥ ५२ ॥ 


( नासिक्य) का तालु ( द्वितीय स्थान होता है )। इसी प्रकार उस-उस वर्गीय 
( वणे) से परवर्ती ( नासिक्य ) का उस-उस “वर्ग” का ' स्थान! ( उसका ) द्वितीय 
स्थान ( होता है )--यह जानना चाहिए । 


सरू अ०--नासिका-विवर से आजुनासिक्य ( रङ्गत्व ) ( होता है.) । 


त्रि» अ०--नासिकाविवरणात्‌ = घाण ( नासिका ) बिळ से; आउुना- 
सिक्यम्‌ = आनुनासिक्य को = रङ्ग आदि को; करना चाहिए। जैसे--“सुश्छोकां र 
सुमङ्ञळां३” इत्यादि ॥ ५२॥ 


बे० अ०--( तै० प्रा० में कहे गये ) 'अनुर्वार' और ( वर्ग के ) अन्तिम 

( “स्पश? ) इत्यादि जो अनुनासिक' वणे हैं उनका; आनुनासिक्यम्‌ = आलुना 

सिकय; ( नाखिकाविचरणात्‌ 5) नासिकाररम्ध्रः के बिस्तार से; होता है। 

“नासिक्य? (-वर्णों ) में नासिका संवृत ही. होती हे । ळकार का स्थान इत्यादि 

स नहीं कहा गया है। क्यों? 'संहिता' में (ळकार का) अभाव होनें 
। ५२॥ 


(क) वर्ण-समास्नाय में ळकार का ग्रहण किया. गया है ( दे० १।१ )) किन्तु इस 


वर्ण के उच्चारण के विषय में कोई विधान नहीं किया गया है, क्योंकि तै० सं० में 
यह वर्ण उपलब्ध नहीं होता है । बै 


०५९८" फाए ४३७ 
क सककक 3अउकसस5क्‍9ोउ उस  ्————्— 


( १;) १।५।१६ ५४6 C5) 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 


अथादावृत्तरे विभागे हस्तं व्यञ्जनपरः ॥ १॥ 


सा ०-—अथेत्यधिकारः । विभागो क्रियमाणे संहिताप्रकृतिपदेः विभाग उत्तरपदस्यादौ । 
व्यञ्जनपरः संहितायां- पूर्वंपदान्ते वतमानो दीर्घः पदकाले हस्वमापद्मत इत्येतदधिकृतं वेदिः 
तव्यस्‌। इत उत्तरं यद्वक्ष्यामः उत्तरन्नो दा्रिष्यामः ॥ १ ॥ 
.. _- ब्रि०--अथ इत्ययमधिकारः। आदो = पदादौ; उत्तरे = पदान्ते; च वतरमानः 
संद्दितायां यो दीघेः असो; विभागे = पदविभागसमये; व्यव्जनपरः हस्वम्‌ आपद्यते । 
व्यञ्जनपरस्वमत्र यथासंहितास्थं विज्ञेयस्‌। .ननु दीघंः कथं लम्यते ? इस्वानन्तरभावित्वात्‌ 
देवाशीकादिग्रहणेषु प्लुतादशनाच्चेति त्र.मः। संहितायामित्यस्यायमर्थ;-कायंभाजः पदस्य 


सू० अ०--( पद्‌- ) विभाग के .समय व्यञ्जन बाद में होने पर (पद के ) 

आदि या अन्त में ( विद्यमान 'दीघ स्वर ) हृस्व ( हो जाता है ) | 
त्रि अ०--अथ--यह अधिकार (अर्थ में प्रयुक्त हे )। आदौ = पद्‌ के 
आदि में; और उत्तरे = पद के अन्त में; वर्तमान ( स्वर ) जो संहिता में “दीघ हे 
चह; विभागे = पद्‌ के विभाग के समय; व्यञ्जनपरः = “व्यव्जन? बाद में होने 
परः. ह्वम्‌ = हृस्व; हो जाता है । व्यव्जनपरत्व से यहाँ संहिता में स्थित व्यळ्जन- 
परत्व को जानना चाहिए । .( अथौत्‌ संहिता में “दीघ? स्वर के बाद व्यब्जन' 
होने पर यह सूत्र ढागू होता है)। (प्रश्न) दीघे की प्राप्ति कैसे होती हे ! 
( उत्तर ) हृस्व की निष्पत्ति बाद में होने से तथा 'देवा', “शीका? इत्यादि वेदिक 
पदों में प्त के दिखाई न पड़ने सेयह कहते हैं।* संहिता भें--इसका 
यह्‌.अर्थ है-कार्ये को ग्राप्त करने वाले पद का परवर्ती पद्‌ के साथ सम्बन्ध हे, 
पूर्ववर्ती पद के साथ सम्बन्ध का नियम नहीं हैं । यहाँ प्रकृति में बिद्यमान पदों 


(क) शांका- प्रस्तुत सूत्र में “दीघ' शब्द नहीं है । भाष्यकार ने व्याख्या करते समय 
“दीर्घ? शब्द को कहाँ से लिया ? 

समाधान-_'स्वर? तीन प्रकार के हैँ ( १) हृस्व (२) दीघं और 

( ३) प्लुत। “हुस्व' स्वर तो प्रस्तुत सूत्र का परिणाम है । “हृस्व स्वरके _ 

£हुस्वः होने का विधान असङ्गत है । तृतीय अध्याय के किसी भी सूत्र i ऐस द 

ऐसे स्थळ को नहीं बतलाया गया है जहाँ 'प्लुतः स्वर “ह्रस्व? होता है। हस्वा ड 


और "प्लुत? के निकल जाने से “दीची स्वर ही अवशिष्ट रह जाता है । | भतः 2 ३ सु 


व्याख्या में कहा गया है कि “दीघं? स्वर “हृस्व होता है। 
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२०८ ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


उत्तरपदेन सहद सम्बन्धः न तु पूवंपदेन सह सम्बन्धनियमः । विभागः अन्न प्रकृतिपदेरुच्यते । 


प्रकृतिर्नाम यथापाठः ? प्रकृतिपदैरिति किम्‌ ? “स्था सयोभुवः'? १. इस्यत्र जटायां स्थशव्दस्य 


द्वितीयोच्चारणेऽपि दीर्घः प्रसज्येत । उत्तरपदेन विंभागाभावात्‌ स मा भूदिति परिद्वारः। 
दिभागशब्दस्य अयमर्थ:--पदादौ दीघ॑स्य पूर्वपदेन विभागः पदान्ते दीर्घस्य उत्तरपदेन 
विभाग; । विभागे व्यञ्जनपर इति किस्‌ ? “ऋतधामाऽसि” इत्यन्न मा भूदिति। “ना 
घासा धारया? इति प्रा्िः । संहितायां यो दीघं इति किस्‌? “पुष वो भरता राजा? 


के साथ विभाग होने को कहा गया है । प्रकृति का अर्थ हे जैसा पाठ मिळता दवै? ` 


( अथीत्‌ मौलिक पाठ = संहिता पाठ )। प्रकृतिभूत पदों से-यह क्यों ( कहा ) ! 
(उत्तर) “स्था मयोभुवः?--यहाँ जटा-पाठ में 'स्थ' शब्द के द्वितीय उच्चारण 


में भी दीघं की प्रसक्ति.होती है । परवर्ती पद से विभाग न होने पर वह ( दीघं) 


न होवे इसलिए परिहार ( किया गया है )*। विभाग शब्द का यह अर्थ दै-पद्‌ 
के आदि में विद्यमान दीघ का पूर्ववर्ती पद के साथ विभाग हे, पद्‌ के अन्त में 
विद्यमान दीर्घे का परवर्ती पद्‌ के साथ विभाग हे । “विभाग में व्यजन? बाद में 
होने परः--यह क्‍यों कहा ! (उत्तर) जिससे “ऋतधामाऽसि” में ('दीघं' का 
“हस्वः न हो ।''``"ना, धामा, धारया (पूर्वपद्‌ न हों तो इनका अन्तिम “स्वर” 


चिभागावस्था में व्यव्जन! बाद में होने पर 'हस्व” हो जाता है )”- से प्राप्ति होती . 


हेख। (प्रश्‍न) संहिता में जो 'दीघ! (स्वर) द्ोः--यह क्यों (कहा) ! 


. (क) प्रस्तुत सूत्र के अनुसार जब कोई पद अपने परवर्ती पद से विभक्त हो जाता है 
9 तब उस पद के अन्त में विद्यमान दीघं स्वर हुस्व हो जाता है। भाष्यकार का 
कथन है कि ऐसा तभी होता है जब वह पद अपने उस परवर्ती पद से एथव्‌ 
होवे जो प्रकृति-पाठ ( संहिता-पाठ ) में उससे बाद में हो । इसको समझे के 
लिए “स्था मयोभुवः” के जटा-पाठ को यहाँ प्रस्तुत किया जाता है -स्था मयो- 
मरुवः मयोभुवः स्थ स्था मयोभुव: । यहाँ स्था' का “आ? “अ? हो. गया है, क्योंकि 
` यह पद अपने उस परवर्ती पद ( मयोभुव: ) से एथक्‌ हो गया है जो संहिता- 
पाठ में उससे बाद में स्थित है । 'प्रकृति ( संहिता-पाठ ) में विद्यमान पद से 
विभक्त होने पर'-यह न कहा जाता तो 'स्था’ का आकार अकारन होकर 
आकार ही रहता क्योंकि स्या' अपने परवर्ती पद 'स्था? के साथ तो संहित है, 
विभक्त नहीं । 
(ख ) ३८ के अनुसार “व्यञ्जन? बाद में होने पर “धामा” का “आ” 'अ? हो जाता है । 


इससे “ऋतधामाअसि” में “घाम” के 'आ' को “अ? होना चाहिए क्‍योंकि “धामा? . 


के बाद में “व्यञ्जन? (सू ) है। इस अनिष्ट के परिहार के लिए यह कहा गया 
है कि विभाग होने पर “व्यञ्जन” बाद में हो तो 'दी्घ” स्वर हुस्व हो जाता हैं। 


(१) ५६१ (२) १३१ (३)३८ (४) १११० 
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३ ¦ हृस्चस्व-प्रकरणम्‌ : २०९ 
इत्यन्न ग्रापिसम्पादनाथंस्‌। तथा सति “भरता याज्यासु”१ इति याज्यापद्‌ं साथेकम्‌ । 
- नान्यथा । व्यज्जनमस्मात्‌ परमिति व्यञ्जनपरः ॥ १ ॥ 


ऊज त्वा वायवः? इत्यादावेतल्लक्षणसस्भवादवतिंब्यापिसुत्तरसूत्रे; परिद्दरति-- 


( उत्तर ) “एष वो भरता राजा”--यहाँ प्राप्ति के सम्पादन के लिए । वैसा होने पर 
भरता याञ्याछु” में “याउ्या? पढ्‌ सार्थक ( होगा ) । अन्यथा ( सार्थक ) नहीं 
होगा )*। “यब्जन' है इससे बाद में = व्यळ्जनपरः ॥ १॥ 

“ऊर्जे त्वा वायवः” इत्यादि में इस लक्षण के सम्भव होने पर ( सूत्रकार ) 
` परवती सूत्रों से अतिव्याप्ति का परिहार करते हैं 


विभाग होने पर यह स्थिति होती है--'क्रतश्धामा । असि ? अब तो “धामा? 
के बाद में व्यञ्जन नहीं, स्वर है। अत; ३।८ यहाँ पर लागु नहीं होता है। 
इससे “धामा? का आ' 'अ' नहीं होता है । 

(क) प्रस्तुत सूत्र के अनुसार “संहिता में जो दीर्घ हो? वही हस्व होता है। संहिता 
में'-.इसकी उपयोगिता बतलाते समय भाष्यकार ने कहा है कि “एष वो भरता 
राजा” में ३।११ की प्राप्ति हो, इसलिए संहिता में” यह कहा गया है। ३।१२ 
के अनुसार याज्यासंज्ञक अनुवाकों में “भरता? का अन्तिम स्वर विभागावस्था 
में व्यञ्जन बाद में होने पर 'ह्वस्व' हो जाता है। उदाहरण ये हैं--(१) घिया 
भरता जातवेदसम्‌ ( धिया । भरत । जातवेदसमिति जातवेदसम्‌ ॥ प०पा० ); 
(२ ) भरता वसुवित्तमम्‌ (भरत । बसुवित्तममिति वसुनित्‌--तमम्‌ ॥ पन्पा० ); 
( ३ ) वचोग्नये भरता बृहत्‌ ( वचः | अग्नये । भरत । बृहत्‌ ॥ पा० पा० ) । 
“याज्यासंज्ञक अनुवाकों मे? की उपयोगिता बतलाते समय भाष्यकार ने यह 
्रत्युदाहरण दिया है--एष वो भरता राजा (एषः। वः। भरताः । राजा ॥ 
प० पा० )। यहाँ 'भरता? का 'आ? “अ? नहीं हुआ है, क्योंकि यह स्थल 'याज्या?- 
संज्ञक नहीं है | पद-पाठ को देखने से पता चलता है कि यहाँ पदान्त आ नहीं 
आए है। पदान्त न होने के कारण 'आ? के 'अः होते का प्रसङ्ग ही उपस्थित 
नहीं होता । अत; यहाँ ३।११ की प्राप्ति का प्रश्‍न ही नहीं उठता | फिर निषेध 
कैसा ? ३।११ की प्राप्ति कराने के लिए ही यहाँ कहा जा रहा है कि संहिता _ 
पाठ में जो “दीष! स्वर होता है वह हस्व हो जाता है। संहिता-पाठ में तो [ 
आए पदान्तं है और उसके “अ' होने का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता हे | इसका _ 
निषेध करने के लिए ही ३।११ में “याज्या” पद का ग्रहण किया गया है। यदि 
संहिता में? का ग्रहण न किया जाता तो ३।११ में याज्या पद का ग्रहण डः 
थंक हो जाता | पिक न 

(ख ) पूर्वपक्षी- सद के आदि में तथा पद के अन्त में विद्यमान दी 


(१) ३।११ (र) शः | 
२७ ` „0 ची 
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२२० ¦ पैत्तिरीयप्रातिशाख्यमं 


चे०--इदानीं हृस्वस्वादीनि कार्याणि विष ।यन्ते- 

अथेत्ययमधिकारः । आदो उत्तरे इति पदस्य आदावन्ते चेत्यर्थ; । पदस्येति कुतो 
लभ्यते । “देवा शीका?* इति पदानासेवोत्तरत्र ग्रहणात्‌ । विभागः पदविभागः स खलु 
पदाध्याये क्रमाध्याये च भवति । संद्दिताप्रयोगेऽपि यन्रापाननाथ विरम्यते तत्रानवभहस्य 
विभागों भवति । विभाग इत्यस्य हृस्वं व्यञ्जनपर इत्युभयन्न सम्बन्धः । तत्न पदादेः 
पर्वेण विभागः, पदान्तस्य तूत्तरेण । इह विभागे विकारस्य विधेयत्वादविभागास्थावती वणः 
प्रकृतिरिस्यवगम्यते । सच दीघः । तस्यैव ग्रहीष्यमाणस्वात्‌ ` तदयमरथेः-भविभागा- 
चस्थायां पदस्य झादावन्ते च वतमानो दीः विभागावस्थायां व्यञ्जनपरस्तस्यामेव ह्वस्वमा- 
सारा रारामा ला छाडा ७ 


वै० अ०--अब हस्वत्व इत्यादि कार्यों का विधान किया जाता है। अथ-- 

यह अधिकार ( अर्थ में प्रयुक्त है )। आदो उत्तरे 5 पद के आदि में ओर अन्त 
भै- यह अर्थ है। (प्रश्न) 'पद के!--यह कहाँ से प्राप्त होता है? (सूत्र में 
तो “पद” शब्द का ग्रहण नहीं किया गया है ? ) ( उत्तर) बाद में ( अथोत्‌ परवर्ती 
सूत्रों में) देवा? 'शीका? इत्यादि पदों का ही ग्रहण होने से ( यहाँ पद का प्रण 
किया गया है) । विभाग = पद्‌ का विभाग ओर वह ( पद्‌ का विभाग ) पद-पाठ 
और क्रम-पाठ में ही होता है। संहिता-पाठ में भी जहाँ साँस लेने के लिए रुका 
जाता है वहाँ सावग्रह पद के पूर्व-पद से अन्य (पढ्‌) का विभाग होता है । 
विभागे = विभाग होने पर”--इसका; हस्वम्‌ = 'हस्व', और; व्यञ्जनपरः='व्यज्ञन 
बाद में होने पर--इन दोनों के साथ सम्बन्ध है। वहाँ (उन पदादि ओर 
पदान्त में से ) पदादि का पूर्ववर्ती ( पद ) से विभाग (होता दै), पदान्त का तो 
परवर्ती (पद्‌) से। यहाँ (= प्रस्तुत अध्याय सें) विभाग में विकार ( काय ) 
' के विघेय होने से अविभाग अवस्था में विद्यमान बणे प्रकृति है--यह ज्ञात होता 
है । और वह दी ( स्वर) होता है ), क्योंकि ( परवती सूत्रों में) उसी का ग्रहण 

किया जायेगा । इसलिए यह अर्थ हुआ--अविभाग अवस्था में पद्‌ के आदि सें 
और पद्‌ के अन्त में वर्तमान “दीघ? (“स्वर ) बिभागावस्था सें व्यळ्जनपर 
( ्यव्जनः है. बाद में जिसके ऐसा ) होने पर उसी ( विभागावस्था ) सें ह ह्व्स्वः 

हो जाता है--यह अधिकार किया जाता है । ( पू० ) “( पद्‌ के) आदि में ओर 


व्यञ्जन बाद में हो तो विभाग होते पर, बया संत्र हस्व हो जाता है ? 
सिद्धान्ती- ऐसी बात नहीं है । यह विधान अतिव्याप्त है। अतिव्याप्ति के निवा- 
रण के लिए सूत्रकार ने परवर्ती सूत्रों (३।२--१४ ) का प्रणयन किया है 
धवी स्वर केवल उन-उन स्थलों पर ही “हस्व' होता है जिनको परवर्ती सुत्रों 
में कहा गया है। “अर्ज त्वा वायवः ( ऊर्जे । त्वा । वायव;ः || प० पा? ) 
इत्यादि स्थलों में 'आ? “अ? नहीं होता है, क्योकि 'त्वा? के आए के 'अ? होने का _ 
विधान किसी भी परवर्ती सुत्र में नहीं किया गया है । - 


(१) ३॥२ 
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| पद्यते इत्येतदधि क्रियत इति । आदावुत्तर इति किमरथंस्‌ ? “शीका दीर्घा वीर्या”१ इत्यादीनां 
मध्ये सा भूदित्येवमर्थस्‌। नस्वेवमपि “आहुती इरयथा आरिथा”२ इस्येघामादौ कस्माञ्च 
सवति । अन्नाहुः । “देवा शीकाः?१ इत्यादि “मच्छ? पर्यन्त उत्तर - इत्येतत्पदसबुवर्तिष्यते । 
- यद्येवं “उत्तरे देवा शीका” इति तत्नैवोत्तरेग्रणं कत्तंब्यं तदेव मक्षूपयन्तं सम्भन्स्स्यते । 
तस्मादस्मिन्‌ सूत्रे आदो उत्तरे इति द्यं न वक्तव्यम्‌ प्रयोजनाभावादिति । अन्नासिधीयते- 
शाखान्तराद्वयावृत्तिरस्मच्छाखाया इह क्रियते। शाखान्तरे हि दशतय्यां पदमध्येऽपि हृस्तस्वं 
भवति । अस्मच्छाखायां च आद्यन्तयोरेवेति । विभागे व्यञ्जनपर इति किस्‌ ? “'विइवाऽद्दा 
वयशसुसनस्यमाना१५ “ऋतघासाऽसिं सुवञ्योतिः?६ । ननु यथा विभक्तरूपं प्रकृतिमाश्रित्य 
“अपुसिशुपूर्वश्शकारः”? " इत्यादिभिस्संहिताचुरूपाणि कार्याणि विधास्यन्ते। एवं देवाशीका- 

| 


अन्त सें”--यह (सूत्र में) किसलिए (कहा ग्या है) ! ( सिं०) “ 'शीका!, 
“दीघो”, “वीर्या ?- इत्यादि के मध्य में ( हृस्वस्ब ) न हो--इसछिए (पद के आदि 
और अन्त में कहा गया है) । (पू० ) ऐसा होने पर भी आहुती, “ईरयथा', 
'आरिथाः-इन (पदों ) के आदि में ( हस्वत्व ) किंस कारण से नहीं होता है १ 
( सि० ) इस विषय में कहते है--देवा, शीका” से प्रारम्भ करके "मक्षू? पयन्त 
८( पद्‌ के ) अन्त में” ( उत्तरे )--इस पद की अनुवृत्ति होगी ( जिससे ३२-१४ 
में उल्ढिखित पदान्त दीघ स्वर ही 'हस्व' होते हैं, पदादि 'दीर्घ' स्वर 'हस्व' नहीं 
होते हैं ) । (पू०) यदि ऐसी बात हो तो “देवा, शीका के अन्त में (विद्यमान 'दीघ' 
स्वर 'हस्व' हो 'जाता है) (“उत्तरे देवा शीका'''''*?)--इस प्रकार वहीं पर “त्तरे” 
(शब्द) का ग्रहण करना चाहिए । उसी का "मक्ष? (शब्द) पयन्त सम्बन्ध हो जायेगा । 
इसलिए प्रयोजन का अभाव होने से इस सूत्र में आदि में' और “अन्त मे“ इन 
दोनों को नहीं कहना चाहिए | (सि०) इस विषय में कहा जाता हे-- यहाँ दूसरी शाखा 
से हमारी शाखा का अन्तर बतळाया गया है । क्योंकि दूसरी शाखा मेंन्द्रामण्डळात्मक 
ऋग्वेद में पद्‌ के मध्य में भी हस्वस्व होता है। और हमारी शाखा में (पदके) 
आदि में और अन्त में ही ( हस्वत्व होता है ) (इस तथ्य को आदावुत्तरे! का प्रयोग 
करके प्रथम ही सूत्र में बता दिया गया हे) | “विभाग सें “व्यञ्जन! बादस 
होने पर”--यह ( सूत्र में) क्यों (कहा ) १ (उत्तर) “बिशवाद्दा वय<सुमनस्य- 
मानाः”; “ऋतधामासि सुवर्ज्यो तिः? । ( पू० ) जिस प्रकार विभक्तरूप ( प०पा० ) 


(क) 0) विश्वाहेति विश्व-अहा | वयम्‌ । सुमनस्यमाना इति सु-मनस्यमानाः॥ प०पा० 

6) क्रतघामेत्युत-घामा । असि । सुवर्ज्योतिरिति सुवः--ज्योतिः ॥ प० पा० 

यदि केवल यह कहा जाता कि “व्यञ्जन? बाद में होने पर सुत्र में विहित 

कार्य ( = स्वत्व ) होता है, तब “व्यञ्जन? ( क्रमशः हकार और सकार ) बाद. 
(१) ३२,५ (२) ३।७१० (३) २२ (४) 

(५) ४६।६ (६) शशश (७) 
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दिशब्दानां हृस्वान्तविभागरूपं प्रकृतिमाश्रित्य संहिताधिकार एव दीर्घो विधातव्यः। तथा 
व्याकरणे बहुचानां प्रातिशाख्ये च स्मयंते। तथा सत्येकरूप्यं छभ्यते । अन्रोच्यते--सस्य- 
सेवसैकरूप्यं सिद्ध्यति । मन्दमतीनां तु करिचिद्ञ्रमः मरदुष्याद्विभक्तपदास्मको वेद्‌ इति । 
तन्निवारणार्थं त्विद्याविभक्तरूपं प्रकृतिमाश्रित्य विभागे ह्ृस्वस्वं विधीयते। तेन संद्दिताम्नाय 
एव वेद इति ख्यापनास्स भ्रमो निवर्तते ।  नल्वेवसुभयस्य प्रकृतिस्वाश्रयणात्कतररूपो वेद 
इति संशय एवं स्यात्‌। सैवम्‌ अस्ति छात्र प्रसिद्धं ग्रमाणान्तरस्‌। विदुरनेन धर्मानिति हि 
चेदं समाख्या । तदाह भगवानापस्तम्बः--'“'मन्त्रत्राह्मणे यज्ञस्य प्रमाणम्‌? “मन्त्रन्राह्मण- 
योव दनामधेयस्‌? * इति, शास्त्रसमाख्या च वेदस्य घमंशासनाद्भवति । ततश्च वाक्यानामेव 
बोधकतया वेदत्वं विधायकतया शास्त्रस्वं चेति सत्सम््रदायम्रसिद्ध एवायमर्थः संहिताम्नाय 


को प्रकृति मान कर “ 'त्रपु' और 'मिथुः पूर्वं में तथा चकार बाद में होने पर 
शकार का आगम होता है? इत्यादि ( सूत्रों के द्वारा संहिता के अनुरूप कार्यों का 
विधान्‌ किया जायेगा। उसी प्रकार “देवा”, “शीका” इत्यादि शब्दों के ह्वस्वान्त 
विभागरूप ( प० पा० में उपलब्ध देच, शीक) को प्रकृति मानकर संहिता के 
अधिकार में ही दीघेत्व का विधान करना चाहिए । व्याकरण में और ऋग्वेदियां 
के प्रातिशाख्य में वेसा ही कहा गया है। ( यहाँ = तै० प्रा० में भी ) वेसा होने पर 
एकरूपता प्राप्त होती है। (सि०) इस विषय में कहते हैं--यह सच है कि एसा 
किया जाने पर एकरूपता सिद्ध होती है । किन्छु मन्द बुद्धि वाले छोगों को ऐसा 
भ्रम हो सकता है कि वेद विभक्त पदों ( प० पा० ) के रूप में हे। उस (भ्रम ) 
के निवारण के लिए यहाँ अविभक्त रूप ( सं० पा० ) को प्रकृति मानकर विभाग 
(प० पा० ) में हस्वत्व का विधान किया जा रहा है। इससे संहिता-पाठ ही वेद 
है--यह बतळा दिया जाने से उस भ्रम का निवारण हो जाता है। (पू० ) इस 
प्रकार दोनों ( सं० पा० और प० पा० ) को ( ते० प्रा० के भिन्न-भिन्न स्थलों में ) 
प्रकृति मानने से यह संशय होता हे कि इन दोनों में वेद कोन है? ( सि०) 
ऐसी बात नहीं हे । इस विषय में दूसरा प्रसिद्ध प्रमाण है। इससे ढोग घर्मो 
को जानते हैं, अतः इसका वेद नाम है । आपस्तम्ब ने कहा है- “मन्त्र और 
ब्राह्मण यज्ञ के प्रमाण हैं”; “मन्त्र और ब्राह्मणों का ही नाम वेद हे” । धर्म का 
शासन करने से वेद का शास्त्र नाम होता है। ( संहितात्मक ) वाक्य ही बोधक 


में होने से क्रमशः ३।५ और ३।८ से “विश्वा? और 'घामा? के आकार प० पा० 
में अकार ( हस्व ) हो जाते । किन्तु यह अनिष्ट रूप है | इस अनिष्ट के परि- 
हार के लिए ही कहा गया है कि विभाग में “व्यञ्जन! बाद में होने पर विहित 
कार्य ( = हस्वस्व ) होता है। विभाग ( = प० पा० ) में (बिश्वा? और “धामा”? 
के बाद में “व्यञ्जन? नहीं अपितु “स्वर? है। अतः “विए्वा' और “धामा” के 
आकार अकार नहीं होते और अभीष्ट प० पा० की प्राप्ति होती है। 


(१ ) आप» पण सु० १।३२ .. ( र्‌ ) आप० प० सु० १।३२ 
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एव वेद्‌ इति । स इद प्राथमकल्पिकेन हुस्वविधिना ख्याप्यते। न तु प्रक्ृतित्वाश्रयणमेव 


वेदत्वे प्रमाणमिति ब्रूमः विभक्तरूपस्य तु प्रकृतित्व॑ च्य॒त्पादनसरकर्यार्थमाश्चियते । तस्य पद- 
स्वेनाक्षरस्वेन अङ्गाङ्गित्वेन च बहुविधस्वान्न तस्य वेदंत्वं प्राज्ञा! प्रव दन्तीत्यळं प्रपन्चेन ॥ ३ ॥ 


देवा शीका सुम्ना इवर्ता वयुना हृदयाऽघोक्था शुद्धा ॥ २ ॥ 


सा०--इत्येतेषु ग्रहणेषु अवप्रहेषु व्यञ्जनपरः संहितायां दीर्घे; पदकाले हस्वमापद्यते । 
यथा--“ देवायते” १ । “शीकायते” । “सुम्नायन्तः”१ | “पृथिव्या इवावित??४ । इवा 
इस्येतस्मिन्‌ महणे अश्वा इत्यस्मिन्तपि म्राप्नोति । कस्मात्‌ ? “अप्यकारादि”) वचनात्‌। 
यथा--“'अश्वावतीस्‌?६ । ““ृतावरीः”? । “वयुनाविदेकः”‹ । “हृदयाविधश्चित्‌” । 
“इका अघायवः” ° । “इन्द्राय व्वोक्थायुवे”' १ । “शुद्धायुवः” २ ॥ ₹ ॥ 


त्रि-देचा शीका सुम्ना श्वा ऋता वयुना हृदया अघा उक्था शुद्धा 
इत्येतेषु अहणेष्ववम्रहदेष्वन्स्यस्वरः विभागो च्यञ्जनपरो हुस्वमापद्यते । यथा--“देझयते यज- 


( अर्थ के प्रतिपादक ) होने के कारण वेद हैं और विधायक ( विधान करने वाले ) 
होने के कारण शास्र हैं--यह स्थिति होने से यह तथ्य सम्प्रदाय से ही सिद्ध हे कि 
संहिता-पाठ ही वेद्‌ है । इस तथ्य को यहाँ प्रथम किये गये हस्व-विधान से बतलाया 
जा रहा है। प्रकृति के रूप में मान लेना ही वेदत्व में प्रमाण नहीं हे--हम यह 
कहते हैं। विभक्त रूप को तो विषय-प्रतिपादन की सुविधा के ढिए प्रकृति माना 
गया है ओर वह ( विभक्त रूप ) पद-रूप, अक्षर-रूप, अज्ञाङ्गिरुप--इस अकार 
बहुत प्रकार का है, अतः बुद्धिमान ढोग उसे वेद नहीं मानते हँँ--अब अधिक 
विस्तार भत कीजिये ॥ १॥ 

सू० अ०--देवा, शीका, सुम्ना, श्वा, ऋता, वयुना, हृद्या, अघा, उक्था, 
शुद्धा ( ये सावग्रह पद हों तो इनके अन्तिम “स्वर? परवती पद से विभक्त होने पर 
“व्यजन? बाद में रहते, “हृस्व? हो जाते हैं ) । 

त्रि० अ०--देवा'''शुद्धा- सावग्रह पदों के पूर्व-पद्‌* के रूप में अवस्थित 
इन वैदिक पदों में अन्तिम “स्वर? विभक्त होने पर, “व्यजन? बाद में रहते, हस्व? 
हो जाता है । जैसे--“देबायते यजमानाय, “शीकायते स्वाह”, “सुम्नायन्तो 


(क) ३।७ के अन्त में विद्यमान (इत्यवग्रह का सम्बन्ध ३।२-७ में उद्धृत सभी पदों 
के साथ है अतः जब ये उद्धृत पद सावग्रह पदों के पूर्वपद होते हैं तभी इनका 
अन्तिम स्वर” 'ह्वस्व होता हे । 


(१) ३५५ (२)७।५।११ (३) ११११ ` ( ४) शन 
(५) शबर (६)४२६ (७) शशश (०) १११३... 
(६) १४४५ (१०) १२६: (११) २४१२ (१२) ११० 
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सानाय” १.। “शीकायते स्वाहा?* | “सुम्नायन्तो हवामहे” । “द्यावापुधिव्या इचावित्‌?? ४ । 
“झप्यकारादि” इति वचनादिदमप्युदाहृतंव्यम्‌--“अश्वावती{सोमवतीम्‌?६ । “ऋतायवः 
पुराऽन्नमक्ष्‌?° “वयुनाविदेक/?< “हृद्याविध श्वित्‌?१ “अघायवो भा गन्धर्वो विश्वावसुरा 
दघत्‌”१ ° । “उक्थामदानां धेनुः” ११ । “आपो देवीञ्छद्धायुवः” १९ ॥ २ ॥ 


वे०--उत्तर इत्यनुवतंते । संहितायाम्‌; ( देवा"" शुद्धा = ) देवाशीकेत्यादीनां; 


हवामहे”, “द्याबाप्रथिव्या शवावित? । “(पद्‌ ग्रहण में ) अकार से प्रारम्भ होने 
बाले को भी ( पद जानना चाहिये )”--इस विधान से यह भी उदाहरण देना 
चादिए-“अश्वाबतीसोमवतीम्‌?क । “ऋतायवः पुराऽन्नमक्षन?, “वयुनाविदेकः?, 
“हृदयाविधश्चित्‌”, “अघायवो मा गन्धर्वो विश्वावसुर दधत्‌” । “उक्थामदानां 
घेनुः”। “आपो देवीश्शुद्धायुवः?ख ॥ २॥ 


चे० अ०--( पूर्ववती सूत्र से ) उत्तरे ( अन्त में )-इसकी अनुवृत्ति हो रही 


(क) यद्यपि प्रस्तुत सुत्र में शवा? के आकार के अकार होने का विधान किया गया 
हैं, तथापि १।५२ की सहायता से 'अश्वा? का आकार भी प्रस्तुत सुत्र से अकार 
हो जाता है । 

( ख ) (१) देवायत इति देव--यते । यजमानाय ॥ प० पा० 

(र) शीकायत इति शीक--प्रते । स्वाहा || प० पा० 

(३) सुम्तायन्त इति सुम्न-यन्तः । हवामहे ॥ प० पा० 

(४) द्यावाएथिव्येति द्यावा-एृथिव्या | श्वाविदिति शव-वित्‌ ॥ प०. पा० 
(५) अश्वावतीमित्यश्व-वत्तीम्‌ । सोमवतीमिति सोम -वरतीम्‌ ॥ प० पा० | 
(६) ऋतायव इत्युत-यवः । पुरा | अन्नम्‌ । अक्षन्‌ || प० पा० 

(७) वयुनाविदिति वयुन-वित्‌ | एकः ॥ प० पा० 

(८) हृदयाविध इति हृदय-विधः । चित्‌ ॥ प० पा० 


7 (९) अघायव इत्यघ-यव; | मा । गन्धर्व; । विश्वावसुरिति विश्व-वसु: । एति। 
दघत्‌ ॥ प० पा० 


(१०) उक्थामदानामित्युक्थ-मदानाम्‌ । घेनुः ॥ प० पा० 
(११) आप; । देवीः | शुद्धायुव इति शुद्ध-युवः ॥ प० पा० 


(१) ३।५।५ (२) ७५११ . (३) १५११ 

(४) ५५२० (५) १,५२ (६) ४२।६ 

(७) २।२।५ (८) १।२।१३ (९) १।४४५ 
(११) २१११ (१२ )१॥३८ 


(१०) १२॥९ 
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३ ¦ हस्वत्व-प्रकरणम्‌ : २१५ 
पेदानामन्ते वतमानो दीघो विभागे व्यन्जनपरो हस्वमापद्यते । ननु “आदावुत्तरे”१ इति 
प्रथमसून्रेऽधिककतम्‌ । तेन पदादेरेव हस्वस्वसग्रे विधातव्यम्‌ । तस्क्रमाचुरोधात्‌ । सत्यम्‌। 
उत्तर इति ग्रहणस्याचुत्रृत्तिछाभाय तु तदनन्तरं पदान्तहस्वस्वमेव अग्ने विधीयते । तदळामे 
“झाहुती इंरयथा आरिथा”२ इश्येतेषां आदावपि हस्वत्व स्यात्‌। अधिकृतक्रमभङ्गे तु न 
काचिरक्षतिः । उदाहरणं तु-देचा--“ देवायते यजमानाय? । शीका--“शीकायते स्वाह” ५ | 
सुम्ना--“सुम्नायन्तो हवामहे??? । इवा-- थावाएथिव्या इवावित्‌?९ । “अप्यकारादि?'® 
इति वचनात्‌ “अश्वावती<सोमवतीम?!€ इत्यप्युदाइरणम्‌ । ऋता--*“ऋतावरीरूरमिणीः?१ । 
इह कस्मान्न भवति--“हतायुभ्यां स्वा??१ ° । “'पद॒झहणेषु पदं गम्येत!?) १ इति नियमात्‌ । 
एवं “मनोसि ग्राजापत्यस्‌?१२ इत्यादावपि द्रष्टव्यम्‌ । वयुना--“वयुनाविदेक इत्‌? ११ । 
हदया--“हृदयाविधश्चित!१ ९ | अघा--“'मा त्वा वृका अघायवः? १५ | उक्था--'उक्था- 
युवे?१९ ।' शुद्धा--“आपो देवीइशुद्वायूव:'“ ॥ २॥ 


है। संहिता-पाठ में; ( देवा"'शीका = ) देवा, शीका इत्यादि; पदों के अन्त में 
वर्तमान “दीघ? (स्वर ) ( परवर्ती स्वर’ से ) विभक्त होने पर, “व्यञ्जन? बाद में ` 
रहते, 'हस्वः हो जाता है । ( पू०) आदि और अन्त में-इसका प्रथम सूत्र 
(= ३१) में अधिकार किया गया हे । इससे उस (= पूर्ववती सूत्र के ) क्रम का 
पाळन करने से पद्‌ के आदि में विद्यमान ही ( 'दीघे! स्वर के ) हस्वत्व का विधान 
पहले करना चाहिए। सच कहते हो | किन्तु ( अन्बादेशो अन्त्यस्य = “अन्तिम 
का अन्वादेरा होता है” के अनुसार ) "उत्तरे? ( अन्त में )--इस पद की अनुवृत्ति 
की प्राप्ति के छिए उस (= ३।१) के बाद में पद के अन्त में विद्यमान ( दीघे? 
स्वर ) के हस्वत्व का ही पहले विधान किया जाता हे । उस ( अनुवृत्ति ) के प्राप्त 
न होने पर 'आहुती, ईरयथा और आरिथाः-इन ( पदों ) के आदि में भी हस्वत्व 
हो जायेगा ( जो इष्ट नहीं है )। अधिकार में विद्यमान क्रम फे भङ्ग होने पर तो 
कोई हानि नहीं है | उदाहरण तो ये हैं-देवा-“देवायते यजमानाय?। शीका-- 
“कायते स्वाहा?! । सुस्ना-“सुम्नायन्तो हवामहे”। श्वा--“द्याबाप्रथिव्या 
श्वावित?। “अकार से प्रारम्भ होने वाळे को भी ( पद्‌ जानना चाहिए )”-इस 

विधान से “अश्वावती<सोमबतीम्‌?--यह भी उदाहरण है । ऋता--“ऋतावरी- 

रूमिंणी:” । (पू० ) यहाँ ( “ऋता? के आकार का अकार ) किस कारण से नहीं 

होता हे-“ऋतायुभ्यां त्वा” । (सि० ) “पद्‌ के उद्धरणों में उस पद्‌ को (ही) 


(१) ३।१ (२) ३७१० (३) ३५५ (४) ७५११ 
(५) १५११ (६) ५५२० (७) १५२ (८) ४।२।६ 


(९) २।१।३ (१०) १।४।५ (११) १५० 
. (१२) १।६।२ (१३) १।२।१३ (२४) १४४५ 
(१५) १२६ (१६) १।४।१२ (१७) २।३।८ 
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२१६ ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यमं 
| इन्द्रा वद्वन्वान्परः॥ २ ॥ 


मा०- इन्त्रा इत्येतस्मिननवम्रहे वत्‌-वन्‌-वानपरः संदितायां दीघंः पदकाले हृस्वसा- 
पद्यते । यथा--“इन्द्रावतीसपचितीम्‌?१ । “इन्द्रावन्तो मरुतः” ` । “इन्द्रावान्‌ स्वाहा? । 


वहन्वानपर इति किम्‌! “इन्द्रावरुणयोरहम्‌?४ । “अङ्विना सूनृतावती” ` । ऊर्णावन्तं 


प्रथमः?!  । “प्रजावान्‌? । दीघः ॥ ३॥ 

त्रि०—इन्द्रा इत्येतस्मिन्‌ अवम्रदे अन्त्यस्वरः; ( वद्ठन्वान्परः = ) वत्‌, वन्‌, वान्‌ 
इस्येचस्परः; विभागे हृस्वमापद्यते । यथा--“इन्द्रावतीसपचितीम्‌?१ | “इन्द्रावन्तो 
मरुतः? । “इन्द्राचान्‌ स्वाह” । इन्द्रेति किम्‌! “ऊर्णावन्तं प्रथमः?६। “असुर 
प्रजावान्‌? । “प्रजावतीरनमीवा अयच्माः?१ | एवं पर इति किस्‌! “इन्द्रावरुण- 
योरइस्‌”* ॥ ३ ॥ 


समफना चाहिए”--इस नियम से*। इसी प्रकार “मनोसि प्राजापत्यम्‌? इत्यादि 
. में भी समझना चाहिएख। बयुना-“बयुनाबिदेक इत? । हृदया-“हृद्याविध- 
श्चित?। अघा-“मा त्वा वृका अघायवः” । उक्था-“उक्थायुवे”। शुद्धा 
पो देवीश्छुद्धायुबः” ॥ २॥ 
सू० अ०-वत्‌., वन्‌ ओर वान्‌ बाद में होने पर इन्द्रा ( का अन्तिम “स्वर? 
हस्वः हो जाता है, यदि 'इन्द्रा’ सावग्रह पद्‌ का पूर्व-पद्‌ हो ) । 
त्रिश अ०-इन्द्रा-इस पूर्व-पद्‌ ( अवग्रह ) में अन्तिम स्वर”; ( वहन्वा- 
न्परः = ) वततू, वन्‌ ओर वान--ये पद्‌ बाद में होने पर; विभागावस्था सें “हृस्व? 
हो जाता है । जैसे-“इन्द्राबतीमपचितीम?। “इन्द्रावन्तो मरुतः” । “इन्द्रावान्‌ 
स्वाहा!!ग । इन्द्रा-यह क्यों ( कहा ) ! “ऊर्णावन्तं प्रथमः? । “असुर प्रजा- 
(क) ऋतायुभ्यामित्यृतायु-म्याम्‌ | त्वा || प० पा० 
यहाँ "ऋता? का आकार अकार नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ “ऋता? पद 
नहीं, अपितु पद का एक भाग है। १।५० में यह विधान किया गया था कि 
जब किसी सूत्र में बैदिक पद का ग्रहण किया जाता है तो उससे उस वैदिक पद 
को ही समझना चाहिए, पद के एक भाग को नहीं । 
(ख ) मनः। असि | प्राजापत्यमिति घ्राजा-पत्यम्‌ ॥ प० पा० 
यद्यपि ३।५ में “प्रा? के आकार के अकार होने का विधान किया गया है, 
- तथापि 'भ्राजापत्यम्‌? के भ्रा’ का आकार अकार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ “प्र” 
पद नहीं, पद का एक भाग है । 
(ग) इन्द्रावतीमितीच्द्र--वतीम्‌ ॥ इन्द्रावन्त इतीन्द्र=वन्तः || इन्द्रावानितीनद्र-- 
वरान्‌ ॥ प० पा० 


(१) ५७४ (र) ४०१४ (३) १११२ (४) २।५।१२ (५) १॥४६ 
(६) १५११ (७ ७१० (८) २१११ (७ १११ 
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३ ¦ हृस्वत्व-प्रकरणम्‌ ¦ २१७ 
बै ०--इन्द्रापदस्यान्ते दीघे;; ( वद्दन्वान्परः = ) वत, वन्‌, वान्‌ इत्येत्तेषु परतः; 
विभागे हस्वमापचते । “इन्द्राचतीमप चिती म्‌? १ “इन्द्रवन्तो सरतः? २ “ इन्द्रा- 
वान्थ्स्वाहा?१ । इन्द्रेति किम्‌? “उर्णावन्तम?”४ । "प्रजावान्‌ पशुमान?"। “प्रजाः 
वतीरनमीवाः2६ । एवं पर इति किम्‌? . “इन्द्रावरणयोरद्दम!?!? । “इन्द्रासोमीयमेका- 
दशकपालम्‌? ॥ ३॥ 


चित्रा वपर; ॥ ४ ॥ 
सा०--चित्रा इत्येतस्मिन्नवम्रहे दीघो वकारपरो इस्त्रमापद्यते। यथा---'“चित्रावसो 


स्वस्ति ते । वपर इति किम्‌? “चित्रा पुर्णमासे”१० । चित्रा इति किस्‌! “ सित्रा- 


चरुणो?११ ॥ ४ ॥ 


वान्‌? ।. “प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्माः?क। ये ( बत्‌, वन्‌ ओर वान्‌ इत्यादि ) 
बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा) ? “इन्द्रावरुणयोरहम्‌?स ॥ ३॥ 

वे० अ०--इन्द्रा पद के अन्त में विद्यमान 'दीर्घ' ( स्वर ); ( वद्दन्वान्परः = ) 
बत्‌ , बन्‌ और वान्‌-ये (पद्‌) बाद में होने पर; विभागाबस्था में 'हस्व” हो जाता है। 
( उदाहरण )--“इन्द्रावतीमपचितीम्‌”, “इन्द्रावन्तो` मरुतः”, “'इन्द्रावान्थ्रवाहा? । 
इन्द्रा- यह क्यों ( कहा ) ! “ऊणोवन्तम्‌” । “प्रजावान्‌ पुसान”। “प्रजावतीः 
रनमीचाः”। ये ( बत्‌, बन्‌ ओर वान्‌) बाद में होने पर यह क्यों ( कहा ) ? 
५इन्ट्रावरुणयोरहम्‌” | “इन्द्रासोमीयमेकादशकपाळम्‌'ग'॥ ३ ॥ 

सू० अ०--“ब' बाद में होने पर “चित्रा” (का अन्तिम “स्वर” विभागावस्था 
में 'हस्वः हो जाता है ) । 


(क) उर्णावन्तमित्यूर्णा--वन्तम्‌ ॥ प्रजावानिति प्रजा--वान्‌ ॥ प्रजावतीरिति प्रजा-- 
वतीः ॥ प० पा० 


क्रमश; “वन्‌?, “वान्‌? और वत्‌" बाद में होने पर भी 'ऊर्णाः और प्रजा? 
के आकार अकार नहीं हुए हैं, वयोंकि प्रस्तुत सुत्र में केवळ ईन्द्वार पद के आकार 
के अकार होने का ही विधान किया गया हे । 


(ख) इन्द्रावर्णयोरितीन्द्रा--वरुणयोः || प° पा० 


(इन्द्रा? का आकार अकार नहीं हुआ है, क्योंकि 'इन्द्रा' के बाद में सुत्र में 
उल्लिखित कोई भी शब्द नहीं है । 


(ग) इस्द्रासोमीयमितीन्द्रा--सोमीयम्‌ || प° पा० 


(१) पाण४ (र) १७१४ ९) शशरर (शो २१११ 


(५) ७१० (६) शशः (७) २५१२ (0) रेटीद 
(९) १५४५ (१०) णशंन (११)२१० | | 
२८ 
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२२८ ¦ तैत्तिरीयप्रातिशारय्‌ 


न्रि०--चित्रा इत्येतस्मित्नवत्नहे अन्त्यस्वरः; ( वपरंः ८) वकारपरः; विभागै हस्व 
मापद्यते । यथा--“चित्रावसोरस्वस्ति ते पारमशीय”? । चित्रेति किम्‌ ? “मिन्नावरुणा- 
वेव””* । वपर इति किम्‌? “चित्रापुणमासे दीक्षरन्‌”१ ॥ ४ ॥ 

चे०--चित्रा इत्येतस्मिन्नवम्रहेऽन्स्यस्वरः; ( वपर! = ) वकारपरः; विभागो हस्वमा- 
पद्यते। “चिन्रावसोस्स्वस्ति?१ । वपर इति किंम्‌ ? “चित्रापुणमासे”१ ॥ ४॥ 


प्रस्थेन्द्रिया द्रविणा विश्वदेव्या दीर्घा वीर्या बिश्वा वाता त्वा मदुरा 
कर्णका वृष्णिया सुगोपवर्सामाउद्या सत्रा वर्षा पुष्पा मेघा ग्रा 
स्वा | ५ ॥ 


मा०--६ त्येतेष्ववग्नहेषु व्यञ्जनपरः सं हितायां दीर्धः पदकाले हस्वमापद्यते । यथा— 
““प्रस्थावद्र्थवाइनम्‌” ४ । “इन्दो इन्द्रियावतः” | “'द्रिणावतः कुरुते? ६ । “विइवदेव्या- 
चते? | “दीर्घाधियो रक्षमाणाः?“ । “वीर्यावतीः” । “गन्धर्वो विइवावसुः? १° | 


त्रिश अ०--चित्रा--इस पूर्व-पद्‌ ( अवग्रह ) में अन्तिम स्वर; ( चपरः = ) 
बकार बाद में होने पर; विभागावस्था में 'हस्व” हो जाता है। जेसे--“चित्रावसो- 
स्स्वस्ति ते पारमशीय”क | चित्रा-यह क्यों ( कहा) ? “मिन्नावरुणावेब”ख | 
वकार बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “चित्रापूर्णमासे दीक्षेरन!?ग ॥ ४॥ 

व० अ०--चित्रा--इस पूर्व-पद्‌ ( अवग्रह ) में अन्तिम “स्वर?; ( चपरः = ) 
वकार बाद में होने पर; विभागावस्था में हस्व हो जाता हे । “चित्रावसो स्स्व स्ति” 
बकार बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “चित्रापूर्णमासे” ॥ ४॥ 

सू० अ०-ग्रस्था, इन्द्रिया, द्रविणा, विश्वदेव्या, दीघो, बीयो, विश्वा, वाता, 
त्वा, भंगुरा, कर्णका, वृष्णिया, सुगोपा, ऋक्सामा, अद्या, सत्रा, चो, पुष्पा, मेघा, 


(क) चित्रावसो इति चित्र--अवसो || प० पा० 
(ख ) मित्रावर्णाविति मित्रावरुणौ ॥ प० पा० 
व! बाद में होने पर भी 'मित्रा” का आकार अकार नहीं हुआ है, क्योंकि 
प्रस्तुत सुत्र में केवल “चित्रा? पद के आकार के अकार होने का ही विधान किया 
गया है । 
(ग) चित्रा पूर्णमास इति चित्रा--पर्णमासे ॥ प० पा० 
“चित्रा का आकार अकार नहीं हुआ है, क्योंकि “चित्रा? के बाद में वकार 


नहीं है । 
(१) १४५ (२) २।१।७ (३) ७४८ 
(४) ४२५ _ (५) १।४२७ (६) ५।३।११ 


(७) १४१ (८) २१११ (६) २४२ (१०) ६।१।६ 
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“वातावद्वषेन?7* “स्वावतो भघोनः?२। "भेत्तारं संशुरावतः११ ।  “कर्णकावत्येतया? । 
“वृष्णियावतस्तवाग्ने?१ । “सुगोपातमो जनः? | “ऋक्सामाभ्यां यजुषा”» । “अद्याः 
इवादेवेनसः”< । “सत्राजितं धनजितम्‌?'` । “वर्षाह्वां जुद्दोति”१० । “पुष्पावती! प्रसू- 
वतीः?'१ |. “मेघायते स्वाहा”१२ । “प्रावणेभिः सजोषसः?) ३ । “स्वाधियं जनयथः 
सूद्यच्च”१४ ॥ ५ ॥ 


त्रि अस्था इन्द्रिया द्रविणा विश्वदेव्या दीघी बीयो विश्वा बाता त्वा भंगुरा 
कणका वृष्णिया सुगोपा ऋक्सामा अद्या सन्ना वषों पुष्पा मेघा प्रा स्वा इत्येतेष्ववग्रहेघु 
अन्त्यस्वरो विभागे व्यन्जनपरो हृस्वमापद्यते। यथा--प्रस्थावद्धवाहनम” ५ | “इन्द्रियाः 
वते पुरोडाशम्‌” १६ । “द्रविणावतः कुरुते?१° । “विर्चदेव्यावते इवात्राः?१ < । “दीर्घाधियो 
रक्षमाणाः” ११ । “वीर्यावन्तमभिमातिषाह्ृम?१ ° । “ विइवामित्रस्य सूक्तम्‌”२१ । “वातावद्व- 
षन्‌? । “्वावतो मघोनः? । "भेत्तारं भंगुरावतः?ः१.। "कर्णकावश्येतया?२ | “'वृष्णि- 
यावतस्तत्र?। “सुगोपातमो जनः?६। “ऋक्सामाभ्यां यजुषा”» । “अद्याश्वादेवे- 
नस्‌??« । “सत्राजितं धनजिदस्‌'”२ । “वर्षाह्वां जुह्दोति”१ ° | “पुष्पावतीस्सुपिप्पलाः?२२ | 

“मेघायते स्वाहा?!१२ । “प्रावणेसिस्सजोषसः?१ १ | “स्वाधियं जनयथ्सूदयच्च” १० ॥ ५ ॥ 
वे०--( प्रस्थेन्द्रिया “स्वा = ) प्रस्था इन्द्रिया इत्यादीनाम्‌ ; पदानामन्ते दीघो 


प्रा, स्वा--( इन पूर्व-पदों में अन्तिम “स्वर? “व्यञ्जन? बाद में होने पर, विभागा- 
वस्था में हस्व? हो जाता है ) । 


त्रिश अ०--प्रस्था““स्वा--इन पूर्व-पदों में अन्तिम स्वर” विभागाबस्था सें 
व्यव्जन? बाद में होने पर 'हस्व' हो जाता है ।'"`'""* | ५॥ 


बे० अ०--( प्रस्थेन्द्रिया'*''*'स्वा = ) प्रस्था, इन्द्रिया इत्यादि पदों कें 


(क) प्रस्थावदिति प्रस्थ--वत्‌ | रथवाहनमिति रथ--वाहनम्‌ ॥ प० पा० 

द्रविणावत इति द्रविण--त्रतः । कुर्ते || प०पा० 

विश्‍वदेव्यावत इति विश्वदेव्य-व्रते । श्वात्राः || प०्पा० 

दीर्घाधिय इति दीघं - धियः। रक्षमाणाः || प०पा० 

वीर्यावन्तमिति वीये--वन्तमु | अभिमातिषाहमित्यभिमाति-साहम्‌ ॥ प०्पा० 
विश्वामित्रस्येति विश्वमित्रस्य । सक्तमिति सु-=उक्तम्‌ ॥ प०प[० 


बीस 


(१) २।४।७ (२) २।२।१२ (३) १५०६ (४) १५७ 
(५) ३१६ (६) ४२११ (७) ११२३ (८ ) ११७ 
(९) ४११ (१० ) २४१० ( ११). ४।२।६ (१२) ७१५११ 
(१३) ४२४ (१४) १३१४ (१५) ४२।५ (१६) २२७ 
( १७) ५।३।११ ( १८) १४१ (१६) २१११ मडल 
* (२०) १२७ (२१) ५१३ (रर) धर४ 


AE 


~ 
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२२० ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


. विभागे व्यन्जनपरो हस्त्रसापद्यते । यथा--प्रस्था--“पस्थावद्रथुवाहनस” १। इन्द्रिया-- 
“डुन्द्रियावान्मदिन्तमः” ^ । द्रविणा--“द्रविणावत: कुरुते? । विश्वदेव्या--“ विश्वदेव्यावते 
इवात्रास्स्थ”४ । दीर्घा--“दीर्घाथियो रक्षमाणाः” ^ । चीर्या—“वीर्यावन्तमभिमातिषाहस्‌''९ । 
विश्वा- -“गन्धर्वोसि विश्वावसुः” ® । चाता--“वातावद्वषंन्‌”° । स्वा--स्वाचतो मघोनः” । 
संगुरा--मेत्तारं भंगुरावतः”१° ] कर्णेका-“क्णेकावस्येतया”११ । ब्रृष्णिया--“द्ुष्णिया- 
वतस्तवाग्ने”१२। सुगोपा--“सुगोपातमो जनः” । . ऋक्सामा--“ऋक्सासाम्यां 
यजबा”१४ | अद्या--“वृद्दद्याश्वा देवे नम्‌? १ । सत्रा--“सन्नाजितं घनजितम्‌! १९ । वर्षा-- 

| ७७७ क, 
` “वरषाह्यां जद्दो ति?१० | पुष्पा--“पुष्पावतीस्सुपिप्पलाः”१ ` । मेघा--मेघायते स्वाहा?* १ । 
= ww 
प्रा--थुम्नस्य प्रासहा रयिस्‌?९° । स्वा--“जरते स्वाधीः”` १ ॥ ५ ॥ 


अन्त में स्थित दीर्घ? ( स्वर ) विभागावस्था में “व्यडजन? बाद में होने पर 'हस्व! 
हो जाता है |” “कक ॥ ५॥ ई 


बातावदिति बात्‌-त्‌ । वर्षन्‌ || प० पा० 
. सेत्तारम्‌ | भङ्गुरावत इति भड्गुर--वतः ॥ प०पा० 

कर्णकावतीति कर्णक--वती | एतया || प०पा० 

वृष्णियावत इति वृष्णिय--वतः | तव || प० पा० 

सुगोपातम इति सुगोप--तमः । जन: ॥ प०पा० 

क्रवसामास्यामित्युवसाम-_-म्याम्‌ । यजुषा ॥प०पा० 

अद्याएवादित्यद्य--श्बात्‌ | एव । एनम्‌ ॥ प० पा० 

सत्राजितमिति सत्र--जितम्‌ । घनजितमिति धन--जितम्‌ ॥ प०्पा० 

वर्षाह्वामिति वर्ष--ह्वामु । जुहोति ॥ प०्पा० 

पुष्पावतीरिति पुष्प--वती: । सुपिप्पला इति सुपिप्पलाः ॥ प० पा० 

मेघायत इति मेव -यते । स्वाहा ॥ प०पा० 

प्रावशेभिरिति प्र--बनेभि; । सजोषस इति स--जोषसः ॥ प०पा० 

स्वाधियमिति स्व--घियम्‌ | जनयत्‌ । सूदयत्‌ | च ॥ पण्पा० 
(क) इन्द्रियावानितीन्द्रिय--वानु । मदिन्तमः ॥ प०पा० 

गन्धर्वः । असि । विश्वावसुरिति विश्‍व---वसु$ || प०पा० 

चा स्नस्य । प्रासहेति प्र--सहा । रयिम्‌ ॥ प० पा० 

जरते । स्वाधीरिति स्व-धीः ॥ प०पा० 


5 (१)४२५४ (२) शरा (३) ५३११ (४; १४१ 
(५) २१११ (६) १२७ (७) १११११ (८) २४७ 
(६) २२।१२- (१०) २५६ (११) ११७ ( १२) ३॥५॥६ 


(१३) ४२११ (१४) १।२।३ ( १५) ३।१।७ 
(१६) ४११ (१७) २४१० (१८) ४१४ 


_ (१९) ७५११ (२०) १।३।१४ (२१) ४।२।२ 
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३ ¦ हृस्व्व-प्रकरणम्‌ $ २२१ 
लोक एवेश ॥ ६ ॥ 


सा०इष्टा इस्येतस्मित्नवपरहे “लोक” “एच” इत्येचम्पूर्वो इस्वमापद्यते । यथा 
“असुष्मिंल्लोक इष्टापुत्तन”' । “स त्वेवेशपुर्ती”* । छोकएवेट्रेति किम्‌ ? “एनमिश्पूर्त 
सरुजेथास्‌'” १॥६॥ पु 

न्रि०--ढोके एव इत्येवम्पूर्व इष्टा इत्येतस्मिन्‌ अवप्रहे अन्त्यस्वरो विभागो व्यन्जन- 
परो हस्वमापद्यते । यथा--“समसुष्मिल्लोक इष्टापूर्तेन” ` “स व्वेवेष्टापूर्ती”२ । एवम्पुव इति 
किस्‌? “एनमिष्टापुर्त सरसृजेथाम??*। इष्टेति किम्‌ ! “साक्षादेव प्रजापतये?० ॥ ६॥ 

वै०--छोके एव इत्येताम्यामुपबन्धाभ्यां पूर्वाभ्यामुपलक्षिते देशे . इष्टापदस्यान्ते 
दीर्घो विभागे व्यल्जनपरो हस्वमापद्यते । यथा--“लोक इष्टापृतेन गच्चुते”१ । “स च्ववेष्टा- 
पूर्ती”२ । एतास्यासुपबन्धाम्यां किम्‌ ! “इष्टापूर्त कृणुतात्‌” ॥ ६॥ 


सू० अ०--'लोके' ओर एव? ( पूर्व में होने पर ) इष्टा ( का अन्त्य स्वर 
“हस्व? हो जाता है ) । ॒ 

त्रि अ०--लोके, एव--ये पूर्व में होने पर इष्टा--इस पूर्व-पद्‌ ( अवग्रह ) 
में अन्तिम स्वर” विभागावस्था में व्यव्जनः बाद में होने पर हस्ब” हो जाता है । 
जैसे--“समसुष्मिल्लोक इष्टापूर्तन”, “स व्वेवेष्टापूर्वी”क । ये ( छोक, एब ) पूर्व में 
होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “एनमिष्टपूर्त सशसूजेथाम्‌”ल | इष्टा-यह क्यों 
( कहा ) ! “साक्षादेव प्रजापतये”ग ॥ ६ ॥ 

वे० अ०-लोके, एव--इन दो पूर्ववर्ती उपबन्धा से ढक्षित ( विशिष्ट ) 
स्थळ में स्थित इष्टा? पद्‌ के अन्त में विद्यमान 'दीघ? (स्वर), विभागावस्था में 
व्यञ्जन’ बाद में होने पर, 'हस्व' हो जाता है । जैसे-“लोक इष्टापूर्तेन गच्छते” । 
“स त्वेवेष्ठापूर्ती”। ये उपबन्ध पूर्व में होने पर--यह क्‍यों ( कहा ) ! “इष्टा- 
पूते कृणुतात्‌” ॥ ६॥ ढ 


(क) इशापुर्तनेतीष्ट- पुतन ॥ इंष्टापूर्तीती्--पूुर्ती ॥ प° पा० 


(ख ) इशापुतँ इतीष्टा--पृतं ॥ प० पा० 4 
“छा का आकार अकार नहीं हुआ, क्योंकि 'इष्टाः के पूवं में न लोक? है 
और न 'एव?। . ; 

(ग ) एव । प्रजापतय इति प्रजा-पतये ॥ प० पा० 


“एव! पूर्व में होने पर भी “प्रजा? का आकार अकार नहीं हुआ, क्योंकि प्रस्तुत सूत्र ; टी 


में “इष्टा? के आकार के अकार होने का ही विधान किया गया है । 


(१) ३३८ (२) १॥७३ (३) ७१३ | 
(४) शर . (६) ५७७ न्य 
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२२२ 5 तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


शक्ती रथी स्विष बाशी रात्र्योषध्याहुती व्याहुती स्वाहाकृती हादुनी 
शाची चिती श्रोणी पृष्टी पूत्यमी चर्षणी पर्यधी पारी शत्रू विषु वह 


अनू हन्‌ ख विभू इत्यवग्रहः ॥ ७ ॥ 

मा०--शक्त्यादय भवग्रहा व्यञ्जनपरा विभागे हस्वमापद्चन्ते। यधा--“शक्तीवन्तो 
गभीराः” “रथीतमौ रथीनास्‌”२ । “त्विषीसते! १। “वाशीमन्त इष्मिणः??४ । “रान्नीभिर- 
सम्नन”० । “झओषधीम्यः स्वाहा“६ । “आहुती मिरनूयाजेघु० । “व्याहृतीभिहूवींषि7€ । 
“स्वाहाकृतीम्यः प्रेष्य7९ । “हादुनीभ्यः स्वाहा??? | “चष्टे शचीभिः” । द्वास्यां 
चितीभ्याम?१२ | “ओणीम्यास्‌) ९ । “पृष्टीम्यः स्वाहा 7१४ । “प्तीगन्धस्थापहस्ये?१७ । 
“जञभीवृतो इणीवान्‌” १९ । “झोमासइचषेणीधृत:??१० । “वीरयन्तं परीणसस्‌”१८ । “अघी- 
चासं या हिरण्यानि”११ । “पारीणह्यस्य२° । शब्बादयः अवग्रहा व्यञ्जनपरा विभागे 
हस्वमापद्यन्ते। यथा--''शत्र्यतो इन्ता”२१ | “विघूचान्‌ सम्पद्यते?२२ । “अरमतिवे- 
सूयुः?९९ । “अनूराधानक्षत्रम!”१ "| अनू इत्येतस्मिन्‌ अहणे अननू इत्येतस्यापि विधि- 
भेवति । यधा-प्रयाजवदुननूयाजम्‌_” * । “हनूम्यां स्वाह्दा!?१६ । “सूयवसं सोदकम्‌?९०। ` 
“विभूदाव्‌न्ने”२< । इत्यवग्रहः । देवा शीका इत्येवमादय क्वग्मनहा पुव कार्या भवन्ति । 
अवम्रहह इत्येकवचनान्तं देवा शीका इत्येवमादिभिः प्रत्येकं सम्बध्यते। किमथेमिदमा- 
रम्यते ! “विश्वावसू निदधिरे?२९, “कृष्णश्वा चतुरक्ष:” २९ इत्येवमादिपु हृस्वो मा भूदित्ये- 
वमथंम्‌। इतीमे भवम्रह्म व्याख्याता; ॥७॥ ` 


न्रि०-शक्ती रथी त्विषी बाशी रात्री ओषधी आहुती व्याहूती स्वाहाकुती 
_हादुनी शाची चिती श्रोणी प्रष्टी पूती अभी चर्षणी परी अधी पारी शत्रू विधू बसू 


सू० अ०--शक्ती, रथी, स्विषी, वाशी, रात्री, ओषधी, आहुती, व्याहृती, 
स्वाह्ाृती, हादुनी, शाची, चिती, श्रोणी, पृष्टी, पूती, अभी, चर्षणी, परी, अधी, 
पारी, शत्रू , विषू , वस्‌ , अनू , हनू सू, विभू--ये पूर्व-पद हों ( तो इनका अन्तिम 
स्वर” व्यञ्जन? बाद में होने पर विभागाबस्था में 'हस्वः हो जाता ह) । 


त्रि० अ०— शक्ती ०००००० विभू; ( इत्यवग्रह; = )--इन पूर्व-पदों में अन्तिम 
जज बाद में होने पर, हल हो जाता रे! 


(१) ४६६ (२)४७१५ (३) शर (४) २।१।११ 

(५) २४१ (६)७३।१९ (७) २।६।९ (८) १।६।१० 

(९) वारोऽ (१०) ७४१३ (११) ४२१ (१२) ५७।५ 
(१३) ७३।१६ (१४) ७।३।१६ (१५) २२२ (१६) ३।५।११ 
(१७) १४१६ (१८) २२१२ (१९) ४६११ (२०) ६।२।१ 
(२१) ११६ (२२) ७४८ (२३) ४३१३ (२४) ४४१० 
(२५) ६।१।५ . (२६) ७३१६ (२७) १।७।५ 
(२८) ३।५।५ (२९) ४।२।२ (३०) ५५१९ 
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३ : हुस्वत्व-प्रकरणम्‌ ¦ २२३ 
अनू हनू सू विभू इत्येतेषुः ( अवग्रहः = ) अवप्रहेषु अन्त्यस्वरः; विभागे व्यञ्जनपरो 
हरुवमापद्यते। यथा--“शक्तीवन्तो गभीराः?१ । “रथीतमो रथीनाम्‌? । “स्विषीसते पथी- 
उ ` | “वाशीत इष्मिणः? | “रात्रीभिरसु नन्‌?! । “ओषधीभ्यो वेतस्‌?! । 
आहुतीथिरनूयाजेषु”° । “एताभिरर्याहृतीभिः प्रजापतिः? । “स्वाहाकृतीम्य: प्रेष्य”९ । 
“हाडुनीम्यः स्वाहा”११। “चष्टे शचीमिः7११ | “चितीम्यासुपायन?१२ । “श्रोणी- 
भ्याई स्वाहा?१ १ । पृष्टीभ्यः स्वाहा?१४ | “ुतीगन्धस्यापदत्यै?१ ५ । “भभीतरृतो 

> ११ दृ ६ ~ न वीरवन्तं € | 
चुणीवाल्‌' । “मित्रस्य चरषणीधुतः?१ ° । “वीरवन्तं परीणसम्‌”१८ । “अधीवासं या 
हिरण्यानि? । “पारीणह्मस्येशे?९° । “शत्रूयतो इन्ता”२१ | ''विषुवान्विषचन्त:”२२ | 

व: ०. ०. 

“अरसतिवसूयु:7२१ | “अनुराधा नक्षन्नम?ः०। “अन्कारादि च”२० इति वचनात्‌ 


“अननूयाजं प्रायणीयम्‌?”२६ इत्येतद्व्युदाहरणं भवति । “हनूम्या<स्वाहा7१० “सूयवसिनी ` 


मनवे”२८ । “विभूदावज्च”२९ । “इत्यवग्रहः इतिः अनेन प्रकारेण उक्तः पद्समुदायः 
अवग्रहः विज्ञेयः ॥ ७ ॥ & ७ 


“( पद-प्रहण में ) अनकार पूर्व में होने पर भी (उसे पद्‌ जानना चाहिए )”--इस 
विधान से “अननूयाजं प्रायणीयम्‌?--चह भी उदाहरण होता है।* प्रस्तुत 
सूत्र के अन्त में प्रयुक्त) 'इत्यवग्रह (का अर्थ हे कि) इस प्रकार ( ३।२-७ 


(क) शक्तीवन्त इति शक्ति-वन्तः ॥ रथीतमाविति रथि-तमौ ॥ त्विषीमत इति त्विषी- 
मते ॥ वाशीमन्त इति बाशि-मन्तः ॥ रात्रीभिरिति रात्रिभिः ॥ ओषधीम्य 
इत्योषधि-भ्यः ॥ आहुतीभिरित्याहुति-भिः ॥ व्याहृतीभिरिति व्याहृति-भिः ॥ 
स्वाहाकृतीभ्य इति स्वाहाकृति-भ्यः ॥ ह्वादुनीस्य इति ह्वादृनि-भ्यः ॥ शचीभिरिति 
शचि-भि: ॥ चितीभ्यामिति चिति-भ्याम्‌॥ श्रोणीम्यामिति श्रोणि-भ्याम्‌ ॥ 
पृष्टीम्य इति पृष्टि-भ्य; ॥ पूतीगन्धस्येति पूति-गन्धस्य॥ अभीवृत इत्यमि-वृत: ॥ 
चर्षणीइृत इति चर्षणि-इतः ॥ परीणसमिति परि-नसम्‌ ॥ अधीवासमित्यघि- 
वासम्‌ ॥ पारीणह्यस्येति पारि-नह्मस्य ॥ विषूवानिति विषु-वान्‌ ॥ विषुवन्त इति 
विषु-वन्तः ॥ वसूयुरिति वसु-युः ॥ अननुराधा इत्यनु-राघाः ॥ अनत्नुयाजमित्यननुः 
याजम्‌ ॥ प्रायणीयमिति प्र-अयनीयम्‌ ॥ हनुभ्यामिति इनुःभ्याम्‌ ॥ सूयवसिनी 
इति सु-पवसिंनी ॥ विभुदाव्न इति विभु-दाव्ने ॥ . 


(१2४६६ (२) ४७१५ (३) ४५२ (४) २१११ 

(५) २४१ (६)२१२५ (७) २६७६. (८) १६१० 
.(९) ६३६ (१०) ७४१३ (११) ४२५ (१२) ५७५ 
(१३) ७।३।१६ (१४) ७।३।१६ (१५) २।२२ (१६ ) ३५११ 
(१७) ३४११ (१८) २ा२।१२ (१९) ४।६।११ (२०) ६।२।१ 


(२१) १५६ (२२ ) ७.४३. (२३) ४३१३ . 
(२४) ४४१० (२५) १५३ (२६) ६१५ | 
(२७) ७३३१६ | (२८) १११३ _ (२९) २७० ह 
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२२४ ¦ तेत्तिरीयम्रातिशाख्यम्‌. 


बै०-( शक्तीविभू = ) शक्ती रथीत्यादिपदानामन्ते वतमानो दीघेः विभज्यमान- 
व्यञ्जनपरो हस्वमापद्यते। शक्ती--“शक्तीवन्तो गभीराः?१। रयी-“रथीतम<रथी- 
नाम??? । त्विषी--“त्विषीमते पथीनाम्‌? ३ । वाशी-“वाशीमन्त इष्मिणः? ९ । रात्री 
“रात्री मिरसुस्नन्‌? । ओषघी--“ओषधीम्यस्सूपस्था:? ९ । भआहुती--“तं देवा आहु- 
तीमिः?°। य्याहृती--“व्याहृतीमिर्‌ इवीशषिः?८ । स्वाहाकइृती--“ स्वाहाकृतौम्यः 
- प्रेष्येति” । हादुनी--“हादुनीम्यस्स्वाह?१९ । शची--“'अभि चढट्टे शचीसिः?? ११ | 
चितो--“चितीभ्यासुपायन्‌?१ २ | श्रोणी-“श्रोणीभ्या<स्वाह?११। प्रष्टी--“इष्टीमिदि- 
बम्‌? । पूती--“पूती गन्धस्यापहत्यैः१ । अभी--“रथो न योरभीबृतः? १५ । 
चर्षणी-- मित्रस्य चर्षणीधृतः ?\ ° । परी--“वीरवन्तं परीणसम्‌? । अघी--“अधी- 
चासं या दविरण्यान्यस्मे?१९ । पारी-“'पारीणह्स्येशे?२० । शत्रू--“शन्रूयतो इन्ता?२१ | 
विषू--“अथो एष वे विषूवान्‌?११। वसू-- उप स्वैनमरमतिवंसूयुः”२९। अन्‌ 
“अनुया जेष्वन्वबिन्दन्‌** ४ । “अन्‌कारादि च?२० इति वचनात्‌ “प्रयाजवद्ननूयाजस्‌'९६। 
इन्‌--“इनूभ्या<स्तेनान्भगव”` ७ | सू---'एतद्े सूयवसम्‌”२ ८ | विभू--'“विभूदावन्न 
ज्योतिष्मते7२१ । इत्यवग्रह इतिशब्देन पूर्वोक्तः पदुगणो नि्दिइयते । अन्न द्विविधो नियम 


में) कहे गए पद-समुदाय को सावम्रह पदों का पूर्वपद ( अवग्रह ) जानना 
चाहिएग ॥ ७ ॥ 

वे० अ०--( शक्ती'"'*''विभू 5) शक्ती, रथी इत्यादि; पदों के अन्त में 
वर्तमान 'दीघ? ( स्वर ) विभागावस्था में “व्यञ्जन? बाद में होने पर “स्व? हो 
जाता है।"`"`"``"""।ल इत्यवग्रहः--यहाँ इति” शब्द के द्वारा पहले कहे गये 
(३।२-७ में उक्त देवा से 'विभूः पर्यन्त ) पद-समूह का निर्देश किया जाता 


यद्यपि प्रस्तुत सूत्र में 'अन्ृ? के ऊकार के उकार होने का विधान किया गया है, 
तथापि १।५३ की सहायता से 'अनन्नु का ऊकार भी प्रस्तुत सूत्र से उकार हो 
जाता है । 
(क) ए० २१३ पर टि० (क) को देखिये । 
( ख ) ॥ अनुयाजेज्वित्यनु--याजेषु । सुयवसम्‌ ॥ प० पा० 
(१) ४६६१ (२) ४६३ (३)४५२ (४) २१२११ 
(५) २४१ (६) २२२ (७)२॥६९ (८) १।६।१० 
(९) ६३॥९ (१०) २४१३ (११) ४२५ (१२) ५७५ 
(१३) ७।३।१६ (१४) ५७।१७ (१५) रारारा (१६) ३।५।११ 


(१७ ) ३।४।११ ( १८) २।२।१२ (१९ ) ४।६।११ 
(२०) ६।२।१ (२१) १।५।६ (२२ ) ७।४।३ 
(२३ ) ४।३।१३ (२४) २६।९- (२५ ) १।५३ 


(२६) ६१५ (२७) ४१।१० (२८) १७५ (२९) ३।५।८ 
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इष्यते--“देवाशीका??१ इत्यादिशव्दगणो5वग्रह्वात्मक एव हस्वभारभवतीत्येकः । तेन 
“इचर्ता”१ इस्यनयोः “कृष्णइश्वा चतुरक्षः?२ । “शुचा झुता लोमतः? | इत्यन्न 
हस्वः्वं न भवति । कथं तर्हि! “अद्या देवान जुष्टतम:?* “मोषूण इन्द्रः^। उत्तरः 
चापि ग्रहणात्‌ । तथा देवाशीकादिरेव अवग्नहस्वेन हृस्वभाग्भवति । न तु “अवासचस्वा!? ४ 
इत्यादिरित्यपरः। तेन “अनागतं वा एतस्य पयः?० इत्यादी नाशव्दस्य “अप्यकारादि"?« 
इति हृस्वो न भवति । कथं तहि! “अद्याइवात्‌”१ ।  “सूयवसम्‌??१० इति। पुवे- 
चापि ग्रहणात्‌ ॥ ७ ॥ | 


हे। यहाँ दो प्रकार का नियम इष्ट होता है--दिवा', 'शीका' इत्यादि शब्द-समूह- 
सावग्रह पढ्‌ का पूर्व-पद होने पर ही ह्वस्वत्व को प्राप्त करता है--यह एक नियम है । 
“कृष्णश्श्वा चतुरक्षः?, “शुचा ह्यूता छोमतः”--यहाँ पर शबा? और “ऋता-इन ` 
दोनों का हृस्वत्ब नहीं होता है। (पू०) तब “अद्या देवान्‌ जुष्ठतमः” और 
“सोषूण इन्द्र” में ( हस्वत्व ) कैसे ( हुआ)। ( सि०) बाद में भी ग्रहण होने 
से। उसी प्रकार 'देवा?, “शीका? इत्यादि ( शब्द-समूह ) ही सावग्रह पद्‌ का 
पूर्वपद होने पर “हस्व? होता है, 'अवा', “सचस्वा' इत्यादि ( शब्द-समूह ) 
नहीं यह दूसरा ( नियम है) । इससे “अनागतं वा एतस्य पयः”? इत्यादि में 
“अकार से प्रारम्भ होने वाले को भी ( पद्‌ ) (जानना चाहिए )” इस आधार पर 
ना” शब्द “हस्व? नहीं होता हे । ( पू०) तब “अद्याश्वात” और “सूयबसम्‌” 
में ( हस्वत्व ) कैसे ( हुआ ) ? ( सि० ) पहले भी अहण होने से*॥ ७॥ 


(क) प्रथम नियम 
३।२ से लेकर ३।७ तक उल्लिखित 'देवा!, "शीका? इत्यादि पदों का अन्तिम “दीघं 
स्वर तभी “हुस्वः होता है, जव ये पद सावग्रह पद के पूवं.पद होते हैं। यही 
कारण है कि कृष्णश्श्वा चतुरक्ष!” ( कृष्णः । एवा । चतुरक्ष इति चतुः-अक्षः ॥ 
प० पा०) तया “शुचा ह्यता लोमतः? ( शुचा। हिं। ऋता। लोमतः ॥ 
प० पा० )--इन स्थलों पर ३।२ में उल्लिखित "इवा? और “ऋता? का आकार 
अकार नहीं हुआ है। यहाँ पर 'श्वा और “ऋता' सावग्रह पद के पूर्वपद 
नहीं हैं। 
पर्वपक्षी--अद्या देवान्‌ जुष्टतमः ( अद्य । देवान्‌ । जुष्टतम इति जुष्टःतमः ॥ 
र्क ट्‌ 

प० पा० ) । मोषूण इन्द्र (मो इति । स्विति। न; । इंद्ध॥ प० पा०) 
'अद्या' और “बू? (सू ) पद भी यहाँ पर सावग्रह पदों के पुद नहीं हैं | 


(१) ३।२ (२)५।५।१९ (३)५।१४ (४) ४६७ 
(५) १।८।३ (६) ३।८ (७) २५५ (८) ९५३ 
(९) ३।१।७ (१०) १७५ > क 

२९. 
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२२६ : तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
अवा सचस्वा बुदा सडा वर्धा शिक्षा राऽ्या भवा भजा यत्रा. | 
चरा पिंबा ना धामा धारया धर्षा धा वर्धया बोधाऽत्रा तत्रा | 
गुञ्चाऽञ्वस्या एणस्ता हिष्ठा त्वंतरा जनिष्या युच्वाउच्छा ॥ ८॥ | 


मा०--अथानवग्रहा व्याख्यास्यन्ते । ये झनवग्रहास्ताननुकरमिष्यासः-- 
, ` इत्येतानि पदानि व्यन्जनपराणि विभागे हृस्वमापद्चन्ते। यथा--“क्षवा नो देव्या 


सू अ०--अवा, सचस्वा, नुदा, सरडा, वथा, शिक्षा, रक्षा, अद्या, भवा, 


| 
| 
| 
ट | 
_ तब क्रमशः ३।५ और ३।७ में उल्लिखित “अद्या' और "षू? (सू ) के आकार और 
ऊकार “ह्वस्व' ( अकार और उकार ) कैसे हुए हैं ? ' 
सिद्धान्ती-क्रमशः ३।५ और ३।७ में उल्लिखित होने के कारण 'अद्या? 
'छ्छ और “पृ? (सु) के आकार और ऊकौर “ह्वस्व? (अकार और उकार ) नहीं हुए 
हैं। “अद्या? और 'सू! के अन्तिम "दीर्घे? स्वर के 'ह्वस्व' होने का विधान पुनः | 
. क्रमशः ३।८ और ३।१४ में किया गया है। इस परवर्ती विधान से ही, सावग्रह | 
पदों के पूर्वपद न होने पर भी, “अद्या? और 'षू' (सु ) के अन्तिम 'दीर्घ? स्वर 
“हस्व" हुए हैं । 
` द्वितीय नियम 
३।२ से लेकर ३।७ तक उल्लिखित देव", 'शीका' इत्यादि पद ही ऐसे हैं, 
जो सांग्रह पदों के पूर्व-पद होने पर ह्वस्वत्व को प्राप्त करते हैँ। ३।८ से लेकर 
३।१४ तक उल्लिखित 'अवा', “सचस्वा? इत्यादि पद जब सावग्रह पदों के पूर्व-पद 
होते हैं, तब ये हस्वत्व को प्राप्त नहीं करते हैं। यही कारण है कि “अनागतं वा 
एतस्य पयः? ( अनागतमित्यना--गतम्‌ | प० पा० )--इस स्थल पर ३।८ में | 
उल्लिखित ना शब्द का आकार अकार नहीं होता है। १।५२ के सामथ्यं | 
से इस स्थल पर ३।८ की प्राप्ति होती है । किन्तु यहाँ “अना? सावग्रह पद का | 
पूवं-पद है। अतः 'अना” का आकार अकार नहीं होता है । 
पूर्व पक्षी--अद्याश्वात्‌ ( अद्याश्वादित्यच्य--श्वात्‌ ॥ प० पा० ), सूयवसम्‌ 
( सूयवसमिति सु-यवसम्‌ ॥ प° प० )। 'अद्याः और 'सू” सावग्रह पदों के 
पूर्वपद हैं। तब ३।८ और ३।१४ में उल्लिखित 'अद्या' और 'सू' के आकार | 
और ऊक्रार “ह्वस्व” कैसे हुए ? j 
सिद्धान्ती-क्रमशः ३।८ और ३।१४ में उल्लिखित होने के कारण 'अद्या? 
और "सु? के आकार और ऊकार “ह्रस्व? ( अकार और उकार ) नहीं हुए हैं। 
अद्या' और “सू' के अन्तिम “दीघं' स्वर के “हस्व” होने का विधात पहले ३।५ | 
. और ३।७ में किया गया है । इस पुवंवर्ती विधान से ही सावग्रह पदों के पूर्व-पद E 
होने पर “अद्या? और सु? के अन्तिम “दीघ? स्वर 'ह्वस्व हुए हैं । । 
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कृपा? । “सचस्वां नः स्तस्तये?२.। “श्रणुदा नः सपहनानूए?१ । “खडा जरित्रे? । 
“वर्डा नो अमवत्‌? । “शिक्षा नो अस्मिन्‌?६। “रक्षा च नः?°। “य्या देवान्‌ 
जुष्तम:?< । “तूणिंतमो भवा पायुः” । “बजे अजा स्वं नः?१° । "यत्रा 
नरः”११। “प्र चरा सोम”१२। “पिबा सोममिन्द्रः१। “ना ह देझु:7१४ | 
` “थामा ह यत्ते 70५ । “नृहस्पते धारया वसूनि”१९ । “र्घा मानुषान्‌?१°। “उत 
वा घा स्यालात्‌” । “तमग्ने वया स्वस्‌ । “बोधा नो अस्य?२°। “अन्ना ते 
भद्राः | “तत्रा रथमुप”२२ । “प्र मुळ्या व्यंहः १२ । “अशवस्या विशस्ता? ९४ | 
. “पुणस्वा घृतेन । “आपो हि छा मयोसुवः?२६। हिष्ठेति किस्‌ ? “अतिष्ठा वा एकः 
विशः”९०। “अग्ने त्वं तरा खुघः?२९ । त्वन्तरेति किम्‌! “'अन्तरतरा तप्तव्रतः?९९ | 
“जनिष्या हि. जेन्यः” १° । “थुचवा हि देवहू तमान्‌? ११ । “अच्छावोचो विदुष्टरः” ९२ ॥ ८ ॥ 

त्रि०--अवा सचस्वा नुदा सृडा बद्धो शिक्षा रक्षा अद्या भवा भजा यत्रा चरा 
पिबा ना धामा धारया धषी घा वद्धया बोधा अत्रा तत्रा मुळचा अश्वस्या प्रणस्वा 
हिष्ठा त्वन्तरा जनिष्वा युक्ष्वा अच्छा इस्येतेष्वनवम्रहेछु अन्स्यस्वरो विभागे व्यञ्जनपरो 


भजा, यत्रा, चरा, पिबा, ना, धामा, धारया, धषी, घा, वद्धया, बोधा, अत्रा, तत्रा, 
मुळचा, अश्वस्या, पृणस्वा, हिष्ठा, त्वन्तरा, जनिष्वा, युदा, अच्छा ( पूर्व-पद्‌ न हों 
तो इनका अन्तिम “स्वर” बिभागावस्था में “यञ्जन' -बाद्‌ में होने पर हस्व हो 
जाता है ) | । 

त्रि० अ०-अचा"'`"''अच्छा-ये पूर्व-पद न हों तो इनका अन्तिम 'स्वर' 
बिभागावस्था में, व्यळ्ञजन' बाद में होने पर, 'हस्व' हो जाता है ।'”"'"“"क 


(क) अव। नः ॥ सचस्त्र। नः॥ प्रेति। नुद | नः॥ मृड | जरित्रे ॥ वघं। 
न; ॥ शिक्ष । नः ॥ रक्ष । च ॥ अद्य देवानु ॥ भव । पायुः ॥ ब्रजे । मज ॥ 
यत्र | नरः! ॥ प्रेति। चर । सोम || . पिब । सोमम्‌ ।। रिपवः! नः ॥ प्राणा 
इति प्र-अना; ॥ धाम । ह ॥ धारय । वसुनि ॥ धर्ष | मानुषानु॥ वा । घ। 
स्यालात्‌ ॥ अग्ने । वर्धय । त्वम्‌ ॥ बोध । न; | अस्य ॥ अत्र । ते। रूपम्‌ ॥ 
तत्र । रथम्‌ || प्रेति। मुच्च ॥ त्वष्टु; । अश्वस्य | विशस्तेति वि-शस्ता ॥ 


(१) ४१४ (२) १५६ (३) ४३१२ (४) ४५१० 
(५) २६११ (६) ७५७ (७) ४५१० (८) ४।६।७ 
(९) १२॥१ (१०) २।६।१२ (११) ३।१।११ (१२) १२१० 
(१३) २४१४ (१४) १२१४ (१५) २।१।११ (१६) १।३।७ 
(१७) १।३।८ (१८) १११४ (१९) ४६३२ (२०) ४।२।३ 
(२१) ४६७ (२२) ४६१६ (२३) ४७१५ (२४) ४६१९ 
(२५) १।५।३ (२६) ४१५ (२७) ५।९३ (२८) ४१९ || 
` (२६) ६।२।२ (३०) ४।१।३ (३१) २,६।११ . (३२) २६११ रर 
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हुस्वमापद्यते । यथा--“अवा नो देव्या कृपा” । “सचस्त्रा नस्स्वस्तये??२ । “ग्रणुदा 
नस्सपत्नान्‌” १ | “म्रुडा जरिन्ने सुत्र" ४ | “चा नो अमवच्छुचः”?^ है| ((शिक्षा नो 
अस्मिन?!६ |: “रक्षा च नो अधि” । “अद्या देवान्‌ जु्टतमः??€ । “अवाः पायुविशो 
अस्याः” । “व्रजे भजा स्वं नः?!१० । “यत्रा नरो सरुत:? ११ । “प्र चरा सोम दुर्यान्‌?१२ । 
“(पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा7११ । “रिपवो ना ह देसुः?१५ । “अपि विकृतस!? १७, 
“अप्यकारादि” १ ६ इति वचनाभ्यां “प्राणा वा अ<शवः?१ ° इत्यन्न हस्वादेशः किं न स्यात्‌? 
मैवम्‌ । “अपि विकृतम्‌? ` इति वचनं कण्ठोक्तपदविषयस्‌ , न स्वकारादिपदविषयम्‌ । प्राणा 


(पू०) “(पद-प्रहण में) विकार को प्राप्त ( पद्‌ ) को भी ( पद जानना चाहिए )” तथा ' 


४( पद्‌-ग्रहण में ) अकार यदि आदि में हो तब भी ( उसे पढ्‌ जानना चाहिए) 

इन ( सूत्रों ) से “प्राणा वा अरशवः”--यहाँ 'हस्ब' का आदेश क्यों नहीं होता ! 

(सि० ) ऐसी बात नहीं है । “(पद-ग्रहण में) विकार को प्राप्त (पद्‌ ) को भी 

( पद जानना चाहिए )”--यह नियम प्रथक्‌ रूप से कहे गये पढ्‌ के विषग्र सें छागू 
होता हैं नं कि अकारादि ( प्रारम्भ में अकार के जोड्ने से बने हुए ) पद के विषय. 


में। “प्राणाः” इसके भी अकारादि होने से यह विधि लागू नहीं होती है ।क 


एति । एणस्व । घृतेन ॥ हि । स्थ ॥ प्रतिष्ठेति प्रदि--स्थ ॥ त्वम्‌ | तर । मृधः॥ 
अन्तरतरेत्यन्तर--तरा ।| जनिष्व | हि ॥ युक्ष्व | हि॥ अक्ष | नक्षि॥ पण्पा० | 


(क) १।५१ में यह विधान किया गया है कि किसी पद के विषय में विहित नियम 
उस पद के विकृत रूप पर भी लागु होता है। १।५२ में यह विधान किया 
गया है कि किसी पद के विषय में विहित नियम उस पद पर तब भी लागू होता 
है, जब उसके पुवे में अकार जोड़ दिया गया है । उपयुक्त दो सुत्रों के सामथ्यं 
से “ना” के हस्वत्व का विधायक सूत्र ( ३८) “प्राणा वा अश्शवः” ( प्राणा 
इति प्र-अनाः । वै । अश्शवः ॥ प० पा० ) के “प्राणा? ( प्र अणा ) शब्द पर 
भी लागू होता है । इससे पद-पाठ में “प्राणा के आकार का अकार हो जाना 
'चाहिएं। सिद्धान्ती--किसी पद के विषय में विहित नियम उसके विकृत रूप 
पर १।५१ से तभी लागु होता है, जब उस मूल-पद का स्पष्ट रूप से सूत्र में 

` अहण किया गया है। प्रस्तुत सुत्र ( ३।८) से “प्राण? ( प्र अणा ) का आकार 
. अकार नहीं होता है, क्योंकि अना” का सूत्र में ग्रहंण नहीं किया गया है । सूत्र 
में उल्लिखित “ना? के प्रारम्भ में १।५२ से 'अ? जोड़कर अना' बना है | 


49 . ए० १२४ पर टि० (ख) को भी देखिए । 


(१) ४१४ (२) १७५६ (३) ४:३।१२ (४) ४५१० 
(५) २६१११ (६)७॥५७ (७) ४५१० (८) ४६७ 
(६) १२॥१४ (१०) १।६।१२ (११) ३१११ (१२) १।२।१० 
, (१३). २४१४ (१४) २२१४ . (१५) १।५१ 
(१६) १५२ ` (१७) ६४४ - 
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इत्यस्यापि अकारादित्वाज्नाय विधिः । तद्दि वेकृतत्वाभावादना इत्यस्येङ्ग्यांशस्य किं 
न स्यादयं विधिः ? एवंरूपस्य संहितायां दीर्घाभावात्‌। “धामा ह यत्त अजर? | 
“बूहस्पते धारया वसूनि? । “धर्‌घा सानुषानङ्गघः?3। “उत वा घा स्याछात्‌?९ । 
“तमरने वद्ध'या त्वम?”* । “बोधा नो अस्य वचसो यविष्ठ? । “बत्रा ते रूपम्‌?!® । 
“तत्रा रथमुप”८ | . “प्र झुन्चा स्प्रस्तये? । “'एकस्त्वष्टुरश्वस्या विशस्ता? ° । 
“सक्त योनीरा पूणस्वा घृतेन?) । “आपो दिष्ठा मयोशुःः?१२। हि इति किम्‌? 
“प्रतिष्ठा चा एुकविशशः”१ २ । “अग्ने स्वं तरा सघः१४ । त्वमिति किस्‌? “अन्तरतरा 
त्तत्रतो भवति?१५ । “जनिष्त्रा हि जेन्यः?१९। “युदा हि देवहूतमान?!१० । “अच्छा 
नक्षि द्यमत्तमः?१९ ॥ ८॥ 
बै०--( अवा अच्छा = ) अवासचस्तेस्यादिपदानास्‌ ; अनवप्रहणामन्ते दीघो 


तब चैक्ृतत्ब का अभाव होने से 'अना' इस सावग्रह पद्‌ ( इंग्य ) के अंश में यह 
विधि क्यों नहीं लागू होती है ? ( सि०) इस प्रकार का रूप ( = सावग्रह पद का 


अंश = अना) संहिता-पाठ में दीघं नहीं है ।%''""। “आपो हिष्ठा मयोभुव! 
(हि!--यह क्यों ( कहा ) ? “प्रतिष्ठा बा एकविशशः?ख । “अग्ने त्वन्तरा मृधः | 
'त्वम्‌¬यह क्यों ( कहा ) ! “अन्तरतरा तप्तत्रतो भवति? ।॥77॥। ८ ॥ 


चे० अ०--( अचा' ` अच्छा = ) अवा, सचस्वा इत्यादि पद; . जब पूर्व-पद 
नहीं होते तो इनके अन्त में वर्तमान “दीघ? ( स्वर) विभागावस्था में व्यब्जन 


(क ) पूर्वपक्षी--प्रस्तुत सूत्र ( ३'८ ) मे संहितास्थ “ना” के आकार के अकार होने का 
विधान किया गया है। १।५२ के सामर्थ्य से संहितास्थ अना? का आकार 
भी अकार होना चाहिए, चाहे वह "अना? स्वतन्त्र पद हो अथवा सावग्रह पद 

का एक अंग हो । 
सिद्धान्ती-- संहिता में कहीं भी “अना? पद नहीं मिळता है| अत; “अना” 
के आकार के अकार होने का प्रसङ्ग ही उपस्थित नहीं होता है । 
. (ख) प्रस्तुत उदाहरण में “हा? के पूव में हि नहीं है अपितु “प्रति? है। अतः “छार . 
का अन्त्य स्वर” पद-पाठ में “हृस्व? नहीं होता है | - 

(ग) प्रस्तुत उदाहरण में “तरा? के पुर्व में "तवं? नहीं अपितु “अन्तर? है । अतः तरा' का 

आकार पद-पाठ में 'हस्व” नहीं होता है। न 


(१) ३१११ (२) १३७ (३) १२५ 
: (५) ४६२ (६)-४२ा३ (७) ४६७. 
- (६) ३।२।८ (१०) ४६९ (११) ११३ 
(१३) ५२३ (१४) ४१९ (१५) ६।२।२ 
(१७) २।६।११ (१८) १॥५॥६ 
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विभज्यमानब्यम्जनपरो हृस्वमापद्यते । अवा--“अता नो देव्या कृपा? । सचस्वा--“सचस्वा 
नस्स्वस्तये”२ | नुदा--“प्रण॒दा नस्सपतनान्‌?१ । मृडा--“मूडा नो रुद्र?४ । वर्धा-- 
“वर्धा नो अमवच्छुवः? । शिक्षा-“शिक्षा नो अस्मिन्‌”४ । रक्षा--“रक्षा राजन्नघा- 
यतः? । अद्या--“अद्या वृणीमहे” । भवा--''मवा तोकाय”१ । भजा--“ब्रजे भजा 
स्वं नः?१० | यन्रा-- यत्रा नरो _ सरतः”११। चरा--“प्र चरा सोम दुर्यान्‌?१२। 
पिबा-- पिबा सोममिन्द्र? १ । ना--“ना ह देसु, ११ | धामा- "घासा ह यत्त?१% | 
धारया--घारया वसूनि”१६। “ग्ने पिन्वस्त्र धारया”१° इत्यन्न ह्वस्वरवं न भवति । 
विभागाभावात्‌। धर्षा-- धर्‌घा मानुषान्‌? । घा--“उत वा घा स्यालात्‌? १९ | 
व्धया--“तमग्ने वधया स्वम्‌?*° । बोधा--“बोधा स ब्रोधीत्यप तिष्ठते?२१। अत्रा-- 
“अन्ना ते भद्रा?२२। तत्रा-“तन्रा रथसुप?२२। सुञ्चा--“सुञ्चा व्यश्‌ह्‌ः२९ | 
अइवस्या--“'अइवस्या विशस्ता”२*। प्रृणस्चा--“'आ प्रुणस्वा घृतेन'?२६ | हिपदेन 
पृचणोपछक्षिते देशे स्थाशब्दो हुस्वसाक्‌। “आपो हिष्ठा सयोभुवः”२० । हीत्यपबन्धेन 
किम्‌ । “'अजाऽसि रयिष्ठा”२८ । स्वं तरा--र्वं पदेन पूर्वेणोपछत्तिते देशे तराशब्दो हुस्व- 
साक्‌। "अग्ने स्वं तरा मुधः?२९ । व्वसित्यपत्रन्धेन किस्‌ ! “प्रजा वा उत्तरा देवयज्या 
पशवः?९° | ननु त्वन्तरेति तुशन्दपूर्वंकोऽन्तराशब्दः किं न स्यात्‌ । सुप्रायणा भवन्तु । 


बाद में होने पर 'हस्व' हो जाता है ।""'"'" पूर्ववर्ती 'हि' शब्द्‌ से लक्षित 
( विशिष्ट ) स्थळ में स्था' शब्द ( का अन्तिम स्वर” ) “हस्व? होता है। “आपो 
दिष्ठा मयोभुवः” । “हि--इस उपबन्ध से क्या (लाभ) है ? “अजाऽसि 
रयिष्ठा”।क त्वं तरा--पूर्ववर्ती “स्वम्‌? पद से -लक्षित ( विशिष्ट.) स्थळ में तरा’ - 
शब्द ( का अन्तिम स्वर ) “हस्व? हो जाता है । “अग्ने रवं तरा सथः” । "त्वम्‌ 
इस उपबन्ध से क्या ( छाभ ) हे ! “प्रजा वा उत्तरा देवयज्या पशव३”ख | (पूर 


(क) रयिष्ठेति रयि-स्था ॥ प० पा० 
प्रस्तुत उदाहरण में 'ठा' के पूर्व में "हि? नहीं अपितु “रथि? है । अतः 'ा” 
का अन्त्य स्वर पद-पाठ में हस्व नहीं होता है । 
(ख ) प्रजेतिप्र-जा । वै । उत्तरेत्युत्‌-तरा । देवयज्येति देव-यज्या | पशव; ॥ प० पा० 
यहाँ “तरा? के पूर्व में “त्वम्‌? न होकर "उत्‌? है । अतः "तरा? का आकार 
अकार नहीं हुआ है । 
(१) ४१४ (२) १।५।६ (३) ४११२ (४) ४५१० 
(५) २।६।११ (६) ७१७ (७) २३१४ (८) ३४११ 
(९) २।२।१४ (१०) १।६।१२ (११) ३।१।११ (१२) १।२।१० 
(१३) २।४।१४ (१४) १।२।१४ (१५) शाश११ (१६) १।६।७ 
(१७) १।५।३ (१८) १।३।८ (१९) १११४ (२०) ४।६।३ 
(२१) ५।२।२ (२२) ४६७ (२३) ४।६।६ (२४) ४।७।१\. 
(२५) ४।६।९ (२६) १।५।३ (२७) ४।१।५ 
२८) ३।४।२ (२९) ४ १।९ (३०) २।६।७ 
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“अन्तरा मित्रावरुणा? इति 'पदमहणेपु पदं गम्येत? इति नियमात्‌ । जनिष्रा--“जनिष्ता 
हि जेन्यः?१। युक्वा--“युच्वा हि देवहूतमान्‌)'। अच्छा--“अग्ने अच्छा वदेह 
न? ॥ ८॥ 
अधाऽरिनियाज्ये ॥ ९ ॥ 

मा०--चार्थ दन्द्रसमासः । अग्निश्च याज्या च अग्नियाउपे, तस्मिन्नग्नियाज्ये । अधा 
इस्येतस्मिन्‌ म्रहणे व्यञ्जनपरः पदकाले हस्वमापथते । अग्निरिस्यग्निकाण्डस्याख्या । तत्र 
महाएृष्ठं वजयित्वा “उभा वामिन्द्रारनी?१ इत्येवमादीनां प्र३नोत्तमादीनामनुवाकानां यावत्‌. 
४अग्निवृत्राणि??* इति, “युक्त्वा हि? इश्येतस्यानुचाकस्य च याउ्येति संज्ञा भवति । यथा 
अग्निकाण्डे-“'अधघा हारने: क्रतोः? । याज्याया; “अधा ते सुम्नम्‌? ° । “अघा यथा 
नः११ | झग्नियाउ्येति किमर्थम्‌ ? “तस्स्ययगृण्हादघासेति”१२ ॥ ९ ॥ 

त्रि०--अग्निश्व याज्याश्च अग्नियाउ्यं तस्मिन्‌ । “चां (न्द्वः? इति समासः । 


चन्तराः--इसके अनुसार 'तु' शब्दपर्वक अन्तरा’ शब्द ( में हस्वत्व ) क्‍यों नहीं 


होता है ! ( जैसे ) “सुप्रायणा भवन्तु। अन्तरा मित्रावरुणा” में “पद के उद्धरणं 
में उस पद्‌ को ( ही ) समझना चाहिए” इस नियम से ( तु” शब्द प॒वक “अन्तरा 
पद्‌ का ग्रहण नहीं होता है )।*"'॥। ८ ॥ 

सू० अ० - अग्नि! और 'याज्या? ( अनुवाकों ) में “अघा! ( का अन्तिम 
स्वर! हृस्व? हो जाता हे ) । . 

त्रिश अ०-- “अग्नि! और 'याड्य़ा? = अग्नियाञ्य, उसमें । “चकार, अर्थ में 


(क) पूर्वपक्षी--प्रस्तुत सूत्र ( ३।८) में यह विधान झिया गया है कि "त्वमु 
पद पुर्व में होने पर “तरा” पद का आकार अकार हो जाता है । उल्लिखित 
उदाहरण में “भवन्तु? के तु' और परवर्ती “अन्तरा? पद की संधि होते पर “त्वन्तरा? 
( = त्वम्‌+ तरा ) रूप निष्पन्न हो सकता है । अतः प्रस्तुत सुत्र ( ३।८ ) के 
अनुसार उल्लिखित उदाहरण के अन्तरा? पद को पद-पाठ में 'अन्तर' हो जाना 
चाहिए । किंतु पद-पाठ में ऐसा होता नहीं है । इसका क्या कारण है? 
सिद्धान्ती--१।५० में यह विधान किया गया है कि सुत्र में उद्धत पद 
से संहितास्थ उसी पद को समझना चाहिए, उसके समान स्वरूप वाले अन्य 
पद को नहीं । प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 'त्वम्‌! पद के बाद में स्थित तरा” पद के 
विषय में “हस्व॒त्व” का विधान किया गया है, “तु? शब्द फे बाद में स्थित अन्तरा' 
पद के विषय में नहीं । यही कारण है कि अन्तरा” का अन्तर? नहीं होता है। 


(१) ५१११ (२) १।५० (३) ४।१।३ 

~ (४) २।६।११ (५) १७१० (६) १।१।१४ 
(७) ४११३ (८) २।६।११ (९६) NNN oo 
(१०) २।६।१२ (११) २।६।१२ (१२) MUI 2200. 
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२३२ ¦ वैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


(अग्नि? इत्यग्निप्रकाशकमन्त्रा छच्यन्ते चतुर्थेकाण्ड इत्यर्थः । उमाचामिन्द्राग्नी? प्रभत्यग्नि- 
ढैत्राणिर पर्यन्ताः प्रइनोत्तमाचुवाका याज्यासंज्ञका भवन्ति, “युदा हि” इत्यजुवाकश्च । 
( अग्नियाज्ये = ) अत्र विषये; अधा इत्येतस्मिन्‌ अहणे अन्त्यस्त्रो विभागे व्यन्जनपरो 
हुस्वमापद्यते । यथा--“अधा ह्यग्ने क्रतो॥१४ । “अधा च नहशर्म यच्छ?"। “अघाते 
सुम्नमीमहदे 7९ । “भधा यथा नः?” । अग्नियाज्ये इति किम्‌? "अधा मेति तद्विष्ण- 
चेऽति ॥ ९ ॥ 


में इन्द्र समास ( अग्नियाज्यम्‌ ) है । ( सूत्र में प्रयुक्त ) 'अग्निः--इस शब्द से 
अग्नि के प्रकाशक ( प्रतिपादक ) मन्त्र कहे जाते हैं, चतुर्थ काण्ड--यह अर्थ है ।क 
“भा वामिन्द्राग्नी” से लेकर 'अग्निवृत्राणि! पर्यन्त ( प्रत्येक ) प्रश्न के उत्तम (अन्तिम) 
अनुवाक “याज्या' संज्ञक होते हैं, “युवा हि”--यह अनुवाक भी ( “याज्या' संज्ञक 
है )। ( अग्नियाज्ये अग्नि! ओर 'याज्या' अनुवाकों में )--इन स्थलों में; 
अधा--इस वेदिक पद्‌ में अन्तिम 'स्वर' विभागावस्था में “व्यजन? बाद में होने 
पर “स्व? हो जाता हे । जैसे--“अधा ह्यग्ने क्रतोः? । “अधा च नश्शर्म यच्छ? । 
“अधा ते सुम्नमीमहे?। . “अधा यथा नः”।ख अग्नि! और “याड्या? ( अनु- 
वाकां में-यह क्यों ( कहा ). ! “अधा सेति तद्विषणवेऽति?ग ॥ ८॥ 


(क) प्रस्तुत सुत्र में प्रयुक्त “अग्नि? शब्द से चतुर्थं काण्ड के सब मन्त्रों का ग्रहण 
होता है। 
(ख) अध। हि अग्ने ॥ अध । च ॥ अध | ते ॥ प० पा० 
(ग) अधा। मा | इति। ततु । विष्णवे । अति ॥ प० पा० 
अधा? का आकार अकार नहीं हुआ है, क्योकि यह मन्त्र न चतुर्थ काण्ड 
(अग्नि) का है और न याज्यां संज्ञक अनुवाकों का है | 


प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त “याज्या” शब्द से अधोलिखित तेईस अनुवाकों के मन्त्रो 


का ग्रहण होता है-- 
( १ ) उभा वामिद्रानी आहुवध्या' ( १।१।१४ ) 
(२) इष्णुष्व पाजः प्रसिति न" ( १।२।१४ ) 
( ३ ) त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो ``" "`` ( २।३।१४ ) 
( ४) यस्त्वा हृदा कीरिणा `" ४ ( १।४४६ ) 
(५ ) बैशखानरो न ऊत्य|ऽऽप्र यातु `“ “४ ( १।५।११ ) 
( ६ ) झ्न्ठ्र वो विश्वतस्परि जाच SOON OE ( १ ।६ | १ २ ) 
(७) अन्वह मासा अन्विदवनान्यन्वो ' ""”" ( १७१३ ) 


(१) १११४ (२) ४ीडाररे (३) २।६:११ (४) ४४४ 
(५) ४५१० (६) २६११ (७) २।६।१२ (८) २।४।१२ 
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चे०--भग्निइच याज्याइच अग्नियाज्यम्‌ । अग्निशब्देन चित्याग्निसन्त्ररूपाः “युब्जानः 
प्रथमं मन: इत्यादिसप्तप्रपाठका उच्यन्ते । याज्याशब्देन “उभा वामिन्धाग्नी?* 
इत्यादयः “अग्निकत्राणि”१ पययन्ताः प्रइनोत्तमालुवाकाः, “युवा हि देवहूतमान!7९ 
इत्येष चेति त्रयोविशतिरुच्यन्ते। ( = अग्नियाउये ) तत्र; अधाशब्दस्यान्ते दीर्घो विभागे 


व्यञ्जनपरो हस्वमापद्यते । यथा--अग्नो--“अघा हाग्नें?५ | “अधा च नइशम? ६ । 


याज्यासु खल्वपि--“'अधा ते सुम्नमीमहे?* । “भधा यथा नः?” । अग्नियाज्य इति 


बे० अ०--अग्नि और याज्या = अग्नियाज्यम्‌ । ' 'अग्निः शब्द से अग्नि- 
चयन के मन्त्ररूप “युञ्जानः प्रथमं मनः! इत्यादि सात प्रपाठक (= पूरा चतुर्थ 
काण्ड ) कहे जाते हैं। “याउ्या? शब्द से “उभा वामिन्द्राग्नी” से लेकर “अग्नि 
चराणि? पर्यन्त ( प्रत्येक ) प्रश्‍न के उत्तम ( अन्तिम) अनुवाक तथा “युवा हि 
देवहूतमान”--यह ( अनुवाक )--ये तेईस अनुवाक कहे जाते हैं । वहाँ ( = अग्नि 
याज्ये = “अग्निः ओर 'याञ्याः अनुवाकों में) अधा शब्द के अन्त में विद्यमान 
'ढीघे' ( स्वर” ) विभागावस्था में “व्यव्जन! बाद में होने पर 'इरव? हो जाता है । 
जैसे--अग्नि ( = चतुर्थ काण्ड) में-“अघा ह्यग्नेः। “अधा च नश्शर्म”। 


'याञ्या’ ( अनुवाकों ) में भी-“अधा ते सुम्नमीमहे?। “अधा यथा नः? । 


( ८) अग्नाविष्णू महि तद्वा `"` “०४ ``" ( १।८।२२ ) 
( ९ ) इन्द्र वो विश्वतस्परि `` ``" ग ( २।१।१२ ) 
( १० ) हिरण्यगर्भ आपो हू यत 0 ``" ( २।२।१२ ) 
(११) स प्रत्नवन्नि काव्येन्द्र "` `" ``" ( ३।३।१४ ) 
( १२) नवोनवो भवति जायमानो ``"` "` (२४१४) 
( १३) आपुष्ट आयुर्दा अग्न आ `" ( २।५।१२ ) 
( १४ ) उशन्तस्त्वा हवामह “” “7 ( २।६।१२ ) 
( १५) अग्निना रयिमश्नवत पोषमेवः”""""" ( ३१११ ) 
( १६ ) प्र सो अग्ने तवोतिमिः""” `” ७४० (१२११ ) 
(१७) इदं वामास्ये हविः "`" "¬ ` ( ३।३।११ ) 
( १८ ) त्वमन्ते बरूहृ्यो दघासि" "`` ( ३।४।२२ ) 
( १९) प्र देवं देव्या धिया भरता” ``" (३५११ ) 
( २०) अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वत:'''' "`` ( ४॥१।११ ) 
(२१ ) इन्द्रानी रोचना दिवः `” `" (४२११ ) 

( २२ ) अर्निवृंणाणि जङ्घनद्‌ ०००० ०००० ०००० ( ४३ | १ ३ ) र 
(२६११) 


(र) १११४ (३) ४३१३ (४) २१११. 
(६) ४१० (७) रा ... 


(१) ४११ 
(५) ४४४ 
३० 
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२३४ ¦. जैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


` ` किम्‌? “अधा मेति तद्विष्णवे7१ । ननु अधा मेत्यत्र पदान्तस्य कः प्रसङ्गः । तदुच्यते-- 


.पदान्‍्तों दीघ: स इह कार्यभागुच्यते। तत्र विसजेनीयलोपाञ्चचत्येवाय दीघंः 


संहितायां यः >: 
: याज्यासु'?२- इत्यत्रापि द्रष्टव्यस्‌ ॥ ९ ॥ 


पदान्त इत्यस्ति प्रसङ्गै । एवं भरता य 
जत्रा दचषिणेना स्वेना हन्तना जगामा रुहेमा विद्यर््यामा. चक्रमा 
` ज्ञामास्तरीमा भरेमा वर्षयथेरयथाऽऽरिथा पाथाऽथा सिञ्चथा 
जनयथा जयतोंक्षताऽबता याता शृणुता कणुता बिभूता ॥ १० ॥ 


सा०-इत्येतानि पदानि व्यञ्जनपराणि पदकाले हुस्वमापद्न्ते | यथा--“कु्रा चिद्य- 
स्य३ ।. “दक्षिणेना वसूनि? । “स्वेना हि बृत्रम!'१ । “तपसा हन्तना तस्‌??६ । 
«ज्ञा जगामा परस्याः”° । “आ रहेमा स्वस्तये” । “विद्या ते अग्ने? । “ऋध्यासा 
त झोहेः7१० । “चकृमा कच्चनागः?११ । “क्षासा भिन्दन्तः?१ 3 । “सुष्टरीमा जुषाणा?१२। 
“प्र सरेमा सनीषास्‌?१ २ । "वर्षयथा पुरीषिणः”, “उदीरयथा मर्तः? । “उदारिथा 


- यजे? । “पाथा दिवो वि सहसः?१० । “अथा सोमस्य”१< । “सिञ्चथा सु? ९ | 


“जनयथा च नः”* ९ | “उप प्रेत जयता नरः” । “घृतमुक्षता मधुवर्णेस्‌??२२ । “अचता 


रेरा ~ न हे हवस २ दहन्तम है 
हवेषु!? २२ || ४“ रजयाता हिरण्ययः? २४ | “मरतः श्गणुता हवस! 3२७ || “कणुता वृहन्नमः १२६ । 


“बिभुतामुपस्थे”२० ॥ १०॥ 


“अग्निः और 'याज्या? ( अनुवाकों ) में-- यह क्‍यों ( कहा) ? “अधा मेति तद्विष्ण- 
वे। (पू०) 'अधा मे- यहाँ पदान्त का क्या असङ्ग हे ! ( सि०) इसका 
उत्तर देते हैं->संहिता (--पाठ ) में जो पदान्त “दीर्घः ( स्वर?) ( होता है ) वह 
यहाँ कार्य (= हस्वत्व ) को प्राप्त करने बाळा कहा जाता है। वहाँ (= संहिता 
पाठ में ) बिसर्जनीय का लोप होने से पदान्त 'दीघ? होता ही है--यह प्रसङ्ग है । 
इस प्रकार “भरता याज्यासु”-- यहाँ भी देखना चाहिए” ॥ ५॥ 

सू० अ०--कुत्रा, दक्षिणेना, स्वेना, इन्तना, जगामा, रुहेमा, विद्या, ऋषध्यामा, 
चुकूमा, क्षामा, स्तरीमा, भरेमा, वर्षयथा, ईरयथा, आरिथा, पाथा, अथा, सिञ्चथा, 
जचयथा, जयता, उक्षृता, अवता, याता, श्रणुता, कृणुता तथा बिश्वता (ये पूर्वपद्‌ न 


(क) ४० २३७ पर टि० (ख) को देखिए । 


[ (२) २४१२ (२) ३११ (३) २१११ (४) ३।४।११ 


(५) ७४१५ (६) ४३२३ (७) १६१२ (८) १५१२ 
(६) ४२२ (१०) ४४४ (११) ४७१५ (२२) २।६।१२ 
(१३) ५११११ (१४) २।६।१२ (१५) २।४८ (२६) ४।६।५ 
( १७) ४।२।११ (१८) १११४ (२९) ३।१।११ (२०) ४१५ 
(२१) ४६४ (२२) ४।३।१३ (२३) ४।६।४ (२४) ४।७।१२ 
(२५) ४२।११ (२६) ५७२ (२७) ४।६।४ 
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न्रि०- कुत्रा दक्षिणेना स्वैना इन्तना जगामा रुहेमा विद्या ऋध्यामा चकृमा 
क्षामा स्तरीमा भरेमा वर्षयथा ईरयथा आरिथा पाथा अथा सिबचथा जनयथा जयता 
उक्ता अवता याता श्णुता ऋणुता विश्रुता एतेष्वनवभहेषु अन्त्यस्वरो विभागे व्यञ्जनपरो 
हस्वमापग्यते । यथा--“कुत्रा चिद्यस्य समृतो?१ । “दक्षिणेना वसूनि” । “स्वेना हि रत्र 
शवसा” । “तपसा हन्तना तस्‌? | “आ जगासा परस्याः) । “अखवन्तीमाः रुहेसा 
| स्वस्तये? ६ । “विद्या ते अग्ने?” । “ऋध्यामा त शोहेः”< । “चक्षसा कच्चनाराः? | 
| “क्षामा रेरिदद्ठीरधस्समन्जन्‌?१ ° । “सुष्टरीमा जुषाणा”११ । “अईहोसुचे प्र भरेमा मनी: 
| घास? । वृष्टि वरषयथा पुरीषिणः” १२ । “उदीरयश्रा मरतः” । “उदारिथा यजे 
तस्‌?११। “क्षये पाथा दिवो विमहसः” ४ । “अथा सोमस्य? । “यत्रा नरो सरुत- 
| स्सिन्चथा मधु”१६। “क्षापो जनयथा च नः?१० । “उप प्रेत जयता नरस्स्थिरा:”? १८ । 
| “बृतसुक्षता मधुवणंम्‌?१९। “अस्मान्‌ देवा अवता हवेषु”२°। “देवा रघेर्याता हिर 
| ण्ययेः??२१ । “मरुतर*टणुता हवस? । “संवत्सराय कृणुता बृहन्नम:”? ९९ । “पुत्र बिभुता 
स्वेनम्‌??९ ° ॥ १० ॥ 
| 
| 


०--( कुत्रा "बिश्च॒ता = ) ङुत्रादक्षिणेनेत्यादिपदानास्‌; अनवप्रद्दाणामन्ते दीघो 


| ` हों तो इनका अन्तिम स्वर, विभागावस्था में व्यव्जन! बाद में होने पर, हस्वः हो . 
| ` - जाता हे )। 


त्रि० अ०--कुतचा”विश्वता-ये पूर्व-पद न हाँ तो इनका अन्तिम स्वर. 
बिभागावस्था में “्यञ्जन” बाद में होने पर हस्वः हो जाता है ।'"* || १०॥. 


बै० अ०-कुच्रा विश्वता = ) कुत्रा, वक्षिणेना इत्यादि पद; जब पूर्वपद 


(क) कुत्र । चित्‌ ॥ दक्षिणेन | वसुनि ॥ स्वेन । हि॥ हन्तन । तमु ॥ जगाम | ु > 
परस्या; | एति। रुहेम ॥ विद्य ते ॥ ऋष्याम । ते॥ चकम कत्‌ | क्षामा. . 
रेरिहत्‌ ॥ सुष्टरीमेति सु--स्तरीम ॥ प्रेति। भरेम || वर्षयथ । पुरीषिण;॥ . पिक 
उदिति। ईरयथ ॥ उदारिथेत्युत्‌--आरिथ ॥ पाथ । दिवः ॥ अथ । सोमस्य ॥ 
यत्र । नर; । मस्त; । सिश्चय। मधु|| आप; । जनयथ ॥ इत |. जयत॥ . 
घृतम्‌ । उक्षत ॥ अवत | हवेषु ॥ र्थ; | यात ॥ खणुत | हवम्‌ ॥ इणुत। 
बृहत्‌ ॥ बिभृतु । स्विति ॥ प० पा० 


(१)२।१११ (२) ३।४।११ (३) ७४१५ (४) ४३२३२ 

(५) १६१२ (६) १५११ (७)४२२ (८) फट 
(९) ४७१५ (१०) १३१४ .( ११) ५१११ र्‌ 
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दिञ्यसानम्यन्जनपरो हस्वमापद्यते । यथा--कुत्रा--“कुत्रा चिद्यस्य” । दक्षिणेना 
१ | हन्तना--“ठपसा दन्तना तम्‌? ४ । 

#दक्षिणेना बसूनि”” । स्वेना--“स्वेना दि त्रस म 

जगासा--“आ जगामा परस्या/?"। रुहेमा--“आ रहेमा स्वस्तये?६ । विद्या विद्या ते 
अग्ने”» । क्रभ्यामा-- ऋध्यामा त झोहेः7€ । 'चरुमा--“अविद्वाईसञ्चकृमा कच्च- 
नाग; । क्षामा--यावा क्षामा रुक्मः” १० । स्तरीमा--“सुष्टरीमा जुषाणा” १ । 
भरेमा--“अर दोसुचे प्र भरेसा मनीषाम”?"। वरषयथा--“वृ्टि वरृषयथा पुरीषिणः” > 5४.२] 
ईरयथा “उदीरयथा सरुतः? १२ । आरिथा--“उदारिथा यजे?११। पाथा ‘क्षये 
पाथा दिवो विमहसः”) ९ । भथा- “अथा सपत्ना£ इन्‍्द्रो मे” *० । सिञ्चथा-“सिन्चथा 
मधघ7*१५ | जनयथा--“'आपो जनयथा च नः” १° | जयता---“उप प्रेत जयता नरः? १“ । 
उच्चता--“घृतसुक्षता सधवर्णस१९ । अवता--“प्रावता वचः?" । याता--“याता 
० ११२२ | कुणता--“कृणता वृहन्नमः?२ ` । 

हिरण्ययेः?२१। शणता-- मद्तश्श्शणुता हवस, ग ण 


i स्वेनम! १२४ १० ॥ 
बिभृला--ब्निभुता स्वेनम्‌ः' ॥ 


भरता याज्याछु॥ ११ ॥ 


सा०--भरता इत्येतत्पदं याज्यासु व्यन्जनपरो इस्वमापद्यते । यथा--“भरता वसु- 
वित्तमम” २५ । याञ्यास्विति किम्‌! एव चो भरता राजा”२९ ॥ ११.॥ 
न्रि०--भरता इत्येतस्मिन्‌ प्रहणे अन्त्यस्वरो याज्यासु विषये विभागे व्यञ्जनपरो 


शं ` नहीं होते तो इनके अन्त में वर्तमान “दीर्घ? ( स्वर ) विभागावस्था में 'व्यळ्जन' बाद 
| में होने पर “हृस्व हो जाता है |" ॥ १० ॥ 

; सू० अ०--याज्या? ( अनुवाको ) में “मरता? (का अन्तिम स्वर! विभागा- 
[ वस्था में “व्यजन! बाद में होने पर, 'हस्ब” हो जाता है ) । 

र न्निश अ०--भरता--इस वेदिक पद में अन्तिम स्वर; याज्याछु = याज्या' 

संज्ञक स्थलों में; बिभागावस्था में “व्यञ्जन? बाद में होने पर स्व? हो जाता है । 


|. (क) द्यावा । क्षाम । स्वमः ॥ अथ । सपत्नान्‌ ॥ प्रेति। जयत। नर; ॥ प्रेति। 
४ अवत | वचः ॥ 

री 0000 

र ु २ कम >> नाना 
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हस्वमापद्चते । यथा--“धिया भरता जातवेदसम्‌” । “भरता वसुवित्तमम्‌?) । “वचोरनये 
भरता बृहत्‌”*। याज्यास्विति किस्‌? “एष वो भरता राजा?२ ॥ ११॥ 


| बै०--( याज्यासु ) भरतापदस्यान्ते दीर्घो विभागे व्यब्जनपरों इस्वमापद्यते । 
५(झग्नये भरता बृइत”२ । याज्यास्विति किम्‌? “पुष वो भरता राजा”१ ॥ ११॥ 


अत्ता भवता5नदता तरता तपता जुहुता वोचताऽग्ृञचता चुता घुष्या 
जनया बतया सादया पारया दीया इरा भराऽपा ससादा सुजा 

तिष्ठा येना ॥ १२ ॥ 
सा०--अत्तासवतादीनि पदानि व्यञ्जनपराणि विभागे इस्वमापद्यन्ते। यथा 
“त्ता हवी षि!?* । “सवता मृडयन्तः? । “अनदता हृते?९ । “रुह्दाणास्तरता रजांसि” । 
“तपता सुदृक्तिमि!?€ । “जुहुता विशवकमंणे”१ | “अधि वोचता मे”१° । “पदि षिता- 


मसुन्चता यजन्नाः?११ । “वि चृता बन्धमेतम्‌??१ ` । “अनुघु ष्या वि शस्त” १ । “जनया 
देव्यम १९ । “आ वतंया पुनः? १५ । “सांदया यज्ञं सुकृतस्य योनो?१६ । “श्वं पारया 


जैसे--“भरता जातवेदसम” । “भरता. बसुवित्तमम” । “वचोग्नये भरता 


बहत” । याज्या' ( अनुवाकों ) में-यह क्यों (कहा) ? “एष बो भरता 
राजा?क ॥ ११॥ 

बै० अ०--( याज्यासु = “याञ्याः अनुवाकों में ) भरता पद के अन्त में 
विद्यमान 'दीछे! ( स्वर ) विभागावस्था में व्यव्जन बाद में होने पर; हृस्व हो जाता 
है। (उदाहरण ) “अग्नये भरता बृहत्‌” याज्या ( अनुवाका ) में--यह क्या 
(कहा)? “एष वो भरता राजा” ॥ ११॥ | | | 


सू० अ०- अत्ता, भवता, अनदता, तरता, तपता, जुहुता, वोचता, असुता. 


चृता, घुष्या, जनया, वर्तया, साद्या, पारया, दीया, हरा, भरा, अपा, ससादा, सजा 
कक क पसन 


(क) भरत । जातवेदसमिति जात--वेदसम्‌ ॥ भरत। वसुवित्तममिति वसुबितु-- 
तमम्‌ ॥ अग्नये । भरत । बृहत्‌ ॥ प० पा० 
(ख) एषः । वः । भरता; । राजा ॥ प° पा० 
“राज्या? संज्ञक अनुवाको के अभ्तर्गत न होने से इस मन्त्र का भरता? 
प० प्रा० में “मरत? नहीं हुआ | ए० २३४ पर टि० (क):को भी देखिए ॥ 


mmm om 
mmm 
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` नव्यः”) | “दीया रथेन?२। “हरा निद्दारम्‌'` । “आ भरा दद्धि तन्नः?* । “श्रुत्य 
अपा बृथि?* । “निषसादा यजीयान्‌९। “सुजा बृष्टि दिचः?° । “तिष्ठा देवो न?€ | 
“येना सह्रम? ॥ १२ ॥ 

त्रि०--अत्ता भवता अनदता तरता तपता जुहुता वोचता अयुश्चता चृता घुष्या 

जनया बर्तया सादया पारया दीया हरा भरा अपा ससादा सजा तिष्ठा येना एतेषु 
अनवग्रहेपवन्त्यस्त्ररो विभागो व्यञ्जनपरो हस्वमापद्यते । यथा--“अत्ता हवीईषि?१° । 
“आदित्यासो भवता मृडयन्तः” । “अद्दावनदृता हते/?१२ । “सुचो रुहाणास्तरता 
रजा२सि? १९ “तपता सुदृक्तिमिः? १ ९। “भिन्ने जुहुता विश्वकमंशे”१५। “विश्वे देवासो अधि 
चोचता मे?१६। “पदि षिताम्मुञ्चजा यजत्राः”१° । “अयस्मयं वि चुता बन्धसेतस्‌?१८ । 
'“परुष्पररुघुष्या वि शस्त? १९ । “सनुभेव जनया दैन्यम्‌?’ २° । “ताभिरा वतया पुनः? ९१ 
“सादया यज्ञम्‌? । “ग्ने श्वं पारया नब्यः”१। “स्पते परि दीया रथेन”? । 
५निहारमिन्नि मे हरा निहारम”'। “मा नो मर्धीरा भरां दद्धि”९ । “वाज है श्रुत्या 
अपा वृधि” । “मझिह्दोता निषसादा यजीयान्‌? । “सुजा दृष्टि दिवः”° । “तिष्ठा 
देवो न सविता?€ । “येना सहर्ख वहसि?५ ॥ १२ ॥ 


वै०--(अत्ता “ येना =) अत्ता भवतेश्यादिपदानाम्‌; अन्ते दीघो विभागे व्यन्जनपरो ` 


तिष्ठा और येना (ये पूर्व-पद न हों तो इनका अन्तिम स्वर? विभागावस्था में “व्यञ्जन! 
बाद में होने पर हस्व? हो जाता है ) । 
त्रि अ०—अत्ता'"'येना--ये पूर्व पद न हाँ तो इनका अन्तिम स्वर बिभारा- 
वस्था में व्यञजन बाद सें होने पर हृस्व हो जाता हे ।'"'* ॥ १०॥ 
चै० अ०--( अत्ता'"'येना = ) अत्ता, भवता इत्यादि; पदों के अन्त सें विद्य- 
(क) अत्त । हवीशषि॥ भवत | मृब्यन्तः॥ अनदत। हते॥ रुहाणा; । 
र तरत ॥ तपत | सुवृक्तिभिरिति सुवृक्ति-भि; ॥ जुहुत । विश्ववमंण इति विश्व- 
कर्म रो ॥ अधीति । बोचत | मे ॥ सितामु | अमुत ॥ वीति | चुत ॥ अनुः 
घुष्येत्यनु-घुष्य ॥ भव | जनय ॥ एति। वतंय ॥ सादय। यज्ञम्‌ ॥ पारय | 


2 नव्यः ॥ परीति। दीय। रथेन ॥ मे। हर ॥ एति। भर ॥ श्रुत्यं । अपेति ॥ 
दत सृज । वृष्टिम्‌ ॥ तिष्ठ | देवः ॥ येन ] सहस्नमु ॥ प० पा० 
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. (१०) २६१२ (११) १।४।२२ (१२) ५।६।१ 
 (१३)३।५।४ ( १४) १।६।१२ ( १५) ४।६।२ 
(१६) ४७१४ ( १७) ४।७।१५ (१८) ४२।५ 


(१९) ४६६ (२०) ३४२ (२१) ३।३।१० (२२) ३।५।११ 


_ _C€C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 
CMe ७०० fA NY A Oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३ : ह्ृस्वत्व-प्रकरणम्‌ ¦ २३९ 


` हृस्वसापद्यते । अत्ता-“अत्ता हवीरषि”! । भवता--“'भवता मृडयन्तः? । अनव॒ता-- 


“अहावनदता हते” । तरता--“रहाणास्तरता रजार्‌सि”४ । तपता--“तपता सुवृक्ति- 
भिः? | जुहुता--“जुहुता विश्वकर्मणे” । वोचता--“अधि वोचता मे?" । अमुञ्चता-- 
“अमुब्चता यजत्राः । चुता--“वि चता बन्धमेतम्‌''५ । घुष्या--“अचुघुष्या चि 
शस्त! ° | जनया---“जनया देण्यं जनम्‌? । वतंया--' ताभिरा _वतया पुनः?१२ | 
प्र १११५३ tt त्वं डे ९22 १४ se: 
सादया--“सादया यशर सुङ्तस्य” ` । पारया--““अग्ने स्वं पारया नव्य: १४ | दीया 
“प्रि दीया रथेन!? १५ । हरा--“इन्नि से हरा निहारस? १६ । भरा--“भरा द॒द्धि तन्नः 
ग्र०१० | क्षपा--“श्रुत्या पा बृधि” * । ससादा--“निषसादा यजीयाच्‌” ` । सृजा-- 
“सजा बृष्टिस”२० । तिष्ठा-“तिष्ठा देवो न सबिता?” । येना--“येना सहख 
< 
वहसि” ॥ १२ ॥ 


उइपसी क्रयी कृधी श्रुधी यदी छ तू नू मिथू मक्ष ऊ॥ १३ ॥ 


सा०--उइ्सस्यादि पदानि व्यञ्जनपराणि विभागे हस्वमापच्चन्ते। यथा--“उश्मसी 
गसध्ये” २३ । क्रयी परं नाम”? १०" । “कृधी स्वस्मान्‌? १ । “शुची हवम्‌? २६ । “यदी भूमि 


१२९ | "६ नः? ३० 
जनयन्‌??२० । सोषूण इन्द्र? १4 । “आ तू न उप रान्तन”`* । पुतशस्य नू रणे? १० | 


“असिना मिथ कः”११ । “मच्छ देववतः! ९ । “अस्माभिरू नु7११॥ १३ ॥ 
` त्रि०--उश्मसी क्रयी कृधी श्रुधी यदी सू तू नू मिथू मक्षू ऊ इत्येतेष्वनवहेप 


सान 
ठै स्मर ॥-१२॥ 


सू० अ०-- उश्ससी, क्रयी, कुधी, श्रुधी, यदी, सू, तू , नू, सिथू, मक्षू तथा 


ङ (ये पूर्व-पद न हों तो इनका अन्तिम स्वर” विभागावस्था में व्यञ्जन" वाद म ` 


होने पर “हस्व! हो जाता है.) । 


(क) नीति। ससाद || प० पा० 


— लता 


>>>”? 


टु ¥ 


(५) १६१२ (६ ) ४६२ (७) ४७१४ (८) ४७ 
(९) ४२५ ( १० ) ४६९ (११) ३४२ ( १२) ३।३।१ 
(१३) ३१११ (२४) १११४ (१५) ४३४ (१६) १८ 
(१७) १७१३ ( १८) २।२।१२ (२६) १।३।१४ | २०) २४।८. 
(२१) ४१४ (२२) ४७१३ (२३ ) १२६ ( २४ ) ¦ 
(२५) ४।७।१५ (२६) २।१।१२ SE ४ [६ 
(२८) १११३ . (२९ ) १५११ i ( 
(३१) ४६७ (३२) १८२२ | 


“दीघे' ( स्वर ) विभागावस्था में 'व्यञ्जन' बाद में होने पर हस्व’ हो जाता 


3 ॐ 


(१) २६१२ (२) १।४।२२ (३) ५६१ (४) १५४ न 
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अन्त्यस्वरो विभागो व्यञ्जनपरो इस्त्रमापद्चते। यथा--“'उश्मसी रामध्ये”१ । “रुद्र थत्ते 
क्रयी परम्‌”२ । “ङृघी स्वस्माई अदितेः” ॥१ “मं से वरुण श्रुधी हवस” । “यदी 
भूमिं जनयन्‌ विश्वकर्मा” । “मोषूण इन्द्र” । “आ तू न उप गन्तन?° । ““पुतशस्य 
नू रण भा?€ । “गात्राण्यसिना मिंथू कः” । “मक्षू देववतो रथः”१° । “अस्माभिरू 
नु प्रतिचक्ष्याऽभूत्‌” ११ ॥ १३ ॥ 
बै०--( उश्मसी ऊ = ) उश्मसी क्रयीत्यादीनास्‌; पदानामन्ते दीर्घो विभागे 
ब्यन्जनपरो दस्वमापथते । उझ्मसी--“उश्मसी गसध्ये?१ । क्रयी--“क्रयो परं नाम” रे । 
कृधी --“कृधी स्वस्मान्‌?* । श्रुधी--अ्रधी हवमद्या च?४। यदी--“यदी भूमिं जन- 
यन्‌”५ | सू--“मोषुण इन्द्र?६। तू-- “आ त्‌ न उप?" | नू--“नू रणे”< । मिध-- 
“मसिना मिथ कः”? । सक्षू--“सक्षू देववतो रथः? १° । ऊ--“'ऊध्वे उषुण;?१२॥ १३॥ 


व्युतपूव आनचुदात्तोऽन्‌ष्मवत्यन्‌ष्सवति ॥ १४ ॥ 


मा०--विंपुव इच उत्पूर्वश्च आनिस्येष स्वरः अनुदात्तः संहितायां दीर्घः पदकाले 
इस्वमापद्यते अनुष्मवति पदे। यथा--“व्यानायेति वि अनाय? । ““उदानायेत्य॒त्‌. 


अनाय?१ १ । व्युत्पुवं इति किस्‌ ? “पर्याणीयाहवनीयस्य?४। आानिति किम्‌? “यद्रुक्म ` 


व्याघारयति?) । “उदादाय एथिवीस'?' ६ । अनुदात्त इति किस्‌ ? “नेष्टः पत्नीसुदानय'† ०। 
#ब्यानट तमग्ने?“ | अनूष्मवतीति किस्‌ ? “मधोर्धारा व्यानशुः? * १ । “उदानिघुमंही- 
रिति? ° ॥ १४ ॥ 


त्रिश अ०--डइमसी'' '“ऊ--ये पूर्व-पद्‌ न हाँ तो इनका अन्तिम स्वर” 
विभागावस्था में 'व्यळजन” बाद में होने पर 'हृस्व' हो जाता है ।”"क॥ १३ ॥ 

वे० अ०- ( उश्मसा “उ = ) उश्मसी, क्रयी इत्यादि; पदों के अन्त में विद्य- 
मान 'दीघे ( स्वर ) विभागावस्था में “व्यञ्जन? बाद में होने पर 'हृस्वः हो जाता 
हे।"`` `" १३ ॥ | 

'सू० अ०--'वि? अथवां ‘उत्‌? पूर्व में होने पर “अनुदात्तः आन! “उष्म-बणे- 
रहित ( पद्‌ ) में ( बिद्यमान होने पर “ह्रस्व” हो जाता है ) । 


(क) उभ्मसि। गमध्ये ॥ क्रमि। परम्‌ ॥ कृषि । स्विति ॥ श्रुधि । हवम्‌ ॥ यदि । 
भूमिम्‌ । मो इति | स्विति। नः ॥ एति | तु ॥ नु। रणे॥ असिना । मिथु। 
कः ॥ सक्षु ॥ उ। नु ॥ प० पा० 


(१) १३६ (२) १८१४ (३)४७।१५ (४) राश११ 
(५) ४६२ (६)१।८३ (७) १५११ (८) ४६।१ 

(९) ४६९ (१०) २८२२ (११) १४३३ (१२) ४।१।४ 
(१३) ४२९ (१४) ७१६ (१५) ५।२।७ (१६) ११९ 
(१७) ६५८ (१८) ॥२।१० (१६) शाणा७ (२०) ५६१ 
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त्रि० --वि इत्येवम्पुव॑ उतपूर्वो चा आन्‌ इत्येष स्वरः अनुदात्तः; अनूष्मवति = 
ऊष्मरहिते पदे वर्तमानः; व्यञ्जनपरः पदादो वतेमानश्वात्‌ पु्वंपदेन विभारो सतिं हस्वमा- 


-पद्यते । यथा--“ब्यानायेति वि- अनार?) | “उदानायेत्युत्‌-अनाय” । एवम्पुवे - 


इति किस्‌ ? “यदानृचुस्तेन 7२ | “पर्याणीयाहवनीयस्य”१ । नकारः ` किमर्थः ! 
“यहुक्सं व्याघारयति? । "उदादाय एथिवीं जीरदानुः” । अनुदात्त इति किम्‌! 
“विश्वकर्मा व्यानट्‌? । “नेष्टः पर्नीसुदानय'० । अनूष्मवतीति किम्‌ १ “मधोर्धारा 


व्यानशुः? । “उदानिषुमंहीरिति?* ॥ १४ ॥ 


त्रिश अ०--( व्युतपूर्चः = ) (बिः--यह पूर्व में होने पर अथवा “उतः पूर्व 
में होने पर; आन--इसका "स्वर? (= आ ); अनुदात्त होने पर; और; अनुष्मवति = 


“ऊष्म? वण रहित पद्‌ में वर्तमान होने पर; व्यव्जन! बाद में रहते, पद्‌ के आदि में 


वर्तमान होने के कारण पूर्व-पद से विभाग होने पर; 'हस्व” स्वर को प्राप्त करता हैक । 
जैसे--“व्यानायेति बि--अनाय” । “उदानायेत्युत--अनाय”। ये ( “वि? अथवा 
“उत्‌? ) पूर्व में हॉ- यह क्यों ( कहा ) ? “यदानृचुस्तेन” । “पर्योगीयाहवनी- ` 
यस्य”स । ( 'आन्‌' में स्थित) नकार किसलिए है ! “यद्रुक्सं ब्याघारयति”। 
“उदादाय प्रथिवी जीरदानुः”ग। 'अनुदात्त'--यह क्यों ( कहा ) ? “विश्वकंमी 
व्यानट्‌? । "नेष्टः पत्नीमुदानय”प | “ऊष्म? ( बणे) रहित पद्‌ में--यह क्‍यों 


( कहा ) ? “मधोधोरा व्यानशुः” । “उदानिषुर्मद्दीरिति”ङ॥ १४॥ 


(क) तात्पर्यं यह है कि 'आतुः का आकार अशर हो जाता है यदि (१) आकार “अनुः 
दात्त? हो; ( २) यह 'ऊष्मः-त्रणं रहित पद में विद्यमान हो; (३ ) इसके पूर्व में 
“वि? अथवा “उत्‌? हो; (४) इसके वाद में “व्यज्जन? हो और (५)-यह अपने पूर्ववर्ती 
शब्द ( वि अथवा उत्‌ ) से विभक्त हो । व 
(ख ) यत्‌ । आनुचुः । तेन ॥ प० पा० 
पर्याणीयेति परि-आनीय । आहवनीयस्येत्या--हवनीयंस्य ॥ प० पा० 
इन स्थानों में 'आन्‌? का आकार प० पा० में अकार नहीं हुआ है, क्योंकि 
आन! के पूर्वे में न “वि” है न “उत्‌? ॥ 
(ग) व्याधारयतीति वि-आधारयति ॥ प० पा 
 पुर्वेमै बिः और “उत्‌? होने पर भी आकार अकार नहीं हुआ, क्योंकि 
आकार के बाद में नकार नहीं है | यह सूत्र आन्‌! पर लागू होता है 'आ' पर नहीं। 
(घ) उदादायेत्युत्‌-आदाय ॥ पर पा० 
पव! और “उत्‌' के बाद में स्थित 'आन्‌' का आकार अकार नहीं हुआ है, 
क्योंकि "आ? 'अनुदात्त' नहीं, है । 


(ङ) व्यानडिति वि-आनदू ॥ उदानयेत्युतु-आनय ॥ व्यानणुरिति विःआतशुः ॥ उदिति। . र 


आनिषुः ॥ प० पा० 
(६) ४२१० (७) ६५८. (८)५७७ (९) ५६१ 
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बै०--उत्तर इत्यत्र नानुवतंते । ` असम्भवात्‌ । ततः पारिशेष्या दनेन सूत्रेण पदादे- 
हस्वस्वं विधीयते । तस्य तु सामर्थ्यात्‌ पुर्वपदविभागो निमित्तमिति। व्यञ्जनपर इत्येतद- 
प्यत्र न संबध्यते । तदयमर्थः । ( व्युतपूर्वः = ) वि, उत्‌ इस्यनयोः पुवंयोः; ( आन्‌ = ) 
झाकारो नकारपरः; अनुदात्तः; ( अनूऽमचति = ) ऊष्मरहिते पदे वतमानः; विभागे हृस्व- 
मापद्यते । विपु्वः-_“व्यानाय?१ । “व्यानेन सबुष्यान्‌”२ । उप्युवंः खल्वपि--“उदा- 
नाय प्रतिष्ठाये१। “तडुदानं दधति” । एवं पुवे इति किम्‌? “यदानुचुः? ४ । 
“आनुष्‌्को भवति”*! नकारपर इति किस्‌ ! “प्रथिवीमनु व्याछेत??* । ''रिप्रसुदाभ्य- 
इशुचि:??० । अनुदात्त इति किस्‌ ? “विश्वकर्मा व्यानट्तमग्ने?‹ | “पत्नीमुदानयेत्याह??* । 
अनुष्मवतीति किम्‌? धारा व्यानछः”१° । “उदानिषुमंहीरिति??११ ॥ १४॥ 


वै० अ०--असम्भव होने से “उत्तरे? ( = अन्त में )--वह ( पद ) यहाँ 
अनुवृत्त नहीं हो रहा हे । ( क्योंकि “आन? के आदि में “दीघ? स्वर हे अन्त में 
“दीर्घः स्वर नहीं है) । तब अवशिष्ट होने से इस सूत्र से पद के आदि (स्वर ) 
के हृस्वत्व का विधान किया जाता है। साम्य होने से पूर्वपद से विभाग ( उस 


हस्वत्व का ) निमित्त है । व्यव्जन! बाद में होने पर--यह भी यहाँ सम्वद्ध नहीं . 


होता है । इससे (सूत्र का) यह अर्थ हे--( वयुत्पूर्वः = ) वि" अथवा "उत्‌ 
ये पूर्व में हों तो; ( आन्‌ = ) नकार बाद में होने पर आकार; अनुदात्त होने पर; 
( अनूष्मवति = ) 'ऊष्मः- रहित पद में विद्यमान होने पर; विभागावस्था में 'हस्व! 
हो जाता है । “वि! पूर्व ( का उदाहरण )--/व्यानाय” | “व्यानेन मनुष्यान्‌” । 
(इत्‌? पूर्व (का ) भी ( उदाहरण )--“उदानाय प्रतिष्ठायै? । “तदुदानं दधति” । 
ये (“विर अथवा “उत्‌? ) पूर्व में हों--यह क्यों ( कहा ) ? “यदानूचुः? । “आनुषूको 
भबति” । नकार बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ! “प्रथिबीमलु व्याछंत!? । 
/रिप्रमुदाभ्यश्शुचिः”क । अनुदात्त ( आकार ) यह क्‍यों ( कहा ) ? “विश्वकर्मा 
व्यानदतमग्ने” । “पत्नीमुदानयेत्याह” | ऊष्म ( वणे ) रहित ( पद्‌ ) में--वह क्यों 


(कहा ) ! “धारा व्यानशुः” । “डदानिषुर्महीरिति? ॥ १४ ॥ ` 


'बि' और “उत्‌' के बाद में स्थित 'अनुदात? 'आन्‌? का आकार अकार नहीं 
हुआ है, क्योंकि "आन्‌? “ऊष्म”-वर्ण-रहित पद में विद्यमान न होकर 'ऊष्म'-वर्ण 
( शकार और षकार)-सहित पद में विद्यमान है । 


(क) व्यानेनेति वि--अनेन ॥ उदानमित्युत्‌-अनम्‌ ॥ आनुषूक इत्यानु-सुकः ॥ वीति | 
आर्छेत्‌ ॥ उदिति । आभ्यः ॥ प० पा० 


 ,(१)ार६ (र)शणर (३) ७५६ (४) ०११ 


(५)२३।४ (६) २१३ (७) ११२१ (८) ४।२।१० 
(९) ६५८ (१०) ५७७ (११) ५।६।२ 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
अथ प्रग्रहाः ॥ १॥ 


सा०---अथेस्यधिकार;ः । प्रग्रहा इत्येतदधिकृतं वेदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ | 


ब्रि०--अथ इव्ययमधिकारः । प्रग्रहा उच्यन्ते इत्येतद्धिकृत॑विशेयम्‌ ॥ इत 
उत्तरं यद्दच्यास; ॥ १ ॥ 


चे०—उक्तं विभाराविषयं हृस्वत्वस्‌। संहिताविषयाणि च शकारागमादीनि कार्याणि . 
वक्ष्यन्ते । अत्रान्तरे उभयविषयं प्रगृह्मस्व चतुथनाऽ्यायेन विधीयते 


इह; ( प्रभाः = ) प्रअद्दाख्या:; वर्णा व्याख्येयतया; ( अथ = ) अधिक्रियन्ते ॥ १॥ 
नावग्रहः ॥ २-॥ [ 


सा०--न खर्ववप्रहः प्रग्रहो भवति। इहाप्राप्ते विधौ प्रतिषेधः “उकारः? 


सू० अ०--अब 'अग्रह? ( कहे जाते हैं ) । 

त्रिश अ०--अथ--यह अधिकार (अर्थ में प्रयुक्त) हे । इससे. बाद में 
जो कहेंगे वे; प्रग्रहाः = 'प्रग्नह"; कहे जाते हैं--यह अधिकार जानना चाहिए” ॥१॥ 

घे० अ०--विभाग से सम्बद्ध हस्वत्व को कह दिया गया है। संहिता से 
सम्बद्ध शकारागम इत्यादि कार्यं आगे कहे जायेंगे । यहाँ मध्य में दोनों ( विभाग 
तथा संहिता) से सम्बद्ध प्रगृह्मत्व का चतुर्थ अध्याय के द्वारा विधान किया 
जाता है-- 
प (= चतुर्थ अध्याय में ); ( प्रग्रहाः, = ) “ग्रहः संज्ञक चण; व्याख्येय 
के रूप में; ( अथ = अब ) अधिकृत किए जाते हैं. ( अथात अब 'प्र्रह” संज्ञक वर्ण 
का विधान किया जायेगा ) ॥ १॥ 
सू० अ०--सावपग्रह पद्‌ का पूर्व-पद्‌ ( अवग्रह्‌) रमर ( संज्ञक ) नहीं. 
(होता है ) । - > 


(क) अन्य प्रातिशाख्यों में 'प्रगृह्य'-संज्ञक पदों अथवा वर्णो को कतिपय श्रेणियों में 
रखकर उनका संक्षेप में थोड़े से सूत्रों के द्वारा विधान कर दिया गया दै 

- तै०्प्रा० में 'प्रगृह्म-संज्ञक वर्णो का बहुत विस्तार में विधान किया 
एक-एक स्थल को सूत्रबद्ध किया गया है। तैण्प्रा० में 'प्रगृह्य' 

पर प्रग्रह? संज्ञा का प्रयोग किया गया है । का 


(१) ४५ 
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इति । उस्सगो वच्यते “आकारोऽसांहितोऽकारण्यञ्जनपरः”' इति ' अधैकारैकारो''२ 
इत्यधिकृत्य “अस्मे”, “त्वे इस्यनिङ्ग्यान्तः? ४, “अमी चक्षुषी” इत्येवमादीनां च ग्रहणं 
भविष्यति । “दानापदवदिङ्ग्यमसंख्याने”६, “तस्थ पुवपदमवप्रहः7?० इति परिभाषा- 
प्रामाण्यादवग्रह्दा: पदान्तस्य नेकारस्य वा ओकारस्य वा ( ईकारे ? ओकारै )- कारयोर्चा प्रश्न- 
हत्वं कथं स्यादिति ? अत्राह-अपदार्थोऽयमादित एव प्रतिषेधः क्रियते। यथा ऊक्रारः-— 
“तनूनप्त्रे स्वा?‹ । “तनूनपातम्‌? । ओकार---अगो अग्घंस्‌ः?१° । “आइवेभ्यः? ११ । 
“गोपतो?१२ | एकारः“ द्वे इति”१३ ।  ईकारः--“'अग्नीषोमो 7१० ॥ २॥ 


न्नि०--अवअ्रह; प्रग्नहो न भवति । “ऊकारः? १% “ओकारोऽसा९ हितोऽकारव्यञ्जन- 
परः”१, “उनी १६, “नहिपरः?१०, “(्वे”१९ इति वच्यति । तत्‌ उद्दिइय पुरस्तादपवा- 
` दोऽनेन विधीयते । यथा--“तनूनपादसुरः?१ १ । “अगोअर्ध यजमानस्‌?”१० । “अग्नीषोमौ 
सा”१४। "हवे द्वे पुरोऽनुवाक्य कुर्यात्‌?१९ । अत्रभ्रह इति जास्यपेक्षमेकवचनस्‌ ॥ २ ॥ 


त्रिश अ०--अवग्रहः = सावग्रह पद्‌ का पूर्व-पद्‌ प्रग्रह? ( -संज्ञक ); न = 
नहीं; होता है ।क “( पदान्त ) ऊकार ( सर्वत्र अग्रह? होता हे )?, “असा<हित 
ओकार अकार अथवा “व्यव्जन' बाद में होने पर ( 'प्रग्नह” संज्ञक नहीं होता है )”, 
“उनी ( श्रग्रह” होता दवै)”, “ हि? बाद में होने पर ( “ग्नी? ) 'प्रग्नह! ( संज्ञक ) 
नहीं ( होता है )”, “दव ( सर्वत्र “प्रमह' संज्ञक होता है )”--यह ( सूत्रकार ) आगे 
कहेंगे । इन ( सूत्रों ) को उद्दिष्ट करके इस ( सूत्र = ४२) के द्वारशपहले ही अप- 
. वाद का विधान किया जाता है। जैसे -- “तनूनपाद्सुर“ख । “अगोअर्घं यजमा- 


(क ) इस अध्याय में कतिपय पदों के अन्तिम स्वरों के भ्रग्रह? होने का विधान किया 
गया है । सावग्रह पदों के पुरव-पद भी १।४८ के अनुसार पद माने जाते हैं, 
अत; उनके अन्तिम स्वरों के “प्रग्नह! होने का प्रसङ्ग उपस्थित होता है । किंतु 
यह अभीष्ट नहीं है। अतः प्रस्तुत सुत्र के द्वारा यह विधान कर दिया गया है 
कि सावग्रह-पदों के पूर्व-पदों के अन्तिम “स्वर” प्रग्रह' नहीं होते है । 


( ख) तन्रुनपादिति तन्नु- नपातु । असुर; ॥ प० पा० 


४ के अनुसार “तनू? का ऊक्रार 'प्रप्रह' होना चाहिए । कितु तत्र! साव- 
ग्रह पद ( ततु-नपातु ) का पूर्व-पद है । अतः प्रस्तुत अपवाद सुत्र (४।२) से “तनू' 
का “ऊकार” “प्रग्रह? नहीं होता है । 


(ROR ‘(RYE (३) ४९ (४) ४१० . 

(५) ४१२ (६) १४८ (७) १४७ (८) १२१० 

(९) २।६।१ (१०) ६१॥१० (२११) ४५३ (१२) १।१।१ 
( १३) २।२.९ ( १४) २५२ (१५)४५ (१६) ४३६ 
. (१७) ४३७ . (१८) ४४९ (१९) ४१८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। 
| 
| 
। 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३ `¦ प्रप्रह-प्रकरणम. $ २४५ 


बै०--अवग्नहः प्रश्रहभाक्‌ न भवति । “तनूनप्त्रे त्या गृह्वामि”१ । “देवानां वायो- 
यान्यसि” । द्वे द्वे सम्भरति?१ । “कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्नये स्वा स्वाहा?" । ननु “न 
रुन्धे नित्यम्‌?" इत्यादिवद्विघेरुध्वं अवग्नहप्रतिषेघो5पि किं न क्रियते ? तदुच्यते - इद्द त्रिधा 
प्रमहविधिभेविष्यति । ऊकारस्य ओकारस्य एकारेकारयोरिति । तत्रान्यतमस्य विधेरनन्तरं 
क्रियमाणोऽयं ग्रतिषधस्तन्मात्रविषयस्स्यात्‌। सवंविषयश्चेष्यते। तदथं सवेत; प्रागेव 


नम्‌? । “अग्नीषोमो माल । “दवे हवे पुरोऽनुवाक्ये कुयोत्‌”ग | “अवभ्रह में जाति 
को दृष्टि में रखकर एकवचन है ( अर्थात अवग्रहः = अबम्रहाः ) ॥ २॥ 


बै० अ०--अवग्रहः = सावग्रह पद्‌ का पूर्व-पद्‌ प्रग्रह' को प्राप्त; न = नहीं; 


` होता ह्वै ( अर्थात सावग्रह पद्‌ के पूर्व-पद का अन्तिम 'स्वर' 'प्रप्रह' नहीं होता हे । 


( उदाहरण )--“तनूनप्त्रे त्वा गृह्णामि” ष । “देवानां वायोयान्यसि”घ । “दव हे सम्भ- 
तिघ । “क्ृुष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्नये त्वा स्वाह्रा”घ । ( पू० ) “स्न्घे का अन्तिम 
स्वर? कभी भी 'प्रमह' नहीं होता हे” इत्यादि की तर्द सावग्रह पद के पूर्वेपद से 

सम्बद्ध प्रतिषेध भी विधान के बाद में क्‍यों नहीं किया जाता है ? ( सि० ) इसे 

कहते हैँ--यहाँ ( = चतुर्थं अध्याय में ) '्रग्रह' का विधान तीन प्रकार का होगा-- 


(क) अगोअधंमित्यगो-अघ॑भ्‌ । यजमानः ॥ प० पा० 
४।६ के अनुसार अगो? का ओकार प्रग्रह? होना चाहिए । किन्तु “अगो? सावग्रह 
पद ( अगो-अर्घम्‌-) का पूर्व-पद है । अतः प्रस्तुत सुत्र (४२) से 'अगो' का ओकार. 
“प्रग्रह! नहीं होता है। 
(ख ) अग्निषोमावित्यग्नी-सोमौ | मा ॥ प० पा० 
४।३६ के अनुसार 'अग्नी? का ईकार 'प्रग्रह' होना चाहिए । कितु “अस्ती” 
सावग्रह-पद ( अग्नी-सोमौ ) का पूर्वपद है । अतः प्रस्तुत सूत्र ( ४२ ) से 
“अस्ती? का ईकार प्रग्नह” नहीं होता है | ड्‌ 
ग ) द्वेद्वे इति वेदवे । पुरोनुवाक्ये इति पुरः-अनुबाक्ये | कुर्यात्‌ ॥ प० पा० 
४।४९ से द्वे द्वे--इन दोनों पदों के एकारों को 'प्रग्रह' होना चाहिए | 
किन्तु प्रथम 'हे? पद सावग्रह पद (द्वेद्वे ) का पूवे-पद है । अतः प्रस्तुत सूत्र से 
प्रथम द्वे? का एकार 'प्रग्रह? नहीं होता है । न 
(घ) तनूनप्त्र इति तन्नु--नप्त्रे । त्वा। गृहामि ॥ प० पा० हु. 
देवानाम्‌ । वायोयानीति वायो--यानी । असि ॥ प० पा० :7 
इति द्वे-द्रे । समिति । भरति ॥ प० पार क्य 
कृष्ण; । असि । आखरेष्ठ: इत्याखरे--स्थः | अग्नये । त्वा | स्वाहा ॥ प° पाश 


(१) १ Mm २) ४।४।६ (३) १६।८ दु क ठर 
(४) ११११ (५) ४१४ ती 
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क्रियते। नन्वेत्रमपि . “इतिपरोपि”१ इत्यस्मादनन्तरं क्तव्यः । तथा सति “अन्तः?? २ 
“इतिपरोपि?१ इति सूत्रयोः प्रतिषेधानन्वयञ्च स्पष्टो भवति । तस्किमथ सर्वादो क्रियते ? 
तडुच्यते “अन्तः? २ इतिं पदान्तः सबं विध्यन्वयी कार्थभागधिकरिष्यते । ततः पु्वेसवझह- 
प्रतिषधादवग्रहव्यतिरिक्तस्यैव पदस्यान्तः सबंविधिपु कार्य भावत्वेन ग्रह्मत इति सिद्धस्‌ । तेन 
“हु? “परश्च? “पुकच्यवेतोपि”* इत्यत्रावग्रहर्यैकच्यवेतत्वे तमतिक्रम्योत्तरखण्डान्त एकव्य- 


ऊकार का, ओकार का तथा एकार और ईकार का । उनभें से किसी एक विधान के 


के बाद में किया जाने पर यह प्रतिषेध केवळ उस ( बिधान ) से सम्बद्ध हो जायेगा । 
ओर यह अभीष्ट है कि ( यह प्रतिषेध ) सब (= तीनों बिधानों ) से सम्बद्ध हो । 
इसीलिए सब ( बिधानों ) से पहले ही ( यह प्रतिषेध ) किया जाता है क ( पू० ) 
एसा होने पर भी “ ९ बिभाग के समय भम्रह' स्वर के ) बाद में इति ( पद्‌) भी 
( होता है )?--इसके बाद में (प्रतिषेध) करना चाहिए। वैसा किया जाने पर 
( ( पद का ) अन्तिम ( स्वर! ) ( 'प्रश्रह' होता है)” ओर “( बिभाग के समय 
भम्र” स्वर के ) बाद में इति' ( पद्‌ ) भी ( होता है )”--इन दो सूत्रों में प्रतिषेध 
का अनन्वय स्पष्ट हो जाता हे । तब किसलिए सब ( सूत्रों ) के आदि में ( प्रतिषेध ) 
किया जाता है !ख ( सि० ) इसे बतळाते हैं--“( पद्‌ का ) अन्तिम ( स्वर? “प्रह? 
होता है )”--इससे सब विधियों में अन्बित ( सम्बद्ध ) पदान्त को कार्यभाक्‌ ( काये 
को प्राप्त करने वाळा ) के रूप में अधिकृत किया जाता है। उससे पहले सावग्रह पद 
के पूर्व-पद्‌-विषयक प्रतिषेध से सावग्रह पद के पूर्वपद से वर्यातरिक्ते ही पद का 
अन्तिम स्वर” सब विधियों में कार्यभाक्‌ ( कार्यं को प्राप्त करने बाळा ) के रूप में 


(क) पूर्वपक्षी--पहरू किसी कार्य का विधान करने के अनन्तर तव तत्कार्यविषयक 
निषेध ( अपवाद ) बिया जाता है । कितु यहाँ 'प्रग्रह' बा विधान करने से पूर्व 
में ही प्रग्रहविषयक निषेध क्या गया है। यह युक्त नहीं है | 

सिद्धान्ती--उपयुक्त तीन प्रकार के प्रग्रह-विधान में से बिसी एक के बाद में 

निषेध करने पर वह निषेध उस विधान से सम्बद्ध हो जायेगा । 'प्रग्रह' के तीनों 

` प्रकार के विधान से यह निषेध सम्त्रद्ध हो, इसलिए सब विधानों से पहले ही यह 
निषेध कर दिया गया है | 


(ख) पूर्वपक्षी--४२ में उक्त निषेध का सम्बन्ध “प्रग्रह' के विधायक सूत्रों ( ४५ 
इत्यादि ) के साथ है। ४३ और ४४ में तो प्रग्रह' का विधान नहीं किया 
गया है । -इसलिए ४२ को ४।३ तथा ४४ से पहले रखना युक्त नहीं है । ऐसा 
करने से ४२ का सम्बन्ध ४३ और ४।४ से भी हो गया है। ४२ में उक्त 
निषेध को ४।३ और ४४ के बाद में करना च'हिये । इससे उस निषेध का 
सम्बन्ध ४।३ और ४४ के साथ नहीं होगा । 


( Me CV ) ४४ (२) ४३ | (३) ४४ (४) ४४७, ४८, ४९ 
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४ : प्र्रह-प्रकरणम्‌ : २४७ 
वेतः र इति छम्यते- डि द्रधसी सतती वस्त एक:?१ “है वाव देवसन्ने?२ । इस्येतद- 
थमयं प्रतिषेधः सर्वादो क्रियते । यध्चेचं यत्नो न क्रियेत, तदा “द्वे ह्येते देवते”१ । इस्या- 
येकच्यचेतविष यसद्भावादवग्रहे एकव्यत्ेते सति तदुत्तरखण्डे प्रमहो न स्यात्‌ ॥ २॥ 


ग्रहीत होता हे--यह सिद्ध होता है ।क इससे “ 'हेः { प्रह? होता है ), “( ६? 
से ) परवर्ती ( पद ) भी ( '्रग्रह” होता है )”, “( 'ह्व से) एक पद से व्यबहित 
( पद ) भी ( ररह होता हे )”--यहाँ पर सावग्रह पद के पूर्व पद के एकव्यबहित 
होने पर उस ( = सावग्रह के ूर्व-पद्‌ ) का अतिक्रमण करके ( सावम्रह पद के ) 
परवर्ती खण्ड का अन्तिम बणे एकव्यवहित होकर 'भ्रग्नहः होता है। (जैसे) “द्र 
द्रधसी सतती वस्त एकः” “द्वे बाब देवसत्रे” इसलिए ही यह प्रतिषेध सब 
( सूत्रों ) के आदि में किया जाता है । यदि इस प्रकार यत्न न किया जाता, तबं “द्व 
होते देवते” इत्यादि एकव्यवहित स्थळ के विद्यमान होने से सावग्रह पद्‌ के पूवे-पद 
के एक व्यवहित होने पर उस ( सावग्रह पद ) के परबती खण्ड में रग्रहः न 
होगाग ॥ २॥ र 


(क) सिद्धान्ती--४३ के पूर्वे में जो ४२ को रखा गया है वह सप्रयोजन है। यदि 
४३ के पूर्व में ४२ को न रखा जाता तो ४।३ के अनुसार सावग्रह पद के पूर्व-पद 
के अन्तिम स्वर में भी प्रग्रहत्व की प्राप्ति हो जाती। वतमान स्थिति में ४२ 
में ही यह प्रतिषेध कर दिया गया है कि सावग्रह पद के पूर्व-पद का अन्तिम स्वर' 
प्रग्रह' नहीं होता है। अव ४३ के अनुसार सावग्रह पदों के पूर्व-पद से व्यति- 
रिक्त पदों के अन्तिम स्वरों में ही प्रग्रहत्व की प्राप्ति होती है । 
(ख) हे इति । द्रधसी इति । सतती इति स-तती ।| 
दे इति | वाव। देवसत्रे इति देव-सत्र || प० पा० ` 
` ग) प्रग्रह के विधायक सभी सूत्रों के साथ ४।३४का सम्वन्ध है। यतः ४३ के पहले 
ही यह विधान कर दिया गया है कि सावग्रह पद के पूर्वपद का अन्तिम “स्वर? 
प्रग्रह? नहीं होता है, अतः ४।३ की दृष्टि सावग्रह पद के पूर्व-पद के अन्तिम 
'स्वर' की ओर नहीं है। पद का अन्तिम 'स्वर' प्रग्रह होता है, चाहे वह 
सावग्रह पद हो अथव। सामान्य पद हो । इससे ज्ञात होता है दि ४३ की दृष्टि 
से सावप्रह पद के पूर्वपद का कोई महत्व नहीं, वह अविद्यमान के समान है । 
अविद्यमान के समान मानने पर ये उदाहरण समझे ज! सकेंगे 
ढ इति । द्रधसी इति । सतती इति स तती । वस्ते। एकः ॥ प० पा० 
द्व इति। वाव । देवसत्रे इति देव-सत्रे || प० पा० 


४५१ में यह विधान किया गया है कि (वर पद से एक पद से व्यनहित 
परवर्ती पद 'प्रग्रह' होता है। उपयुक्त उदाहरणों में यदि सावग्रह पदों के पूर्व - 


( १ ) ३।२।२ | ( र ) ७।४।५ ( ३. ) २।१।९ ः रा 
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२४८ ¦ तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


अन्तः ॥ ३ ॥ 

मा०--प्रदान्तस्य प्रग्रहो भवति । छन्नाह--कि वा झपदान्तोऽपि स्यात्‌ ? अनत्रो- 

' च्यते--“ऊक्ारः?१ इत्यविशेषेण विधानम्‌ , “ओकारोऽसांहित” इति, “ची य्ापरः? ! 

इति च अपदान्तस्यापि ऊकारस्य वा ओकारस्य चीशब्दस्य यस्परस्य वा प्रहत्वं स्यात्‌ , तम्मा 

भूदिति इदं सूत्रम्‌ । नलु सिद्धान्त इत्येव (१) यथा तत्‌ “अन्वा देशोऽन्त्यस्य” * इति 

वचनान्‌ अलुक्ते वर्णसदुदायेप्यन्त्यत्वसुपपद्यते । उकार इत्येवमादय एकवणेस्येव. निर्देशः । 

ऊकारः-- “ऊर्वो भव प्रति? । ओकारः--“ओषधी४? ९ । चीशब्दः--“ऐक्षवी तिरश्ची 
यत्‌? ॥ ३॥ 

ब्रि०--पदस्य अन्तः म्रम्रहसंज्ञो भवति । यथा--'दिवते समद्यौ?'८ । अत्राह 

किं अपदान्तोऽपि प्रग्नहः स्यात्‌? अत्रोच्यते--““ऊकार:?* इत्यविशेषेण वक्ष्यति, “ओकारो- 


3 
§ 


सू० अ०--(पद का ) अन्तिम ( स्वर” ) ( प्रग्रह? होता है ) । 
त्रिश अ०--पद्‌ का; अन्तः = अन्तिम स्वर; “प्रग्रह! संज्ञक होता है । जैसे 


पदों ( क्रमशः श और देव ) को विद्यमान माना जाये तो “तती? और सत्रे के 
ईकार और एकार प्रग्रह नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों “द्व? पद से दो पदों से व्यवहित 
हुँ, एक पद से नहीं । किन्तु “तती' और सत्रे के ईकार और एकार वास्तव में 
प्रग्रह हैं। इस अभीष्ट की सिद्धि तभी हो सकती है जब स और देव को अविद्य- 
मानवत्‌ माना जाये अर्थात्‌ सतती और देवसत्रे को एक-एक ही पद माना जाये । 
बसा मानने पर ४।५१ के अनुसार 'सतती? और 'देवसत्र? के ईकार और एकार 
रग्रहः हो जाते हैँ | ( ४।५१ पर वे० आ० को भी देखिये ) । 

उपयुक्त उदाहरणों को सिद्ध करने के लिए सावग्रह पदों के पूर्व-पदों को 
अविद्यमानवत्‌ मानने के लिए जो ४२ को सब सूत्रों के प्रारम्भ में रखा गया है 
वह युक्त नहीं है। 


उपयुक्त उदाहरण तो ४५१ से सिद्ध हो ही जायेंगे । अन्यथा ४५१ 

निरवकाश होकर अनर्थक हो जायेगा | 
सिद्धान्ती--उपयुक्त उदाहरणों के अतिरिक्त भी ४५१ सावकाश है । जैसे -- 

हे इति । हिं। एते इति । देवते इति ॥ प० पा० 

'एते' पद सावग्रह नहीं है। “एते' का अन्तिम एकार ४५१ सावकाश 
है। यतः ४।५१ से उपयुक्त स्थलों में प्रग्रहत्व की सिद्धि नहीं होगी, अतः उप- 
युक्त उदाहरणों की सिद्धि के लिए ४२ को सब सूत्रों के आदि में जो रखा गया है 
वह सर्वथा युक्त है । 


(१) ४५ (२) ४६ (३) ४३३ (४) १५९ 
(५) १२१४ (६)४२।३ (७) इरा (2) २१६ 
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४ 3 प्रग्रह-प्रकरणम्‌ $ २४९ 


ऽसां्दितोऽकारव्यञ्जनपरः? १ इति च “चीयत्‌प्रपरः??३ इति च। अपदान्तस्य ऊकारस्य 
ओकारस्य चीशब्दुस्य वा ग्रहणं सा भृदिति। नजु सिद्धमेवैतत्‌ ।. एतत्सूत्रशेषे उत्तरसूत्रे- 
ऽपिशब्देन “अन्वादेशो$न्त्यस्य'7९ इत्यम्त्यस्यैव कार्यनिर्वाहात्‌ । नेति नसः, भनेकवर्ण- 
ससुदाये झन्त्यत्वसुपपन्नम्‌। अं पुनरेकवणेनिर्देशः । ऊकार इत्यादिवर्णस्थ यौ विकार- 
लोपौ तयोरेव “अन्वादेशो$न्स्यस्य?!१ इत्यनेन अन्त्यप्रत्यय इत्युक्तम्‌ । प्रमह इति तु संज्ञा- 
मान्ने न तु निमित्तं निमित्ति वा । तस्मादन्रान्वादेशो न प्रसरति ॥ ३ ॥ 


“देवते ससृद्धयो” ।क इस विषय में ( पूर्वपक्षी ने) कहा है--क्या पद के अन्त में 


अविद्यमान भी ( स्वर” ) प्रम्रह? होता है? (सि० ) इस विषय में कहते हँ--- 
“ (पदान्त ) ऊकार ( र्र! संज्ञक होता है )”--यह ( सूत्रकार ) बिना किसी 
विशेष ( प्रतिबन्ध ) के कहेंगे, “अकार अथवा “व्यजन? वाद में होने पर संहिता 
से निष्पन्न न होने वाळा ओकार ( ररह? संज्ञक होता दै)” तथा “यत्‌ अथवा प्र 
बाद में होने पर “ची? ( का इकार 'प्रग्रह? होता है) ” इत्यादि । पद के अन्त में | 
अविद्यमान उकार, ओकार अथवा “ची' शब्द का भ्रग्रहत्व न हो ( इसढिए प्रस्तुत 
सूत्र में यह विधान कर दिया गया है कि पद्‌ का अन्तिम 'स्वर' 'प्रत्रह होता है ) ।ख 
( पू० ) यह तो सिद्ध ही है । इस सूत्र के रोषभूत परवर्ती सूत्र ( ४।४ ) में प्रयुक्त 
“अपिः शब्द के द्वारा “अन्त्य का अन्वादेरा होता है”--इस ( नियम ) से अन्त्य 
( स्वर”) का ही काये को प्राप्त करने वाले के रूप में ( अन्वादेश किया जाता है ) । 
( सि० ) ( इस विषय में ) कहते हैं. कि यह बात नहीं है । अनेक वणो के समुदाय 
में अन्त्यत्व की उपपत्ति होती हे । किन्तु यहाँ तो एक वर्ण का ही निर्देश है । ऊकार 
इत्यादि वर्णों के जो विकार ओर लोप ( होते ) हैं उनमें ही “अन्त्य का अन्बादेशा 


होता हे”--इससे अन्त्य का ज्ञान होता हे--यह कहा जा चुका है । भ्रप्रह' तो 


(क) देवते इति । समृद्ध्या इति सम--ऋदृष्ये ॥ प० पा० 


४११ से देवते’ का अन्तिम एकार प्रग्रह' है, प्रथम एकार नहीं । 


(ख) पूर्वपश्ची--पह सवंविदित है कि पद का अन्तिम स्वर" ही 'प्रग्रह' होता है। 


३२ 


(१) ४६ (२) ४३३ (३) त्त भय 


जो “स्वर? पद के अन्त में स्थित नहीं होता है, वह कभी भी प्रग्रह' नहीं होता है । 
यह वस्तुस्थिति होने पर सूत्रकार ने व्यथं में यह विधान किया है कि पद का Fa 
अन्तिम स्वर' “प्रग्रह? होता है। टी 
सिद्धान्ती--सूत्रकार ने कतिपयं परवर्ती सूत्रों में यहे विधान किया हैकिं . 
ऊकार इत्यादि स्वर प्रग्रह' होते हैं । इन सामान्य बिधानों से कोई यह समं | 
सकता था कि पद के अन्त में स्थित न होने पर भी उकार इत्यादि स्वर ग्रं, 
होते हैं। अतएव सूत्रकार के लिए यह विधान करना आवश्यक था कि पद के _ 
अन्त में स्थित ही ऊकार इत्यादि 'स्वर' 'प्रग्रह' होते, हँ । Ee 
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से०--अन्त इति पदस्यान्तः सवेविध्यन्वयी कार्यभागधिक्रियते । स चावग्रह-- 
३ तिरिक्तस्य पदस्य विज्ञायते “नावमः” इति प्रतिषेधात्‌ । वच्यति च“ ऊकारः” 
इत्यकारः पदान्तः प्रम्रदो भवती्येचं तत्रतत्र सम्बन्धोऽनुसन्धेयः ॥ ३ ॥ 


इतिपरो ऽपि ॥ ४ ॥ 
मा०--“अपि पदार्थसम्भावनान्ववसगंगर्हासमुच्चयेपु”१ इति वचनात्‌ अत्रापिशब्दः 
सम्भावनायां द्रष्टव्यः । यत्र [ प्र्रहणो यः काछन्नित्येतिपरतन्त्र स्यात्‌ इति ? ] अथवा “चापी- 
स्यन्वादेशको?? ४ इस्येच स्वशास्त्र न्यायेन । इतिपरतायामप्यनाषंक इतिकरणे प्रगहत्वमेवा- 
न्वादिवयते । यथा--“युग्मदयुजे”"” ॥ ४ ॥ 


केवल संज्ञा है, न तो निमित्त हे ओर न निमित्तिन्‌ है। इसलिए अन्वादेश की 
प्रसक्ति नहीं होती हे? ॥ ३॥ 
` घे० अ०--सब विधियों से सम्बद्ध अन्तः = पद्‌ का अन्तिम “स्वरः; कार्य को 
प्राप्त करता है- यह अधिकार किया जाता हे । ओर वह “सावग्रह पद्‌ का पूर्व-पद्‌ 
(प्रप्रह? नहीं होता है )--इस प्रतिषेध से सावग्रह पढ्‌ के पूर्वे पद से व्यतिरिक्त 
पद्‌ का ( प्रप्रहत्व ) समझा जाता हे ( अथोत्‌ सावग्रह पद के पूर्वपद से व्यतिरिक्त 
पदों का ही अन्तिम “स्वर? “प्रग्रह? होता है, सावग्रह पद के पूर्व-पद का अन्तिम 
. स्वर? नहीं ) । ( सूत्रकार ) कहेंगे--/ऊकार ( प्रग्रह? होता हे )”--( इसका अर्थ 
यह है )- पद का अन्तिम ऊकार ्रग्रह' होता हे । इस प्रकार स्थळ-स्थळ पर 
( अन्त = पद्‌ के अन्तिम 'स्वर! के ) सम्बन्ध को समझ लेना चाहिए ॥ ३ ॥ 
सू० अ०--( विभाग के समय भ्रप्रह स्वर “के ) बाद में “इति' ( पद ) 
GM or |” 5 
(क) पूर्वपक्षी-श्रस्तुत सुत्र से अन्तिम ( “स्वर” ) के प्रग्रहृत्व के विधान करने की 
आवश्यकता ही नहीं है। परवर्ती सूत्र ( ४४ ) में प्रयुक्त अपि" शब्द के द्वारा 
१।५८ के सामर्थ्य से 'अन्त्य' का अन्वादेश हो जाता है। इससे यह सिद्ध हो 
जाता है कि पद का अन्तिम 'स्वर' ( अन्त्य.) प्रग्रह' होता है। 
सिद्धान्ती-यहाँ 'अपि' शब्द से “अन्य” का अन्वादेश नहीं होता है 


क्योंकि ( १ ) जहाँ पूर्ववर्ती सूत्र में अनेक पद अथवा वर्ण उल्लिखित हों, बहाँ ' 


परवर्ती सूत्र में उनमें से अन्तिम पद अथवा वणं का अन्वादेश होता है। यहाँ 
ऐसी बात नहीं है; ( २) १।५८ के भाष्य में स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि 
लोप और विकार के प्रसङ्ग में अन्त्य निमित्त अथवा निमित्तित्र ( कार्यभाक्‌) 
का अन्वादेश होता है। प्रग्रह' स्वर न तो निमित्त है और न निमित्तिन्‌। यह 
तो केवल परिस्थिति विशेष में कतिपय स्वरों की संज्ञा है । 


(१) ४२ (२)४५ (३) पा० १४५९६ 
0 ४.) रर (५) ५४८ 
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४ ¦ प्रम्रह-प्रकरणम्‌ ¦ २५९ 
त्रि०--भपि" शब्द; सिंद्दावलोकनेन “अथादावत्तरे विभागे?१ इत्यत्र विभागपदम 


न्वादिशति। सोऽथं प्रमद्दो विभागे इतिपरोऽपि भवति । यथा--“देवते इत्ति । “उसे 
इति” । इतिशब्दः परः यस्मात्‌ असौ इतिपरः ॥ ४ ॥ 


व ० अपिशब्देन पूर्वाध्यायस्थं विभागपदमन्वादिइयते । तेन संहितायां प्रग्नहस्येति 
करणो निवायंत इति केचित्‌ । तन्न । न ह्यनादौ नित्यशः संहिताम्नाये वरण॑मात्रस्याप्यपजननं 
शक्यशङ्कम्‌ । का कथा वणससुदायात्मकस्येतिकरणस्य ? न चाध्यायान्तरस्थस्यातिद विष्ठस्या- 
न्वादेश उचितः । तदन्वादेशे चेङ्गथोत्तरपदस्य प्रमद्दान्तस्य विभागे पुनरितिकरणः प्रसजन्‌ केन 


त्रिश अ०- ( प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त ) 'अपि' शब्द सिंहावलोकन न्याय से 
( पद्‌ ) विभाग के समय ( पद्‌ के) आदि या अन्त में” (३।१ से) यहाँ (विभाग 
पद का अन्वादेश करता है । ( इससे प्रस्तुत सूत्र का यह अर्थ हुआ )--यह “रप्र? 
( स्वर ) विभाग में ( = पद्‌-पाठ इत्यादि पाठों में, जहाँ ग्रह” पद अपने परवर्ती 
पद्‌ से विभक्त हो जाता है ), इतिपरोऽपि = इतिपर ( 'इतिः पद्‌ है बाद में जिसके 
बसा ) भी; होता है ( अथौत्‌ पद्‌-पाठ इत्यादि में प्रम्रह पद्‌ के बाद में इति? पद्‌ 
जोड़ दिया जाता है ) । जैसे--“देवते इति” । “उभे इति” । 'इति’ शब्द्‌ है बाद 
में जिससे वह इतिपर है ॥ ४॥ 


बे० अ०--'अपि’ शब्द के द्वारा पूर्ववर्ती अध्याय में स्थित बिभाग पद्‌ का 
अन्वादेशा किया जाता है । इससे संहिता में भ्रम्रह” के साथ इतिशब्द के प्रयोग का 
निवारण किया जाता है--यह कतिपय आचार्य कहते हैं ।क यह युक्त नहीं है । 
क्योंकि अनादि और नित्य शुद्ध संहिता-पाठ में एक भी वणे के जोड़ने की शङ्का नहीं 
की जा सकती है। वर्णों के समुदाय रूप 'इति' शब्द ( फे जोड़ने ) का तो कहना 
ही क्या ख ( दूसरी बात यह है कि) दूसरे अध्याय में स्थित अति दूरवती 
( “विभाग? पद्‌ ) का अन्वादेश उचित नहीं है । ओर उस ( विभाग ) का अन्वादेश 
होने पर सावग्रह पद के प्रमहान्त ( = प्रग्रह? स्वर में अन्त होने चाले) उत्तरूपद्‌ 


का ( परवर्ती पद्‌ से ) विभाग होने पर दोबारा प्रसक्त ( प्राप्त) होता हुआ “इति? 


(क) तात्पये यह है कि कतिपय आचायोँ के अनुसार प्रस्तुत सुत्र में यह विधात किया 
गया है-पद-पाठ इत्यादि विभक्त पाठों में इति' शब्द का प्रयोग होतां है | 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि संहिता-पाठ में 'इति' शब्द का प्रयोग महीं 
होता है । 

(ख) इस प्रकार संहिता-पाठ में 'इति' शब्द के प्रयोग ( जोड़ने ) का प्रसङ्ग ही उपस्थित 
नहीं होता है । तब उसके निवारण की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए 
आचार्यो की व्याख्या उचित नहीं है । 


(३)श१ (२) शशह (३)राहरर . 
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चार्यः ? “इन्द्रवाथ्‌ इतीन्द्र--वाय इति” तस्मात्ससुच्चयाथं एवायमपिशव्दः । तर्दयमथ; 
रग्रहः पदाध्याये; ( इतिपरोऽपि = ) इतिपरश्च; भवति, केवलोऽपीति । व्यवस्थित चेत- 
दुअयं विज्ञेयम्‌ । यस्मिन्‌ पदेऽन्यतः प्रग्नहाभिव्यक्तिः। यणेङ्गयान्ते तत्र केवलो भवति । 
अनिङ्गये स्वितिपर इति । इङ्गयान्ते तु विभञ्याचुवादार्थं नेवेतिकरणेन प्रम्रहोऽभिव्यञयते । 
“इन्द्रबाय इतीन्द्र--वाथ”१ ततो विभक्तस्यैवोत्तरपर्दस्य नेतिकरणः प्रयोक्तव्यः । अर्था 
भावात । अनिङ्गये स्वितिकरणः प्रग्रहामिव्यक्तयथ' प्रयञ्यते । “विष्णो इति । इव्यस्‌?२ । 


शब्द किसके द्वारा रोका जा सकता है ? ( जैसे ) “इन्द्रबाय इतीन्द्र--बाय इति ।7क 
इसलिए यह 'अपि? शब्द समुच्चय के ढिए ही है। इससे (सूत्र का) यह अर्थ 
है-पद-पाठ में 'प्रमह?; ( इतिपरोऽपि = ) इतिपर ( इति? शब्द जोड़ दिया 
जाता है बाद में जिसके ऐसा ) भी होता हे और केवळ भी । ओर इन दोनों को 
व्यवस्थित जानना चाहिए ( अथीत्‌ यह निर्णीत है कि कहाँ 'प्रग्रह” स्वर के बाद में 
इति’ शब्द जोड़ा जाता हे ओर कहाँ नहीं जोड़ा जाता है )। जिस पद में अन्य 
प्रकार से भ्रम्रह? की अभिव्यक्ति हो जैसे सावग्रह पद ( इङ्गथ ) के अन्त में, वहाँ 
केवळ होता हे । अवग्रहरहित में तो बाद में इति’ लगता हे । सावग्रह पद्‌ में तो 
उस 'इति शब्द के द्वारा ही प्रग्रह? अभिव्यक्त हो जाता है, जो (सावग्रह पद्‌ को) 
विभक्त करके उसका पुनः कथन ( अनुबाद ) करने के लिए प्रयुक्त होता है । जैसे-- 

इन्द्रबाय इतीन्द्र - वायू” । तदनन्तर ( पूर्व-पद्‌ से ) विभक्त उत्तर-पद्‌ के बाद में 
इति? शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ( उस “इति? शब्द के प्रयोग 
का ) कोई प्रयोजन नहीं है । अवग्रह-रहित ( पद्‌ ) में तो इति” शब्द प्रग्रह' की 


(क) यदि उपयुक्त आचायों के इस मत को मान लिया जाथे कि पूर्ववतीं अध्याय में 


स्थित 'विभागे' पद का अन्वादेश प्रस्तुत सूत्र में हो रहा है, तब इस सुत्र का अथं 
यह होगा--जब प० पा० में प्रग्रह' 'स्वर? क विभाग परवतीं पद से होता है, 
तब प्रग्रह? “स्वर' के बाद में “इति? प्रयुक्त होता है। इस अर्थ के अनुसार 
सावग्रह पद के उत्तरःपद के अन्तिम 'प्रश्रह' “स्वर? के बाद में भी 'इति? युक्त 
हो जायेगा । जैसे--इन्द्रवायू इतीन्द्रञवायू इति । यहाँ 'वायू का विभाग परवर्ती 
पद से हुआ है । अतः 'वाथू' के बाद में 'इति' लग गथा है । किंतु यह दूसरा 


'इति’ शब्द अभीष्ट नहीं है--प० पा० में यह उपलब्ध नही होता है। अतः . 


इन उपयुक्त आचायों का मत युक्त नहीं है । 


इस प्रकार इन आचायों के मत में तीन दोष हुए--( १) अप्रसक्त 
( अप्राप्त ) का निवारण; (२ ) दूसरे अध्याय में स्थित अति दूरवर्ती पद 
( “विभागे' ) का अन्वादेश; ( ३ ) सावग्रह पद के उत्तर-पद के बाद में अनिष्ट 
“इति' शब्द की प्रसक्ति। इन दोषों के कारण यह मत ग्राह्य नहीं है । 


(१) ११७ (२) शश३ 
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_ नन्वितिकरणः प्र्रहासिव्यक्स्यथे इति न युज्यते | इज्ल्येप्पसगंघु च तहरशंनात्‌ । मैवम्‌ । वणे- 


लोपासंयुक्तविवृत्तिपृवंकस्येति करणस्य प्रमह्साधारणतया तदभिष्यञ्जकत्वोपपत्तेः । ` यदेव॑ 


“उरो अन्तरिक्ष? इत्यादि प्रभहेषु वणेलोपासंथुक्तविवृत्तया प्रम्रहामिव्यक्तेरितिकरणो न 


अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है । ( जैसे) “विष्णो इति। हव्यम्‌” ।क “इति? 
शब्द प्रगह की अभिव्यक्ति के लिए ( होता है )--यह ( कहना ) युक्त नहीं हे । 
क्योंकि ( वह 'इतिः शब्द्‌ ) सावग्रह पदों ( इक्नय ) ओर उपसगा में भी दिखळाई 
पड़ता है । ( सि० ) ऐसी बात नहीं है । वणेडोप से असंयुक्त 'बिुत्ति’ है पूर्व में 
जिसके ऐसा 'इति' शब्द प्रग्र’ का असाधारण ( चिह्न ) हे, अतः ( यह “इति? 
शब्द ) उस ( 'प्रग्रह' ) की अभिव्यक्ति के लिए ही है--यह उपपन्न होता है ।स यदि 


ऐसी बात है तो “उरो अन्तरिक्ष” इत्यादि प्रग्नहों में बणे-ळोप से असंयुक्त 'विवृत्ति' 


(क) इन्द्रवायू इतीन्द्र-वायू ॥ प° पा० 


“इन्द्रवायू? सावग्रह पद ( इङ्गय ) है। १।४८ के अनुसार इसे दो पथक्‌ 
पदों के समान समभना चाहिए। “इन्द्रवायू” में दो अंश कौन-कौन हैं ? यह 
दिखलाने के लिए प० पा० में “इन्द्रवायु” के बाद में “इति” शब्द से पृथक्‌ करके 
दिखलाया जाता हैं । इस प्रकार (इति? शब्द का यह प्रयोजन है कि इसे मध्य 
में रखकर सावग्रह पद के दो अंशों को दिखलाया जाता है | किंतु 'इति' शब्द 
के द्वारा यह भी अभिव्यक्त हो गया है कि इन्द्रवायू” का ऊकार प्रग्रह' है। 
“प्रग्रह? होने के कारण ही “इन्द्रवायू” के ऊंकार की संधि “इति! के इकार के साथ 
नहीं है। यतः इस मध्यवर्ती “इति' शब्द के द्वारा ही 'इनद्रवायु' के ऊकार के 
“प्रग्नह” स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है, अत; इन्द्रवायु के बाद में 'इति' शब्द 
के प्रयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है । र 

विष्णो इति । हव्यम्‌ ॥ प० पा० 

'बिष्णो' के ओकार के प्रग्रह” स्वरूप की अभिव्यक्ति किसी अन्य प्रकार 
से नहीं होती है, अतः “विष्णो” पद के बाद में इति' शब्द लगाया जाता है। 
यहाँ 'इति’ शब्द के प्रयोग का एक ही प्रयोजन है--विष्णो” के ओकार के 
प्रग्रह' स्वरूप की अभिव्यक्ति । 


(ख) पूर्वपक्षी -प० पा० में 'इतिः शब्द का प्रयोग ग्रह? की अभिव्यक्ति कें लिए 


होतां है--यह कहना युक्त नहीं है । प० पा० में 'इति' शब्द का प्रयोग सावग्रह त 


` शब्दों तथा उपसर्गों के साथ भी होता है । ना र न. 
सिद्धान्ती--यह तो सच है कि 'इति' शब्द का प्रयोग केवल 'प्रग्रह की. क 


(१) १।३।८ 
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स्यात । नैतदस्ति । “आरे भस्मे च श्वण्वते”१ इत्यादिष्वपि दर्शनात्‌ । वणलोपासंयुक्तविदृत्त: 
, | 


प्रमहव्यभिचारित्वात ॥ ४॥ 


से श्रमह” की अभिव्यक्ति हो जाने से इति? शब्द का प्रयोग (प० पा० में ) नहीं 
| होगा ।क यह बात नहीं है। क्‍योंकि “आरे अस्मे च झऋण्वते” में भी (वसी 
| “विवृत्ति' ) दिखलाई पड़ने से ( ज्ञात होता है कि) वर्ण-लोप. से असंयुक्त बिवृत्ति 
प्रग्रह? का व्यतिक्रम करती हेच ॥ ४ ॥ 


अभिव्यक्ति के लिए ही नहीं होता है। अन्य भी अनेक स्थल हैं जहाँ प० पा० में 
“इति? शब्द का प्रयोग होता है। किन्तु सं० पा० में 'उरो अन्तरिक्ष' इत्यादि 
कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ स्वर-लोप-रहित विवृत्ति होती है। प० पा० में प्रथम 
पद के बाद में 'इति' शब्द लगाया जाता है। यह 'इति' शब्द केवल 'प्रग्रह' 
का अभिव्यञ्जक है। इससे ज्ञात होता है कि 'इति' शब्द 'प्रग्रह' की अभिव्यक्ति 
के लिए भी प्रयुक्त होता है । 


(क) पूर्वपक्षी “उरो अन्तरिक्ष”--१०।२४ के अनुसार 'उरो' के ओकार की संधि 

: अन्तरिक्ष के अकार के साथ होनी चाहिए। किन्तु ओकार” 'प्रग्रह' है, अतः 

| | १०।२४ के अनुसार इस प्रग्रह? ओकार की संधि अन्तरिक्ष के अकार के साथ 
, नहौ होती है। सं० पा० में ओकार और अकार की जो संधि नहीं हुई उससे . 

. ओकार के 'प्रग्नृह” होने की अभिव्यक्ति हो जाती है | अब प० पा० में 'उरो' के 

साथ 'इति' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 'इति' शब्द का कोई 

प्रयोजन नहीं है । जब प्रग्रह! स्वरूप की अभिव्यक्ति न हो तभी इति' शब्द का 

प्रयोग करना चाहिए । | 

(ख) यह नियम नहीं है कि जहाँ-जहाँ सं० पा० में वर्णलोप रहित 'विवृत्ति' होगी 

अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ दो स्वरों में संधि नहीं होगी, वहाँ-वहाँ पूबंवर्ती पद का अन्तिम 

“वर? 'प्रग्रह' होगा । जैसे--“'आरे अस्मे” में 'आरे' के एकार और 'अस्मे' 


3 30 ७2 >> 


- ब ओ। केअकारकीसं० पा० में संधि नहीं हुई है । तथापि 'आरे' का एकार 'प्रग्नह' 
हि. आरे | अस्मे इति | च । शण्जते ॥ प० पा० 

57 इस. प्रकार सं० पा० में 'उरो अर्न्तारक्ष' में संधि न होने से 'प्रग्रह' की 
र अभिव्यक्ति नहीं होती है। 'प्रग्रह' की अभिव्यक्ति के लिए प० पा० में . 'उरो' 


के वाद में 'इति” शब्द का प्रयोग किया जाता है— र 
उरो इति। अन्तरिक्ष ॥ प० पा० | 
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ऊकारः ॥ १ ॥ 


सा०--ऊकारः पदान्ते वतमानः सर्वत्र प्रग्नहों भवति “वासन्तिका १ 
| । यथा-— प 
“हनु वा पृते” ॥ ५ ॥ ह 


` ब्रि०--ऊकारः पदान्तः सर्वत्र प्ररो भवति पदसमये वतः 
: चतमानः। यथा- “इन्‌ वा 
एवे” । “वासन्तिकादृतू??* । “बाहू उपस्तुतं” । पदेसमये वर्तमान इति किम्‌ ? सळ 
सिथूमक्षुऊ?'* इत्यादावपि स्यात्‌ ॥ ५ ॥ मका 


वै०--झकारः पदान्तः प्रम्रहो भवति । “इन्द्रवायू वि सुन्चताम!:५ “अन्वंनामाना 


दत्‌ भवतः? । “हे सक्थ्यो दो बाहू?" । पदान्त इति किम्‌ ? “ऊर्ज त्वा?< । इंतिकरण 


सू० अ०--( पदान्त ) ऊकार ( 'अप्रह” संज्ञक होता दै ) । 
त्रिश अ०--पदान्त ऊकारं सर्वत्र “प्र ग्रह” होता हे यदि बह पद-पाठ में ( म॑ 
र द्‌ हृ पद-पाठ में (भी 
दीघ रूप में) वर्तमान हो । जैसे--“हनू बा एते? |क “चासन्तिकाबृतू?” [ख़ ळी 
उपस्तुतम्‌” ।ग ( प्रश्‍न ) पद्‌ (-पाठ ) में ( दीर्घ रूप में ) वर्तमान होने पर--यह क्यों 
(कहा ) ! (उत्तर) “सू, चू , चू, मिथू , मक्षू तथा ऊ (ये 'पूब-पद न हों तो 
इनका अन्तिम स्वर” विभागावस्था में 'व्यव्जन बाद में होने पर 'हृस्व' हो जाता 
है )”-में भी ( '्रग्रहत्वः ) हो जायेगा घ॥ ६ ॥ : ळं 
बे० अ०--पदान्त ऊकार रह’ होता है । ( उदाहरण ) “इन्द्र बाय विमु- 
वचत/म्‌? “अन्तनामानावतू अवतः” ।च “दु सक्थ्यो दवौ बाहू” ।8 पदान्त (उकार) 
(क) हह इति | वै । एते इति ॥ प० पा० | 
( ख ) वासन्तिकौ । ऋतू इति ॥ प० पा० 
(ग ) वाहु इति । उपस्तुतमित्युप--स्तुतम्‌ ॥ प० प(० .. 
हद्द, ऋतु तथा बाहू पदों के अन्त में विद्यमान उकार 'प्रग्रह' है, क्योंकि ये 
ऊकार पद-पाठ में भी उकार हैं, उकार नहीं । ह 
(च) सू, तू, इ, मिथ इत्यादि के उकार पद-पाठ में ३।१४ से 'हस्व' हो जाते हैं | अतः 
ये 'प्रग्रह” नहीं हैं ।' इनके प्रग्रहत्व का निषेध करने के लिए भाष्यकार ने कहा है 
कि पद-पाठ में ( दीघं-रूप में ) वर्तमान होने पर | ie उ टन 
(ङ ) इन्द्रवायूं इतीद्र--वायू । वीति | मुःचताम्‌ ॥ प° पा० 
.- (न) अन्तनामानावित्यन्त--नामानौ । ऋतु इति | सवत: ॥ प० पा० | 
. (छ) दवे इति | सक्यौ । द्वौ । बाहू इति ॥ पपा ऽ | 
प्रस्तुत सूत्र से इन्द्रवायू, ऋतुः तथा वाहू के पदान्त ऊकार 
(१) ४४११ (२)६।२।११ (३)४२।८ | 
(५) ११७ (६) ७४८ 
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पदाच्यायेऽस्य स्यात्‌ । फिम्च--भपदान्तस्य ्र्रहत्वे “भप्रग्रद्दा; समानाक्षराणि” इति 
:अदसदृशानामप दान्तानामपि समानाक्षराणामानुनासिक्यं स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 


गकारोऽसा ” हितोंऽकारव्यञ्जनपरः ॥ ६ ॥ 
मा०--असांहिंत ओकारः अकारपरो वा व्यन्जनपरो वा प्रग्रहो भवति । यथा अकार 


यह क्यों ( कहा ) ? “ऊर्जे त्वा” । पद-पाठ में इसका इतिकरण हो जायेगा ।* इसके 
अतिरिक्त अपदान्त ( उकार ) का प्रम्रहत्व होने पर “अप्रग्रह 'समानाक्षर' ( कतिपय 
आचायों के मत से “अनुनासिक? होते हैं )”--इस (सूत्र) से 'प्रमरह? के समान 
दिखलाई पड़ने वाले अपदान्त भी समानाक्षरों का आ्ुनासिक्य हो जायेगा ॥५॥5 

० अ०--अकार अथवा “ब्यङजन' बाद में होने पर संहिता से निष्पन्न न 
होने बाळा ओकार ( 'प्रग्नह? संज्ञक होता है ) । 


'(क) ऊर्जे । त्वा ॥ प० पा० 
‘ऊर्जे? पद में स्थित ऊकार पदान्त नहीं हैं। इसलिए यह 'प्रग्रह' नहीं है । 
यदि अपदान्त ऊकार भी प्रग्रह' संज्ञक होता तो पद-पाठ में 'ऊर्जे' के अपदान्त 
«ऊकार? के बाद में “इति” लगता । क्योंकि 'प्रग्नह” संज्ञक पद पद-पाठ में इति' 
लगाकर दिखलाए जाते हैं। किन्तु ऊर्जे के ऊकार के बाद में प० पा० में इति' 
उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि भाष्यकार ने कहा है कि पदान्त उकार ही 
“प्रग्रह' होता है अपदान्त ऊकार नहीं । 

(ख) १५६ में यह विधान किया गया है कि कतिपय आचार्यो के अनुसार अप्रग्रह 
'समानाक्षर' 'अनुनासिक' होते हैं। इस सूत्र के भाष्य में बैदिकाभरणकार ने कहा | 
है कि जिस प्रकार अन्नाह्मण कहने से ब्राह्मणसदृश क्षत्रिय इत्यादि का ग्रहण होता | 
है, उसी प्रकार अप्रग्रह” कहने से प्रग्रहव्यतिरिक्त किन्तु प्रग्रहसद्दश स्वरों का ग्रहण । 
होता है । यतः प्रग्रह' सवृंदा पदान्त ही होता है, अत; प्रग्रहसहश कहने से पदान्त- द 
भूत स्वरों का ग्रहण होता है । इस प्रकार १५।६ का यह अर्थ होता है- प्रग्रह: । 
व्यतिरिक्त जो पदान्तभुत समानाक्षर' होते हैं, वे अनुनासिक? होते हैं । | 

यहाँ वैदिकाभरणकार का कथन यह है--यदि अपदान्त 'स्वर? भी 'प्रग्रह' हो | 
जाये तो यह सिद्ध हो जायेगा कि पदान्त “स्वर! भी 'प्रग्रह' होता है और अपदान्त र | 
| 


SEN PSSA SSDS SS PEE ली 


स्वर” भी । उस स्थिति में १५।६ की व्याख्या में 'प्रग्रहसहश” का अर्थ होगा 
पदान्तमुत 'स्वर' और अपदान्तभूत 'स्वर' | यह स्थिति होने पर १५।६ का अर्थ 
यह होगा-प्रग्रहव्यतिरिक्त जो पदान्तभूत और अपदान्तभूत “समानाक्षर” होते हैं; 
वे अनुनासिक? होते हैं। किन्तु यह अर्थ इष्ट नहीं है। इस अनिष्ट के परिहार के 
लिए भाष्यकार ने यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि पदान्तभूत ऊकार ही प्रग्रह 
. होता है।  . । १ 
. (१) १५६ 
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परः---“सहसो यहो । अस्मे” । व्यञ्जनपरः--“विष्णो हव्यं रक्षस्व?२ | ` “वायो शतं 
हरीणाम्‌” । असांहित इति किंम्‌ ? “सोऽकोऽभवत्‌? * । “अपशव्योऽपशु;” ५ | भकारः 
व्यञ्जनपर इति किस्‌ ? “विष्णवे हीदम!?९ । “वायविष्टये दुरोणे?* ॥ ६॥ 
त्रि—असाई हितः ओकारः ; ( अकारव्यङजनपरः = ) अकारपरः व्यञ्जनपरो 
वा; प्रह; स्यात्‌ । यथा--“'वदूमा हि सूनो असि” । “विष्णो हव्यशरक्षस्व?२ । असाई- 
हित इति किस्‌ ? “सोऽब्रवीत्‌” । एवम्पर इति किम्‌ ? “विष्णवे हींदम!”* । सश द्वितानिमित्तः 
सा<हितः न सा<द्वितः असा< हितः । ” अकारइच व्यञ्जनं च अकारण्यम्जने एते परे यस्मात 
सः तथोक्तः ॥ ६ ॥ रः 


वे०--संहितायां जातः सांहित: | यः पदाध्याये न विद्यते, विद्यते तु संहितायां स 


त्रि अ०--असाई<हितः ओकारः = संहिता से निष्पन्न न होने वाला ओकार; 
( अकारव्यः्जनपरः > ) अकार बाद में होने पर अथवा “्यव्जन? बाद में होने 
पर; प्रग्रह” होता हे । जञेसे--“बदूमा हि सूनो असि” । “विष्णो हव्यरक्षस्व” ।क 
संहिता से निष्पन्न न होने चाळा ( ओकार )--यह क्‍यों ( कहा ) ! “सोउब्रवीत्‌” ।ख 
ये ( अकार अथवा “व्यव्जन? ) बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “विष्णवे 
हीदम्‌” ।ग संहिता ( संधि) के परिणामस्वरूप निष्पन्न = सा<हित; जो साईहित 
नहीं है बहू = असा£हित । अकार और व्यब्जन = अकारव्यब्जने; ये दोनों हैं 
वाद में जिससे बह वेसा कहा गया ( = अकारव्यव्जनपरः ) है ॥ ६ ॥ 

वै० अ०--संहिता ( संधि ) में उत्पन्न = सांहित ! जो पद-पाठ में विद्यमान 


(क) बढ्मा । हि | सुनो इति । असि ॥ प० पा० 
विष्णो इति । हव्यम्‌ । रक्षस्व ॥ प० पा० 
“सुनो? तथा 'विष्णो' के ओकार प्रग्रह' हूँ, बयोंकि ( १) दोनों असांहित 
अर्थात्‌ संहिता से निष्पन्न नहीं हैं और (२) ओकार के बाद में क्रमश: अकार | 
तथा “व्यज्ञग! ( हकार ) हैं । क; 
(ख) सः | अब्रवीतु ॥ प० पा० डा 
“सो? का ओकार 'प्रग्रह' नहीं है, क्योंकि ओकार संहिता से निष्पन्न ह। | 
अकार परे रहते विसजंनीय ६।७ से ओकार हो गया है | मड 
(ग) विष्णो । एति ( आ-- इति ) | इहि । इदम्‌ ॥ प° पा० 
“विष्णो” का ओकार प्रग्रह! नहीं हैं, क्योंकि ओकार के बाद में न 
और न “व्यञ्जन', अपितु आकार है । 


(१) ४४४ (२) ११३ (३) २।२।१२ 

(५) ६३३ (६)२।४।१२ (७) २।२।१२ 
(९) २१२ डु 
३३ 
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सांहितः । ततोऽन्यः असांद्दित; । तथाभूतः ( असांहितः ); ओकारः पदान्तः प्रददौ 
सवति; ( अकारव्यञ्जनपर ) अकारे व्यञ्जनेषु च परतः । अकारपरस्ताचत्‌--''अग्नेऽ- 
दन्धायोऽशीततनो पाहि” । “उरो अन्तरिक्ष सजूदवेन” २ । व्यञ्जनपर खल्वपि" चिप्णो 
हव्यशरक्षस्व?१ । “एहि वसो पुरोवसो म्रियो मे?” । असांहित इति किम्‌ ? “मातरिश्वनो 


घर्मोसि”* । अकारळोपो न स्यात्‌ । वक्ष्यति--“आयोऽध्वयो क्रतोपुवः' इति तत्रान्यतस्सि 
द्धस्य लोपस्य विधानं प्रभ हान्तरपु्वकस्यालोपाथम्‌ । नन्वेवं सति “छुप्यते सवकारः? इति 


होता किन्तु संहिता ( --पाठ ) में विद्यमान होता है बह सांहित है । उससे 

य असांहित है। वेसा (= अखांहितः = संहिता में निष्पन्न न होने वाळा) 
पदान्त; ओकारः = ओ' वर्ण; ( अकारव्यञ्जनपरः =) अकार अथवा व्यड्जन’ 
बाद में होने पर; 'प्रम्रह? होता है । अकारपर ( का उदाहरण )--“अग्नेऽदब्धायोऽ- 
शीततनो पाहि” ।क “उरो अन्तरिक्ष सजूदेवेन” ।* व्यङःजनपर का भी (उदाहरण) 
४ब्रिषणो हव्य<रक्षस्व'? ।ख “एहि बसो पुरोवसो प्रियो मे” ।ख असांहित ( ओकार ) 
यह क्यों (कहा ) ! “मातरिश्वनो घर्मोऽसि” । अकार का लोप नहीं होता || 
“आयो, अध्वर्यो, क्रतो पूर्व में हो ( तो अकार का ढोप हो जाता है )”--यह आगे 
कहेंगे-वहाँ अन्य ( सूत्र से सिद्ध छोप का विधान प्रग्नहान्तरपूर्वक ( दूसरा 
प्रग्रह' हे पूर्व में जिसके ऐसे ) (अकार ) के अळोप के छिए है।ङ ( शाङ्का) 


(क) अन्ने । अदब्धायो इत्यदन्ध-आयो । अशीततनो इत्यशीत--तनो । पाहि ॥ प० पा० 
संहिता-पाठ में “अदब्धायो? के वाद में विद्यमान अकार का लोप १२।८ से 


हुआ है। 
उरो इति । अन्तरिक्ष । सजरिति स--जुः । देवेन । 
( ख़) विष्णो इति । हव्यम्‌ । रक्षस्व ॥ प० पा० 
एति (आ +इति) । इहि । वसो इति । पुरुवसो इति पुरु--वसो | प्रियः । 
मे. ॥ प० पा० 
(ग) मातरिश्वनः | घर्म; | असि ॥ प० पा० 
(घ) उपयुक्त उदाहरण में 'घर्मो' का ओकार संहिता से उत्पन्न है। पद-पाठ में स्थित 
“घम; का विसजंनीय ( अः ) ९।७ से सं० पा० में 'ओ? हो गया है । प्रस्तुत सूत्र 
के अनुसार संहिता से निष्पन्न ओकार 'प्रग्रह' नहीं होता है। अत; "घमो? का 
ओकार 'प्रग्रहः नहीं है। यदि सुत्र में 'असांहित;? का उल्लेख न किया जाता तो 
“घर्मो? का ओकार भी प्रग्रह' हो जाता । तब “घमो? के बाद मे स्थित अकार का 
लोप न होता, जबकि लोप अभीष्ट है । 


(ङ) १२।८ में यह विधान किया गया है कि आयो", “अध्वर्यो' और “क्रतो' पूवं में होने 


(१) १॥१॥१३ (२) १३।८ (३) ११३ (४) ३।२।५ 
(५) १२८ (६) १११ 
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ओकारपू्वस्याकारस्य लोपे “विधिरुस्सगों नावकल्पते” इति तदुपपत्यथं “भायो$ध्वर्यो क्रतो- 
पुवः? इत्येष पुनविंधिः भतोऽन्यस्मादसांहिता दोकारास्परस्याकारस्यालोपारथमाश्रयिष्यते । 
ततः सांहितस्य ओकारस्य प्रम्रहत्वेऽपिं नानिष्टं किज्चिदस्तीति व्यर्थमसांहितविशेषणम्‌ । 
अन्नोच्यते-न ह्यनिष्टं नास्तीति संज्ञाः क्रियन्ते । अपि तु कार्यमस्तीत्येव । कार्याचं हि 
संशापरिभाषम्‌ । तस्मास्सांहित ओकारे प्रम्रहकायरहिते संज्ञा मा भूदित्यसांहितविशेषणं 
प्रयुज्यते । अकारव्यञ्जनपर इति किस्‌ ? “विष्णवे हीदम्‌? । “वायविष्टये?१ ॥ ६॥ 


ओकार है पूर्व में जिसके ऐसे अकार के लोप फे विषय में “एकार ओर ओकार पूर्व 
में होने पर अकार लुप्त हो जाता है” यह बिधान अपवाद्रहित नियम नहीं है । उस 
( छोप ) की उपपत्ति के लिए “आयो, अध्वर्यो और क्रतो है. पूर्व में जिसके ( वह 
अकार लुप्त हो जाता है” यह पुनर्विधान इस ( अथोत्‌ इन पदों फे अन्तिम ओकार ) 
से अन्य असांहित ओकार से परवर्ती अकार के अलोप के लिए स्वीकार किया 
जायेगा । इसलिए सांहित ओकार के प्रग्रह होने पर भी कोई अनिष्ट नहीं होता दै, 
इसलिए ( प्रस्तुत सूत्र में) असांहित विशेषण व्यर्थ है । इस विषय में कहूते हें-- 
कोई अनिष्ट नहीं होता है, इसछिए संज्ञा नहीं की जाती है । अपितु काये होता है 
( इसलिए संज्ञा की जाती है )। क्योकि संज्ञा और परिभाषा कार्य के लिए होती 
हैं। इसलिए भ्रप्रह' के कार्य से रहित सांहित ओकार में ( भ्रमर” ) संज्ञा न हो 
जावे--इसढिए (सूत्र में) असांहित विशेषण प्रयुक्त किया गया है ।* “अकार अथवा 

व्यञ्जन बाद में होने पर” यह क्यों कहा ? “विष्णवे हीदम्‌” । ' वायविष्टये? ॥६॥ 


पर अकार लुप्त हो जाता है। १२।८ के भाष्य में पूर्वपक्षी ने यह शङ्का की है 
आयो" और 'अध्वर्यो-इन दो पदों से परवर्ती अकार का लोप ११।१ से सिद्ध 
है । 'क्रतो' से परवर्ती अकार का लोप १२।४ से सिद्ध है । यह वस्तुस्थिति होने 
पर पहले से ही सिद्ध लोप का पुर्नावधान १२।५ के द्वारा क्यों किया गया है। 
इस शङ्का का समाधान सिद्धान्ती ने इस प्रकार किया है--सिद्ध होने पर जो 
पुनविधान किया गया है वह नियम के लिए है। इससे यह निर्णय होता है— 
आयो", “अध्वयो? और 'क्रतो'--फेवल ये तीन पद ऐसे हैं जिनके भ्रग्रह' ओकार 
के वाद में स्थित अकार लुप्त हो जाता है । अन्य किसी भी प्रग्रहं एकार अथवा 
ओकार के बाद में स्थित अकार का लोप नहीं होता है । 

यदि प्रस्तुत सूत्र ( ४६ ) में 'असांहितः पद को न रखा जाये तो 'धर्मोऽसि? 
का सांहित ओकार भी 'प्रग्रह' हो जायेगा और तब “घमों' के बाद में स्थित “असि' 
के अकार का लोप नहीं होगा । कितु लोप अभीष्ट है । अत; प्रस्तुत सुत्र में 'असां- 


हित” पद को रखा गया है। 
(क) इस विषय के सम्यक्‌ अवबोध के लिए १२।८ पर वे० देखिए । 
(१) १२८ (२) २।४।१२ (३) रारा९२ 
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समहदथपित्पूर्वश्च ॥ ७॥ 

सा०--असांदित पवोकारः स म ह द थ पित्‌ इत्येवपुवेः अकारादन्यस्वरपरोऽपि 

प्रमहो भवति । यथा- “सो एवेषैतस्य”१ । “माऽरो मो एषास्‌?'९ । “उपहूतां हो इति”, । 

“इन्दो इति? । “तथो एवोत्तरे?५ । “पितो भा विशस्व” । पित्‌ इति किस्‌ ! “शत- 
क्रतवु्शमिव”° ॥ ७ ॥ 

न्रि-पर्चोक्तनिमित्ताभावेऽपि कार्यविधानार्थभोकारं विशिनष्टि-चकार ओकार- 

मस्वादिशति । ( समहद्थपित्पवश्च = ) स, भ, ह, द, थ, पित्‌ एबं पूर्व; असांहित 

ओकारः अकारण्यन्जनाभ्यामन्यपरोऽपि प्रग्रहो भवति । यथा--“सो एसेषेतस्य?१। “मा 

भेर्माऽरो मो एषाम्‌'?२ । “उपहूतां ३हदो इत्याह” ।. “इन्दो इत्याह?० । “तथो एवोत्तरे” 


सू० अ०--स, म, ह, द, थ और पित्‌ पूर्व में होने पर भी (असांहित ओकार | 


प्रह? संज्ञक होता है ) । 

 न्रि० अ०--पूर्व ( सूत्र ) में कहे गए निमित्त (अकार अथवा व्यब्जन! ) 
का अभाव होने पर भी कार्य--बिधान के लिए ओकार के वेशिष्ट्य को दिखळाते हैं 
( वह ओकार जिसके पहले स, म, ह, द, थ अथवा पित्‌ हो-यह ओकार का 
वशिष्टय है ) । ( सूत्र में प्रयुक्त ) चकार ( असांहित) ओकार का अन्वादेश करता 
है ।* ( समहदथपित्पूर्वेश्च = ) स, म, ह, द, थ तथा पित्‌--ये पूर्व में होने पर 
असांहित ओकार, अकार और “व्यजन? से अन्य ( वणे ) बाद में होने पर भी 
अग्रह? होता हे, जेसे-“सो एनेषेतस्य?। “मा भेमीऽरो मो एबाम्‌? । “उपहूतां३ 
हो इत्याह”। “इन्दो इत्याह” । “तथो एबोत्तरे”। ` पितो आ विशस्व” ।ख ये ( स, 


(क) भाष्यकार ने “च' शब्द से ओकार का ही “अन्वादेश किया है । किन्तु प्रस्तुत सूत्र 
से सांहित तथा असांहित दोनों ओकारों का ग्रहण नहीं होता है । अतः “च? शब्द 
से पुवं सूत्र में निदिष्ट असांहित ओकार का ग्रहण होता है--यह कहना चाहिए । 

(ख) सो इति । एवं एषा । एतस्य ॥ प० पा० 
मा | भे; । मा । अरः। मो इति । एषाम्‌ ॥ प० पा० 
उपहूता३म्‌ इत्युप- हृतारम्‌ | हो इति । इति । आह ॥ प० पा० 
इन्दो इति | इति । आह ॥ प० पा० 
तथो इति | एवं । उत्तरे इत्युतु--तरे ॥ प० पा० 
पितो इति । एति | विशस्व ॥ प० पा० 

इन उदाहरणों में अकार अथवा 'व्यञ्जन' बाद में न होने पर भी क्रमशः सो, 
मो, हो, इन्दो, तथो तथा पितो के ओकार प्रग्रह” संज्ञक हैं, क्योंकि इन ओकारों 
के पूर्व में क्रमश; स, म, हु, द, थ तथा पित्‌ हैं । 


ओ। (१)२२६ (२)४५१० (३)२।६।७ (४) ६५८ 
(५) ३४९ (६) ५७२ (७) १।६।१२ 
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“पितो आ विशस्व” । एवम्पूवं इति किस्‌ ! “शतक्रतबुद्वटशमिव”२ । असार द्वित इति 
किम्‌! “प्र सो अग्ने?२ || ७ ॥ ४ 


वै०--आकारादिस्वरपरार्थोच्यमारम्भ; । तेन ओकारोअसांदित इत्येतावस्युवेसूचाद- 
जुवतंते । समददधथपित्पुवै इति कार्यभाजो,विशेषणमात्रम्‌ । पदकायविधिषु कार्यमाक्पदैक- 
देशस्य निसित्तत्वोपबन्धत्वायोगात्‌ । पुवयुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । . तदयमर्थ;--( समहदथ- 
पित्पूर्वश्ध = ) स। स। इ। द ।थ। इस्येतद्भ्यञ्जनपूवंकः पिच्छुब्दपुवंकश्र; असां हित 
शकारः पदान्तः प्रग्रहो भवतीति | स--“वशाऽनूवन्ध्या सो एवेषेतस्य?* । म--“मा 
भेर्मारो मो एषाम? । ह---“उपहूतांशेहो इत्याह?* । द्‌--“इन्दो इन्द्रियावत!?7० । 
थ--“अथो आहुः”?* | पित्‌--पितो आ विशस्व? । एवं पुर्वं इति किम्‌ ! “शविष्ठ 
घृष्णवा गहि” ° ॥ ७॥ 


स, ह, द, थ तथा पित्‌ ) पूर्व में होने पर--यह क्‍यों ( कहा ) ? “शतक्रतवुद्द<शा- 
व” | असा हित--यह क्यों ( कहा ) ? “प्र सो अग्ने”ख || ७॥ 

वे० अ०--आकारादि स्वर! हैं बाद में जिसके ऐसे ( ओकार ) के लिए यह 
( सूत्र ) आरम्भ किया है। इससे  'असांहित ओकारः--इतने अंश की पूर्व सूत्र 
(४।६) से अनुवृत्ति हो रही है । स, म, ह, द्‌, थ अथवा पित्‌ पूर्व में होने पर 
यह कार्य को ग्राप्त करने वाले ( ओकार ) का विशेषण मात्र है । क्योंकि पद कार्य 
विधियों में काये को प्राप्त करने वाळे पद का एक अंश निमित्त और उपबन्ध नहीं 
होता हे । इसी प्रकार आगे भी देखना चाहिए । इससे यह अर्थ हुआं-( समहद्थ- 
पित्पूर्वश्च = ) स, म, ह, द, थ--ये “व्यञ्जनः पूर्वं में हों अथवा 'पितः शब्द पूर्व 
में हो; तो असांहित पदान्त ओकार ग्रह? होता है । स ( का उदाहरण )--“बशाऽ- 
नूबन्धथा सो एवेषेतस्य”। म ( का उदाहरण )--“मा भेमीऽरो मो एषाम्‌?। ह 
(का उदाहरण )--“उपहूतां३हो इत्याह” । द्‌ ( का उदाहरण )-“इन्दो इन्द्रियाः 
बतः” | थ ( का उदाहरण )--“अथो आहुः”? । 'पित? ( का उदाहरण )--“पितो आ 


(क) शतक्रतबिति शत--क्रतो । अदिति । वशम्‌ | इव ॥ प० पा० 
प्रस्तुत प्रत्युदाहरण में “शतक्रतो? का ओकार. 'प्रग्रह' संञ्चक नहीं है, क्‍योंकि 
ओकार के पूर्व में स, म, ह, द, थ अथवा पितू नहीं है । 
( ख ) प्रेति ( प्र + इति ) । सः | अग्ने ॥ प० पा० 6-2 
पद-पाठ में स्थित सः' का विसर्जनीय सन्धि के परिणामस्वरूप हर से 0१ 
ओकार हो गया है। अत; यह ओकार असांहित नहीं है। यही कारण है कि [2 
( १) शणर (२) १६१र (३) २२११ (४)रा२६ः . 
(५) ४५१० (६) २१७ (७) १४२७ (८)७ारीर . 
(९) ५७२ . ( १०) १।४३९ ip 00 3: 
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. अधैक्रारेकारो ॥ ८ ॥ 
सा०--अथेत्यधिकारः। ईकारश्च एकारश्च प्रमहत्वेनाधिकृतावित्येतदधिकृतं वेदि- 
तच्यस्‌। इत उत्तरं यद्वच्यामः उत्तरत्रोदाहरिष्यामः ॥ ८ ॥ ३ 
` त्रि०--अथ इत्य्रयमधिकार; । एकारेकारी प्रग्रहस्वेन विधीयेते इति एतद्धिकृतं 
वेदितव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
बै०--एकारश्च ईकारथअ = एकारेकारौ । कुत एवसिति चेत्‌, ` “देवते उसे”? 
अमी चक्चुषी?१ इति तयोरेवोत्तरत्रोपादानात्‌ । शाख्रान्तरेऽप्यैकारादेः प्रगृह्मस्वानुपदेशाच्च । 


विशस्व” | क ये ( स, म, ह, द इत्यादि ) पूर्व में हों--यह क्यों ( कहा ) ? “शविष्ठ . 
वृष्णवा गहि”ख || ७॥ 


सू० अ०--अब एकार और इकार ( 'प्रम्नह” के रूप में विहित किए 
जाते हैं ) । 

त्रिश अ०--अथ--यह अधिकार (अथे में प्रयुक्त) है। एकारेकारी- 
एकार ओर इकार; प्रग्रह' के रूप में विहित किए जाते हैँ--इसे अधिकृत जानना 
'चाहिए | ८ ॥ 


वे० अ०--एकारेकारौ--एकार और ईकार। यदि ( कोई पूछे कि) इस 
प्रकार क्यों ? ( उत्तर ) “देवते, उभे'-” और “अमी, चक्षुषी'''” इत्यादि परवती 
( सूत्रों ) में उन दो का ही ग्रहण किया गया है । और दूसरी शाखा में भी ऐकार 
आदि के प्रगृद्यत्व का उपदेश नहीं किया गया है ।ग एकार ओर इकार का यहाँ 


स पूर्व में होने पर भी प्रस्तुत सुत्र से यह ओकार 'प्रग्रह' नहीं है । असांहित ओकार 
के ही प्रग्रह' होने का विधान प्रस्तुत सूत्र से किया गया है । 
(क ) वशा । अन्नुबन्ध्येत्यनु--बन्ध्या । सो इति । एव । एषा ॥ प० पा० 
मा । भेः । मा । अर्‌; | मो इति । एषाम्‌ ॥ प० पा० 
उपहृतारेम्‌ इत्युप--हृतारम्‌ । हो इति । इति | आह ॥ प० पा० 
इन्दो इति । इन्द्रियावत इतीस्द्रिया-वतः ॥ प० पा० 
अथो इति । आहु; ॥ प० पा० 
पितो इति । एति । विशस्त्र ॥ प० पा० 
(ख) शविष्ठ । धुष्णो | एति | गहि ॥ प० पा० 
इस प्रत्युदाहरण में धृष्णो' का ओकार 'प्रग्रह? संज्ञक नहीं है, क्योंकि ओकार 
के पूर्व में स्‌ , मू, ह, , द्‌, थू अथवा पितू नहीं है । 
(ग ) पूवपक्षी- सुत्रस्थ “अथकारेकारौ” का संधि-विच्छेद इस प्रकार भी किया जा 


(१) ४११,१२ 
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एकारेकाराविह उत्तरेषां चिधीनां संज्ञित्वेन अधिक्रियेते । “द्यावा प्रथिवी” “शच? इत्यादिषु 


वर्णान्तरस्य प्रम्रहसंज्ञा न भवति ॥ ८ ॥ 


अस्मे॥ ९ ॥ 
मा०--अस्मै इत्येतत्पदं सत्र प्रमहों भवति । यथा--“अस्मे रायः? २ ॥ ९ ॥ 
त्रि०--अस्मे इस्येतस्मिन्‌ महणे, अन्त्यस्वरः प्रदो अवति। यथा--“अस्मे ते 
बन्छुः?२ ॥ ९॥ 


वे०--अस्मे इत्यन्न विद्यमानोऽधिकृतो वर्णः पदान्तः प्रमहो भवति । “स्मे 
ज्योतिः? । “अस्मे इन्द्राद्वहस्पती”% ॥ ९ ॥ 


( = इस सूत्र में) परवर्ती विधियों के संज्ञी के रूप में अधिकार किया गया है। 


( इसलिए ) “द्यावाप्रथिबी” और “( 'द्यावाप्रथिवी' से ) पूर्वं वाळा भी ( पद्‌ ) 
( प्रमह' संज्ञक होता है )”--इत्यादि में अन्य वर्ण की प्रप्रह' संज्ञा नहीं 
होती हे ॥ ८॥ 

सू० अ०--अस्मे ( का अन्तिम एकार भ्रमर? संज्ञक होता दै ) । 

त्रि अ०--अस्मे--इस पद्‌ में अन्त्य "स्वर? ( एकार ) '्रग्नह? होता है । 
जैसे--“अस्मे ते बन्धुः”ख ॥ ९॥ 

चे० अ०--अस्मे -यहाँ पर विद्यमान अधिकृत बणे ( = एकार ) पदान्त होने 


पर र्र? होता है । ( जैसे ) “अस्मे ज्योतिः” । “अस्मे इन्द्राइहर्पती”ग ॥ ९ ॥ 


सकता है--अथ न ऐकार॑-- इकारी इत्यादि । तब भाष्यकार ने यह संधिविच्छेद 
किस आधार पर किया हे--अथ-- एकार +- ईकारौ । 

सिद्धान्ती--( १ ) परवर्ती सूत्रों मे एकार और ईकार के ही 'प्रग्रह? होने 
का विधान किया गया है, ऐकार इत्यादि का नहीं; ( २ ) दूसरी शाखा में भी 
ऐकार के 'प्रग्रह' होने का विधान नहीं किया गया है । 

(क) ४।८ अधिकार-सूत्र है। इसमें एकार और ईकार का संज्ञी के रूप में अधिकार 
किया गया है । परवर्ती सूत्रों में एकार ओर ईकार- इन दो स्वरों की ही प्रग्रह? 
संज्ञा की गई है, अन्य स्वरो की नहीं ॥ 

(ख ) अस्मे इति । ते । बन्धुः ॥ प० पा० 

(ग) अस्मे इति । ज्योतिः ॥ प° पा० 
अस्मे इति । इन्द्राबृहस्पती ईतीन्द्रा-्रृहस्पती ॥ प० पा० 


(२) ४।१२,१३ (२) १।२।५ (२) १२।७ 
(४) १।२।७ (५) ३।२।११ re 
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त्वे इत्यनिङ्भ्यान्तः॥ १० ॥ 


मा० - प्रभ्रहो भवति । यथा--“्वे रायः” । “सवे क्रतुम?”* । अनिंग्यान्त इति 
किम्‌ ? “अनागास्त्वे अदितित्वे” ॥ १०॥ 
त्रि०--इतिशब्दः केवळपद॒महणत्वं ्योतयति। अनिग्यान्तः त्वे इत्येष शब्द: 
प्रमहों भवति | यथा-- वे क्रतुमपि” । अनिंग्यान्त इति किस्‌ १ “अनागास्त्वे अदितिथ्वे 
तुरासः?१ । इग्यस्यान्तः इंग्यान्त; न इंग्यान्तः अर्निग्यान्तः ॥ १० ॥ 
| वे०--इड्ग्यस्य अन्त: = इड्ग्यान्तः । ततो नज्‌समासः । त्वे इत्यन्नाधिकृतो 
वणे; पदान्तो$निडग्यान्त - प्रमदो भवति । “त्वे रायस्तोते रायः??। अनिङग्यान्त इति 
किम्‌ ? “अनागास्स्वे अदितित्वे?१ । भनिङग्यस्यान्त इति विग्रदे विधिबलात्पदुप्रहणपरि- 


सू० अ०-- सावग्रह पद्‌ के अन्त में जो विद्यमान नहीं है वह “वे? ( 'पम्नह' 
होता है ) । 
त्रि अ०- इति शब्द केवळ पद्‌ के अहणत्व को द्योतित करता है ( अथोत्‌ 
+इति? शब्द का प्रयोग सूत्र में यह बतळाने के लिए किया गया हे किं वेद से उद्घृत 
अवग्रहरहित त्वे! पद के विषय में ही यह नियम हे) । अनिज्ञयान्तः = सावग्रह पद 
के अन्त में जो विद्यमान नहीं है, ( अर्थात्‌ अवग्रह-रहित पद्‌ के अन्त में जो विद्य- 
मान है ) वह; त्वे -यह शब्द प्रग्रह” होता है । जैसे--“त्वे क्रतुमपि”.।* सावग्रह 
पद्‌ के अन्त में जो विद्यमान नहीं है-यह क्यों ( कहा ) ? ( उत्तर) “अनागास्त्वे 
अदितित्वे तुरासः?ख । इङ्ग्य का अन्त = इङ्गयान्त, इङग्य के अन्त में जो नहीं है 
वह = अनिङग्यान्त ॥ 
चे० अ०- इङग्य का अन्त = इङग्यान्त । इसके पश्चात्‌ ( इग्ङयान्त में ) 
नञ्‌ समास है ।ग त्वे--यहाँ अधिकृत वर्ण ( = ए ) पदान्त होने पर तथा; अनिङः 
स्यान्तः = सावग्रह पद्‌ फे अन्त में बिद्यमान न होने पर; 'प्रम्रह? होता हे । ( उदाह- 
(क) त्वे इति । क्रतुम्‌ । अपीति ॥ प० पा० 
(ख) अनागास्त्व इत्यनागाः-वे । अदितित्व इत्यदिति--त्वे तुरासः ॥ प० पा० 
यहाँ त्वे) सावग्रह पद के अन्त में - विद्यमान है। अतः यह “त्वे? 'प्रग्रह' 
नहीं है । | 
(ग) निषेधार्थक “न! को नन, कहते हैं । पा० २।२।६ से नन का सुबन्त के साथ समास 
होता है । प्रस्तुत में विग्रह यह होगा--न इडग्यान्तः । प० ६।३।७ के अनुसार 
इङग्यान्त बाद में होने पर “न? के नकार का लोप होकर यह विग्रह हुअ+--अ 
इङ्ग्यान्तः । पा० ६।३।७४ से अ के बाद में नुठ का आगम होकर यह रूप बना- 
अन्‌ इङ्ग्यान्त; --अनिङग्यान्त; ॥ 


(१) शराए (२) ३१५१० (३) २१११ 
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भाषा न स्यात्‌। ततश्च। “क्रत्वे दक्षाय जीवसे?१। इत्यादौ प्रमहत्वं स्यात्‌। इष्टं 


च न सिध्येत्‌ । . तन्निवारणार्थं इतिकरणः। तेन हि पदरूपता5मिव्यक्तेस्तद्विरुद्धविग्रद्दो 
निवार्यते ॥ १० ॥ 


रण ) “त्वे रायस्तोते रायः” ।क सावग्रह पद्‌ के अन्त में न विद्यमान होने पर--यह 
क्यों ( कहा ) ? “अनागास्त्वे अदितित्वे? ।ल “'अवग्रह--रह्ति पद्‌ का अन्त’ यह 
विग्रह करने पर विधि के बल से पदग्रहण परिभाषा नहीं होगी । और उससे “क्रतवे 
दक्षाय जीवसे” इत्यादि में प्रमहत्व हो जायेगा। और इष्ट की सिद्धि नहीं 
होगी । उसके निवारण के लिए इति- शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे 
ह वे) को अभिव्यक्ति होने पर उसके विरुद्ध विग्रह का निवारण किया 
जाता हैग ॥ १०॥ 


(क) त्वे इति। रायः । तोते । रायः ॥ प० पा० 
( ख) अनागास्त्व इत्यनागा;--त्वे । भदितित्व इत्यदिति--र्‍्वे ॥ प० पा० 
यहाँ त्वे सावग्रह पद ( इङ ग्य ) के अन्त में विद्यमान है । अतः 'अदितित्वे? 
का तत्वे! प्रग्रह' नहीं है । 

(ग) भाष्यकार के अनुसार 'त्वे' के वाद में स्थित 'इति' शब्द तत्वे के पद--स्वरूप के 
ज्ञान के लिए प्रयुक्त है । इससे 'त्वे इति' का अथं है तत्वे पद | सुत्र का अर्थ 
यह होगा--'त्वे यह पद अवग्रह--रहित पद का अन्त होने पर प्रग्रह” होता 
है । १।५० में यह विधान किया गया है कि जव सूत्र में किसी पद का ग्रहण किया 
गया हो, वहाँ वह सूत्र संहितास्थ उस पद पर ही लागू होता है, उस पद के स्वरूप 
वाले पर्दकदेश पर नहीं । इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र ( ४१० ) से त्वे” पद होने पर 
ही प्रग्रह' होता है, पद का एक देश होने पर नहीं । 


उपयुक्त के विपरीत यदि 'इति' 'त्वे” के साथ सम्बद्ध न होकर अनिङ्ज- 
धान्तः के साथ सम्बद्ध हो तो बह 'त्वे” के पद-स्वरूप को नहीं बतलायेगा । तब | 
सुत्र का अथ यह होगा--अवग्रह-रहित पद का अन्त जो 'त्वे' है वह प्रग्रह 
होता है। अब यहाँ १।५० लागु नहीं होगा । इससे अवग्रहरहित पद का अन्त 
त्वे, 'प्रग्रह' होगा, चाहे वह पद हो अथवा पद का एक अंश हो। उदाहरण 
“कत्वे दक्षाय जीवसे” में फ्रत्वे' पद का अंश तत्वे! “प्रग्रह? हो जायेगा । 
यह अनिष्ट है अर्थात्‌ यहाँ 'त्वे” को 'प्रग्नह नहीं माना गया है। इस 


| होता है, पद का अंशभूत 'त्वे” नहीं । 


र (१) शदा५ 
है ३ ॥ | 


tN ky el 
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देवते उमे भागधे ऊध्ये विशाखे शरङ्ग एने मेध्ये हुण्णे तृद्ये कनीनिके 
पाश्‍वे शिवे चोत्तमे एवोत्तरे शिप्रे रथन्तरे बत्सरस्यरूपे विरूपे 
विषुरूपे सदोहविधाने अधिषवणे अहोरात्रे तत्रते. स्तुतशस्त्रे 
~ N.. 

क्रक्मासे अक्ते अपिते रैवते पूत प्रत्त विद्ते अशते अच्छिद्रे बहुले 

पूवजे कृणुष्व < सदने | ११॥ 
मा०-इत्येतानिं पदानि श्रग्नहाणि भवन्ति। यथा--“द्वे ह्येते देवते समृध्ये?१। 
“उसे एव संवश्सरस्य?९। “भागधे भागधा अस्मे?२। भागधे इति किस्‌ ? “अग्न 
उदधे? | “ऊध्व समिधौ” । “विशाखे नक्षत्रम? ६ । विशाखे इति किम्‌? “तस्मिन्‌ 
सहृन्शञाखे”० इत्यन्यस्यां शाखायास्‌। “शिशीते अंगः ८ । “मेध्ये एवैने? । “असन्त- 
ण्णे?१० । “'सन्तुद्ये घृत्यै”११ । “कनीनिके अग्निष्टोमो? १९ । “पाश्वे परर्सा्नानः? १ १ । 
“शिवे नो द्यावाएथिवी?१४। “विकर्णी चोत्तमे”१४। चोत्तमे इति किम्‌? “अस्माकं 
वीरा उत्तरे भवन्तुश१६ । “तथो एचोत्तरे निवंपेत्‌?१° | “शिप्रे अवेपयः? १९ | “यदू 
बृहद्रथन्तरे अन्वर्जयुः”१९ । “संवत्सरस्य रूपे आप्नुवन्ति?२° । “बिरूपे घापयेते?२१ । 
“विषुरूपे अहनीद्योः?२२ । वत्सरस्य रूपे विरूपे विषुरूपे इति किम्‌ ? “दश आ रूपे 
झन्नम्‌?२९। “सदोहविर्धाने एव सस्मिनोति”२४ । सदोहविर्धान इति किस्‌ ? “उपरवा 
हृविद्धाने खायन्ते” ५ । “अहोरात्रे प्राविशन्‌?२६। अहोरात्र इति किम्‌ ? “अतिरात्रे 
पशुकामस्य” २० | “दनू अधिषवणे जिह्वा” । अधिषवण इति किम्‌ ? "माध्यन्दिन 
एव सवने”९९ । “तत्रते आविद्ञा?१० । धुतत्रत इति किम्‌ ? “यस्य ब्रते पुष्टिपतिः? १ १ | 
. “स्तुतशस्त्रे एबेतेन?१२ । स्तुतशस्त्र इति किम्‌ ? “उक्थ्यशस्त्रे प्रतिनियम;” इस्यस्यस्यां 


सू अ०-देवते, उभे, भागधे, उर्ध्वे, विशाखे, शङ्ख, एने, मेध्ये, षणे, ठे, 
कनीनिके, पार्श्व, शिवे, चोत्तमे, एवोत्तरे, शिप्रे, रथन्तरे, वत्सरस्यरूपे, विरूपे, 
विघुरूपे, सदोहविर्धाने, अधिषवणे, अहोरात्रे, धृतत्रते, स्तुतशस्त्रे, ऋक्सामे, अक्ते, 
अर्पिते, रेबते, पूत, प्रचे, विशते, अनृते, अच्छिद्रे, बहुले, पूर्वजे और णुध्वः- 
सद्ने-ये पद्‌ प्रग्रह संज्ञक होते हैं । i 


(१) २२९ (२) ७५१ (३) २।५६ (४) ५।५।९ 
(५) २६६ (६) ४४१० (७) तँ०उ० १४ ( ८५) २।२।१४ 
(९) ६।२।९ (२१०) ६।२।११ (११) ६।२।११ (१२) ७।२।६ 
(१३) ७३१० ( १४) ४६६ (१५) ५।३।७ (१६) ४।६।४ 
(१७) ३४९ (२८) १।४।३० (१६) ७।५।३ (२०) ७५१ 
(२१) ४१।१० (२२) ४।१।११ (२३) ४।३।१३ (२४) २।१।५ 
(२५) ६।२।११ (२६) १।७९६ (२७) ६।६।११ ( २८) ६।२।२१ 
(२६) ३२१९ (३०) १।८।१२ (३१) ३।१।११ (३२) ५।६।८ 
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शाखायास्‌। “क्सामे वै देवेभ्यः” । ऋक्साम इति किस्‌? “शक्वरसामें” इत्य- 
न्यस्यां शाखायास्‌ । घृतेनाक्ते बृषणम्‌?२ । “द्यावापृथिवी अुवनेष्वपिते”१ । “शाक्वररैवते 
सामनी प्रतष्िस्बै”४ । “इश्टपूर्त संसृजेवाम्‌?'` । “अ्त्ते काममज्ञाद्यम१९ | “चक्लुपी 
विधृत्ते सबंत:??" । विधुत इति किम्‌ ? “धुते मनन्ति” इत्यन्यस्यां शाखायाम्‌ । “सत्यानते 
झवपड्यनू'7€ । “अच्छिद्रे बहुले उभे? । “ग्रपुवेजे पितरा!?१० । पुज इति किस्‌ ! 
“प्रयाजे!११ । “गीमि; कृणुध्वें सदने ऋतस्थ”१९ । कृणुध्वं सदन इति किम्‌? “अणवे 
सदने सीद”१२ इति॥ ११ ॥ 

न्रि०--दैवते उभे भागधे ऊध्व॑ विशाखे शङ्गे एने मेध्ये तृण्णे तृद्ये कनीनिके 
पार्श्वे शिवे चोत्तमे एवोत्तरे शिप्रे रथन्तरे बत्सरस्यरूपे विरूपे विषुरूपे सदोहृबिधीने 
अधिषवणे अहोरात्रे श्रृतत्रते स्तुतशस्त्रे ऋक्सामे अक्त अपिते रेवते पूर्त प्रत्त बिते 
अनृते अच्छिद्रे बहुले पूर्वजे कृणुध्व<सदने--एतानि पदानि प्रम्हसंज्ञानि स्यः । यथा 
“देवते सम्दृध्ये””१०। “उसे सुइचन्द्र?१५। “भागधे भागघा अस्मै”१६। भाग इति 
किस्‌? “अग्न उदधे”१° | “ऊध्वं समिधावा दुधाति'7१८ । “विशाखे नक्षन्नं?१९ । वीति 


त्रिश अ०-देवते, उभे, भागधे, ऊध्वे, विशाखे, शङ्गो, पने, मेष्ये, तृण्णे, 
त्ये, कनीनिके, पाश्वं, शिवे, चोत्तमे, एवोत्तरे, शिप्रे, रथन्तरे, वत्सरस्यरूपे, 
विरूपे, विषुरूपे, सदोहविर्धाने, अधिषवणे, अहोरात्रे, श्वृतत्रते, स्तुतशस्त्रे, 
ऋक्सामे, अक्ते, अर्पिते, रैवते, पूत, प्रतते, विभ्रते, अचर॒ते, अच्छिद्रे, बहुले, पूर्वजे, 
कृणुध्चरसदने-ये पद्‌ प्रग्नह” संज्ञक होते हैं । जैसे--“देवते समृद्धये” |क “उसे 
सुश्चन्द्रः।ल “भागधे भागधा अस्मे” ।य भाग--यह क्यों ( कहा)? “अग्न 
उद्धे” |घ “ऊर्ध्वे समिधावा दधाति?।ङ “विशाखे नक्षत्र? ।च ( विशाखे' में 


(क ) देवते इति । समृद्ध्या इति सम्‌-ऋदुष्यं ॥ प० पा० 
(ख ) उभे इति । सुशचन्द्रेति सुचन्द्र ॥ प०पा० 
( ग) भागधे इति भाग--वे । भागधा इति भाग--घाः । अस्मै ॥ प० पा० 
( घ ) अग्ने । उदघ इत्युद -घे ॥ प० पा० 
धे' प्रग्रह नहीं है, क्योंकि इसके पूव में “भाग? नहीं है । 
( ङ) ऊर्ध्वे इति । समिधाविति सम्‌--इघौ | एति । दधाति ॥ प० प[० 
( च ) विशाखे इति वि--शाखे ॥ प० पा० ; 
(१) ६१३ (२) १३७ (३) ४।७।१३ ` 
(५) ४।७।१३ (६) ५४९ (७) ६४१० 
(६) ४१३२ (१०) ४११११ (११) २।३।२ | 
(१३) ४३१ (१४) २१९ (१५)४।४।४ | 
. , (१७)५५।९६ (१८)२ा६।६ | 
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किस्‌? “तस्मिन्‌ सहस्रशाखे?) इति शाखान्तरे। “अन्तरा श्ङ्गे?२। “मेध्ये 
करोति? । “प्रणेनेक्ति मेध्येश१ । “असंतण्णे हि हृनू”४। “संतृद्ये घ॒स्येः?' । 
“कनीनिके अग्निष्टोमो यत्‌? । “पाइव परस्सामानः?१। “शिवे नो द्यावाप्थिवी”?० । 
विकणौ चोत्तमे उप दधाति? । चेति किस्‌? “सम्पाद्योत्तमे मासि” । “तथो 
एवोत्तरे निवंपेत्‌?१° । एवेति किम्‌ ? “नैति षोडउयुत्तरे?११ । “शिग्रे अवेपयः? १२ | 
“यदूबृहद्रथन्तरे अन्वजयुः”९ । “संवस्सरस्य रूपे आप्नुवस्ति?११ | “विरूपे धापयेते’? १ ४ | 
“विषुरूपे अहनी”१५ । वस्सरस्य वि विषु इति किम्‌ ? “अरूक्षित इश आ रूपे भन्नम्‌?'१६ | 
रूपशब्दुस्य प्रतिविशेषणसुच्चारणं विस्पष्टाथं ` द्रष्टव्यम्‌ । “सदोहविर्धाने एव सं मिनोति? १० । 


“वि?--यह क्यों ( कहा ) ? ( उत्तर ) “तस्मिन्‌ सहस्रशाखे” ।क यह अन्य शाखा में 
( विद्यमान है )। “अन्तरा -शवङ्ग”।ल “मेध्ये एवेने करोति? ।ग “्रणेनेक्ति 
मेष्ये” ।घ “असंतृण्णे हि हनू” ।ङ “संतृद्ये धृत्ये” ।च “कनीनिके अरिनिष्टोमौ यत्‌? ।छ 
“पाश्च परस्सामानः”।च “शिते नो द्यावापृथिवी” ।क “विकर्णी चोत्तमे उप 
` दधाति” ।न 'चः--यह क्यों ( कहा ) ? “सम्पाद्योत्तमे मासि” ।ट “तथो एवोत्तरे 


निवेपेत7 ।5 'एव'--यह क्यों ( कहा ) ? “नेति षोडश्युत्तरे” ।ड “शिप्रे अवेपयः ।ढ 


(क) 'शाखे' प्रग्रह नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व में “वि” नहीं हैं । 
(ख ) अन्तरा | श्रृद्धो इति ॥ प० पा० 
( ग) मेष्ये इति । एव । एने इति । करोति ॥ प० पा० 
(च) प्रेति । नेनेक्ति । . मेध्ये इति ॥ प० पा० 
(ङ) असंतृण्णे इत्यसं-तृण्णे । हि। हनु प० पा० 
(च ) संतृद्ये इति सं-तृद्य | धृत्ये ॥ प० पा० 
(छ) कनीनिके इति | अस्निष्टोमावित्यरित-स्तोमौ | यतु ॥ प० पा० 
(ज) पाश्वे इति । परः सामान इति परःसामानः ॥ प० पा० 
(झम) शिवे इति । न; | द्यावापथिवी इति द्यावापृथिवी ॥ प० पा० 
(ज) विकर्णीमिति वि--कर्णीम्‌ । च | उत्तमे इत्युतु--तमे ॥ प० पा० 
(ट) संपाद्येति सं--पाद्य । उत्तम इत्युतु--तमे | मासि ॥ प० पा० 
(5 ) तथो इति | एव । उत्तरे इत्युत्तरे | निरिति । वपेतु ॥ प० पा० 
` (ड) न। एति। षोडशि। उत्तर इत्युत तरे ॥ प० पा० 
“उत्तरे? प्रग्रह नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व में एव! नहीं हैं । 
(ढ) शिप्रे इति । अवेपयः ॥ प० पा० 
(१) तै० उ० १५ (२) ६।२।८ (३ ) ६।२।६ (४) ६।२।११ ( ५ ) ७२६ 
(६) ७३१० (७) ४६४ (८) ५३७ (९) ७५३ 
(१०) ३४९ (११) ७१४ (१२) १४३० (२१३) ७५४१ 
(१४) ४१॥१० (१५ ) ४१११ (१६) ४।३।१३ (१७) २५५ 
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सद्‌ इति किम्‌ ? “उपरता हविर्षाने खायन्ते”१ । ननु “पद ग्रहणेषु पर्दगम्येत”२ । इति 
सामर्थ्यात्‌ हविर्धाने इत्येकपदस्मैच कार्यसिद्धिः सदः पदं व्ययम्‌ । मेवम्‌ । पदग्रहणस्य 
स्वछान्तरे भिन्नरूपस्वसम्भावनायां विशेषणं साथकम्‌ । भिन्नरूपश्वाभावे तु चोद्यमेवेतद्भवेत्‌ । 
नु तहिं देवते इति पद्महणस्य स्थळान्तरे “सोम देव ते मतिविदः? इत्यत्र भिन्नरूपत्वात्‌ ` 
विशेषणेन भवितन्यम्‌ । तच्च नास्ति । उच्यते, देवते इत्यखण्डपदस्यैव कार्यविधानादुत्न विशे- 
षणं न युज्यते । अण्डस्य विधानमिति कथं प्रतीयते ? ते इत्यंशस्य “ते भा पात" इत्या-' 


“यदूबृहृद्रथन्तरे अन्बर्जयुः?? क “संवत्सरस्य रूपे आप्लुव न्ति?।ल “बिरूपे धापयेते” 
“विषुरूपे अहनी? ।घ ( “रूप” शब्द के विशेषण के रूप में) 'बर्सरस्य', 'वि', 'विषु'-- 
यह क्यों ( कहा ) ? “अरूक्षितं दृशा आ रूपे अन्नम्‌? ।ङ प्रत्येक विशेषण के साथ 
रूप? शब्द का पृथक्‌ उच्चारण स्पष्टता के लिए जानना चाहिए । 

“सदोहविधीने एन सं मिनोति” |च सद्‌:- यह क्यों ( कहा ) ! . “उपरवा 
हविर्धाने खायन्ते” 8 ( पू० ) “सूत्र में ग्रहीत पद्‌ से उस पद को ही जानना 
'चाहिए”--इस ( सूत्र ) के सामथ्यं से 'हविधोने-इस एक पद्‌ की ही कायसिद्धि 
होती है, अतः ( सूत्र में ) सदः? पद्‌ व्यर्थे है । ( सि० ) ऐसी बात नहीं दै । दूसरे 
स्थळ में गृहीत पद्‌ के भिन्न रूप की सम्भावना होने पर विशेषण सार्थक. होता है । 
भिन्न रूप का अभाव होने पर तो यह शङ्का करना उचित होता । ( पू० ) तब तो 
( सूत्र में ) गृह्ीत 'दिवते? पद के दूसरे स्थळ “सोम देव ते मति,वदः”-यहाँ भिन्न 
रूप होने से ( सूत्र में 'देवते” के साथ भी ) विशेषण होना चाहिए। ओर वह्‌ 
( विशेषण सूत्र में ) नहीं हैँ । ( सि० ) बतळाते हें । 'देवते--इस अखण्ड पद्‌ के 
ही कार्य का विधान होने से यहाँ विशेषण युक्त नहीं है। ( पू० ) अखण्ड ( 'देवते? 

पद्‌) का विधान--यह कैसे ज्ञात होता हे ! (उत्तर) 'ते-इस अंश का “मा 


(क ) यतु | बृहद्रथंतरे. इति बृहृत्‌--रथंतरे । अन्वर्जेयुरित्यनु--अर्जेयुः ॥ प० पा० 
( ख ) संवत्सरस्येति संवत्सरस्य । रूपे इति। आप्नुवन्ति ॥ प० पा० 
(ग) विरूपे इति वि--रूपे । ` धापयेते इति ॥ प० पा० 
(घ) विषुरूपे इति विषुरूपे । अहनी इति ॥ प० पा० 
(ङ) अरूक्षितम्‌। हशे। एति। खूपे। अन्नम्‌ ॥ प० पा० | 
“हपे? प्रग्रह नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व में न 'बत्सरस्य' है, न 'वि' और न 'विषु” । 
(च ) सदोहविर्धाने इति सद:--हविर्धाने । एव । समिति । मिनोति ॥ प०्पा० 
(छ) उपरवा इत्युप-रवाः | हविर्धान इति हविः-घाने । खायन्ते पथ्या _. |... 
यहाँ "हविर्धानि? पद प्रग्रह नहीं है, क्योंकि “हविधनि' के पूवे में सदः | 
नहीं है । र : 
(१) ६२११ (२) १५० (३)२।२५ (४ RR 


* . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. a न्य टर कॉ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai_and eGangotri 
२७० ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. 


दिना प॒थक्करणादिति न्र.मः। नेवं हविर्धाने इत्यस्याखण्डत्वयोतकं किन्चिदप्यस्ति येन सदः 
पदं वेयर्थ्यमालम्बेत । “अधिषवणे} जिह्वा चम”१ । अधीति . किम्‌ ? “सत्रनेसवनेऽभि | 


पातम्‌ः`बाद में होने पर ते? (शब्द “म्रद? होता है)” इत्यादि के द्वारा प्रथक (पद) | 
के रूप में विधान किया जाने से--यह बतळाते हैं। इस प्रकार “हविर्धाने इस हि 
(पद्‌) के अखण्डत्व का द्योतक कुछ भी नहीं है, जिससे 'सद्‌» पद का वेयथ्ये हो ।क 


| 

| 

(क) पूर्वपक्षी- पुत्र में “हविधति? का ग्रहण पर्याप्त था। 'हविर्धाने! के विशेषण के | 
रूप में 'सदः' का सूत्र में ग्रहण करना व्यथं है। यह कहना ठं.क नहीं है कि 
“हविर्धाने' ( हविः—धाने ) में प्रग्रह के निवारण के लिए 'सद;' शब्द वा ग्रहण 
किया गया है । सूत्र में हविर्धाने’ पद के ग्रहण से अखण्ड हविर्धाने ( हविवनि ॥ 
प० पा० ) पद ही प्रग्रह! होता क्योंकि १।५० में यह विधान किया गया है 
कि सूत्र में गृहीत पद से उस पद को ही समझना चाहिए। 'हबिधनि' ( हविः- 
धाने ) पद नहीं, अपितु दो पदों का समुदाय है अतः 'हविर्धाने' ( हवि:-धाने ) 
के 'प्रमह' होने का प्रसङ्ग ही उपस्थित नहीं होता है। तब इसके प्रग्रहत्व के 

निवारण के लिए सूत्र में 'सद;' शब्द का ग्रहण व्यर्थ हुआ । ं 

| 

| 

| 


सिद्धान्ती--गृहीत पद से अखण्ड पद को भी समभा जाता है और साव- 
ग्रह ( सखण्ड ) पद को भी। १।५० में यह कहा गया है कि गृहीत पद से 
पद के एक अंश को नहीं समझना चाहिए | अत एव 'हविर्धाने' ( हवि:--धाने ) 
के 'प्रग्रह” होने का प्रसङ्ग उपस्थित होता है, .जिसके निवारण के लिए सूत्र में 
के 'सद:' शब्द का ग्रहण किया गया है। वस्तुस्थिति यह है” क्कि सूत्र में गृहीत 
पद से उसके समान रूप वाले पद का ग्रहण होता है, चाहे वह पद दो प्रथक्‌ 
` पदों का मेल ही क्यों न हो । 
पूर्वपक्षी--पह वस्तुस्थिति होने पर तो प्रस्तुत. सूत्र में गृहीत दिवते' पद 
से “सोम देव ते मतिबिदः” ( सोम । देव | ते । मतिविद इति मतिविदः ॥ 
> प० पा० ) में देव ते! का भी ग्रहण होता है। कितु (देव ते” प्रग्रह' नहीं है । 
अत; दिव ते! के प्रग्रह के निवारण के लिए सूत्र में 'देव ते' के हेतु भी सूत्र में 
विशेषण को जोड़ना चाहिए था । कितु ऐसा नहीं किया गया है । क्यों ? 
सिद्धान्ती-प्रस्तुत सूत्र में अखण्ड 'देवते? पद के 'प्रग्रह” होने का विधान 
किया गया है । अतः देव ते” के 'प्रग्रह' होने का प्रसङ्ग ही उपस्थित नहीं होता 
हैं। तब विशेषण की क्या आवश्यकता ? 
पूर्वपक्षी- प्रस्तुत सूत्र में अखण्ड 'देवते' पद के 'प्रग्रह' होने का विधान 
किया गया है-यह केसे ज्ञात होता है ? 
सिद्धान्ती-विभिन्न शब्दों के बाद में स्थित पृथक्‌ ते! पद के प्रग्रह' होते. 


( : ) ४११ 
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गुह्याति” | “अहोरात्रे प्रायिजन्‌'?  । अहरिति किस्‌ ? “अतिरात्रे पशुकामस्य” १ । “द्यावा- 
प्रथिवी धृतव्रते अविज्ञा?* : घतेति किम्‌ ? “यस्य ब्रते पुष्टिपतिः?? ५ । “स्तुतशस्त्रे एवे तेन 
दुहे”* । स्तुतेति किम्‌ ? “ऊध्वंशस्त्र प्रतिष्ठिते? इति शाखान्तरे । “ऋक्सामे वे? | 


“अधिषवणे जिह्वा चर्म” |क 'अधि!--यह क्यों ( कहा ) ? “सबवनेसवनेऽभि ` 


गृह्णाति” पख “अहोरात्रे प्राविशन्‌” ।ग “अह; यह क्यों ( कहा ) ? “अतिरात्र 
पशुकामस्य” ।च “द्यावाप्रथिवी धृतत्रते आविन्ना? ।ङ “घृतः-- यह क्यों ( कहा ) ? 


वा विधान ४।४२ में किया गया है। पूर्ववर्ती शब्दों में “देवः शब्द उल्लिखित 
नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि देव” के बाद में स्थित 'ते' पद 'प्रग्रह” नहीं 
होता है । एथक्‌मुत ति' का विधान ४४२ में हो जाने से ज्ञात होता है कि 
प्रस्तुत सूत्र में पृथक्भूत 'ते” के 'प्रग्रह' होने का बिधान नहीं हो सकता है। 
अतः यहाँ अखण्ड 'देवते’ पद के 'प्रग्रह' होने का विधान किया गया है--यह 
ज्ञात होता है । 

जहाँ तक “हविर्धाने' पद का सम्वन्ध है, कोई भी तथ्य यह नहीं बतलाता 
है किं प्रस्तुत सूत्र में अखण्ड 'हविर्घाने' के 'प्रग्रह' होने का विधान किया गया है । 
'ते' की भांति यदि कतिपय शब्दों के बाद में स्थित वाने? के प्रग्रह' होने का 
विधान भी किसी सूत्र में किया गया होता तो यह माना जा सकता था कि 
एथक्‌भूत “धाते? का अन्यत्र विधान हो जाने से प्रस्तुत सूत्र में अखण्ड 'हविर्धाने? 
के भ्रग्रह' होने का विधान किया गया है । कितु ऐसी बात नहीं हैं | अतः प्रस्तुत 


सुत्र में गृहीत 'हविर्घाने' से अखण्ड तथा सावग्रह दोनों ही प्रकार के 'हविर्घाने' 
के 'प्रप्रह' होने का प्रसङ्ग उपस्थित होता है, जिससे 'हविर्घाने! (हवि:--धाने ) 


श्र्रह' हो जाता । अत एवं 'हुबिधनि' ( हवि:--धाने ) के प्रग्रहत्व का निवारण 
करने के लिए 'हविर्धाने' के विशेषण के रूप में 'सद;' का सूत्र में ग्रहण किया 
गया हैं । 
(क॑) अधिषवणे इत्यवि-सवने । जिह्वा | चमं ॥ प० पा० 
(ख ) सवनेसबन इति सबने-सवने । अभीति । गृह्वाति ॥ प०पा० 
“सवने? पद 'प्रग्रह' नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व में 'अधि' नहीं है । | 
(ग) अहोरात्रे इत्यह:--रात्रे । प्रेति । अविशन्‌ ॥ प०पा० . 
(घ ) अतिरात्र इत्यति-रात्रे ७पशुकामस्येति,पशु--क्रामस्य ॥ प०पा० रं 
ॅ “राजे” पद 'प्रग्रह” नहीं है, क्योंकि इसके पुव में 'अहुः? नहीं है । | दे 
(ङ ) द्यावाएथिवी इति द्यावा--पथिवी । ब्रते इति धृत-त्रते । आबिन्ना ॥ प 


न (१) १५९ 
(४) ३।१।११ 


४ ¦ प्रग्रह-प्रकरणम्‌ ¦ २७१ अ 
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२७२ ४ तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


. ऋणगिति किम्‌! “ब्रह्मसामे” इति शाखान्तरे । “घृतेनाक्ते वृषणं दघाथाम्‌” ' । “भुवनेष्व- 
पिते? २ \ “शाक्वररे वते” ३ | “जागृह्येनमिष्टापुर्त ” २ । "प्रस काम?" | “विधृते समानी” \ 
` चीति किम्‌ ! “अग्निधृते” इति शाखान्तरे । “सत्यानुते अवपञ्यन्‌६ । “अच्दछिद्रे बहुले 
उसे”० । “पूर्वजे पितरा?“ । पूति किस्‌ ! “प्रथमजे? इति शाखान्तरे। “गीर्मि; 
कृणध्वसदने ऋतस्य“ । कृण€वमिति किम्‌ ? “अपां त्वा सदने सादयामि” ॥ ११ ॥ 
“रसय ब्रते पुष्टिपतिः”क । “स्तुतरास्त्रे एबेतेन दुहे” ।ख स्तुत--यह क्‍यों (कहा)? 
॥उर्ध्वशस्त्रे प्रतिष्ठितेश-यह दूसरी शाखा में है ।ग “ऋकसामे वे? |घ क 
. यह क्यों ( कहा ) ! “ब्रह्मसामे”--यहृ दूसरी शाखा में है ।ङ “घृतेनाक्ते वृषणं 
दधाथाम्‌? ।च “सुवनेष्वर्पिते” ।च “शाक्बररेवते” |च “ जरागृह्येनसिष्टापूतं” ।च “प्रत्त 
कामम्‌? |च “विधृते समानी” ।च 'वि'--यह क्‍यों ( कहा ) १ “अग्निधृते”---यह्‌ 
दसरी शाखा में है ।छ “सत्यानुते अबपश्यन? ।छ “अच्छिद्रे बहुले उभे” । “पूर्वजे 
पितरा” |जन (पूर्व--यह्‌ क्यों ( कहा ) ! “प्रथमजे”--यह दूसरी शाखा में हे ।क 
“पीर्भि; कृणुध्वशसदने ऋतस्य? ।न कणुध्यम!--यह क्यों (कहा ) ? “अपां त्वा 
सदने सादयामि”८ ॥१९॥ 


(क) यस्य । ब्रते । पुथ्टिपतिरिति.पुष्ठि--पतिं; ॥ प० पा० 
वरते? पद 'प्रग्रह' नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व में “घृत' नहीं है | 

( ख ) स्तुतशस्त्रे इति स्तुत-शस्त्रे | एव । एतेन । दुहे ॥ प० पा० > 

(ग) यहाँ 'शस्त्र' 'प्रग्रह' नहीं है, बयोकि इसके पूर्व में स्तुत' नहीं है 

(च) ऋकसामे इत्युकू--सामे । बै । देवेभ्यः || प० पा० 

(ङ) यहाँ सामे' 'प्रग्रह” नहीं है, क्योंकि इसके पूव में 'ऋषक्‌' नहीं है । 

(च) घृतेन । अक्तो इति | वृषणम्‌ | दवाथामु ॥ भुवनेषु । अपिते इति ॥ शाक्वररवते 
इति शाक्‍वर-- रैवते ॥ जागृहि । एनम्‌ । इश्पूर्ते इतीशा-पूर्ते ॥ प्रते इति। 
कामम्‌ ॥ विधते इति वि--४ते | समानी इति ॥ प० पा० 

(छ) यहाँ धते' 'प्रग्रह” नहीं है, क्योंकि इसके पूर्वे में “वि” नहीं है । 

(ज) सत्यानृते इति सत्य- अन्नुते । अवपश्यन्नित्यव--पश्यनु ॥ अच्छिद्रे इति । बहुले 
इति | उभे इति ॥ पूर्वजे इति पूर्वजे | पितरा ॥ प० पा० 

(क) यहाँ जे' प्रग्रह' नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व में पूर्व' नहीं है । 

( न) गीमिः । कृणुध्वम्‌ । सदने इति । ऋतस्य || प० पा० 

(ट) अपाम्‌ । त्वा । सदने । सादयामि ॥ प० पा० 

“सदने? प्रग्रह' नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व में 'ऋणुध्वम्‌” नहीं है । 


(१) १।३।७ (२) ४।७।१३ (३) १।८।१३ 
(४) ५४९ (५) २।३।८ (६) ५।६।१ 
(७) ४१३ (८) ४१११ (९ ) ४।३।१ 
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४ ¦ धमरह-प्रकरंणम्‌ ; २७३ 

: बै०-- देवते'“'कंणुध्बशसदने ) दैवते इत्यादिषु; अधिकृतवणः ` पदान्तः प्रमहो 
भवति । यधा--देवते- “दरै ते देवते”१ । “ते समानपदे नित्यम्र??* इति प्रतिषेधः अते- 
शब्दान्तसामान्यविषयः सदेवतेभहणेनानेन विशेषविषयेण बाध्यतते । इद्द कस्मान्न भवति-- 
“सोम देव ते सतिविद/?९ । “अजुदात्तो न नित्यम्‌?? * इति प्रतिषेधात्‌ । देवतेग्रद्वण पदद्दयेक- 
पदसाधारणस्‌ । “अनुदात्तो न नित्यम्‌४ इति प्रतिषेधस्तु तेपदात्मकविशेषविषयत्वादितरस्य 
ब्राघकः । नत्वेकपदानेकपरथो झु ख्यामुख्यत्वमस्ति । तुल्यरूपत्वात्‌ । अत एव “सदो हवि- 

SM MNS SN 


चे० अ०--( देवते छणुध्व<सदुने = ) “देवते? इत्यादि में; अधिकृत वर्ण 
पदान्त होने पर “ररह? होता है । जैसे-देवते--“हे झेते देवते” ।क “अते शब्दान्त- 
रूप. सामान्य विषय बाळा “एक-पढ्‌ में बर्तमान “अते? शब्द किसी भी अवस्था में 
अग्रह? नहीं होता - दै ”-यदद प्रतिषेध इस बिशेष विषय वाले ( सूत्र में ) गृद्दीत 
'देवते! पद्‌ से बाध.द्या जाता है ।ख “सोम देव ते सतिविद्‌ः” यहाँ (देव ते! 'प्रग्नह” ` 
क्यों नहीं होता है ? ( उत्तर.) “पदान्त “ते' ( का एकार ) 'अनुदात्त' होने पर ग्रह? 
नहीं होता है” इस प्रतिषेध से । 'देवते'--यह उद्धरण दो पदों और एक पद के 
रूप में साधारण ( सामान्य ) है “पदान्त ते! अनुदात्त! होने पर अग्रह? नहीं 
होता हे?--यह प्रतिषेध 'ते! पद॒-रूप विशेष बिषय वाला होने से अन्य का बाधक 
है। तुल्य-रूप होने से एक-पद्‌ और अनेक पदों में मुख्यत्व ओर अमुख्यत्व 
नहीं हे । अत एव 'सदोहदबिर्धाने' और “ऋक्सामे? को . (प्रस्तुत सूत्र में ) 
विशेषण के साथ (कहा गया है) ओर “एक-पद्‌ में वर्तमान. अते? शब्द 


. किसी भी अवस्था में म्ह? नहीं होता है”--यहाँ ( समानपदे को ) कहेंगे ।ग . 


(क) हे इति | हि । एते इति। देवते इति.॥ प० पा० ; 

(ख) पूर्वपक्षी--४।५२ में कहा गया है कि अते? में अन्त होने वाला पद कभी परग्रहः 
नहीं हो सकता है । तब “अते' में समाप्त होने बाला “देवते? पद केसे 
प्रग्रहः हुआ । ' र 

सिद्धान्ती ४५२ का सम्बन्ध 'अतेः में अन्त होने वाले सभी पदों के साथ 
है, अतः वह सामान्य विधि है। प्रस्तुत सूत्र में गृहीत देवते! पद का सम्बन्ध त्य 
. केवल वैदिक 'देवते' पद के साथ है, अतः यह विशेष विंधि है। यह सर्वमान्य | 
सिद्धान्त है कि सामान्य और विशेष का विरोध होने पर विशेष बलवान्‌ ( मान्य ) 
होता है । इससे देवते? पद प्रग्रह? होता है । - 


(ग) पूर्वपक्षी--प्रस्तुत सुत्र के विधान के अनुसार “सोम देव ते मतिबिदः (सोम | . व प 


देव । ते । मतिविद इति मतिविदः ॥ प० पा० ) में देव ते! 'प्रग्रह' क्यों नहीं 
होता है । ् दै दा रब 
व सिद्धान्ती--४।४३ के प्रतिषेध के कारण (देव ते? 'प्रग्रह' नहीं | है। ट 


' (१)२१२।९ . (२) ४१२ (३) २२१५  (४)४।४३ | 
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२७४ : तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 

चाने? “ऋक्सामे? २ इति सविशेषणं, वच्यति-“अते समानपदे”? * इति च । तस्मान्नान्यधा 
We Vi , 

इससे दूसरी प्रकार समाधान करना उक्त नहीं है। उभे-“उमे 


प्रस्तुत सुत्र में गृहीत 'देवते? से अखण्ड “देवते? पद का भी ग्रहण होता है और दो 
पदों से मिले हुए सखण्ड 'देव ते” का भी ग्रहण होता है। दूसरी ओर ४।४३ का 
सम्बन्ध केवळ ति? पदं के साथ है। इस प्रकार ४४३ प्रस्तुत सूत्र ( जहाँ तक 
(देवते? का सम्बन्ध है) की अपेक्षा विशेष विषय वाळा हो गया । अत एव ४।४३ 
प्रस्तुत सुत्र के विधान का बाधक हो गया। इससे “सोम देव ते मतिविदः?” का 
'देव ते? 'प्रग्रह” नहीं होता है । 
पूर्वपक्षी सुत्र में उक्त प्देवते' से अखण्ड 'देवते पद का ही ग्रहण होता 

है । अतः उपयुक्त समाधान युक्त नहीं है। “सोम देव ते मतिविदः” में 'देव ते! 
प्रग्रह! क्यों नहीं है--इस समस्या का समाधान इस प्रकार करना अधिक अच्छा 
होगा--प्रस्तुत सुत्र में जो देवते? का ग्रहण किया गया है उससे अखण्ड 'दिवते' 
पद का ग्रहण करना चाहिए। “सोम देव ते मतिविदः? में (देव ते? अखण्ड पद 
नहीं है, अतः यह “प्रग्रह? नहीं है। 

` सिद्धान्ती-यह कहना ठीक नहीं है कि सुत्र में उक्त 'देवते' से अखण्ड 
'देवते” पद का ही ग्रहण होता है । अखण्ड और दो पदों के समुदाय रूप सखण्ड 
इन दोनों अवस्थाओं में 'देवते' का तुल्य रूप है । अतः सूत्र में उक्त 'देवते? से दोनों 
का ग्रहण होता है । अधोलिखित से यह बात स्पष्ट हो जायेगी -- 

(अ) प्रस्तुत सूत्र में 'हविर्धाने' के विशेषण के रूप में सूत्रकार ने 'सदः' का ग्रहण किया 
है। क्यों ? “सदोहविर्घनि एव सं मिनोति” .(सदोहविधनि इति सदःहविर्धाने | 
एव | समिति । मिनोति। ५० पा० ) का अखण्ड “हविधानि’ 'प्रग्रह' होवे और 
“हुविर्धानि खायन्ते” ( हविर्धान इति हविः--धाने । खायन्ते। प० पा० ) का 
सखण्ड ( पद्यात्मक ) 'हविर्घाने' 'प्रग्रह? न होवे--इसलिए 'सदः' का ग्रहण 
किया गया है । यदि सुत्रोक्त “हविर्धाने” से अखण्ड 'हविर्धानि” का ही ग्रहण होता 
तब सखण्ड 'हविधनि' के प्रग्रहत्व की निवृत्तिं के लिए 'सदः' के ग्रहण की आवश्य- 
कता न होती । 

(आ) प्रस्तुत सूत्र में ही “सामे? के विशेषण. के रूप में सुत्रकार ने “नक्‌? का ग्रहण किया 
है । "ऋक्सामे वै देवेभ्यः? ( ऋक्‍्सामे इत्युक्‌-सामे । वै । देवेभ्यः । प० पा० ) 

| का अखण्ड 'सामे? 'प्रग्रह' होवे और “सा मे सत्याऽशी$? (सा । मे । सत्या । 

आशीरित्या--शीः । प० पा० ) का. सखण्ड ( पदद्वयात्मक ) “सा में” भ्रग्रह' न 

| होवे--इसलिए “ऋक का ग्रहण किया गया है । यदि सूत्रोक्त “सामे'' से अखण्ड 

क “सामे? का ही ग्रहण होता तब सखण्ड सा मे? के प्रग्रहत्व की निवृत्ति के लिए 

ह 2 “न्‌? के ग्रहण की आवश्यकता न होती | 

(१) २।५।५ (२) ६।१।३ (३) ४५२ 
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४ ¦ प्रमह-प्रकरणम्‌ ¦ २७५ 
परिद्दारः । उभे-“उभे निपासि” १ । सागधेसारेस्यपत्रन्धास्परः । “भाराधे असाव”२ | आगेति 
किम्‌ ? “भरन उदधे?१ । ऊध्वें--“ऊध्वे समिधो? । विशाखे--“विशाले नक्षत्रम??" 
वीस्युपबन्धस्य च्यावत्यं शाखान्तरे । नन्वेवमनेकशाखाविषयस्वे प्रातिशाख्यमिति ग्रन्थस्य 
आख्या विरुध्यते । नेतदस्ति। ` द्वित्रिशाखाविषयर्वेऽपि तदसाधारणतया उपपत्तेः । तथा 
बहूबुचानां शाकळकबाष्कलकात्मकशाखाद्वयविषयं प्रातिशाख्यं प्रसिद्धम्‌। एवसुत्तरत्रापि द्रष्ट- 


निपासि”%। आगधघे--भाग--इस उपबन्ध से बांद में स्थित ( घे )-“भागघे 
असाव? | '“भाग'-यह' क्यों (कहा)! “अग्न उद्घे”।ल ऊध्वे-- “उर्ध्व 
समिधो” ।ग बिशाखे-“चिशाखे नक्षत्रम्‌” |ग “बिः--इस उपबन्ध का प्रत्यु 
दाहरण ( व्यावत्य = अथोत्‌ वह स्थल जहाँ ‘वि’ के अभाव में “शाखे? को 'प्रप्रह! 
रूप कायं की व्यावृत्ति हुई हो )-दूसरी 'शाखा में उपलब्ध होता है । ( पू० 
इस प्रकार भनेक शाखाओं से सम्बद्ध होने पर ग्रन्थ के 'प्रातिशाख्य' इस नाम का 
(वस्तुस्थिति से) विरोध हो जाता है। ( सि०) यह बात नहीं है। दो-तीन 
शाखाओं से सम्बद्ध होने पर भी उस ( प्रातिशाख्य-प्रन्थ ) के असाधारण रूप की 
उपपत्ति हो जाती हे ( अथोत्‌ तब भी यह उपपन्न हो .जाता है कि प्रातिशाख्य-म्रन्थ 
सम्बद्ध वेद की सब शाखाओं का साधारण--सामान्य--अन्थ नहीं है ) । 

प्रकार ऋग्वेदियों का प्रातिशाख्य ( ऋग्वेद--प्रांतिशार्य ) शाकळ ओर बाष्छछ-- 


(इ) ४।५२ में यह विधान किया गया है कि एक पद में वतमान “अते? कभी 'प्रग्रह' 
नहीं होता है । इससे “यजते?! इत्यादि का 'अते' 'प्रग्रह' नहीं होता है, किन्तु 
“एव ते” इत्यादि का अ ते! प्रग्रह' होता है। यदि सूत्र में उक्त अते” से केवल 
अखण्ड “अते! का ही ग्रहण होतां तो यह कहने की- आवश्यकता ही न होती कि 
“एक पद्ध में वर्तमान होने पर? ( समानपदे ) । यहाँ अखण्ड “अते? अभीष्ट है, 
अतः सूत्र में ही कह दिया गया है कि एक पद में ' वतमान होने पर ही यह निषेध 
लागू होता है। जहाँ सूत्र में इस प्रकार न कहा गया हो वहाँ सूत्रोक्त शब्द से 
अखण्ड तथा सखण्ड ( पदद्वयात्मक ) दोनों रूपों का ग्रहण होता है-यह स्पष्ट हो 
गया.है। अत एव “सोम देव ते मतिविदः”.में “देव ते! 'प्रग्रह” क्यों नहीं होता 
है—इसका जो समाधान हमने ऊपर दिया है वह ही युक्त है ॥ 

(क) उभे इति । नीति। पासि ॥ | 

(ख) अग्ने । उदघ इत्युद-न्रे ॥ प० पा० 

“चे? 'प्रग्नह' नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व में भाग? नहीं है। 


ग) ऊर्ष्वे इति। समिधाविति सम्‌--इघौ ॥ विशाखे इति वि-शाले । चष 


त्रम्‌ ॥ प० पा० | 
(१) १४२२ (२) २५६ (३) ५५९ 
(४) २।६।६ (५) ४४:१० लट 
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व्यस्‌ । ऽङ्ग“ “शिशीते शङ्गे” । मेध्ये--“मेध्ये एवेने”२ । एने इति चान्नेव । तण्णे--. 
“जसं तुण्णे हि? । तुद्ये-संतुद्य घत्ये?२ । कनीनिके--“कनीनिके दष्यः?१ । पाइ 
. ~पाइवे परस्सामान/?५ । शिवे-- “शिव नो ्ावापृथिवी?ऽ। चोत्तमे--च । उत्‌ । इति 
पदद्वयास्ससुदितादुपबन्धात्परः “विकर्णी चोत्तमे? । चेति किमः? “उत्तमे नाके”८ ।: एवो 
त्तरे--एवं। उत्‌ । इति पदद्वयसुपबन्धः । “तथो एवोत्तरे निवपेत्‌? । एवेति किम ? 


इन दो शाखाओं से सम्बद्ध है--यह तथ्य प्रसिद्ध है। इसी प्रकारं आगे भी समझ 
लेना चाहिए ।क अज्ञे--“शिशीते श्वङ्गेश ।ख मेष्ये-“मेष्ये एवैने”ल--'एने? 

यह भी यहीं (=इसी उदाहरण में ) विद्यमान हे । तृण्णे--“असन्ठृण्णे हि ।”ख 
तृद्ये--संतृद्य धृत्ये” |, कनीनिके--“कनीनिके दध्युः ।”ख | . पाइवे---पार्श्बे 
पर्‌र्सामानः।?ख शिवे--“शिवे नो द्यावाप्रथिवी ।”ख . चोत्तमे- “चः और 
। उत इन मिले हुए पद्द्वयात्मक उपबन्ध से बाद में ( स्थित 'तमे? )--“विकर्णी 
चोत्तमे”ल | 'चः--यह क्यों ( कहा ) ! “उत्तमे नाके ।?ग. पंवोत्तरे--'एवः और 


(क) पूर्वपक्षी --श्रातिशाख्य' शब्द का निर्वचन यह है--“शाखायां शाखायां प्रति 
प्रतिशाखम्‌, प्रतिशाखं भवम्‌ प्रतिशाख्यम्‌” । इससे ज्ञात होता है कि 'भ्रातिशाख्य 
नाम का व्युत्पत्तिमुलक अथ है विद की किसी एक शाखा से सस्बद्ध ग्रन्थ' । यह 
वस्तुस्थिति होने पर अन्य शाखाओं से उदाहरणों और प्रत्युदाहरणों को प्रस्तुत 

` करना युक्त नही है। इससे: तो यही सिद्ध है कि तै०.प्रा०.का. सम्बन्ध अनेक 
न शाखाओं के साथ है और यह कृष्ण. यजुर्वेद की सभी शाखाओं का साधारण . 
: ग्रन्थ है। * 
सिद्धान्ती--दो-तीन शाखाओं से सम्बद्ध होने पर भी यह सिद्ध नहीं होता 
` हैकिते० प्रा» कृष्ण यजुर्वेद की सब शाखाओं का साधारण ग्रन्थ है प्रातिशाख्य- 
` .ग्रत्थ दो-तीन शाखाओं से सम्बद्ध हो सकता है | यहं बात तै०. प्रा० के ही साथ 
४5 नहीं है | ऋग्वेद-प्रातिशाख्य भी शाकल और बाष्कल इन दो शाखाओं के साथ 


सम्वद्ध है। . 
(स) शिशीते । शृङ्गो इति ॥ मेष्ये इति । एव । एने इत्ति ॥ असंतृण्णे इत्यसं--ठृण्णे । 
ती यु हि ॥ संतृद्य इति सं--तृद्यो। त्यै ॥ कनीनिके इति । दध्युः ॥ पार्श्वे इति । 


परः सामान इति पर!--सामान; ॥ शिवे इति । नः । द्यावाएथिवी इति द्यावा-- 
एथिवी ॥ विकर्णीमिति वि--कर्णीम्‌ | च । उत्तमे इत्युतू--तमे, ॥ प्र० पा०.. 

(ग ) उत्तम इत्युतु--तमे । नाके ॥ प० पा०--'तमे? 'प्रग्नह” नहीं है, क्योंकि इसके 

' ` पहले केवल 'उत्‌” है, “च? और “उत्‌” दोनों नहीं । - | 


(१) २२।२४ (२) ६२६ (३) ६।२।११ 
(४) ७.२।९ (५) '७।३।१० > (६) ४६६ 6 


(७) ५।३।७ ` (८) ३।५।१ (१९) ३।४।९ 
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चेष्द॒भसुत्तर ओजो वे”१। शिप्रे--/शिप्रे अवेपयः०९। रथन्तरे--“बहद्रधन्तरे 
पुवपु”३ । वत्सरस्य । वि। विषु । इति त्रिभ्य उपबन्धेभ्यः परे रूपेशब्दे। “उभे एव 
संवत्सरस्यरूपे आप्नुवन्ति? । ““विरूपे धापयेते । “विपुरूपे अहनी? ६ । अन्न प्रत्यपबन्ध 
रूपेशब्दस्य पृथक्पाठो विस्पष्टाथः । विचित्रा हि सूत्रकृतिः । उपबन्धः किम ? “दश झा ख्ये 
अन्नम्‌? । सदोहविर्धाने--“'सदोददविर्धाने एव सं मिनोति?“ । सद इति किम्‌ ? “हविर्धाने | 
खायन्ते? । अधिषवणे--“इन्‌ अधिषवणे? । अधीति किम ? “माध्यन्दिने सवने? १° | 
अहोरात्र --“अद्दोरात्र गच्छ॒ स्वाहा११ । अहरिति किम ? '“झतिराज्ञे पशुकासस्य?१२ | 
धृतत्रते-“'आविन्ने द्यावाप॒ थिवी घ॒तन्नते?१३ | घुतेति किम्‌ ? “वयमादित्य ब्रते तव?१४ | 


उत्‌”-ये दो पढ्‌ उपबन्ध हैं--“तथो एवोत्तरे निर्वपेत्‌ ।”* 'एबः--यह क्यों 
(कहा) ! “नअ्रेष्टुभमुत्तर ओजो पे।”ख “शिप्रे अवेपयः |”ग रथन्तरे 

रथन्तरे पूर्वेषु ।”ग  बत्सरस्य?, “वि!, 'विषुः--इन तीन उपबन्धों से बाद में 
स्थित रूपे' शब्द--“उभे एव संबत्सरस्य रूपे आप्तुबन्ति।०ग “बिरूपे धापयेते ।>ग 
“विषुरूपे अहनी ।?ग यहाँ प्रत्येक उपबन्ध के साथ 'रूपेः शब्द का प्रथक 
पाठ विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए है । क्योंकि सूत्रों का निमोण विचित्र होता 
है। उपबन्धों (संवत्सरस्य, वि, विषु ) से क्या ( लाभ है)? “दृश आ रूपे 
अज्ञम्‌ । १ सदोहविर्धाने-“सदोहविधाने एव सं मिनोति?।ङ 'सद्‌?-यह क्‍यों 
(कहा ) ! “विधीने खायन्ते” ।च 


` (क ) तथो इति । एव । उत्तरे इत्युत्‌-तरे । निरिति । वपेत्‌ ॥ प० पा० 
(ख ) त्रष्ठुभम्‌ । उत्तर इत्युत्‌--तरे । ओज; । वै ॥ प० पा०--तरे” प्रग्रह' नहीं है, 
क्योंकि इसके पहले “उत्‌' है, एव” और 'उत्‌' दोनों नहीं । 
(ग ) उभे इति । एव । संवत्सरस्येति सं--त्रत्सरस्य | रूपे इति । आप्नुवन्ति ॥ विरूपे 
इति विख्ये । धापयेते इति || विषुरूपे इति विधु--हूपे । अहनी इति । 


(घ) दशे । एति ( आ+ इति ) । रूपे । अन्नम्‌ ॥ प० प०--रूपे” प्रग्रहः नहीं है, | रर 
क्योंकि इसके पहले न 'संवत्सरस्य' है, न (वि! और न 'विषु? । लट, 


(ङ) सदोहविर्धाने इति सद;--हृविर्धाने | एव । समिति । मिनोति ॥ प० पा० 


. (च) हविर्धान इति हवि:--धाने | खायन्ते || प० पा०-हृविर्धाने' आ्रग्रह' नहीं 
क्योंकि इसके पहले 'सदः' नहीं 


(१) ७।१।४ (२) १४३० (३) ७२२ (४ 
(५) ४११० (६) ४१११ (७)४।३।१३ (« 
(६) ६२११ (१०) २२८ (११) १।३।११ 
(२३) १८१२ (१४) श५११ । ५१ 
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स्तुतशस्त्रे“स्तुतशस्त्रे माऽऽविशता ९ समीची” । स्तुतेत्युपबन्धस्य व्यावस्यं शाखा- 
न्तरे । ऋकसामे--“ऋक्‍सामे वे देवेभ्यः?२ । ऋगिति किम्‌ ? “सा मे सत्याऽऽशीः?१ । 
अक्ते--“अक्ते वृषणं दधाथाम्‌? । भर्पिते--“भुवनेष्वर्पिते??१ । रेवते-“/शाक्वररैवते?? ९ । 
पूर्त--/इष्टापू्त 7० । अत्ते--“अत्ते काममत्नायं दुहाते?'” । विधृते--“विधुते सर्वंतः?*। 
वीस्युपचन्धब्यावत्यं' शाखान्तरे। अनुते--मध्ये सक्यानुते” ` 2 अच्छिद्रे-- “अच्छि ब्ले 
उमे”१० । अन्नैव बहुले च । पूवजे-“पूर्वंजे पितरा”१ १। पुव इस्युपबन्धव्यावत्य शाखा- 
न्तरे। कृणध्वं सदने--“गीमिँ; कृणुध्व<सदने ऋतस्य ° । कृणध्वमिति किम्‌ ! 
“अर्णवे सदने सीद”?१९ ॥ ११ ॥ 


अधिषवणे--“हनू अधिषवणे” ।क 'अधिः--यह क्यों ( कहा ) ! “माध्य- 
न्दिने सबने? ।क अहोरात्रे--“अहोरात्रे गच्छ स्वाहा”।* अह: यह क्‍यों 
(कहा) ! “अठिरात्रे पशुकामस्य? ।क छुतबते-“आविन्ने द्यावाप्रथिवी शृतः 
रते? ।क “धृतः--यह क्यों ( कहा) ? “बयमादित्य ब्रते तब” ।क स्तुतशस्त्रे 
“स्लुतशर्त्रे माऽऽविशता<समी'ची” ।* 'स्तुत'--इस उपबन्ध का श्रत्युदाहरण 
दूसरी शाखा में है। ऋक्सामे--“ऋहक्सामे वे देवेभ्यः” ।% “ऋक--यह्‌ 
क्यों ( कहा ) ! “सा मे सत्याऽऽशीः?।क अक्ते-“अक्ते वृषणं दधाथाम्‌’ ।* 
अर्िते--“सुबनेष्वर्पिते” ।क रैवते- “शाक्वररैवते” ।क पूर्ते- इष्ठापूते” ।क प्रत्ते 
“पत्ते काममन्नादयं दुहाते” ।क विध्वते--“बिधृतते सर्वतः? ।क “वि? इस उपबन्ध का 
प्रत्युदाहरण दूसरी शाखा में है । अन्नुते--“मध्ये सत्याचे? ।क अच्छिद्रे अच्छिद्र 
बहुले उभे” |क यहीं पर ( =इसी उदाहरण में ) बहुले भी है । पूर्वजे-- पूर्वजे 
पितरा” [क 'वूर्च-इस उपबन्ध का प्रत्युदाहरण दूसरी शाखा में है । कृणुध्वईसदने- 
“गीर्भिः ऋणुध्वरसदने ऋतस्य” ।क 'कुणुध्वम--यह क्यों ( कहा ) ? “अर्णवे सदने 
सीद के ॥ ११॥ 


(क ) हनु इति । अधिषवणे इत्यधि--सदने ॥ माध्यन्दिनें। सवने ॥ अहोरात्रे इत्यहः 
. रात्रे | गच्छ । स्वाहा ॥ अतिरात्र इत्यति--रात्रे। पशुकामस्येति पशु-कामस्य ॥ 
आविन्ने इति। द्यावापृथिवी इति द्यावा--प्रथिवी । छतत्नते इति घत--न्नते ॥ 

वयम्‌ । आदित्य | ब्रते । तव ॥ स्तुतशस्त्रे इति स्तुत--शस्त्रे । मा | एति । विश- 

ताम्‌ । समीची इति ॥ क्रक्सामे इत्यूकू--सामे । वं । देवेभ्यः ॥ सा । मे | सत्या । 
आर्श,रित्त्या--शीः ॥ अक्ते इति | वृषणम्‌ | दघायाम्‌ ॥ भुवनेषु । अपिते इति । 
शाक्वररैवते इति शाक्वर--रैवते ॥ इष्टापूर्ते इतीटा--र्ते ॥। प्रत्ते इति कामम्‌ । 
अन्नाद्यमित्य्न--अद्यमु | दुहाते इति || विधृते इति वि--घते । सवत: ॥ मध्ये । 


(१) ७३१३ (२) ६१३ (३) १।६।३ (४ ) १३७ 
(५) ४७१३ (६) १८१३ (७) ५४९ (८) ६४१० 
(९) ५६१ (१० ) ४१३ (११) ४१११ (१२) ४।३।१ 
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अमी चक्षुषी काष्णी देवतपफल्गुनी शुष्टी थी नाभी वपाश्रपणी अहनी 

जन्मनी सुम्निनी सामनौ वष्णवी ऐच्षवी दवी द्यावाप्रथिवी ॥ १२ ॥ 
मा०--इत्येतानि पदानि प्रभ्रहाणि भवन्ति। यथा--“असी वा इदम्‌? । “चक्षुषी 
वा पुते?९ । “काष्णी उपानद्दो”९ | “पितरो देवता फल्गुनी” । देवताफल्गुनी इति किस्‌ ! 
“द्वितीयं सा फल्गुनी यस्तुतीयम्‌??” । “सुष्टी करोति वाचम7९ । “ग्रधीतावुक्थ्या 
मध्ये" । “पोषणो रजतनाभी वैश्वदेवो” । “वपाश्रपणी प्रहरति”१ । वपाश्रपणी इति 
किम्‌ ! “स पशुश्रपणी” इत्यन्यस्यां शाखायाम्‌ । “विघुरूपे अहनी दोः” १० । “उभे निपासि 
जन्मनी” | “सुम्नाय सुस्निनी7१२ | “सामनी प्रतिष्ठित्ये”१९ । “वैष्णवी रक्षो- 
हणो??१४ | “पेक्षवी तिरश्ची यदाइववालः? ११ । “दी श्रोणीष आसनि” ६ । “द्यावा- 

प्रथिवी एव स्वेन”१० । द्यावाप्रथिवीति किम्‌ । “मही यौ एथिवी7१८ ॥ १२॥ 


त्रिश—अमी चक्षुषी कार्ष्णी देवताफल्गुनी मुष्टी धी नाभी वपाश्रपणी अहनी 
जन्मनी सुम्निनी सामनी वष्णवी ऐक्षवो दर्वी द्यावाप्रथिवी एतानि पदानि प्रग्नहसंज्ञानि 


सू० अ०--अमी, 'चक्षुषी, कार्ष्णी, देवताफल्गुनी, सुष्टी, धी, नाभी, वपा- 
श्रपणी, अहनी, जन्मनी, सुम्निनी, सामनी, वेष्णवी, ऐक्षबी, दर्वी, द्यावाप्रथिवी ( ये 
पद्‌ 'भ्रप्रह--संज्ञक होते हैं ) । 
त्रिश अ०--अमी "द्यावापृथिवी -ये पद्‌ भम्र? संज्ञक होते हैं । जैसे-- 
“अमी त्वा जहति”""*॥ १२ ॥ 


सत्यानृते इति सत्य--अनृंते ॥ अच्छिद्रे इतिं । बहुले इति । उभे इति ॥ पूर्वजे इति 
पूर्वजे । पितरा ॥ गीभिः । कृणुष्वम्‌ । सदने इति । ऋतस्य ।। अणंवे | सदने | 
सीद ॥ प० पा० 

(क) अमी इति। त्वा । जहति ॥ चक्षुषी इति। वे। एते इति ॥ कार्ष्णी इति ॥ 
देवता । फल्गुनी इति ॥ सा । फल्गुनी ॥ मुष्टी इति। करोति ॥ प्रधी इति 
प्र-धी ॥ रजतनाभी इति रजत-नाभी । वैशवदेवाचिति वैश्व-देवौ ॥ वपाश्रपणी 
इति वपा--श्रवणी ॥ अहनी इति । द्यौः ॥ उभे इति। नीति । पासि । जन्मनी 
इति । सुम्निनी इति ॥ सामनी इति । प्रतिष्ठित्या इति प्रति--स्थित्ये ॥ वैष्णवी 
इति ॥ ऐक्षवी इति । तिरश्ची इति ॥ दवीं इति ॥ द्ावाएृथिवी इति द्यावा 
पृथिवी ॥ मही । द्य: पृथिवी च ॥ प० पा० 


(१ ) ३।३।७ (२) २।६।२ (३) ५४४ (४) ४४१० ट [ । 


(५) २१२ (६) ५२१ (७) ७४११ (८) ५५२४ 


(९) ६३९ (१०) ४१११ (११) १४२२ (१२) २२१२३ 
(१३) ४४२ (१४) १३२ (१७) ६२१ (१8) ४४०४ . 


(१७) २।१।४ (१८) २।३।१० 
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सवन्ति। यथा--“्मी स्वा जहति”१। “चक्षुषी वा पते”२। “कर्ष्णी उपानहों!रै । . 


“पितरो देवता फल्गुनी नक्षत्रस”" । देवतेति किंम्‌ ? “यद्वितीय<सा फल्गुनी” । “सुटी 
करोति वाचम्‌? । “प्रधीतावकथ्याः” । “रजतनाभी वैश्वदेवो? । “वपाश्रपणी प्र 
हरति? । वपेति इति किम्‌? “पशुश्रपणी” इति शाखान्तरे। “अहनी द्ोरिवासि”१° 
“उसे निपासि जन्मनी? १ | “सुम्नाय सुम्निनी ”१२। “सामनी प्रतिष्ठित्यै? १ ९ । “वळगेहनो 
वेष्णवी? १९ । “'ऐक्षवी तिंरशची?१*। “दवी श्रीणीष आसनि”१९ । “द्यावापुथिवी एव 
स्वेन? ° । द्यावेति किम्‌ ! “मही द्योः एथिवी च नः” १८ ॥ १२॥ 

बै०--( अमी`“'द्यावाप्रथिबी =) अमी चक्लुषी इव्यादिष्वघिकृतवर्ण', पदान्तः 
प्रग्रहो भवति । अमी--“अभी वा इद्मभूवन!?११ । चक्षुषी  “तस्मादसितो नासिकां 
चचषी? २° । कार्ष्णी--“कार्ष्णी उपानहो?२१ । देवता फल्गुनी--“अयमा देवता फल्गुनी 


` नक्षत्रम्‌? । देवतेति किम्‌ ? “यद्विंतीयरसा फल्गुनी” | सुटी--“सु्टी करोति चाचम्‌??६ । 


घी--प्रधीतावक्थ्या मघ्ये नभ्यम!?” । नाभी-“रजतनाभी वेइवदेवो??€ । वपाश्रपणी 
“वपाश्रपणी पुनरन्वारभते”२२ । वपेत्यस्य व्यावत्य॑ शाखान्तरे । अहनी--“अहनी द्योरि 
चासि? ।१० जन्मनी--“उसे निपासि जन्मनी? ११ । सुम्निनी 'सुम्नाय«्सुम्निनी?१ २ । 
सामनी--'“सामनी प्रतिष्ठित्यै? ११ । वेष्णवी--“उप दधामि वैष्णवी?२१ । ऐक्षवी- 
“पेक्षवीतिरइची?” १५ । दर्वी--“दर्वी श्रीणीष आासनि?१६। द्यावाप्रथिवी--“इन्द्रार्नी 
थावाप्रथिवी”२ २ | द्यावेत्युपबन्धेन किम्‌ ? “प्रथोसि परथिव्यसि”२५ ॥ १२॥ 


पूवडच ॥ १३ ॥ 


मा०--थावाएथिवी इत्येतस्मात्‌ पदात्‌ यः पुवः पदान्त इकार एकारो वा प्रग्रद्दो 
भवति | यथा--' आनिन्ने द्यावापृथिवी? २६ ॥ १३ ॥ 


च्रि०-चकारेणान्वादिष्टात्‌ द्यावाएथिवी इत्येतस्मात्‌; ( पूर्वश्च = ) पूर्वोपि; ईकार 


बं० अ०--( अमी““द्यावापृथिवी = ) अमी, 'चक्षुषी इत्यादि में; अधिकृत 
चणे पदान्त होने पर प्रग्रह होता हे ।''॥ १२॥ 


सू० अ०--( 'द्यावाप्रथिवी? से) पूर्व वाळा भी (पद्‌ ) ( 'प्रमह” संज्ञक 
होता है ) । 


न्निश अ०--( १५८ की सामथ्यं से ) चकार के द्वारा ( पूर्व सूत्र से ) अन्वा- 


(१) ३२११ (२) २६२ (३) ५।४।४ (४) ४४१० 

(५) २।१।२ (६) ५२१ (७) ७४११ (८) ५।५।२४ 

(६) ६३९१ (१०) ४११११ (११) १।४।१२ (१२) १।१।१३ 

(१३) ४४२ (१४) १३२ (१५) ६।२।१ (१६) ४४४ 
> (१७) २१४ (१८) ३।३।१० (१९) ३३७ (२०) २३८ 
(२१) ५४४ (२२) ६।३।६ (२३) १३२ (२४) १।२।१ 
(२५) ४।२।९ (२६) १।८।१२ 
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Er एकारो वा पदान्तः प्रमहो भवति । यथा--''यावती द्यावापुथिवी?१ । “आविन्ने द्यावा- 
| `` पृथिवी? ॥ १३॥ 


वे ०-चशब्दनान्त्य पृथिवीशब्दो यावाशब्दोपछक्षितः अन्वादिश्यते । तस्मात्पूर्वों5- 
घिकृतवर्ण: पदान्तः मरम्रद्दो भवति । तत्र अवग्रहस्य कार्यमावरवप्रतिषेधात्तमतिक्रम्य पुवंपरदान्तः 
वत्वेन गुह्यते । “यावती दावापृषिवी”) । “आविन्ने द्यावापृथिवी”  ॥ १३ ॥ 


| न रुन्धे नित्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
मा०--रुन्थे इत्येतत्पद्‌ द्यावापृथिवी इस्येतस्मारपुवं न प्रह्ये भवति । यथा--“अव- 


दिष्ट “दयावा्टथिबी”-इससे; ( पूर्वश्च = ) पूर्व बाला भी पदान्त ईकार अथवा 
एकार ग्रह” होता है। जैसे-“याबती द्यावाप्रथिवीः। “आविन्ने द्यावा- 
पृथिवी ?* || १३॥ 


वे० अ०- सूत्र में प्रयुक्त ) च शब्द के द्वारा ( पूर्व सूत्र से ) 'द्यावा' शब्द 
से उपलक्षित 'प्रथिबी' शब्द का अन्वादेश ( अनुवृत्ति ) होता है । उससे; पूर्वे; = 
पूर्व बाळा; अधिकृत वणे ( ईकार, एकार ) पदान्त होने पर भ्रइ? होता दै । 

वहाँ पर सावग्रह पद्‌ के पूर्व-पद्‌ ( अवग्रह ) के कार्यभाक्त्व का प्रतिषेध हो 
जाने से उसका अतिक्रमण करके पूवेवर्ती पद के अन्त का पूर्व के रूप में महण होता 
है । ( जैसे ) “यावती द्यावाप्रथिवी” | “आविन्ने द्यावाप्रथिबी”क || १३ ॥ 


सू० अ०--सुन्धे) किसी भी स्थिति में ( 'प्रमह? ) नहीं ( होता है ) । 


(क) यावती इति | द्यावाएथिवी इति द्यावा--प्रथिवी ॥ प० पा० 
आविन्ने इति । द्यावाएृथिवी इति द्यावा--प्रथिवी || प° पा० द्‌ 
पूर्वेपक्षी--प्रस्तुत सुत्र के अनुसार 'एथिवी' के पूर्ववर्ती पद का अन्तिम 

स्वर प्रग्रह' होता है। उपयुक्त उदाहरणों में 'पथिवी' से पूर्ववर्ती पद 'द्यावाा | ॒ 
है ( ज्ञातव्य है कि सावग्रह पद के दो खण्ड दो स्वतन्त्र पदों के समान होते हैं ) । 
यह वस्तुस्थिति होने पर यह कहना युक्त नहीं कि 'यावती' और “आविन्ने! के 
अन्तिम 'स्वर? ( क्रमशः ईकार और एकार ) प्रस्तुत सुत्र से 'प्रग्रह' होते हैं । 
सिद्धान्ती ४२ में कह दिया गया है कि सावग्रह पद का पूवपद | 
प्रग्रह' नहीं होता है । प्रग्रह' के प्रसङ्ग में सावग्रह पद के पूर्वपद को अविद्यः 
मान के समान माना जाता है। अतः 'यावती' और 'आविन्ते' ही “थिवी 
के पूर्ववर्ती पद है । इस प्रकार 'यावती' और 'आविन्ने' के ईकार और एकार _ 
प्रस्तुत सूत्र से 'प्रग्रह' होते हैं । कर 


( १) ३।२।६ (२) १०१२ 
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रुन्धे द्यावापुथिवी राच्छः?१ । नित्यमिति किम्‌ ! छक्षणान्तरप्रासस्यापि प्रतिषेध एव स्यादिति। 
यथा---“अव दन्धे यदा सहस्रम्‌? ॥ १४ ॥ 

त्रि०--रुन्धे इत्यन्स्यः स्वरो द्यावापृथिवी इत्येतस्मात्‌ पुर्वोपि न प्रग्रहो अवति । 
“न्धे द्यावापृथिवी गच्छ”१ । ( नित्यम्‌ = ) नित्यशब्दः; प्राप्त्यन्तरनिषेधार्थः । “अव 
रुन्धे यदा सहस्रं” । “बीड” इत्यादिप्रासिंः ॥ १४ ॥ 

वै०--रुन्धे शब्देडघिकृतवर्ण: पदान्तो द्रावाशब्दोपलक्षिंतात्पुथिवीशब्दात्यूबें: भ्रग्महो 
न भवति । “पशूनेवाव रुन्धे द्यावापृथिवी गच्छु”१ । ( नित्यम्‌ = ) नित्यग्रहणास्माप्त्थन्तर- 
मस्य बाध्यते । “लरूचिमयेव पशुनव रुन्धे यदा? । “वीड्‌द्वारो?१ इति प्राप्तिः ॥ १४ ॥ 


हरी सहुरी सहूती कल्पयन्ती आएषती आहुती ॥ १४ ॥ 


सा०--इत्येतानि पदानि प्रग्रहाणि भवन्ति। यथा--“इन्द्रमिद्धरी वहतः? । 
“सहुरी? । सहुरी इति किम्‌ ? “तमाहुरी” इस्यन्यस्यां शाखायास्‌। “सहूती वनतं गिर$?? ६ । 


त्रि अ०- रुन्धे--इसका अन्तिम स्वर” 'द्यावाप्रथिबी--इस ( पद्‌ ) से 
पूर्व में होने पर भी 'प्रप्रह!; न = नहीं; होता है । ( उदाहरण ) “(न्धे द्यावाप्रथिवी 
गच्छ”? ।क ( त्तित्यम्‌ = ) “नित्य” शब्द; अन्य ( सूत्र ) से प्राप्ति के निषेध के लिए 
है। (उदाहरण ) “अब रुन्धे यदा सहस्नम्‌?। “बीड, हारो"'? इत्यादि से 
( "प्रग्रह? की ) प्राप्ति थील ॥ १४॥ 

बे० अ०--रुन्धे शब्द में अधिकृत वणे ( एकार ) पदान्त होने पर तथा “द्यावा” 
शब्द से उपलक्षित 'प्रथिबी' शब्द से पूर्व में होने पर 'प्रश्नह'; न = नहीं; होता है । 
(उदाहरण ) “पशूनेवाब रुन्धे द्यावाप्रथिवी गच्छ”क | (सूत्र में ) नित्य के ग्रहण 
से इसके बिषय में अन्य प्राप्ति का प्रतिषेध किया जाता है । ( उदाहरण ) “लक्ष्मियेत 
पशूनव रुन्धे यदा”ल | “बीड, द्वारौ““”- इस (सूत्र) से ( 'सुन्धे' के पदान्त 
एकार को ) ( म्रम्रहत्व की प्राप्ति थी )॥ १४॥ 

सू० अ०--हरी, सहुरी, सहूती, कल्पयन्ती, आएषती तथा आहुती ( ये पद्‌ 
“प्रह? संज्ञक हँ)। ` 


(क ) पशुन्‌ । एव | अवेति । सन्ये । द्यावाप्रथिवी इति द्यावा--प्रुथिवी । गच्छ ॥प०पा० 


(ख़) लक्ष्मिया | एव । पशुन्‌ | अवेति । रुन्धे । यदा । सहस्रम्‌ || प० पा० 
४३८ से 'र्न्धे' के एकार को 'प्रश्रह' होना चाहिए। किन्तु सूत्रकार ने 
“नित्य! शब्द का प्रयोग करके यह बतला दिया है कि 'सन्धे' का एकार बिसी 
भी परिस्थिति में 'प्रग्रह” नहीं होता है। अतः यहाँ 'रन्धे' का एकार 'प्रग्रह” 


नहीं है । ; 
(१) ६४१ (२) २१५ (३) ४३८ 
(४) १४३८ (५) ४२११ . (६) २।३।१४ 
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सहूती इति किस्‌ ! “हूती पुनजुहोति” इत्यन्यस्या शाखायाम्‌ । “कल्पयन्ती ऊर्ध्व यज्ञस्‌??१ । 
“हरी ते युञ्जा पृषती”२ । आपृषतीति किस्‌ ! “पृषतो स्थूरप॒षती”१ । “पुरोडाशमेते 
आहुती” । आहुती इति किस्‌ ? “ऊर्जा जुद्दोति तस्यां देवाः? इत्यन्यस्याँ 
शाखायाम्‌ ॥ १५ ॥ 


ब्रि--ह्री सहुरी सहूती कल्पयन्ती आप्रषती आहुती एतेषु पदेष्वन्त्यस्वरः 
प्रमहो अवति । यधा- “हरी ते युञ्जा पृषती” ९ । “सहुरी सपर्यात्‌? । सेति किम्‌ ? “तमा- 
हुरी हंयति” इति शाखान्तरे । “सहूती वनतं शिरः”६ | सेति किम्‌? “हुती पुनजु होति? 
इति शाखान्तरे । “अध्चरं कल्पयन्तो ऊध्वेम??१ । “युन्जा पृषती अभूताम्‌?२ । आकारेण 
किम्‌! “पुषती स्थूलपृषती” । “पुरोडाशमेते आहुती?'* । आ इति किम्‌? “हुती तस्मा- 
दृंधाः?' इति शाखान्तरे ॥ १५ ॥ 


वे०--( हरी आहुती >) इरी इत्यादिषु; अधिकृतवणं: पदान्तः प्रप्रहो भवति । 
हरी--“योजा न्विन्द्र ते हरी?" । सहुरी--“सहुरी सपर्यात्‌” । सहूती--“सहूती वनतं 
गिरः”९ । उभयत्र सेत्युपचन्धन्यावर्यं शाखान्तरे । कल्पयन्ती--“अध्वरं कल्पयन्ती 
ऊर्ध्वम्‌? । आइषती--“हरी ते युञ्जा प्रषती अभूताम्‌!'९ । भाकारोपबन्येन किस्‌ ? 
“शृषती स्थुळएषती” । आहुती--“यदभितः पुरोडाशमेते आहुती जुद्दोति”४ । आकारो 
पबन्धव्यावत्यं' शाखान्तरे ॥ १५ ॥ 


ब्रि अ०--हरी' ' आहुती--इन पदों में अन्तिम 'स्वर! ( ईकार ) '्रग्रहः 


होता है ।* ॥ १५॥ 


बे० अ०--( हरी” आहुती = ) हरी इत्यादि में; अधिकृत वर्ण ( ईकार ) 


पदान्त होने पर 'प्रग्रह' होता हे ।ख*""॥। १४॥ 


(क) हरी इति ते । युज्ञा । एषती इति ॥ प० पा० 
सहुरी इति स--हुरी । सपर्यात्‌ ॥ प° पा० 
सहृती इति सहूती । वनतम्‌ । गिरः ॥ प० पा० 
अध्वरम्‌ । कल्पयन्ती इति । ऊर्ध्वम्‌ ॥ प० पा० 
युक्षा । एषती इति। अभूताम्‌ ॥ प० पा० 
पृषती । स्थुलएषतीति स्थुल--पृषती ॥ प० पा० 
पुरोडाशम्‌ । एते इति । आहुती इत्य- हु ॥ प० पा० 


(ख़) योजा । नु । इनदर | ते | हरी इति ॥ प० पा० 


(१) २।२।१३ (२) ४६९ (३) ५।६।१९ 
(७) १८७५ RF 
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पूर्वश्च ॥ १६ ॥ 

मा०--भआहुतीत्येतस्मात्पूवं ईकारो एकारो वा पदान्तः प्रग्रहो भवति। यथा— 
“«पुरोडाशमेते आहुती”) ॥ १६ ॥ 

न्रि०- चकारान्वादिष्टादाहुती इत्येतस्मात्‌ पुर्वोपि इंकार एकारो चा पदान्तः म्र 
भवति । यथा--“पुरोडाशमेते आहुती” ॥ १६ ॥ 

वे ०--पुवेवद्दयाख्या । अन्नाप्यवप्रद्वात्युवं; पदान्तः हुती शञ्दारपुर्वस्वेन ग्रह्मते । “पराव 
एते आहुती” ॥ १६ ॥ 


| 
| 
| 
वाससी तपसी रोदसी ॥ १७ ॥ 
सा०--इत्येतानि पदानि प्रग्रहाणि भवन्ति । यथा--बाससी इव विवसानो” रे । | 
“अप्सु दीक्षातपसी? । “इमे बे रोदसी? ॥ १७ ॥ 
र त्रि०--वाससी तपसी रोदसी इत्येतेषु पदेष्वन्ध्यस्वरः परग्रहो भवति । यथा-- 
i “वाससी इव विवसानो??२ । “दीक्षातपसी अव रुन्धे? । “इमे वे रोदसी तयोः? ४ ॥१७॥ 


सू० अ०-( 'आहुती' से ) पूर्वं बाळा भी ( पद्‌ 'प्रग्नह” होता है ) । 
त्रि०--( च = ) चकारः के द्वारा (पूर्वं सूत्र से) अनुबृत्त 'आहुती'-- 
| इससे; पूर्व: = पूर्वे चाळा; भी; ईकार अथवा एकार पदान्त होने पर रग्रहः होता 
न है । जैसे--“पुरोडाशमेते आहुती क ॥ १६ ॥ 
चे० अ०-पूर्वेवर्ती ( ४।१३ ) के समान ( प्रस्तुत सूत्र की ) व्याख्या है । यहाँ 
| भी सावग्रह पद्‌ के पूव-पद से पूर्वेवर्ती पदान्त का पूर्वे के रूप में ग्रहण होतां है । ` 
क ( जैसे )--“पशव एते आहुती”ख ॥ १६ ॥ 
2 सू० अ०--बाससी, तपसी तथा रोदसी ( - ये पद्‌ 'प्रग्रह' संज्ञक होते हैं )। 
त्रि अ०--वाससी, तपसी, रोद्सी--इन पदां में अन्तिम 'स्वर” ( इंकार ) 
अन्रह' होता हे । जैसे--“बाससी इव विवसानो”। “दीक्षातपसी अब रुन्धे” । 
“इसे वे रोदसी तयो/”ग ॥ १७ ॥ 
(क) पुरोडाशम्‌ | एते इति । आहुती इत्या--हुती ॥ प० पा० | 
नाहुती' से पूर्ववर्ती होते के कारण 'एते' का एकार प्रस्तुत सूत्र | 
` ग्रग्रह है । | | 
(७) पशव; । एते इति । आहुती इत्या-ऱहुती ॥ प० पा०: 
(ग) वाससी इति । इव । विवसानाविति वि--वसानौ ॥ प० पा० 
दीक्षातपसी इति दीक्षा--तपसी । अवेति । रुत्वे || प० पा० 
इमे इति | बै । रोदसी इति । तयो; ॥ प० पा० 


(१) श्र (२) १५ | (२) १५१० (३)६११ (४) ५१५ 


Le 20०, ५४ 
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` बे०--(वाससी '''रोद्सी =) वाससीत्यादिष्वधिकृतवर्णः, पदान्तः प्रमहो भवति । 


वाससी--“वाससी इव विवसानौ??* । तपसी--“अप्सु दीक्षातपसी? । रोदसी--'आ 
रोदसी अपणा जायमानः!7१ ॥ १७ ॥ 


परश्च ।। १८॥ 


सा०--रोदसी इत्येतस्मात्‌ पदात्परः पदान्त इंकार एकारो वा प्रम्रहो भवति । 
“«अन्विन्द्रँ रोदसी वावशाने”? ॥ १८ ॥ 

त्रि०--चकारान्वादिष्टाद्वोदसी इस्येतस्मात्‌ पर इंकार एकारो वां पदान्तः प्रग्रहो 
भवति | यथा--“अन्विन्द्रटरो दसी चावशाने?* ॥ १८ ॥ है 

चै०--रोदसीशब्दात्पर पदान्तोऽधिकृतवणेः प्रग्रहो भवति । “रोदसी वावशाने 
अनु? ४ ॥ १८ ॥ 


व्यचस्वती भरिष्यन्ती नःपृथिवी ॥ १९ ॥ 


मा०--इत्येतानि पदानि प्रश्रह्माणि भवन्ति । यथा--“व्यचस्वती सं वसाथाम्‌?"। 
“।झस्दिमन्तभोरिष्यन्ती 7६ । “द्यावा नः पुथिवी इसम्‌'?० । न; पुथिवी इति किम्‌ ? “विलिष्टं 
सूदयन्तु ते पृथिवी” ॥ १९॥ ` 


चे० अ०--( चाससी''रोदसो = ) वाससी? इत्यादि; में अधिकृत वर्ण 
( इकार ) पदान्त होने पर “ग्रह? होता हे ।॥। १७ ॥ 


सू० अ०--( "रोदसी? से ) बाद वाळा भी ( 'पदान्त' स्वर भम्र” होता | 
हदै) । । 
त्रि अ०--( च = ) चकार; के द्वारा (पूर्वे सूत्र से) अनुवृत्त रोदसी'-- 


इस (पद्‌ ) से; परः = बाद वाळा; इकार अथवा एकार पदान्त होने पर “ररह? 


` होता हे । जैसे --“अन्विन्द्रःरोद्सी वावशाने”* ॥ १८॥ 


बै» अ०--( परश्च = ) 'रोदसी' शब्द से बाद बाला; अधिकृत बणे (ईकार, 
एकार ), पदान्त होने पर, “म्ह? होता है। ( जैसे-- ) “रोदसी वावशाने 


द अनु” ॥ १८॥ 


सू० अ०--व्यचस्बती) भरिष्यन्ती तथा नः प्रथिवी ( “ये पद '्रप्रह” 
होते हैं ) । | | 


(क) रोदसी इति । वांवशाने इति । अस्विति ॥ १० पा० 


(१) १५१७ (२) ६११ (३) ४।२।२ (४) डट. 
(५) ४१३ (६)४श३ (७) ११११ (५) ५१११... 
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त्रि०--( व्यचस्वती भरिष्यन्ती नः प्रथिवी = ) एतेषु; पदेष्वन्त्य स्वरः र्रम 
भवति । यथा--“व्यचस्वती सं वसाथास्‌?१ । “अग्निमन्त्भरिष्यन्ती” २ । “द्यावा न; पृथिवी 
इमम्‌??९ । न इति किम्‌ ? “रेजते अग्ने पृथिवी मखेभ्यः” ` ॥ १९ ॥ 

वै०--( व्यचस्वती भरिष्यन्ती नः प्रथिवी = ) व्यचस्वती इत्यादिष्वधिकृतवणं;; 
पदान्त; प्रग्रहो भवति । व्यचस्वती--““्यचस्वती सं वसाथास्‌?'१ । भरिष्यन्ती--“'अग्नि- 
सन्तर्भरिष्यन्ती”3 । नः पूथिवी-“ावा नः पुथिवी इमम्‌ । न इस्युपवन्धेन किस्‌ ? 


त्रि अ०- ( व्यचस्वती भरिष्यन्ती नः पृथिची = ) इन पदों में; अन्तिम 
"स्वर? ( ईकार ) प्रम्रह” होता है । जैसे-“व्यचस्वती सं बसाथाम्‌” | “अग्निमन्त- 
भरिष्यन्ती” | “द्यावा नः प्रथिवी इमम्‌? ।क “नः?--यह क्यों (कहा) ? “रेजते अग्ने 
प्रथिवी मंखेभ्यः”ल || १९ ॥ 

बे० अ०--( व्यचस्वती'''नः पृथिवी = ) व्यचरव॒ती इत्यादि; में अधिकृत 
वणे, पदान्त होने पर,  प्रग्नह” होता है । व्यचस्वती--“व्यचस्वती सं वसाथाम्‌” | 


भरिष्यन्ती--“अग्निमन्तभेरिष्यन्ती? । नः प्रथिबी-“द्यावा नः प्रथिवी इमम्‌” |ग : 
“न/--इस उपबन्ध से क्या ( वाप्पयं है)? ( उत्तर ) “प्रथिव्यसि” ।घ ( पू० )-- ` 


४ 'छोके! और “एब? से परवर्ती 'इष्टा? ( पद्‌ के अन्त में विद्यमान दीर्घ” स्वर 'हस्व' 
हो जाता है”--इसकी तरह “द्यावा नः प्रथिवी” के रूप में दोनों उपबन्धों का पहले 
ही पाठ करना उचित था, प्रथक्‌ पाठ रूप गौरव से क्या छाभ हुआ ? ( सि० ) इसे 
बताते हैँ-“द्यावा नः थिवी” के रूप में अथवा “नो द्याबापुथिबी” के रूप में 
साथ में पाठ करने पर “चोत्तमे? और “एवोत्तरे? की तरह दोनों पदों में एक उपबन्ध 


————— 


(क) व्यचस्वती इति । समिति । वसाथाम्‌ ॥ प० पा० 
अस्निम्‌ । अन्तः । भरिष्यन्ती इति ॥ प० पा० 
द्यावा । न: एथिवी इति । इमम्‌ ॥ प० पा० 
(ख) रेजते। अने । पृथिवी । मखेस्मः ॥ प० पा० |. 
इस प्रत्युदाहरण में “एथिवी' का ईकार 'प्रग्रह' नहीं है, क्योंकि "पृथिवी? के 
पूर्व में 'नः' नहीं है ॥ 
(ग) व्यचस्वती इति । समिति । वसाथाम्‌॥ प० पा० 
अर्निम्‌ । अन्तः । भरिष्यन्ती इति ॥ प० पा० 
द्यावा । नः । पृथिवी इति । इमम्‌ || प० पा० 
( घ) एथिवी । असि ॥ प० पा० 
जो न का ईकार प्रग्रह? नहीं है, क्योंकि 'परथिवी? के पूर्व में चि; 
| 


(१) ४१३ (२) ४।१।३ ( ३) ४१११ 
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“पृथिव्यसि” । नबु-- कोक पवेष्टा?२ इतिवत्‌ “द्यावा नः वृथिवो?१ इश्युपन्नन्धद्वं 
पुबत्रेव युक्तं पठितुम्‌ किं पृथक्पाठगोरवेण ? तदुच्यते-“द्यावा नः पुथिदी?१ इति वा “नो 
द्यावापृथिची” इति वा सहपाठे ““चोत्तमे एवोत्तरे”४ इतिवत्‌ पदद्वयस्यैकोपबन्धत्वशङ्का 
१ 
स्यात्‌ | च्यावत्यं च शाखान्तरे कल्प्येत । तन्मा भूदिति पुथक्पाठगोरवमाश्रितम्‌ ॥ १९ ॥ 


की शंका हो जायेगी । और दूसरी शाखा में प्रत्युदाहरण ( व्यावत्ये ) की कल्पना 
कर छी जायेगी । वह न होवे, इसलिए प्रथक्‌ पाठ रूप गौरव का आश्रय लिया 
गया हेक ॥ १९ ॥ 


(क) ४१२ में यह विधान किया गया है कि द्यावा' पद से परवर्ती 'एथिवी' पद का 


ईकार 'प्रग्रह' होता है । प्रस्तुत सूत्र में यह विधान किया गया है कि 'नः” पद से 
परवर्ती 'पुथिवी' पद का ईकार 'प्रग्रह' होता है । यह वस्तुस्थिति है-- 


पूर्वपक्षी--४।१२ में ही यह विधान कर देना चाहिए था कि “द्यावा? और 
“नः? से परवर्ती पृथिवी' का ईकार 'प्रग्रह” होता है । वे इसे इस प्रकार रख सकते 
थे--'द्यावा न; एथिवी' अथवा "नो द्यावाएथिवी' । सूत्रकार के लिए यह कोई नई 
बात न होती । वे पहले ही ३॥६ में इस प्रकार का विधान कर चुके है । वहाँ 
उन्होंने कहा है कि 'लोके' और 'एव' से परवती (इष्टाः पद के अन्त में विद्यमान 
दीर्घ 'स्वर' 'हस्व” हो जाता है। एक ही सूत्र के द्वारा विधान सम्भव होने पर 
सूत्रकार ने एथक सूत्रों के द्वारा “प्रथिवी” के ईकार के प्रग्रहत्व का जो विधान किया 
है वह उचित नहीं है । 

सिद्धान्ती--सूत्रकार ने ४११ में चोत्तमे' और एवोत्तरे! को 'प्रग्रह” के 
प्रसङ्ग में उद्धत किया है। 'चोत्तमे' का अथं है---च” और 'उत्‌'--इन दोनों 
पदों से परवर्ती 'तमे' का एकार 'प्रग्रह' होता दै । 'एवोत्तरे? का अर्थ हे-- एव? 
और 'उत्‌'-इन दोनों पदों से परवर्ती 'तरे' का एकार 'प्रग्रह' होता है । 

४११ के 'चोत्तमे' और 'एवोत्तरे' का अध्ययन करने के अनन्तर जब कोई 
पाठक ४।१२ में 'द्यावा नः एथिवी? ( अथवा नो द्यावा एथिवी ) का अध्ययन 
करता तो वह इसका यही अर्थ करतः--'द्यावा' और 'नः इन दोनों से परवर्ती 
“पूथिवी' का ईकार 'प्रग्रह' होता है, जब कि वस्तुतः केवल द्यावा? से परवर्ती और 
केवल “न: से परवर्ती 'पुथिवी' का ईकार प्रग्रह” होता है। अनिष्ट अथे के परि- 
हार के लिए तथा अभीष्ट अथं की प्राप्ति के लिए दो पृथक्‌ सूत्रों में 'प्रथिवी' के 
इकार के 'प्रग्रह' होने का विधान किया गया है । 

पूर्वपक्षी --उपरथुक्त अनिष्ट अर्थं करने पर भाष्य में 'द्यावाः! और “न: के 
“ग्रहण” की उपयोगिता दिखलाने के लिए कोई प्रत्युदाहरण नहीं मिलेगा । 


(चरा (२)३६ (३) ५९११ (४) ०३१ | 
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ये अप्रथेतामु्वी ते अस्य य क्रन्दसी छन्दस्त्रती ते 
रे 
आचरन्ती अन्तरेतासु ॥ २० ॥ 

सा० -- एतासु कक्ष ईकार एकारो वा पदान्तः प्रग्नहो भवति । यथा--“'ये अप्रथेता- 
ममितेसिः??* । अप्रथेतामिति किंम्‌ ? “ये ते सरस्व ऊमंयः?२ । “उर्वी रोदसी वरिव.”?* । 
“ते अस्य योषणे? । अस्येति किम्‌ ? “ते नो अवनतः? | “यं कन्दसी अत्रसा??१ । 
क्रन्द्सीति किम्‌ ? “यसग्ने पृत्सु सत्येस?" । “छुन्दस्वती उपसा?<। “ते आचरन्ती 
समना?* । आचरन्तीति किस्‌ ! “ते वन्त? [ अतमाइदिति ]१० । “अन्तरा सित्रावदणा 
व्वरन्ती 70) ॥ २० ॥ 

त्रिण--ये अप्रथेताम्‌, उवी, ते अस्य, यं क्रन्द॒सी, छन्दस्वती, ते आ चरन्ती 
अन्तरा. एतासु ऋक्षु इंकार एकारो वा पदान्तः प्रश्रहो भवति । यथा--यथे अप्रयेताममि- 
2 तेमिः7) । अग्रथेतामिति किस ? “ये ते पन्धानः?१२ । “उर्दी रोदसी वरिवः” ९ । “ते 


अपणा आल” 


सू० अ०-ये अप्रथेताम्‌, उरी, ते अस्य, यं करन्दसी, छन्दस्वती, ते आ 
चरन्ती, और अन्तरा--इन ( से प्रारम्भ होने चाळी ऋचाओं ) में ( पदान्त ईकार 
अथवा एकार प्रग्रह? होता है । 


आ अ०--ये अप्रथेताम्‌ , उर्वी, ते अस्य, यं क्रन्दसी, छन्दस्वती, ते आ 
चरन्ती, अन्तरा; एताजु = इन ऋचाओं में; पदान्त ईकार अथवा एकार 'प्रग्रह 
होता है । जेसे--“ये अप्रथेतामसितेभिः?क | अप्रथेताम!--यह क्‍यों ( कहा ) ? “ये 


सिद्धान्ती--भाष्य में अनेक स्थलों पर प्रत्युदाहरण न देकर यह कह दिया 
गया है कि अन्य शाखा में प्रत्युदाहरण मिलेगा । उसी प्रकार यहाँ भी यह कह 
दिया जायेगा कि अन्य श खा में प्रत्युदाहरण को देख लेना चाहिए । 

अत एव अनिष्ट अर्थे के परिहार के लिए सूत्रकार ने एक्‌ सूत्रों के द्वारा जो 
“थिवी” के ईकार के प्रग्रहत्व का विधान किया है वह सोद्द शय होने के कारण 
उचित है। 

(क) ये अध्रथेताममितेभिरोजोभिये प्रतिष्ठे अभवतां वसूनाम्‌ । स्तौमि द्यावाएथिवी 
नाथितो जोहवीमि ते नो मुखतम<हसः ॥ ( ये इति । अप्रथेताम्‌ । अमभितेभिः । 
ओजोभिः । ये इति । प्रतिष्ठे इति ॥ अभवताम्‌ । वसूनाम्‌ । स्तौमि । द्यावापुथिवी 
इति का | नाथितः | जोहवीमि । ते डत । न; । मुचतम्‌ । अहसः ॥ 
प० पा० 

इस ऋचा में पाँच प्रग्रह हैं। 
(१) ४७१५ (२) ३१११ (३) ४७१५ (४) ४१८ 


(५) १७० (६) ४११६ (७) १३१३ (८) शश?११ 
(९) ४६६ (१०) शश११ (११) ५१।११ (१२) ७५२४ 
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अँस्य योषणे” १ | अस्येति किम्‌ १ “'तेञवर्धेन्त स्वत ्रसः? २ ।. धय क्रन्द्सी झवसा!?१ | क्रन्द- 
सोति किस्‌? “यमग्ने पृत्सु मःय”१ । “छुन्दस्वतो उषसा पेपिशाने?* “ते झाचरन्ती 


ते पन्थानः” ।क “डर्बी रोदसी वरिवः”ख “ते अस्य योषणे” ।ग 'अस्य'-- 


यह क्‍यों (कहा)! “तेडबर्धन्त स्वतवसः7 ||. “यं क्रन्द्सी अवसा? ।ङ 


'क्रन्द्सी--यह्द क्‍यों ( कहा ) ? “यमग्ने प्रत्सु मत्यंम्‌ ” ।च “छन्द्र्वती उषसा 


(क) सूत्र में 'अप्रथेताम' को छोड़कर केवल 'ये? का ही ग्रहण किया जाता तो 'े' से 
प्रारम्भ होने वाली “ये ते पत्थान;” :इत्यादि किसी भी ऋचा को समझा जा 
सकता था, जिससे अभीष्ट की सिद्धि न होती। तै० सं० में अनेक ऋचायें ये? 
से प्रारम्भ होती हैं। किन्तु “ये अप्रथेताम्‌? से केवल प्रस्तुत एक ही ऋचा 
प्रारम्भ होती हे । न 

(ख) उवी रोदसी वरिवः कृणोतं क्षेत्रस्य पत्नी अधि नो ब्रूयातम्‌ । स्तौमि द्यावाप्रथिवी 
नाथितो जोहवीमि ते मुचतम<हसः ॥ ( उर्वी इति। रोदसी इति । वरिवः । 
कृणोतम्‌ । क्षेत्रस्य | पत्नी इति। अधीति। नः। ब्रूयातम्‌ | स्तौमि । द्यावा- 
एथिवी इति द्यावा-शथिव्री। नाथितः। जोहवीमि। ते इति | मुञ्चतम्‌ । 

अहसः ॥ प० पा० ) ; 
इस ऋचा में पाँच प्रग्रह हैं । 

(ग) ते अस्य योषणे दिव्ये न योनावुषासानक्ता । इमं यज्ञमवतामध्वरं नः ॥ (ते 
इति। अस्य । योषणे इति । दिव्ये इति। न। योनौ । उषासानक्ता । इमम्‌ । 
यज्ञम्‌ | अवताम्‌ । अध्वरम्‌ । नः ॥ प० पा० ) 

इस ऋचा में तीन प्रग्रह हैं । 

( घ ) सुत्र में 'अस्य' को छोड़कर यदि 'ते' का ही ग्रहण किया जाता तो "ते! से प्रारम्भ 
होने वाली “तेऽवर्धन्त स्वतवसः” इत्यादि किसी भी ऋचा को समझा जा सकता 
था, जिससे अभीष्ट की सिद्धि नहीं होती । ते० सं० में अनेक ऋचाएँ 'ते! से प्रारम्भ 
होती हैं किन्तु 'ते अस्य? से केवल प्रस्तुत एक ही ऋचा प्रारम्भ होती है | 

(ङ) यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने। यत्राधि सुर उदितौ व्येति 

. कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ( यम्‌ । क्रन्दसी इति । अवस! । तस्तभाने इति | 
अभ्यक्षेतामित्यभि-ऐक्षेताम्‌ । भनसा । रेजमाने इति। यत्र | अधीति। सुरः। 
उदितवित्युत्‌-इतौ । व्येतीतिवि--एति । कस्भै । देवाय । हविषा। 
विधेम ॥ प० पा० ) र $ 

इस ऋचा में तीन प्रग्रह हैं । 
(च) सूत्र में क्रिन्दसी' को छोड़कर यदि 'यं' का ही ग्रहण किया जाता तो यं से | 


(१)४१८ . (२) ४१११ (३) १३१२ ` (४) ४३११... 
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२९० ; तैत्तिरीयप्रातिशास्वयंमूं 


समना” | आचरन्तीति किम्‌? “ते नो अर्वन्तो दवनश्रुतः?? २ । “अन्तरा मिन्नावरुणा 


चरन्ती’ १ ॥ २० ॥ ` | 


पेपिशाने” ।* “ते आचरन्ती समना” ख 'आचरन्ती यह क्यों ( कहा ) ? “ते 
नो अवेन्तो हृवनश्रुत” |ग “अन्तरा मित्रावरुणा चरन्ती” । २० ॥ 


प्रारम्भ होने वाली “यमग्ने एत्सु मर्त्यम्‌” इत्यादि किसी भी ऋचा को समझा जा 
सकता था, जिससे अभीष्ट की सिद्धि नहीं होती । तै० सं० में अनेक ऋचाए “यो 
से प्रारम्भ होती हैं किन्तु 'यं क्रन्दसी' से केवल प्रस्तुत एक ही ऋचा प्रारम्भ 
` होती है। क 
, (क) छन्दस्वती उषसा पेपिशाने समानं योनिमनु सच्चरन्ती । सूर्यपत्नी चि चरतः प्रजा- 
नती केतुं कृष्वाने अजरे भूरिरेतसा ॥ ( छन्दस्वती इति । उषसा । पेपिशाने इति। 
समानमु । योनिम्‌ । अन्विति । सच्चरन्ती इति सं--चरन्ती । सुयंपत्नी इति सूय 
पत्नी । वीति । चरतः । प्रजानती इति प्र--जानती । केतुम्‌ । ऋष्पाने इति। 
अजरे इति । भुरिरेतसेति भूरिरेतसा ॥ प० पा० ) 
इस ऋचा में छः प्रग्रह हुँ । 


(ख) ते आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्र विभृतामुपस्थे । अप शत्रून्‌ विध्यताशसंचि- 
दाने आत्नी इमे विष्फुरन्ती अमित्रान्‌ । (ते इति। आचरन्ती इत्या--नरन्ती | 
समना । इव । योष।। माता । इव । पुत्रमु । विभृतामु । उपस्थ इत्युप-स्थे । 
अपेति | शत्रुन्‌ । विध्यताम्‌ | संविदाने इति सं--विदाने । आत्नी इति । इमे 
इति । विष्फुरन्ती इति वि--स्फुरन्ती ॥ प० पा० ) 

इस क्रच्रा में छः प्रग्रह हैँ। 


(ग) सुत्र में यदि आचरन्ती' को छोड़कर केवल 'ते? का ग्रहण किया जाता तो 'े' से 
प्रारम्भ होने वाली “ते नो अवंन्तो हवनश्रुत” इत्यादि ऋचा को: भी समझा जा 
सकता था जो अनिष्ट है। तै० सं० में ति" से अनेक ऋचाए' प्रारम्भ होती हैं। ` 

किन्तु ते आचरन्ती” से केवल प्रस्तुत एंक ही ऋचा प्रारम्भ होती है । 


` (ब).अन्तरा मित्रावरुणा चरन्ती मुखं यज्ञानामभि संविदाने। उषासा वाईसुहिरण्ये 
सुशित्ये ऋतस्य योनात्रिह सादयामि ॥ ( अन्तरा । मित्रावरुणेति मित्रावरुणा । 
चरन्ती इति | मुखमु । यज्ञानाम्‌ । अभीति । संविदाने इति सं--विदाने | उषासा। 
वाम्‌। सुहिरण्ये इति सु-हिरण्ये । सुशिल्पे इति सु-शिल्पे । ऋतस्य । योनौ । 
इह्‌ । सादयामि ॥ प० पा० ) 
इस ऋचा में चार प्रग्रह हैं । 


ु (१) ४६६ . (२) १७८ (३) ५१११ 
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र ४ १ पग्रह-प्रकरणम ; २९१ 

वै०--ये अप्रथेतामित्यादिषु सप्तस्वृक्षु भधिकृतवर्ण: पदान्तः प्रमहो भवति । ये अप्र- 
थेतास्‌ थि अग्रथेतां--ये प्रतिष्ठे”१ । अप्रधेतामिति किम्‌ ? “ये वाजिनम्‌"”२ इत्यादी 
मा भूदिति । उर्वी--“उर्वी रोदसी--पत्नी अघि नो श्रयातस?”) । ते अस्य--“ते भस्य 
योषणे दिव्ये7१ । अस्येति किस्‌ ? “ते ते घामानि”४ इत्यादी मा भूदिति। थं क्रन्दुसी-- 
“यं क्रन्द्सी अवसा तस्तभाने--रेजमाने”१ । क्रन्दसी इति किम्‌ ! “यमग्ने पत्सु मत्यम!?५ 
इत्यादौ मा भूदिति । छन्दस्वती-““न्दस्वती--उषसा पेपिशाने-सन्चरन्ती--सूथंपरनी-- 
्रजानती--इण्वाने-अजरे?९ । ते झाचरन्ती-“ते आचरन्ती समनेव योषा--संविदाने-- 
आर्ल्नी--इमे--विष्फुरन्ती'7० । आचरन्ती इति किम्‌ ? पुवेवस्प्रत्युदाहरणम्‌ । अन्तरा-- 
“अन्तरा सित्रावरुणा चरन्ती--संत्रिदाने-सुददिरण्ये-सुशिल्पे”ऽ ॥ २० ॥ ` 


नोपस्थे॥ २१॥ 
सा०--उपस्थ इष्येतत्पदमेतास्तरक्च॒प्रद्दो न भवति। “मातेर पुन्न बिभृता- 


सुपर्वे'?° ।। २१ ॥ 


त्रि-पुतास्ब्क्ष उपस्थे इत्यन्त्यस्वर! महो न अवति । यथा-“बिभृतासुपस्थे'? । 
उपेति किम्‌ ? “ये प्रतिष्ठे अभवताम्‌? ॥ २१ ॥ न 


बे० अ०--( ये अप्रथेताम्‌ अन्तरा =) “ये अप्रथेताम्‌ इत्यादि सात ऋचाओं 
में; अधिकृत वण, पदान्त होने पर प्रप्र? होता है'"'""॥। २८ ॥ 
सू० अ०-उपस्थे ( का अन्तिम "स्वर? प्रग्रह” ) नहीं ( होता हे ) । - 


त्रिश अ०--इन ऋचाओं में उपस्थे का अन्तिम स्वर! 'प्रप्रह?; न = नहीं; 
होता है । जैसे-“बिश्रतासुपस्थे?।क “उपः--यह क्यों (कहा ) ? “ये प्रतिष्ठे 


अभवताम्‌''लं ॥ २१.॥। 


(क) बिभुतामु । उपस्थ इत्युपस्थे ॥ प० पा० र 
यद्यपि 'उपस्थे” पद “ते आचरन्ती” से प्रारम्भ होने वाली ऋचा में स्थित 
है, तथापि प्रस्तुत सुत्र से 'उपस्थे' का एकार 'प्रग्रह' नहीं है ।. 
(ख) ये इति । प्रतिष्ठे इति प्रतस्थे ॥ प० पा० 
“ये अप्रथेताम्‌” से प्रारम्भ होने वाली ऋचा में उपस्थित होने के कारण [| 
'स्थे! का एकार 'प्रग्रह' है । स्थे' के पूर्व में “उप' न होकर 'प्रति' है, अतः प्रस्तुत] 


सुत्र से यहाँ प्रग्रहत्व का निषेध नहीं होता है। 
पक (१) ४७१५ (२) ४६९ | (३) ४१८ 
(४) १।३।६ (५) १।३।१३ (६) ४३११ | 
(७) ४६६ (८ ) शश११ र री 


क 
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२९२ ¦ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


बै०--उपस्थै इत्यन्नाधिकृतवर्णः पदान्तः प्रमहो न भवति । “मातेव पुत्रं बिभृता- 
सपस्थे??१ । उपेति किम्‌ ? “प्रतिष्ठे अभवताम?२ ॥ २१ ॥ 


इरावती प्रभृत्यादाधार ॥ २२ ॥ 


मा०--हरावती इत्येतस्मारपदात्‌ प्रशति यावद्‌ दाधार इति एतस्समिन्नन्तराल इंकार 

f एकारो बा पदान्तः प्रमहो भवति । यथा--“इरावती धेनुमती? । “रोदसी 
विष्णरेते?९ ॥ २२ ॥ 

त्रि०--इरावती प्रभ्नति = इरावतीशब्दमारभ्य; आदाधार = दाधारशब्दपर्थ्तम्‌; 

/ इंकार पुकारो वा पदान्तः प्रप्रहो भवति । यथा--“इरावती धेनुसती हि भतम?7१ “बिष्ण- 

रेते दाधार”? ॥ २२ ॥ 2 न 


चड > | दिदमि 
व०--इरावती शब्दः; प्रश्नृतिः = आदिः; यस्य तदिदुमिरातरतीप्रभुतीति क्रिया- 


विशेषणम्‌ । “इरावती धेचुमती”२ इत्यादि दाधारपर्यन्ते देशेडथिकृतवर्ण: पदान्तः प्रग्नहो 
भवति--“वती । मती । यवसिनी । यशस्ये । एते!7३ नन्वियमिरावतीप्रभृतिः त्रिष्टुप्‌ । तेन 


` बे० अ०--उपस्थे--यहाँ अधिकृत वणे ( एकार ) पदान्त होने पर अह"; 


न= नहीं; होता है |" ॥ २१ ॥ 
 सू० अ०--इरावती से लेकर दाधार पर्यन्त -( पदान्त ईकार और एकार 
प्रग्नह” संज्ञक होते हैं ) । 


„ _ त्रि०ण्अ०--इरावतीप्रभ्नति = इरावती’ शब्द से लेकर; आदाघार = दाधार’ 
पयन्तक ईकार अथवा एकार पदान्त होने पर 'प्रम्रह? होता है। जैसे-“इराबती 
चेचुमती दि भूतम्‌? । “विष्णुरेते दाधार” ॥ २२॥ 
व० अ०--इरावती शब्द है; प्रम्रुतिः 5 आदि; जिसका वह इरावती- 
प्रम्रति- यह क्रिया-बिशेषण हे । “इरावती धेनुमती” से लेकर “दाधार” पर्यन्त 
देरा में अधिकृत बणे ( ईकार और एकार ); पदान्त होने पर, प्रह” होता है-- 
वती, मती, यवसिनी, यशस्ये, एते। (पू०) यह 'इरावती? से प्रारम्भ होने 


TA RE 
(क ) निद्रिष्ट अंश यह है--“इरावती घेनुमती हि भुत<सुयवसिनी मनवे यशस्ये । व्यस्क्र- 
भनाद्रोदसी विष्णुरेते दाधार” ( इरावती इतीरा--वती । धेनुमती इति घेनु-- 
 _ मती। हि। भृतम्‌ । सूयवसिनी इति सु--यवसिनी । मनवे । यशस्ये इति । 
Ee [ चीतिं । अस्कभ्नातु। रोदसी इति । विष्णु: । एते इति। दाधार ॥ प० पा० ) 
इस अंश में छः पदों ( वती, मती, यवसिनी, यशस्ये, रोदसी तथा एते ) के 
पदान्त ईकार तथा एकार 'प्रग्रह? हैं | 'रोदसी” में तो 'प्रग्रह' की सिद्धि ४१७ से 
x जाती है। ४।५४ में निषिद्ध हो जाने से “मनवे? का एकार' 'प्रग्रह' 
नहीं है । की 


(१) ४६।६ (२ ) ४७१५ , (३) २१३ | 


| 
| 
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पुर्वोक्तामिः ऋग्भिः सहैव पाठः किमिति न्‌? सत्यम्‌। पूर्वेण त्वर्षचैन सं हिताम्नानाइरिवसाः 
गस्यास्पष्टस्वादेवसुच्यत इति वेदितव्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
पूव जग्रभृत्याऽयम्‌ ॥ २३ ॥ 


सा०-_-पुवंजे इत्येतत्प्रभति यावदयमिष्यस्मिच्नन्तराले यस्पदमीकारान्तं पुकारान्त चा 
अहो भवति । “पुवजे नऋत।वरी इत्याहः? । “देवी होते देवपुत्र” ॥ २२ ॥ 


न्रिपू्जेप्रसृति; ( आऽयम्‌ ) अय पयन्तस्‌ ; ईकार एकारो वा पदान्तः 


वाढी ( ऋचा ) त्रिष्टुप्‌ ( छन्द्स्क ) हे । तव पूर्वोक्त ऋचाओं के साथ ही इसका 
पाठ क्यों नहीं किया गया है ? (सि०) सच कहते हो । किन्तु पूर्ववर्ती अधंच से 
संयुक्त रूप में पाठ होने से ऋचा का विभाग अस्पष्ट होने से इस प्रकार कहा गया 
है-यह जानना चाहिएक ॥ २२ ॥ 


सू० अ०--'पूवेजे से लेकर “अयम्‌? पर्यन्त (पदान्त ईकार तथा एकार 'प्र्रह? 
ज्ञक होते हैं ) । 


त्रिश अ०-पूर्व॑जेप्रश्नति = पूर्वजे से लेकर; ( आश्यम्‌ =) अयं पन्ते; 


(क ) पूर्वेपक्षी--प्रस्तुत सूत्र के निर्माण की आवश्यकता नहीं थी । ४।२० में उल्लिखित 


सात ऋचाओं के साथ ही 'इरावती” से प्रारम्भ होने वाली ऋचा का भो उल्लेख 
कर देते । इससे भी 'वती', 'मती”, 'यवसिनी? इत्यादि के प्रग्रह' होने की सिद्धि 
हो जाती । इसके अतिरिक्त किसी अन्य पद के प्रग्रह' होने का प्रसङ्ग भी न उप- 
स्थित होता । तब प्रस्तुत सुत्र का विधान क्यों किया गया है ? 
सिद्धान्ती--यह बात ठीक है। किन्तु ऐसा करने से एक कठिनता आ 

जाती है । ४२० में उल्लिखित ऋचाओं के विषय में कोई संदेह नहीं है। 'इरा- 
वती' से प्रारम्भ होने वाला अंश पूर्ववर्ती अर्घचे से 'सस्बद्ध है और यह स्पष्ट नहीं 
है कि ऋचा का प्रारम्भ किस पद से होता है। इसी सन्देह के कारण ४२० में 
इसका उल्लेख नहीं किया गया है और प्रस्तुत सूत्र में सम्बद्ध अंश का एथक्‌ रूप 
से कथन किया गयाः है | 

( ख) संहिता का सम्बद्ध अंश यह है--“( ह्यते ) पूवजे ऋतावरी इत्याह पुवंजे ह्य ते 
ऋतावरी देवी देवपुत्रे इत्याह देवी ह्य ते देवपुत्रे उपहृतोश्यम्‌” (पूर्वजे इति पूव-जे। 
ऋतावरी इत्युत-“वरी । इति । आह । पूर्वजे इति पुर्व-जे। 'हि। एतेइति। 
ऋतावरी इत्युट--वरी । देवी इति | देवपुत्रे इति देद पुत्रे। इति। आहा . 
देवी इति | “हि। एते इति । देवपुत्र इति देद- पुत्रे । उपहृत इत्युप-- तः । 
अयम्‌ ॥ प० पा० ) टर 


(१) २।६।७ 
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प्रश्नही भवति । यथा--“पूवंजे ऋतावरी इत्यह? । आङपदं मर्यादायां वतते । ननु 
“प्र पूवंजे पिततरा”२ इत्यारभ्य “अयं पुरो सुः” इस्येतःपर्थन्तं स्थलमेतत्सूत्रविषयः किं 
न स्यात्‌ ? उच्यते, भवत्पक्षे उपबन्धान्तःपातिस्वात्‌ “कृणुऽवशसद्ने” ५ इति प्रणस्य देयथ्यं 


ईकार अथवा एकार; पदान्त होने पर प्रप्रह होता है। जेसे--“पूर्वजे ऋतावरी 
इत्याह” । आङ पद मर्यादा अर्थ में वर्तमान है ।* ( पू० ) “प्र पूर्वजे पितरा”-_ 
यहाँ से आरम्भ करके “अयं पुरो भुवः?--इस स्थळ तक इस सूत्र का विषय क्यों 
नहीं होता हे ? (सि०) बतळाते हँ--आप के पक्ष में इस उपबन्ध (४,१।११--४।३।२) 
“के मध्य में आने से “कृणुध्वशसदने” का ( ४।११ में ) ग्रहण व्यर्थ हो जायेगा । 
इसलिए बह स्थळ इस सूत्र का विषय नहीं है ।ख ( पू ) यहाँ पर “पूर्वजे? पद का 


इस अंश में दस॒ स्वर” प्रग्रह? संज्ञक है । इनमें से दो पदों ( पूर्वजे, पूर्वजे ) 

का प्रग्रहत्व ४११ से ही सिद्ध है । 
(क) “आङ? पद मर्यादा और अभिविधि--इन दोनों अर्थो में प्रयुक्त होता है । मर्यादा 
किसी अवधि को कहते हैं। अभिविधि भी अवधि ही होती है । अन्तर केवल इतना 
है--अभिविधि में अवधि के रूप में निर्दिष्ट पदों का भी अन्तर्भाव होता है। इसके 


विपरीत मर्यादा में अवधि के रूप में निर्दिष्ट पदों का अन्तर्भाव नहीं होता है। . 


, जैसे--४२२ में आ? पद अभिविधि अथं में प्रयुक्त है, जिससे अवधि के रूप में 

_ -निदिष्ट (इरावती पद के 'प्रग्रह' होने की भी सिद्धि ४२२ से हो जाती है । भाष्य- 
कार कह रहे हैं कि प्रस्तुत सुत्र में आ' मर्यादा अर्थ में प्रयुक्त है, जिससे 'पर्वजे? 
के प्रग्रह' होने की सिद्धि प्रस्तुत्‌ सुत्र से नहीं होती है । पूवंजे' के 'प्रग्रह” होने की 
सिद्धि तो ४।११ से ही हो जाती है । 


. (ख) पूर्वपक्षी - (प्र) पूवेजे पितरा ( ४।१।११ ) से लेकर भयं (पुरो भुवः) (४।३:२) 
` तक--यह स्थल भी प्रस्तुत सुत्र ( ४२३ ) का विषय हो सकता है। यह स्थल 
भी 'पूवेंजे” से प्रारम्भ होता है । और 'अयम्‌? पर समाप्त होता है । 

` सिद्धान्ती -कृणुष्वशसदने”-यह द्वैपद इस स्थल के अन्तर्गत है। यदि 
, इस स्थल को प्रस्तुत सूत्र ( ४२३ ) का विषय माना जायेगा तो 'सदने' के एकार 
। ` काप्रग्रहत्व इस सुत्र ( ४२३ ) से सिद्ध हो जायेगा । यह वस्तुस्यिति होने पर 
! ४।११ के द्वारा सदने के एकार के प्रग्रहत्व का जो विधान किया गया है वह 
व्यर्थे ( पुनरुक्त ) हो जायेगा । ४११ में 'कृणुष्वश्सदन्ते” के ग्रहण को स.थंक 
| बनाने के लिए यह मानना आवश्यक है कि यह स्थल ( ४।१।११--४।३।२ ) 
जक प्रस्तुत सूत्र ( ४२३ ) का विषय नहीं है। ए० २६३ पर टि०(ख) में 

| उरिलखित स्थल ही प्रस्तुत सूत्र ( ४२३ ) का विषय है । 


(१) २६७ (२) ४१११ (३) ४३१२ (४) ४११ 
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स्यात्‌ । तस्मात्‌ तंत्स्थलमेतत्सूत्रविषयः न अवति । नन्वत्र पृवंजेग्रदणमनयंकम्‌ । “प दजे 
कणुध्व<सदने” इति तत्रेवोक्तत्वात्‌ । किन्तु वरीप्रभृतील्येतावतैवाळम्‌ । नेति ममः । वरी 
महणद्वयसम्भवात्‌ कुत्र वा भवघित्वेन स्वीकार इति सन्देहः स्यात्‌ । किञ्च-' 'आसन्न<सन्देदे” हे 
इति वचनादुत्तरावधिसञ्चिङृष्टो द्वितीयवरीशव्द एव स्वीकर्तव्यः । तथा सति पूर्ववरीशब्दस्य 
च प्रअदृत्वं न स्यात्‌ तच्चानिष्टम्‌ । ननु भवन्मतेऽपि पूर्वेजेद्वयसस्भवात्‌ कुन्न वा अद्ृणसिति 


महण व्यर्थ है । क्योंकि “पूर्वजे ऋषणुध्बरसदने”-- इसे बहाँ ( = ४।११ में ) ही क 

दिया गया है । किन्तु ( प्रस्तुत सूत्र में) “ “बरी” से प्रारम्भ कर ११०0. 
ही पयोप्त है । ( सि० ) नहीं'--यह कहते हैँ । (उक्त अंश में ) दो बरी? पदों के 
सम्भव होने से कोन से (“बरी पद को) अवधि (सीमा) के रूप में स्वीकार करें-- 
यह सन्देह होगा । इसके अतिरिक्त “सन्देह होने पर समीपस्थ (वणे अथवा पद्‌) का 
बोध होता हे”-इस वचन से बाद वाले सीमा ( “अयम्‌? ) के समीप में स्थित 
द्वितीय बरी शब्द को ही स्वीकृत करना चाहिए। और वैसा होने पर पूर्व वाले 


'बरी' शब्द का प्रम्रहत्व नहीं होगा । और वह अनिष्ट है।क ( पू० ) आपके मत में 


(क) पूर्वपक्षी--वंजे पद के एकार के प्रग्रहत्व का विधान ४११ में ही कर दिया 
गया है। अतएव प्रस्तुत सूत्र ( ४२३ ) से धु्वजे' के एकार के प्रग्रहत्व का 
विधान अभीष्ट नहीं है । यह वस्तुस्थिति होने पर प्रस्तुत सूत्र ( ४२३ ) में “वजे 
पद का ग्रहण नहीं करना चाहिए । प्रस्तुत सुत्र ( ४४२३ ) में यह विधान करना 
भचाहिए-“ “बरी” से लेकर भयम्‌' पर्यन्त पदान्त ईकार अथवा एकार 'प्रग्रह' होता 
है? । तव सम्बद्ध अंश यह होगा--( ऋता ) वरी इत्याह पूर्वजे ह्य ते ऋतावरी 
देवी देवपुत्रे इत्याह देवी ह्यते देवपुत्रे उपहुतोऽयम्‌ । 

सिद्धान्ती--यह युक्त नहीं है । सम्बद्ध अंश में 'वरी' पद दो बार आया 
है। संदेह होता है कि सम्बद्ध अंश को प्रथम “वरी? पद से प्रारम्भ करके माना 
जाये अथवा द्वितीय पद से प्रारम्भ करके । र 


१।२५ में यह विधान किया गया है कि संदेह होने पर समीपवर्ती वर्ण अथवा 
“पद का ग्रहण करना चाहिए । सम्बद्ध अंश में बाद वाली सीमा के रूप में विद्यमान 
“अयमु' पद के समीप में द्वितीय 'वरी? पद स्थित है । अतः उसी का ग्रहण करना 
चाहिए । उस स्थिति में सम्बद्ध अंश यह होगा--(ऋता) वरी देवी देवपुत्रे इत्याह 
देवी ह्यते देवपुत्रे उपहृतोञ्यम्‌ । यदि इस उपयुक्त स्थल को प्रस्तुत सुत्र (४२३) 
का विषय माना जायेगा, तब प्रथम “वरी” पद के ईकार के प्रग्रहत्व की सिद्धि - 
नहीं होगी, जबकि प्रथम “वरी' पद का ईकार वास्तव में प्रग्रहहै। अत एव | 
“पुवंजे' से लेकर अयमु' तक के अंशको ही प्रस्तुत सूत्र (४२३ ) का विषय | 
माना गया है । >> 


(१) ४११ (२) १२५ 
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सन्देहः समानः । किञ्च युक्तयुक्तमनिष्टं च समानम्‌ | मैवं, पूंवजे इति पदमन्न कार्यभाक्स्वैन 
नोच्यते, येन पोनरक्त्यं अवेत्‌ , किन्तु पूर्वश्चासो जेशब्दशच पूवंजे | एतत्मभृतीत्यूपलक्षणत्वे- 
नोच्यते | नु तर्हि उपहूत इति पदमतिक्रम्य अयमित्यत्रथित्वेन किसुच्यते ? उपहूत इति 
पदानां बाहुल्येऽपिंः “आसन्नशसन्देदे”^ इति वचनात्‌ प्राथसिकस्यैव अदणसिद्धेः । सैवम्‌ । 
उपहूत इतिम्रहणे सूत्रगोरवदोषः । उपेत्येतावन्मात्रस्येङ्ग्यांशस्य पद॑स्वं गोणम्‌ । अयं इत्यस्य 
तु सुख्यम्‌। “सुख्ये संभवति न गोणं” इति न्यायादयमिति युक्तं अरणम्‌ । नन्वेतेनैव न्यायेन 


भी दो 'पूर्वेजे ( पदों ) के सम्भव होने से कोन से ( पूर्वजे? पद का ) ग्रहण किया 
जाये--यह सन्देह समान है । इसके अतिरिक्त उस सम्बन्ध में कहा गया अनिष्ठ 
भी समान है । ( सि ) ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर 'पूर्वजे'--यह पद कार्यभाक्‌ 
( अग्रह रूप काय को प्राप्त करने वाले ) के रूप में नहीं कहा गया. है जिससे पुन- 
रुक्ति दोष हो, किन्तु 'पूर्वजे' का अर्थ है दोनों में से पहले बाला 'जे! शब्द । इस 
(पूर्ववर्ती जे' शब्द ) से लेकर--यह केषळ बोध कराने के लिए कहा गया है।क 
( पू० ) तब उपहू्त'--इस पद्‌ का अतिक्रमण करके 'अयम्‌ पद्‌ को सीमा के रूप में 
क्‍यों कहा गया है ! क्योंकि 'उपहूतः--इन पदों का बाहुल्य होने पर भी “सन्देह 
होने पर समीपस्थ ( वर्णे अथवा पद्‌) को समझना 'चाहिए”--इस कथन से पहले 
(उपहूत ) पद के ही अहण की सिद्धि होती है। ( सि० ) ऐसी बात नहीं है । 
ठपहूत इस ( पद ) के मरण से सूत्र में गोरबदोष ( हो जायेगा )। साबग्रह पद 
के केवळ 'उप? इतने अंश का पदत्व गोण है । किन्तु 'अथम्‌'--इसका ( पदृत्व ) 


(क) पूर्वपक्षी--आपके द्वारा उल्लिखित सम्बद्ध अंश को प्रस्तुत सुत्र ( ४।२३ ) का 
बिषय मानने पर ये तीन दोष होते हैं। ( १) इस सम्बद्ध अंश में 'पुवंजे! पद दो 
बौर आता है। यह संदेह होता है कि कौन-से धुवंजे' पद को सीमा के रूप में 
स्वीकार किया जाये, ( २) १।२५ के अनुसार यदि द्वितीय “पूर्वजे' पद को 
सस्बद्ध अंश की पर्वती सीमा माना जाये तो प्रथम “वरी पद के ईकार के प्रग्न- 
हत्व की सिद्धि नहीं होगी, जबकि प्रथम “बरी? पद का ईकार वास्तव में 'प्रग्रहः 
है, (३) 'पुवंजे पद के अग्रहत्व की सिद्धि ४११ से ही हो जाती है। इस सुत्र 
में केवल पुनरुक्ति है, जो युक्त नहीं है। 

रे सिद्धान्ती-श्रस्तुत सूत्र ( ४२३ ) में प्रयुक्त (दबंजे पद का अर्थ है पूर्व- 
वर्ती जे? शब्द | यहाँ 'पुवंजे? पद के ईकार के प्रग्रहत्त्र का विधान नहीं किया 
गया है। इससे यहां पुनरक्ति नहीं है । पूर्ववर्ती 'जे! शब्द को सम्बद्ध अंश की पहली 
वाली सीमा माना गया है। इस पूर्ववर्ती 'जे? शब्द से बाद में आने वाले ईकार 
और एकार स्वरों के प्रग्रहत्व का विधान ही इस सुत्र में किया गया है । ऐसा 
मानने पर उपयुक्त तीन दोष नहीं होते हैं । 


गामा 


(१) १।२५ 


न. 
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भोद्यावधेरचुपपन्नता । नायं पक्षः । सुख्यसम्भवाभावात्‌। तथा हि । ह्वयत इति मुख्ये स्त्रीकृते ` 
अभिविधिन्यायेन तस्यापि प्र्नहत्वं स्यात्‌.। तच्चानिष्टम्‌ | “अते समानपदे? इतिवचनादेतः 


सुख्य हे । “मुख्य के सम्भव होने पर गौण का ग्रहण नहीं करना चाहिए”--इस 


नयाय से 'अये' ( पद का मढ ठीक हे । (५० ) इसी न्याय से पूवी (पूर्वज) 


(क) प्रस्तुत सूत्र ( ४२३ ) से जिन आठ पदों के अन्तिम “स्वर” 'प्रग्रह' होते हैं, उनमें 


(१) ४५४ 


सह 


अन्तिम (अष्टम ) पद देवपुत्रे' है । 'देवपुन्ने' से तुरन्त बाद में विद्यमान 'उपहृतः 
पद को परवर्ती सीमा के रूप में मानकर उसका ही प्रस्तुत सुत्र (४२३ ) में 
ग्रहण करना चाहिए । “उपहूतः? पद का अतिक्रमण करके 'अयम्‌' पद का जो सुत्र 
में ग्रहण किया गया है वह उचित नहीं है । 

पूजे ऋतावरी इत्याह पूर्वजे ह्यते ऋतावरी देवी दैवपुत्रे इत्याहद 
देवी होते देवपुत्रे उपहूतोऽयं--यजमान इत्याह यजमानमेवोप ह्वयत उत्तरस्या 
देवयज्यायामुपहूतो भूयसि हविष्करण उपहुतो दिव्ये घामन्नुपहूत इत्याहः""। 

उपयुक्त स्थल को देखने से पता चलता है कि 'देवपुत्रे' के बाद में स्वित 
“उपहूतः? से बाद में “उपहूत' पद अनेक बार आया है । इस सुत्र में अयम्‌? पद 
के ग्रहण की पुष्टि कोई व्यक्ति इस आधार पर कर सकता है--यतः सम्बद्ध स्थल 
में “उपहूतः? पद अनेक बार आया है, अतः यह संदेह हो सकता है कि कौन से 
“उपहृतः” पद को परवर्ती सीमा के रूप में माना जाये | सूत्र में अयमु' पद का 
ग्रहण करने. से इस प्रकार का कोई संदेह नहीं होता है । 

वास्तव में उपयुक्त संदेह का निवारण सरलता से १।२५ की सहायता से 
किया जा सकता है । यतः दिवपुत्रे? पद के बाद में स्थित “उपहृत पद पूर्ववर्ती 


सीमा के अधिक समीप है, अतः सूत्र में उसी का ग्रहण किया गया है और यह 


अभीष्ट भी है । अतः सूत्र में 'उपहुत;' पद का ही ग्रहण करना चाहिए था, “अथम्‌? 
पद का नहीं । 
सिद्धान्ती-प्रस्तुत सुत्र (४२३ ) में 'अयम्‌ पद का ग्रहण न करके 
उसके स्थान पर यदि “उपहूतः? पद का ग्रहण किया जाये तो सुत्र गौरवदोष से 
ग्रस्त हो जायेगा । “उपहृतः? यह सावग्रह पद है, जबकि "अयम्‌? एक छोटा तथा 
अवग्रह-रहित पद है । | 
` यदि कोई कहे कि गौरवदोष से बचने के लिए सूत्र में केवळ 'उप' पदका 
ग्रहण करना चाहिए--यह भी उचित नहीं है। अयमु-यह पूर्ण पद हैं । इसमें 
पदत्व मुख्य है । इसके विपरीत 'उप मुख्यतः पद नहीं है । यह तो सावग्रह पद 
(उपऽहुतः ) का एक अंश है, जिसे १।४८ के विधान के अनुसार पद के समान 
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दनिष्टं न अवतीति चेत्‌। भ्रक्षाळनादि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरं? इति न्यायात्‌, ह्वयत 
इत्युच्चाये तस्य निषेधकथनादपि तदनुच्चारणमेव रमणीयमिति सुख्यसम्भवाभावस्तद्वस्थ 
एव । तस्मादस्मिन्‌ सूत्रेऽनुपपत्तिलेशो नास्ति ॥ २३ ॥ 


सीमा भी अनुपपन्न ( असंगत ) है । मुख्य (पद ) में औचित्य ( उपयुक्तता ) का 
अभाव होने से-यह ( मत ) ठीक नहीं है। क्योंकि 'हृयते'--इस मुख्य ( पद्‌ ) 
को ( सूत्र में स्वीकृत करने पर अभिविधि न्याय से उसका भी प्रमहत्व हो 
जायेगा। ओर वह अनिष्ट है। और यदि कहा जाये कि “एक ( समान ) पद्‌ में 
बतेमान ‘अते’ ओर 'अवे’ ( का पदान्त एकार ) किसी भी स्थिति में ( मरह? नहीं 
होता है )”-इस (सूत्र) से यह अनिष्ट नहीं होता है तो “घोने की अपेक्षा कीचड़ का 
दूर से ही स्पशं न करना ठीक है”--इस न्याय से “हृयते? इसका ( सूत्र में ) उच्चा- 
रण करके फिर उसके निषेध के कथन से उसका अनुच्चारण ही रमणीय है--इस 
प्रकार मुख्य के औचित्य का अभाव उसी अवस्था में हे । इसलिए इस सूत्र में असं- 
गति का थोड़ा भी अंश नहीं हैक ॥ २३ ॥ 


माना जाता है । इस प्रकार 'उप? में जो पदत्व है वह गौण है, मुख्य नहीं । नियम 

यह है कि मुख्य का ग्रहण संभव होने पर गौण का ग्रहण नहीं करना चाहिए | यही 

. कारण है.कि प्रस्तुत सुत्र में मुख्य पद--अयम्‌--का ग्रहण किया गया है, गौण पद 
_“5उप--हा नहीं । व 


(क) पूर्वपक्षी--जिस प्रकार सावग्रह पद ( उपहृतः ) के भंश “उप” को परवर्ती 
सीमा के रूप में .न मानकर परवर्ती "अयम्‌? पद को सम्बद्ध स्थल की सीमा 
माना गया है, उसी प्रकार सावग्रह पद ( पूर्वजे ) के अंश 'जे? को पुर्वेवती सीमा 
के रूप में न मानकर पृव॑वर्ती “ह्वयते” पद को सम्बद्ध स्थल की सीमा मानना 
चाहिए । जिस प्रकार “उप” में पदत्व गौण है, उसी प्रकार जि? में भी पदत्व 
गौण है । 

सिद्धान्ती--मुख्य 'पद” 'हृयते' पूर्ववर्ती सीमा बनने के योग्य नहीं है । 

'ह्वयते' पद एकारान्त है । यदि सूत्र में इसका ग्रहण किया जाये तो अभिविधि 

न्याय से इसका अन्तर्भाव भी सम्बद्ध स्थल में हो जाता है। इससे यह ज्ञात होगा 

कि 'ह्वयते” का एकार 'प्रग्रह' है, जबकि 'ह्वयते” का एकार वास्तव में “प्रग्रह? 

नहीं है । 

पूर्वपक्षी -पदि 'हयते' के एकार का प्रग्रहृत्व सिद्ध भी हो जाये तब भी 

कोई हानि नहीं है। ४।५४ के द्वारा 'ह॒यते! के एकार के प्रग्रहत्व का निषेध 
हो जायेगा । 

सिद्धान्ती --'हयते' के एकार के प्रग्रहुत्व का विधान करके तब उसके प्रग्र- 
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वै०--( पूर्वजेप्रश्चति = ) 'पुवंजे ऋतावरी’ इत्यादि; ( आऽयम्‌ = ) क्षयंशब्द- 
पर्यन्ते; देशेडघिकृतवणेः पदान्तः प्रश्रहो भवति--“जे । वरो । जे । एसे । वरी । देवी । पुत्रे । 
देवी । एते । पुन्न? । नन्वत्र पूवंजे्रमृस्यायसिति “अर पुवेजे पितरा”? इस्यादिः “भ्र प्रायः 
सग्निः?' १ इत्ययंशाग्दपर्थन्तो देशः किं न स्यात्‌ ! “पूचेजे कृणुध्व<सदुने?४ इति विधानसा- 


सर्थ्यात्‌ । “वाजे-वाजे । “क्षरनेऽभ्यावतिन्‌?'^ । इत्यादीनां प्रतिषेधा चुपदेशाच्च । अथ 


चे० अ०--( पूर्वजेप्रभृतिः ) “पूजे ऋतावरी’ से प्रारम्भ करके; (आऽयम्‌=) 
अयं शब्द पर्यन्त; देश में अधिकृत वणं ( ईकार अथवा एकार) पदान्त होने पर 
प्रग्रह? होता है--( इस सूत्र से ये 'प्रमह? हैं) “जे | बरी । जे । एते। वरी । देवी । 
पुत्रे । देबी । एते । पुत्रे ।” ( पू० ) 'पूर्वजे' से लेकर “अयम्‌? तक-- यहा “प्र पूर्वजे 
पितरा” (४।१।१९ ) से प्रारम्भ करके “प्र प्रायमग्निः? (४।२।३)--में “अयम्‌? शब्दः 
पर्यन्त देश क्यों नहीं होता है ? ( सि० ) “पूर्वजे कृणुध्व<सदने?--इस बिधान के 
सामथ्ये से | तथा “वाजेवाजे”, “अग्ने$भ्यावतिन!7--इत्यादि के प्रतिषेध का कथन 


न होने से ।* अच्छा होत्र ब्राह्मण ( ते० सं० २।६।७ ) में भी पूर्वजे” से लेकर यहाँ 


हत्व के निषेध करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि उसका विधान ही न 
किया जाये । 


इस प्रकार ह्वयते’ पद पर्वेवर्ती सीमा बनने के योग्य नहीं है। यही कारण 
है कि सूत्र में पूर्ववर्ती सीमा के रूप में 'पुर्वेजे' ( पूर्ववर्ती 'जे' शब्द ) का ग्रहण 
किया गया है। 
(क) पूर्वपक्षी--( प्र ) पूवंजे पितरा ( ४।१।१२।१८ ) से लेकर प्र प्रायम्‌ ( अग्नि: ) 
( ४।२।३।५ ) तक--यह स्थल भी प्रस्तुत सुत्र ( ४२३ ) का विषय हो सकता 
` है। यह स्थल भी 'पू्जे' से प्रारम्भ होता है और "अयम्‌? पर समाप्त होता है । 
सिद्धान्वी--उपयुक्त स्थल इन दो कारणों से प्रस्तुत सूत्र ( ४२३ ) का 
विषय नहीं हो सकता है--( १ ) कणुघ्वईसदने यह द्वैपद इस उपर्युक्त स्थल के 
अन्तर्गत है । यदि इस स्थल को प्रस्तुत सूत्र ( ४२३ ) का विषय माना जायेगा 
तो 'सदने' के एकार का प्रग्रहत्व इस सूत्र ( ४२३ ) से सिद्ध हो जायेगा । यह 
वस्तुस्थिति होने पर ४११ के द्वारा 'सदने” के एकार के प्रग्रहत्व का जो विधान 
कियां गया है वह व्यथं (पुनरुक्त) हो जायेगा । ४११ में 'ऋणुष्ठ-सदने' के ग्रहण 
को सार्थक बनाने के लिए यह मानना आवश्यक है कि यह स्थल (४१।११।१८-- 
४।२।३।५ ) प्रस्तुत सुत्र ( ४२३ ) का विषय नहीं हैँ; ( २ ) यदि उपयुक्त स्थ 
प्रस्तुत सूत्र (४।२३ ) का विषय है तो इस स्थल में विद्यमान पदान्त ईकार और | 
एकार “प्रग्रह? होंगे। इससे “बाजेवाजे' ( ४१।११।२२ ) और 'अस्ने' (४२१६) _ 


(१) २।६।७ (२) ४१११ : (३) ४९३ | 
(४) ४११ (५) शरार | 
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 ्त्रमाहाणेऽपि पुवजेप्रभृतीति किं मन्त्रानुवादांशस्थः पूर्वजेशव्दो गृह्यते ? जाद्योस्विद्विवरण 


6२७ ४० 


' अवादांशस्थः ? इति संशयो भवति । न च पूर्वजे इति पूवंशञ्दोपबन्धस्य व्यावत्यै पश्यामः । 
पूषेजेप्रमृती >. पूः ९ ™ दारभ्येति दिद ७० ७ 

तेन पृषजेप्रमृतीति पूवस्माज्जेशब्दा व्याख्येयमित्यन्ये । तदिदं वाल्संमोहनं न 

सम्यङ्न्यायविद्स्यो रोचते । यत्तावत्‌ “पूचंजे कृणुध्वश<सदने”१ इत्यन्न पूर्वशब्दोपबन्धस्य 


` व्यावत्यै शाखान्तरीयं परिशुददीतं तदत्नापि व्यवच्छेद्मेव । तेन पूर्वश्चासौ जेशब्द्श्चेतीदं न 


क्या मन्त्रानुवादरूप अंश में स्थित 'पूर्वजे शब्द का ग्रहण होता हे ! अथवा विवरण 
संज्ञक अंश में स्थित ( 'पूवजे' शब्द का महण होता है) ? यह सन्देह होता है । 
'ूबजे' में 'पूर्व<-इस उपबन्ध का व्यावत्ये ( प्रत्युदाहरण ) भी नहीं देखते हैं । 
इसलिए 'पूर्वजे से लेकर' इसकी व्याख्या यह करनी चाहिए--'पहले जे? शब्द से 
लेकर'--यह दूसरे ( कहते क । यह बच्चों जैसी मूखेता न्यायवेत्ताओं को 
अच्छी नहीं लगती है । “पूर्वजे कृणुध्वरसदने?--यहाँ पर 'पूर्व” शब्द रूप उपबन्ध 
के दूसरी शाखा वाले जिस व्यावत्य का ग्रहण किया गया है, वह यहाँ पर भी व्यव- 
च्छेद्य है । इसलिए पू्व॑वर्ती 'जे! शब्द--यह ( व्याख्या ) युक्त नहीं है । यहाँ पर 
(- प्रातिशाख्य से ) थे अप्रथेताम्‌? इत्यादि जो स्थळ निश्चित किए गए हैं, उनका 
उद्देश्य बहुत पदों का संग्रह करना हे । इससे यहाँ पर प्रथम “पूर्वजे? शब्द से 


इत्यादि के एकार का भ्रग्रहत्व भी सिद्ध होता है, जबकि वास्तव में इन पदों के एकार 
“ग्रह? नहीं हैं । इस अनिष्ट का परिहार करने के लिए सूत्रकार के लिए यह आव- 
श्यक था कि वे परवर्ली सूत्रों में “वाजेवाजे? “अग्ने? इत्यादि पदों के एकार के प्रग्न- 
हत्व का निषेध करते । किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इससे ज्ञात होता है कि 
सूत्रकार उपयुक्त स्थल को प्रस्तुत ( ४२३ ) का स्थल नहीं मानते । 


(क) पूर्वपक्षी- सूत्र में प्रयुक्त “पूजे? शब्द की यह व्याख्या करनी चाहिए- -पुर्वेवर्ती 
` जै? शब्द ( से लेकर )। यह व्याख्या न करके यदि “पर्वेजे? का अथे पुबंजे' ( पद 
से लेकर ) किया जाता है तो दो कठिनताए आती हूँ 


. (१) पूर्वजे ऋतावरी इत्याह पूर्वजे ह्यते ऋताबरी । 'पूर्वजे ऋतावरी 
इत्याह-यह अंश तै० ब्रा० ( ३।५।८ ) में विद्यमान “पूर्वजे क्रतावरी!---इस 
मन्त का अनुवाद हैं.। “जे ह्य ते ऋतावरी'--यह अंश उपयुक्त मन्त्र का विवरण 
( व्याख्या ) है । इस प्रकार सम्बद्ध स्थल में “पंजे? पद दो बार आया हुँ-पहली 
बार मन्त्र के अनुवाद में और दुसरी वार मन्त्र के विवरण में । यहाँ यह सन्देह 
होता है se में कौन से “पूवंजे? पद का ग्रहण किया गया है; (२) तै० सं० 
में भूर्वजे' में स्थित “पुर्व शब्द का व्यावत्यं उपलब्ध नहीं होता है अर्थातु ऐसा कोई 
स्थळ उपलब्ध नहीं होता है, जहाँ जे? शब्द के पहले 'पूर्व' शब्द न हो और चि 
शब्द का एकार प्रह” न हो । अत; सुत्र में पूर्व का ग्रहण अनर्थक है | 
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युक्तस्‌ । इह्‌ थे अप्रथेताम?* इत्यादयो देशनिब्रन्धा बहुपदसङ्अदार्थाः । _तेनात्र प्रथमस्य 
पूवजशब्दुस्य प्रभृतित्वे पदद्दयमधिकं गुत इति स एव युक्तः पूर्वावधिः । यद्येवं “वि वा 
भयमाधि २ इत्याद्रियंशब्द उत्तरावधिः स्यात्‌ । नैतदेवस्‌ । प्रगृह्मान्तरसम्भवे दि देशवेपुल्य- 
मिष्यते । न तावत्‌ “उपहूतोऽयम्‌?'१ इत्यस्य व्यतिक्रमे विध्यन्तरासङ्शुद्दीतं किमपि प्रयु 
सङ्गुह्मते । प्रत्युत 'करणे?१ दत्त!" प्रभृतीनां प्रतिषेधः कत्तंब्य आपद्यते । तस्मान्न तस्य 
युज्यतेऽतिक्रम इत्येषा दिक्‌ ॥ २३ ॥ 


लेकर--यह मानने पर दो अधिक पदों का म्ण होता हे इसलिए उसे ही पहली 
वाढी सीमा मानना युक्त है ।क ( पू० ) यदि ऐसी बात है तो “बि वा अयमार्थि” 
इत्यादि में जो "अयम्‌? शब्द है वह परवर्ती सीमा होवे । (सि) यह ठीक नहीं है । 
क्योंकि दूसरे प्रगूझों के सम्भव होने पर स्थळ की विपुळता अभीष्ट होती है । “उप- 
[ हतो ऽयम्‌-इसका अतिक्रमण करने पर दूसरी विधियों के द्वारा असंग्रहीत किसी 
सी 'प्रगृह्म_' का सङ्गह नहीं होता है । प्रत्युत 'करणे? दत्ते” इत्यादि का प्रतिषेध 
करना पड़ता है । इसलिए उस ( उपहूतोऽयम्‌ ) का अतिक्रमण युक्त नहीं हैल- 
'यह दिग्दर्शनमात्र.हे ॥ २३॥ 
7णण््स्सटट:ः:::::_::_+_ nn 
(क) सिद्धान्ती-दूसरी कठिनाई का समाधान-यह सच है कि पर्वणे” के (पुर्व 
शब्द की उपयोगिता दिखलाने के लिए तै० सं० में कोई व्यावत्यं उपलब्ध नहीं 
होता है । किन्तु जिस प्रकार ४११ के भाष्य में कहा गया था कि व्यावत्ये को 
दुसरी शाखा में उपलब्ध करना चाहिए, उसी प्रकार यहाँ भी कहा जा सकता है! 


पहली कठिनाई का समाधान- सूत्रकार ने अपने पूर्ववर्ती सृत्रों में यही 
प्रयत्न किया है कि जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक पदों के प्रग्रहेतव का विधान 
हो जावे। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूत्रकार ने पहले वाले 
“पुवेजे? पद का ही पूर्ववर्ती सीमा के रूप में ग्रहण किया है । पहले वाळे (पूर्वज 
पद को पूर्ववर्ती सीमा मानने पर यह लाभ होता है कि इससे दो अधिक पदों 
( 'पूवेजे' और “ऋतावरी? ) के प्रग्रहत्व की सिद्धि होती है 
(ख) पूर्वपक्षी--जिस प्रकार दो से अधिक पदों के प्रग्रहत्व की सिद्धि के लिए पूव॑वर्ती 
पूर्वजे' पद का ग्रहण सूत्रकार को अभीष्ट है, उसी प्रकार परवर्ती सीमा के रूप में 
“उपहृतोध्यम्‌ के ग्रहण की अपेक्षा उससे बहुत बाद में स्थित “वि वा अयमाधि! के 
“अयम्‌? को सूत्र में अभीष्ट मानना चाहिए | ऐसा मानने से विपुल स्थल प्रस्तुत 
सूत्र ( ४२३ ) का विषय बन जाता है। i 


सिद्धान्ती-यह युक्त नहीं है क्योंकि ( १) विपुल स्थल को सुत्र का. र 
विषय तभी माना जाता है, जब उससे कोई लाभ होवे । उपयुक्त विपुल स्थल 


(१) शरश (२)२६।८ (३) २६७ (४) राट | 


, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > र २ के र झर; - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०२ ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


इमे गर्भमुपैवरसेनपरः ॥ २४ ॥ 


मा०- गर्मेम्‌ , उप एवरसेन इत्येवम्पर इमे इति ऽ ग्रहो भवति । यथा--+“यदिसे 
गर्भमदधातास्‌”१ । “यं वा इमे उपावत्स्यत;२ । “इमे एव रसेनानक्ति? । एवरसेनेति 
किम्‌ ? “इस एवास्मे लोकाः? ९ ॥ २४ ॥ 


ब्रि०--इसे इत्यन्त्यस्वरो गर्भम्‌, उप, एवरसेन एवम्परः प्रमह्दः स्यात्‌ । यथा-- 
“यदिमे गमंमदधाताम्‌? १ । “इमे उपावस्स्यतः?२। “इमे एव रसेनानक्ति? । र्सेनेति 
किम्‌ ? “इम एवास्मै लोकाः? * । एवम्पर इति किम्‌ ? “भध्वतंच्या वा इमे देवाः?" ॥२४॥ 


वे०--इमे इत्यत्राधिकृतवर्णः पदान्तः प्रमहो भवति--नाभेम्‌ $ उप, एबरसेन 


इत्येतेषु; ( परः -) परतः। “यदिमे गर्भमदधाताम्‌?१ | “इसे उपावत्स्यंतः?२ । “इमे 


सू० अ०--गर्भम , उप अथवा एवरसेन बाद में होने पर “इमे? ( का अन्तिम 
स्वर प्रग्रह? होता है ) । 

त्रि अ०--श्में-इसका अन्तिम स्वर” ( एकार ) गभम्‌ , उप अथवा एवर- 
सेन--ये; परः = बाद में होने पर; प्रग्रह’ होता हे । जैसे-“यदिमे गर्भसद्घा- 
ताम” ।क “इमे उपावत्स्यंत?* | “इसे एवं रसेनानक्ति” ।क 'रसेन'--यह क्यों 

कहा ) ? “इम एवास्मे छोका:”ज । ये ( गर्भम्‌, उप अथवा एवरसेन ) बाद सें 

होने पर यह क्‍यों ( कहा ) ! “अध्वर्तव्या वा इमे देवा/?ग ॥ २४ ॥ 

बे० अ०--इमे--यहाँ अधिकृत वणे ( एकार ) पदान्त होने पर 'प्रग्रह” होता 
है--गर्भम्‌ , उप, एचरसेन--ये; ( परः = ) बाद में होने पर ।''॥ २४ ॥ 


( पूर्वजे “वि वा अयमु ) को सूत्र का विषय मानने पर ऐसे पदों के प्रग्रहत्व की 
सिद्धि नहीं होती है, जो अन्य सूत्रों से सिद्ध न हों; ( २ ) 'करणे?, 'दत्ते! इत्यादि 
ऐसे बहुत से पदों के पदान्त 'स्वर' 'प्रग्रह? हो जाते हैं, जो वास्तव में 'प्रग्रह” नहीं 
हैं। ऐसे पदों के प्रग्रहत्व का निषेध करना आवश्यक हो जायेगा । 
अत एव उपयुक्त स्थल को प्रस्तुत सूत्र का विषय नहीं माना जा सकता है । 
(क) यत्‌ । इमे इति । गर्भम्‌ ॥ इसे इति | उपावत्स्यंत ॥ इमे इति | एव ॥ प० पा० 
(ख) इमे | एव अस्मै || प० पा० 
“इमे? का एकार 'प्रग्रह” नहीं है, क्योंकि "एब? के बाद में “रसेन? नहीं है । 
(ग ) इमे । देवाः ॥ प० पा० 
इमे का एकार 'प्रग्रह” नहीं है, क्योंकि बाद में न गर्भम है, न उप और न 


एवरसेन । 
(१) ३।४।३ (२) ६।१३ (३) ६।३।११ 
(४) २४१० (५) ३२२ 
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एवं रसेनानक्ति?१ । रसेनेति किम्‌ ? “इम पवास्मै लोकाः?२ । एवंपर इति किम्‌ ? “इमे 


च प्रयाजाः? १ ॥ २४॥ 


` क्ररमापस्सजूज्रह्मजेतेषु च ॥ २४ ॥ 


सा०--क्ररम्‌ , आपो वरुणस्य, सजूशब्दः, ब्रह्मजज्ञानम्‌ इध्ेतेष्वनुवाकेधु इसे 
इत्येतत्पदं प्रमदो सवति । यथधा--“क्ररम्‌”? * इस्येतस्मिन्‌। “इसे वे रोदसी” | । “आपो 
वरुणस्य” । “उपदघातीमे एवोपधत्त” ९ । “सजूरब्दः!?० । “इमे अश्विना संवत्सरः? ® | 
“रह्म जज्ञानम्‌” । “इसे यजुषाऽऽप्तुमहति”१ । ब्रह्मन इति किस्‌ ! “ब्रह्मवादिनो वद- 
न्त्यदूभिः”१ ° । [ नात्रेति यथा ] “न्रेधानक्ति त्रय इमे 7१० ॥ २५॥ 

च्रि०-इमे इति शब्दमन्वादिशति चकारः । क्रम्‌ आपः सजूः ब्रह्मज एतेषु भनु- 
वाकेषु इसे इत्यन्त्यस्वरः, पूर्वोक्तपरनिमित्ताभावेऽपि प्रश्नही अवति । “क्ररमिव वे”? इत्यत्र 
यथा--“इस वे रोदसी?४.॥ “आपो बरुणस्य”?% इत्यत्र यथा--“इसे एवोपचघत्ते”"। 
“सजूरच्दः”° इत्यन्न यथा--“इमे अइ्विना संवर्सरः”° | “ब्रह्म जज्ञानम्‌?“ इत्यन्न 
यथा--“न द्वीमे यजुषाऽऽप्तुम्‌?९ । जेति किम्‌ ? “ब्रह्मवादिनो वदन्त्यदूभिः” १० इत्यत्र “श्रय 


इमे लोकाः”१° इत्यस्य प्रमददत्व मा भदिति ॥ २५॥ 


सू० अ०-क्ररम्‌, आपः, सजूः, ब्रह्मज-इन (अचुवाकों ) में भी ( इसे 
का अन्तिम “स्वर? प्रग्रह? होता हे ) । 

न्निश अ०--( सूत्र में प्रयुक्त ) ( च = ) चकार; ( पवे सूत्र से) इमे’ 
अनुवृत्ति करता है । क्रूरम्‌ , आपः, सजुः तथा ब्रह्मज; पतेषु = इन अनुवाकों में 
“इसे? का अन्तिम “स्वर? पहले कहे गए परवर्ती निमित्तों ( गर्भम्‌ , उप, एवरसेन ) ` 
के न होने पर भी 'प्रप्रह! होता हे। “क्ररमिव बे?--यहाँ (= इस अनुवाक में ) 
जेसे-“इमे वे रोदसी” ।* “आपो बरुणस्य?-यहाँ ( = इस अनुवाक में ) जेसे- 
“इसे एवोपधत्ते? ।* “सजूरब्दः”--यहाँ (=इस अनुवाक में ) जसे--“इसे 
अश्विना संवत्सर; |* “्रह्मजज्ञानम्‌ ? - यहाँ (= इस अनुवाक में ) जेसे--“न 


हीमे यजुधाप्तुं” ।ख 'ज!--यह क्यों (कहा ) ? “ब्रह्मवादिनो वदन्त्यदूभि”--यद्दाँ 


(क) इमे इति । वं । रोदसी इति ॥ प० पा० 
इमे इति । एवं | उपेति | घत्ते ॥ प० पा० 
इमे इति । अश्विना । संवत्सर इति संवत्सरः ॥ प० पा० 


(स्र) न। हि । इमे इति । यजुषा । आप्तुम्‌ ॥ प० पा , 


(१) ६३११ (२) २४१० (३)६।२५ (४) ११५ 


(५ ) ५५४ ( ६ ) पा५।४ (७ ) ५।६।४ (८) ५२७. | - REE: 


(९) ५२७ (१०) २।६।५ 
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` ३०४ ; तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ः 
चै ०'चशाव्देनेमेशब्दोऽन्वादिङ्यते । (क्रमापस्सजूजेद्वाजैतेषु-) “क्रमिव वे??१ | 
“आपो वरुणस्य? रै । “सजरब्द १9३ ग्रह जज्ञानमिति” ४_इत्येतेष्त्रनुवाकेषुः इसेशन्देऽ 
घिकृतवण: पदान्तः प्रग्रहो भवति । क्ररम्‌--“इमे वे रोदसी? । आपः-'“'इमे एवोपधत्तेः?२ | 
सजः--“इमे अश्विना .संवत्सरः? १ । ब्रह्म जज्ञानम्‌“ 'असाचोदुस्बरीमे एवोपघत्ते?" । “न 
हीमे यज॒षाऽऽप्तुमहंति”* । ` जेति किस्‌? - “ब्रह्मवादिनो वदन्त्यदूसिः? इत्यन्न मा भूदिति । 
धधश्रय इसे लोकाः? । अत्र समाम्नानक्रमयुर्ूङ्ध्य त्रह्मजेस्यन्ततो अहणसुत्तराथीम्‌ ॥ २५ ॥ 


he 
पूण च ॥ २६ | 
मा०-“'अन्वा देशोऽन्स्यस्थ?? ६ इति “ब्रह्मज''° इत्यस्यानुवाकस्ंय अन्वा देश) क्रियते | 


“त्रय इमे ळोकाः” में इस ( 'इमे? ) का प्रग्नहत्व न हो जाये*॥। २५ | 


द बे० अ०--( सूत्र में प्रयुक्त ) 'च' शब्द के द्वारा ( पूर्व सूत्र से ) “इमे? शाब्द 
र्र की अनुवृत्ति होती हे । ( क्ररमापस्सजत्रह्मजेतेथु = ) “क्ररमिव बे”, “आपो वरु- 
णस्य”, “सजूरब्दः” तथा “नत्रह्म जज्ञानम?--इन अलुवाकों में; इमे’ शब्द में अधि- 


कृत पदान्त बणे (एकार ) 'प्रग्रह” होता है ।""''' यहाँ समाम्नान के क्रम का 
उल्छङ्घन करके '्रह्मज! का अन्त में ग्रहण आगे वाले (सूत्र) के लिए किया 
गया हेच ॥ २४ ॥ 


सू० अ०--( 'त्रह्म जज्ञानम अनुवाक में ) 'पूर्ण' भी ( र्र” होता है )। 


(क) यदि सुत्र में ज का ग्रहण न करके केवल 'ब्नह्म? का ग्रहण किया जाता तो “ब्रह्म- 
वादिनो वदत्त्यदर्भिः ?”--इस अनुवाक का भी ग्रहण हो जाता । इससे इस अनु- 
वाक में स्थित “त्रय इमे लोकाः” के 'इमे” के 'प्रग्रह' होने का प्रसङ्ग उपस्थित हो 
जाता । किन्तु यह 'इमे' वास्तव में प्रग्रह' नहीं है । “ब्रह्मवादिनो वदन्त्यद्भि;!“-- 
इस अनुवाक का 'इमे' 'प्रग्रह' न हो, इसलिए 'ज! का ग्रहण किया गया है । 


(ख) इस सुत्र में इन चार अनुवाकों का उल्लेख किया गया हे--( १.) क्रूरम्‌ (५१।५) 
(२) आपः ( ५५।४ ); ( ३ ) सजुः ( ५६।४ ) तथा (४) ब्रह्मज. (५।२।७)। 
इन अनुवाकों की संख्या को देखने से पता चलता है कि संहिता के क्रम को दृष्टि में 

"रखने पर "“ब्रह्मण” ( ५२।७ ) का उल्लेख आप» ( ५।५।४) तथा सज्‌) 
( ५॥६॥४ ) के पहले होना चाहिए । किन्तु सुत्र ( ४२५) में ब्रह्मज ( ५२।७ ) 


>प के: MS 


न का उल्लेख सबसे बाद में किया गया हे | इसका कारण.यह है कि परवर्ती सूत्र 
|... ( ४२६ ) में ब्रह्मज का अन्वादेश अभीष्ट है और १।५८ के अनुसार अन्वादेश 
fot अन्त्य का ही होता है । 


; ( १) ५।१।५ (२) १५४ ( ३ ) ५।६।४ ( ४) ५२।७ 
(५) २६१५ (६) १९८ (७) ५२७ 
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४ ¦ भग्रह-प्रकरणम्‌ ¦ ३०५ 


अस्मिनननुवाके पुर्ण इस्येतत्पदं प्रप्रदो भवति । “पुणे उपदधाति पूर्ण एवेनम्‌??१ 
~ ON व स्‌ 
किम्‌ ? “यो वे पुणे आ सिञ्चति” ॥ २७॥ Mee 


~ 


ब्रि०--च शब्दो नह्य जज्ञानम्‌? इत्यन्वादिशति । पूर्ण इत्यन्स्यस्वर! त्रह्मजज्ञानसि- 
त्यचुवाके प्रभहों भवति । यथा--“पुणे उप दधाति पुर्ण एबैनस्‌"?१ । अस्मिन्ननुवाक इति - 
किम्‌ ? “यो वे पूर्ण आ सिञ्चति?२ ॥ २६ ॥ 


वै श शब्दान्वादि्टे “रह जजानम्‌?१ इस्यनुवाके पूर्णशब्दस्थो$धिकृतवर्ण: पदान्तः 
प्रप्रदो भवति । “पुणे उप दधाति पुणे एनेनस्‌?१ । अन्वादेशे किम्‌! “यो बै पुणे भा 
सिंब्चति?९ ॥ २६॥ 
इढ़े ॥ २७॥ ह 
मा०--डढे इत्येतश्पदं प्रमरहं भवति । यथा--“पृथिवी च इढे येन? ॥ २७॥ 


त्रि०--हढे इत्यन्त्यस्वरः सत्र अहो भवति । यथा--“येन चौरमा पुथिवी च 
इढे? रे ॥ २७ ॥ 


त्रि अ०- सूत्र भै प्रयुक्त) च शब्द (पूवं सूत्र से) 'ब्रह्म 
र कं ह्म जज्ञानम्‌? 
की अनुवृत्ति करता है । पूण--इसका अन्तिम रवर? 'जह्म जज्ञानम्‌? अनुवाक में 
'अम्रह' होता है। जसे--“पूर्ण उप दधाति पूर्ण एवैनम्‌? ।क इस अनुवाक ( ब्रह्म 


` जज्ञानम्‌’ ) में-यह क्‍यों ( कहा ) ! “यो वे पूर्ण आ सिब्चति”ख || २६ ॥ 


वे० अ०--( सूत् में प्रयुक्त) च शब्द से ( पूर्व सूत्र से) अन्बादिष्ट ब्रह्म 
जज्ञानमः--इस अनुवाक में; पूर्ण शब्द में स्थित अधिकृत पदान्त वर्ण ( एकार ) 
रह? होता है । “पूर्ण उप दधाति पूणे एवेनम्‌” । अनुवृत्ति से क्या ( लाभ द्वै ) ? 
“यो बे पूर्णं आ सिळ्चति” ॥ २६ ॥ 


« सू० अ०--'हढे! ( का अन्तिम स्वर? 'प्रग्रह! होता है ) । 


त्रि> अ०-इढे-इसका अन्तिम स्वर” सर्वत्र श्रम” होता है। जेसे-- 
“येन द्यौरुग्रा प्रथिवी च इढे”ग ॥ २७॥ 


(क) पूर्णे इति । उपेति । दधाति । पूर्णे इति | एव । एनम्‌ ॥ प० पा० 
(ख) यः। बै । पूर्ण | आसिःचतीत्या--सिश्वति ॥.प० पा० । 


प्रस्तुत प्रत्युदाहरण भ्रम जज्ञानम्‌? अनुवाक का नहीं है) अतः यहाँ पूर्ण २. 


का एकार ग्रग्रह' नहीं है । 
(ग) येन | यौ; । उग्रा । प्रथिवी । च । हढे इति ॥ प० पा० 


(१)प२७० : (२)०५६ (३)४१८ क 


३९ 
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ये०--हढे इत्यन्राधिकृतवरणः पदान्तः मम्रहो भवति । 
` हुढे?१ ॥ २७॥ 


“उमा पृथिवी च 


घनो चक्रे पपरे॥ २८॥ 


मा०-घ्नी, चक्रे इत्येते पदे पपरे प्रमहे भवत: | यथा--“वात्नेष्नी पूर्णमासे? । 
“गे पृष्ठानि यत्‌? । पपर इति किम्‌ ? “वात्रव्नीरूपस्‌? ४ । “समिधान चक्रे नीचा? | 
Fo घ्नीचक्र इति किस्‌ ? “येषामीशे पशुपतिः? । “अग्नये पवमानाय''® ॥ २८ ॥ 

न्ि०—ऽनी चक्र इस्येते पदे पपरे प्रप्रदे भवतः । यथा--“वा्नैध्नी पुर्णमासे?२ । 
“चक्र पृष्ठानि? । पपर इति किम्‌? "यदूद्विरूपया वात्रध्नी स्यात्‌”‹ । “समिधान- ` 
चक्के नीचा तम्‌! । घ्नीचक्र इति किस्‌? “शका सोमी पान्त्रा?* । ''येषामीशे पशु- 
पतिः? ६ । पकारः पर; याभ्यां ते पपरे ॥ २८ ॥ 


i चे० अ०-- हढे--यहाँ अधिकृत पदान्त वणे ( एकार ) 'प्रग्रह” होता है । 
क (जसे-- ) “उप्रा प्रथिवी च इढे” ॥ २७ ॥ 
सू० अ०--'प' बाद में होने पर घनी और चक्रे ( 'प्रम्रह” होते हैं) । 
ब्रि अ०--घ्ती ओर चक्रे--ये पद; पपरे = “प° बाद में होने पर; 'प्रग्नह 
होते हैं । जेसे--“वात्रेध्नी पूर्णमासे”। “चक्र पुष्ठानि” ।क पकार बाद में होने पर- 
यह क्यों ( कहा ) ? “यदृद्विरूपया वात्रध्नी स्यात” । “ससिधानचक्र नीचा तम्‌? |स 
धनी, चक्रे--यह क्‍यों ( कहा ) ? “शका भोमी पान्त्रः? । “येषामीशे पशुपति/” ।ग ` 
पकार है बाद में जिन ( घ्नी और चक्र ) के वे = पपर ॥ २८ ॥ 


(क) वात्रैघ्नी इति वात्रे-ःध्नी । पुर्णमास इति पुण--मासे ॥ प० पा० 
चक्रे इति । एष्ठानि ॥ प० पा० 


(ख ) यतु । द्विरूपयेति द्विरूपया । वात्रेघ्नीति वात्रं=ध्ती । स्यात्‌ ॥ प० पा० 
समिधानेति सम्‌-इधान । चक्र । नीचा । तम्‌ । धक्षि । अतसम्‌ ॥ १० पा० 


( ग ) शका । भौमी । पान्त्रः ॥ 

येषामु । ईशे । पशुपतिरिति पशुपतिः ॥ प० पा 
; पकार बाद में होने पर भी 'भौमी? का ईकार तथा “इशे! का एकार 'प्रग्रह' 
नहीं है, क्योंकि "ध्नी? और “चक्र! का ईकार तथा एकार ही भ्रग्रह' होता है यदि 
क ` उनके बाद पकार हो। 
0 (१) ४१८ (२) २।५।२ (३ ) ६।६।८ 
र (४) ७१६ (५) १॥रा१४ . (६) ३१४ 
(७)२२४- ` (८) ६१६. (६) ५५१८ 
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वे०-<६नी चक्र इत्यनयोरघिकृतवर्णः पदान्तः प्रश्नही भवति । ( पपर = ) पकारे 
परे । “चात्नव्नी पूर्णमासे” । “चक्र प्र्ठानि?२ । पपर इति किस्‌ ! “यस्कणसुददीता वात्रेष्नी 
स्यात्‌” । “चक्र नीचा त धच्ंयतसम?? * ॥ २८ ॥ 


त्वती ॥ २९ ॥ 


सा०---स्वती इति पदं ्रप्रहं भवति । यथा--““भोमन्वती तेऽस्मिन्‌? । “वध न्वती 
अमावास्यायाम्‌?’ । नवती इति किम्‌ ? “कणक्रावती”० ॥ २९ ॥ 


त्रx०—न्वती इत्यन्स्यस्वरः प्रमहो भवति । यथा--''नोमन्वती ते$स्मिन?7” । “वृध- 
न्वती भमावास्यायाम!7९ । नकारेण किस्‌ ? “कर्णकावस्येतया द्द स्म”० ॥ २९ ॥ 


बै०--( न्वती = ) नकारेण पूर्वेणोपछक्षिते वतीशब्देडबिहृतवर्णः पदान्तः प्रह 
भवति । “वृधन्वती असावास्यायाम्‌?९। नकारोपत्रन्धेन क्रिम्‌? “इयं विसधेयमिन्द्रिया- 
वतीव्यत्रवीत्‌”८ ॥ २९ ॥ 


चै० अ०- घ्नी तथा चक्रे--इनका अधिकृत पदान्त वर्ण '्रप्रह” होता हे । 
( पपरेम ) पकार बाद में होने पर । ( जैसे )"'॥ २८ ॥ 
सू० अ०--न्वती ( का अन्तिम स्वर 'प्रम्रह? होता है ) । 


त्रिश अ०--न्वती--इसका अन्तिम स्वर” प्रग्रह” होता हे । जेसे--“ओम- 
नवती तेऽस्मिन”' ।* “वृधन्वती अमावास्यायाम्‌?।* नकार से क्या ( छाभ है ) ? 
“'कणेकावत्येतया ह स्म”क ॥ २९ ॥ 


बे० अ०--( न्वती > ) पूर्व में स्थित नकार के द्वारा उपलक्षित “वती”; शब्द 
में अधिकृत वर्ण ( ईकार ), पदान्त होने पर "प्रग्रह? होता हे । “वृधन्वती अमावास्या- 
याम्‌? ।क नकार-- इस उपबन्ध से क्या (लाभ हे ) ! “इयं विसृधेयसिन्द्रियाः 
ब॒तीत्यत्रबीत”क ॥ २९॥ 


(क) ओमन्वती इत्योमन्‌-त्रती । ते । अस्मिन ॥ प० पा | 
वृधन्वती इति वृधन्‌--वती । अमावास्यायामित्यमा--त्रास्यायाम्‌ ॥ प० 'पा० 
कर्णक्रावतीति कर्णव---वर्ती । एतया । ह । स्म ॥ प० पा० 
_ इयम्‌ । इद्धियावतीतीन्द्रिय--त्रती | इति । अन्नवीतु ॥ प० पा० 
इन प्रत्युदाहरणों में 'वती? के पूर्व में 'नु' नहीं है । अतः “वती? का ईकार 
“प्रग्रह? नहीं है । 


(१) राशर (२) ६।६। (३)६।१।६ (४) शराश४ प 
(४) राश (६)२५२ (७) पाण (८0२१ 
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पपरो न ॥ ३०॥ 
मा०--न खलु न्वती पकारपरः प्रमहोः भवति । यथा--“भूर्घन्वती पुरोऽ- 
नुवाक्या”* ॥ ३.० ॥ | नट 
त्रि०-सानिध्यातू न्वती इति रम्यते । पपर; न्वती इत्यन्त्यस्वर; प्रग्रहः न भवति । 
यथा--“ मु्धन्वती पुरोऽनुवाक्या भवति?' ॥ ३० ॥ 
बे०--( पपरः = ). पकारपरः; चेत्‌ न अवति । “सूथेन्वती पुरोलुवाक्या 
भवति” ॥ ३०॥ 
समीची ॥ ३१॥ 
मा०--समीची इर्येतर्पदं प्रमह' भवति । यथा-“समीची रेतः सिञ्चतः? २. ॥३१॥ 
समीची इत्यन्स्यस्वरः प्रग्रदो भ्रवति। यथा--“समीची रेतस्सिब्चत;? २ 
“पश्चात्‌ समीची ताभिः” १ ॥ ३१॥ | 
बे ०--समीचीशन्देऽधिकृतवणं; पदान्त; प्रग्रहो भवति । “समीची सा£हसस्पा- ` 
तस्‌? ॥ ३१ ॥ ; 
सू० अ०--पकार बाद भें होने पर ( “न्वती? का अन्तिम “स्वर? “ग्रह? ) नहीं 
(होता है ) । 
त्रिः अ०--सान्निध्य से ( पूर्व सूत्र से ) न्वती” की प्राप्ति होती हे । पपरः = 
पकार बाद में होने पर; न्वती--इसका अन्तिम स्वर” 'प्रप्रह!; न = नहीं; होता है । 
जैंसे--“मूधेन्बती पुरोऽनुवाक्या भवति'?र || ३० ॥ 
चे० अ०--यदि; ( पपरः= ) पकार बाद में हो; तो ( न्वती' का अन्तिम 
इकार 'प्रप्रह? ); न नहीं; होता हे ।“”“% ॥ ३० ॥ 
सू० अ०--समीची ( का अन्तिम स्वर” 'प्रग्रह? होता है ) । 
त्रिश अ०--समीची का अन्तिम स्वर” “प्रह? होता है । जेसे--“समीची 
रेतस्सिद्वतः”? । “पश्चात्‌ समीची ताभि!”च ॥ ३१॥ 
वेर अ०--समीची शब्द में अधिकृत बणे ( इकार ) पदान्त होने पर 'ग्रह 
होता हे । “समीची माहसस्पातम्‌?ख ॥ ३१ ॥ 


(क) मूर्धन्वतीति मूर्थन्‌--वती | पुरोनुवाक्येति पुर:--अनुवाक्या । भवति ॥ प० पा० 


(ख) समीची इति । रेतः। सिःवतः ॥ प० पाऽ 
पश्चातु | समीची इति। ताभिः ॥ प० पा० 
* समीची इति । मा । अ<हस; । पातम्‌ ॥ प० पा० 


(१2१६२ (२)५।५।४ (३)५६रा३ (४) ३१२४ 
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नपरो न ॥ ३२॥ 


मा०--न खलु समीची इति नकारपरः अग्नहो' भवति । यथा--“समीची 
नासासि'"?१ ॥ ३२॥ 


त्रि०--साज्षिध्यात्‌ समीची इति ऊभ्यते। न खळु समीची इत्यन्स्यस्वरः नकारपरः 
प्रग्रहो भवति । यथा--“समीची नामासि” ॥ ३२॥ 


चे०--नकारपरश्चेत्‌; न भवति । “समीची नामासि? ॥ ३२ ॥ 


ची यरप्रपरः ॥ ३३॥. 
सा०--ची इति पदान्तः यश्परश्च प्रपरश्च प्रमहो भवति । यथा--“ऐेक्षवी तिरश्ची 
यत? “तिरश्री ग्रजापतेः?९। “विषूची प्रहरति यत्‌? । प्रपर इति किस्‌ ? “कने यत्ते 
दिवि? । “अग्ने ग्रेद्दि प्रथमः?" । “तस्मात्‌ सारस्वती यत ॥ ३३ ॥ 
न्रि०--ची इस्यन्त्यस्वर:; (य॒त्प्रपरः =) यरपरः प्रपर; वा; प्रप्रहः स्यात । यथा-- 
“पऐेक्षवी तिरश्ची यत्रर । “प्राची भरतम्‌? । एवस्पर इति किम्‌ ? “प्राची दिक्र!!< 


सू० अ०--नकार बाद में होने पर (समीची? का अन्तिम स्वर म्ह? ): 


नहीं ( होता है )। 

त्रि» अ०--सान्निध्य से (पूर्व सूत्र से) 'समीची' को प्राप्ति होती है। 
समीची” का अन्तिम 'स्वर'; ( नपरः= ) नकार बाद में होने पर; प्रम; नर नहीं 
होता है । जेसे--“समीची नामासि”क || ३२॥ 

चै० अ०--यदि; नकारपरः = नकार बाद में हो; तो ( समीची? का अन्तिम 
स्वर" “प्रग्रह” ); न = नहीं; होता हेर ॥ ३२ ॥ 


सू० अ०--यत्‌ अथवा ग्र बाद में होने पर ची (का इकार प्रग्रह? होता हे) । 


न्रि० अ०--ची--इसकां अन्तिम स्वर; ( यत्प्रपर ) ‘यत्‌’ बाद सें होने प्र | 


अथवा प्र! बांद में होने परः. 'प्रम्रह' होता है। जेसे--“ऐक्षवी तिरश्ची यतः? 


“राची प्रेतम्‌? ।ल ये ( यत्‌. अथवा प्र) बाद में होने पर-यह क्यों ( कहा ) १ 


(क) समीची । नाम । असि ॥ प० पा० 


(ख ) ऐक्षवी इति । तिरः्ी इति । यतु ॥ प° पा० 
'प्राची इति ॥ प्रेति । इतम्‌ ॥ प० पा० 


(१) ५।५।१० « (२)६।२।१ 
(४) ४२।४ ( ५) ४६५ $ 
(७) १२१३ ` (८)४३६ ` 
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तकाररेफाभ्यां किम्‌? “गोष'ताची यज्ञः” । “प्राची पत्न्यन्वास्ते?२ । चीति किम्‌ ? 
“पुकादशिनी यदग्नौ” । “प्रजनने ग्रजननम्‌?? ४ ॥ ३३ ॥ 

दै ०समीचीशब्दस्य विशेष उक्तः । ततोऽन्यत्र चीशव्देऽधिक्ृतवर्णः पदान्त; 
प्रश्रहो भवति; ( यत्मपरः=) यत्‌ , प्र इत्येतयोः परतः । यदिति केवळ्महणं प्रेति त्वका- 
रान्तम्‌। यथोक्तं “अहणस्य च” इति। “पक्षी तिरश्ची यदाश्ववाः?६ । “ऐवी 
तिरश्ची प्रजापतेरेव”६ । नन्वत्र प्रेति केवलमपि ग्रहण भवितुमहतीति भवति संशयः । तन्न 


“प्राची दिक? ।क तकार ओर रेफ से क्या (लाभ है)? “गोघृताची यज्ञः? । 
“प्राची पत्न्यन्वास्ते” ।ख “ची?--यह क्यों ( कहा ) ? “एकादशिनी यदग्न? । “प्रज- 
नने प्रजननम्‌? ॥ ३३॥ 
बे० अ०--'समी'ची? शब्द.का विशेष कह दिया गया हे ( अथीत्‌ समीची? 
पद्‌ के अन्तिम स्वर के प्रग्रहत्व का विधान ४।३१ में कर दिया गया है )। उससे 
अन्य स्थलों पर; ( यत्प्रपरः=) यत्‌? अथवा “प्र! बाद में. होने पर; ची शब्द में 
अधिकृत पदान्त षणं ग्रह? होता है । “यत्‌ः--यह. केवळ पद है, किन्तु 'प्र! अका- 
रान्त हे । जैसा-“(अकार) वेद्‌ में उद्धृत शब्द (अहण) का भी (निर्देशक होता है)” 


में कहा गया है । | (उदाहरण) “ऐक्षवी तिरश्ची यदाश्ववारूः” । .“ऐक्ष्वी तिरश्ची 


(क) प्राची । दिक्‌ ॥ प० पा० 
प्राची” के “ची? का ईकार 'प्रग्रह? नहीं है, क्योंकि “ची? के बाद “यत्‌? 
अथवा प्र? नहीं है । 

(ख़) गौः । घृताची । यज्ञः ॥ प० पा० 
प्राची । पत्नी । अन्विति । आस्ते ॥ प० पा० 

“ताची? तथा प्राची? के “ची? का-ईकार. 'प्रग्रह” नहीं है, क्योंकि “ची? के 
बाद “यत्‌! और “प्र! न होकर क्रमश; “यज्‌? और 'प? है। “ची? का ईकार तभी 
प्रग्रह होगा जब उसके बाद तकारयुक्त य = यतु अथवा रेफयुक्त पृ = प्र्‌ हो | 

(ग) एकादशिनी । यतु। अनो ॥ प्रजनन इति प्र--जनने। प्रजननमिति प्र 
जननमु ॥ प० पा० । £ 

यतु और प्र के पूर्व में 'ची” नहीं हैं, अतः 'प्रग्रह' होने का प्रश्‍न ही 
नहीं उठता । 

(च) सूत्र में 'यतः--इस केवल प॒द का ग्रहण किया गया है। सुत्र में गृहीत यह “यत्‌! 
पद १।२४ से वेदस्थ “यत्‌? पद का वाचक है । इससे १।५० के अनुसार “ची? का 
ईकार तभी प्रग्रह' होगा, जब इसके बाद में “यत्‌? पद होगा | पद का एक देश 
रूप “यत्‌? बाद में होने पर पूर्ववर्ती “ची? का ईकार 'प्रग्रह” नहीं होगा । 


(१) २।९।७ (२) ५३७ (३) ९५७ 


(४) १।५।९ (१) १२२ ` (६) ६।२।१ 
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किं नियामकम्‌? तदुच्यते--यत्र लक्षणस्य विधा3स्तरेव्याख्यानं घटते तत्रलच्यानुरूपैव विधा 
परिगृह्यते । यदि तु लक्ष्यानुरूपायां विधाया उक्षणमशक्तं स्यात्तदा दि दोषस्स्यात । उक्तं 
च महाभाण्ये-“सवंसन्देहेषु चेदसुपतिष्ठते। व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिने हि सन्देहाद- 
रक्षणस्‌?? इति । अन्न प्रशब्दस्य केवळमहणत्वाश्रयणे पदअइणपरिभाषाप्रबृत्ते; “पेक्षवी तिरश्ची 
प्रजापतेः? १ इत्यन्न प्रमह्दी न स्यात्‌ । किन्तु “प्राची प्रतम्‌”* इत्यादावेव स्यात । अकारान्त- 
अंहणत्वाश्रयणे तु सवंत्र सिध्यतीति तदेवाध्नितम्‌। एवं “अपुमिधु पुर्व! शकारश्रपरः” १ 
इत्यादिष्वपि दरषटव्यस्‌ | यत्मपर इति किंम्‌ ? “भू वाऽसि घृताची नास्ता?" । “गौष्ठ ताची 
यञ्च?”० । “प्राची पत्न्यन्वास्ते'?९ ॥ ३३॥ 


प्रजापतेरेव? । ( पू० ) यहाँ “भ्रः केवळ भी पद हो सकता हे--यह संशय होता है । 
इस विषय में निणोयक ( निश्चायक ) क्या है ! इसे बतळाते हैं--जहाँ विभिन्न 
प्रकारों से छक्षण का व्याख्यान हो सकता है, वहाँ रूदय के अनुरूप प्रकार को ही 
स्वीकार किया जाता हे । किन्तु यदि लक्ष्य के अनुरूप प्रकार में लक्षण व्याख्यात 
नहीं हो सकता है तब दोष होगा । महाभाष्य में भी कहा गया है--“समी संदेहों 
में यह छागू होता हे । ( संदेह होने पर ) व्याख्यान से एककोटिक निश्चयात्मक 
ज्ञान होता है । संदेह मात्र से लक्षण (> शास्त्र) अलक्षण नहीं हो जाता हे” । 
यहाँ पर “प्रः शब्द के केवळ अहणत्व का आश्रय लेने पर पद्प्रहण परिभाषा की 
प्रवृत्ति होने से “ऐक्षवी तिरश्ची प्रजापतेः”--यहाँ पर रप्र’ न होगा। किन्तु 
“प्राची प्रेतम्‌? इत्यादि में ही होगा। अकारान्त ग्रहणत्व का आश्रय छेने पर तो 
सर्वत्र सिद्ध होता है--इसढिए उसी का आश्रय लिया है ।* इसी प्रकार “ 'त्रपु? 


` अथवा 'मिथु! पूर्व में हो तथा “चः बाद में हो तो (मध्य में) शकार (का आगम होता है)” 


सुत्र में प्रयुक्त र? अकारान्त शब्द है अर्थात्‌  र२--इस अंश के बाद में “अ? 
जोडा गया है । यह जोड़ा गया अकार १२२ से वेदस्य “पर्‌? का वाचक है। “ची? 
का ईकार 'प्रग्रह” होगा, जब इसके बाद में प्र! होगा । 

(क) पूर्वपक्षी--सृत्र में प्रयुक्त 'प्र' शब्द की व्याख्या दो प्रकार से हो सकती है-- 
( १) 'प्र! शब्द १२४ से वेदस्थ प्र पद का वाचक है; (२) प्र = प्रु+अ-- 
अकार्‌, १२२ से सब स्वरों में समाप्त होने वाले “व्यञ्जन” का ग्राहक है । पहली 
व्याख्या अपनाई जावे तो 'प्रः पद बाद में होने पर ही पूर्ववर्ती “ची? का ईकार 
प्रग्रह होगा । दुसरी व्याख्या अपनाई जावे तो 'प₹ से प्रारम्भ होने वाळा कोई 


भी पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती “ची? का ईकार “प्रग्रह होता है । यह वस्तुस्थिति | 


होने पर किस आधार पर निर्णय हो सकता है कि कौत सी व्याख्या को 


अपनाया जाये । 
१) ६२२१ (२) १११३ है - 
| १ ॥ ११. (५) २०७: CRN 
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३१२ ; तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


आन्मही ॥ ३४ ॥ 
, मा०-आन्मह्दी इति प्रम्रहो भवति । यथा--“महान्‌ मही भस्तभायत्‌”१ । आनिति 
किस्‌? “एक इन्मद्दी?९ ॥ ३४ ॥ 
त्रि०--आन्‌ इत्येतद्विशिष्टे महीग्रहणे अम्त्यस्वरः प्रग्रहो अवति । यथा--“'महा- 
न्मही अस्तभायत्‌?१ । आनिति किस्‌ ? “मही यौः प्रथिवी च नः” । आकारेण किम्‌ ? 
“वयुनाविदेक इन्मही?९ ॥ ३४॥ 
टी बे ०--आनित्युपबन्धात्परे महीशब्देडघिकृतवर्ण; : पदान्तः प्रग्रहो भवति । “महा- 


इत्यादि में भी समझना चाहिए । “यत! और 'प्रः बाद सें होने पर--यह क्यों (कहा) ! 


“रु वाउसि घृताची नाम्ना”। “गौ ताची यज्ञः” । “आची पत्न्यन्वास्ते” ॥ ३३ ॥ 
सू० अ०--आन्मही ( का अन्तिम स्वर 'ग्र ग्रह” होता है )। 


. त्रि अ०--आन्‌ -- इससे विशिष्ट मही पद में अन्तिम 'स्वर” ( इकार ) 
प्रह? होता है । जैसे--“महान्मही अस्तभायत?? ।क आन्‌-यह क्‍यों ( कहा ) ? 


“मही द्यौः प्रथिवी च नः?।ल आकार से क्या ( ढाभ द्वै)? “वयुनाविदेक 


इन्मही!ग॥ ३४॥ 
बेश अ०--आन्‌--इस उपबन्ध से बाद में स्थित मही शब्द में अधिकृत 


पदान्त बणे ( इकार ) 'प्रमह? होता हे । ““महान्मही अस्तभायत्‌?। आन्‌--यह 


सिद्धान्ती --जहाँ किसी सुत्र ( लक्षण ) की व्याख्या अनेक प्रकार से की जा 
सकती हो वहाँ लक्ष्य के अनुसार ही व्याख्या करनी चाहिए । इस आधार पर उप- 
युक्त दूसरी व्याख्या ही अपनाई जाती है। पहली व्याख्या अपनाने पर “ऐक्षवी 
:तिरश्ची प्रजापतेः ( ऐक्षवी इति | तिरश्ची इति | प्रजापतेरिति प्रजा-पतेः ) इस 
स्थल पर "तिरश्ची? का ईकार प्रग्रह? नहीं होगा, क्योंकि “तिरश्ची? के बाद में 
“प्र! पद नहीं, अपितु दुसरे पद (प्रजापतेः ) का एक देश है | किन्तु 'तिरश्ची? का 
“इ? वास्तव में प्रग्रह? है । 

दूसरी व्याख्या अपनाई जाने पर सर्वेत्र प्रग्रहत्व की सिद्धि हो जाती है । 


- ` (क) महान । मही इति। अल्तभायत्‌ ॥ प० पा० 


(ख) मही । यौः । एधिवीं। च । न; ॥ प० पा० 
“मही? के पूर्ण में “आन्‌? नहीं है | अतः “मही? का ईकार 'प्रग्रह” नहीं है । 
(ग) वयुनाविदिति-। वयुन--वितु । एकः । इत्‌ । मही ॥ प० पा० 
“न्मही? के पूर्ग में 'बा? नहीं अपितु "इ? है । अत; “मही? का ईकार अग्रह! 
नहीं है । य न 


(१) २३१४ (२) १।२।१३ (३) ३३१९ _ 
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| 

| न्मी अंस्तभायत्‌? १॥ निति किस्‌ ? “स्वाहा । मंही धौः? २। आकारव्यावत्य॑ शाखान्तरे । 
तकारनकारसंशयस्तु व्याख्यानत एव व्यवच्छिद्यते ॥ ३४ ॥ i 

| 


पतौश्रुतिः ॥ ३४ ॥ 

_ “मा०--पती इति यंत्र श्रूयते तन्न अग्रहो भवति । यथा---“नैका द्वौ विन्दते 
र I द्र पती न्दतत?? र | 

आुतिरिति किम्‌ ?:“इन्द्राइदस्पती? ९ ॥ ३५.॥ Be] हः 

ब्रि०--पती इत्यस्य यत्रयत्र श्रतिः = श्रवणमस्ति. त बं ` विंशेयस्‌ 

तिः = १ पत्रतत्र अग्नहत्व॑ं विज्ञेयम्‌ । 
शा 'तस्मान्नेका द्वौ पती विन्दते”१ । “शुभस्पती - इदम्‌?'४ । श्रुतिरिति किम्‌ ? 
दम्पती वामसइलुत/?" । “प्रियमिन्द्राइहस्पती” ६ इत्यादावपि पढे कदेशे' मम्रदस्वाय -॥३५॥ 


| न गा ) ? “स्वाहा ॥ मही द्यो?। आकार का भ्रत्युदाहरण दूसरी शाखा 
८ । किन्तु तकार ओर नकार का संशय व्याख्या 
जाता हेर ॥ ३४॥ ` | ते ही बटा या 
सू० अ०--'पती? ( शब्द ) का जहाँ-जहाँ श्रवण होता है ( वहाँ “वती? 
का अन्तिम “सवर” 'परमरह' होता है ) । ७ 
` त्रि०अ०--पती--इसका जहाँ-जहाँ; श्रुति! = श्रवण; होता है, वहाँ-वहाँ प्रमन- 


हृत्व जानना चाहिए । जैसे--“तस्मान्नेका हो पती विन्दते” । “शुभस्पती इदम्‌?” | लै क 


अ॒ति-यह क्यों ( कहा ) ? “दम्पती वाममश्नुतः” । “प्रियमिन्द्राब्ृहस्पती ४--- 


_ (क) आन्मही = आतु--मही भी हो सकता है । मकार बाद में होने पर तकार नकार 
| - - हो जाता है | और आन्मही = आनु + मही भी हो सकता है । भाष्य के अध्ययन 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ आन्मही = आन + मही है, आत्‌ + महीं नहीं। 
० . (ख) तस्मातु । न । एका । द्वौ । पती इति । विन्दते ॥ प० पा०' र 
शुभ: । पती इति । इदम्‌ ॥ प० पा० 
इन स्थलों में पती” पद का ईकार 'प्रग्रह' है । 
(गं) दम्पती इति । वामम्‌ । अश्नुताम्‌ ॥ प० पा० 
प्रियम्‌ । इन्द्राबृहस्पती इतोन्द्रा-वृहस्पती ॥ प० पा० पट 
 ६दम्पती' में स्थित 'पती? का ईकार तथा “इन्द्राबृहस्पती? में स्थित “पतीं? 
ईकार “प्रग्रह? है । क्योंकि प्रस्तुत सुत्र में यह विधान किया गया है. कि जहाँ: 
“पती? का श्रवण होता है वहाँ-वहाँ पती का ईकार प्रग्रह? होता 
पद बा एक.भाग ही क्यों न हो! के 


हज र? | 
(५) शराद 


बक - (४)३।२।१० `.` | 
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औै--भ्रतिमहणं पदैकदेशस्योपि सम्प्रत्यया्थंम्‌। पतीशब्दे सवंतराविङृतवर्णः 
पदान्तः प्रभ्रहो भवति । “उत्पिपीते शुभस्पती? | “प्रियमिन्द्रानहस्पती?* ॥ ३५ ॥ - ` 


ग्नी॥ ३६ ॥ 


सा०--झी इति पदान्तः प्रप्रहो भवति | यथा--“अन्तराअसप्मी पशूनाम्‌? .॥ ३६ ॥ 

त्रि०--ग्नी इति अग्रहो भवति । यथा--“अन्तराझी पशुनास्‌??? । “विश्वामित्र- 
जमदरिन ८॥ ३६ ॥ ऱ्य ; 

वै०--गनीशब्देऽघिकृतवर्णः पदान्तः प्रमहो भवति । “अथा सपर्नानिन्द्राग्नी मे?" | 
#असि वा एषोऽस्ी आरोहति? ॥ ३६ ॥ A 


Fs हिपर। ॥ ३७॥ 


मा०--न खलु झी इति हिपरः पदान्तः प्रग्रहो भवति। यथा--ऐन्द्राप्नी हि. 
बाहस्पत्येति ब्रयात्‌?" । हिपर इति किस्‌? “इन्द्रा्ी हवामहे” इत्यन्यस्यां शाखा- 
याम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ग 


बैं० अ5--भ्रुति शब्द का ग्रहण पद्‌ के एक देश के. भी ज्ञान के लिए है । 
पती” शब्द में अधिक्कत पदान्त वर्ण (ईकार ) सर्वत्र ( अथोत्‌ “पती? शब्द के पद 
होने पर तथा पद के एक देश होने पर ) प्रम? होता है । ( उदाहरण ) “डलिपीते 
शुभस्पती” । “प्रियमिन्द्राइहस्पती” * || ३५ ॥ 

सू० अ०--ग्नी ( का इकार 'प्रग्रह” होता हे ) । ४ 

त्रि अ८--रनी--यह प्रप्र? होता हे । जेसे--“अन्तरा5ग्नी पशूनाम्‌”? | 
“।चिश्बा मित्रजमद्ग्नी?'स || ३६ ॥ 

बै० अ०- ग्नी शब्द में अधिकृत पदान्त वणे ( ईकार ) 'प्रग्नह” होता है । 
( उदाहरण) “अपा सपत्तानिन्द्राग्नी मे” । “अभि वा एषोऽग्नी 
आरोहति” || ३६॥ 

सू० अ०--हि? बाद में होने पर ( ग्नी का ईकार भम्र ) नहीं (होता है ) । 


(क) उत्पिपीत इत्युतु--पिपीते | शुभः । पर्त इति ॥ प० पा० 
' (ख) अन्तरा। अग्नी इति । पशूनाम्‌ ॥ प° पा 
विशवामित्रजमदऱ्नी इति विश्वामित्र-जमदग्नी ॥ प० पा० 
अभीति | गै | एषः । अग्नी इति | एति | रोहति ॥ प० पा० 


(१) ३।२।१० (२) ३।३।११. (३) १६७ (४) ३१७ 
(५) १६४ (६) १५९ (७) ५५६ 


~ 
१ ६७. 
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त्रि०--भ्षी इति सान्निध्यांछ्भ्यते। न खलु झी इति पदान्तः हिपरः प्रग्नहो भवति । 
यथा---' ऐन्द्राझी हि बार्‌हस्पत्या?!१ । एवम्पर इति किम्‌ ? "इन्द्राझी हवामह” इति 
शाखान्तरे ॥ ३७ ॥ 
वे ०--हिपरडचेन्न प्रप्रहः । “ऐे्द्राझी हि घार्‌हस्पत्या?१ ॥ ३७॥ . 


 वीड्द्वारो कृष्णश्चरावोंयदापरः ॥ ३८ ॥ 
सा०--घीड्‌ , द्वारो, कृष्ण, चरावः, यदा इत्येवम्पर इंकार पुकारो वा पदान्त 
प्रमहो भवति । यथा--/घिषणे वीड' सती??२ । चीडिति किम्‌ ! “आपइच मे वीरुधश्च” | 
“देवी द्वारौ मा मा?" । द्वाराविति किम्‌? “तानि द्वादशाहानि” । “यज्ञायातिष्ठमानै 
कृष्णः ६ । कृष्ण इति किम्‌ ? “चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यति? | “विवसानौ ये 
चरावः? । “नञ्नमाने यदेद्न्ताः? ॥ ८॥ 


त्रि०—बीड्‌. द्वारो कृष्णः चरावः यदा इस्येवं परः ईकार एकारो वा पदान्तः 
मग्रहो भवति । यथा--“घिषणे वीइ सती वीडयेथास्‌?२। डकारेण किम्‌ ? “आपदइच से 
चीरुघरच” १ । “देवी द्वारौ मा मा”४ । रौ इति किम्‌? “द्वादश संपद्यन्ते द्वादश ° 
“अतिमाने कृष्णो रूपस्‌?'६ । विसगण किम्‌ ? “चात्वाले कृष्णविषाणाम? * । “विवसानौ 


ये चरावः”® । राव इति किम्‌ ? “राये च नस्स्त्रपत्याय”८ । “नन्नसाने यदेदन्ता? । नज 


त्रि अ०--साज्निध्य से (पूर्व सूत्र से ) ग्नी - यह ग्राप्त होता है । ग्नी--यह 
पदान्त; हिपरः = 'हि? बाद में होने पर; प्रग्रह न = नहीं; होता है । जेसे-* 
“ऐन्द्राग्नी हि बार्हुस्पत्या” ।क यह ( हि.) बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ! 
“इन्द्राग्नी हवास॒द्देशज--यह दूसरी शाखा में हे. ॥ ३७ ॥ के 
बै० अ०--यदि; हिपरः = हि? बाद में हो तो (ग्नी का इकार) प्रभ 
न= नहीं; ( होता हे )। ( उदाहरण ) “एऐन्द्राग्नी हि बारहस्पत्या” ॥ ३७ ॥ 
सू० अ०--बीड्‌, द्वारौ, कृष्णः, चराबः, और यदा बाद में होने पर ( पदान्त . 
इकार अथवा एकार '्रग्रह? होता है ) । रे 
त्रि० अ०--वीड, द्वारौ, कृष्णः, चरावः--ये; परः = बाद में होने पर; 
पदान्त ईकार अथवा पकार 'प्रग्रद' होता है। जैसे--“घिषणे वीडू सती चीडये- 


(क) ऐन्द्रास्नीत्यैन्द्र-अग्ती । हि । बाहस्पत्या ॥ प० पा० 
(ख) यहाँ “नी? का ईकार ४।३६ से 'प्रग्रह” है, क्योंकि बाद में (हि? नहीं, 


(१)५।५।६ (२) २४१ (३) त. 
(५) ७४११ (६) ६११ (७ ) १ 
( ९.) ४६२ . ( १० ) २५७ | 
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३१६ : तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


“यतन्ते यदाक्षिषुः”१ इत्यन्न अग्रहत्वं किं न स्यात्‌! “पद्भ्रहणेषु पद्‌ 'गभ्येत?२ । 
इति वचनात्‌ नेति त्र,मः ॥ ३८ ॥ 


थाम्‌?क । डकार से क्या ( छाम है.) ! “आपश्च मे. बीरूधश्च?ल। “देवी हारौ 
मा मा”ग | रौ - यह क्यों ( कहा ) ? “द्वादश सं पद्यन्ते द्वादश”? ।घ “अतिष्ठमाने 
ग ष्णो रूपम्‌?' ।ङ विसे से क्या ( लाभ है)! “चात्वाले कृष्णविषाणाम्‌? |च 
'विवसानो ये चरावः” ।छ रावः--यह क्यों ( कहा ) ! “राये च नस्स्वपत्याय” ।ज 
“नन्नमाने यदेदन्ताः? ।फ ( शंका ) “यतन्ते यदाक्षिषुः”-यह्ाँ प्रप्रत्व क्यों नहीं ` 
होता है ! “पद के उद्धरणों में उस पद्‌ को ही समझना चाहिए?-इस वचन से 
( अग्रहत्व ) नहीं ( होता है )--यह कहते हैँ न ॥ ३८ ॥ ङ 


| 
शिवला. गा. ह छ | 
(क) धिषणे इति। वीडू इति। सती इति | वीडयेयाम्‌ ॥ प० पः० | 
| (ख) मापः। च | मे। वीरुधः । च ॥ प० पा० | 
| ७१: मे' का एकार 'प्रग्रह' नहीं है, वयोंकि इसके वाद “वी? है 'वीड' नहीं । | 
| (ग) देवीः इति । द्वारौ । मा। भा॥ प० पा० | 
(च) द्वादश । समिति । पद्यन्ते। द्वादश || प० पा० 
'पद्य्ते' का एकार 'प्रग्रह' नहीं है, बयोंकि इसके बाद 'ढादशः हैं 'दारौ' नही। | 
(ङ) मतिष्ठमाने इति । कृष्णः । रूपम्‌ ॥ प० पा० | 
(च ) चात्वाले | कृष्णविषाणामिति कृष्ण-विषाणाम्‌ ॥ प० पा० 
| 
| 


“चात्वाळे' का एकार 'प्रगह? नहीं है, वयोंकि इसके बाद “कृष्ण? है 
"कृष्णः? नहीं । 


` ` (छ) विबसनाविति वि--त्रसानौ । ये इति। चरावः ॥ प० पा० 
(ज) राये। च। नः | स्त्रपत्यायेति सु अपत्याय ॥ प० पा० 
"राये' का एकार ग्रह? नहीं है, वयोकि इसके बाद “चरावः! न होकर 
केवल 'च' है | 
(र) नन्नमाते इति | यदा । इत्‌ । अन्ताः || प० पा० 
(न) यतन्ते | यतु । अक्षिषु ॥ प० पा० 
प्रस्तुत सूत्र में “यदा” पद का ग्रहण किया गया है । अत; १। ५० के अनुसार 
यदा? पद बाद में होने पर ही ईकार अथवा एकार प्रग्रह" होगा। इस प्रत्युदा- 
हरण में 'यतन्ते' का एकार 'प्रग्रह' नहीं है, क्योंकि एकार के बाद में “यदा? पद 
न होकर यतु +-आ है । ल धर नक 


(२) १६०७७ 5६ ६८ ४ So 


i न (१) ४६।७ 
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४  प्रम्रह-प्रकरणम्‌ ¦ ३१७ 
खे 
. वेवीङ्‌, द्वारौ, कृष्णः, चरावः, यदा इत्येतेथु; ( परः = ) परतः; अधिकृतः 
वणेः पदान्त; प्रभ्दो भवति । “धिषणे वीडू सती वीडयेथाम्‌”' । “हेवी द्वारौ मा मा संता- 
समर”? । “अतिष्ठमाने कृष्णः77१ । “विवसानौ ये चरावः” ° । “अजब्नन्ननसाने यदेदन्ताः??" | 
एतत्पर इति किम्‌ ? “अनु देवा समिरे वीयम्‌??९ । “ष्टौ च मे द्वादश च मे?" ॥ ३०॥ 


न ज्ञ अहे नित्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 


ड सा०--ले भह इत्येतौ पदान्तौ वीडादिपरावपि प्रमही न अवतः नित्यम्‌ । यथा-- 

वरुणाय राज्ञे ष्णः? । “एण्य हो ष्णः? । शे इस्यपदमहणं संक्षेपाथंस्‌। “यज्ञेऽपि 
करिति तावत्र ताम? १९ । “गमयतो भवतः?१ १ इस्यादिना प्राप्ति; प्रतिषिष्यते । नित्यः 
मिति किंम्‌ लक्षणान्तरप्रासयो; प्रतिषेध इति । यथा--“सोमाय स्त्र?१२। “स्वराज्ञञ्नो 
वाहौ7११ ॥ ३९ ॥ 


SIDA "75 OI > “ हुक क्व का 00” २३ 


त्रि० -ज्ञे अहने इध्येतयोरन्स्यस्वरः नित्यं प्रभइः न स्यात्‌ । यथा “वरुणाय राज्ञे 
कृष्णः” ° । “पृष्यहूने कृष्ण: । 'वीड१ ५ आदिप्रासतिरनयोः । नित्यशब्दः प्राप्स्यन्तरप्रतिषेध- 
| व° अ०--वीड, द्वारौ, कृष्णः, चरावः, यदा--ये; ( परः =) बाद में होने . | १ 
| पर; अधिकृत पदान्त वणे ( इकार अथवा एकार ) 'प्रम्रह? होता हे । “धिषणेबोड | 
सती बीडयेथाम्‌” । “देवी द्वारौ मा मा संताप्तम्‌” । “अतिष्ठमाने कृष्ण:7। “विवसानो 
| ये चरावः” | “अजन्नन्ननमाने यदेदन्ताः” । ये (बीड आदि ) बाद में होने पर-- 


| यह क्यों (कहा) ! “अनु देवा ममिरे वीर्यम्‌? [क “अष्टौ च मे द्वादश 
| चच मेख ॥ ३८ ॥ - 


_ सू० अ०--ज्ञे तथा अङ्क ( का अन्तिम 'स्वर! ) किसी भी स्थिति में ('प्रम्रह?) क. | 
नहीं (होता है )। २ | "8 

त्रिश अ०-ज्ञे, अहे--इनका अन्तिम "स्वर; नित्यम्‌ = किसी भी स्थिति 
में; अमद} न = नहीं; होता है । जैसे--/वरुण राज्ञे कृष्णः” । “एण्यहे कृष्णः . 
इन दोनों ( उदाहरणों ) में “बीड, वारो, कृष्णः, चराबः और यदा बाद में होने पर 


(क) “ममिरे? का एकार 'प्रग्रह' नहीं है, क्योंकि इसके बाद में “वी/ है 
(ख) अष्टौ। च। मे। द्वादश । च | मे ॥ प० पा०. 32: 
'मे” का एकार ग्रह? नहीं है, क्योंकि इसके वाद में 'दा' है 


(१) १४१ (२) शरा४ (३)६श३ । 
(५) ४६२ (६) | (५) 


"i; 
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प्रयोजकः । . “यज्ञ ऽपि कर्तोरिति तावत्र ताम?! । (पासयतो भत्रतः?२ इस्यादिना प्राप्ति; । 
“स्वराज ऽनोवाहो”२ । “सोमाय स्व” इति प्राप्तिः ॥ ३९ ॥ ङ | 

; बै०-_ज्ञे अहने इत्यनयोः अघिक्कतवर्णः पदान्तः वीडादिपरः प्रश्रहो न भवति । 
“वरुणाय राहे कृष्णः । “एण्यहूने कृष्ण? ६ । नित्यम्रहणाद्विष्यन्तरशासिरपि प्रतिषि- 
ष्यते । “सोमाय स्वराज्ञ 7२ इत्यत्र “सोमाय स्वेतस्मिन्‌”४ इति प्राप्ति! ॥ ३९ ॥ 


पदान्त ईकार अथवा एकार 'प्रमह? होता है )”--से ( प्रग्रहत्व की ) प्राप्ति थी ।* 
“नित्य” शब्द अन्य (सूत्र से ) प्राप्ति का प्रतिषेध करने वाळा है || “यज्ञेऽपि 
कर्तोरिति तावत्रृताम्‌” में “गमयतः, .अकार से अतिरिक्त वणे से बाद्‌ में बिद्यमान 
भवतः ( पद्‌ )'”--इस (सूत्र) से प्राप्ति थी |. “स्वराज्ञे$नोबाही7--में 
“सोमाय स्व-इस ( अनुवाक ) में ( पदान्त ईकार तथा एकार प्रग्रह? होता हे. ) (८ 
इस ( सूत्र ) से प्राप्ति थी ॥३९॥ 

'चे० अ०--ज्ञे, अहे--इन ( पदों ) में अधिकृत पदान्त वणे (एकार), वीड्‌ 
आदि बाद में होने पर, प्रग्रह; न= नहीं होता है । ( उदाहरण ) “वरुणाय राज्ञे. 


कुष्णः?। “एण्यह्णे कृष्णः” । "नित्य! ( शब्द ) के ग्रहण से दूसरी विधि से प्राप्त 


(क ) वरुणाय । राज्ञे । कृष्ण: ॥ प० पा० 
एणी । अह्ने । कृष्णः ॥ प० पा० 
“कृष्ण; बाद में होने के कारण “राज्ञे' तथा 'अक्त के एकार को ४।३८ 
से श्रग्रह' होना चाहिए । किन्तु प्रस्तुत सुत्र इस भ्रग्रह' का निषेध कर देता 
है। शि' और 'अक्त का एकार किसी भी परिस्थिति में 'प्रग्रह' नहीं होता है । 
` (ख) प्रस्तुत सुत्र ( ४३६ ) ४३८ का अपवाद है। ४३८ में विहित प्रग्रह का 
प्र्तुत सुत्र प्रतिषेध करता है। सूत्रकार ने सूत्र में “नित्य” शब्द का प्रयोग करके 
यह बतलाया है कि 'ज्ञे' और “अह्व के एकार 'प्रग्रह” नहीं होते हैं चाहें वे किसी 
अन्य सुत्र से भी प्रग्रह' सिद्ध होते हों । 
(ग) यज्ञे । अपीति । कर्तो; । इति । तौ | अन्ननाम्‌ ॥ प० प० 
'यज्ञे' के एकार को, 'अब्रूताम' बाद में होने के कारण ४५२ से प्रग्रह 
की प्राप्ति थी। किन्नु प्रस्तुत सुत्र में प्रयुक्त 'नित्य' शब्द के सामथ्यं से शि का 
एकार 'प्रग्रह' नहीं होता हे । . 
(घ) सोमाय | स्वराज्ञ इति स्व॒राज्ञे। अनोवाहावित्यन;-- वाहौ ॥ प० पा० 


—— 


( १) २।६।७ (२) ४५२ (३) ५।६।२१ | (४ ) ४४८ 
_ (५) प५११ (६) पाश१५. .. FS 


 _ _CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


हे 
` प्रस्तुत उदाहरण “सोमाय स्व” अनुवाक का है। अतः ४४८ से “रजे 


| 
| 
| 
१ 
। 
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४ ; प्रम्रह॑-प्रकरणम्‌ ¦ ३१९ 


आकारं एकारपूवस्तु बहुस्वरस्य तेथे ॥ ४० ॥ 

` सा०--आकारपुवइच एकारपुर्वेश्च बहुस्वरस्य पदस्य पदान्ते ते थे इति पदान्तौ 
ग्रहौ भवतः.। यथा आकारपुर्वे--रूजाते यो विद्विषाणयोः7१ | “विवा एतौ द्विषाते” । 
“पृथिव्या रिरिचाथे?२ । एकारपूवे-“शुक्रामन्थिनो गुल्यते"४ । “इशहणा यं बुदैथे”” । 
आकारपूवं इति किस्‌? “शरीरं वा एतद्यजमानः संस्कुरुते”६ । '“भ्रवद््यामो विदधे 
वीर्याणि” ° । बहुस्वरस्येति किस्‌ ? “पुत्रे जाते यदष्टाकपाळः?< । ते थे इति किम्‌ ? “तसः 
मानेऽद्धेमासे स्याताम” । तुशब्दः अधस्तात्‌ प्रतिषेधप्राप्तमिंदानीं निवर्तयति तुझब्दा- 
रम्भान्नित्यशब्दो प्रतिषेधे निवतेत इस्येतञज्ञापयति ॥ ४० ॥ 

_` त्रि०--बहुस्वरस्य पदस्य सम्बन्धी ते इति थे इति वा शब्दः; ( आकार पकारः 
पूवः = ) आकारपूवं एकारपूर्वो वा; प्रमहो भवति। यधा--“सजाते यो विद्विषाणयो;7१ । 
“शुक्रामन्थिनौ ग्र॒ह्मते7२ । “पृथिव्या रिरिचाथे? ९ । “णा यं नुदेये'?० । एवस्पूर्वे इत्ति 
किम्‌ ? “आब्ृशच्यते वा एतत्‌? ° । “त्रीणि ब्रता विदथे . अन्तरेषाम्‌”११ । बहुस्वरस्येति 
किम्‌ ? “तत्‌ प्रवाते १२ । “यदेते गृह्यन्त एषाम्‌? ११ । ते थे इति किम्‌ ? “अनूच्यमान भा 


का भी प्रतिषेध हो जाता है। “सोमाय स्वराज्ञे” यहाँ “सोमाय स्व--इस (अनुवाक) 


में””-इस (सूत्र ) से ( प्रग्रहृत्व की ) प्राप्ति थी ॥३९॥ 
._ रूँ० अ०--किन्तु आकार अथवा एकार पूर्व में होने पर बहुत स्वरों वाले पद 
के “ते? तथा थे! ( का अन्तिम स्वर” 'एकार “मरह? होता है ) । 
>: _ ; त्रि०,अ०-बढहुस्वरस्य = बहुत स्वरों वाले पद का ते अथवा थे शब्द; 
` ( आकार पकारपूर्वः = ) आकार पूर्व में होने पर अथवा एकार पूर्व में होने पर; 
आग्रह? होता हे । जैसे--“स॒जाते यो बिद्विषाणयोः” । “शुक्रामन्थिनौ गृह्यते” । 
“वथिव्या रिरिचाथे” । “चृइहूणा यं नुदेथे” ।क ये (आकार अथवा एकार ) पूर्व 
में होने पर--यह कयां ( कहा ) ! “आवृश्च्यते बा एतत? । “त्रीणि तरता विदथे 


के एकार को ; ग्रहत्व की प्राप्ति थी, किन्तु प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'नित्य' शब्द के 
सामर्थ्य से 'राज्ञ? का एकार 'प्रग्रह' नहीं होता है। 
(क) मृजाते इति । यः। विद्विषाणयोरिति वि-दिषाणयोः ॥ प० पा० 
-शुक्रामन्थिनाबिति शुक्रा-मन्थिनौ । गृह्यते इति ॥ प० पा० 
पृथिव्याः । रिरिचाथे इति ॥ प° प्‌र० 
_हश्हणा । यमु । नुदेथे इति ॥ प० पा० 


( १) २।२।६ (२) १।२।४ (३) ४२११ (४) ६४१० न 


(५) ४७१५ (६) ५:६।६ (७ ),४।६।५ (८) २२।९ ठर: 2. 


(६) ७१४ (१०) ३।३।८ (१९) ३११ | 
( १२ ) ६४७ (१३) ३।३।६ MR ms 
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सादयति”? । “वीइ? आदिनिमित्तसापेक्षतानिवर्तकः तुशब्द इतिं वररुचिपक्षः । माहिषयं- 
पक्षस्तु वच्यते--पृव सूत्रोक्तनिषंधं नित्यशब्दञ्ञापिताजुदृखि निवारयतीति । तत्र वररुचिमतं 
रुचिरम्‌ । बहवः स्वराः यस्मिन्‌ तत्‌ बहुस्वरं, तस्य । अन्न स्वरशठ्देनोपादानमचाम्‌ । ` बहु- 
१ शब्देन व्यक्तिमेदो विज्ञेयः ॥ ४० ॥ 

' ३०--आकार एकारेति प्रक्कतिभावइष्छान्दसः । तस्मादैकारशङ्का न भवति । आका- 


|; अन्तरेषाम्‌” ।क बहुत स्वरों बाले ( पद ) का--यह क्यों (कहा) ? “तत्‌ प्रवाते” । 
| ` “देते गृह्यन्त एषाम्‌? ।ख ते, थे-यह क्यों (कहा)? ` 'अनूच्यमान आ 
सादयति” ।ग (सूत्र में प्रयुक्त ) तु शब्द बीड! इत्यादि निमित्तां की सापेक्षता 
का निवत्तेक है--यह वररूचि का पक्ष हे । माहिषेय का पक्ष भी कहा जाता है-- 
(तु शब्द ) पूर्वे सूत्र में कहे गए निषेध तथा नित्य शब्द के द्वारा सूचित अजुबृत्ति 
का निवारण करता है ।ध ( इन दोनों में) वररुचि का मत ठीक है । बहुत स्वर” 


है जिसमें वह बहुस्वर है, उसका । यहाँ स्वर” शब्द के द्वारा स्वरों का ग्रहण होता 


है। बहु! के द्वारा व्यक्ति-भेद्‌ जानना चाहिए ॥४०॥ | 
__बें० अ०--आकार एकार--यहाँ प्रकृतिभाव छान्दस हैं. । इसलिए ऐकार 


(क) एति । वृश्च्यते । वै | एतत्‌ ॥ प०'पा० 
त्रीणि | ब्रता। विदथे । अन्त) । एषाम्‌ ॥ प° प० 
बहुत स्वरों वाले "वृश्च्यते? .तथा “विदधे” के ति' तथा 'थे' का अन्तिम 
० : स्वर एकार 'प्रग्रह' नहीं है, वयोंकि 'ते' और थि' के पूर्व में आकार अथवा एकार 
नहीं, अकार है । | नं 
१ (ख) तत्‌ । प्रवात इति प्र--वाते ॥ प० पा० 
' यत्‌। एते । गृह्यन्ते। एषाम्‌ ॥ प० पा० 
` ` '( ग) अन्नुच्यमान इत्यनु--उच्यमाने । एति | सादयति ॥ प० पा० 
बहुत स्वरों वाळे 'अनुच्यमाने” पद का “ने आकार पूर्व में होने पर भी 
'प्रग्रह' नहीं हुआ है, क्योंकि “प्रस्तुत सुत्र में 'ते' और थि' के 'प्रग्नह' होने का 
विधान किया गया है, ने” का नहीं । 
| (च) आचार्य वरसँच के अनुसार सुत्र में प्रयुक्त 'तु' शब्द ४३८ तथा ४३६ में 'वीड्‌' 
fo ; आदि जिन परवर्ती निमित्तों की अपेक्षा होती है, उनका निवारण करता है । 
Fe अर्थात्‌ प्रस्तुत सूत्र में जिस 'प्रग्रह' का विधान किया गया है उसके लिये बाद में 


“बोड! इत्यादि पदों की अपेक्षा नहीं है । आचार्य माहिषेय का मत है कि तु! शब्द | 


`  पुर्ववर्ती सुत्र में उक्त निषेध तथा “नित्य! शब्द से सूचित 'किसी भी स्थिति में नहीं 
` का निवारण करता हैं। 


| ( १) २।२।९ (२) ४३८ 
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रैकारो पुर्वौ यस्मात्स तथोक्तः । एतच्च कायंभाज एव विशेषणम्‌ । न तु निमित्तसुपबन्ध- 
इचेत्युक्तम्‌ । तस्पुवंको यो बहुस्वरस्य पदस्य सम्बन्धी तेशब्दः थेशब्दशच तत्राधिकृतवणः 
पदान्तः प्रग्रहो भवति । आकारे--“वि वा एतौ द्विषाते”१ । “रिरिचाथे दिवश्च? । 
एकारे--“देवता इज्येते देवतानाम्‌?” । “न पराजयेथे?४ । एतस्पूब इति किम्‌ ? “अदित 
एहि” । “विदथे अन्तरेषाम” । बहुस्वरस्येति किम्‌ ? “तत्मवांते विषजन्ति° | “तिग्स- 
हेते। यो नो अरातिम्‌? । तु शब्दो दशतय्यां प्रसिद्धमैकारपुर्वकप्रमद्दमस्मच्छाखातो 
विनिवतयति ॥ ४० ॥ न 


Me, , 


| 

| की शाङ्का नहीं होती हें ।क आकार और एकार है पूर्व में जिससे वह वेसा कहा 
गया (= आकार एकारपूर्वः ) है। ओर यह्‌ कायं को प्राप्त करने वाले ( पद्‌ ) का 
विशेषण है। न यह निमित्त है ओर न उपबन्ध--यह कहा जा चुका है । 
( आकार, एकार है ) पूर्व में जिसके ऐसे उस बहुत स्वर” बाले पद का जो "ते! 
शब्द और 'थे' शब्द हैं उसमें अधिकृत पदान्त वर्ण (एकार) '्रग्मह” होता है। 
आकार (दै पूर्व) में (जिसके उसका उदाहरण )--“वि वा एतौ विघाते ५ 
“रिरिचाथे दिवञ्च” ।ख एकार (है पूर्वे) में (जिसके उसका उदाहरण )--“देवता 
इज्येते देवतानाम्‌? । “न पराजयेथे” ।ग ये ( आकार अथवा एकार ) पूर्वं में 
होने पर--यह क्‍यों ( कहा ) ! . “अदित एहि” । “विदथे अन्तरेषाम्‌7 ।घ बहुत 
स्वरों बाले ( पद ) के--यह क्‍यों ( कहा ) ! “तत्मबाते विषजन्ति”। “तिग्महेते । 
यो नो अरातिम्‌” ।ङ (सूत्र में प्रयुक्त जु शाब्द ऋग्वेद में प्रसिद्ध ऐकारपूर्व 


(क) व्याकरण के अनुसार आकार म एकार-आकारेंकार होने चाहिए। किन्तु यहाँ _ ड 
आर्षं प्रकृतिभाव है । इससे यह लाभ हुआ कि इससे ऐकार की शंका नहीं होती 
है। व्याकरण के अनुसार सन्धि हो जाती तो कोई आकारैकार को आकार 
ऐकार भी समझ सकता था । . र 

(ख) वीति।. वै । एतौ | द्विषाते इति ॥ प० पा? 
रिरिचाथे इति। दिवः। च ॥ प० पा० 

( ग ) देवताः | इज्येते इति । देवतानामु ॥ प० पा० 
न । परेति । जयेथे ॥ प० पा० 

(घ ) अदिते । एति । इहि ॥ प० पा० 
विदथे । अन्तः | एषाम्‌ ॥ प° पा० क्‌ 

. (ङ ) तत्‌ प्रवात इति प्र-वाते । बीतिं। सजन्ति ॥ प० पा० 
तिग्महेत इति तिग्म--हेते । यः । न; । अरातिम्‌ ॥ प० पा० 


(१)१५२४ (२)४२११ (३) रादर 
(५) रदार .(६) २१११ (७) ६४७ 
४१ प 
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न शार्याते ॥ ४१ ॥ 


मा०--न खलु शार्याते इत्येतत्पदं प्रमेह भवति । यथा-- “शार्याते अपिबः?१ ॥४१॥ 
_शि०-शायोते इत्यन्स्यस्वरः प्रमहः न सवति। यथा--“यथा शार्याते अपिबस्सु- | 
तस्य? । प्व॑सूचप्राप्तो सत्या कण्ठोक्तनिषधो5नेन विधी यते ॥ ४१ ॥ | 


बै०--शायौतेशउ्दे पूव॑सूत्रप्राप्या प्रदो न भवति । “यथा शार्याते | 
I पिबः” ॥ ९१ ॥ ऱ्य 
` ` ते मापात नम एनमभि वायुगभसुपाहस्तु परः ॥ ४२ ॥ 


सा०--यथा--“मा पातमाऽस्य??२ । मापातसिति किस्‌ ? “ते माऽस्मिन्‌ यज्ञ 7९ | 
“परि दधावहै पुनस्ते । नमोःग्नये?४ । “ते एनममि समनह्येंताम?" । एनमभीति किम्‌ ? 


| 
मन्न्न्न्न्न्न्त््क्् क क्य ्याप्लाकाुसा । 
(एकार दै पूर्व में जिसके) प्रप्नह” का हमारी ( तेत्तिरीय ) शाखा से निवारण | 
करता है* ॥४०॥ कु | 
सू० अ०- शायोते (का अन्तिम स्वर” रहः ) नहीं ( होता है )। ३ 
. त्रि अ०--शार्याते--इसका अन्तिम 'स्वर' ( एकार ) प्रग्रह; न = नहीं; 
होता है । जैसे--“यथा शायोते अपिबः सुतस्य” ।ल ( “शायोते? के एकार को | 
प्रह्व की प्राप्ति ) पूर्व सूत्र से प्राप्त होने पर इस ( सूत्र से प्रथकशः स्पष्ट निषेध | 
का विधान किया गया है ॥४१॥ | 

क बै० अ०--शार्याते शब्द में; पूर्व सूत्र से प्राप्त 'प्रश्रह? नहीं होता है । (उदाहरण) . 

| (यथा शायौते अपिबः” ॥४१॥ 
सू० अ०--मापातं, नमः, एनमभि, वायुः, गर्भम्‌, उप, अहः और तु बाद में 
होने पर ते? ( का एकार 'प्रग्रह' होता है.) । - 


(क) ऋग्वेद में “यतंते? श्रवते, 'अश्नवैथे” इत्यादि पद उपलब्ध होते हैं। ये पद लेट 
लकार के द्विचन के हैं। इन पदों के एकार ० प्रा० १७१ से 'प्रग्रह' हैं । 
स्पष्ट है कि इन पदों में एकार के बाद में ते' और 'थे? का “एकार 'प्रग्रह' है । 

ES तै० सं० में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं, जहाँ ऐकार कें बाद में ते? और थे 
दनी ररह? हों । 
नि (ख) यथा । शायति। अपिबः । सुतस्य ॥ प० पा० 
(ग) 'शायति' के एकार को आकार पुर्व में होने के कारण ४४० से 'परग्नह' होना 
चाहिये । किन्तु प्रस्तुत सूत्र के द्वारा 'शायति? के एकार के प्रग्रहत्व का निषेध 
' स्पष्ट रूपेण कर दिया गया है । 


“ - (३) १४१८ (१) शरार ) १११८ (१) १२२ (३) ३२४ (४) १।५।१० (५) २9६ 


“ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ._ 


Digitized by Mes Foundation Chennai and eGangotri 
४ ¦ प्रम्रह-प्रकरणम्‌ १ ३२३ 
“त एनं मिषञ्यन्ति”१ । “ते चायुब्यंवात्‌” । “ते गर्सस!?र । “ते उपामन्त्रयन्त” । “ते 
बहोरात्रयोः १ । “ते त्वाव नोस्सृज्ये? * । एवंपर इति किम्‌ ? “ते देवा भन्नु वन?" ते 


इति किस्‌ ? “बृद्ददुक्ष नमः? । “असुब्मिन्‌ लोक -उप शेरे?० । "धयन्ति वा एते सवः 
नाद्यऽहः- ॥ ४२॥ ` 


ब्रि०--मापातं नमः एनमभि वायुः गर्भम्‌ उप अहः तु एवं परः ते इति शब्दः, 


प्रमहृ; स्यात्‌ । यथा--“ते मा पातमाऽस्य? । पातमिति किम्‌ ? “ते माइस्मिन यज्ञ 7१० | 


“परि दधावहै पुनस्ते। नमोऽग्नये” । म इति किम्‌ ? “ते न व्यजयन्त? २ । “ते एनमसि 
समनद्येताम्‌?? १ १ । अभीति किम्‌ ? “त एनं भिषज्यन्ति ब्रह्मणः? १४ । ते वायुब्यवात?? १५ । 


- युरिति किम्‌ ? “ते वाच*स्त्रियस्‌” १९ । “ते गर्भभदधघातास्‌”” १० । “ते उपासन्त्रयन्त?१८ | 


“ते अद्दोरान्रयोः?११। “ते त्वाव नोत्‌सज्ये इत्याहु:?*" । उकारेण किम्‌ ? “ते ते धामा- 
न्युश्मसि”२१ । एवस्पर इति किम्‌ ? “ते देवाई?२२ ? ते इति किम्‌ ? “बृद्ददुक्ष नमः? रे | 
“अमुष्सिल्कोक उपशेरे!!२५ । “यन्ति वा एते सवनाद्य5दः!!२ ॥ ४२ ॥ 


त्रि अ०--मापातं, नमः, एनमसि, वायुः, गर्भम्‌, उप, अहः, तुये; 
परः = बाद में होने पर; ते--यह शब्द 'प्रप्रह' होता हे । जेसे--“ते मा पातमास्य” | 
पातम्‌-यह क्यों (कहा ) ! “ते सास्मिन्‌ यज्ञे । “परिदधावहे पुनस्ते’ । 
“नमोऽग्नये? । स+--यह क्‍यों (कहा ) ! (उत्तर्‌) “ते न व्यज्ञयन्त?। “ते 
एनमभिसमनह्येताम'? । अभि--यह क्यों ( कहा ) ? “त एनं सिषञ्यन्ति ब्रह्मणः? | 
“ते बायुव्येवात!' | यु+--यह्द क्‍यों ( कहा ) ? “ते वाच ख्रियम” | “ते गभे- 
मद्धाताम्‌?। “ते उपामन्त्रयन्त” । “ते अहोरात्रयोः?। “ते त्वावनोतसुज्ये 
इत्याहुः”। उकार से क्या (लाभ हे) ! “ते ते घामान्युश्मसि”। ये ( मापातं 
इत्यादि ) बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा) ! “ते देवाः”। ते-यह क्यों 
(कहा) ! “वृद्ददुक्थे नमः”। “अमुष्मिल्लोक उपशेरे?। “यन्ति बा एते 
सवनाद्य5हः”क ॥४२॥ 


(क) ते इति | मा । पातम्‌ ॥ ते । मा । अस्मिन्‌ । यज्ञे ॥ ते इति | नमः॥ ते। न । 


बीति । अजयन्त ॥ तेइति। एनम्‌ । अभि ॥ ते। एनम्‌ । भिषज्यन्ति ॥ ते क 
इति । वायुः ॥ ते। वाचम्‌ । खियमु ॥ ते इति। गर्भेम्‌ । ते इति। उपेति। 


(१) २३११ (२) ३।४।३ (३) ६।१।३ (४) ७५७ | 
(५) ६२४ (६) १४२६ (७) ५३७ 
(६) शरार (१०) ३।२।४ (११) १।५।१० 
(१३) १२५६ (१४) २।३।११ ( १५ ) ३।४।३ 
(१७) ३।४।३ (१८) ६।१।३ ( १६) ६।१।३ 
(२१) १।३।६ (२२) १४१० 
(२४) ५।३।७ (२५) ७५६ . 


(८) ७५६ न जर 
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._ दे०_तेशब्देऽधिकृतवरणः पदान्तः प्रश्रहो अवतिं-मापातम्‌ | नमः | एनमभि । 
¢ 
वायुः । गर्भम्‌ । उप । अहः । तु । इत्येते; ( परः ) परतः । “ते सा पातमाऽस्य?१ । 
पातमिति किम्‌ ? “ते माऽस्मिन्‌ यज्ञ 7२ । “पुनस्ते । नमोऽग्नये” । “ते एनमभि समन- 
हताम्‌?" । ममीति किम्‌? “त एनःसुवन्ते”^। “ते वायुव्यवात्‌” । “ते गर्भमदधा- 
~ 
ताम्‌०१ । “ते उपामन्त्रयन्त” । “ते अहोरात्रयोः । “त त्वाव नोस्सूज्ये 
इक्याहुः”- ॥ ४२ ॥ 


~ [नट 
अनुदात्तो न नित्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मा०--ते इत्यजुदात्त; मापातमित्येवमादिपरो5पि न अवति अग्नहो नित्यम्‌ । यथा-- 
> PR ~ Pe 
“बाहुम्यासुत ते नमः” । नित्यमिति किम्‌ ? छक्षणान्तरग्रापतस्यापि प्रतिषेधः स्यादिति। 
यथा--“नसस्ते अस्स्वायुधाय? १९ | “गमयतो अवतः??१ १ । इत्यादिना प्राप्तिः । “देवते उसे” 
a ~ ४. [० 
इतिं देवताशर्दस्य स्वरूपग्रहणात्‌ ,पर्रत्वं प्तम्‌ । वसुसदूगणस्य सोमदेवत मतिविदः 
इत्यत एतेशब्दस्य स्वरूपप्रहणात्‌ प्रग्नहों भवति । अनुदात्तो न भवति ॥ ४२ ॥ 
ब्रि०--मापातसित्यादिपरोपि ते इत्यन्त्यस्वरः अनुदात्तः नित्यं प्रग्रहो न भवति। 
यथा--“उभाम्यासुत ते नमः? । नित्यमिति किम्‌ ? छक्तणान्तरप्राप्तस्यापि ग्रतिषेधो यथा 
स्यात्‌ । “नमस्ते अस्त्वायुधाय” १°। “गमयतो भवतः? १ इति प्राप्ति; ॥ ४३ ॥ 


चे० अ०--ते शब्द में अधिकृत पदान्त वर्ण ( एकार ) 'प्रम्रह” होता हे । 
मापातम्‌, नमः, एनमभि, वायुः, गर्भम्‌, उप, अहः, तु-ये; ( परः = ) बाद में 
होने पर ।7॥४२।। 
_ सू० अ०--( ते? का एकार ) अचुदात्त होने पर किसी भी स्थिति में (भम्र?) 
नहीं (होता है ) । 
त्रि अ०--'भापातम? इत्यादि बाद में होने पर भी ते--इसका अन्तिम स्वर 
(एकार ); अनुदात्तः = अनुदात्त होने पर; नित्य = किसी भी स्थिति में प्रग्नह'; न = 
नहीं; होता है। जेसे--“उभाभ्यामुत ते नमः? ।क नित्यमू--यह क्यों ( कहा ) ! 


जिससे दूसरे सूत्र ( लक्षण ) «से प्राप्त ( प्रग्रह') का भी प्रतिषेध हो जाये। 


ते इति । अहोरात्रयोरित्यह:--रात्रयो: ॥ तेइति। तु।वाव॥ ते। ते। 
धामानि। उश्मसि ॥ ते। देवा; ॥ बृहत्‌ । उक्षे | नमः ॥ अमुष्मिन्‌ | लोके । 
उपेति । शेरे ॥ यन्ति । बै | एते ॥ प० पा० 


(क) उभार्म्यांमु। उत। ते । नम॑ः ॥ प० पाठ 


(१) १२२ (२) ३।२।४ (३) १।५।१० (४) २।५।६ 
(५) ५६२ (६)३।४३ (७५)६।१।३ (८) ७५७ 
(६) ४५१ . (१०) ४५१ (११) ४५२ 
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वे०--ते इत्यन्नाधिकृतवणः पदान्तोऽनुदात्त; पुरवसूत्रप्राप्त्या प्रम्रहो न भवति । “उत 
ते नमः?* । निस्यम्रहणाद्विष्यन्तरम्राप्तिरपि प्रतिषिध्यते । “सोम देव ते मतिविदः? | 


“देवते उमे”३ इति प्राप्ति । “नमस्ते अस्त्वायुधाय?* । “उभाम्यां--आषष्ठात??" इति 
प्राप्ति ॥ ४३॥ ` । 


एते तलुवौवेसमेवहियज्ञपद्श्क्परः ॥ ४४ ॥ 


मा०-- तनुवो, वेसम्‌ , एव, हि, यज्ञ, पत्‌ , इष्टक्‌ , इत्येवम्‌ परः एते इति प्रग्रहो 
भवति । यथा--“पुते तनुवो घोरान्या”९ । ““पते वे संवत्सरस्य”० | वैसमिति किम्‌ ? “एते 
वा इडाये”८ । “स एते एव नमस्यन्‌??१ । “पते हि देवानाम्‌”१० | “चक्षुषी वा एते 
यज्ञस्य?११ । “एत्ते पदे अथो??१२ । “देते इष्टके उप दुघाति?११ । पुर्वंपर इति किम्‌ ! 
“अथ कतम एते देवाः?१४ । “यन्ति वा एते सवनात्‌?*५। एते इति किम्‌? “मनुत 
एचेनमेतानि?”१९ । “पुष्करपणे ह्योनम्‌"१० । “अग्ने यज्ञपतिन्धत्त7१८ । “सप्तमे 
पदे जुहोति”११ ॥ ४४ ॥ ० 


“नमस्ते अस्त्वायुधाय” । “गमयतः, ऊकार से अतिरिक्त बण से वाद में विद्यमान 
भवतः'* ” से ( प्ग्नहत्व की ) प्राप्ति थी* ॥४३॥ 


वे० अ०--ते--यहाँ अधिकृत पदान्त वर्ण ( एकार ) 'अनुदात्त' होने पर पूर्व 
सूत्र की प्राप्ति से 'प्रमह' नहीं होता है । “उत ते नमः” । नित्य ( शब्द ) के प्रहण 
से दूसरी विधि से प्राप्ति का भी प्रतिषेध हो जाता है। “सोम देव ते मतिबिदः” में 
“देवते; उभे (ये पद प्रग्नह-संज्ञक होते हैँ)”--इस (सूत्र ) से ( प्रग्रहत्व की ) प्राप्त 
थी । “नमस्ते अस्त्वायुधाय” में “'“'उभाभ्याम्‌ ओर अवान्तरम्‌ बाद में होने पर 
(पूर्व में ) छठे पद तक ( वर्तमान पदान्त इकार अथवा एकार प्रग्रह संज्ञक होता 
है ।?—इस ( सूत्र ) से ( प्रग्रहत्व की ) प्राप्ति थी ॥ 


सू० अ०--तनुवौ, बैसम्‌, एव, हि, यज्ञ, पत्‌ ओर इष्टक्‌ बाद में होने पर 
“एते? ( का अन्तिम “स्वर? 'प्रग्रह' होता है.) । 


(क) प्रस्तुत प्रत्युदाहरण में स्थित 'ते' के एकार को ४५२ से प्रग्रहत्व की प्राप्ति थी, 
किन्तु प्रस्तुत सुत्र में प्रयुक्त नित्य' शब्द की सामर्थ्यं से ति! का एकार प्रग्रह? नहीं 
होता है। | 


= 


(१)४५ा१ (२)३२५ (३) ४११ (४) ४५४१ 

(५) ४५२ (६) ५।७।३ (७) २५६ (८)१७१  . 

(६) २५६ (१०) शपाद (११) २६२ (१२) ९१६ 
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न्रि_तनुबौ वेसम्‌ एब हि यज्ञ पत्‌ इष्टक्‌ एवं परः एते इत्यन्त्यस्वरः प्रो 
भवति । यथा--“तस्यैते तनुवो” । “पते वे संवत्सरस्य चक्षुषी” । समिति किम्‌ ? “एते 
चा इडायै स्तनाः” । “स एते एवं नमस्यन्नपाधावत्‌?* । “पते हि देवानास्‌”*। “चक्मुषी 
वा एते यज्ञस्य? । “एते पदे अथो” । “यदेते इष्टके उपदधाति’ । एवम्पर इति किस्‌? 
“क्रथ कतम एते देवाः?< । एते इति किम्‌? “सबुत एवेनम7१,॥ “पुष्करपणे ह्येनम्‌??१ ° | 
“ग्ने यज्ञपतिंघत्त?११ । “सप्तमे पदे जुहोति”१२ ॥ ४४ ॥ 
बै०--एतेशब्देडधिक्ृतवर्ण; पदान्त; प्रग्रहो भंवति-तनुबौ । बेसम्‌। एव । हि। 
यज्ञ । पत्‌ । इष्टक्‌। इत्येतेषु; ( परः) परतः । “तस्यैते तनुवो” । “एते बे संवत्स 
रस्य? ३ । समित्युपबन्धेन किम्‌ ? “एते वे देवाइवाः” रे । “स एते एव नमस्यन्‌?’ ९ । “एते 
हि देवानास्‌”* । “चक्तुषी वा एत यज्ञस्य? । “ज्ञस्य ह्येते पदे? । “यदेते इष्टके 
उपदघाति 7” ॥ ४४ ॥ 
परञ्च. द्योः ॥ ४४ ॥ 


मा०--चशब्द अन्वादेशकः । द्योरेतयोनिमित्तनिमित्तिनोः पुर्व' तत्रोकतयोरन्वा देशः 


त्रिश अ०--तबुवो, वैसम्‌, एव, हि, यज्ञ, पत्‌ और इष्टक्‌- थे; परः = बाद 
में होने पर; एते का अन्तिम “स्वर” ( एकार ) प्रग्रह” होता है। जैसे--“तस्येते 
तनुवो” । “एते वे संवत्सरस्य चलुषी” । सम्‌--यह क्यों ( कहा ) ? “एते वा इडायै 
स्तनाः” । “स एते एव नमस्यन्नुपाधाबत्‌” । “एते हि देवानाम्‌? । “चक्षुषी वा एते 
यज्ञस्य? । “एते पढे अथो” । “यदेते इष्टके उपदधाति’ । 'एते?--यह क्यों (कहा) ? 
मनुत एवेनम? । “पुष्करपर्णे ह्येनम्‌? । “अग्रे यज्ञपति भत्त”। “सप्तमे पदे 
जुह्दोति”* ॥ ४४ ॥ = 

बे० अ०- एते शब्द में अधिकृत पदान्त वणे ( एकार ) 'प्रग्रह' होता है-- 
तनुवो, चैसम्‌, एव, हि, यज, पत्‌, इष्टक--ये; (परः=) बाद में 
होने पर्‌" ॥ ४४॥ 


( क ) तस्य । एते इति। तनुवो ॥ एते इति। वै । संवत्सरस्येति सं--वत्सरस्य । चक्षुषी 


इति ॥ एते । वै। इडायं । स्तना! ॥ स: । एते इति। एव । नमस्यनु । उपेति । 
अधावत ।। एते इति । हि। देवानाम्‌ ॥ चक्षुषी इति । वै । एते इति॥ एते 
इति । पदे इति । अथो इति ॥ यत्‌ । एते इति । इष्के इति । उपदधातीत्युप-- 
दघाति ।। अथ । कतमे । एते । देवा; ॥ मनुते । एव । एनम्‌ ॥ पुष्करपण इतिं 
पुष्कर--पणे । हि। एनम्ु। अग्ने । यज्ञपतिमिति यज्ञपतिम्‌ ॥ सप्तमे । 
पदे । जुहोति ॥ 


२) दाण (२) २।५।६ (३) १७१ (४) २५६ 


(५) २६२ (६)५१६ (७)५।३।५ (८) २।६।६ 


सक (६)५।५।६ (१०) १११४ (११)२२५ (१२) ६१८ 
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क्रियते पत्‌ इष्टक्‌ इति । एतयोः पदान्त य एकारः स च प्रमदो भवति । अन्येभ्यस्सवन्नन्तरा 
प्रमदभाङ्‌ न सम्भवति ( ! ) यथा--“एते पदे अथो प्रतिष्ठित्यै?) । “एते इष्टके उप 
दधाति’ । एतयोरन्तादेशः किम्‌ ! “सप्तमे पदे जहोति”?९ “तस्यास्ते 
देवीष्टके? ॥ ४५ ॥ 


न्रि०--निमिचिन उपरि वतंमानयोः पत्‌ इष्टक्‌ इस्येतयोः चकारान्वादिध्योः दयोः 
परः एकारः पदान्तः प्रमहो भवति । यथा--“यज्ञस्य होते पदे” । “यदेते इश्क़े उपद- 
धाति” । निमित्तिन उपरि वर्तमानयोरिति किम्‌? “सप्तमे पदे जुद्दोति”१ । "तस्यास्ते 


देवीएके?२ ॥ ४५ ॥ 


वे ० -चशब्दस्ससुच्चयार्थः । योरिति निमित्तनिमित्तिनोर्वादः । तयोस्ससुदितयो. 
स्सतोः ततः परोऽधिङृतवणंः पदान्तः प्रग्नदो भवति । “यजस्य ह्येत पदे?* । “देते इश्के 
उपदघाति”२ । द्वयोरिस्यधिकोक्तियस्नस्ससुदितसम्प्रर्ययारथंः । तेन प्रथग्मूतयोने भवति । 


“्यदेत ग॒ह्यमन्ते7१ । “इडाया; पदे?६ । “तस्यास्ते देवीष्टके”० । अन्ये तु--चशब्दान्वादि: 


सू० अ०- पूर्व सूत्र में स्थित पत्‌ तथा इष्टक्‌-इन ) दो के बाद वाळा भी 
( पदान्त एकार 'ग्रग्रह' होता है ) । 

त्रिश अ०--( पूर्व सूत्र में स्थित) निमित्तिन्‌ ( एते ) के बाद में वर्तमान; 
द्वयोः = दोनों (पत्‌. ओर इष्टक्‌ ); जिनका अन्वादेश चकार के द्वारा हुआ है 

परश्च=उनके बाद वाळा; पदान्त एकार 'ग्रग्रह' होता है। जैसे-“यज्ञस्य ह्येते पदे?” 

“यदेते इष्टके उपद्धाति?*। निमित्तिन्‌ ( एते ) के बाद में वर्तमान ( पत्‌ और 
इष्टकू) के-यह कयां (कहा) ? “सप्तमे पढे जुहोति” । “तस्यास्ते 
देवीष्टके”ल ॥ ४५॥ 

वे० अ०--( सूत्र में प्रयुक्त ) च शब्द समुच्चय के लिए हे । दयोः-यहद 
निमित्त और निमित्तिन्‌ का सूचक है । उन दोनों का साथ में उल्लेख होने पर उन | 
(निमित्त और निमित्तिन्‌) के; परः = बाद वाळा; अधिकृत पदान्त वणे 'प्रम्रह' होता. 


(क) यज्ञस्य । हि । एते इति। पदे इति ॥ प० पा० 


यतु । एते इति । इष्टके इति । उपदधातीत्युप--दघाति ॥ प० पा० 
एते ( निमित्तिन्‌ ) कें बाद में वर्तमान “पत' और “इश्क! का परवर्ती 
एकार 'प्रग्रह' है । 
(ख ) तस्याः। ते । देवि । इष्टके ॥ प° पा० 
'पतुः और 'इशक्‌ का परवती एकार ग्रह? नहीं है, क्योंकि 'पतु और 
इष्टकः के पूर्व में “एते? ( निमित्तिन्‌ ) नहीं हैं । ४८. 
(१)५१६ (२)५।३५ (३) ११८ (४) शरा& 
(५)३३६ (६) शर५ (७) ४२६ 22 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidya ya 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२८ : तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


टा्यां निमित्ताम्यामन्त्याभ्यां पर इति, व्याचचते । तेषां निमित्तस्य एथरभावेऽपि प्रमहस्स्यात्‌ । 
ननु निमित्तिविप्रयोगे निमित्तत्वं नास्तीति न स्थास्प्रमनहः । एवं तर्हि “परश्चोसथो!??१ इस्यत्र 
उ्शाच्दोऽतर्थेकरस्यात्‌ । “वृषणी स्थ उवंश्यसि”२ इ्यादावतिग्रसङ्गासावात्‌ । तस्मादत्रापि 


————— भार 

है। “यज्ञस्य ह्येते पदे”क । “यदेते इष्टके उपदधाति” । (सूत्र में) दोनों का 

( द्वयोः=) इस अधिक, कथन का प्रयत्न परस्पर इकटठे रखे हुए ( निमित्त और 

निमित्तिन्‌) के ज्ञान के लिए हुआ है । इसलिए ( निमित्त ओर निमित्तिन्‌ के ) 

'अळग-अळग होने पर ( बिहित प्रप्रहत्व ) नहीं होता हेग। “यदेते गृह्यन्ते”ब । 

५दडायाः पदे” । “तस्यास्ते देवीष्टकेःङ। अन्य ढोग तो ( कहते हैं )- (सूत्र में 

प्रयुक्त ) “चः शब्द के द्वारा ( पूर्ववर्ती सूत्र से) अन्वादिष्ट अन्तिम दो निमित्तों (“पततः 
ओर “इष्टक ) से बाद में स्थित ( 'स्वर' 'प्रम्नह? होता है )। उनके (मत में) निमित्त 
के प्रथक्‌ होने पर भी 'प्रमह? होगा । ( पू० ) निमित्तिन्‌ से प्रथक्‌ होने पर निमित्तत्व 

“नहीं होता है--इसलिए 'प्रग्नह? नहीं होगाच । ( सि० ) ऐसी बात होने पर तो “(पूर्व- 

(क) यज्ञस्य । हिं। एते इति । पदे इति ॥ प० पा० 
“पदे? का एकार 'प्रग्रह” है, क्योंकि इस एकार के पूर्व में निमित्तिन्‌ ( एते ) 
और निमित्त ( पत्‌ )--ये दोनों साथ में उल्लिखित हैं । 

(ख ) यतु । एते इति । इष्टके इति। उपदधातीत्युप-दधाति ॥ प० पा० 

“इष्टके? का एकार 'प्रग्रह” है, क्योंकि इस एकार के पूवं में निमित्तिन्‌ ( एते ) 
और निमित्त ( इध्क्‌ )--ये दोनों साथ में उल्लिखित हूँ । 

(ग ) प्रस्तुत सूत्र ( ४४५ ) में 'ढयोः' का उल्लेख न होने पर भी निमित्तिन्‌ और 
निमित्त से बाद में स्थिति स्वर? ही "प्रग्रह? होता । सूत्र ( ४४५ ) में दयोः 
का ग्रहण यह बतलाने के लिये किया गया है कि निमित्तिन्‌ और निमित्त-इन 
दोनों का साथ में उल्लेख होने पर, उनके बाद में स्थित 'स्वर? प्रग्रह' होता है । 

'( च ) यत्‌ । एते । गृह्यन्ते ॥ प० पा० 

यहाँ “एते? के साथ न “पत्‌? का उल्लेख है और न 'इष्क का । अतएव 
प्रस्तुत सूत्र से प्रग्रहत्व नहीं हुआ है। 

(ङ) इडायाः पदे ॥ प० पा० उ 
तस्या; । ते । देवि । इष्टके ।। प० पा० 

इन स्थलों पर पत्‌” तथा 'इष्टक्‌' के पूर्व में “एते? नहीं है। अतः पतु' 
तथा इक्‌” के बाद में विद्यमान एकार 'प्रग्रह' नहीं है । 

(च) पूर्वपक्षी- श्रस्तुत सूत्र ( ४४५ ) में यह विधान किया गया है कि पूर्ववर्ती 
सुत्रस्य अन्तिम दो निमित्तों--पतु और इष्टकू--के बाद में स्थित “स्वर” प्रग्रह 
नहींहै। . कध 

(१) ४४४ (२) १३७. . 
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द्वयोरिति निमित्तनिमित्तिनोरेव युक्तो वादः । शब्दभेदस्तु--''प्णमयेन खवेण जुद्दोति7१ | 
“बद्पाठाशाः”२ इत्यादिवद्थभेदाभावे$पि न दोषाय । अर्धसेदकरुपनायां पर्यायतेव शब्दाना- | 
सुत्सीदेदित्यलम्‌ ॥ ४५ ॥ 


वती सूत्र में कह गए निमित्त ओर निमित्तिन्‌) दोनों के बाद वाळा भी ( पदान्त 
ईकार अथवा एकार 'प्रम्नह” होता हे )”?--यहाँ पर 'उभ” शब्द अनर्थक हो जायेगा । 
क्योंकि “वृषणौ स्थ उर्वश्यसि” इत्यादि में अतिप्रसङ्ग का अभाव हैक । इसलिए 
यहाँ पर भी निमित्तिन्‌ और निमित्त का कथन युक्त है। शब्दभेद तो “पर्णमयेन 
ख्रवेण जुहोति’; “षदपालाशाः” इत्यादि की तरह अर्थभेद का अभाब होने पर भी 


सिद्धान्ती-इससे.तो यह सिद्ध होता है कि निमित्तिन्‌ के अभाव में भी 
पत्‌ और 'इष्टक्‌' के वाद में स्थित 'स्वर' प्रग्रह' होता है । किन्तु यह युक्त 
नहीं है। 
पूर्वपक्षी निमित्तिन्‌ ( एते ) के अभाव में निमित्त ( पतु और इश्क) के 
वाद में स्थित “स्वर' के “प्रग्रह” होने का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता है। निमित्तिनु 
( एते ) के अभाव में “पतू' और 'इष्टक्‌' का निमित्तत्व ही समाप्त हो जाता है । Ri 
(क) सिद्धान्ती--४।४७ में यह विधान किया गया है कि निमित्त ( स्थः) और | 
निमित्तिन्‌ ( पुववर्ती 'प्रग्रह' )--इन दोनों के बाद में स्थित 'स्वर? 'प्रग्रह? 
होता है। उदाहरण--“हढे स्थश्शिथिरे समीची”“--यहाँ पर 'स्थः' निमित्त 
है और 'हृढे' निमित्तिन्‌ हे । निमित्तिन्‌ ( दृढे) और निमित्त ( स्थः )- न 
दोनों के बाद में स्थित 'शिथिरे' पद का एकार प्रस्तुत सूत्र (४४७) से 'प्रप्रह' 
होता है । प्रत्युदाह्रण--''वृषणौ स्थ उवेशी ---यहां 'उवंशी' का ईकार भग्र 
नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पूर्व में केबल निमित्त ( स्यः ) है, निमित्तिनु ( पूव॑वर्ती 
'प्रग्रह' पद ) नहीं है । ४४७ में “उभयोः? पद का ग्रहण न करके केवल 'परश्च _ 
का ग्रहण किया जाता तो प्रकृत स्थल में “उर्वशी! का ईकार प्रग्रह' हो जाता। _ 
इस प्रकार ४४७ में 'उभयो;? पद का ग्रहण सार्थक है । कर 
| यदि उपयुक्त टि० में उल्लिखित पूर्वपक्षी का यह कथन युक्त हो कि निमित्तन _ 


के अभाव में निमित्तत्व ही समाप्त हो जाता है तो “वृषणौ स्थ उर्वशी? में स्थित 
'स्थ पद निमित्त नहीं है और तब उसके वाद में विद्यमान 'उवंशी' पद के ईकार 


ही पद के स्वर" के 'प्रग्रह' होने का विधान प्रस्तुत सुत्न (४४७) में 
है । अत एव “वृषणौ स्थ उबंशी” में 'उवंशी' के ईकार के प्रग्रह 
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परः ॥ ४६ ॥ 


मा०--स्थ इत्येवंपर ईकार एकारो वा प्रप्रहो भवति पदान्तः । यश्रा--“विष्णोः 
इन्यप्त्रे स्थः” ॥ ४६ ॥ 

त्रि०--स्थः इत्येवंपरः इंकार एकारो वा पदान्तः प्रश्रहो भवति | यथा--“विष्णो 
इन्यप्त्रे स्थः” १ । विसगंण किम्‌ ? “लोके स्थ युष्मा<स्तेऽनु”२ ॥ ४६ ॥ 


दोष नहीं.हे । अर्थ-भेद की कल्पना करने पर शब्दों की पयोयता समाप्त हो जायेगी-- 
अब बस कीजिए" || ४५॥ 

सू० अ०--स्थः बाद में होने पर (पदान्त ईकार अथवा एकार “प्रग्रह 
होता है ) । 

त्रि०--स्थः--यह; पर; बाद में होने पर; पदान्त ईकार अथवा एकार 
“प्रग्रह? होता है । जैसे--''बिष्णोः शन्यप्त्रे स्थः? । (स्थः में स्थित) विसर्ग से क्या 
लाम है ! “लोके स्थ युष्माईस्तेऽचु”ग ॥ ४६॥ 


पड़ेगा कि उपयुक्त ठि० में उल्लिखित पुर्वपक्षी का यह मत युक्त नहीं है कि निमित्तिन्‌ 

र के अभाव में निमित्तत्व ही समाप्त हो जाता है । 

(क) सिद्धान्ती-जिस प्रकार ४४७ में यह विधान किया गया है कि पूर्वसूत्रोक्त 
निमित्त और निमित्तिन्‌ के बाद में स्थित स्वर?” 'प्रग्रह' होता है, उसी प्रकार 
प्रस्तुत सूत्र ( ४४५ ) में भी यह विधान किया गया है कि पृवंसुत्रोक्त निमित्त 
और निमित्तिन्‌ के बाद में स्थित स्वर” 'प्रग्रह' होता है । 

पूर्वपक्षी--यह युक्त नहीं है। ४।४५ में प्रयुक्त द्वयो;” शब्द के स्थान पर 
४४७ में 'उभयोः' शब्द का प्रयोग किया गया है । दूसरे शब्द का यह प्रयोग 
सुचित करता है कि दोनों सूत्रों के अथ में अन्तर है । 

सिद्धान्ती--दियोः? और 'उभयो; पर्यायवाची शब्द हैं। यदि समानाथंक 
शब्दों के प्रयोग में इस प्रकार अर्थ-भेद की कल्पना की जाये तो पर्यायवाची शब्दों 
का अस्तित्व ही समाप्त हो जाये । जिस प्रकार “पणंमयेन सरू. वेण जुहोति” और 
“'बट्पालाशा:” में एक ही अर्थ के लिए 'पर्णमय? और 'पालाश' शब्दों का प्रयोग 
होने पर भी कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार ४४५ और ४४७ में एक ही अर्थं के 
लिए दद्वयो;' और “उभयोश£ शब्दों का प्रयोग होने पर भी कोई दोष नहीं है । 


`` (स्तर ) विष्णोः । इन्यप्त्रे इति | स्थः ॥ पा० पा० 


_ (ग) ये | एतस्मिनु । लोके | स्थ । युष्मान्‌ । ते । अन्विति | प० पा० 
` “लोके! का एकार प्रग्रह' नहीं है, क्योंकि इसके बाद विसगंयुक्त 'स्थ पद 
नहीं, अपितु 'स्थ' है | 
(१) १।२।१३ (२) २२५ ` 
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'चै०--स्थरशब्दे परोऽधिङृतवणेः पदान्तः प्रग्महों भवति । “विशो यन्त्रे स्थः?) । 
“यज्ञस्य पदे स्थः??* । एवंपर इति किम्‌ ? “य एतस्मिन्‌ लोके स्थ” ॥ ४६ ॥ 


परइचोमयो; ॥ ४७ ॥ 


मा०--उभयोरेतयो; प्रग्रहर्थयोरन्वादेशः क्रियते । प्रम्रहस्थशब्दाच्च पर इंकार 
एकारो चा पदान्तः स च प्रग्रहो भवति | यथा--“शिल्पे स्थस्ते वामा रमे”₹ । उभयोरिति 
किम्‌ ? “वृषणो स्थ उवेश्यसि!?”"। “परश्च दयोः? “परश्चोभयोः” इति एतयो विषयभेदः 
5.दृशेनाथंसुभयमहणस्‌ । पुवंसूत्रणोदूभा वितयोनिंमित्तनि मित्तिनोरनन्तरः प्रग्नहों भवत्यनेन 
इति विषयभेदः । अत एव तयोविंसागः क्रियते ॥ ४७ ॥ 


त्रि०--चकारान्वादिष्टयोः पुवंसूत्रोक्तनिमिंत्तनिमित्तिनोः उभयोः परः ईकार एकारो 
वा पदान्तः प्रग्रहो भवति। यथा--“शिल्पे स्थस्ते वामा रमे त”४ । “ढे स्थश्शिविरे 


समीची?६ । उभयोरिति किम्‌? “बृषणो स्थ उवेशी”" । “परश्च द्वयोः”° इतिवत्‌ हयो- 


वे०- स्थः शब्द; परः = बाद भें होने पर; अधिकृत पदान्त वणे 'प्रग्रह” होता 
हे । “विशो यन्त्रे स्थः? | “यज्ञस्य पदे स्थः% | यह (स्थः ) बाद में होने पर--यह 
क्यों ( कहा ) ? “य ५तस्मिन्‌ लोके स्थ” | ४६ ॥ 

सू० अ०--( पूर्ववर्ती सूत्र में कहे गए निमित्त और निमित्तिन्‌) दोनों 
बाद वाळा भी ( पदान्त ईकार अथवा एकार 'प्रग्रह? होता है ) | 

त्रिश अ० -उभयोः = 'चकार के द्वारा अन्वादिष्ट पूर्व सूत्र में कहे गए निमित्त 
( स्थः ) तथा निमित्तिन्‌ ( पदान्त एकार ) इन दोनों के; परः = बाद वाळा; पदान्त 
इकार अथवा एकार 'प्रग्रह” होताःहै । जैसे--“शिल्पे स्थस्ते वामा रभे ते”ख । “ढे 


` स्थश्शिथिरे समीची”ल । उभयोः--यह क्यो कहा ) ? “ब्ृषणो स्थ उर्वशी” | 


(क) विश; । यन्त्रे इति । स्थः ॥ प० पा० 
यज्ञस्य । पदे इति । स्थः ॥ प° पा० 
( ख ) शिल्पे इति । स्थः । ते इति। वाम्‌ । एति । रमे । ते इति ॥ प० पा० 
हृहे इति । स्थः । शिथिरे इति । समीची इति ॥ प० पा० 
एकार ( निमित्तिनु ) के बाद में स्थित स्थ;' (निमित्त) के बाद वाळे 
तते! तथा "शिथिरे? के एकार 'प्रग्रह हैं । १ 
( ग ) वृषणी । स्थः । उर्वशी ॥ प० पा० 


यहाँ निमित्त 'स्थ तो वर्तमान है, बिन्तु उसके पूर्व में निमित्तिबु दान्त ब 


एकार न होकर औकार है । अतः 'उवंशी' का ईकार प्रग्रह नहीं है । निमित्तिन्‌ 


(१) १३५  -. (६) ३१४ | (०) VIN म. 
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रिति वाच्ये उभयो रिति शब्दान्तरप्रयोगोऽर्थान्तर्ञापकः । निमित्तसद्दितयोः पृ व॑सूत्रोक्तयो चि- 
मित्तयोः परः ग्रमहो भवतीति, “परश्च द्वयो।?१ इति सूत्रार्थः । अन्न तु सूत्रे निमित्तनिमित्ति- 
नोर्मयो! परः प्रमदः स्यादिति विषयभेदो विज्ञेयः ॥ ४७ ॥ 


बै ०-ष्याख्यातमेतत्पुव॑तरेण सूत्रेण । उदाहरणं तु--““ऋक्सामयोदिशल्पे रथस्ते 
वास” । “हढे स्थड्शिधिरे समीची” । उभयोरिति किस्‌ ? “दूषणो स्थ 
उवश्यसि”४ ॥ ४७ ॥ न 


“परश्च इयोः” के समान 'दयोः--यह कहने के स्थान पर 'उभयो:!--इस अन्य 
शब्द का प्रयोग अन्यं अथ का बोधक हे । निमित्तिन्‌ ( एते ) के सहित पूर्व सूत्र में 
कहे गए निमित्तों ( पत्‌ तथा इष्टक्‌) के बाद वाला ( ईकार अथवा एकार ) 'अम्रह? 
होता है--यह “परश्च दयोः”--इस सूत्र का अर्थ हे । किन्तु यहाँ ( प्रस्तुत ) सूत्र 
सें निमित्त ( स्थः ) तथा निमित्तिन्‌ ( पदान्त एकार ) दोनों*--के बाद वाळा 'प्रमह? 
होता हे--यह विषय-भेद्‌ जानना चाहिएख ॥ ४७ ॥ 
वे० अ०--यह (सूत्र ) पूर्वतर सूत्र ( ४४५ ) (की व्याख्या ) से स्पष्ट कर 
द्या गया है | उदाहरण तो (ये है )--“क्रक्सामयोरिशल्पे स्थस्ते वाम्‌”। “हढे 
स्थश्शिथिरे समीची”ग। दोनों का-यह क्‍यों ( कहा ) ? “षणो स्थ 
इर्वश्यसिघ ॥ ४७ ॥ 


( पदान्त एकार ) तथा निमित्त ( स्थः ) दोनों साथ वर्तमान हों तभी उनके बाद 
वाला ईकार अथवा एकार 'प्रग्रह' होता है । 
( क ) वास्तव में क्रम यह है--निमित्तिन्‌ ( पदान्त एकार ) और निमित्त ( स्थः ) के 
द बाद वाला 'प्रग्नह” होता है। किन्तु भाष्य में निमित्त को पहले रख दिया गया है, 
क्योंकि 'निमित्त में थोड़े स्वर हैं। दे० पा० “अल्पाऽच्‌-तरम्‌” २।२।३४। 
जिस पद में अन्य पदों की अपेक्षा थोड़े स्वर' हों, 'इन्द्र” में उसका पहले प्रयोग हो | 
( लर ) भाष्यकार का तात्पर्यं यह है--( १) ४४५ में प्रयुक्त द्वयोः (दो का ) = ( पूर्व- 
वर्ती सुत्र में उक्त ) दो निमित्तों ( पतू और इष्टक्‌ ) का । यह व्याख्यान से ज्ञात 
होता हे कि उन दो निमित्तों ( पतु और इष्क्‌ ) के पूं में निमित्तिन्‌ ( एते ) 
का होना भी अनिवाय है; ( २) प्रस्तुत सुत्र में प्रयुक्त 'उभयोः ( दोनों का ) = 
ः ( पृव॑वर्ती सुत्र में उक्त) निमित्त ( स्थः ) और निमित्तिन्‌ ( पदान्त एकार ) का | 
( ग क्रक्सामयोरित्युक्‌-सामयो; । शिल्पे इति । स्थः | ते इति । वाम्‌ ॥ प० पा० 
"(च ) वृषणौ । स्थः । उर्गशी | असि ॥ प० पा०. | 
'उर्गशी' का ईकार 'प्रग्रह' नहीं है, क्योंकि इसके पहले दोनों ( निमित्तिन्‌ 
और निमित्त नहीं हैं, केवल निमित्त ( स्थ; ) है । 
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४ : प्रमह-प्रकरणम्‌ ¦ ३३३ | 
सोमाय स्वेतरिपन्‌ ॥ ४८ ॥ 


सा०--“सोमाय स्वराज्ञे? इत्येतस्मिन्ननुवाके यस्पद्मीकारान्तं एकारान्तं वा प्रमहं 
भवति । यथा-“सीरवाद्दाववी द्वे? । “वारूणी कृष्णे वशे” १ । सोमाय स्वेति किमर्धम्‌ ? 
सोमाय पितुमते”२ इस्यन्न सा भूदिति । यधा--“अभिवान्याये दुग्धे सन्धम्‌”२ ॥४८॥ 


स! सोमाय स्वराज्ञे”१ इत्येतस्मिञ्ञनुवाके इंकार पकारो वा पदान्तः प्रग्रहो | 22 
भवति । यथा--“अवी द्वे धेनू भोमी!?१ इत्यादि । स्वेति किम्‌ ? “सोमाय पितमते”२ । | 
इत्यन्न मा भदिति ॥ ४८ ॥ 

वे ०--“सोमाय स्वराज्ञ 7१ इस्येतस्मिन्‌ अनुवाके अघिक्कतवर्ण; पदान्तः परग्रहो भवति । 
“अवी? । “वडवे”7१ । “बैराजी”१ | इत्यादि । स्वप्नहणं किम्‌ ? “सोमाय पितृमत!7२ 


इत्यस्य व्याचृत्यथम्‌ ॥ ४८ ॥ 
~ 
8 ॥ ४९ ॥ 


सा०--द्वे इस्येतस्पद॑ प्रग्नहँ भवति | यथा--“द्वे यजेत”१ | “द्वे नश्येताम" 
इति ॥ ४९ ॥ 


सू० अ०- सोमाय स्व-इस ( अनुवाक ) में ( पदान्त ईकार अथवा एकार 
प्रह? होता है ) । 


त्रि अ०--' सोमाय स्वराज्ञे”--पतस्मिन्‌= इस, अनुबाक में; पदान्त 
ईकार अथवा एकार प्रग्रह? होता है । जैसे--“अवी द्वे घेनू भोमी” इत्यादिक | सु-- 
यह क्यों ( कहा ) ? “सोमाय पितृमते?-- यहाँ न हो जाये ॥ ४८ ॥ 


वे० अ०--“सोमाय स्वराज्ञे”- एतस्मिन्‌=इस अनुवाक में; अधिकृत | 
पदान्त वणे 'प्रमह? होता है। “अबी”, “वडवे”, “बेराजी? इत्यादि) (सूत्र में) | 
स्च? का प्रहण क्‍यों ( किया गया है) ? “सोमाय पिठ्मते?--इस (अनुवाक) की _ 
व्यावृत्ति के लिए ॥ ४८ ॥ अ 


सू० अ०-द्वे ( का अन्तिम “स्वर? 'प्रम्रह' होता है ) । 


त "४४ जीप ७.” 5 ४" ४४५ ४”. जी ”। _। ४ UTS UC TTT TTS, VS ole lS ee OAS Sse oe लता सकन तमाम मनमा पिरति तसमा पर्िक हाता T° mp + 


( क ) अवी इति । द्वे इति । घेत इति | भौमी इति॥ प० पा० 


यह उदाहरण “सोमाय स्व? ( ५।६।२१ )--इस अनुवाक का है, 
ढ्वि तथा 'मौमी? का अन्तिम ईकार तथा एकार 'प्रग्रह' हँ । 


(१) ५६२१ (२) राषा६ | 
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त्रि०--द्वे इत्यन्स्यस्वरः सवंत्र प्रमहो भवति | यथा--“देढ्े सं रति” | “यद्द्वे 
नश्येताम्‌”२॥ ९२॥ | 
बै०--द्ठे इत्यन्नाधिकृतवर्ण! पदान्तः म्रग्रदो भवति । “न द्वो यजेत” ॥ ४९ ॥ 


परश्च ॥ ५० ॥ 


मा०--द्वें इव्येतस्मात्पदाद्यः पर इंकार एकारो वा पदान्तः स च म्र्रद्दो भवति । 
थथा-- ड्र शुक्ले द्व कृष्णे? ॥ ७० ॥ 

त्रि०--चकारो द्रे इत्यन्वादिशति । द्वो इत्येतस्मात्‌ परः ईकार एकारो वा पदान्तः 
रहो भवति | यथा--“द्व शुक्ले द्वे कृष्णे सूघन्वती;?? ४ ॥ ५० ॥ 

चे०--चशर्दन्वादि्टात्‌ द्वेशव्दारपरोऽधिक्कतवर्णः पदान्तः प्रग्रहो भवति। “हे 


श॒क्ले द्व कृष्णे? * । “हू उत्तरे द्विपदः?* ॥ ५०॥ 


त्रि अ०--छ--इसका अन्तिम 'स्वर' ( एकार ) सर्वत्र 'प्रग्रह' होता हे । 
जेसे--“दृद्द सं भरति’ । “यदूद्वो नश्येताम्‌?* ॥ ४९॥ 
बे० अ०--ह--यहाँ पर अधिकृत पदान्त वणे ( एकार ) 'प्रग्नह” होता है । 
(न इ यजेत?ल ॥ ४९॥ 
सू० अ०--( 'इ? के) बाद वाळा भी ( पदान्त ईकार अथवा एकार “भम्र? 
होता है )। 
त्रि अ०--( च = ) चकार; ( पूर्व सूत्र से ) `? का अन्वादेश करता है । 
--इससे; परः - बाद वाळा; पदान्त ईकार अथवा एकार 'प्रग्रह” होता है । जेसे-- 
“दू. झुकले इ. कृष्णे मूधेन्वती”ग ॥ ५०॥ 
वे० अ०--च शब्द्‌ से अन्वादिष्ट द्र? शब्द से; परः बाद वाळा; अधिकृत 
पदान्त बणे ( ईकार अथवा एकार ) 'प्रग्नह” होता हे । “इ. शुक्ले ह कृष्णे? | “दु 
उत्तरे द्विपदः व || ५० ॥ 
का प्रयोग न किया जाता तो “सोमाय पितृमत” इस अनुवाक में भी पदान्त ईकार 
अथवा एकार को प्रग्रहत्व की प्राप्ति हो जाती । 


( क ) हेढे इति द्वे-द्वे । समिति। भरति ॥ प० पा० 
यत्‌ । हे इति । नश्येतामु || प° पा० 


(ख) न। द्वे इति | यजेत ॥ प० पा० 
(ग) छरे इति । शुक्ले इति । द्वे इति | कृष्णे इति ॥ प० पा० 


(घ ) दे इति । उत्तरे इत्युतु--तरे | द्विपद इति द्विपदः ॥ प० पा० 


(१) १६८ (२)२६३ (३) २५५ 
(४) ५३१ (५) ६६११ 


ड | “00:02 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ ४ प्रम्रह-प्रकरणम्‌ ¦ ३३५ 
एकन्यवेतोंऽपि ॥ ५१ ॥ 


सा०--एकेनापि पदेन च्यवेतः द्वे इत्येतस्मास्परः पदान्त ईकार एकारो वा प्रग्रद्दो 
९६.० 


भवति । यथा---्वे वाव देवसत्रे? । एवमारभ्यमाणे अल्पाक्षरं सूत्रं भवति उक्तं . 
शाखान्तरे 


अल्पाक्षरससन्दिग्घे साखद्विइवतोसुखम्‌ । 
निर्दोष हेतुयुक्ताथ' सूत्रं सूत्रविदो विदु: ॥ 
इति । अन्नोच्यते--एकशद्दं प्रत्याख्याय व्यवेतोडपि इत्येवमारम्यमाणे अप्रिरेष 


विधानादनेकेनापि पदेन व्यवहितं प्रमह्‌ भवति । तन्मा भादति एवभारम्यत्ते- एकब्यवेतो 
ऽपीति ॥ ५१ ॥ 


ब्रि०--एकव्यवेतो5पि द्व इस्येवस्मात्‌ पर इकार एकारो वा पदान्तः प्रम्नहो भवति । 
यथा -“द्व ह्यते देवते”२ । “द्वे वाव देवसन्न”' । एकेन पदेन व्यवेतः एकव्यवेतः । अपि 
शब्दों हृ इस्यन्वादिशति, मण्ड कप्लुतिन्यायेन ॥ ५१ ॥ 


वे अपिशब्देन द्व इत्यन्वादिस्यते । द्व शब्दादेकव्यवेतः वरोऽधिङ्ृतवर्ण; पदान्तः 


प्रमहो भवति । “द्वे वा पृते विराजो” ।१ “तस्मादूद्वे सवने. शुक़्वती? ।* अन्न परो चेत्ये- 


सू० अ०-एक (पद्‌) से व्यवहित होने पर भी ( ६” से बाद वाळा पदान्त 
इकार अथवा एकार अ्रग्रह? होता है ) । 


त्रिश अ०--एकव्यवेतो5पि 5 एक ( पद्‌ ) से व्यवहित होने पर भी; द्वो--. 
इससे बाद बाळा पदान्त ईकार अथवा एकार अभ्रग्रह” होता है । जैसे-“करे ह्यते 
देवते” । “द्वे बाब देवसत्रे?क | एक पद्‌ से व्यवेत= एकव्यवेत । मण्डूकप्छुति- 
न्याय से (सूत्र में प्रयुक्त ) 'अपि' शब्द्‌ 56 '--का अन्वादेरा करता है ॥ ५१॥ 


घे० अ०--अपि शब्द्‌ से दवेः का अन्वादेश ( अनुवृत्ति ) होता है । 
से, एकच्यवेतः = एक ( पद्‌ ) से व्यवहित; परचर्ती अधिकृत पदान्त वणे ( इकार 
अथवा एकार ) प्रप्र” होता हे । “हे बा एते विराजो” । “तस्मादूद्द सवने शुक्र | 
ती” । यहाँ पर “परवती दो”--इस प्रकार एक विधि में कार्ये हो सकने पर “एक | 
( पद्‌ ) से व्यवहित होने पर भी”--यह जो व्यबाय के निर्देश से सम्बद्ध एथकू . 


(क) द्वे इति | हि। एते इति | देवते इति॥ प° पा० हः 
हे इति | वाव । देवसत्रे इति देवसत्रे ॥ प० पा० Eo 
(ख ) तस्मातु । द्वे इति । सवने इति । शुक्रवती इति धुक्र-प्ती ॥ प० पा० _ ४४ 


(१)७।४५ (२) २१६. ( 3) ७३९ ` 
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कस्मिन्‌ विधो शक्ये एकव्यवेतोपीति व्यवायनिर्देशसंयुक्तप्रथग्विधिकरणमवपरहस्याच्यवायित्व 
ग्रकटनाथस्‌ तेन द्वितीयो दाहरणमप्युपपन्न सवाते ॥ ५१ ॥ 


गमयतो भवतो 5नूकारात्परं तनूयद्करो- 
कुर्या दिष्टिषवनरतां प्रवर्तास्ता स्तश्नौतां 
वाचयति बिभृतस्ताग्नि गायत्रं ताभ्या- 
मेवोभाभ्यामवान्तर पर आषष्ठात्‌ ॥ ५२॥ 


मा०--गसयतः, भवतः इत्येतत्‌ न चेदूकारात्परस्‌ ; तन्‌यत्‌, अकरोत्‌, कर्यात 
इत्येतदिष्टिषु; इष्टि्नास्‌ दशमादयस्त्रयः प्रश्नाः उत्तमाचुवाकादर्वाक; अन्न ताम प्रवत 


प्रकट करने के लिए की गई है। इससे द्वितीय उदाहरण भी उपपन्न हो 
जाता है* ॥ ५१॥ 
सू० अ०- “गमयतः, ऊकार से अतिरिक्त वणे से बाद में विद्यमान 'भवतः 


(क) पूर्वपक्षी-४।५० और ४।५१ के विधान से यह ज्ञात होता है कि हे! से परवतो 
दो पदों के अन्तिम स्वर” भी 'प्रग्रह' होते हैं। यह कायं तो तब भी सिद्ध ह 
जाता, यदि एक ही सूत्र ( परौ च = परवर्ती दो ) का निर्माण कर दिया जाता। - 
एक सूत्र के द्वारा कार्य का विधान सम्भव होने पर सूत्रकार ने दो सूत्रों का 
निर्माण क्यों किया ?. | 

सिद्धान्ती -एक सूत्र के स्थान पर जो दो सूत्रों का निर्माण किया गया है 

वह सोइ एय है । इस उदाहरण को देखा जाये 

तस्माद्‌ द्वे सवने शुक्रवती ॥ सं० पाए 

| तस्मातु । द्वे इति । सवने इति । शुक्रत्रती इति शुक्र--त्रती ॥ प° पा० 

i f यदि यह विधान किया जाता कि ४” से परवर्ती दो पद 'प्रग्रह' होते हैं तो | 

; शुक्रवती” ( शुक्र-वती ) का ईकार 'प्रग्रह' न होता, क्योंकि हे! से परवती दो 


hers पद--'सवने? और 'शुक्र' हें । सावग्रह पद का पूर्वपद १।४८ से स्त्रतन्त्र पद माना 
र जाता है । किन्तु 'शुक्रवती' ( शुक्र-वती ) का ईक्रार वास्तव में प्रग्रह' है। इस 
or अभीष्ट की सिद्धि के लिए सूत्रकार ने एक सुत्र के स्थान पर दो सूत्रों का निर्माण 
किया है । ४।५१ में उन्होंने “व्यवेत' शब्द का प्रयोग किया है। सूत्रकार ते 
“व्यवेत? शब्द से सम्बद्ध पृथक्‌ सुत्र ( ४५४७ ) का निर्माण यह बतलाने के लिए 
किया है कि प्रग्रह' के प्रसङ्ग में सावग्रह पद के पूर्व-पद को व्यवधान नहीं माता 
जाता है--उसे अविद्यमानवत्‌ माना जाता है । ऐसा मानने पर शुक्रबती ( शुक्र 
वती ) का पूर्वपद अविद्यमानवत्‌ हो गया और 'शुक्रबती? का ईकार प्रग्रह हो 

जाता है क्योंकि 'दे' और 'शुक्रवती? के मध्य में एक पद ( सवने ) का व्यवधान है 
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आस्ताम्‌ स्तम्नीतास्‌, बाचयति, विभुतस्त, भमिं गायत्रम्‌, ताभ्यामेव, उभाम्याम्‌ , 
अवान्तरम्‌ , इत्येतेषु पदेषु परेषु आाषष्ठात्‌ पदात्‌ पूर्वो वतेमान ईकार एकारो वा पदान्तः 
प्रमहो भवति । यथा--“एचेनं प्रतिष्ठां गमयतः? । “उत्तरावती भवतः? २ । नोकारास्परः 
सिति किस्‌ ? “दीक्षम्तेऽन्तनामानाद्वत्‌ भवतः” “महायज्ञस्यान्त्ये तनू यत्‌ ?४। तनूयदिति 
किम्‌ ? “परिपतये स्रा गृहामि तनूनप्त्रे श्वा”५ । “शक्वरी याज्यानुवाक्ये अकरोत 7४ । 
“मानवी ऋचौ घाय्ये कुर्यात्‌ ”° । इष्टिष्विति किम्‌? . “दाचन पुरोडाशमशकपालं 
कुर्यात्‌? । .“ते अब्रतां द्यावापृथिवी? । “विदि प्राची अवतेयेयुः”१° । ग्रचत्तं इति 
किस्‌? “तेऽदिश्याँ समध्रियन्त स्वया प्र जानाम” १ | “इमे वे सद्दास्तास?१२ । “अव्यथ- 
यन्ती स्तम्नीतास्‌?'१ १ । “ओदुम्बरी वाचयति”१५ । “ते एव यजमानस्य रेतो बिभूतस्त- 
स्मात?7१५ । बिभृतस्तेति किम्‌? “मन्महे यावास्मन्वद्‌ बिस्तः” ६ । “अग्नि गायः 
त्रम्‌”) ° । अग्नि गायत्रसिति किस्‌ ? “सघस्वेऽरिनिम्‌?१८ । “अञ्जसायनी खुती ताम्या- 
सेव” । तास्यामेवेति किम्‌ ? अपहँस्यर्ने। ताम्यां पृतेम”२० । “अहोरात्रे एव ते 
उभाभ्याम??२१ । “आहुय भवान्तरस्‌??२९ । अवान्तरमिति किम्‌ ? “आप्यायस्व सं तेऽव 
ते?२१ ॥ ५२॥ 


त्रि०--गमयतः भवंतः अनूकारात्‌ = ऊकारम्यतिरिकवर्णात्‌ ; परम्‌ भवतः इति 
पदम्‌ । नभो यद्मप्यभावो झुख्योऽथः, तथाऽपि तदन्यार्थता स्वीकृता, ळद्दयानुसारात्‌ । तन 


( पद्‌ ), तनू यतः, अकरोत्‌', इष्टि ( संज्ञक प्रश्नों ) में विद्यमान 'कुयोत?, अन्न - 
ताम", 'अवत', “आस्ताम्‌?, 'स्तभ्नीताम्‌ः, “बाचयति?, 'बिश्ृतस्त, ‘अरि गायत्रम्‌?) 
“ताभ्यामेव, “उभाभ्याम्‌? और “अवान्तरम्‌-ये बाद में होने पर ( पूर्व में ) छे 
( पद्‌ ) तक ( वर्तमान पदान्त ईकार अथवा एकार प्रग्रह? होता है ) । 

` त्रि अ०-गमयतः, भवतः, अनूकारात्‌= ऊकार से व्यतिरिक्त वणे से; 
परम्‌ = परवर्ती; भवतः--यह पद्‌ । यद्यपि नञ्‌ (अन्‌ ) का मुख्य अर्थ अभाव है, 
तथापि लक्ष्य के अनुसार उस ( नन्‌ ) का दूसरा अर्थ स्वीकार किया गया हेर । 


( क ) तात्पर्यं यह है कि नन, (अन्‌ ) का प्रयोग यहाँ अभाव ( निषेध ) को प्रतिपादित 


करने के लिए नहीं हुआ है । उकार के अभाव का प्रतिपादन यहाँ नहीं किया गया 
है । सूत्रकार यह बतलाना चाहते हैं कि ऊकार से अतिरिक्त अन्य वणे के बाद में 
बिद्यमान “भवतः? पद से पूर्ववर्ती ईकार अथवा एकार 'प्रग्रह' होता है । 


(१)२। शड (२) ५४८ (३) ७४८ (४) रारा७ | 
(५) १२१० (६)२।२८ (७)२२१० (ट)२। | 
(६)रापारे (१०) ३१३ (११) शश५ (१२)३।४३ 
(१३) ४४२ (१४) ५१।१० (१५) ५६८ (१६) ४०१५. 
(१७) ६३५ (१८) शश३ (१९) उराः (२०) ४०४३ 
(२१) ७४४ (२२) ७५७ (२३) २११२ | ह 


४३ 
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३३८ 4 तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


यत्‌ अकरोत्‌; ङुयोदिष्टिषु = कुर्यादिति पदमिष्टियु। इश्यो नाम दशमादयस्त्रयः 


प्रइना उत्तमाजुवाकरहिताः। अजताम्‌ प्रत्रते आस्ताम्‌. स्तश्नीताम्‌ वाचयति बिश्रृतस्त 
अग्नि गायत्रम्‌ ताभ्यामेव उभाभ्याम्‌ अवान्तरम्‌ इस्येवंपरः आषष्ठात एदात्‌ पूर्वो 
वर्तमान ईकार एकारो वा पदान्तः प्रश्रहो भवति । अभिविधावयमाकारः । तेन सहेश्यामि- 
विधिः । यथा--“ते एवैनं प्रतिष्ठां गमयतः”) । “उत्तरावती भवतः” । अनूकारा 
परमिति किम्‌ १ “दीक्षन्तेन्तनामानावृत्‌ भवतः? ९ । “एते वै महायज्ञस्थान्त्ये सनू यत्‌ ११ । 
यदिति किस्‌ ? “परिपतये स्वा गृह्वामि तनूनप्त्र त्वा गृह्णामि? । “बुध्नवती अग्रवती 


तनू यत्‌ , अकरोत्‌,, कुर्यादिष्टिषु = इष्टियं में ‘कुयोत्‌' यह पद्‌ । दशम ( प्रश्‍न) से 


प्रारम्भ करके अन्तिम अनुवाकों को छोड़कर तीन प्रश्न इष्टियाँ हैँ? । अन्र,ताम्‌, 
प्रवत, आस्ताम्‌ „ स्तम्नीताम्‌ , वाचयति, बिभ्रृतस्त अग्नि गायत्रम्‌ , ताभ्यामेव, 
उभाभ्याम्‌ , अवान्तरम्‌--ये; परः = बाद में होने पर; आघषष्ठात्‌=छठें पद्‌ तक; 
पूर्व बाळा इकार अथवा एकार पदान्त होने पर 'प्रम्रह' होता है । यह आकार अभि- 


विधि में है । उसके साथ--यह अभिविधि हैल। जैसे- “ते एवेनं प्रतिष्ठां गम- 


यतः” | “उत्तराबती भवतः?व। ऊकार से अतिरिक्त बणे से परवर्ती--यह क्यों 


( कहा ) ? (उत्तर) “दीक्षन्तेऽन्तनामानाव्ृत्‌ भवतः”ङ। “पते वे महायज्ञस्यान्त्ये 


(क) तै० सं० के अधोलिखित स्थल 'इष्टि' कहलाते है-- 
( १) दशम प्रश्न--अन्तिम अनुवाक को छोड़कर = २।२।१-११२ 
( २) एकादश प्रश्न--अन्तिम अनुवाक को छोड़कर = २।३।१-१३ ` 
( ३ ) द्वादश प्रश्‍न--अन्तिम अनुवाक को छोड़कर = २।४।१-१३ 
ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त अन्तिम अनुवाक ( २।२।१२, २।३।१४, २।४।१४ ) 
'याज्या' कहलाते हैं । 
( ख ) “अभिविधिः कहने का यह तात्पर्यं है कि छठा पद भी “अवधि” से अन्तर्गत है। 
(ग ) ते इति । एव । एनम्‌ । प्रतिष्ठामिति प्रति-स्थाम्‌ | गमयतः ॥ प० पा० 
“गमयतः? पद के कारण “ते” पद का एकार 'प्रग्रह' हो गया है । 
(घ ) उत्तरावती इत्युत्तरा--वती । भवतः ॥ प० पा० 
“भवतः? के कारण 'उत्तरावती”' का ईकार प्रग्रह! हो गया है । 
(ङ ) दीक्षन्ते । अन्तनामानावित्यन्त-नामानौ । ऋतू इति । भवतः ॥ प० पा० 
दीक्षन्ते? का एकार 'प्रग्रह' नहीं हुआ है, क्योंकि “भवतः? के पूर्वे में 


ऊकार है । 
(१) २१४ (२) ५।४।८ (३) «ट 
(४) २२७ (५) १।२।१० 
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याज्यानुवाक्ये अंकरोत्‌?”१ । “मानवीं ऋचौ धाय्ये कुर्यात्‌”२ | इष्टिब्विति किस्‌? “र्नये 
दात्रे पुरोडाशमष्टाकप्रालं कुर्यात्‌”१ । “ते अत्र तां वरं बुणावद्दै”४ । हविर्धाने प्राची प्रवते- 
येयुः” । वर्तेति किम्‌ १ “तेऽदित्यार समभ्रियन्त त्वया प्र जानाम"६ । इमे बे सहा- 


तनु यत्‌”क | यत--यह क्यों (कहा) १ ( उत्तर ) “परिपतये त्वा गृह्णामि तनूनप्त्रे त्वा 
गुह्वामि”ल | “बुध्नवती अग्रवती याज्याबुवाक्ये अकरोत्‌? | “मानवी ऋचौ धाय्ये 
कुर्यात्‌”व । इष्टियों में--यह क्‍यों (कहा) ? (उत्तर) “अग्नये दात्रे पुरोडारामष्टाकपाळं 
कुयोत्‌?'ङ । “ते अन्नतां वरं बृणावहै”प । “हृविधोने प्राची प्रंवतयेयुः7छ । वते - यह 


(क) एते इति। वै। महायज्ञस्पेति महा-यज्ञस्य। अन्त्ये इति। तन्नु इति। 


यतु ॥ प० पा० 
“तन्नु यत्‌? के कारण “एते? तथा अन्त्ये के एकार 'प्रग्रह? हो गये हैं । 
( ख) परिपतये इति परि-पतये | त्वा । गृह्वामि । तग्रुनप्त्र इति तनूनप्त्रे । त्वा । 
गृह्णामि ॥ प० पा० 
“परिपतवे? का एकार प्रग्रह? नही हुआ है, क्योंकि “तसू? के बाद में यतु? 
नहीं है । 
(ग) बुध्नवती इति बुध्न--जती । अप्रवती इत्यग्र--वती | याऽ्यानुक्ये इति याज्या-- 
अनुवाक्ये । अकरोत्‌ ॥ प० पा० 
“अकरोत्‌? के कारण “बुध्नवती? और “अग्रवती? के ईकार तथा 'याज्यानु- 
वाक्ये? का एकार भ्रग्रह' हो गए हैं। 
( घ ) मानवी इति । ऋचौ । धाय्ये इति | कुर्यात्‌ ॥ प० पा० 
कुर्यात्‌? के कारण “मानवी? का ईकार तथा 'धाय्ये' का एकार प्रग्रह! 
हो गए हैं। म 
(ङ) अग्नये । दात्रे । पुरोडाशम्‌ । अशाकपाकमित्यष्टा- कपालमु । कुर्यात्‌ ॥ प० पा० 
कुर्यात्‌? के कारण “अग्नये? और “दात्रे! के एकार 'प्रग्रह नहीं हुए हैं क्योंकि 
यह उदाहरण त° सं० के “इष्टि? संज्ञक अंश का नहीं है । 
(च) ते इति। अन्न तामु । बस्म्‌ । वृणावहै ॥ प० पा० 
“अब्रूताम्‌? के कारण 'ते' का एकार “प्रग्रह? हो गया है । 
(छ ) हविर्धाने इति हविः=धाने। प्राची इति | प्रवर्तयेयुरिति प्रवर्तयेयुः ॥ प° पा० 
“प्रवत! के कारण 'हविर्धाने' का एकार तथा 'प्राची' का ईकार प्रग्रह? हो 


गए हैं। 
° असर र । २।२।८ (२) २।२।१० (३) २५५ 
द ( ५) ३।१।३ (६) ६१।५ 
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स्ताम्‌? । “बेश्वदेवाग्निमारुते उक्थे अव्यथयन्ती स्तभ्नीताम्‌?२ । “उत्तमे भोदुस्बरी 
वाचयति” । “ते एवं यजमानस्य रेतो ब्िभुतस्तस्मात्‌” ° । तेति किम्‌ ? “मन्महे यावा- 


त्मन्वदूबिभृती यौ च रक्षतः? | “'पुते दुधाते ये अग्नि गायन्नस्‌?? ६ | ग्रायन्नमिति किम्‌ ? 
“सघ स्थेऽग्निं पुरीष्यम्‌?'* | “एते वे यज्ञस्याञ्जसायनी सुती ताभ्यामेव?’ । अन्न पदद्दय- 


क्यों ( कहा ) ? ( उत्तर ) “तेऽदित्यासमधियन्त त्वया प्र जानाम” । “इसे बै 
सहास्ताम्‌” ल । “बेश्वदेवाग्निमारुते उक्थे अव्यथयन्ती स्तभ्नीतामूशग | “त्तमे औदु- 
शु स्बरी वाचयति”घ | “ते एव यजमानस्य रेतो बिश्रृतस्तस्मात्‌”ङ । 'तः--यदद क्‍यों 
| (कहा) ? (उत्तर) “मन्महे यावात्मन्ब द्विशतो यो च रक्षतः”च । “एते दृधाते ये अग्नि 
गायत्रम्‌”छ । गायन्रम्‌--यह क्यों ( कहा ).? (उत्तर) “सधस्थे5ग्नि पुरीष्यम्‌? । 


(क) ते' का एकार प्रग्रह नहीं हुआ है, क्योंकि “प्र! के बाद 'वर्त' नहीं है । 
(ख) इमे इति। वै | सह । आस्ताम्‌ ॥ प० पा० 
'आस्ताम्‌' के कारण 'इमे? का एकार प्रग्रह” हो गया है । 
(ग ) वेशवदेवाग्निमारुते इति वैश्वदेद--अर्निमारुते । उक्थे इति । अव्यथयन्ती इति | . 
स्तभ्नीतामु ॥ प० पा० 2 
स्तभ्नीतामुश के कारण “बेश्वदेवारिनमारुते! तथा “उक्ये' के एकार तथा 
: 'अव्यथयन्ती? का ईकार प्रग्रह' हो गए हैं । 
(घ ) उत्तमे इत्युतु---तमे । औदुम्बरी इति । वाचयति ॥ प० पा० 
'वाचयति' के कारण 'उत्तमे' का एकार और 'औदुस्त्ररी' का ईकार प्रग्रह' 
हो गए हैँ। 
(ङ) ते इति । एव | यजमानस्य । बिभृतः । तस्मात्‌ || प० पा० 
'बिभृतस्त' के कारण ति' का एकार प्रग्रह' हुआ है। ' है 
(च) मन्महे । यौ । आत्मन्वदित्यात्मनु--वतु । बिभृतः । यौ । च । रक्षतः ।| प० पा० 


[oe “मन्महे” का एकार प्रग्रह” नहीं हुआ है, क्योंकि 'बिभृतः' के बाद में 'त' 

! नहीं है । पू 

| - ल (छ) एते इति । दधाते इति । ये इति । अग्निम्‌ । गायत्रम्‌ ॥ प० पा० 

> अग्नि गायत्रम्‌? के कारण 'एते', 'दधाते” और “थे” के एकार 'प्रग्नह” हो 
गए हैं । । 


| ह (ज) सधस्थ इति सध--स्ये । अग्निम । पुरीष्यम्‌ ॥ प०-पा० ` 
'सघस्थे' का एकार ग्रह? नहीं हुआ है, क्योंकि 'अग्निम्‌? के बाद में “गायः 
श्रम्‌? नहीं है । 
(१) ३।६।३, (२)४४२ (३) ५११० (४) ५६८ 
(५) ४०१५ (६) १३५ (७) ४१३ (८) ७।२।१ 
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४ ; प्रम्रहद-प्रकरणम्‌ । ३४१ 


सेवं निमित्तमिस्येतेपद्सुद्दिश्यं आषष्ठनियमभङ्गप्रसङ्ग इति चेत्‌ , नायं प्रसङ्गः । निमित्तेकदेशस्य 
षष्टस्वोपपत्तः सकलस्यापि निमित्तस्य षष्ठत्वसुपपद्यते । लोके5प्यवयवधमंणावयविनो. विशेष 
सिद्धेः । तथा हि, कर्ण कुण्डलं धारयन्तं कुण्डली देवदत्त इतिं बदन्ति। एवेति किम्‌ ? 


“एते ब यज्ञस्याञजसायनी सुती ताभ्यामेव”क | यहाँ दो पद्‌ एक निमित्त हैं- 


इसलिए “एते' पद्‌ को उद्दिष्ट करके--छठे (पद्‌) तक के नियम फे भङ्ग का 
प्रसङ्ग ( उपस्थित हो जाता है )-यदि ( कोई यह कहे तो हमारा कहना है कि) 
यह प्रसङ्ग ( उपस्थित नहीं होता हे )। निमित्त के एक भाग के विषय में षष्ठत्व 
( छठे पद्‌ तक की सीमा) की उपपत्ति हो जाने से सम्पूर्ण ही निमित्त के विषय में 
षष्ठत्व ( छठे पद तक की सीमा ) की उपपत्ति हो जाती है । लोक में भी अवयव के 
धर्म से अवयवी का वह विशेष ( गुण ) सिद्ध दो जाता है । उदाहरण के लिए कर्ण 
सें कुण्डळ धारण किए हुए ( देवदत्त) के विषय में लोग कहते हूँ किं कुण्डल वाळा 
देवदत्त हेल एव--यह क्‍यों ( कहा ) ? (उत्तर) “अप ह<स्यग्ने। ताभ्यां 


(क) एते इति। वै। यज्ञस्य। अञ्जसायनी इत्यञ्जसा--अयनी | . स्नती इति। 
त।भ्याम्‌ । एव ॥ १० पा० 
“ताभ्यामेव' के कारण “एते? का एकार और 'अञ्जसायनी' तथा “न ती? 
ईकार 'प्रग्रह' हो गए हैं । 


(ख) पूर्वेपक्षी-प्रस्तुत सूत्र ( ४५२) में यह विधान किया गया है कि सुत्र में निदिष्ट 
पदों से लेकर छठे पद पूर्व तक के पदों के ईकार और एकार 'प्रग्रह? होते हैं । इस 
कसौटी पर इस उदाहरण को कसा जाये 
एते वे यशस्याञ्चसायनी ख.ती ताभ्यामेव ॥ सं० पा० 
एते इति । वै । यज्ञस्य। अञ्जसायनी इत्यञ्जसा--अयनी । स्रती इति | 
ताभ्याम्‌ । एव || प० पा० 

ऊपर टि० (क) में कहा गया है कि 'तास्यामेब? के कारण 'एते? का 
एकार 'प्रग्रह' हुआ है, यह युक्त नहीं है । निमित्तभूत एव! तथा “एते? के मध्य में 
पाँच अन्य पद हैं। 'एव? से 'एते? पद सातवाँ है । सूत्र में विहित छठे पद तक की 
सीमा का भङ्ग हो गया है। 

सिद्धान्ती-'ताभ्याम्‌? निमित्त का एक भाग है । “ताभ्याम्‌? और “एते? के 
मध्य में चार पद हैं । “ताभ्याम्‌? से “एते? छठा पद है । अत; निमित्त के एक भाग 
के विषय में तो सूत्र में विहित छठे पद तक की सीमा उपपन्न हो जाती है । निमित्त 


के एक भाग ( ताभ्याम्‌ ) के विषय में सूत्र में विहित छठे पद तक को उपपत्ति हो 2 
जाने पर सम्पूर्ण ( तास्यामेव ) के विषय में छठे पद तक की सीमा को उपपन्न कफ 
मानना चाहिए । "ताभ्याम्‌? से छठा पद “एते! 'तास्यामेव' से भी छठ ही ड 


पद है । 


~ 
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अपह स्यग्ने । ताभ्यां पतेस”१ । ये द्वो अहोरात्रे एव ते उभाभ्याम्‌?'२। उतृसृज्ये इ्यों- 
हुये अवान्तरम्‌? । अन्तरमिति किम्‌ ? सं तेऽव ते हेड उदुत्तमस!* । जाषष्टादिति किम्‌? 

“प्र इत्युत्तर/?" इति परिभाषया अनन्तरस्यँव परस्वं स्यात्‌ । तन्मा भूदिति ॥ ५२ ॥ 
बे०-( गमयतो””अवान्तरम्‌ = ) गमयतः भवतः इत्यादिशव्द; आषष्ठात्परः 

ष्र के 
पतेम”* । “ये द्वे अहोरात्रे एव ते उभाभ्याम्‌”?ख । “उतूसृज्ये इत्याहुयं अवान्त- 
रम्‌? । अन्तरम्‌--यह क्यों ( कहा ) ! ( उत्तर ) “सं तेऽब ते हेड उदुत्तममू”य। 
ह छठे (पद) तक-यह क्‍यों (कहा) ! “ “परवर्ती” इससे परवर्ती (का महण होता हे)” 
` इस परिभाषा से अव्यवहित परवर्ती को ही परवर्ती माना जाता । बह न होवे--इस- 
लिए ( सूत्र में 'आषष्ठात्‌'= छठे पद्‌ तक का ग्रहण किया गया है )ङ ॥ ५२॥ 

° चे० अ०--( गमयतो'" अवान्तरम्‌ =) गमयतः’, चतः? इत्यादि शब्द; 


इस तथ्य की पुष्टि भाष्योक्त लौकिक उदाहरण से भी हो जाती है । यद्यपि 
देवदत्त का कर्ण कुण्डली ( कुण्डल ) को धारण करने वाला होता है, तथापि यहु 
कहा जाता है कि देवदत्त कुण्डली ( कुण्डल को धारण करने वाला ) होता है । 


(क ) अपहईसीत्यप--हईसि । अग्ने । ताभ्याम्‌ । पतेम ॥ प० पा० 
“अग्ने' का एकार प्रग्रह? नहीं हुआ है, वयोंकि “ताभ्याम्‌” के बाद में “एव” 


TS 


नहीं है । 
(ख) ये इति। द्वे इति। अहोरात्रे इत्यहः--रात्रे। एव। तेइति। उभा- 
भ्याम्‌ ॥ प० पा० 
“उभाभ्याम्‌' के कारण 'ये', दे), “अहोरात्रे तथा ति? के एकार 'प्रग्रह' 
हुए हैं। 
(ग) उत्सुज्ये इत्युत्‌-सुज्ये। इति। आहुः। ये इति। अवान्तरमित्यव--अन्त- ` 
| रम्‌ | प° पा० 


‘अवान्तरम्‌? के कारण 'उत्सृज्ये' और “ये” के एकार 'प्रग्रह” हुए हैं । 
(च ) समिति । ते । अवेति । ते । हेड; । उदिति । उत्तममित्युत्‌--तमम्‌ || प० पा० 
ति! का एकार प्रग्रह! नहीं हुआ है, क्योंक्रि अब? के बाद में अन्तरम्‌' 
नहीं है। द 
( ङ ) यदि “छठे ( पद ) तक’ का सुत्र में ग्रहण न होता तो 'गमयतः' इत्यादि से अव्य- 
' वहित पूर्ववर्ती पद का ईकार और एकार हवी "प्रग्रह? होता । “छठे ( पद ) तक 
यह कहने से “गमयतः? इत्यदि से पूर्ववर्ती पहले, दुसरे, ,तीसरे, चौथे, पाँचवें और 
छठे पद तक का ईकार और एकार भी प्रप्रह' होता है और यही अभी्ट है । 
(१) ४७११ (२)५।४।४ (३) ७५७ (४) २।५।१२ 
(१ ) १।३० - ह 
/ 5 कक 
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द्वितीयादिषष्डान्तानां भव्यतमतया परइचेदधिकृतवणेः पदान्तः प्रग्रहो भवति | - “ते एञ्चैनं 
प्रतिष्ठा गमयतः? । भवत इत्येतदूकारव्यतिरिक्ताद्वर्णात्परमेव निमित्तम्‌ । “प्रियवती याज्या- 
चुवाक्ये भवतः”२ । “ते ब्युत्ते उपजीवनीये भवतः” । क्षनुकारात्पमिति किम्‌? “य 
एकाएकायां दीक्षन्तेऽन्तनामानाज्रृत्‌ वतः ९ । तन्‌ यदिति तन्‌पदं निमित्तं यदिति तस्यो- 
प्रबन्धः । एवं प्रवते ब्रिभृतस्त इत्यादावपि पदादधिकशब्द उपबन्धो विज्ञेयः । “एते बै 
सहायजञस्यान्त्ये तन्‌ यत्‌? । यदिति किम्‌? “ठोके प्रति तिष्ठति तनूनपातं यजति!६ । 
“शक्वरी याज्यानुवाक्ये अकरोत "० | कुर्यादिश्चि, “प्रजापतिः प्रजा असजर्त? ८ | 
इत्यादयः त्रयः प्रइनाः कास्येष्टिविधायका इष्टय इत्याख्यायन्ते । तत्रस्थं कुर्यात्पद निमित्तम्‌ । 
“मारुति याउ्यानुवाक्ये कुर्यात्‌? । इष्टिष्विति किम्‌ ? “अग्नये दात्रे पुरोडाशम्टाकपालं 
कुर्यात्‌? १ ° । “ते वियती अन्रुताम्‌?'^ ` । “विधाने प्रवतंयति”१२ । वर्तेति किम्‌? ““तेऽझये 
प्रवते”११ । “अहोरात्रे अधिपत्नी आस्ताम्‌?? १० । “अव्यथयन्ती स्तम्नीताम?7१५ । उत्तमे 


शोदुम्बरी वाचयति” १९ | ते एव यजमानस्य रेतो बिभृतस्तस्मात्‌१० । स्तोपबन्धेन किम्‌ ? 


:=बाद्‌ में हों तो; आषष्ठात-छठे (पद्‌) तक; द्वितीय (पद्‌ ) से छठे 
(पद्‌ ) तक में से किसी के बाद में हो तो; अधिकृत वर्ण, पदान्त होने पर 
प्रग्रह? होता है। “ते एवेन प्रतिष्ठा गमयतः । भबतः--यह ( पद्‌ ) ऊकार 
से अतिरिक्त वणे से बाद में होने पर ही निमित्त (होता है)। “प्रियवती 
याञ्यानुचाक्ये भवतः” । “ते व्युत्त उपजीवनीये भवतः” । उकार से अतिरिक्त 
( वर्ण से बाद में विद्यमान--यह क्यों ( कहा ) ? ( उत्तर ) “य एकाष्टकायां दीक्ष- 
न्तेडन्तनामानावृत्‌ भवतः? । 'तनू यतः में 'तनू! पद निमित्त है, “यत्‌? उसका उपबन्ध 
है । इसी प्रकार “प्रवत”, 'बिश्रृतस्त' इत्यादि में भी एक पद से अधिक शब्द को उप- 
बन्ध जानना चाहिए । “एते वे महायज्ञस्यान्त्ये तनू यत” । यत-यह क्या (कहा ) १ 
(उत्तर ) “ढोके प्रति तिष्ठति तनूनपातं यजति” । “शक्वरी याज्यानुवाक्ये अकरोत्‌?” 
कुयीदिष्टिषु = इष्टियों में 'कुयौत' । “प्रजापति: प्रजा असजत” इत्यादि काम्य इष्टियों 
के विधायक तीन प्रश्‍न 'इष्टियाँ” कहळाते इैँ। वहाँ (= इष्टियं में ) स्थित 'कुयोत' 
पद्‌ निमित्त है । “मारुती याज्यानुवाक्ये कुयोत” । इष्टियों में--यह क्यों ( कहा ) ? 
( उत्तर ) “अग्नये दात्रे पुरोडाशामष्टाकपाळं कुयोत्‌” । “ते वियती अन्नताम्‌'। “हविः 
धोने प्रवर्तयति” । बते--यह क्यों ( कद्दा ) ? (उत्तर) “तेऽग्नये प्रवते” । “अहोरात्रे 
अधिपत्नी आस्ताम्‌? । “अव्यथयन्ती स्तभ्नीताम्‌? । “उत्तमे ओदुम्बरी वाचयति” | 
“ते एव यजमानस्य रेतो बिश्वतस्तस्मात्‌” । 'स्त'--इस उपबन्ध से क्या (ळाभ है) ! 


“विद्थानि मन्महे यावात्मन्बद्विश्रतो यौ च रक्षतः” । “वृषण<ह्यते दधाते ये अग्नि 


(१) २५१२ (२) २६२ (३) ३१९ (४) ७४८ (५) २।२।७ 
(६) २।६।१ (७) २२८ (८)२२१ (६) २३!३ 


(१०) २।५।५ (११) ५।२३ (१२) शर।३ (१३) राश१ कर 


(१४) ४३१० (१५) ४४२ (२६) ५११० (१७) ५३१८ . 
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विदथानि मन्महे यावात्मन्वद्बिभृतो यो च रक्षतः? | “श्रपण ९ होते दधाते ये अग्नि 
गायत्रम्‌? । गायत्रमिति किम्‌ १ “तस्मिन्नहं निदधे नाके अरिनिसेतस्‌?? १ | “एते 
चै यज्ञस्यान्जसायनी खती ताभ्यामेव? । एवेति किम्‌ ? “'अपह<्स्यग्ने । ताभ्याम्‌” | 
ये हे अद्दोरात्रे एव ते उभाभ्यास्‌”१। “ये अवान्तरं यज्ञं भेजाते इति?° । अन्तर 
सिति किम्‌? “यज्ञेयज्ञे न उदव” ॥ ५२ ॥ 
€ ~ 
न ग्रामी वचसी भिथुनी मासे लोके धत्त ॥ ५३ ॥ 

_सा०- ग्रामी इत्येवमादीनि, : पराण्यपि प्रग्रहाणि न सवन्ति। यथा-_“ाम्येच 
_ भवति गणवती याउयानुवावये सवतः?१.। “्रह्मवचंस्येव भवत्युभयतो रक्मौ अवतः? ° | 
“(थ मिथुनी भवत:” १ । “पुणंमासे प्रायच्छुत्तावत्र तास्‌? १२ । “लोके प्रतितिष्ठन्तो यन्ति 
द्रो षडहौ अवतः? १९ । “उयोतिघंत्ते उयोतिष्मन्तावस्मा इमौ लोको अवतः?१४॥ ५३ ॥ 


त्रि०-आमी वचसी मिथुनी मासे लोके धत्ते, पतेष्वन्स्पस्वरो ''गमयतो भवतः” १% 


गायत्रम्‌? । गायंत्रम--यह क्यों ( कहा ) १ ( उत्तर ) “तस्मिन्नहं निदधे नाके अग्नि- 
सेतम्‌? । “एते चे यज्ञस्याङजसायनी स्रुती ताभ्यामेच?। एव--यह क्यों ( कहा) ! 
“अपहर स्यग्ने । ताभ्याम्‌” । “ये इ अहोरात्रे एव ते उभाभ्याम्‌” । “ये अवान्तरं यज्ञं 
भेजाते इति” । अन्तरम्‌-यह क्यों ( कहा ) ? “यज्ञेयज्ञे न उद्व”क || ५२॥ 
सू अ०- आमी, बंसी, मिथुनी, मासे, लोके और धत्त (--इनका अन्तिम 
स्वर! ( ग्रहः ) नहीं ( होता है ) । 


(क) ते इति। व्युत्ते इति बि--उत्ते । उपजीवनीये इत्युप--जीवनीये | भवतः || प० पा० 
लोके । प्रतीति । तिष्ठति । तब्रुनपातमिति तनू--नपातम्‌ | यजति ॥ प० पा० 
शक्वरी इति । याज्यानुवाक्ये इति याज्या--अनुवाक्ये ।। प० पा० 
प्रजापतिरिति प्रजा-पतिः | प्रजा इति प्रजाः । असृजन ॥ प० पा० 
मारुती इति | याज्यानुवाक्ये इति याज्या-अनुवाबथे । कुर्यात्‌ ॥ प० पा० 
ते इति वियती इति वि-यती । अन्रूताम्‌ ॥ प० पा० 
हविर्घाने इति हविः--धाने । प्रेति । वर्तयति || प० पा० 
ते । अग्नये | प्रवत इति प्रवते ॥ पऽ पा० 
वृषणम्‌ । हि! एते इति । दधाते इति । ये इति | अग्निम्‌ । गायत्रम्‌ ॥ प० पो० 
'अपहईसीत्यप-हसि । अग्ने । ताभ्याम्‌ || प० पा० 
ये यति । अवान्तरमित्यव-अन्तरम्‌ । यज्ञम्‌ । भेजाते इति ॥ प० पा० 
यज्ञे-यज्ञ इति यज्ञे-यज्ञे । नः । उदिति । अव ॥ प० पा० 

(१) ४७१५ (२) ६३१५ (३) ४७१३ (४) ७२१ 

(५) ४७१३ (६)७०४४ (७) ७५७ (८) ३।१।११ 

(६) २३३ ( १०) २३२ (११) ६५८ (१२) २५२ 
(१३ ) ७४११ (१४) २६२ ( १५) ४५२ 
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इध्यादिपरोपि प्रप्रद्दो न भवति । यथा--“्ाम्येव भवति गणवती याज्यानुवाक्ये सवतः” | 
“ब्रह्मवचंस्येव भवत्युभयतो रुक्मो सवतः” । “अथ ` मियुनी अवतः? । “पुणेमासे 
प्रायच्छुत्तावव्रताम्‌”४ “लोके प्रतितिष्ठन्तो यन्ति द्वौ षडद्दो भवतः?"। “पत्ते 
उयोतिष्मन्तावस्मा इमौ लोको भवतः१९ ॥ ५३॥ ` 

वै०--पर्वेण प्राप्तेऽतिप्रसङ्गोऽनेन निवायेते । (प्रामी ““घत्ते--) ग्रामी वर्चसीत्यादी- 
नासपि; लधिकृतवर्णः पदान्तः प्रप्रहो न सवति । “आस्येव भवति ग्रियवती याल्याचुवाक्ये 
सवतः”" । “बह्मवचेस्येव भवत्युभयतो रुक्मो भवतः? । “अथ मिधुनी भवतः” ९ । 
एतेषां “भवतोञ्नकारातपरम्‌?”८ इति ग्रा्तिः । “पुणेमासे प्रायच्छृत्तावत्र ताम?' । “ठोके 
प्रतितिष्ठन्तो यन्ति दो षडहो भवतः”५ | “ज्योतिधत्त ज्योतिष्मन्तावस्मा इमों लोको 
भवतः” ९ ॥ ५३ ॥ र 


अते समानपदे नित्यमवे चावे च ॥ ५४ ॥ 


मा०--अते, अवे इत्येतावेकारो पदान्तो पूर्वेण अकारेण सह समानपदस्थौ न प्रग्नहों 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


त्रि अ०-- ग्रामी ““घत्ते--इन पदो में अन्तिम स्वर “गमयतः, भवतः? 
इत्यादि वाद्‌ में होने पर भी, 'प्रग्रह५ न= नहीं; होता है । जेसे''*क ॥ ५३॥ 

बे० अ०--पूर्व: (सूत्र) से प्राप्त अतिप्रसङ्घ का इस ( सूत्र ) से निवारण 
किया जाता है । (ग्रामी धत्ते >) आमी, वंचसी इत्यादि; का अधिकृत पदान्त बर्ण 
भी '्रम्नह!; नर नहीं; होता है ।॥। ५३ ॥ 

सू० अ०--एक (समान) पद में ( बंतेमान ) 'अते” ओर अवे? (का 
अन्तिम एकार ) किसी भी स्थिति में ( 'प्रग्नह” नहीं होता है ) । 


(क) ग्रामी । एव । भवति । गणवती इति गण--वती । याज्यानुवावये इति याज्या-- 
अनुवाक्ये । भवतः ॥ प० पा० | 
भ्रह्मवर्॑सीति ब्रह्म--व्चंसी | एव । भवति । उभयत; । रुक्मौ । भवत! ॥ प० पा? टु 


अथ । सिथुनी | भवत: ॥ प० पा० 

'परणेमास इति पूर्ण--मासे । प्रति | अयच्छत्‌ । तौ | अब्रूताम्‌ ॥ प० पा० x 
लोके | प्रतितिष्ठन्त इति प्रति-तिष्ठन्तः | यन्ति । द्वौ । षडहाविंति। षट्‌-अहौ। 
भवत; ॥ प० पा० 

भत्ते । ज्योतिष्मन्तौ । अस्मै । इमौ । लोको । भवत; ॥ प° पा०. 


(१) २।३।३ . (२) २।३।२ 
(४) २।५।२ (५) ७४११ 
(७) २।२।११ (द) ४५२. 


४४ 
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सवतः । नेतिशव्दोऽन्वादिइयते । यथा--“अवरुन्घतेऽतिरात्रावभितो भवतः? । .“झनात 
तांय धष्णवे । उभाभ्याम्‌?२ । समानपद्‌ इति किस्‌? “पुनरभ्यायत ते अन्रृताम्‌??१ । 
नित्यमिति किमर्थम्‌? छक्षणान्तरभ्रापयोरपि प्रतिषेधः स्यादिति। यथा--“द्व जाये 
पिन्दते? * । “वनस्पते वीड्वंगो हिं?"। “मनवे यशस्य” । “वायव आरोहण 
बाह्ो"० ॥ ५४ ॥ | 
ब्रि०--निषेधं चकारोऽन्वादिशति। अते अवे इत्यनयोः पदेकदेशयोरन्त्यस्वरः 
समानपदे वतमानो “गमयतो भवतः?“ इत्यादिपरोपि नित्यं प्रमदो न भवति | यथा-- 
“'छवरुन्धतेऽतिरात्रावसितो भवतः? । “अभ्याहूयते चञ्रमेनमभि प्रवर्तयति? । “अनातताय 
ष्णवे । उभाभ्यासुत ते नमः?” । समानपद्‌ इति किस्‌ “एव ते उभाभ्याम्‌? । अन्न . 
नित्मदान्दः प्राप्त्यन्तरपरिहारार्थ॑म्‌ इति सोदाहरणं “उपबन्धस्तु देशाय? इति सूत्रे प्रसङ्गा- `, ** 
ढुक्तम्‌ । समानं च तत्‌ पदं च समानप्रदं, तस्मिन्‌ समानपदे ॥ ५४ ॥ : 


` ( झते समानपदे नित्यम्‌ ) 


४५ ` बै०--अतेशब्दो यस्समानपदे == एकपदे; वतेते तत्रस्थो$घिकृतवर्ण: पदान्तः अग्रहो 
न अवति । “प्रजामवरन्धते5तिरात्रावमितो भवतः?१ । “दशंपूर्णमासो यजते ताभ्यामेव'?१२| 


त्रि अ०--चकार (पूर्वे सूत्र से) निषेध का अन्वादेश करता है । पद्‌ के एक 
अंश फे रूप में विद्यमान अते और अवे--इनका अन्तिम स्वर; समानपदे = एक पद्‌ 
में; वतमान होने पर; “गमयतः, भवतः” इत्यादि बाद में होने पर भी; नित्यम्‌ = किसी 
भी स्थिति में; प्रप्र” नहीं होता हे । जैसे--“अवरुन्धतेडतिरात्रावभितो भवतः”। 
“अभ्याहयते वञ्जमेनममि प्रबतेयति” । “अनातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमः”क | 
एक पद्‌ में--यह क्यो ( कहा ) ? “एव ते उभाभ्याम्‌?”ख । यहाँ ( = प्रस्तुत सूत्र में ) 
नित्य शब्द दूसरे ( सूत्र से ) प्राप्ति के परिहार के लिए है--इसे उदाहरण के सहित 
“उपबन्ध तो ( उसी विशिष्ट ) देश के लिए ( होता है) ( ओर ) नित्य (होता हे)” 
इस सूत्र में प्रसङ्ग से कह दिया गया है। जो समान है तथा पद्‌ हे बह समानपद 
है, उसमे--समानपद्‌ ॥ ५४ ॥ 


| वे? अ०--जो अते शब्द; समानपदे = एक पद में; चतेमान होता है उसमें 
; (क) अवेति। रुन्धते। अतिरात्रावित्यति--रात्रौ । अभितः | भवतः॥ अभ्याह्नयत 


`` इत्यभि-आह्वयते । वज्रम्‌ । एनम्‌ । अभि.। प्रेति। वर्तयति ॥ अनाततायेत्यना— 
तताय । धृष्णबे । उभाभ्याम्‌ । उत । ते । नमः ॥ प० पा० 


न ओ- (ख) एवं ते इति । उभाभ्याम्‌ ॥ प० पा० | 
| (१) ७र६ - (२)४।५।१ -(३)२।५।२ - (४) ६६४ 


(५) ४६६ (६) २२।१३ . (७) ५।६।२१ (८) ४५२ 
(६)३।२।६ (१०) ७४४ (११) १।१६ (१२) २।१६ 
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समानपद्‌ इति किस्‌ ? “मद्दोरात्र एव ते उभाभ्याम्‌? । (नित्यम्‌ =) निश्पमहणाद्विध्यन्तर- 
प्राप्तिरपि प्रतिषिध्यते । “वनस्पते वीड्वङ्गो दि” । “द्वे जाये बिन्दते”३ । 
( अवे चावे च ) 


'चशब्दो नित्यं नेत्यन्वादिशिति। अवेशब्दे५धिकृतवणेः पदान्तः प्रमद्दो न भवति । 
“अनातताय घुष्णवे । उभाभ्याम्‌? । नित्यप्रहणाद्विध्यन्तरप्राप्तिरपि निवायते । “सूयवसिनी 
मनवे??० । “वायव आरोहणवाद्दो?९ ॥ ५४॥ 


' स्थित अधिकृत पदान्त वणे ( एकार ) प्रग्रह? नहीं होता है । “प्रजावरुन्धतेऽतिरात्रा- 


चमितो भवतः?” । “दशंपूर्णमासौ यजते ताभ्यामेव’ र । एक पद्‌ में--यह क्यों (कहा ?) 


“: `` «दराने एव ते उभाभ्याम्‌?स । . ( नित्यम्‌=) नित्य; का म्हण करने से दूसरे 
`: नियम से प्राप्ति का भी प्रतिषेध किया जाता है । “वनस्पते वीड्वङ्गो हिग | “दवे 


जाये विन्द्तः?ग | 


च शब्द 'नित्य नहीं होता हे!--इसका अन्वादेश करता हे । अचे शब्द में 
अधिकृत पदान्त वर्ण ( एकार ) प्रग्रह’ नहीं होता है। “अनातताय धृष्णवे । उभा- 
भ्याम्‌? । नित्य ग्रहण से दूसरी विधि से प्राप्तिका भी निवारण किया जाता है। 
“सूयवसिनी मनवे” | “बायच आरोहणवाद्दो?* ॥ ५४ ॥ 


(क) प्रजामिति प्र--जामु । अवेति । रुन्धते । अतिरात्रावित्यति--रात्रौ । अमित; 


भवतः ॥ दर्शंपूर्णमासाविति दशं-पुणंमासौ । यजते । ताभ्याम्‌ । एव ॥ 

(ख) महोरात्रे इत्यहः रात्रे । एवं ते इति। उभाभ्याम्‌ ॥ 

( ग) वनस्पते | वीडवङ्ग इति वीडु--भज्गज* | हि ॥ द्वे इति। जाये इति | विन्दते ॥ 
प० पा० 

(क) च॑दिकाभरणकार ने “अवे च' को पृथक्‌ सूत्र के रूप में माना है । 
अनाततायेत्यना--तताय । घ्रष्णवे । उभाभ्याम्‌ ॥ 
सूयवसिनी इति सु--यवसिनी । मनवे ॥ 
वायवे । आरोहणवाहाबित्यारोहण-वाहौ ॥ प० पा? 


(१) ७४४ (२) ४६६ (३) ६।६।४ 
(४) ४५१ (५) १२।१३ ' ५।६।२१ 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 


अथ सशहितायामेकग्राणभावे ॥ १ ॥ 


0 मा०--अथेव्यधिकार; । संहितायामेकप्राणभाव इत्येतदधिकृतं वेदितव्यम्‌ । . इत 
उत्तरं यद्वचयामः उत्तरत्रोदाइरिष्याम; । एकस्य प्राणभावः एकप्राणभावः, यावदेकोछूवासेनो- 
चचार्यते तावत्संहिताविधिः । इत उत्तर यद्वंचयामः तदवसाने पदविधिरिति। अत्राइ-अथ 
संहितायामिति अर्थेकप्राण इति वा उभयारम्मेण कि प्रयोजनम्‌ ? अन्नोच्यते--एकप्राणभाव 
इत्यनारस्यमाणे संह्िताविधिप्रवृत्ततरम पदावसानत्वं नेष्यते। अन्नापि संहितायामित्येवं 
नारभ्यते पदेष्वप्येकप्राणमाव इत्युपपद्यते। अन्न सन्देह एव स्यात्‌ । तस्मादुभयारम्भ; 
क्रियते । संहितेति कोऽथः ? “नानापदसन्धानसंयोग; पद्संहितेत्यसिधीयते?* । “परः 


सन्निकर्षः संहिता? इति वैयाकरणाः ॥ १ ॥ 


त्रि०--अथ इत्ययमधिकारः । संहितायामेकप्राणभावे इत्येतदधिकृतं वेदितव्यम्‌ , 
इत उत्तरं यद्वक्यामः। संहितेति कोऽथः ? नानापदसन्धानसंयोगः”१ इति सूत्रेणोक्तः 
संहितार्थः । “परः सञ्निकषंः संहिता”? इति वेयाकरणाः पठन्ति। एकसमुत्थ; प्राण; एक- 
प्राण; तस्य भावस्तद्भावः, तस्मिन्‌ , इस्यात्रेयमतम्‌। अन्यथापि समासः सङ्गच्छते, एकग्राणेन 
भाव्यते जन्यते उच्चार्यते इत्येकप्राणमावः । एकेनोच्छुबासेन यावाचुच्चार्यते वेदभागः, तावान्‌ 


क 


सू० अ०--( परवर्ती नियम ) “संहिता में? ( ओर वहाँ मी) 'एक श्वास से 


| हे” इस सूत्र के द्वारा संहिता का अर्थ कहा गया हे । “वणो का अत्यधिक सामीप्य 
।। संहिता हे” यह वेयाकरण मानते हैं । एक बार उठा हुआ (उत्पन्न) प्राण ( श्‍वास ) = 
एकप्राण, उसका भाव (निष्पत्ति) = तद्भव, उसमें--यह आत्रेय का मत हे । दूस 


; + उच्चारित भाग में? ( लागू होते हें ) । 
| त्रि अ०--अथ-यह अधिकार का वाचक हे । इसके बाद में जिन (नियमों) 
| * को कहेंगे उन्हें; सं हितायामेकप्राणभावे = 'संहिता में! ( और वहाँ भी ) 'एक श्वास 
|; से उच्चारित भाग में; अधिकृत जानना चाहिए ।क संहिता का क्या अर्थ है ! 
| | “पृथक पदों के मिलने से जो संयुक्त रूप निष्पन्न होता है. वह पद्‌-संहिता कहलाती 
| 

उ 


(क) इस अधिकार-सुत्र का सम्बन्ध परवती अनेक अध्यायो के साथ है ( २४२ परः 
त्रिमाष्यरत्न को देखिए ) । इन परवर्ती अध्यायों में उन नियमों का विधान किया 
गया है जिनकी सहायता से पद-पाठ में स्थित प्रथग्भुत पदों के मिलने से संहिता 
सम्पन्न होती है । दा 


(१) २४३ (२) पा० १४१०६. 
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| एुकेप्राणसाव इत्यर्थः । अत एवावसाने पदविधिः | ननु संहितायामिस्येतावतवाछम्‌, एक- 
| प्राणमाव इति वा उभयारम्भेण किम्‌ ! उच्यते--एकप्राणभाव इत्यनारम्यमाणे प्रदृत्तस्य 
| संहिताविधेः पदावसानत्वं नेष्यते । संहितायामित्यनारभ्यमाणे तु पदेष्वप्येकप्राणभावः 
| उपपद्यते इति वच्यमाणं कार्य क्त्र अवतीति सन्देहः स्यात्‌ । तस्मादस्मिन्नुभयारम्मे 
| प्रयोजनमस्ति ॥ १ ॥ 

| वै०--भधिकारो5्यं भा षोडशाध्यायपरिसमाप्ते:। यानित ऊध्वेमधिकरिष्यामः 
। ते विधयस्संहितायामेकप्राणभावे च वेदितड्या; । इह द्विविधो विरामः समाम्नायसिद्धः 
| अशक्त्यादिहेतुकश्च । तन्न समास्नायसिद्धोऽचुवाकान्तेघु तन्मध्यनित्यावसानेषु पदक्रमान्तेपु 
| 

| 

। 

| 


प्रकार से भी समास की संगति बैठती है--एक प्राण ( श्वास ) से निष्पन्न होता हे, 
उत्पन्न होता है, उच्चारित होता हे एकप्राणभाव । एक श्वास से जितना वेद्भाग 
उच्चारित होता है. वह एकप्राणभाव है--यह अर्थ है । इसलिए अवसान में पद्‌ 
का नियम लागू होता है ।क ( पू० ) “संहिता में? इतना ही पयोप्त था अथवा 'एक 
श्वास से उच्चारित भाग में? ( इतना ही पयोप्त था), दोनों का ग्रहण करने से क्या 
प्रयोजन ! बतलाते हैं--यदि 'एक श्वास से उच्चारित भाग में! इसका अहण न 
करके संहिता के नियम प्रवृत्त होते तो ( सम्प्रदायसिद्ध अवसानों के अतिरिक्त ) पद्‌ 
के अन्त में ( अशक्ति आदि के कारण ) अवसान अभीष्ट न होते ओर यदि 'संहिता 
में? इसका ग्रहण न किया जाता तो ( पद-पाठ में स्थित) पदों में भी एकप्राणभाव 
( एक श्वास से उच्चारित होने की बात ) उपपन्न होती है--इससे आगे कहे जाने 
बाले नियम कहाँ लागू होते दें--यह संदेह होता । इसलिए दोनों का ग्रहण करने में 
प्रयोजन है । 
$० अ०--यह अधिकार सोलहवें अध्याय की समासि पर्यन्त हे । इससे बाद 

में जिन ( विधियों ) कां कथन करेंगे उन विधियों को; me 0 
संहिता में और (बह भी) एक श्वास के प्रवाह मै जानना चाहिए । यहाँ (5 संहिता 
में ) दो प्रकार का बिराम होता है-- (१) वेद के उच्चारण की मौखिक पेस 
से सिद्ध (विराम ); (२) असामथ्ये इत्यादि के कारण होने बाळा ( विराम ) । 
RR स कळी 


( अवसान के दो प्रकारों के लिए ५१ पर वैदिका- 
देरि हि संधि का 

भरण को देखिए), वहाँ अन्तिम पद और उससे परवर्ती पद क॑ 

बिच्छेद हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि अन्तिम पद का अन्त 

और उससे परवर्ती पद का आदि अपते-पद-पाठ वाळे रूप में ही अवस्थित 

रहते हैं 


(ख) भवसान ( विराम ) दो प्रकार 
मौखिक परम्परा से सिद्ध भंवसात 


(क) जहाँ पर अवसान होता है 


। 
| 
| 
| 


का माना गया है--( १ ) वेद के उच्चारण की 
--संहिता-पाठ, पद-पाठ तथा क्रम-पाठ इत्यादि 
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में नियमत; उपलब्ध अवसान; ( २ ) असामष्यं इत्यादि के कारण होते बाला | 5 कं 


दै Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३५० ¦ तैत्तिरीयप्रातिशारूयमे 
च भवति । इतरस्त्वनियतदेशः । तत्र संहितायामिति पुर्वस्य अभाव उच्यते । एकप्राण- 
भाव इत्यपरस्य च । एकश्चासो प्राणो निइवास एकम्राणः तेन भाव उच्चारणं एकप्राणभाचः | 


तदुभयं ससुदिंतमधिक्रियते तेनान्यतराभावेऽपिं कार्याणि न भवन्ति। यथा---'देवंग़स- 
मसि?! । “शन्धध्वं देव्याय क्मणे?१ इत्यन्न सत्यप्येकम्राणभावे “नो दात्तस्वरितपरः?? २ 


उन (दोनों ) में से वेद के उच्चारण की मौखिक परम्परा से सिद्ध ( विराम ) अनु- 
वाकां के अन्त में, उन ( अनुवाकों ) के मध्य में स्थित नित्य अबसान-स्थलों में 
( पद्‌-पाठ में ) पदों तथा ( क्रमपाठ में ) क्रम ( वर्गों के अन्त में होता है । दूसरा 
( असामर्थ्यं इत्यादि के कारण होने वाळा विराम ) तो निश्चित स्थान वाळा नहीं 
( होता ) हे ।* वहाँ (सूत्र में) 'संहिता में'--( यह कहने से) उन ( पूर्वोक्त 
अवसानों ) में से पहले ( अवसान ) का अभाव कद्दा जाता है |ख “एक श्‍वास के 
प्रवाह में --( यह कहने से ) दूसरे ( अवसान) का ( अभाव) कहा जाता हे ।ग 
एक प्राण = निश्वास = एकप्राण । उस्र (एक श्वास ) से उच्चारण = एकप्राण- 
भाव | साथ में मिले हुए इन दोनों ( 'संहिता में? तथा “एक श्वास के प्रवाह में?) 
का अधिकार किया जाता है । इससे दोनों में से एक का अभाव होने पर भो ( आगे 
(विहित) कायं नहीं होते हैं । जेसे--“ देवं गममंसि”, “शुन्धध्व' देव्य|य कर्म णे”-- 
यहाँ पर एक श्वास से उच्चारण होने पर भी “उदात्त अथवा स्वरित बाद में होने 
पर ( अनुदात्त प्रचय) नहीं (होता है )”--इस (सूत्र) से प्राप्त निषेध नहीं 


अवसान--नियमत; उपलब्ध अवसान के स्थलों से अन्यत्र जहाँ उच्चारण-कर्ता 
असामथ्यं इत्यादि कारणों से रक जाता है और साँस छोड़ देता है। 


(क) तात्पर्यं यह है कि उच्चारण-कती जहाँ भी उच्चारण करने में असमर्थ हो जाता 
है वह वहीं अवसान कर देता है । ऐसे अवसान का कोई निश्चित स्थान नहीं है । 


(ख ) प्रस्तुत सुत्र में “संहिता में! ( "संहितायाम्‌? ) कहने से यह सिद्ध हो जाता है कि 
तियमतः उपलब्ध अवसानों में परवर्ती सूत्र नहीं लागू होते हैं। अवसानों में 
“संहिता? का अभाव होता है, जबकि परवर्ती सूत्र संहिता में लागू होते हैं। 
अवसातस्थ पद के अन्तिम वर्ण और परवर्ती पद के प्रथम वर्ण में कोई विकार 
नहीं होता है। तात्पर्यं यह है कि नियमतः उपलब्ध अवसान परवर्ती सूत्रों का 
विषय नहीं है । 


(ग) प्रस्तुत सुत्र में एक श्वास के प्रवाह म! ( एकप्राणभावे ) कहने से यह सिद्ध हो 
जाता है कि वक्ता द्वारा असामर्थ्यं से निष्पादित अवसानों में परवर्ती सूत्र लागू 
नहीं होते हैं। तात्पर्य यह्‌ है कि नियम से अनुपलअ्ध, किन्तु वक्ता द्वारा अपनी 
असामथ्यं से निप्पादित अवसान परवर्ती सूत्रों का विषय नहीं है । | 


हाव बला: 


(१) २१२ -(.१) २१११ 
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इति निषेधो न भवति । तथा संहिताप्रयोगे “श्रेष्ठतमाय कणे? इस्येतावस्यशक्त्यादिः 
कारणवशाद्पानने अयादेशादिकाय न भवति ॥ १ ॥ 
यथायुक्ताद्विधिस्सा प्रकृतिः ॥ २॥ 


सा०--यथाय॒क्तास्पद्विधेः तथा संहिताविधिभवति अविकारेण सा प्रक्कतिसंहितेत्य 
च्यते । यथा--“स्वधा अस्युवी चासि? “प्र बुध्निया ईरते? ९ । "श्येति अकुरुत»४ ॥२॥ 


त्रि०--अ्रकृतिसंहितास्वरूपम्‌ अनेनोच्यते-“ प्रकृति विक्रमः क्रमः इत्ति विज्ञेयत्वेन 


होता है । उसी प्रकार संहिता के प्रयोग में “श्रेष्ठतमाय कर्मेणे7--इतने (अंश ) 


के बाद में असामथ्यं इत्यादि के कारणवश श्वास छोड़ने पर ६अय' आदेश इत्यादि 
कार्य नहीं होता हे ।ल ॥१॥ 
सू० अ०--मोलिकरूप में अबस्थित पद्पाठ से परिवर्तित न होने बाले (रूप) 
का जो विधान हे उसे प्रकृति-संहिता ( जानना चाहिए ) । 
त्रिश अ०--इस सूत्र के द्वारा प्रकृतिसंहिता का ररूप कहा जाता है क्‍योंकि 
(क) संहिता के अभाव में 
“दे वं गमंमसि” तथा “गुन्धध्व' दैव्याय कर्म रो” को मिलाकर इनका एक 
श्वास से उच्चारण करने पर भी परवती “उदात्त' (शु ) के कारण पुवंवर्ती “प्रचय? 
(सि) का २१।११ से निषेध नहीं होता है। इस निषेध के न होने का कारण 
यह्‌ है कि आगे वाले सूत्र संहिता.में ही लागू होते हैं, जबकि “देवं गमभसि” की 
“शुन्धध्वं देव्याय वर्मणे?! के साथ संहिता नहीं है । 
गममसि' पर तँ० सं० के प्रथम काण्ड के प्रथम प्रपाठक का द्वितीय अनु- 
बाक समाप्त होता है और वहाँ निश्चितरूपेण अवसान होता है। अवसान के बाद 
तृतीय अनुवाक 'शुन्ध्व से प्रारम्भ होता है । 
(ख ) एक श्वास से उच्चारण के अभाव में 
“श्रेप्नतमाय कर्मण आ प्यायध्वम्‌?! ॥ सं० पा० 
श्रेष्ठठमायेति श्रेष्ठन्तमाय । कमंणे । एति ( आ+ इति ) । प्यायध्वम्‌ ॥ प० पा० 


आ? बाद में होने के कारण “वमंणे? का '(ए! ६।११ से “अय्‌? आदेश को 
प्राप्त करता है। इससे यह रूप बनता है--कमणय्‌ आ । 'कर्मणय? का “य? 
१०।१६ से लुप्त हो जाता है । इससे यह अभीष्ट रूप सिद्ध होता है--कमण आ 
यदि कोई वक्ता श्रेतमाय कमंणे? का उच्चारण करने के बाद किसी का 
रुक जाता है तो 'कमंणे' का :एकार एकार ही रहेगा । उसमें उपयुक्त विकार, रु 
“अय्‌” का आदेश तथा लोप-नहीं होंगे । परवर्ती सूत्र केवळ उसी संहिता 
होते हैं, जिसका उच्चारण एक साँस के प्रवाह में होता हे । 
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विधानात्‌ । यथायुक्तात्‌ = यत्रास्थितात्‌ ; पदपाठात्‌ कूटस्थात भविचालिनः विधिः सा; 
( प्रक्कतिः = ) प्रकृतिसंहिता; विज्ञया । विधिः विधानं प्रकृतिरित्यथं:। यथा---“स्थघा 
अस्युर्वी चासि”* । “धन्वश्चिव प्रपा असि” । “सहस्रस्य प्रमा असि”१ । “'्रुध्निया 
'इरते? । “ज्या इय<समने??" । “अमिनन्त एवैः? । अन्न सूत्रे पदानां परस्परान्वयो महा- 
भाष्यवचनेन विज्ञेयः । तच्च वचनं “ता वर्णप्रकृतय:??" इत्यन्न पठितम्‌ । एवमन्यत्रापि “स्वरि- 
तयोमध्ये यत्र नीचम??€ इत्यादौ मन्तव्यम्‌ ॥२॥ 


वे०--इदद संहितायामित्यधिकारात्तत्रतियोगिविभक्तरूपं प्रकृतित्वेन आश्रितमिति 
तावद्विज्ञायते । तच्चतुविधस्‌ । पदानि वर्णा अक्षराण्यङ्गानि चेति। कत एवमिति चेत्‌ 9 


“प्रकृति, विक्रम, क्रम (को जानना चाहिए )? ( इस सूत्र में) विज्ञेय ( जानने 
योग्य ) के रूप में ( प्रकृतिभाव ) का विधान किया गया है ।क यथायुक्तात्‌ = 
_ मौलिक रूप में अवस्थित आधारभूत पद-पाठ से परिवर्तित न होने बाले (रूप) का 
जो; विधिः = विधान है उसे; प्रक्रतिः = प्रकृतिसंहिता; जानना चाहिए। विधि = 
विधान । प्रकृति का अर्थ है प्रकृतिभाव । जेसे--“स्वधा अस्युर्षी चासि” । “धन्ब- 
न्निव प्रपा असि” । “सहस्तस्य प्रमा असि” । “प्रबुध्निया ईरते? | “जया इयशस- 
मने ”। “अमिनन्त एवं:” | इस सूत्र में पदों के परस्पर अन्वय को महाभाष्य के 
बचन से समझना चाहिए और वह बचन “वे वणा की प्रकृति हैं” इस (सूत्र के 
भाष्य ) में उल्लिखित है । इसी प्रकार अन्यत्र भी “दो स्वरितो के मध्य में जहाँ 
अनुदात्त हो” इत्यादि में समझना चाहिएं।ख 


बे० अ०--यहाँ पर “संहिता में” इस अधिकार के कारण उसके विरोधी 
बिभक्तरूप को प्रकृति माना गया है-यह ज्ञात होता हे । बह ( विभक्त रूप ) चार 
प्रकार का है-पद्‌, वर्ण-अक्षर ओर अङ्ग। यदि पूछते हो कि यह कैसे ( किस 


(क) त्रिभाष्यरत्नकार के अनुसार इस -सुत्र में प्रकृतिभाव का विधान किया गया है । 
` २४।५ में यह विधान किया गया है कि वैदिक भाषा के ज्ञाता को प्रकृतिभाव का 
भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए | ५।१ में यह बतलाया गया है कि परवर्ती अध्यायो 
में उन नियमों का बिधान किया गया है जिनकी सहायता से पदःपाठ में स्थित 
एथरभूत पदों के मिलने से संहिता सम्पन्न होती है | प्रस्तुत सूत्र में यह बतलाया 
गया है कि परवती अध्यायों के सूत्रों में विहित विकार कभी-कभी नहीं होता है । 
इसका परिणाम यह होता है कि पद-पाठ में उपलब्ध पदों का स्वरूप पद-पाठ में 
ज्यों का त्यों रह जाता है। इसे प्रकृतिभाव कहते हैं । विस्तार के लिए १०।१३ 

पर त्रिभाष्यरत्न को देखिए । 


(खर) ४० १५८ पर टि० ( ख ) को देखिए | / 


(१ ) १११६ (२) २।५।१२ (३ ) ४४१ १ (४) ४३।१३ 
(५) ४६६ (६)३।९११ (७) २७ (८) १६१ 
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“अथ चतस्रस्सशहिताः” इस्यस्युपगमात्‌ । तत्र पदास्मकं विभक्तरूपं पदाध्याये वर्तते क्रमा- 
व्याये चोपयुज्यत इति यद्यपि साध्यतामहंति--अतएच विसारो हस्वत्वादिकाय विहितस्‌ 
तथाऽपि वद्धयमाणकार्यविप्रयंयरूपाणां तद्विभाराप्रकाराणां विचित्रतया विस्तरप्रतिपाद्यत्वात्तः 
दव त्पादन दुष्करमिति तदिह प्रधानसाध्यस्य सं हिताम्नायस्य प्रकृतिरूपं साधनमाश्रीयते । 
वर्णात्मकं तु विभक्तरूपं न क्वचिदपि समाम्नाये विद्यत इति नैव साध्यतासहंति । करप्यमानं 
तु तदन्याथंतयेय कल्प्यमिति । तदपि त्रिविधम्‌ | प्रधानसाध्यस्य संहिताम्नायस्य प्रकृतिरूपं 
साधनं परिकत्प्यते। . तदनेन सूत्रेणासिधीयते। यथायुक्तो यथाभूतः । तस्माल्ल्यच्छोपे 
पञ्चमी । ( यथायुक्तात्‌ = ) यथाभूतं शब्दमाश्रित्य; विधिः करिष्यसे पदात्मकं वर्णात्मक 
वा। . साऽस्मिन्नधिकारे प्रकृतिवेदितव्या | न तु पुवंवस्सं दिताम्नायसिद्ं शब्दरूपसिति । 
अपि च भक्षरसंदिताऽङ्गसं हिता च वर्णेसंदिताया अवान्तरभेंदौ वर्णा विशेषत्वादक्षराणासङ्गानां 
च। तेन “क्थ वर्णानाम्‌?१ इति वणंसंद्विताधिकारातम्राक्पदसंहिता विधीयत इतिं ताव- 


आधार पर ) कहते हो ( तो हमारा उत्तर यह है कि) “संहितायें चार प्रकार की 
. होती हैँ”--( इस सूत्र में ) यह स्वीकार किया गया दै । उनमें से पदात्मक विभक्त 


रूप पद-पाठ में विद्यमान ( उपलब्ध ) होता है ओर क्रम-पाठ में उपयुक्त होता है-- 
इस प्रकार यद्यपि ( वह पदात्मक विभक्त रूप साध्य ) होने के योग्य है--इसलिए 
पद्‌-विभाग.( पद्‌-पाठ ) में हस्वत्व आदि कायें का ( तृतीय अध्याय में ) विधान 
कियां गया हे --तथापि आगे कहे जाने वाले कायं ओर निषेध के रूपों तथा उस 
( पद्‌ ) के विभाग के प्रकारा के विचित्र होने के कारण तथा विस्तारपूर्वक प्रतिपाद्य 
होने के कारण उसकी व्युत्पत्ति कठिन है, इसलिए उसे यहाँ प्रधान साध्य संहिताः 
पाठ का प्रकृतिरूप साधन माना जाता हे । वणोत्मक विभक्त रूप तो किसी भी पाठ 
में बिद्यमान ( उपलब्ध ) नहीं होता है, इसलिए साध्य होने के योग्य नहीं हे । 
कल्पित किये जाने पर भी उसे दूसरे के छिए ही कल्पित करना होगा | वह भी तीन 
प्रकार का हे । उसे प्रधान साध्य संहिता-पाठ का प्रतिरूप साधन माना जाता है । 
उसे इस सूत्र से कहा जाता है । यथायुक्त मौलिक रूप में स्थित । उस (यथायुक्त) 
से ल्यप्‌ का ळोप होने पर पञ्चमी विभक्ति प्रयुक्त हुई. हे ।क ( यथायुक्तात्‌ 5) 
पदात्मक अथवा बणोत्मक मौळिक शब्द को आश्रय मानकर; चिधिः = विधान किये 
जायेंगे । उसे ( विभक्त रूप को ) इस अधिकार में प्रकृति जानना चाहिए। पूर्व 
( = तृतीय अध्याय ) की भाँति संहिता-पाठ में सिद्ध शब्दरूप को ( प्रकृति नहीं 
मानना चाहिए) । अक्षर-संहिता और अङ्ग-सहिता बणं-संहिता के अवान्तर भेद हैं 


क्योंकि अक्षर और अङ्ग वर्ण-विशेष हैं । यही कारण हे कि 'वर्णा की संहिता ( कही 


(क) जहाँ ल्यबन्त शब्द अप्रयुक्त हो अर्थात्‌ वाक्य में ल्यबन्त पद का प्रयोग न हो, किन्तु छ 
उसका भाव प्रकट हो रहा हो वहाँ पश्चमी विभक्ति का प्रयोग होता है. 


(१) १३।५ 
४५ 
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रस्पष्ठसचगम्यते । इदं तु न विवेक्ष्यते- कुन्न वणेसामान्यसंहिता ? कत्राक्षरसंहिता  कुत्नाज- 
संहितेति ? तदप्यनेन सूत्रेण :विविंच्यते--यथायुक्ताद्विथिः सा प्रकृतिरिति। यत्राक्षरत्व- 
निवन्धनः कार्यविधिः, ` यथा---“उदात्तास्परोऽलुदात्तः”१ इस्यष्यायशेषे “स्वरितात्स<हि- 
तायाम्‌?२ इतिः सूत्नद्वये .'च--तत्राक्षराणां प्रकृतित्वम्‌ | यत्र त्वङ्गत्वनिबन्धनः कार्यविधिः -- 
“व्यञ्जन स्वराङ्गम्‌?! इत्यादि “स्परशश्चोष्मपरः? ९ इत्यन्ते अन्धे, तत्राङ्गानां प्र । 
शिष्टे वर्णसंहिताधिंकारे वणेसामान्यस्येति । किञ्च वर्णसंहिताधिकारविहिंतानां णकारादीनां 
नकारादयः प्रकृतय इत्येतद्वि धित एवं अवगन्तव्यमित्येतदप्यनेन सूत्रेण ख्याप्यते । अन्ये तु 
दशमाध्यायेऽक्षरसं हिताविधिरित्याहुः । “पद्स२द्विताउक्षरस* हिता??५ इत्यनुक्रमणात्‌ । तेषां 
“ग्रउगमुक्थम?? ९ इत्यादी सन्धिकाय स्यादेव । “अक्षरस हितावर्णसंहिता?" इत्यनुक्रमणं 
तु वणेसमाम्नाये स्वराणां प्राथम्यादित्यनुसन्धेयस्‌ ॥ २ ॥ 


जायेगी )” इस वर्ण संहिता के अधिकार से पहले पद-संहिता का विधान किया गया 
है--यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है । यह विभाजन तो नहीं किया जायेगा-कहाँ 
बर्णसामान्य की संहिता है ? कहाँ अक्षर-संहिता हे ! कहाँ अङ्ग संहिता दै ! 
उसका विवेचन भी इसी सूत्र से किया जाता है--यथाभूत शब्द को आश्रय मानकर 
विधान किये जायेंगे, वह प्रकृति है । जहाँ पर कार्यविधि अक्षर पर आधृत है जैसे-- 
“उदात्त से परवर्ती अनुदात्त स्वरित हो जाता हे” इस ( 'चतुदेश अध्याय ) के अव- 
शिष्ट ( सूत्रों १४२९-३३ ) मे ओर “संहिता में स्वरित से परवती अनुदात्त प्रचय 
हो जाता है” इन दो सूत्रों में अक्षर प्रकृति है। जहाँ पर कार्यविधि अङ्ग पर आधुत 

—“ऽ्यञजन स्वर का अङ्ग होता है” इस ( सूत्र ) से प्रारम्भ करके “ऊष्मन्‌ बाद 
में होने पर स्पशे भी” इस ( सूत्र ) तक, वहाँ अङ्ग प्रकृति है । बर्ण-संहिता के अव- 
शिष्ट अधिकार में वणेसामान्य ( प्रकृति है )। इसके अतिरिक्त बणे संहिता फे 
अधिकार में विहित णकार आदि की नकार आदि प्रकृति हैं--उस विधि से ही 
जानना चाहिए--यह भी इसी सूत्र से बतलाया जाता है। दूसरे ढोग तो कहते 
हैं कि दशम अध्याय में अक्षर-संहिता का विधान किया गया है ।* क्योंकि "पदः 
संहिता, अक्षर-संहिता” इस ( सूत्र) में ( अक्षरसंहिता का) उल्लेख ( त्रयोदश 
अध्याय में विहित बर्ण-संहिता से पूर्व में ) हुआ हे उनके अनुसार “ग्रउगमुक्थम्‌” 
इत्यादि में संधिकायं होगा ही |स “अक्षर-संहिता, वर्ण-संहिता” यह ( बणं-संहिता 
से पूर्व में अक्षर-संहिता का जो ) उल्लेख हे बह तो बर्ण-समाम्नाय में स्वरों (अक्षरों) 
के प्रथम उल्लेख के कारण है--यह समझना चाहिए। - । 


(क ) २४२ पर त्रिभाष्यरत्न को देखिए । 
(ख) १०।५ पर वैदिकाभरण को देखिए । 


पा 


(१) १४२९ (२)२११७ (३)२११ (४) २१६ 
(५) २४२ (६) ४।४।२ 
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५ ¦ आगमांद्‌-प्रकरणम्‌ $ ३५५ 
तत्र पूर्व पूर्वं प्रथमम्‌ ॥ ३॥ 

मा०--तत्र संहिताविधाने यद्यू तत्तथमं सन्धेयं भवति । पूर्वेपदेनोत्तरे द्विपदं 

सन्दध्यात्‌ । तस्संहितान्तरञ्ुपपद्यते | यथा--“भक्षेहि?* । “त्वं बेद?* | “उदु त्य 

जातवेदसम्‌? १ इत्यत्र यथाविकृतौ उत्‌ इति स्थिते वकारारामः एकादेशइ्च, विधिप्रकृती 

सावकाञत्वा दन्योन्यप्रतिषेधेन नेव प्राप्नुत इति विग्नतिपेधे पूवं कार्यम्‌ , यथा वैयाकरणानां 
विप्रतिषेधे परं कायम्‌ ॥ ३ ॥ 

न्रि०--तत्न = संहिताविधाने, पूर्व पूर्व पदं सूत्र च प्रथमं कत्तच्यम्‌ | यथा--“भक्ष 

झां इहि” इत्यन्न “दीधे समानाक्षरे?* इति दीधः । “भक्षा इहि” इति स्थिते 

“इब्र्णपर एकारस””" इत्येकारे कृते (“भक्ष हि” इति भवति। अन्यथा पद्दीति कृत्वा 

भक्षशब्देन सन्धीयमाने भश्षैहीति स्यात्‌ । तच्चानिष्टस्‌ । पुवेपदकतंव्यत्वे एतदुदाहरणम्‌ । 


सू० अ०--बहाँ ( संहिता निमोण में ) पहले वाले (पद्‌ ओर सूत्र) को 
पहले ( अपनाना चाहिए ) । | 

त्रि० अ०--तत्र र वहाँ संहिता-निमोण में; पूर्व पूर्वम्‌= पहले आने वाले 
पद्‌ को और सूत्र को; प्रथमम्‌= पहले; लेना चाहिए ( = अहण करना चाहिए ) ।* 
सैसे-“भक्ष आ इहि”--यहाँ “समानाक्षर के बाद में उसका सवणे ( स्वर ) 
हो तो ( वे दोनों स्वर ) एक दीघे .( स्वर हो जाते हैं इससे दीष (स्वर) 
(होता है ) । ( इससे ) “भक्षा इहि?--ऐसा होने पर “( अवण पूर्व में होने पर 
और ) इबणे बाद में होने पर (वे दोनों ) एकार (हो जाते हैं )-इससे एकार 
करने पर 'भक्षेद्ट--यह ( अभीष्ट रूप) होता हे अन्यथा "एहि! करके “भक्ष्‌? 
शब्द के साथ संधि करने पर “मश्नैद्टि” रूप हो जायेगा । और बह अनिष्ट (अशुद्ध) 


(क) तात्पय यह है कि पद-पाठ के आधार पर संहिता-पाठ का निर्माण करते समय 
पद-पाठ में स्थित पदों के क्रम को ध्यान में रखना चाहिए अर्थात्‌ प्रथम पद कौ 
दुसरे पद के साथ, दूसरे की तीसरे, तीसरे की चौथे के साथ--इस प्रकार क्रमशः 
संधि करनी चाहिए । 


उसी प्रकार एक स्थल पर प्रातिशाख्य के दो अथवा दो-से अधिक सुत्र लागू 
हों तो प्रातिशाख्य में जो सुत्र सबसे पहले स्थित है उसको सबसे पहले, उसके 
बाद उसके बाद वाले सूत्र को और उसके बाद उसके बाद वाले सूत्र को 


अपनाना चाहिए । क हि 
(१)३।२।५ (२) १६११ (३) १।४।४३ (गरगर 
(२) १०४ अक. 
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३५६. ¦ तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. 


पूवं सून्रकतष्यरत्वेऽपि वदामः । यथा--“षट्त्रिमामनिष्पूर्वः? १ इति नकारस्य णस्वे इते “उत्त- 

सपर उत्तस<सत्रगीयम्‌??२ इत्यनेन टकारस्य णत्वे इते “षण्णवत्ये १ इति. भवति । अन्यधा 
~ £] ~ 

“उन्तमपर उत्तमम्‌? इति सूत्रे प्रथमं प्रवृत्त सति षण्‌ नवत्या इति स्यात्‌ । तच्चानिष्टम्‌ । 

तथा, “वट्थ्‌ स्वयमभिगूर्ताय” इत्यत्र “टनकारपुर्वशश्‍च तकारः”) “प्रथम ऊष्सपर;” ६ इति 

सूत्रद्वयं प्रसक्तस्‌ । तत्र पुवत्वात्‌ “टनकारपुथ;??" इत्येतदेव प्रथमं कतंच्यस्‌। अन्यथा 


हैं क पहले पद्‌ का ( पहले ) ग्रहण करना चाहिए--इसके लिए यह उदाहरण है । 
पहले सूत्र का ( पहले ) ग्रहण करना चाहिए-इसके लिए भी ( उदाहरण ) कहते . 
हैँ । षद्‌, त्रिः, आम तथा न्निः पूर्व में होने पर ( नकार णकार हो जाता 
है )?--से नकार का णत्व करने पर “उत्तम ( स्पर्श ) बाद सें होने पर ( प्रथम 
स्पशे ) उसी वर्ग का उत्तम ( स्पर्श हो जाता है )”-इससे टकार का णत्व करने 
पर “घण्णवत्य””--यह ( रूप ) होता है। अन्यथा “उत्तम ( स्पर्श ) बाद में होने 
पर ( प्रथम स्पर्श ) उसी वर्ग का उत्तम ( --स्पशं हो जाता है )”--इस (सूत्र) 
के प्रथम प्रवृत्त होने पर षण नवत्येः--यह ( रूप ) हो जायेगा । ओर वह अनिष्ट 
( अशुद्ध ) है ।ख उसी प्रकार “वटथ्‌ स्वयमभियूत्तोय”--यहाँ पर “टकार अथवा 
नकार पूर्व में होने पर ( तथा सकार अथवा षकार बाद में होने पर) तकार (का 


(क) भक्ष। एति। इहि ॥ प० पा० 
संहिता-पाठ का निर्माण करते समय पहले “भक्ष? ( प्रथम ) तथा 'आ? 
(द्वितीय ) की संधि न करके यदि पहले 'आ” ( द्वितीय ) तथा 'इहि' ( तृतीय ) 
की संधि की जाती है तो १०।४ से 'एहि' रूप हो जाता है । तब “भक्ष? ( प्रथम ) 
की “एहि? के साथ संधि करने पर १०।६ से “भक्षेहः--यह संहिता-रूप हो जाता 
है । किन्तु यह अशुद्ध संहिता हे । 
अभीष्ट संहिता-पाठ की प्राप्ति के लिए पहले “भक्ष! (प्रथम ) और 'आ' 
(द्वितीय ) की संधि करनी चाहिए । और इस प्रकार प्राप्त 'भक्षा” की “इहि' 
के साथ संधि करनी चाहिए। तब भश्षेहि--इस अभीष्ट रूप की सिद्धि 
होती है । 
( ख ) षण्णबत्या इति षट्‌-नवत्यं ॥ प० पा० 
प्रस्तुत स्थल में यदि ७।२ से पहले ०२ को प्रयुक्त कर दिया जाता है तो 
` अनिष्ट संहिता-पाठ--“षण नवत्यै? प्राप्त होता है । अभीष्ट संहिता-पाठ “षण्ण- 
बत्य?) की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत सूत्र के अनुसार पहले ७।२ को प्रयुक्त करते हैं 
और तब ८२ को प्रयुक्त करते हैं । 


(१)णर (२) दार (३) ७२।१५ 
(४)३।२८ (५)५।३३ (६) १४१२ 
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५ ¦ आगमादिःप्रकरणम्‌ ¦ ३५७ 
वट्ड्स्वयम्‌ इति स्यात्‌। तच्चानिष्टस्‌। अथवा “इमं विप्ष्यासि??१ इत्यन्न “उपसरगानिष्पूर्वोऽ- 
चुदात्ते पदे? ९ “स्वरपूवं' व्यञ्जनं?' इति सूत्रद्वयं प्रास्‌। तत्र द्वित्वसूत्रप्राथम्ये “इमं 
विष्स्यामि” इति स्यात्‌ । तन्मा भूदिति षस्वमेव प्रथम कर्तव्यम्‌। पूर्व पूर्वमिति वीप्सा 
सर्व श्रैवमर्थ' समर्थयति ॥ ३ ॥ 


आगम होता हे)? तथा “प्रथम ( 'स्पर्श? ) “ऊष्म? (-वणे ) बाद में होने पर 


( अपने वर्ग का ) द्वितीय ( स्पर्श) (हो जाता है )”-ये दो सूत्र प्राप्त होते हैं। ' 
उनमें से पूर्ववर्ती होने के कारण “टकार अथवा नकार पूर्व में होने पर (तथा 
सकार अथवा षकार बाद में होने पर) तकार (का आगमन होता है )”?--इस 
(सूत्र) को ही पहले करना चाहिए। अन्यथा 'बटूठ्स्वयम!--यद्द (रूप) हो 
जायेगा । -और वह अनिष्ट है ।क अथवा “इमं विष्ष्यामि”--यहाँ पर “उपसर्ग 
अथवा “निः पूर्व में होने पर सबोनुदात्त पद में ( वर्तमान सकार षकार हो. जाता 


है )” तथा “स्वर पूर्व में होने पर (तथा व्यञ्जन बाद में होने पर ) व्यब्जन 
( द्वित्व को प्राप्त करता है )”--ये दो सूत्र प्राप्त होते हैं। उनमें से द्वित्व वाले सूत्र 
-( १४।१.) को पहले प्रयुक्त करने पर “इमं बिष्स्यामि”-यह रूप हो जायेगा। 


वह न हो जाये इसलिए ( ६४ से ) षत्व को ही पहले करना चाहिए ।ख “पूर्व- 


पूर्वम!--यह पुनरुक्ति सर्वत्र ही अर्थ का समर्थन करती हेग ॥ ३॥ 


(क) वट्‌ । स्वयमभिगुतयिति स्वयमु--अभिगूर्ताय ॥ प० पा० 
प्रस्तुत स्यल में यदि १४१२ को ; पहले और उसके बाद ५।३३ को 
करते हैं तो यह अशुद्ध संहिता-पाठ “बट्ठ्स्वयम्‌'” निष्पन्न होता है। अभीष्ट 
संहिता-पाठ “वट्थ्स्वयमु” की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत सूत्र के अनुसार पहले ५।३३ 
को और तब १४।१२ को प्रयुक्त करते हैं । 


( ख) इमम्‌ । वीति। स्यामि ॥ प० पा० | 
प्रस्तुत स्थल में १४१ को पहले और उसके बाद ६:४ को प्रयुक्त करते हैं 
तो यह अशुद्ध संहिता-पाठ “इमं विष्स्यामि”' निष्पन्न होता है | इस अशुद्ध संहिता- 
पाठ के निवारण के लिए तथा अभीष्ट संहिता-पाठ ( “इमं विष्प्यामि” ) को 
प्राप्ति के लिए प्रस्तुत सूत्र के अनुसार पहले ६।४ को और तब १४।१ को प्रयुक्त 
करते हैं । 


(ग) तात्यय यह है कि पुर्वम्‌ पूर्वम्‌ का सूत्र में दो बार प्रयोग करके सूत्रकार ने यह _ 


बतलाया है कि प्रस्तुत सूत्र में किया गया विधान सर्वत्र लागू होता है । इसका | डर न 


कोई अपवाद नहीं हे । 


(१) १११० (२) दो (३) १४१ 
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३५८ : तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


बे तत्र = संहिताविधिविषये; ( धृव पूर्वम्‌ = ) पूवं पू्सूत्रविहितम्‌ ; कार्थ 

प्रथमं भवति । न परसूत्रविहितम्‌। यथा-- आयुषा नाम्नेहि’ १ इस्यन्न भाड; “दीघं 
समानाक्षरे?२ इति पूर्वेणेकादेशः कतंभ्यः । “इवरणर एकारम्‌”१ इति प्ररेण । तत्र 
पूर्वेसूत्रविहितो दीर्घादेशः प्रथमं भवति । तत एकादेश इती८रूप्सिद्धि! । यदि तु “इवणंपर 
एकारम??४ इति-विधिः प्रथमं स्यात्‌ । तदा नाम्ना एहीति तावद्भवति । ततः “एकारै- 
कारपर ऐकारम??" इत्येकारादेशादनिष्टरूपं स्यातू । तथा--“अथेता शाहुतीजुंहोति” ६ 
इत्यन्न थकारात्परस्याकारस्य “एकारेकारपर ऐकारम??" इस्येकादेशः कार्य; । “उदात्तात्परो$- 
बुदात्तस्स्वरितम्‌”, “व्यन्जनान्तहिंतोपि”?० इति स्वरितादेशश्च । तन्न पृवसूत्रविद्दित 


वे० अ०--तञ्न वहाँ संहिता के निमौण के विषय में; (पूर्वपूर्वम्‌= ) 
पहले-पहल्ले सूत्र में विहित; कार्य; प्रथमम्‌्-पहले; होता है। न कि बाद वाळे 
सूत्र में विहित ( काये पहले होता है )। जेसे--“आयुषा नाम्नेहि”--यहाँ पर 
“समानाक्षर के बाद में उसका सवणे (स्वर) हो तो (वे दोनों स्वर ) एक दीघ 
(स्वर ) ( हो जाते हैं )?--इस (सूत्र) से आ' का पूर्ववर्ती ( पद्‌ ) से एकादेश 
करना चाहिए। “( अवणे पूर्वे में होने पर ओर) इबणे बाद में होने पर (वे 
दोनों ) एकार ( हो जाते हैं )”--इस (सूत्र) से परवर्ती (पद्‌) से ( एकादेश 
करना चाहिए )। उनमें पहले सूत्र ( १०२ ) में विहित दीघ? का आदेश पहले 
होता है। तत्पश्चात्‌ ( १०४ से) एकादेश ( होता है )--इससे इष्ट रूप की 
सिद्धि होती है । किन्तु यदि “( अवं पूर्व में होने पर और ) इवणे बाद में होने 
पर (वे दोनों) एकार (हो जाते हैं )”?--यह विधान पहले किया जाये तब 
“नाम्ना एहि?--यह ( रूप ) होता है। इसके बाद “अवणे पूर्व में होने पर ओर ) 
एकार तथा ऐकार बाद में होने पर (वे दोनों) ऐकार ( हो जाते हैं )”--इस 
(सूत्र) से ऐकार का आदेश होने से अनिष्ट रूप ( नाम्ना ऐहि ) हो जायेगा ।* 
उसी प्रकार “अथे ता आहु तीजुद्दोति'--यहाँ पर थकार से बाद में स्थित अकार का 
( अबे ) पूवे में होने पर और इवणे बाद में होने पर ( वे दोनों) एकार ( हो 
जातें हैं )”--इस ( सूत्र) से एकादेश ( ऐकार ) करना चाहिए। उदात्त से बाद 
में स्थित अनुदात्त स्वरित ( हो जाता है ) तथा “व्यज्जन से व्य़वहित होने पर भी 
( उदात्त से बाद चाला अनुदात्त स्वरित हो जाता हे?--इन ( सूत्रों) से स्वरित का 
आदेश भी ( करना चाहिए )। उनमें पूर्व सूत्र (१०६) से बिहित एकादेशा 
पहले होता हे । और वह ( एकादेश--ऐकार ) अनुदात्त प्रकृति वाळा होने के 
कारण अनुदात्त' ( हो होता हे )। इसके पश्चात्‌ उस ( ऐकार ) को स्वरित का 


(क) आयुषा । नास्ता । एति ( आ--इति)। इहि ॥ प० पा० 


(१) १२१२ (२) १०२ (३) १०४ (४) १०४ 
(५) १०६ (६) २४६ (७) १४२६,३० 
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ऐकादेशः प्रथमं भवति | स चानुदात्तप्रश्‍तिकत्वादनुदात्तः । ततस्तस्य स्वरितादेशे प्राप्ते 
“नोदात्तस्वरितपरः?¦ इति प्रतिषेधादिशस्वरसिद्धिः । यदि तु प्रथमं स्वरिता देश्ञस्स्यात्‌ । 
तत एकादेशो भवन्‌ “स्वरितानुदात्तसश्निपाते स्वरितम्‌” इति स्वरितस्स्यात्‌ । तस्य तु न 
बाधकं किन्चिदिति स एव श्रूयेत ॥ ३ ॥ 


त्रपुमिथुपूबरशकारश्रपर! ॥ ४ ॥ 


सा०--न्नपु, सिधु इत्येवंपूवेः शकार आगमो भवति चकारपरः। यथा 


आदेश होने पर “उदात्त या स्वरित बाद में होने पर ( उदात्त से बाद में स्थित 


अनुदात्त स्वरित ) नहीँ ( होता है )?--इस प्रतिषेध से इष्ट स्वर की सिद्धि होती 
है। किन्तु यदि पहले ( १४।२६ ) से स्वरित का आदेश हो जाता हे । तदनन्तर 
( ९०।६ से ) एकादेश होने पर “स्वरित और अनुदात्त का एकादेश होने पर (वे 
दोनों ) स्वरित (हो जाते हैं )”--इस (सूत्र) से स्वरित हो जायेगा। उस 
( स्वरित ) का तो कोई बाधक नहीं है-इसलिए उसका ही श्रवण होगा" ॥ ३॥ 
सू० अ०--त्रपु अथवा मिथु पूर्व में हो तथा च बाद में दो तो (मध्य में ) 
शकार (का आगम होता है ) । | 


(क) अथ । एता! । आहुतीरित्या-हुतीः | जुहोति ॥ प° पा० 


प्रस्तुत उदाहरण में “अथ? तथा “एता: की सन्धि करते समय १०६ तथा 
१४।२९,३० की प्रसक्ति होती है। पहले १०।६ के अनुसार 'अथु? तथा 'एता» 
की सन्धि करके 'अथ ताः! रूप की सिद्धि करनी चाहिए । यहाँ अनुदात्त अकार 
और अनुदात्त एकार मिलकर अनुदात्त ऐकार होते हैं। तत्पश्चात्‌ १४।२६,३० 
से 'अर्थताः' में उदात्त अकार के बाद में स्थित “बं? के अनुदात्त ऐकार को स्वरित 
का आदेश करने पर उस स्वरित का निषेध १४३१ से हो जाता है। इससे 
थै ( ऐ ) अनुदात्त ही रहता है और यही अभीष्ट “स्वर? है । 

इसके त्रिपरीत यदि १४।२९,३० को पहले लागू किया जाता तो “अथ में 
स्थित अनुदात्त अकार पूर्ववर्ती उदात्त के कारण स्वरित हो जाता है और अथ॑ 
यह रूप निष्पन्न होता है। तत्पश्चात्‌ अथं’ का “एताः? के साथ १०६ से 
एकादेश करने पर १०।१२ रे 'अधै ता?--यह रूप निष्पन्न होता है । अब थः 
के ऐकार के “स्वरित? को बाधित करने वाला कोई सूत्र प्रातिशाख्य में नहीं है | 
किन्तु यह “स्वरित? अभीष्ट नहीं है । अत; अनिष्ट स्वर के निवारण के लिए तथा 
अभीष्ट स्वर की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत सूत्र के विधान का पालन करते हुए पहले 
१०६ को प्रयुक्त करना चाहिए और तदनन्तर १४२९, ३० को प्रयुक्त 


करना चाहिए । 
(२) १४३११ (२) १०१२ 
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“वपुश्च से? । “सिशुञ्चरन्तम्‌”३ । त्रपुमिथुपूवे इति किस्‌ ? “थ उ चैना एवं 
वेद” ॥ ४॥ 

त्रि०- ( त्रपुमिथुपूर्वः = ) त्रपु मिथु एवम्पूर्व:; ( शकारः =) शकारागमः भवति; 
( चपरः = ) चकारपरः। थथा--“सीसं च मे त्रपुश्च मे?” । “सिथुश्वरन्तमुपयाति?९। 
एवस्पूरव इति किम्‌? “विसु च मे प्रसु च से?” । एगंपर इति किम्‌? “असिना सिथ्‌ 
कः ॥ ४॥ 
. घैँ०--चपर इत्यकारान्तः व्यञ्जननिदेशः । न तु केवलं ग्रहणम्‌। तथा सति पद-` 
अहणपरिभाषाप्रवृत्त' मिथुपूर्वे तद॑सस्भवात्‌। शकार इहागमो विधीयते। एषामागमाना- 


` ` त्रि० अ०--( त्रपुमिथुपूर्वः = ) त्रपु, मिथु--ये पूर्व में हों; ( चपरः = ) 
चकार बाद में हो (तो दोनों के मध्य में ) ( शकारः = ) शकार का आगम; 
होता हे । जेसे-“सीसञ्न में त्रपुश्च मे? ।क “मिधुश्चरन्तसुपयाति?।क ये 
( त्रपु अथवा मिथु ) पूर्व में हो--यह क्यों ( कहा ) ? (उत्तर) “विभु च मे प्रभु 
च मे? ।ख यह (चकार ) बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा)? “असिना 
मिथू कः” ॥ ४॥ 


वे० अ०--चपरः--इससे अकारान्त व्यञ्जन ( च ) का निर्देश ( किया गया 
है)। न कि केवळ (च) पद का ( किया हे) । वैसा होने पर पदप्रहणपरिभाषा 


( क्‌ ) सीसम्‌ । न्ञ। मे। त्रपुः। च। मे ॥ प० पा० 
मिथु | चरन्तम्‌ । उपयातीत्युप--याति ॥ प० पा० 
इन दोनों उदाहरणों में क्रमश; 'त्रपुः और "मिथु? पूर्वे में हैं तथा चकार 
बाद में है। अतः मध्य में शकार का आगम हुआ है । 
( र ) विभ्विति वि-भ्रु। च । मे । प्रंभ्विति प्र-भु | च । मे ॥ प० पा० 
. चपु अथवा मिथु से अन्य उकारान्त पद “विभु' तथा 'प्रभु' पुर्व में हैँ । अतः 
चकोर बाद में होने पर भी मध्य में चकार का आगम नहीं हुआ है । 
(ग) असिना । मिथु। कः ॥ प० पा० 
मिथु के बाद चकार नहीं है। अतः मध्य में शकार का आगम नहीं 


छ  हृमाहै। सु 
(१) ४७५ (२) ४७१५ (३) ५।६।२ 
(४) ४७४ (५) ४।६।९ 
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सभक्तःवापूवोत्तरे पदे निमित्त भवत; । यस्स्वागसोऽन्यतरभक्तस्तस्येतरत्पछं निसित्तमति 

वेदितव्यम्‌ । तद्यमधंः-- ( त्रपुसिथुपूर्वः = ) त्रपु, मिधु इत्येतयोः पदयोः पुवयोः; , 
शकार आगमो भवति; ( चपरः = ) चकारादौ पदे परतः। यथा--“सीसं च मे त्रपुश्च 
मे?" | “'सिथुश्वरन्तम्‌??३ । एतत्पूव इति किस्‌ ? "दिव च्श्ह व्वक्षुः 7 ३ | चपर इति 

किस्‌ ? “असिना मिथ्‌ क;? ९ ॥ ४ ॥ 3 


र 
सुपूवश्च चन्द्रपर। ॥ १ ॥ 
मा०-ऱसुपूर्व, शकार आगमो भवति चन्द्रपरः । यथा--“सुश्रन्द्र दस्म”७ | 
सुइचन्द्रेति ग्राप्ते। सुपू्व इति किस्‌? “स नो रासच्छुरुधश्वन्दास्रा'?५ । चन्द्रपर इति 
किम्‌? “आमा सुचरिते”० ॥५॥ 


की प्रवृत्ति होने पर 'मिथु' पूर्व में होने पर बह ( “च? पद ) सम्भव नहीं होता हे | 
शकार का यहाँ आगम के रुप में विधान किया जाता है। यतः ये आगम ( पूर्व- 
वर्ती पद अथवा परवर्ती पद ) से सम्बद्ध नहीं हैं, अतः पूर्ववर्ती पद्‌ ओर परवर्ती 
पद--ये दोनों--( इन आगमां के ) निमित्त होते हैं। किन्तु जो आगम ( पूर्ववर्ती 
पद्‌ और परवर्ती पद्‌ ) इन दोनों में से किसी एक के साथ सम्बद्ध होता है! वहाँ 
अन्य पद्‌ निमित्त (होता है )-यह जानना चाहिए। इससे ( सूत्र का ) यह 
अर्थ हुआ--( चपुमिथुपूर्वः ) 'त्रपु' अथवा 'मिथु'--ये पद्‌ पूर्व में होने पर; 
शकार का आगम होता है; ( चपरः = ) चकार से प्रारम्भ होने चाला पद बाद में 
| होने पर ( अर्थात्‌ “रपुः अथवा 'मिथुः पूर्व में और चकारादि पद बाद में हो तो 
| मध्य में शकार का आगम होता हे ) । जैसे-“सीसं च मे त्रपुश्च मे" । “सिथु- 
| अरन्तम्‌” । ये ( 'त्रपुः अथवा 'सिथुः ) पूर्व में हों-यह क्यों ( कहा ) ! “दिवं 
दह चक्षुः” । चकार बाद में हो-यह क्यों ( कहा ) ! “असिना सिथू कः? ॥४॥ 
सू० अ०--सु' पूर्व में हो तथा “चन्द्र! शब्द बाद में हो ( तो मध्य में शकार | 
का आगम होता है.) | 


(क ) सूत्र में प्रयुक्त “चपर” में स्थित 'च' को अकारान्त = च्‌ यअ जानता चाहिए । 
इसका यह परिणाम होगा कि चकार से प्रारम्भ होते वाला कोई भी पद बाद में 
होने पर पूर्ववर्ती 'त्रपु' और “मिथु? तथा उस चकार से प्रारम्भ होने वाले पद के 
मध्य में शकार का आगम हो जायेगा । यदि 'च' को अकारान्त न मानकर _ 
“चर पद माना जाता है तो १।५० के अनुसार इससे केवल “च' पद का ही ग्रहण _ 
होगा। च्‌ से प्रारम्भ होने वाळे अन्य पद का नहीं । किन्तु ऐसा कोई उदाहरण 
नहीं मिलता है जहाँ 'मिथुः के बाद में “च' पद हो। तब सूत्र में ' 
ग्रहण अनर्थक हो जायेगा । “च? को अ्ारान्त मानने पर सब ठीक हो जातां 


(१) ४७५ (२) ४७१५ (३) ११।७ (४) १४१३ 
(५) ४४४ (६) १११४ (७) हहर म वक डु 
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त्रि०--चकारः शकारमन्वादिशति । सुपूर्वः शकार आगमो अवति 'चन्द्रपरः । 
यथा---''सुइचन्द्र दस्म विइप्रते?` । पुवम्पवे इति किम्‌? “प्र चन्द्रमास्तिरति”२ । 
एवम्पर इति किम्‌! “भा सा सुचरिते भज”?१ | सु इत्येष . शब्दः पूर्वो यस्मादसौ 
सुपुवेः ॥ ५ ॥ 
चै०---€ सुपूर्वः = ) सु इति पदे पूर्व; शकारागमो भवति; ( चन्द्रपरः -- ) चन्द्र- 
शब्दे परत; । यथा--“उसे सुश्चन्द्र सपिषः?१ । सुपूर्व इति किम्‌? “प्रेत चन्द्रदक्षिणा 
यज्ञस्य”४ । चन्द्रपर इति किम्‌ ? “सुचरिते भज”१ ॥ ५ ॥ 


6 
सम्पूवस्पकार; कुरुपर; ॥ ६ ॥ 
मा० - समित्येवं पूर्वं सकारः कुरुपर आगसो भवति । “शरीरं चा एतद्यजमान; 
संस्कुरुते | “सकार; स्पशपरस्तस्य सस्थानमचुनासिंकम्‌”६ इति संकुरुत इति प्राप्ते । 
सम्पूर्व इति किस्‌? “संक्रन्दनो$निमिषः7” ॥ ६ ॥ 


त्रि० अ०-( च= ) चकार ( पूर्व सूत्र से) शकार का अन्वादेश करता है । 
सुपूः > सु! पूर्व में होने पर; शकार का आगम होता है; चन्द्रपरः (यदि ) 
चन्द्र ( शब्द ) बाद में हो। जैसे--“सुश्चन्द्र दस्म विश्पते” ।क यह ( सु) पूर्व 
में होने पर--यह क्‍यों ( कहा ) ? “प्र चन्द्रमास्तिरति”ख । यह ( “चन्द्र! ) बाद 
में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ! “आ मा सुचरिते भज”ग। सु--यह शब्द 
पूर्व में है जिससे वह = सुपूर्वः ॥ ५॥ 


। बे० अ०--( खुपूर्चः = ) सु-यह पद्‌ पूर्व में होने पर; शकार का आगम 
होता है; ( चन्द्रपरः= ) “चन्द्र” शब्द बाद में होने पर। जैसे--“डभे सुश्चन्द्र 
सर्पिष”घ । सु पूर्व में होने पर--यह क्यों (कहा) ? - “प्रेत चन्द्रदक्षिणा 
यज्ञस्य”्ड । चन्द्र बाद में होने पर--यह कयां ( कहा ) ? “सुचरिते भज? ॥५॥ 

सू० अ०--समू पूर्व में हो तथा कुरु बाद में हो (तो मध्य में शकार का 
आगम होता है )। 


( क ) सुश्चन्द्रेति सुचन्द्र | दस्म । विश्पते ॥ प० पा० 
(ख) प्रेति। चन्द्रमाः । तिरति ॥ प० पा० 
(ग) एति। मा। सुचरित इति सुचरिते । भज ॥ प० पा० 
( घ ) उभे इति। सुझ्चन्द्रेति सुचन्द्र । सपिषः ॥ प० पा० 
(ङ ) प्रेति। इत । चन्द्रदक्षिणा इति चन्द्र-दक्षिणाः । यज्ञस्य ॥ प० पा० 


्ड्बल्कशबअब्जखखजलफहह ही स्‍ेफ कंकचच्ल्ड  लेंकल़डकअइ अ अफअकअ स्‍सउ स ्रलसकछ 


(१) ४४४ (२) २४१४ (३) १।१।१२ ( ४ ) १।४।४३ 
(५) ५।६।६ "(८६ ) ५२७ (७) ४६४ 
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त्रि०--( सर्मूपूवेः = ) सम्‌ इस्येवम्पूव; सकारः आगमो भवति, कुरुपर; । 
यथा--''यजमानस्सटस्कुरते”* । एवम्पूवे इति किम्‌? “पुरोडाशारअलूकुरु? १ । 
एवंपर इति किम्‌? “संकृत्यच्छावाकसामं अवति” । कुरुशब्दः परो यस्मादसौ 
कुरुपर; ॥ ९ ॥ 
वे ०--( सम्पूरवेः= ) समिति पदे पूर्वे; सकार आगमो अवति; ( कुरुपरः = ) 
कुरुशब्दे परतः । यथा--“यजमानस्सस्कुरुते”१ । संपूर्व इति किस्‌? “यज्ञसुख एव 
ब्रह्म कुरुते” ९ । कुरुपर इति किस्‌ ? “संवपामि?" ॥ ६ ॥ 


अकुव च प्रत्ययापरः ॥ ७॥ 


सा०-_“अडभ्यासब्यवायेऽपि' ( वतिंकम्‌ ) इति सुद्‌ कात्पूर्वो भवति । “अकुबत” 
इत्येतस्मिन्‌ सकार आरामो भवति, प्रत्ययात्परः भकारादित्यध; । केन व्यञ्जनानि प्रस्या- 
य्यन्ते ? सम्पू इति चकारो ज्ञापयति । यथा--“इषुं समस्कुवंत?१ ? इति समस्कु- 
चंते(त प्राप्ते। सम्पूवं इति किसथम्‌ ! “अग्निहोत्र व्रतमकुवत”० । तस्माञत्ययात्पर 


इति किम्‌? सँङवंतेति मा भूदिति ॥ ७ ॥ 
ल No 255 25:60 ERS 


त्रि० अ०--( सम्पूर्वः = ) सम--यह पूर्व में होने पर; सकार का आगम 
होता है; ( कुरुपरः = ) ( यदि ) 'कुरु' बाद में हो । जैसे--''यजमार्न: संग्कुरुते” । 
यह (सम्‌) पूर्व. में दो-यह क्‍यों ( कहा ) ! “पुरोडाशा<अलंकुर' 'क| यह 
( कुछ ) बाद में हो--यह क्यों ( कहा ) १ “संस्कृत्यच्छावाकसामं भवति? । 'कुरू' 
शब्द है बाद में जिससे वह = कुरुपरः ॥ ६॥ 

बै० अ०--( सम्पूर्ः= ) सम्‌-यह पद पूर्व में होने पर; सकार का आगम 
होता है; ( कुरुपरः 5) कुरु बाद में होने पर । जंसे--“यजमानस्स<स्कुरुते” । 
*सम! पूर्व में दाने पर- यद क्‍यों ( कहा ) ! “यज्ञमुख एव ब्रह्म कुरुते” | कुरु' 
बाद में होने पर--यह क्यों ( कद्दा) ! “सं वपामि” ॥६॥ सजा 


० अ०--( “सम्‌? पूर्व में ) ओर “कुच्‌? बाद में होने पर प्रत्यय ( अ )से 9 । र Fe 


बाद में ( सकार का आगम होता दै )। 
02 072: 222 8322 0 पनन त न 


( क ) यजमान; । समिति । कुरुते ॥ प० पा० 


पुरोडाशान्‌ । अलम्‌ । कुरु ॥ प° पा० | छ ड 
` संकृतीति सं-क्ृति । अच्छावाकसाममित्यच्छावाकसामम्‌। भवत ॥ | 


समिति । वपामि ॥ प° पा० 


नि ——— 


र १) ५।६।६ (२) ६।३।१ (३) १४१२. 
(५) ११८ (६)६।२।३ | (७) ३२२ 
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त्रि०--चकारः सम्पूर्वस्वमारामं चान्वादिशति। अकुव इति ग्रहणे प्रत्ययात्‌ परेः 
सकार आरामो अवति, सम्पूर्वः । यक्षा--“त इषुसमस्कुवंत”१ । प्रत्ययो नास अकार 
उच्यते । प्रत्याय्यम्ते अभिव्यज्यन्ते व्यञ्जनान्यनेनेति ` अत्यय;। सम्पूर्वं इति किम्‌? 
“(अग्निहोत्र ब्रतमकुवंत?२ ॥ ७ ॥ 

बै०--चशब्देन सम्पूर्व इत्यन्वादिइयते । मस्येति पशचादागच्छुतीति प्रत्ययः परः । 
'तथा बद्दद्वचानां प्रातिशाख्ये च प्रथुज्यते--“विदृत्तेश्च प्रत्ययस्सन्जुकारः” २ इति । तदय- 
मर्-सम्पदे पूर्व ततः; ( प्रत्ययात्‌= ) परः अकुवंशब्दसम्बन्धी यो वर्णः तस्मात्परस्स- 
कार आगमो सवति। “त इषुशसमस्कुवंत?१ । अन्वादेशेन किस्‌ ? “यच्ज्ञेऽछ्ुव॑तः? ४ । 
झकारात्पर इत्युक्त कतरस्मादिति संशयस्स्यात्‌। उभाभ्यां वा परस्स्यातू । तन्मा भूदिति 
्रस्ययादित्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


त्रि अ०--( सूत्र में प्रयुक्त) (च =) चकार ( पूर्व सूत्र से ) "सम्पूर्वः 
अंश का और आगम' का अन्वादेश करता है। अकुर्च--इस वेदिक पद में; 
प्रत्ययात्‌ = प्रत्यय (= अ) से; परः = बाद में; सकार का आगम होता है, “सम्‌? 
पूर्व में होने पर । जेसे--“त इघु<समस्कुर्बंत?क | प्रत्यय ( शब्द से) अकार को 
कहा जाता है.। इससे “व्यञ्जन? विदित किये जाते हैं, अभिव्यक्त ( उच्चारित ) 
क्रिये जाते हैं, इसलिए ( अ) भ्रत्यय? है। सम्‌ पूर्व में होने पर--यह क्यों 
(कहा ) ? “अग्निहोत्रं त्रतमकुवेतः?ख || ७॥ 

वे० अ०--च शब्द से (पूर्व सूत्र से ) “सम्‌” पूर्वे में होने पर का अन्वा- 
देश किया जाता है | प्रत्येतिरबाद में आता हे इस ( निर्वचन ) से प्रत्यय का 
अर्थ परवती है । ऋग्वेद्यों की प्रातिशाख्य ( ऋ० प्रा०) में भी उसी प्रकार 
( अथोत्‌ परवर्ती के अर्थ में प्रत्यय का ) प्रयोग किया गया हे--“विवृत्ति से परवती 
उकार ( प्रकृतिभाव से रहता है )” । इससे .( सूत्र का) यह अर्थ हुआ - सम! 
पढ्‌ पूर्व में होने पर उस ( “सम्‌? पद ) से; ( प्रत्ययात्‌ = ) परवती जो “अकुर्बः 
शब्द का वण (अ ) है उससे; परः-बाद सँ; सकार का आगम होता हे | “त 


इघु<समस्कुर्वत?ग । ( 'सम्‌ पूर्व में होने पर--इस ) अन्वादेश से क्या ( लाभ ) 


(क) ते। इषुम्‌ | समिति। अकुबंत ॥ प० पा० 


प्रस्तुत उदाहरण में सम्‌" पूर्व में है तथा 'अकुवत? बाद में है । अतः “भकु? _ 


के 'अ' के बाद में सकार का आगम हुआ है । 
(ख ) अग्निहोत्रमित्यग्नि--होत्रम्‌ । ब्रतमु । अकुबंत ॥ प० पा० 
'अकुवं के पूर्व में 'सम्‌” नहीं है। अत; “अकुवं? के “अ? के बाद में सकार 
का आगम नहीं हुआ हैं । 


॥ र ` (ग) ते। इषुयु। समिति । अकुवंत ॥ प० पा० 


( १) ६।२।३ (२)३।२।२ (३) ऋ० प्रा० २५६ (४ ) १।७।३ 


._ 
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नीचापूर्वो दकार उच्चापरः।॥ ८ ॥ 

सा०--चीचा इत्येवंपुर्वा दकार झागमो भवति उच्चापरः। “सध्यान्नीचादुच्चा”१ । 
“उवर्णपर ओकारम्‌'?२ इतिं नीचो [ तेच्च ] त्येवं प्राप्ते। नीचापूर्व इति किम्‌? “लोकं 
यन्त्युच्चावचान्‌'?१ । उच्चापर इति किम्‌ ? “नीचा यच्छ॒ पृतन्यतः? ` ॥ ८ ॥ 

त्रि-नीचापूर्वेः दकारः आगमो भवति उच्चापरः । यथा--मध्यान्नीचादुच्चा 
स्वघया??१ । एुंवम्पुवे इति किंम्‌? “लोकं यन्त्युच्चावचान्‌ हि?१ । एवम्पर इति किम्‌ ? 
“नीचा तं धक्षि'` । भागमा एते ॥ ८॥ - 

वे०--( नी'चापूर्वे: = )नीचापदे पूर्वे; द्कार आगमो भवति; ( उच्चापरः = ) 
उच्चापदे परतः । यश्रा--“मध्यान्नी चादुच्चा१ । नीचापूवं इत्यस्य व्याचस्य शाखान्वरे.। 
उच्चापर इति किम्‌ ? “नीचा तं धक्षि”” ॥ ८ ॥ 


हे ! “यबञ्जेडकुबेत”क । अकार से बाद में-यह कहने पर कोन से (अकार से) 
बाद में-यह संशय होता है । अथवा दोनों ( अकारों ) से बाद में होगा। बहू 
न हो इसलिए ( “सम्‌? से ) बाद वाळे ( अकार ) से'-- यह कहा गया हेल ।।७॥ 
सू० अ०--'नीचा पूव में हो और उच्चा बाद में हो तो दकार ( का आगम 
होता है )। 
त्रि० अ०- नीचापूर्वः = नीचा पूर्व में होने पर; दकार का आगम होता है; 
उच्चापरः = उच्चा' बाद में होने पर। जैसे “सध्यान्नीचादुच्चा स्वघया”ग | रः 
यह ( नीचा ) पूर्व में हो यह क्यों (कहा )! “लोकं यन्त्युच्चावचान्‌ हि” | i 
यह ( उच्चा ) बाद में हो-यह क्यों ( कहा ) ! “नीचा तं घक्षि”ङ। ये ( ५।४-८ ः र 
तक) आगम है ॥८॥ 
बे० अ०-( नीचापूर्वः = ) नीचा' पद पूर्व में होने पर; दकार का आगम 
(-क ) यतु । यज्ञे । अकुर्वत ॥ प० पा० व ३ 
(ख) यदि प्रत्ययातु' के स्थान पर “अकारातु' का प्रयोग किया जाता तो यह सन्देह | 
होता कि 'भकुवं' के प्रथम 'अ' से बाद में सकार का आगम होगा अथवा परवती | 
“अ? से बाद में अथवा दोनों से बाद में । इस संदेह के निवारणार्थ 'प्रत्ययातु 
शब्द का प्रयोग किया गया हैं। इससे ज्ञात हो जाता है कि “सम्‌? पद से 
परवर्ती जो अकार है उससे बाद में सकार का आगम होता है । ह; 


(ग ) मध्यात्‌ । नीचा । उच्चा ॥ स्वघयेति स्व--षया ॥ प० पा० प्र 
(घ) लोकम्‌ । यन्ति । उच्चावचान्‌ । हि ॥ प० पा० . 
(ङ ) नीचा । तम्‌ । घक्षि ॥ प° पा० | 
(१) २।३।१४ (२) १०५ 
(४) १।६।१२ (५)२२१४ 
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सम्पूर्वो ऽरमृकारः॥। ९ ॥ 

सा०--असमित्येवं पूवः ऋकारः अर विकारमापद्यते | -यथा--“'यतया समच्छेते??१ | 
नकार इति किम्‌ ? “भसन्तृण्णे हि हन्‌?'९ ॥ ९ ॥ 

त्रि०--( असम्पूर्वेः = ) भसम्‌ इध्येवम्पूवः; त्रकारः अरं विकारमापचते। 
यथा--““सुहाणामसमस्यैं?१ । अन्न निमित्तमेकपदस्थं विज्ञयम्‌ । अन्यथा “कल्याणी रूपस- 
सद्धा । “वही हेष समये? इत्यादावपि भवेत्‌। ऋकार इति किस्‌? “असंतृण्णे 
हि? ॥ ९ || ! 

बै०--अन्नेदं सामथ्यंसिदुमलुसन्धेयस्‌ । प्रदादेयों छोपविकारो तत्र पूर्वपदं निमि- 
न्तम्‌ । यो तु पदान्तस्य तत्नोत्तपदमिति । तद्यमर्थः--( असम्पूर्वः = ) असंशब्दे पर्वे 


होता है; ( उच्चापरः = ) “उच्चा? पद्‌ बाद में होने पर। “भध्याज्नीचादुच्चा” | 
“नीचा? पूर्व में होने पर इसका प्रत्युदाहरण दूसरी शाखा में मिळता है। 'उच्चा' 
बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “नीचा तं घक्षि” ॥ 

सू० अ०--असमू पूर्व में होने पर ऋकार अर्‌ (हो जाता है ) । 

त्रि अ०-- ( असस्पूर्व' =) असम्‌ - यह पूर्व में होने पर; कार; 
अरम्‌= अर्‌ विकार को; प्राप्त होता हे । जैसे--“ग्रह्माणामसमत्ये”क | यहाँ निमित्त 
(असम्‌ ) को एक पद में स्थित जानना चाहिए ।ख अन्यथा “कल्याणी रूपसमद्धा” 
“वही हाष ससद्ध थे” इत्यादि में भी हो जायेगा ।ग ऋकार यह क्यों ( कहा ) ? 
*असंवृणेह”व ॥ ९॥ 

वे० अ०--यहाँ पर यह साम्यं से सिद्ध समझना चाहिए। पद के आदि 
के जो लोप ओर विकार ( होते हैँ ) वहाँ पर पूर्वेवर्ती पद्‌ ( उस लोप ओर विकार 
का ) निमित्त होता हे । किन्तु जो पद के अन्त के ( लोप और विकार होते) हैं 
बहाँ तो परवर्ती पद ( निमित्त होता हे )। इससे (सूत्र का) यह अर्थ हुआ- 


(क ) गृहाणाम्‌ । असमर्त्या इत्यसम्‌ु--ऋत्ये ॥ प० पा० 

(ख) तात्पर्य यह है कि सूत्र में प्रयुक्त 'असम्‌” एक पद में होना चाहिए। एक पद से 
“अ को ग्रहण करके तथा दूसरे पद से “सम्‌? को ग्रहण करके असम्‌” का ग्रहण 
नहीं करता चाहिए | 

( ग ) कल्याणी | रूपसमृद्धेति रूप--समृद्धा ॥ 
वही । हि । एष; । समृद्ब्या इति समु--ऋद्ध्य ॥ पर पा० 

(घ ) असंतृण्णे इत्यसं- तृण्णे | हि ॥ प० पा० 


( १) ३।२।६ (२) ६।२।११ ( ३) ३।३।८ 
(४) ७।१।६ ( १) २।२।२ 
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ऋकारः; ( अरम्‌ = ) अर्‌ इस्यादेशम्‌; अश्नुते संदवितायां सवत्र । यथा--“ गृहाणामस- 
मध्यें बहवः” असंपूनं इति किम्‌? “यज्ञस्य समद्धयै”२ । नम्वत्राप्यसंशव्दोऽस्तिः 
सत्यम्‌ । अपदस्वान्न गृह्मते ॥ ९ ॥ 


अवग्रह आशीधूस्सुवरिति रेफं परस्सकारष्पकारम्‌ ॥ १० ॥ 


सा०--आशीः, घूः, सुवः इत्येते रणेषु अवम्रद्दे विसजनीयो रेफमापद्यते, परश्च 
सकारः षकारमापद्यते । यथा-- आशीरपदयचर्चा”१ । “कखपकारपरः घमकारप वंः सम- 
चग्महः”' २ इति आशीष्पद्या इस्येवंप्राप्त । “उस्नावेतं घूरषाह्दो”^ । “सुवरषां जिह्वामग्ने?६ । 
“क्घोषपरस्तस्य सस्थानमूष्माणम्‌?'° इत्यत्र सतवे पराप्ते । अवग्रह इति किम्‌! “देवसु- 
वस्स्थ ते?! ॥ १० ॥ 


त्रि०--अवग्रहे इति सप्तम्यन्तं पदं आशीः प्रश्रुतीभिः प्रत्येकमभि. सम्ब ध्यते । 
आशीः घूः सुबः इति; एवेषुः ( अवग्रहे = ) अवम्रददेष विसर्जनीयो रेफमापद्यते । पुतेभ्यः 
पर; यदि बतते सकारः तर्हि सोपि षकारम्‌ आपद्यते । यथा-- इत्याशीरपदयर्चा"१ । 
(असम्पूर्वः= ) असम शब्द पूर्व में होने पर; ऋकार; संहिता-पाठ में सर्वत्र; 
( अरम्‌ = ) अर--इस आदेश को; प्राप्त करता है। जैसे--“ग्रह्मणामसमत्य 
बहचः”। असम! पूर्वे में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “यज्ञस्य समृद्धथ ” । 
( प० ) यहाँ पर भी असम्‌! शब्द हे । ( सि० ) ठीक है। किन्तु पद न होने के 
कारण ( इसका ) ग्रहण नहीं होता है ॥ 

सू० अ०-आशीः, धूः तथा सुब/--ये पूवपद ( हों तो इनका विसजेनीय ) 
रेफ ( हो जाता है.) और परवर्ती सकार षकार (हो जाता है ) । 


त्रि० अ०--'अबग्दे-यह सप्तमी में अन्त होने वाळा पद 'आशीः' इत्यादि 
प्रत्येक के साथ सम्बद्ध है। ( आशीधू:सुवरिति -) आशीः, धूः तथा सुब/-- 
इन; ( अवग्रहे = ) पूर्वपदों में; वर्तमान विसजेनीय; रेफम्‌ = रेफ को; प्राप्त 
होता है । परः = इनके बाद में; यदि; सकार होता है तो वह भी; पकारम्‌ = 
षकार को; प्राप्त होता है। जैसे--“इत्याशीरपदयचो”। “धूषीहावनश्र” । 


MR se 
(क ) यज्ञस्य । समृद्धया इति समु--ऋद्धय ॥ १० पा? 
यहाँ (असम? पद नहीं है, अपितु “यज्ञस्य के अन्तिम “अ? तथा “समृद्धघ ? ह 
के “सम्‌? के मिलने से “असम्‌' बनता है। यही कारण है कि यहाँ ऋकार अर्‌ नहीं 
हुआ है । 2 
(४ ) ८२३ 
( १) ३।३।८ (२) १।५।२ (३) ६२९ ( ड ह. 
(५) १२८ (६ ) ४४४ (७) धार (८) I 


» क. 
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“धघूरषाहावनश्रू?१ । “सुवरषां जिह्वामग्ने” २ । अवप्रह इति किम्‌ ? “'देवसुवस्सक्च ते?३ | 
“कखपकारपरः?९ इत्यनेन आशीष्पदयेति प्राप्तम्‌ । “अधोषपरस्तस्य सस्थानस्‌”० इति 
धूस्साहो, सुवरसां इति च प्राप्तस्‌ । तढुभयभङ्गायायमारम्भ: । इतिशब्द एषामेवैष विशेषो 
नान्येषामिति प्रकारवाची ॥ १० ॥ 

बे०--आशीफूँस्सुवरित्यवम्रह!; { रेफम्‌ = ) रेफमादेशमड्चुते संहिताया सर्वत्र । 
अवग्रहस्योत्तरपदसंहितैव प्राथमकल्पिकीति तत्संहितायां कार्याणि विधीयन्त इत्यनुसन्धेयम्‌ । 
एवं परपदस्य निमित्तत्वे सिद्धे पृवंपदान्तस्याथं विकारो विधीयत इस्यर्थाश्सम्पद्यते । अवम्रहा- 


“सुवषा जिह्वामग्ने”% । अवग्रह में--यह क्यों ( कहा )? “देवसुवस्स्थ ते”ख | 
“ककार, खकार अथवा पकार बाद में होने पर“”--इस (सूत्र) से “आशीष्प- 


द्या” यह भ्रात था। “अघोष वाद्‌ में हो (तो विसर्जनीय ) उस ( अघोष ) के | 


समान स्थान वाळा 'ऊष्मः (वणे हो जाता है )”--इस (सूत्र) से “धूस्साहो? 
तथा “सुबस्साम्”--यह्‌ प्राप्त था। इन दोनों ( सूत्रों ) के निराकरण के लिए यह 
( सूत्र) आरम्भ किया ( बनाया ) गया है । “इति! शब्द यह निर्दिष्ट करता 
है कि इन ( आशीः, घूः इत्यादि ) की ही यह विशेषता है, अन्य की नहीं-इस 
प्रकार इति शब्द प्रकार का वाचक है || १०॥ 


oh बे० अ०--आंशीधू स्छुबरित्यवग्रहः = आशीः, धू: और सुब--ये पूर्व 
पद; संहिता ( --पाठ ) में सवत्र; ( रेफम्‌ 5) रेफ रूप आदेश को; प्राप्त करते 
है। सावग्रह पद के पूव-पद की उत्तर-पद के साथ संहिता का ही पहले निर्माण 


(क ) इति । आशीप॑दयेत्याशीः--पदया | ऋचा ॥ धुर्षाहाविति धु:--साहो । अनश्रू ॥ , 


सुवर्षामिति सुव:--साम्‌ | जिह्वाम्‌ । अग्ने ॥ प० पा० 
आशी, धुः तथा सुवः सावग्रह पदों के पूर्वपद हैं । अतः प्रस्तुत सुत्र से 


इनका विसर्जनीय रेफ हो गया है तथा बाद वाले दो स्थलों में सकार षकार हो 


गया है। 


` (ख) देवसुव इति देव--सुवः । स्थ ॥ प० पा० 
'सुबः सावग्रह पद का पूर्वपद नहो, अपितु उत्तरपद है | अत; सुवः का 
विसर्जनीय रेफ न होकर ९।२ से सकार हो गया है। 


(ग ) इस प्रकार प्रस्तुत सुत्र ६२३ और ९।२ का अपवाद है । भाष्य में उल्लिखित | 


अनिष्ट रूपों के निवारण के लिए तथा अभीष्ट रूपों को प्राप्ति के लिए प्रस्तुत सुत्र 
का निर्माण किया गया है । - 


(घ ) त्रिभाष्यरत्नकार सुत्र में “अवग्रहे” को ग्रहण करते हैं, किन्तु वेदिकाभरणकार ने 
इसे “अवग्रहः? के रूप में स्वीकार किया है। 


४. (१) शरा८ (CR) uve (३) १८१० (४) ८२३ (५) ९२ 


Eo 
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त्परस्सकारइच षकारमादेशमश्नुते संहितायास्‌। पदादेर्विकारस्य पूर्वपदं निमित्तमिस्यक्त- 
मेव । तद्यवा--“आशीर्पदयर्चा”१ । “उस्नवेतं ध्र॒पाहवनभ्र” । “दिवि मूर्धानं दघिबे 


सवरषाम?”' । आशीरित्यस्य रेफादेशेन “कखपकारपरः?४ । इत्युपचारो निवस्थते । 
विशेषविषयस्वादस्य रेफाविधेः । धुस्सुवरित्यनयोस्तु “अघोषपरस्तस्य”?० इप्य॒ष्मादेशो 
निवत्यंते । अवग्रह इति किम्‌? “ये देवा देवसुवस्स्थ”६ । सकार इति किम? 
आशीप दुयर्चा”* ॥ १०॥ 


करना होता है इसलिए उस ( पूवे-पद्‌ ) की उस संहिता के कार्यों का ( पहले ) 


विधान किया जाता है--यह जानना चाहिए ।क इस प्रकार उत्तर-पद का निमित्तत्व 
सिद्ध होने पर पू्व-पद के अन्त ( अन्तिम वणे ) का यह विकार ( प्रस्तुत सूत्र में ) 
विहित किया जा रहा है--यह तात्पय से ज्ञात होता है। ओर पूर्व-पद से बाद में 
स्थित सकार संहिता में षकार आदेश को ग्राप्त करता है। पद्‌ के आदि के विकार 
` का पर्वपद निमित्त ( होता है )--यह कहा ही जा. चुका है ।ज जेसे--“आशीप॑द- 
यचो”, “उखवेतं घुरषाह्वावनश्रु”, “दिवि मूधीनं दधिषे सुवर्‌पाम” । आशीः 
इसके ( विसजैनीय के ) रेफादेश से “ककार, खकार अथवा पकार वाद में होने 
पर ( अवप्रहवर्ती विसजेनीय षकार हो जाता है )”--इस ( सूत्र ) से विहित सकार- 
आव ( उपचार ) की निवृत्ति की जाती है, क्‍योंकि यह रेफ-विधि विशेष विषय 


है ।ग धुर तथा 'सुबः/--इनमें तो “अघोष ( वणे ) बाद में होने पर ( बिसजेनीय ) 


उसे ( अधोष) के समान स्थान वाला ऊष्म ( बणे ) (हो जाता है )”--इस ( सूत्र 
से बिहित ) ऊष्मादेश की निवृत्ति की जाती है। पूर्वपद’ ( अबग्रह )--यह क्यों 
(कहा ) ? “ये देवा देवसुवस्स्थ” । सकार--यह क्‍यों ( कहा )! “आशीप॑- 
द्यचो?घ ॥ १० ॥ 


(क) तात्पर्यं यह है कि सावग्रह पद की उसके पूर्ववर्ती पद और परवर्ती पद के साथ 
संधि करने से पहले उस सावग्रह पद के दोनों खण्डों ( पूर्वपद और उत्तर-पद ) 
की परस्पर संधि पहले कर ली जाती है,- अतएव उसी ( पूर्व-पद तथा उत्तर-पद 
की परस्पर संधि ) का विधान यहाँ पहले किया गया है । 

(ख ) तात्पर्यं यह है कि प्रस्तुत सूत्र के अनुसार उत्तर-पद के आदि-भूत जिस सकार का 
बकार होता है उसका निमित्त पूर्व-पद होता है । 

(ग ) सामान्यविधि और विशेषविधि का विरोध होने पर विशेषविधि लागु होती है । 

(घ ) आशीप॑दयेत्याशी:--पदया । ऋचा ॥ प० पा? ह 3 

'आशीः के बाद में सकार नहीं, अपितु पकार है । अतः सकार के षकार | 

होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
(१) ६।२।९ (२) १।२।८ (३१) गा त 
(४) ८२३ (५) ९२ (६)शष१० 
४७ 
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अथ लोपः ॥ ११॥ 
सा०--भधेत्पधिकारः। लोप इत्येतदधिकृतं वेदितव्यस्‌। इत उत्तरं यद्वच्यामः 
उत्तरत्रोदारिष्यामः ॥ ११ ॥ 
त्रि०--अथ इत्ययमधिकारः । लोपः इस्येतदधिङृतं वेदितव्यं, इत उत्तरं यद्ठच्याम | 
अयमधिकारः “तिष्ठन्त्येकया”१ इति सूत्रपयेन्तो सन्तब्य; ॥ ११ ॥ १ 


०—छोपाधिकारोऽयं लोपागमविवेचनार्थः । लोप्रविधेरन्यत्न यः अ:कार स॒ आागसस्य 
संज्ञति भावः । “तिष्ठन्त्येकया सपूर्वं? इत्येतदन्तोऽयमधिकारः ॥ ११ ॥ 


इमपूर्वो मकार! ॥ १२॥ 


सा०--इमिस्येवंपूर्वो भकारः लोपमापद्यते। यथा--“स इ मन्द्रास”२। इप 
इति किम्‌ ? “हमं मे वरण? । मकार इति किम्‌? “अधस्पदं तमी कृधि? ॥ १२॥ 


श्रि०--मकारः; ( ईम्‌पूर्वः= ) इस्‌ इत्येवस्पव!; छुप्यते। यथा--“ई मन्द्रास 
प्रयस:?२ । एवस्पवे इति किम्‌? “इमं मे वरुण” । दीघेण किस्‌? “अग्नि मित्र 


सू० अ०--अब लोप (का विधान किया जाता है ) | 


. त्रिश अ०--अथ--यह अधिकार ( अर्थ में प्रयुक्त ) है। इससे आगे जो 
कहेंगे वहाँ लोप का अधिकार जानना चाहिए। यह अधिकार “तिष्ठन्त्येकया!?-- 
इस सूत्र तक जानना चाहिए ॥ ११॥ 

वे० अ०--( अथ लोपः = ) यह लोप का अधिकार; लोप और आगम के 
विवेक के लिए है । लोप-विधि से अन्यत्र जो अःकार है वह “आगम” की संज्ञा है-- 
यह भाव है । क “तिष्ठन्त्येकया (का अन्तिम वण ) अपने पर्ववर्ती ( वरणे) के 
सहित ( लुप्त हो जाता है )--इस ( सूत्र ) के अन्त तक यह अधिकार है ॥११॥ 

सू० अ०--ईम्‌ पूर्वे में हो तो मकार ( का लोप हो जाता है ) । 

त्रि अ०- ( ईम्पूर्वः = ) ईम--यह पवे में होने पर; मकार छुप्त हो जाता 


(क ) पुव॑वर्ती अनेक सूत्रों में आगम” का विधान किया गया है । यदि ५११ में छोप' 
का अधिकार न किया जाता तो कोई यह समझ सकता था कि ५।१२ इत्यादि 
में भी “आगम? का ही विधान किया गया है। जिन वर्णों का आगम होता है 
और जिन वरणो का लोप होता है उन दोनों के वाचक पदों को प्रातिशाख्य कै 
सुत्रो में प्रथमा विभक्ति ( अःकार ) में रखा जाता है । 


(१) ५१९ (२ ) ४१८ (३) २।१।११ 
(४) १।६।१३ 
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वरेणस्‌'१ । ईमिति पदग्रहणस्‌ । इतरथा “शथिवीं मा सीः”? इत्यादौ मकारो छुप्येत । 
तच्चानिष्टम्‌ । मकार इति किम्‌ ? “इङ्काराय स्वाहेडकृुताय”* ॥ १२ ॥ 

_ वै०--( ईमपूरवेः = ) इंमिति पदे पूर्व मकारो छप्यते । “ई सन्द्रासु प्रयसः??* । 
ईमपूवं इति किम्‌ ? “मा वस्स्तेन ईशत मा5घरा<सः!?" | पद इति किम्‌ ? “पथिवी मा 
हिशसीः?९ ॥ १२॥ 


है। जैसे-“ई मन्द्रासु प्रयसः!क | यह (ईम्‌ ) पृ में होने पर-यह क्यों 
( कहा ) ? “इमं मे वरुण” ।ख दीघं (ईम्‌ ) से क्या ( लाम हे ) ! “अग्नि मित्र 
बरुणम्‌?? ।ग 'ईम!--इससे पद्‌ का अहण होता हे। अन्यथा “प्रथिवी मा हिसीः? 
इत्यादि में मकार का छोप हो जायेगा।व और बह अनिष्ट है । मकार--यह क्यों 
( कहा ) ? “ईङ्काराय स्वाहेङकृताय”ङ ॥ १२॥ | 

बे० अ०--( इमपूर्वः = ) ईम्‌--यह पद पूर्वे में होने पर; मकार छप्त हो 
जाता है. । “इ मन्द्रासु प्रयसः” । इम’ पूर्व में होने पर--यह क्‍यों (कहा ) ! 


(क ) ईम्‌ । मन्द्रासु | प्रयसः ॥ प० पा० 
“इम्‌? पूर्व में होने के कारण 'मन्द्रासु' के मकार का लोप प्रस्तुत सुत्र से 
हुआ है । अब ईम्‌ + मद्धासु = ईमन्द्रास । ऋ° प्रा? ४८३ की भाँति यहाँ यह 
` विधान करना अधिक युक्त होता कि मकार बाद में होने पर ईम्‌? के मकार का 
लोप हो जाता है । 
(ख ) इममू । मे । वरुण ॥ प० पा० 
पुवे में “ईम्‌? नहीं है । अतः 'मे के मकार का लोप नहीं हुआ है । 
( ग ),अग्निम्‌ । मित्रम्‌ | बरुणमु ॥ प० पा० 
“अस्निमु' में स्थित “इमू? के बाद में स्थित 'मित्रम्‌' के मकार का लोप नहीं 
हुआ है, क्योंकि 'अस्निम्‌' पद का अंशभूत जो इम्‌' है वह “हस्व! हैं, दीघं 
( ईम्‌ ) नहीं । 
( च ) पृथिवीम्‌ | मा | हिईसीः ॥ प० पा - 
सूत्र में उक्त “ईम्‌' से ;पद का बोध होता हे। करिसी पद के अंशभूत ईमू' 
का नहीं | यदि ऐसा न माना जाये तो प्रथिवीम्‌" के “इम्‌? के कारण परवर्ती 


“मा! के मकार का लोप हो जाता और इससे अशुद्ध सं० पा० की निष्पत्ति होती| F 


अत एव सूत्रोक्त 'ईम्‌? से ईमु' पद का ही ग्रहण करना चाहिए । 
(ङ ) ईकारायेतीं--काराय । स्वाहा । ई कृतायेती-ङताय ॥ प० पा? हि 
“इमू? के बाद मकार नहीं अपितु करार है । अत; बाद वाले मकार के लोप 

का प्रश्‍न ही नहीं उठता । ट 2 


re 


(१) २।१।१ १ (२) ४।२।९ _ (३) ७११६ तौ 
(४) ४१८ (५) १११ (६१४ 
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तुचुपूर्व उदात्तयोर्वकार। ॥ १३ ॥ 


मा०--तु च इत्येवंपुर्वो वकारो ळोप्रमापद्यते उदात्तयोस्तुन्वोः । यथा--“स स्बै 
दद्दांपुणंमासौ 7? । “स इन्चे तसुपाच्छुंति?२ । तुचुपू्वं इति किम्‌ ? “अप्सु घे वरुणः?१ | 
उदात्तयोरिति किम्‌ ! “अचु वासि रात्रियै त्वा/४॥ वकार इति किम्‌ ? “भय 
इन्नु ते? ॥ १३ ॥ : : 

न्रि०--( तुचुषूर्वः= ) तु जु इत्येवम्पूर्व'; वकारः छुप्यते तयो: तुन्वोः उदात्तयोः 
सतोरिति विभज्य विनियोगो विज्ञेयः । यथा-_“स स्वै यजेत” ९ । “इन्न्वा उपस्तीणेस?7० । 
उदात्तयोरिति किम्‌ ? “ञ्ञ वृत्रहत्ये” । “अप्यकारादि”'९ इति प्राप्तिः । एवम्पूर्व इति 


४ मा वस्स्तेन ईशत भाऽघश€सः?*। पद--यह क्यों ( कहा ) ? “प्रथिवी मा 
हिशसीः?॥ १२॥ ; 

सू० अ०--तु, नु पूर्वे सें हो तो बकार ( लुप्त हो जाता है ) यदि वे (तु, चु) 
उदात्त हों । 

त्रि अ५--( तुस॒पूर्चः- ) तु, नु--ये पूर्वे में होने पर; चकार लुप्त हो जाता 
है उन तु, तु के; (उदात्तयोः = ) “उदात्तः होने पर--इस प्रकार ( सूत्र का ) विभाग 
करके ( सूत्र के शब्दों का ) सम्बन्ध जानना चाहिए। जेसे--“स त्वे चजेत”। 
“इन्न्वा उपस्तीणम्‌”व। (तु, नु के उदात्त होने पर--यह क्यों (कहा ) ! 
“अनुवृत्रह्त्ये यह्वा “अकार से प्रारम्भ होने वाले को भी ( पद्‌ ) ( जानना 
चाहिए )”--इस (सूत्र ) से प्राप्ति थी ।ग ये (तु, नु) पूर्वे में होने पर-यह क्यों 


(क) मा । व; । स्तेन | ईशत । मा | अघश<स इत्यब---शशस; ॥ प० प(० 
(खर ) सः | तु । बै । य॒जे त ॥ इत्‌ । नु । वे । उपस्तीण मित्युर्पस्तीणंम्‌ ॥ प० पा० 
(ग ) अन्विति ( अनु + इतिं) वृत्रहत्य इति वृत्र--हत्ये'॥ प० पा० 
'वृत्रहृत्ये' के बकार का लोप नहीं हुआ है, क्योकि पूं में स्थित “नु' 'उदात्त' 
नहीं है । 
पक्षी -यहाँ 'वृत्रहत्ये' के पुवे में नुर पद नहीं, अपितु 'अबु' पद है! 
अतः वकार के लोप होने का प्रसङ्ग ही उपस्थित नहीं होता है । 
सिद्धान्ती--१।५२ में कहा गया है कि सुत्रोक्त पद से अकारादि पद कां 
भी ग्रहण होता है, अतः 'नु' कहने से 'अनु? का भी अहण होता है । अतः यहाँ 
वकार के लोप का प्रसङ्ग उपस्थित होता है, किन्तु नु' के उदात्त न होने से 
वकार का लोप नहीं होता है । 


(१)२५।४ (२)शशर (३) २३१२ (४) ४४१ 
(५) १४२२ (६) २६६ (७) १६७ (५) १।६।१२ (६) १५ 
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किम्‌ ? “इदं वामास्ये हविः’) । वकार इति किम्‌? “प्र तु जनयतीति? । “विदुषो 
च यज्ञस्‌? । तुश्च चुश्च तुनू दो पूवो यस्मात्‌ स तथोक्तः ॥ १३॥ 

वे०--( बुनुपू्वे उदात्तयोः- ) छु, च इस्थेतयो; पदयोः उदात्तयोः पर्वयो 
चकारो छप्यते। “ स त्ये दशंप्णमासो यजेत”४ । ““मनुप्यायेन्त्बै "० । तुनुप्वे इति 
किम्‌ ? “मा वस्स्तेन इंशत'”* । उदात्तयोरिति किम्‌ ? “अकतशरिद्दाणा वियन्तु चयः? 


(कहा) ? “इदं वामास्ये हृविः” ।क बकार-यह कयां (कहा ) ! “प्र त जनय- 
तीतिशख । “विदुषो नु यज्ञम”ल। तु ओर जु = तुनू - वे दोनों पूर्व में हों जिससे 
चह वैसा कहा गया ( तुनुपूर्वः ) हे ॥ १३ ॥ 

बें० अ०--( तुचुपूर्चं उदात्तयोः = ) उदात्त 'बु', 3--ये पद पूर्व में होने 
पर; वकार लुप्त हो जाता हे। “स त्वे दरशपणंमासो यजेत” । “मनुष्या- 
येन्न्बै” ।ग त, नु पर्वे में होले पर--यह क्‍यों ( कहा )! “मा वस्स्तेन इशत? ।घ 
उदात्त होने पर--यह क्‍यों (कहा ) ? “अक्तर रिद्णा वियन्त बयः” | एसा कुछ 
आचाये ( कहते हैं ) । वह ठीक नहीं हे । क्योंकि पद्ग्रहण-परिभाषा से ही (उसकी) 
निवृत्ति हो जाती हे ।ङ “सत्रा ते विश्वमनु वृत्रहत्ये’ इत्यादि प्रत्युदाहरण प्रस्तुत 


(क) इदमु । वाम्‌ । आस्ये । हवि: ॥ पृ० पा० 
वकार के पूर्वे में तु, नु नहीं है । अतः वकार का लोप नहीं हुआ । 
(ख) प्रति । तु । जनयति । इति ॥ विदुषः । नु । य॒ज्ञम्‌ ॥ प° पा० 
'तु? “नु! के बाद वकार नहीं है । अत; लोप का प्रश्न नहीं उठता है। 
(ग) सः । तु । वै । दशंपुर्णमासाविति दरशे-पूर्णमासौ | यजेत ॥ प० पा० 
मनुष्याय । इत्‌ । नु | वै ॥ प० पा० 
उदात्त 'तु' तथा 'नु' के बाद में स्थित वकार का लोप हो गया हे । तत्प- 


इवात्‌ १०१५ से तु+ऐ तया नु+ऐ की संधि होकर त्वै' तथा *न्वे' रूप 


बनते हैं । 
(च) मा | वः । स्तेन । ईशत ॥ प० पा० 
(ङ ) अक्तद । रिहाणा; । वियन्तु | बयः ॥ प० पा० 


तु' नु! के 'उदात्त” होने पर वकार का लोप होता है-इसकी हिय 


कतिपय आचार्यो ने यह प्रत्युदाहरण दिया हे । किन्तु यह युक्त नहीं 
के अनुसार सूत्रोक्त तु से तु! पद का ही ग्रहण करना चाहिए । इस स्थळ 
तु? पद नहीं, अपितु पद का एक अश ह। अत; यहाँ वकार के लोप का रसः 
ही उपस्थित नहीं होता है । 


(१) ३३११ (२) शणर 
(५) १५६ (६)शश१ ( 
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| इति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌। पदप्रहणपरिभाषयेव निरस्तव्वात्‌। “सन्ना तै विश्वमनु बुन्ने- 

॥ हव्ये” इत्यादि प्रस्युदाहतंब्यम्‌ । भन्न तु “अप्यकारादि”?२ इति विधानादस्ति हि प्राप्ति! । 

। वकार इति किम्‌ ? “प्र तु जनयतीति”१ । “भय इन्दु ते दानमू”४ ॥ १३ ॥ 


| उत्पूर्वः सकारों व्यञ्जनपरः ॥ १४ ॥ 


» सा०--उत्‌ इत्येवंपूरव, सकारः कोपमापद्यते व्यञ्जनपरः । यथा--- उत्थास्यते”५ | 
£द्विसुत्तभान!?९ | उत्पूर्व इति किस्‌ ? “आदित्यासो जगत्स्था:० । सकार इति किम्‌ ? 
“उत्क्रेस्यते?!< | व्यञ्जनपर इति किम्‌ ? “शकरामुत्सादेन”९ ॥ १४ ॥ 
त्रि०च्यङजनपरः सकारः उत्पूर्वः छुप्यते । “प्रत्युत्त्ध्ये सयत्वाय?-१०| व्यज्ज- 
नमस्मात्‌ परमिति व्यञ्जनपरः | एवम्पुवे इति किम्‌ ? “जगत्स्था देवाः”" | सकार इति 


करना चाहिए । यहाँ पर तो “अकार से प्रारम्भ होने बाळे को भी (पढ्‌ ) ( जानना 
चाहिए )”--इस विधान से प्राप्ति ही है।क बकार--यह क्यों (कहा)! “प्रत 
जनयतीति” । “भूय इन्नु ते दानम्‌? ल ॥ १३ ॥ 2 


सू० अ०--“उत्‌' पूर्व में हो और व्यब्जन' बाद में हो तो सकार ( का लोप 

हो जाता है )। | 
2 त्रि” अ० - व्यञ्जनपरः = व्यब्जन! वाद्‌ में होने पर; उतुपूर्वः = ‘उत्‌' 
पूर्व में होने पर; सकार लुप्त हो जाता है। “अ्रत्युत्तब्ध्ये सयत्वाय”. ग “यञ्जन' 


यह वस्तुस्थिति होने पर यहाँ यह कहना युक्त नहीं है कि 'तु' के उदात्त न 
. होने के कारण यहाँ वकार का लोप नहीं हुआ है । अतः यह प्रत्युदाहरण युक्त 
नहीं है । ` - 
(क ) संत्रा | ते । विश्वम्‌ । अन्वित । वृत्तइत्य इति वृत्रहत्ये ॥ प० पा० 
१।५२ के अनुसार अनु” के बाद में स्थित 'वृत्रहःये? के वकार के लोप को 
प्रसङ्ग उपस्थित होता हे । किन्तु यहाँ “अनु? का 'नु' “उदात्त' नहीं, अपितु 
'बनुदात्त? हे । अतः वकार का लोप नहीं होदा है । 
क ( ख ) प्रेति । तु । जनयति । इति ॥ प० पाऽ 
| भूयः । इतु । नु । ते । दानम्‌ ॥ प० पा० | 
'तु' तथा 'नु' के बाद में दकार नहीं है | अतः उसके रोप का प्रश्‍न ही 
नहीं उठता है । 


के 
रे 
है 
| 
| 


(ग) प्रतीति | उत्तब्व्या इत्युतु--स्तब्ध्यै । सयत्वायेति सय--त्वाय ॥ प० पा० 


आ,स असससअअजअप़इफइअ& हिज 


(१) १६१२ (२) १५२ (३)१।७२ (४) १४२२ 
व (९) ७११६ (६) ४६५ (७) २१११ (८) ७११९ 
. (६)४५७११ (१०) ६।६।४ 
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। 
| 
| 
| 
किम्‌? “उत्क्र-'स्थते स्वाहा” । एवम्पर इति किम्‌ ? “उत्सादेन जिह्वामव- 
। क्रन्देन”२ ॥ १४॥ 

| बै०--, उत्पूर्वः = ) उदिति पदे पुव; व्यञ्जनपरस्सक्रारो छप्यते। “अ्योतिषा 
| दिवमुत्तभान”१ । "“'उत्थास्यते स्वाहा”४ । उत्पुवं इति किस्‌? “मा वस्स्तेन इशत?! | 
| व्यञ्जनपर इति किम्‌ ? “देवस्श्वा सवितोत्सुजतु!?६ | ननु मूळशास्त्र “उ दस्थास्तस्भ्वोः 
पुवंस्य”० इति स्ास्तम्भ्रोरेव सकारस्य पूर्वसवर्णादेशपूवंको लोपस्स्मयंत्ते । इइ तु व्यञ्जन- 
पर इति सामान्येनोक्तम्‌ | ततोऽन्यस्यापि लोपः प्राप्नोति । “पुनरुत्स्यृतं वास:!7€ । “शुत 
उत्स्नाति जनिता सतीनाम्‌?” इति । नेष दोषः । न ह्यत्र मूलशास्त्रसिद्धं पदपरिमाणमिं- 


| bs bis Te अहा 
| है इससे बाद में= व्यञजनपर। यह (उतत) पूवे में हो--यह क्यों ( कहा) ? 
| “जगत्स्था देवाः? ।क सकार--यह क्यों (कहा)? “उत्क्र-“स्यते स्वाहा?ख । यह 
| ( ध्यव्जनः ) बाद में हो-यह क्यों (कहा) ? “उत्सादेन जिह्वामच- 
| क्रन्देन? || १४॥ 
चे० अ०--( उत्पूर्वः = ) उत्‌' यह पद पूरवे में होने पर; व्यञ्जनपरः = 
| '5यळजन' बाद में होने पर; सकार लुप्त हो जाता है । “उयोतिषा द्विमुत्तभान” ।घ 
| “उत्थास्यते स्वाहा” ।ङ 'उत्‌' पूर्व में हो--यह क्यों (कहा ) ? “मा वस्स्तेन 
| ईशत? ।च 'व्यळ्ञन? बाद में हो--यह कयां (कहा) ? "देवस्त्वा सवितोत्स- 
जतु” ।छ ( पू० ) व्याकरणशास्न में “ “उद्‌? उपसर्ग से परवती स्था' तथा 'स्तम्भ' 
धातुओं के स्थान में पूर्व ( बर्णे ) का ( सवण आदेश हो )”--इस (सूत्र ) से “स्था! 
तथा स्तम्भ” के ही सकार का पूर्व सवण के आदेरापूर्वक छोप का स्मरण किया जाता 
` हे । किन्तु यहाँ ( प्रातिशाख्य में ) 'व्यळजन' बाद में होने परः--यह सामान्य रूप 
| से कहा गया है । इससे अन्य का भी लोप प्राप्त होता हे । ( जैसे ) “पुनरत्स्यूतं 
| चासः”, “शुत उत्स्नाति जनिता मतीनाम्‌” में । ( सि० ) यह दोष नहीं हे । क्योंकि 


(क ) जगत्‌ । स्थाः । देवाः ॥ प० पा० 

( ख ) उत्क्ररस्यत इत्युतू--क्र<स्यते । स्वाहा ॥ प० पा० 

(ग ) उत्सादेनेत्युत्‌--सादेन। जिह्वाम्‌ । अवक्रनदेनेत्यव क्रन्देन ॥ प० पा० 
(च ) ज्योतिषा । दिवम्‌ । उदिति ( उत्‌ +इति ) । स्तभान ॥ प० पा० 
(ङ ) उत्यास्यत इत्युत्‌-स्थास्यते । स्वाहा ॥ प० पा० 

(च) मा | वः । स्तेन | ईशत ॥ प० पा० 


(छ) देवः । त्वा | सबिता । उदिति ( उत्‌ 4: इति ) । सृजतु ॥ प० पा० 
(१) ७।१।१९ (२) ५।७।११ (३) शार 
(४) ७११९ १५) १।१।१ (६) २।३।१० | 
(७) पा० ८४६१ (८) १।५।२ (९) ब्रा २७५ 
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ष्यते। अपि तु समाम्नानप्रसिद्धसेच। तेन पुनरुत्स्यतमित्यत्र उच्छुब्द्स्य पढेकदेशत्वान्न 
प्रसङ्ग: । नापि श्त उत्स्नातीत्यत्र प्रसङ्ग; | संहितामन्थमात्रविषयत्वादस्य शास्त्रस्य । इहु 
तहिं “उदायुषा स्वा यषा?” १ इत्यनुवाके स्वायुषोदिति क्रमस्य जराया स्यात्‌ “स्वायषोदुद्ा १ 
युषा स्वायुषोत??* इति । अत्रोच्यते 
“नासमाम्नातरूपस्य प्रातिशाख्य प्रवतेकम्‌ । 
जटा ततोऽसमाम्नाता नास्य शास्त्रस्य गोचर; ॥ 


यहाँ ( = प्रातिशाख्य में ) व्याकरण-शास्त्र में प्रसिद्ध पद-परिमाण इष्ट नहीं है 
( अर्थोत्‌ प्रातिशाख्य-प्रन्थ में व्याकरण-शाख्र में उल्लिखित पदां का ग्रहण नहीं किया 
गया है ), अपितु वेद में सिद्ध ( पद-परिमाण ) ही ( इष्ट होता है )। इससे 'पुन- 
रुत्स्यतम!--यहाँ ( सकार के लोप का ) प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता है क्योंकि “उत्‌? 
शब्द पद्‌ का एकदेशा है.। “श्वत उत्स्ताति'--यह्वौ पर भी (सकार के छोप का) 
प्रसङ्ग नहीं ( उपस्थित होता है ) | क्‍योंकि इस ( प्रातिशाख्य ) शाख का केवल 
संहिता-ग्रन्थ ही विषय है ।* ( पू० ) तब यहाँ “उदायुषा स्वायुषा?--इस अनुवाक 


(क) पूर्वपक्षी--व्याकरण-शास्त्र ( मूल-शास्त्र ) के अनुसार उद से बाद में विद्यमान 
स्था! और 'स्तम्भ' धातुओं के सकार का लोप होता है । किन्तु प्रस्तुत सूत्र के 
अनुसार उद्‌' के बाद में विद्यमान सकार का लोप हो जाता है, चाहे उस सकार 
के बाद में कोई भी 'व्यक्षन? हो । यह युक्त नहीं है क्योंकि ( १ ) इससे व्यांक- 
रण-शास्त्र ( मूलशास्र ) का उल्लंघन हो जाता है; ( २) 'पुनरुतस्यूतं बासः”, 
“गत उत्स्नाति जनिता मतीनाम्‌” इत्यादि स्थलों पर भी सकार के लोप का 
प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है, जब कि इन स्थलों पर सकार का लोप अभीष्ट 
नहीं है । 
सिद्धान्ती --( १ ) व्याकरण-शास्् में सिद्ध पद-परिमाण यहाँ अभीष्ट नहीं हैं। 
वेद-सिद्ध ( वेद में उपलब्ध ) पद ही यहाँ आधार माने गए हुँ । यदि व्याकरण 
में 'स्या' और “तम्भ'--इनके सकार के लोप का विधान बिया गया है तो यह 
आवश्यक नहीं है कि प्रातिशाख्य में भी इन्हीं दो के सकार के लोप का विधान 
किया जाये; ( २ ) 'पुनर्स्यूतम्‌? में सकार के लोप का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता 
है । १।५० के अनुसार “उत्‌? पद के वाद में स्थित सकार का ही लोप होता है। 
इस स्थल पर 'उत्‌? पद नहीं, अपितु अन्य पद का एकदेश है। 'शुत उत्स्ताति’ 
यह ब्राह्मण का उदाहरण है । ब्राह्मण प्रातिशाख्य का विषय नहीं हे । अतः इस 
उदाहरण में सकार के लोप का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता है । 


(१) १।२।८ 
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त्रिविधो हि समाम्नायः समाम्नायते । सं हिताम्नायः पदाम्नायः ऋमाम्नाय इति । जटा तु 
न कदाचित्समास्नायते । किन्स्वमिशेर्जातुचित्मरयुज्यते । तदुक्त शोक्षायास्‌-- 

प्रातिशाख्यादिशास्ज्ञ सवंशीक्षाविशारदः । 

बुद्धिशक्तिसमेतो यः स जरां वक्तमहेति ॥ 

काय व्याकरणेऽचुक्तं समास्नानबलात्क्वचित्‌ । 

इष्ट झनुविधातव्यं नानाऽऽम्नातं च कल्प्यते ॥ 

छन्दोवेशेषिकं कार्यं यच्च व्याकरणादिषु । 

स्मयते हेतुरत्रापि समाम्नानबलं खलु॥ 
तस्मादसमाम्नातसन्धिषु छन्दोवैशेषिकं व्याकरणानुक्तं च काथ नारोपयितव्यम्‌। किव्च-- 
जरा नास्य शास्त्रस्य विषय इत्येका दशाध्याये-“राये स इन्द्रः पुः?) इति सूत्र स्पष्ट 


में 'स्वायुषोतः ( स्वायुषा उत्त )--इस क्रम ( -वगे ) के जटा (-पाठ ) में ( सकार 
का लोप ) होगा--स्वायुषोदुद्वायुषा स्वायुषोत्‌?'* । इस पर कहते हैँ- 

असमाम्नातं रूप का प्रातिशाख्य प्रवत्तंक नहीं है । इसलिए असमाम्नात जटा 
( —पाठ ), इस ( प्रातिशाख्य ) शास्त्र का विषय नहीं हे । क्योंकि तीन प्रकार का 
ही समाम्नाय ( वेद्‌-पाठ ) माना गया है--संहिता-पाठ, पदपाठ तथा क्रम-पाठ । 
किन्तु जटा (पाठ ) को कभी भी समाम्नाय नहीं माना गया हे । किन्तु विद्वानों 
के द्वारा कभी-कभी प्रयोग किया जाता हे । शिक्षा में भी इसे कहा गया है-- 

. जो प्रातिशाख्य इत्यादि शास्त्रों का ज्ञाता, सम्पूर्ण शिक्षा-मन्थों में प्रवीण 
तथा बुद्धि-रूप शक्ति से युक्त है वह जटा (--पाठ) को कहने में समर्थ हो सकता 
है। व्याकरण में न कहे गये कायें का कहीं-कहीं वेद्‌-पाठ के आधार पर विधान 
करना पड़ता हे क्योंकि वेद में दृष्ट का अनुविधान होता है ( वेद में जैसा दिखळाई 
पड़े बेसा विधान कर छिया जाता है )। किन्तु वेद-पाठ में अनुपढब्ध की कल्पना 
नहीं की जाती हे । वेद का जो विशिष्ट कायं ( वेद का विशेष रूप) व्याकरण आदि 
में कहा जाता हे उसका कारण भी वेद-पाठ ही है ( अथोत्‌-वेद में उपलब्ध होने के 
कारण हदी. उसका विधान किया जाता दै ) । 


इसलिए असमाम्नात ( वेद-पाठ में अनुपढब्ध ) संघियों में वेद-बिशिष्ट ओर 
व्याकरण में न.कद्दे गये कायं को आरोपित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 


(क ) उदायुषा स्वायुषोदोषधीनाईरसेन। सं० पा० 
उदिति । आयुषा । स्वायुषेति सु-आगुषा। उदिति | औषंधीनॉम्‌ । ससेनं ॥ प०पा० 
पूर्वपक्षी के अनुसार 'स्वायुषोत्‌? ( स्वायुधा उतु ) के जटा-पाठ स्वागुषोदुद्ायुषा 
स्वायुषोत में प्रस्तुत सुत्र के अनुसार सकार का लोप हो जाताहै। किन्तु यह. 
अनिष्ट है । 
(१) ११९ 
४८ 


। 
| 
| 
| 
j 
i 
| 
| 
i 
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भविष्यति । तस्मान्नात्रव्यानि कार्याणि जटायामसमाम्नातंसन्धिषु निवेशयितव्यानि । ये च 


“झब्रिमः पितः?! इत्यादीनां विधयस्तेषामपि जराव्यतिरिक्तविषयाः तत्र तत्र दर्शयिष्यन्त 
इस्यछू प्रसङ्गेन ॥ १४ ॥ 
एष स स्यं इति च॥ १५॥ 
सा०--एषः, सः, स्यः, इस्येतेषु ग्रहणेषु विसजंनीयो लोप्रमापद्यते | व्यञ्जनपर इति 
चकारो ज्ञापयति | यथा--“पुष ते गायत्रः” । “अघोषपरस्तस्य सस्थानसूष्माणम्‌”१ इति 
_६ुषस्ते गायत्र? इति प्राप्ते। “एष वे देवरथः? । “ओकारमः सरवोऽकारपरः”१, “घोष- 
वत्परश्च?९ इति एषो वा इति प्राप्ते । “स ते जानाति"'० । “अघोषपर”< इत्यादिना सत्वे 
प्राप्ते अनेन लोपो विधीयते । . “एष स्य वाजी?९ । “अघोषपर”?< इत्यादिना उपध्मानीये 
प्राप्ते । व्यञ्जनपर इति किम्‌ ? “परा वा एषोऽरिंन वपति” १° । “सोऽसु लोकं गत्वा? ११ | 
“इत्थं वाव स्य भात्तिस्‌?१२ ॥ १५॥ 
ब्रि०--व्यक्तिविषय; इतिशब्दः प्रस्येकमेष इत्यादीन्‌  विस्जचीयान्तान्‌ द्योतयति । 
चकारो व्यञ्जनपरतामन्वादिशत्ति। - ( एष स स्य इति च = ) एषः, सः, स्थः एषु पदेषु; 


एकादश अध्याय में “राये, सः ओर इन्द्र; पूर्व में होने पर ( तथा अकार बाद में 
होने पर अस्मान्‌ का अकार लुप्त नहीं होता हे )” इस सूत्र में यह स्पष्ट हो जायेगा 
कि जटाःपाठ इस प्रातिशाख्य-शाख्न का विषय नहीं है । इसलिए यहाँ के कार्य 
( अर्थात प्रातिशाख्य में विहित कार्य) जटा पाठ में असमाम्नात सन्धियों में लागू 
नहीं करने चाहिये। और जो “अविभः पितः ( का विसर्जनीय रेफ हो जाता है )” 
इत्यादि की विधियाँ हैँ उनके भी जटा-पाठ से अतिरिक्त विषय ( स्थळ ) वहाँ-वहाँ 
(= उन-उन सूत्रों के भाष्य में ) दिखछाये जायेगें-इसलिए अब विस्तार न 
कीजिए | 

सू० अ०--एषः, सः तथा स्यः का ( विसर्जनीय) भी ( व्यव्जन! बाद सें 
होने पर लुप्त हो जाता है ) । ` 

त्रि अ०--स्पष्टता का वाचक “इत्ति? शब्द एषः? इत्यादि सभी को बिंसजेनीय 
में अन्त होने बाळा बतळाता है ।* सूत्र में प्रयुक्त ( च = ) चकार; ( पूव सूत्र से) 


(क) अर्थात्‌ इति" शब्द का प्रयोग करके सुत्रकांर ने यह बतलाया है कि “एषः? सः? 
और 'स्यः के अन्त में विसर्जनीय विद्यमान है, जिसके लोप का विधान प्रस्तुत 
सूत के द्वारा किया गया है। 


(१) दाट (२) ३।१।२ (३) ९२ 
(४) २५६ (५) ९७ (६) ९।८ 
(७) १।२।१४ (८) ६२ (९) १७८ 


( १० ) ५२२ . (११) राप ( १२) २।६।८ 
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विसजंनीयो व्यञ्जनपरो छुप्यते। यथा--“एष ते गायत्रः7१ । “स ते जानाति”२। “एध 

स्य॒ बाजी”? । एवम्पर इति किस्‌ ? “दम एवास्येष उप तिष्ठते?" । “स 
इधानः) ॥ १५॥ 

बे ०--चशब्देन व्यञ्जनपर इत्पन्वादिश्यते । एषः । सः । स्यः । इत्येतानि पदानि 

छुप्यन्ते व्यञ्जने परतः । अत्रान्त्यो वणो छुप्यते “वर्णस्य विकारछोपौ६ इति परिभाषणात्‌ । 

“एव चे देवरथः”० । “पुष ते यज्ञो यज्ञपते? । “स खदिरोऽभवत्‌?१ । “स गिरिसुदेत्तम- 

ग्निरनूदेत्‌?१ ° । “पुष स्य वाजी” १ । “अयसुष्य प्र देवयुः१२ । अन्वादेशेन किस्‌? 


“ऽयञजन’ बाद में होने पर? का अन्वादेश करता है। (एष स स्य इतिं च = ) 


“एषः, 'सः? तथा 'स्यः'--इन पदों में स्थितः विसर्जनीयः 'व्यळजन' बाद में होने पर, 
लुप्त हो जाता है । जेसे--“एष ते गायत्रः”/क “स ते जानाति7क | “एष स्य 
बाजी” । यह ( व्यञ्जन” ) बाद में होने पर-यह क्यों ( कहा ) ! “दम एवा- 
स्येष उप तिष्ठते ख । “स इधानः?ख॥ १५॥ 


बै० अ०- ( सूत्र में प्रयुक्त ) च शब्द से ( पूव सूत्र से) “व्यञ्जन बाद में 
होने पर? की अनुवृत्ति हो रही है । पषः, सः तथा स्यःये पद्‌, 'व्येळ्जन' बाद में 
होने पर, लुप्त हो जाते हैं । यहाँ पर अन्तिम वर्ण (विसजनीय ) लुप्त होता है, क्योंकि 
-“बणण ( मात्र ) के विकार और छोप ( होते हैं )”--यह कह दिया गया है । “एष 
चै देवरथः” । “एष ते यज्ञो यज्ञपते” । “स खदिरोऽभवत्‌”। “स गिरिसुदृत्तमरिनि- 
रनूदेत्‌” । “एष स्य बाजी” । “अयमुष्य प्र देवयुः । अन्बादेरा से क्या (ढाभ 


(क) एषः | ते । गायत्र; ॥ सः। ते | जानाति ॥ एष: । स्य; । बाजी ॥ प० पा० 
(ख ) दमः। एवं अस्य । एषः । उपेति । तिष्ठते ॥ सः | इधानः ॥ प० पा० 
“एषः? तथा 'सः? का विसर्जनीय प्रस्तुत सूत्र से लुप्त नहीं हुआ है, क्योकि 
इनके बाद में “व्यञ्जन? नहीं, अपितु स्वर” है । इन स्थलों में “विसर्जनीय? का जो 
लोप हुआ है उसके लिए प्रस्तुत सूत्र पर वै० को देखिए । 
(ग) एषः। वै । देवरय इति देवरथः ॥ प० पा० 
एषः | ते । यज्ञः । यज्ञपत इति यज्ञपते ॥ प० पा० 
सः । खदिरः । अभवत्‌ ॥ प° पा० 
सः । गिरिम्‌। उदिति । ऐत्‌ । तम्‌ | अग्नि: । अनु । उदिति । ऐत्‌ ॥ प० पा० 
एषः । स्यः | वाजी ॥ प° पा० 


(१) ३१२ (२) १।२।१४ (३) १७८ 

(४) १।५७ (५) ४४४ (६) १५६ 

(७) २।५।६ (८) १।४४४ (6020 की 
(१० ) २।३।३ (११) १७५ | (१२) Mle ७ 
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“यस्यैष उपधीयते” । “स इन्द्रोमन्यत?२ | नन्वत्रापि यकारादेशपूचंको लोपोऽस्तीति क्षं 


प्रत्युदाहरणस्‌ ? उच्यते-यकारलोपे हि “परञ्च” इति सन्धिकाय॑निषेधादिश्रूपसिद्धि! । 
विसजेनीयस्य साक्षाल्लोपे तु सन्धिकार्यप्रसङ्गादनि्टरूपापत्तिः ॥ १५ ॥ 


नास! ॥ १६ ॥ 
मा०--नेति प्रतिषेधः । अस इत्येतस्मिन्‌ ग्रहणे न खलु | विसर्जनीयो लोपमापद्चते । 


है ) ? “यस्येष उपधीयते” । “स इ्द्रोऽमन्यत?क । (पृ० ) यहाँ पर भी यकार के 
आदेशपूवेक ( एषः और सः के विसर्जनीय ) का लोप होता है--तब यह प्रत्युदाहरण 
क्यों दिया गया है? ( सि० ) बतळाते हैं-क्योंकि यकार का लोप होने पर 
“( यकार ओर वकार का ळोप होने पर ) दूसरी ( संधि नहीं होती है )”--इस 
(सूत्र) से संधि रूप कार्य का निषेध हो जाने से इष्ट रूप की सिद्धि होती है। 
बिसजेनीय का साक्षात्‌ छोप होने पर तो संधि रूप कार्य के प्रसङ्ग से अनिष्ट रूप की 
प्राप्ति होती हेख ॥ १५॥ 


सू० अ०--अस» ( का विसर्जनीय, व्यव्जन? बाद में होने पर, लुप्त) नहीं 


(होता है )। 


(क ) यस्य | एषः । उपघीयत इत्युप--धीयते ॥ प० पा० 
'एष;? तथा 'सः के बाद में “व्यञ्जन” नहीं अपितु स्वर? ( उ तथा इ) 
हैं । अतः यहाँ प्रस्तुत सूत्र से विसर्जनीय का लोप नहीं हुआ है । 

(ख ) 'एषः । उपघीयते' तथा 'सः। इन्द्र-यहाँ पर ६।१० से विसर्जनीय यकार हो 
जाता है, जिससे ये रूप निष्पन्न होते हैं---'एब य्‌ उपघीयते? तथा “स यू इनदरः? । 
तत्पश्चात्‌ १०११६ से यकार का लोप होकर ये अभीष्ट रूप निष्पन्न होते हैँ--'एष 
उपधीयते? तथा “स इन्द्र? । 
पूर्वपक्षी विसर्जनीय का यकार आदेश होकर भी बिसर्जनीय का लोप होता है | 
प्रस्तुत सुत्र से भी विसर्जनीय का लोप होता है। यह वस्तु-स्थिति होने पर दोनों 
में से किसी भी प्रकार से विसजंनीय को लोप किया जा सबता है । तब इन स्थलों 
को प्रस्तुत सूत्र के प्रत्युदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत किया गया है? 
सिद्धान्ती --९।१० से विसर्जनीय का यकार आदेश करके २०।१९ से लोप करने 
पर १०।२५ से बाद वाले पद का सन्धि रूप कार्य नहीं होता और इष्ट रूपों की 
सिद्धि होती है । बिन्तु यदि प्रस्तुत सूत्र के अनुसार साक्षातु रूप से 'एषः? भौर 
“सः के विसर्जेतीय का लोप किया जाता तो. परवर्ती पद के साथ सन्धि-रूप कार्य 
होता है और १०५ तथा १०।४ से 'एषोपधीयते? तथा 'सेन्द्र?--इन अनिष्ट 
रूपों की निष्पत्ति होती है । 


(१)५९६२ - (२) णशए (३) १०२५ 
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| 

| 

| 

| 

| यथा--“हर्स्वसो सयोभून्य;”१ । अस इ्येतस्मिन्‌ अहणे ब्यम्जनपरस्य विसजेनीयस्य 
| लोपे प्राप्ते “अप्यकारादि” रे वचनात्‌ प्रतिषेधः क्रियते ॥ १६ ॥ 

| त्रि०--असः इत्यस्मिन्‌ महणे विसजनीयः व्यन्जनपरो न लुप्यते। “हत्स्वसो 
| सयोभून्‌??१ । “अप्यकारादि”* इतिप्राप्तेनिषधः ॥ १६ ॥ 

| बै०--अस इति पदं व्यन्जने परतः न लुप्यते । “हत्स्वसो योमन” । “अप्य- 
| कारादि””२ इति प्राप्ति; ॥ १६ ॥ 

| 

| 

| 

| 


इद्विद्ग्न इमान एनौषधीः परः सः ॥ १७॥ 
मा०--इदु, इदग्ने, इमान्न:, एना, ओषधीः इत्येवंपरो विसर्जनीयो छोपमापद्चते । 
स इत्येतस्मिन्षिति चकारो ज्ञापयति । यथा--“यजास्सेदु होता? । “सेदरने अस्तु” * । 
इद्विदग्न इति किम्‌ ? “स इद्देवेषु गच्छति”` । “सेमां नो दृब्यदाति जुषाण:'7६ | मान्न 
इति किम्‌? “स इमामप्रस्यत्ताम्‌??° । “सैनाऽनीकेन सुविदत्रः” । “सोषधीरनु रुप्यसे?+ | 
स इस्येतस्सिञ्चिति किम्‌ ? “परो दिवा पर एना” १° ॥ १७ ॥ 
ब्रि०--इदु, इदग्ने, इमां नः, एना, ओषधीः इस्येवंपरः सः इत्यत्र विसर्जनीयो 


त्रिणअ०--असः--इस पद में स्थित विसर्जनीय, “व्यञ्जन? बाद में होने पर, 
लुप्त; न = नहीं; होता है । “हृत्स्वसो मयोभून्‌” । “अकार से प्रारम्भ होने वाले को 
भी ( पद जानना चाहिए )”--इस ( सूत्र ) से ('असः के बिसर्जनीय के लोप की ) 
| प्राप्ति का निषेध ( प्रस्तुत सूत्र से किया गया है )* ॥ १६॥ 
वे० अ०--अखसः--यह पद्‌, “व्यञ्जन? बाद में होने पर, न= नहीं; छुप्त 
| होता है । “हृत्स्वसो मयोभून?? । “अकार से प्रारम्भ होने बाले को भी ( पद जानना 
| चाहिए )”--इस (सूत्र ) से ( विसर्जेनीय के लोप की ) प्राप्ति थी ॥ १६ ॥ | 
सू० अ०--इदु, इदग्ने, इमां नः, एना अथवा ओषधीः बाद भें हो तो सः 
(का विसजेनीय लुप्त हो जाता है ) । 
| त्रि» अ०-इदु, इदग्ने, इमां नः एना, ओषधीः--ये; परः = बाद्‌ भें होने 


(क ) हृत्स्वस इति हृत्सु--असः । मयोभूनिति मयः-भूनु ॥ प० पा० 
५।१५ में 'स;? पद के विसर्जनीय के लोप का विधान किया गया है । १५२ 
के सामर्थ्य से “असः' पद के विसजंनीय के लोप की प्राप्ति होती है। किन्तु 
प्रस्तुत सुत्र उसका निषेध करता है । इसलिए “व्यञ्जन? ( म्‌) बाद में द्वोने पर 
भी अस? के विसर्जनीय का लोप नहीं होता है । 


- (१)४२।११ (२)२५२ (३) १११४ ( ४) १२१४ | जज 
(५) ४१११ (६)४६६ (७) ७१५ - 
(८) ४३१३ (९) ४।२।३ (१०) ४।६।२ 
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छप्यते। यथा--“सेदु होता”१ । “सेदग्ने अस्तु?२ । उ अग्ने इत्येताभ्यां किम्‌ ! “स 
इज्जनेन” । “स इद्देवेषु गच्छति’ । “सेमां नो हञ्यदातिम्‌?* । न इति किम्‌? “स 
इमासभ्यख्रशत्‌?६। “सेनाऽनीकेन”° । “सोषधीरचु रुध्यसे” । स इति किम्‌ ? “परो 
दिवा पर एना?९ ॥ १७॥ 

वे०--इदु । इद्ग्ने । इमां नः । एना । ओषधीः । इत्येतेषु; ( परः = ) परतः 
स इति पदं छुप्यते |  अव्यन्जनपराथ वचनम्‌ । “सेदु होता” | “सेदग्ने अस्तु? । उ 


पर; सः --यहाँ पर विसजनीय लुप्त हो जाता है। जैसे--“सेदु होता” । “सेदग्ने 
अस्तुक | 'उ' और 'अग्ने-इनसे क्या ( लाभ है) ! “स इज्जनेन”ख | “स 
इइेवेषु गच्छति”।ख “सेमां नो इव्यदातिम्‌? |ग नः--यह क्यों ( कहा ) ? “स 
इमासभ्यसृशत्‌” ।घ “सेनाऽनीकेनः ।ङ “सोषधीरनु रुध्य्रसे” ।ङ सः--यह्द क्यों 
( कहा ) ? “परो दिवा पर एना?१॥। १७ ॥ 


व० अ०--इदु, इदग्ने, इमां नः , एना तथा ओषधीः-ये; ( परः = ) बाद 


(क) स; । इतु। उ | होता ॥ सः । इत्‌ । अग्ने । अस्तु ॥ प० पा० 
इदृ', “इदग्ने? बाद में होने के कारण "सः? के विसर्जनीय का लोप हो गया 
है। तदनन्तर 'स? के अकार की परवर्ती इकार के साथ सन्धि होकर अभीष्ट 
रूप निष्पन्न हुए हूँ । 


( ख ) सः | इतु । जनेन ॥ सः। इत्‌ । देवेषु । गच्छति ॥ प० पा० 
'इतू' के बाद “उ? तथा 'अन्ने? नहीं हैं। अतः “सः? के विसर्जनीय का 
लोप नहों हुआ है। इन स्थलों पर ९।१० से पहले विसर्जनोय का यकार हुआ 
है और १०११९ से उस यकार का लोप हुआ है। तत्पश्चात्‌ १०२५ से बाद 
वाले पद के साथ सन्धि नहीं हुई है । अतः इष्ट रूपों की प्राप्ति हुई है । 
(ग) सः। इमाम्‌ । न; | हव्यदातिमितिऽहव्य--दातिम्‌ ॥ प० पा० 
(ध ) सः । इमाम्‌ । अभोति । अमृशत्‌ ॥ प० पा० 
(ङ ) स | एना । अनीकेन ॥ 
सः । ओषधी; । अन्विति । रुध्यसे ॥ प० पा० 
(च) पर) | दिवा । परः। एना ॥ प७ पा० 
'एना' बाद में होने पर भी “परः? के विसजनीय का लोप प्रस्तुत सूत्र से 
नहीं होता है । प्रस्तुत सुत्र में केवळ 'सः? के विसजेनीय के लोप का विधान 


किया गया है । 
(१) १११४ न २) १।२।१४ (३) २।३।१४ ` 
(४) ४१११ (५) शइ (६) ५२ 
(७) ४।३।१३ (८) शरार (६) ४8२ 
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अग्ने इस्युपबन्धाम्यां किम्‌ ! “स इज्जनेन?१ । “सेमां नो हव्यदातिम्‌!'२ । न इत्युप- 


बन्धेन किम्‌ ? “स . इमामभ्यसुशत्‌”' । “सैनाऽनीकेन?' । “सौपघीरनु 
रुध्यसे? ॥ १७ ॥ 


अवग्रह इत्येकम्‌ ॥ १८॥ 
मा०--इतिशव्दविशिष्ट एकमित्येष अवग्रहो लोपमापद्यते । “वर्णस्य विकार 
लोपो? इति मकारः । “पापीयान्‌ स्यादित्येकेकं तस्य? । इत्येकमिति किम्‌? “यदेक- 
सेके संभरेत्‌? । अव्र इति किम्‌? “इत्येकमग्रेऽथ द्वावथ त्रीन्‌? । एकमेकमिति 
ग्रासे ॥ १८॥ ; 
न्रि०--( इत्येकम्‌ = ) इतिशब्दविशिष्टे एकस्‌; इत्यस्मिन्‌ अवग्रहे मकारो 
लुप्यते। यथा--_“इत्येकैकं तस्य ज्ञहुयात्‌?° । अवग्रह इति किम्‌ ? “इत्येकमग्रेड्थः ९ | 
इतिशब्द्विशिष्ट इति किम्‌ ! “यदेकमेक<संभरेत्‌?‹ ॥ १८॥ 


में होने पर; सः--यह पद लुप्त दो जाता दै । ' अव्यञ्जनपर के ढिए ( यह सूत्र ) 
कहा गया है ।* “सेदु होता”। “सेदग्ने अस्तु” । उ, अग्ने-इन उपबन्धों से 
क्या ( लाम है ) ! “स इज्जनेन” । “सेमां नो हव्यदातिम्‌? | नः-इस उपबन्ध से 
कया ( लाम है)? “स इमामभ्यरसृशत्‌?। “सैनाऽनीकेन”। “सोषधीरचु 
रुध्यसे? ॥ १७॥ 

सू० अ०--ईत्येकम' ( का मकार छपत हो जाता है यदि "एकमः ) सावग्रह 
पद्‌ का पूर्वपद्‌ हो । 
_ त्रि० अ०-(इस्येकम्‌=) 'इति’ शब्द से विशिष्ट “एकम! इस; (अवप्रहे =) 
पूर्वपद में; वर्तमान मकार छुप्त हो जाता है । जैसे--“इत्येकेकं तस्य जुहुयात” | 
पूर्व-पद्‌ में-यह क्यों ( कहा ) ) “इत्येकम्रेडथ द्वावथ त्रीन्‌! । इति’ शब्द से 


(क) 'व्यञ्जन' बाद में होने पर 'सः? के विसर्जनीय के लोप का विधान ५१५ में कर 


दिया गया है। इन स्थलों में 'स्वरः ( अव्यञ्जन ) बाद में होने पर सः? के 
विसर्जनीय का लोप होता है । अतः इसका प्रस्तुत सूत्र में एथक्‌ रूपेण विधान 

किया गया है । लय 
(ख) इति । एकैकमित्येकम्‌--एकम्‌ । तस्य । जुहुयात्‌ ॥ प० पा० 
` (ग) इति । एकम्‌ । अग्ने । अथ ॥ प० पा० हे न 
(एकमु' सावग्रह पद का पूर्व-पद नहीं है। अतः 'एकमु' के मब 


लोप नहीं हुआ है । 
(१) २३१४ | (२) ४।६।६ 
(-४) ४।३।१३ (५)४२३ : 
(७) शश१ (०0 १६०० | 
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चे०--( इत्येकम्‌ = ) इतिशब्दोपबन्धात्पर एकमिति; अवग्नहः संहितायां लुप्यते । 


“५वापीयान्त्स्यादित्येदैकस्‌? १ । अवग्रह इति किम्‌ ? “'अर्घुक<स्याद्त्येकमभे??२ । इती- 
व्यूपबन्धेन किम्‌ ? “यदेकमेक<संभरेत्‌”` ॥ १८ ॥ । 


तिष्ठुन्त्येकया सपूर्व ॥ १५ ॥ 


मा०--तिष्ठन्व्येकया इत्यस्मिन्‌ महणे पुण यकारेण सह अन्त्य अकारो लोपमाप- 
द्यते। “ग्रति तिष्ठत्त्येकैकयाऽस्तुतया”९ । सिष्ठन्त्येकयेति किस्‌? "“एकयैकयोत्सगेम्‌?` । 
ति्न्त्येकथेकथेति प्राप्तं ॥ १९ ॥ 

न्रि०--( तिष्ठन्त्येकया = ) तिष्ठन्तिशव्दविंशिष्टे एकया; इत्यस्मिन्‌ अहणे अन्त्यो 
वणे: ; सपूर्वे: = पवंसहितः; छप्यते। यथा--“तिषठन्तयेकैकयाऽस्तुतया समायन्ति? | 
तिष्ठन्तीति किम्‌ ? “करोत्येकयैकयोत्सगंम!?0 । पूर्वेण सहद वतत इति सपुवः ॥ १९ ॥ 


विशिष्ट ( एकम्‌ ) में--यह क्यों ( कहा ) ! “यदेकमेकरसंभरेत्‌”* ॥ १८॥ 
बे० अ०--( इत्येकम्‌ = ) “इति! शब्द रूप उपबन्ध से बाद में स्थित 
“एकम्‌-यह; अवग्रहःल= सावग्रह पद्‌ का पूर्व-पदः संहिता में लुप्त हो जाता है । 
“पापीयान्त्स्यादित्येक्रैकम्‌"ग | सावग्रह पद्‌ का पूर्वपद--यह क्यों ( कहा)? 
 “अर्घुकुस्यादित्येकममे?प । ईइति'--इस उपबन्ध से क्या ( ळाभ है ) ? “य-- 
देकमेकरसंभरेत्‌?'ङ || १८ ॥ | 
सू० अ०--तिष्ठ्त्येकयाः (का अन्तिम वर्ण) अपने पूर्ववर्ती ( वणे ) 
सहित ( लुप्त हो जाता है ) । र 
त्रिश अ०--( तिष्ठन्त्येकया = ) 'तिष्ठन्तिः शब्द से विशिष्ट एकया; इस पद्‌ 
में; अन्तिम वणे; सपूर्वः = पूर्व सहित; लुप्त हो जाता है। जैसे--“तिष्ठन्त्येकैकया5 


(क ) यत्‌ । एकमेकमित्येकम्‌-एकम्‌ । सम्भरेदिति संभरेत्‌ ॥ प० पा० 
“एकम्‌? यद्यपि सावग्रह पद का पूर्व-पद है, तथापि इसके पूर्व में “इति? नहीं 

है। अत; मकार का लोप नहीं हुआ है। _ 

(ख ) सुत्रस्थ अवग्रह' को त्रिभाष्यरत्नकार ने 'अवग्रहे के रूप में ग्रहण किया है जबकि 
वंदिकाभंरणकार ने इसे “अवग्रहः? के रूप में स्वीकार किया है । 

(ग) पाप्रीयान्‌ । स्यात्‌ । इति । एकैकमित्येकम्‌-एकम्‌ ॥ ६० पा० 

( घ ) अरघुकमु | स्यात्‌ | इति । एकम्‌ । अग्ने ॥ प० पा० 
(ङ ) यवु । एकमेकमित्येकम्‌-एकम्‌ | संभरेदिति सं--भरेत्‌ं ॥ प० पा० 

(१) ५।१।१ (२) ६।२।३ (३) १६८ 

(४) ७५८. (५) ६।१२।९ 
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चे०--( तिष्ठन्त्येकया = ) तिष्ठन्तीस्युपबन्धास्परमेकयेति; पदं छुप्यते । एकये- 
त्यस्य अवग्रहत्वात्‌ उत्तरपदसंहिंतायां अन्त्यो वर्णों छोपमहँति। स इद्द; सपूर्वः = पूवण 
उपान्ध्येन वर्णन सहित; ; छुप्यते। “प्रति तिछन्स्येकेकया?!१ । तिष्ठन्तीति किम्‌ ? 
“करोत्येकयेकयोत्सगंम!?१ ॥ १९ ॥ 
\ 


नकारः शकार चपर! ॥ २० ॥ 


सा०--नकारः शकारमापथते चपर।। यथा--“अही इच सर्वान्जस्भयनू7 २ । 
“ऋतृूइचः । नकार इति किम्‌ ? “शब्च मे?" । चपर इति किस्‌? “ताब्उन्दोमि- 
रन्वविन्दत्‌?६ ॥ २० ॥ 2 


त्रि०--( चपरः = ) चकारपरः ; नकारः शकारम्‌ आपद्यते । यथा--/बही*इच 
सर्वाज्जम्भयन्‌” ९ । ऋतू४इच तस्य नक्षत्रियां 'च”४ । “कर्णारइचाकर्णारइच?० ।. 
नकार इति किस्‌ १ वाच मे?" । चपर इति किम्‌ १ “तान्छुन्दोमिरन्वविन्दुत”३ । 
चकारः परो यस्मादसौ चएरः ॥ २० ॥ 


स्तुतया समायन्ति” । 'तिष्ठन्ति'--यह क्यों ( कहा ) ? “करोत्येकयेकयोत्सगोम्‌?'ख | 


पूर्व के सहित वर्तमान = सपूर्व ॥ १९ ॥ 


चै० अ०--( तिष्ठन्त्येकया =) 'तिष्ठन्ति--इस उपबन्ध से परवर्ती 'एकया!- 
यह पद; लुप्त हो जाता है । सावग्रह पद्‌ का पूर्व-पद होने के कारण एकया--इसकी 
उत्तर-पद के साथ संहिता होने पर इसका अन्तिम वणे छोप के योग्य होता हे । वह 
( अन्तिम वणे ) यहाँ; सपूर्वः = पूर्ववर्ती उपोत्तम वर्ण ( य्‌) के सहित; लुप्त होता है | 
“धरति तिष्ठन्त्येकैकया” । तिष्ठन्ति--यह क्‍यों (कहा) ? “करोत्येकयेकः 
योत्सगेम्‌? ॥ १९ ॥ 
सूर अ०--“च? बाद में होने पर नकार शकार ( हो जाता है ) । 
त्रि अ०--( चपरः = ) चकार वाद में होने पर; नकार; शकारः हो जाता र 
हे । जैसे--' 'अहीःश्च सबीङजम्भयन्‌? । “ृतूईश्च तस्य नक्षत्रियां च?। “कणोर > 


(क) तिष्ठन्ति । एकेकयेत्येकया-- एकया । स्तुतया । समायन्ति ॥ प० पा० 
"एकया? का आकार अपने पूर्ववर्ती यकार के सहित लुप्त हो गया है । 


क 
( ख) करोति । एकयकगेत्येकया--एकया । उत्सगंमित्युतू--सगेम्‌ ॥ प० पा. च क... 
“एकया” के पूर्व में "तिष्ठन्ति? नहीं है। अतः 'एकया' का. या लुप्त नहीं | 
हुआ है । त्य 
(१) षान (२) ६१९ (२) ४0१. (४ ) ७१३२ . 


(५) ४७३ (६) १५९ (७) कक ८९ 
४९ र: 
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घे०--चपर इत्यत्रापि अकारान्तो व्यन्जननिदेशः । “नायन्नैरयन्‌? इति भतिषेध 
सामर्थ्यात्‌ । पदान्तो नकारः शकारमादेशमरुते चकारे पदादो परतः। यथा--“भुवो 
नशस्च्यौत्नः”२ । “सजाता<इचथावयति” । “बुन्ान्ध्नद्‌इचरेत्‌”४ । चपर इति 
किम्‌ ? ४हानाहरत्‌” ५ ॥ २०॥ 9 


पर क्णोर्रच/क । नकार--यह क्यों (कहा ) ? “शं च मे”ख । “च' बाद में होने 
_पर- यह क्यों ( कद्दा ) ? “ताव्छन्दोभिरन्वविन्दत”' । चकार है बाद में जिससे 
बह -- चपर ॥ २० ॥ 

वै० अ०--चपरः = चकार बाद में होने पर--यहाँ पर भी अकारान्त 
(व्यञ्जन? ( चू+-अ ) का निर्देश हे। आयन्‌, ऐरयन्‌ "(इन पदों का नकार 
' शकार) नहीं ( होता है )”--इस प्रतिषेध के सामर्थ्यं से ।ध नकार: पदान्त 
नकार; शकारम्‌ = शकार आदेश को; प्राप्त करता हे; ( चपरः = ) पदादि चकार 
बाद में होने पर । जैसे-“भुवो नशश्च्यौतनः”। “सजाताईश्चथावयति” | 
“ुत्नान्धनशश्चरेत्‌?ङ । “च? बाद में होने पर-यह्‌ क्यों (कहा)? 
“तानाहरत्‌?॥ || २० ॥ 


(क) अहीन्‌ । च ॥ ऋतुून्‌ । च ॥ कर्णान्‌ । च ॥ प° पा० 
(ख) शम्‌ । च। में ॥ प० पा० | 
न्रकार के पूर्व में नकार नहीं, अपितु अनुस्वार है । अत; नकार के शकार 
होने का प्रसद्ध ही उपस्थित नहीं होता है । 
(ग ) तान्‌ । छन्दोभिरिति छन्द;--भिः । अन्विति ॥ प° पा० 
बाद में चकार नहीं, अपितु छकार है । अतः नकार शकार नहीं हुआ है | 
(घ) 'चपरः की व्याख्या दो प्रकार से हो सकती है--( १ ) “च? पद बाद में हीने पर 
और (२) “च्‌? व्यञ्जन बाद में होने पर ( दे० १२१) । यहाँ द्वितीय 
व्याख्या भभोष्ट है क्योंकि अव्यनहित परवती सुत्र ५।२१ में “च्‌! व्यञ्जन बाद में 
होने पर कतिपय पदों के नकार के शकार होने का निषेध किया गया है । 


( ङ ) भुवः । नन्‌ । च्यौत्न; ॥ सजातानिति स-जातान्‌ | च्यावयति ॥ बृत्रान। घाव | 
चरेत्‌ ॥ प० पा० 


(च ) तान्‌ । आहरत्‌ ॥ प° पा० 


( १) ५२१ (२) ३।४।१२ (३) २।२।५ 
(४) २४११ (५) ७१८ 
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नायन्नेरयन्नाधतुन्ननडवान्टरणीवान्वारुणनेवास्मिन्‌ ॥ २१॥ 


मा०--इत्येतेषु म्रहणेडु न खलु नकारः शकारमापद्यते। यथा--“सुबर्ग कोक: 
सायन्‌ चतस्र? । “याम रयन्चन्द्रमसि’ २ । “भाध्चुंवल्चटणाइस्मिन्‌?* । “/अनड- 
चान्च मे!?४ । “घुणीवाब्चेतति?" । “वारइणाङुचतुष्कपालान्‌?९ । “एवास्मिन्चश्च- 
अत्तः? । पएवास्मिन्निति किम्‌ ? “अस्मिँ श्चासुष्मिइच”? । इति ॥ २१ ॥ 

ब्रि०--आयन्‌ , ऐरयन्‌,, आध्नुवन्‌, अनड्वान्‌, घृणीवान्‌ , वारुणान्‌ 
एवास्मिन्‌ एतेषु अहृणेपु नकारः शकारं नापद्यते, चपरोऽपि। यश्रा-“लोकमायञ्च- 
तसः” । “यासैरयम्चन्द्रमसि’२ । “आध्यु वब्चरुणाउस्मिन्‌?' । “भनडवाञ्च से 
धेनुश्च मे” । ' शृणीवाङ्चेतति स्मना?" । “वबारुणाब्चतुष्कपालाबरिबपेत्‌ ९ । “पुवा- 
स्मिञ्चक्षु धत्तः?! ° । एवेति किम्‌ ? “अस्मि<इचासुष्मि<इच”ऽ ॥ २१ ॥ 


सू० अ०--आयन्‌ , ऐरयन्‌ , आध्ठु बन्‌ , अनड्वान्‌ घुणीवान्‌ , वारुणान्‌ , 
तथा एवास्मिन्‌ ( इन पदों का नकार शकार ) नहीं ( होता हे )। 

त्रि» अ०--आयन्‌ , ऐस्यन! , आध्युवन्‌ , अनड्वान्‌, छणीवान्‌› वारु- 
णान्‌ तथा पवास्मिन्‌--इन पदों में स्थित नकांर शकार नहीं होता हे, “च! बाद में 
होने पर भी । जेसे--' ढोकमायब्चतख;” । “यामेरयच्चन्द्रमसि? । “आध्नु बब्चरुणा5- 
स्मिन” । “अनदवाघ् मे घेनुश्च मे” । “घृणीवाञ्चेतति त्मना” । “वारुणाखतुष्क- 
पालान्निर्वपेत” । ''एवास्मिद्ञक्षुर्धत्त? ।क 'एब'--यह क्यों ( कहा ) ? अस्मिरे- 
श्वामुष्मिरश्च”त ॥ २१॥ 


(क) लोकमु । आयन्‌ । चतस्तः ॥ प० पा० 
याम्‌ । ऐरयन्‌ । चन्द्रमसि ॥ प० पा० 
आध्तु वन्‌ । चरुणा । अस्मिन्‌ ॥ प० पा० 
अनड्वान्‌ । च । मे। वेनुः। च । में ॥ पशप 
घृणीचान्‌। चेतति । त्मना ॥ प० पा० 
वारुणान्‌ । चतुष्कपालातिति चतुःकगालान्‌ । नि्बेपेत्‌ ॥ प० पा० 
एव | अस्मिन्‌ । चक्षुः । धतः ॥ प० पा० 
'आयन', 'ऐरयन इत्यादि पदों में स्थित नकार चकार बाद में होने पर 
भी शकार को प्राप्त नहीं हुआ है । 


(ख) अस्मिन्‌ । च। अमुष्मिन | च ॥ प० पा० 


“महिमन्‌? के पूर्व में “एब? नहीं है। अतः यहाँ प्रस्तुत निषेध लागूनही 3 


होता है जिससे ५।२० से नकार शकार हो जाता है। 
RD मनन 


(१) ५ारा३ (२)११९ (३) ९५९ 6४३०० 
(5) शा (६) २३१२ (७) २२६ (८) णरार 


खरे 
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बे ०--( नायन्नेरयन्ञाष्तु बन्ननड्चान्छृणी वान्वारुणानेवा स्मिन्‌ = ) आयक्षिस्था- 
दिषु; नकारइशंकारं नाइनुते चकारे पदादौ प्रतः । आयन्‌-“लोकमायञ्चतस्र;??' | 
ऐरयन्‌- -“यामै रयन्चन्द्रमसि” । आध्चुंवच्‌ 'छोक भाध्सुंवञ्चरुणाऽस्मिन्‌'१ । झनड- 
.चान-“अनड्वानञ्च मे? । घृणीवानू-- शणीवाब्चेतति त्मना” । ` चारुणान्‌ 
“पावतो वारुणाश्चतुष्कपालान्‌''` । एवास्मिन्‌“ तावेचास्मिच्चक्वुधेत्त;"० । एवेध्युप- 


बन्धेन किम्‌ ? “मस्मि<इचासुष्मि£श्च”- ॥ २१ ॥ 


तकारश्चकार"शचछपर। ॥ २२ ॥ 


मा०--तकार: चकारमाप्थयते शकारचकारछकारपरः । यथा--“तच्छंयोरा्रणी 

सहे''` । “तत्चचाददु:”” १०] “आच्चुच्छुन्द;'११ । शाछुपर इति किस्‌? “तदुन्तरि- 
` क्षम !२॥ “तत्सवितुः इति॥ २२ ॥ 

त्रि०--शचछपरस्वकारशचकारमू भापद्यते । यथा--“तच्छुंयोः?* । “तच्चा- 

ददु०१० । “सच्छुन्दुसाम””"* । अन्न शचछपर इति समान्येनोक्तानां निमित्तानां प्राकृतत्व॑ 

विज्ञेयम्‌ , सुख्यत्वात्‌ । -प्राकृतवैक्कतयोः प्राकृत सुख्यम्‌ । अन्यथ। शकारभ्रहणवेयर्थ्याच्च । 

कुतो वेयथ्यंम्‌? “स्पशंपुवंदशकारइछुकारम!' १७ इति .शकारस्य छत्वे इते “तकारइचकारं 


——— 


वे» अ०--( नायन्नेरयन्नाध्तु वन्ननड्वान्छृणीवान्वारुणानेवास्मिन्‌ = ) “आयन्‌ 
इत्यादि में; पदादि चकार बाद में होने पर नकार शकार नहीं होता हे ।'"'॥ 

सू० अ०--शू , च्‌ तथा छ बाद में होने पर तकार चकार (हो जाता है ) । 

त्रिश अ०--शचछपरः = शू , च्‌ अथवा छ्‌ बाद में होने पर; तकार; चका 
रम्‌ = चकार; हो जाता है । जेसे--“तच्छंयोः?, “तच्चाद्‌ढुः”, “'तच्छन्दसाम्‌?" । 
यहाँ श्‌, च्‌ , छ बाद में होने पर--इससे सामान्य रूप से कहे गए निमित्तों के 
प्रकृत रूप को ही जानना चाहिए, मुख्य होने से । प्राकृत तथा वेकृत में प्राकृत मुख्य 
( होता है )। अन्यथा शकार का ग्रहण भी व्यर्थ हो जायेगा । ( पू० ) क्यों व्यर्थ 
हो जायेगा ? ( सि० ) “स्पश पूर्व में होने पर शकार छकार (हो जाता है )” इस 
(सूत्र से शकार का छत्व करने पर “च्‌ तथा छ. बाद में होने पर तकार चकार 
(हो जाता है )”--इतने से ही सिद्धि हो जाती है--यह कहते हैं । इसके अतिरिक्त 
बाद बाले सूत्र के प्रवृत्त होने पर वाद में पूर्व सूत्र की प्रसक्ति ( लागू करना ) उपः 


(क) तत्‌ । शंयोरिति शंयोः ॥ तत्‌ | च । अददुः ॥ तत्‌ । छन्दसाम्‌ ॥ प० पा० 


(१) ५२१२ (२) ११७ (३) ५५१ (४) ४७१० 

(५) ३१५११ (६) २३१२ (७)२।२।६ (८) ७।३।४ 
(९) २६१० (२१०) ७१५ (११) ४३१२ ( १२ ) ७१० 
(१३) ४१११ (१४) १५६ (१५) ५३४ 
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वंछुपंर;?! इत्येतावतैव सिद्धिरिति घ्रमः । किञ्च-परसूत्रे सति प्र्रत्त पश्चात्‌ पुबंसूत्रप्रसरणं न 
स्व॒रसम्‌। “तत्र पूर्वपूचे प्रथमम्‌”१ इति नियमभङ्गभ्रसङ्गात्‌ ॥ २२ ॥ ५ 


युक्त नहीं है। क्योंकि इससे “बहाँ ( संहिता-निमाण में ) पहले वाले ( पद और 
सूत्र) को पहले ( अपनाना चाहिए )”--इस नियम के भङ्ग का प्रसङ्ग उपस्थित हो 
- जाता हे” ॥ २२ ॥ न 


(क) सिद्धान्ती--प्राकत शकार, चकार और छकार बाद में होने पर 'तकार चकार 
होता है। जैसे--“तच्छंयोः? (तत्‌ । शंयोरिति शंयोः ॥ प० पा०) में 
प्राकृत शकार बाद में होने पर, “तच्चाददुः” ( तत्‌ । च.। अददुः ॥ प० पा० ) में 
चकार बाद में होने पर और “तच्छ-दसाम्‌” में प्राकृत छकार बाद में होने पर 
तकार चकार हो गया है। “तच्छंयोः” में पहले तकार प्रस्तुत सूत्र ( ५२२ ) 
से चकार हो जाता है और तब परवती शकार ४३४ से छकार हो जाता है। 
इससे इष्ट रूप ( तच्छंयोः ) की सिद्धि हो जाती हैं । द्वितीय और तृतीय उदा- 
हरण तो केवल प्ररतुत सुत्र (४२२) से ही सिद्ध हो जाते हैं। अभीष्ट की सिद्धि 
होने के कारण यह मानना चाहिए कि प्राकृत शकार, चकार और छकार बाद मे 

- होने पर चकार हो जाता है। 
पूर्वपक्षी-- आ्राकृतः बहना अनावश्यक है। तकार चकार हो जाता है, चाहे 
वाद में प्राकृत शकार, चकारं और छकार हो और चाहें वैक्रत ( विकार के परि- 
णामस्वरूप अन्य वर्ण के स्थान पर आया हुआ ) शकार, चकार और छकार हो । 
सिद्धान्ती--( १ ) प्रात और वैकृत--इन दोनों--में प्राकृत मुख्य है। किसी 
सूत्र के द्वारा विहित कायं जब मुख्य में संभव हो, तब अमुख्य में उस कार्ये की 
प्रवृत्ति युक्त नहीं है; ( २ ) आपका मत स्वीकार किया जाने पर प्रस्तुत सूत्र में 
शकार का ग्रहण व्यर्थ हो जायेगा । 
पूर्वपक्षी--अस्तुत सूत्र ( ५।२२ ) में शकार का ग्रहण व्यर्थ क्यों हो जायेगा ? 
सिद्धान्ती--तकार के बाद में विद्यमान शकार ४।३४ से छकार हो जाता है। 
यदि वैकृत छक्कार बाद में होने पर भी तकार चकार हो जाये, तव शकार वाले 
सभी उदाहरण वैकृत छकार के आधार पर सिद्ध हो जायेंगे। ऐसा बोई भी 
स्थल नहीं है, जहाँ तक्रार के बाद में विद्यमान शकार छकार न हो जाये | प्रस्तुत 
सुत्र ( ५।२२ ) में शकार के ग्रहण को सार्थकता को सिद्ध करने के लिए यह 
मानना आवश्यक है कि प्राकृत छकार बाद में होने पर ही तकार चकार होता . 
है। उस अवस्था में तच्छंयोः इत्यादि स्थलों की सिद्धि के लिए ५२२ मेंशकार |. 
का ग्रहण सार्थक होगा | 
यदि गम्भीरता से बिचार किया जाये तो पता चलता है कि 'तच्धंयो}? 


ee 


(१ ॒ ) ५३ 
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३९० 5 तैत्तिरोयप्रातशाख्यम्‌' 


वे०-तकारश्चकारमादेशमश्चुते; ( शचछपरः- ) श, च, छ इत्येतेषु व्यज्ञनेचु 
पदादिंषु परतः। “यच्छुयामाकः”" । “यच्चिद्धि ते” । “आच्घुच्छुन्दः”१३ । एतत्पर 
इति किम्‌ ? “यज्ञस्य घोषदसि?* ॥ २२ ॥ 


जपरो जकारस्‌॥ २३ ॥ 


सा ०-जकारपरस्तकारो जकारमापद्यते। यथा--“तजयानां जयत्वम??" | उल्जि- 
तिसनु”६ । जपर इति किम्‌? “अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पति!??” ॥ २३ ॥ 

घ्रि०साभ्निध्यात्तकार इति लभ्यते । जपरः तकारः जकारम्‌ भाप्नोति | यथा-- 
४तज्जयानां जयत्वम्‌”?" । एवम्पर इति किम्‌ ? ''तत्मरवाते'?< ॥ २३ ॥ 

वै०--जपर इति तकारस्य विशेषणम्‌। न नकारस्य। “आसक्षरसन्देहे”१ इति 


बे० अ०--( शचछपरः 5) पद के आदि में विद्यमान श, च, छ- थे 
व्यज्जन बाद में होने पर; तकार; चकारम्‌= चकार आदेश को; प्राप्त करता 
. हे ॥ ॥*२२॥ 
सू० अ०--जक्रार बाद में होने पर ( तकार ) जकार (हो जाता है ) 
त्रि अ०--सान्निध्य के कारण ( ५२२ से) तकार--यह प्राप्त होता है. । 
जपरः = जकार बाद में होने पर; तकार; जकारम्‌ = जकार को; प्राप्त करता हे । 
जैसे--“तज्जयानां जयत्वम!?ख | यह ( जकार ) बाद में होने पर यह क्यों (कहा) ! 
“तत्प्रवाते”ग॥२३॥ | 
बै० अ०--'ज! बाद में होने परः--यह ( ५२२ में उल्लिखित) तकार का 


(ततु । शंयोरिति शं-योः प° पा० ॥) में ५।३२ से तकार का चकार होने से पहले 
५॥३४ से शकार का छकार होना युक्त नहीं है। यदि ५।३४ से शकार का 
छकार होने के बाद ५२२ से तकार का चकार किया जाता है तो ५३ के द्वारा 
विहित नियम का उल्लंघन होता है | 
अत एवं पहले ५।२२ से तकार का चकार होता है और तब शकार ५२४ 

से छकार होता है । इस प्रकार यही कहना युक्त है कि प्राकृत शकार, चकार 
और छकार बाद में होने पर तकार चकार होता है । 

(क) यतु । श्यामाकः ॥ यत्‌ । चित्‌ । हि ॥ आच्छत्‌ । छन्द; ॥ यज्ञस्य | घोषत्‌ । 
असि ॥ प० पा० 


( ख ) तत्‌ । जयानाम्‌ । जयत्वमिति जय- त्वम्‌ || प० पा० 
( ग ) तत्‌ । प्रवात इति प्रवाते ॥ प० पा० 
(१) २।३।३ (२) ३।४।११ (३) ४।३।२९ 


(४) १।१।२ (५) ३।४।४ (६) १।६।४ 
(७) ४४४ (८) ६४७ (६) १२५ 
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वचनात्‌ । सकारो जकारमश्नुते; ( जपरः = ) जकारे पदादौ परतः । “अग्नेरहसुज्जिति- 
मनूज्जेषस्‌”१ ॥ २३ ॥ 


नकार पतेषु नकारम्‌॥ २४॥ 


मा०--नकार पतेषु शचछुजेषु परेड नकारमापद्यते । यथा--'पशुन्यु चापंयति!!२ | 
“अनड्वाञ्च मे?१ । “ताळ्छुन्दोभि:?!५ । “तस्मा एतान्जयान!?* । एतेष्विति किम्‌ ? 
“विद्वान्‌ सोमेन”९ ॥ २४ ॥ 


त्रि०--एतेष्विति बहुवचननिर्देशात्‌ प्रस्यासन्नसूत्रद्रयस्थेषु परनिमित्तेषु सम्प्रत्ययः । 
तस्मात्‌ एतेषु इति = शचछजेषु परत इत्यथः । नकारो अक्रारम्‌ भापद्यते । यथा--"तेनै- 
वैनारुछुमयति”° । शत्वापत्तौ निषिद्धों यो नकारः सोऽत्र चपरत्वेन विषयी क्रियते । “छोक- 
सायन्तचतस्रः”‹ | “'ताळछुन्दोमिरनु??* । "'अपरूपमाध्मञ्जायते१ । पुघम्पर इति किस्‌ ? 
“तान्थ्युब्धान!?१० ॥ २४ ॥ 


विशेषण है । ( ५२० में उल्लिखित ) नकार का नहीं । “सन्दैह होने पर समीपस्थ 


(वर्ण अथवा पद्‌) का ( ग्रहण होता है )”--इस कथन के कारण । तकार; 
ज्ञकारम्‌-८ जकार को; प्राप्त करता है; ( जपरः -) पदादि जकार बाद में होने 
पर । “अग्नेरहमुज्जितिमनूब्जेषम्‌” * ॥२३।। 


सू० अ०--ये (श, च, छ, ज) बाद में होने पर नकार अकार (हो 
जाता है ) । ० 


त्रिश अ०--एतेषु? में बहुबचन के निर्देश से समीपवर्ती दो सूत्रों ( ५२२, 
२३ ) में स्थित बाद में आने वाले निमित्तों को जानना चाहिए। इसलिए; एतेषु = 
ये वाद में होने पर-श, च, छ और ज बाद में होने पर-यह अर्थ है। नकार; 
अकारस्‌--वक्वार; दो जाता है। जैसे--“तेनेवेनाव्छमयति?। शत्व की प्राप्ति में 
निषिद्ध जो नकार है वह यहाँ, च.बाद में होने पर विषय बनाया गया हे 


(क) अहम्‌ । उज्जितिमित्युत्‌-जितिम्‌ ॥ प° पा० 

( ख ) प्रश्‍न हो सकता है कि चकार बाद में होने पर नकार, शकार और नकार दोनों 
केसे हो सकता हे ? इसका उत्तर यह है कि ५१२१ में जिस नकार के शकार 
होते का निषेध किया गया है वही नकार प्रस्तुत सूत्र के अनुसार, चकार बाद में 
'होने पर नकार हो जाता है। 


डा क<फक चडनककस 


१।६ ४ (२) १४ (३) ४७१० (४ ) १५९ 
| र | पा (६) ३।२।२ (७) ३।४।८ (८) ५९२३ 
(९) २।५७ (१०) २४१ 
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चे०--एतेष्विति शचछुजाः प्रत्यवस्रश्यन्ते। न स्वासन्नस्य जकारस्य व्यक्तिभेदा 


'गृह्मन्ते । “नेकस्यापि? इति वचनात्‌ । “तेनेवेनाङःछमयति”` । चकारपरस्वे तु यत्र. 


शकारादेशः प्रतिषिद्धस्तत्र;, ( नकार अकारम्‌ = ) एष विधिः; प्रवतत इत्यविरोघः 
“याम रयव्वन्दमसि”१ । “चुरो अउवाञ्छन्दःः' । “असुराब्जयाम??" । एतेष्विति 
किस्‌! “तान्कल्पयति?६ ॥ २४॥ 


लपरौ सकारम्‌ ॥ २४ ॥ 


मा०--छकारपरौ नकारतकारो लकारमापथेते। यथा--“ -- + + नाम” (?) 
+4+ । “अस्सिँझोकेः'। छपराविति किस्‌? “तत्सबितु८ । “विद्वान्‌ 
सोमेन'' ॥ २५ ॥ 


(ढोकमायञ्चतखः” । “ताञ्छन्दोभिरनु” । “अपरूपमात्मङज्ञायते”क। ये ( श, च, 
छ, ज ) बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “'तान्थ्सुब्धान्‌??ख || २४ ॥ 

चे० अ०--पतेषु=ये बाद में होने पर-यहाँ श, च, छ, ज समझें जाते 
हैं। समीपवर्ती जकारं के व्यक्तिभेदाँ का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि “एक से 
अधिक ( वर्ण अथवा पद्‌ ) का भी (ग्रहण होता है /”-यह कह दिया गया है । 
“तेनेवेनाञछमयति” | चकार बाद में होने पर तो जहाँ शकार का आदेश प्रतिषिद्ध 
हे वहाँ; ( नकार अकारम्‌= नकार अकार हो जाता है = ) यह विधि; लागू होती 
है--इसलिएं कोई विरोध नहीं है । “यामंरयञ्नन्द्रमसि”। “क्षुरो भुञ्बाम्छन्द” 
“असुराव्जयाम”ग ये (शा, च, छ, ज) बाद में हों-यह क्‍यों (कहा) 
“तान्कल्पयति”घ ।। २४ ॥ 


सू० अ०--छ बाद में होने पर ( तकार और नकार ) लकार (हो जाते हैं ) | 


(क ) भायनु । चतस्तः ॥ तान्‌ | छन्दोभिरिति छन्दः-भिः ॥। 
आत्मन्‌ । जायते ॥ प० पा० 

( ख ) तानु । सुब्धान्‌ ॥ प० पा० द 

“तान्‌? का नकार नकार नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद में श, च) में 

अथवा ज नहीं है । | 

(ग) याम। ऐरयनु । चन्द्रमसि ॥ क्षुरः। भृज्वान्‌। छन्दः ॥ असुराद । 
जयाम ॥ प० पा० 

(च) तान्‌ । कल्पयति ॥| प° पा० 


जि >>> 


(१) १।२६ (२) ३।४८ (३) १।१६ 
` (४) ४।३।१२ (५) २४१ (६) ५३१ 
(७) १।५।६ (८) ४१११ (९) ३२२ 
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_  त्िण्-द्विवचनसामर्ध्यात्‌ गृहीतौ प्रकृती तकारनकारो लकारम्‌ आपञ्चेते लपरौ । 
यघा--“'यह्लोहितं पराऽपतत्‌? । “त्री छोकानुदुजयत्‌” रे | लकारः परः यास्यां तो 
रपरो ॥ २५॥ { 
बे०--आसन्नौ तकारनकारो; (कारम्‌ =) ढकारमादेशम्‌ ; अश्ुवाते; (छपरौ =) 
लकारे पदादौ परतः । “उक्षत्येभ्य एवैनल्लोकेभ्यः”` । छुन्दोमिरिसाँड्लोकान!” ५ ॥ २५ ॥ 


नकारोऽचुनासिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
मा०--नकारो ळकारपरो$चुनासिकं विकारमापद्यते । एतदेचो दाहरणं भवति 
“अरिमंह्लोके'` ॥ २६ ॥ : 
त्रि०---अनुस्वारोत्तमा अनुनासिकाः?९ इति उज्ाउित सिद्ध पुनरत्रापि 
तस्कथनमनुपपन्नम्‌ । तस्मादत्र लक्षणया नकारः नाम तत्स्थानो लकार इत्यर्थे; । 


( नकारः= ) असो; अनुनासिकं भजते। पुर्वोक्तमेवोदाहरणम्‌ ॥ २६ ॥ 


त्रि अ०-द्विवचन के सामर्थ्ये से ग्रहीत प्र्त तकार ओर नकार; 
छकारम्‌=लकार; हो जाते हैं; लपरौ= लकार बाद में होने पर । जैसे-“यल्लो- 
हितं पराऽपतत्‌? “त्री ह्लोकानुद्जयत”क । लकार है बाद में जिससे वे ( तकार और 
नकार ) = ळपरो ॥ 

बे० अ०--समीपवर्ती तकार और नकार; ( लकारम्‌ = ) छकार आदेश को; 
प्राप्त करते हैं; (ळपरौ = ) पदादि लकार बाद में होने पर । “हक्षत्येभ्य एवेनल्लो- 


. केभ्यः? “छन्दोभिरिमाँहोोकानः” तं ॥ २५॥ 


,, सू० अ०--( ळकार बाद में होने पर ) नकारः अनुनासिक ( ळकार ) ( हो 
जाता है ) । 
त्रिश अ०--“अनुस्वार और वर्गों के अन्तिम वर्ण ( उत्तम) अनुनासिक 
( होते हैं )”--इस सूत्र से नकार का अनुनासिकत्व सिद्ध होने पर पुनः यहाँ भी 
उसका कथन असङ्गत है । इससे यहाँ लक्षणा से; नकारः= नकार के स्थान पर 
आया हुआ लकार--यह अर्थ है। वह; अनुनासिकम्‌ = अनुनासिक हो जाता 
है। उदाहरण पूर्वोक्त ही है । 


(क) त्रीनु । लोकान्‌ । उदिति । अजयतु ॥ प° पा० 
(ख ) एवं। एनत्‌ । लोकेम्यः ।। इमान्‌ । कोकान्‌ ॥ प० पा० 
(१) २१७ (२) १७११ (३) २।६। 
(४) १।७।५ (५) १६ (६) २।३० 
९० 
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बै०--नकारस्थ तु अन्न विशेषमाह--नकारो लपरो35नुनासिक लकारमादेशमण्जुते । 
न तु शुद्धम्‌। सर्वेवोदाहतम्‌ ॥ २६ ॥ 


'मकार; स्पर्शपरस्तस्य सस्थानमनुनासिकम्‌ ॥ २७ ॥ 


मा०--स्पर्शपरों मकारस्तस्य स्पशंस्य सस्थानमनुनासिकं आपश्चते । यथा--“यङ्का- 

सबेत”१ । “शश्च मे”र । “तन्ते दुश्रक्षाः?\ ॥ २७॥ 
त्रि०--स्पर्शपरः मकारः तस्य स्पर्शस्य सस्थानमनुनासिकं भजते। ब्रथा-- 
_ धयक्रासमेत”१ । “शन मे”२ । “दीक्षितदण्डम्प्र यच्छति””४ । “तन्ते दुश्चक्षा१ | “तम्प्र- 
तना? । समानं स्थानं यस्यासौ सस्थानः, तम्‌ । स्पर्श; परो यस्मादसौ स्पशेपर; ॥ २७ ॥ 
वे ०--मकारः; ( स्पशपरः >) पदादौ स्पर्श परत: ; तस्य स्पदस्य; ( सस्थान- 
मनुनासिकम्‌ = ) समानस्थानसचुनासिकम्‌ ;अइनुत्ते । “यङ्कामयेत”१ । “स्वचड्गृह्दीष्व”*। 
“तडघेदरिनः?" | “पौष्णञ्चसस्‌”« । “तच्चुन्दसाब्चुन्दस्थ्वस्‌?९ । “थङजीवमइनः 


वे० अ०--( पूर्व सूत्र से उक्त छपर ) नकार के विषय में ( सूत्रकार ) यहाँ 
विशेष बात कह रहे हें--लकार बाद में होने पर नकार; अनुनासिकम्‌ = अनुः 
नासिक लकार रूप आदेश को; प्राप्त करता है, शुद्ध ( लकार ) को नहीं । उदाहरण 
वे ही हैं ॥ २६॥ । 

` सू० अ०--स्पशे है बाद में जिसके वह मकार उस (स्पशे) के समान 
स्थान वाला अनुनासिक ( हो जाता है ) । 


त्रि० अ०--स्पर्शपरः मकार स्पर्श है बाद में जिसके वह मकार; तस्य = | 


उस स्पर्श के; सस्थांनमनुनाखिकम्‌ = समान स्थान चाळा अनुनासिक; हो जाता 
हे । जेसे-यह्लामयेत” । “शश्च मे” । “दीक्षितद॒ण्डम्प्र यच्छति” | “त्ते 
दुश्चक्षा? । “तम्प्रत्नथा?क । समान हे स्थान जिसका वह = सस्थान । स्पश है बाद 
में जिससे वह = स्पर्शपर ॥ २७॥ 

बे० अ०--मकारः = मकार; ( स्पर्शपरः = ) पदादि स्पशं बाद में होने पर; 
तस्य = उस स्परो के; ( सस्थानमनुनासिकम्‌ = ) समान स्थान वाले अनुनासिक 


(क) शम्‌ । च। मे॥ दीक्षितदण्डमिति दीक्षित-दण्डम्‌ ॥ तम्‌ । ते॥ तम्‌ । 
प्रत्नथा ॥ प० पा० 


(१) १।६।१० (२) ४७।३ ( ३) ३।२।१० 
(४) ६।१।४ (५) १।४९ (६) १।१।८ 
(७) २।६।११ (८) शपार (९) ५६६ 
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वामहै7१ । “नते दुश्चक्षा” । “म्वा” | “ग्रचमन्धातारं करोति? । “तम्प्र- 
स्तथा” । “'तम्भागधेयेन?९ । स्परशपर इति किम्‌ ? “्रेयमगाद्धिषणा”° । पदुसंदिता- 
विघो वचनात्‌ “अयम्णे”“, “धाम्नेधाम्ने? इत्यपदान्तस्य न भवति ॥ २७ ॥ 


अन्तस्थापरश्च सवणमचुनाप्तिकम्‌॥ २८॥ 


सा०--अन्तस्थापरो मकारः अन्तस्थायाः सवर्ण रूपमनुनासिकमापद्यते। यथा 
“सरे यत्ता आसन्‌??? ° । “'सोऽसुलं लोकम्‌? ११ । “सब वथ्सरमुख्यम्‌?!`२ । चशब्दो मकार 
इति ज्ञापयति ॥ २८ ॥ 


को; प्राप्त करता हे।'' "`` ।क स्पशं बाद में होने पर--यह क्यों (कहा) ? 


“प्रेयमगाद्धिषणा” । पद-संहिता की विधि में कथन होने से--“अयम्णे”, “घाम्ने- 
धाम्ने”--यहाँ अपदान्त ( मकार ) का ( अनुनासिकत्ब ) नहीं ( होता है )ग ॥२७॥ 
सू० अ०--अन्तःस्था हे बाद में जिसके ऐसा (मकार) भी सवणे अचु: 


नासिक (हो जाता है ) । 


(क ) त्वचम्‌ । गृह्णीष्व ॥ प० पा० 
तम्‌ । घ । इतु । अग्नि; ॥ प० पा० 
पौष्णम्‌ । चरुम्‌ ॥ प० पा० 
तत्‌ । छन्दसाम्‌ । छन्दस्त्वमिति छन्दः-रवम्‌ ॥ प० पा० 
यम्‌ । जीवम्‌ । अश्नवामहै ॥ प° पा० 
तम्‌ । देवाः ॥ प° पा० 
प्रथमम्‌ | घातारम्‌ । करोति ॥ प० पा० 
तम्‌ । भागधेयेनेति भाग-धेयेन ॥ प० प० 


(ख ) प्रेति। इयम्‌ । अगात्‌ । घिषणा ॥ प° पा० 
मकार के बाद में “स्पशं? नहीं, अपितु स्वर (अ ) हैं। अतः मकार अनु 

नासिक नहीं हुआ है । द 
(ग ) अयंस्णे ॥ धास्मेधाम्त इति धाम्ने-धास्ने ॥ प० पा० नि 
पद-संहिता का अधिकार चल रहा है । इस अधिकार में विद्यमान सूत्रों _ 
मैं दो पदों के सन्धि-स्थल ( पदान्त और पदादि ) में ही विकार होता है। 
उपयुक्त दोनों स्थछोँ में स्थित मकार पद के अन्त में नहीं, अपितु पदके | 


जननी न: >>>“ 


(१) ४२६ (२) ३।२।१० (३) ७।३।५ 

(४) १४९ (५) १४६ Me 
(७) ११२ . (८) २।२।४ 

(१०) १।५।१ (१? २१।५।९' ` । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३९६ ; तैत्तिरीयप्रातिराख्यम्‌ 


त्रि०--चकारो मकारमन्वादिशति। अन्तस्थापर्‌ः मकारस्तंस्या अन्तंस्थायाः; 
सवणम्‌ = सदशम्‌ ; अनुनासिकम्‌ = अनुनासिकधमेविशिष्टम्‌; भजते । यथा-_“'सरं यत्ता 
आसन्‌? । “सुबगंलें लोकम्‌? २ । “सबं वश्सरः'१ । नन्वनुनासिकमित्यनेन सानुनासिक 
कथसुपलम्यते ? उच्यते नितरां परिहारः--यतो धसंवाचकः शब्दों धर्सिणसपि कथयति 
“शुक्ल: पटः । नीलमुत्पलम्‌” इत्यादिवत्‌ ॥ २८ ॥ 

ये०--चशब्दो मकारमन्वादिंशति। सः; ( अन्तस्थापरः = ) अन्तस्थासु पदा- 
दिषु परतः; तासां सवणेमनुनासिकमादेशमइनुते। अन्न पारिभाषिकसवर्णासम्भवाह्योकिकं 
सवर्णमाशित्य तां तामन्तस्थां अनुनासिकमइनुत इति विज्ञेयम्‌ । “सर यत्ताः । “सुवगं- 


त्रि० अ०- ( सूत्र सें प्रयुक्त ) चकार ( पूर्व सूत्र से) मकार का अन्वादेश 
करता है । अन्तःस्थापरः = अन्तःस्था है बाद में जिसके ऐसा बह मकार; उस 
अन्तःस्था फे; सवर्णम्‌ = सदृशा; अनुनासिकम्‌ = अनुनासिक धर्म से विशिष्ट (अचु- 
नासिक); हो जाता है। जैसे-“सरं यत्ता आसन? । “सुबर्गलं ळोकम्‌ । “सदँब- 
 असरः”क । ( पू० ) अनुनासिकम--इससे सानुनाखिक ( अन्तःस्था ) की प्राप्ति केसे 
होती है । ( इसके उत्तर में ) कहते हँ--समस्या का समाधान पूर्णे रूप से हो जाता 
है, क्योंकि धर्म का बाचक शब्द धमी को भी कहता हे-- शुक्ल-वस्न, नीळ-कमळ 
इत्यादि की तरह ॥ २८ ॥ 
वै० अ०--( सूत्र में प्रयुक्त) च शब्द ( पूर्ववर्ती सून्न से ) मकार का अन्बा- 
देश करता है। वह ( मकार ); ( अन्तस्थापरः= ) पदादि अन्तःस्था बाद में होने 
पर; उनके; सबर्णमनुनासिकम्‌= सवर्ण अनुनासिक आदेश को; प्राप्त करता है । 
यहाँ पारिभाषिक सवणे के असम्भव होने से लौकिक सवर्ण का आश्रय लेकर उस- 
उस अनुनासिक अन्तःस्था को प्राप्त करता हे-यह जानना चाहिए | “सय यत्ताः”। 


मध्य में आया है। अतः स्पर्श बाद में होने पर भी पद के मध्य में स्थित मकार 
समान स्थान वाला अनुनासिक नहीं हुआ है । 

(क) संयत्ता इति सं-यत्ताः ॥ सुवर्गमिति सुवः-गम्‌। लोकमु ॥ संवत्सर इतिं 
सं-वत्सर्‌ः ॥ 

( ख ) जिस प्रकार शुक्लः पटः = शुक्लवर्णविशिष्ट/ पटः और नीलमुत्पलम्‌ = 
बिशिष्टम्‌ उत्पलम्‌, उसं। प्रकार अनुनासिकम्‌ ( वर्णम्‌ ) = अनुनासिकधमं विशिष्टम्‌ 
( = सानुनासिकम्‌ ) ( वणम्‌ ) | 

(क) १।३ के अतुसार दो-दो 'हुत्व' और “दीघ? स्त्रर 'सवर्ण'--संज्ञक हीते हैं । 
इससे ज्ञात होता है कि हस्व और दीर्घ स्वर ही पारिभाषिक दृष्टि से सवर्ण 
होते हैं। 'अन्त;स्था” इत्यादि वर्णों के लिए पारिभाषिक सवर्ण संज्ञा प्रयुक्त नहीं 


(१) १५१ (२) १५४ . (३) १११ 


म्‌ = नीलवर्ण 
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हं लोकम्‌” । “ग्रजवऽ् वै” । पदसं हिताऽधिकारात्‌ “भूम्या वृत्वाय नो त्र द्ि'7१ इत्यादौ 
न भवति ॥ २८॥ 


न रेफपरः॥ २९ ॥ 


सा०-रेफपरो मकारो न खलु सत्रणंमचुनासिकमापद्यते। यथा--“सम्राडसि 
आतृब्यहा? ९ ॥ २९ ॥ 

त्रि०--अन्तस्थात्वाद्रेफस्य तत्परस्यापि मकारस्य तस्सवर्णानुनासिकापत्तिः प्राता अनेन 
प्रतिषिद्धयते । न खळ मकारो रेफपरः पूर्वोक्तं भजते । यधा--“प्रसम्नाजम्‌”" । “साम्रा- 
ज्याय सुक्रतुः?६ । रेफः परो यस्मादसौ रेफपरः ॥ २९ ॥ 


* 


“बगे डोकम्‌? । “प्रजबडं बेक । पद्‌-संहिता के अधिकार से“ भूम्या बृत्वाय 
नो ब्रुहि”-- इत्यादि में ( मकार अन्तःस्था ) नहीं ( होता है ) ॥ २८॥ 


सू० अ०--रेफ बाद में होने पर ( मकार उसका सवणे अनुनासिक ) नहीं 
(होता है )। 

न्रि० अ०--रेफ के अन्तःस्था दोने से वह ( रेफ) बाद में होने पर भी 
सकार को (५२८ से उस (=रेफ) के सदृश अनुनासिक (र) कीं प्राप्ति 
होने पर इस ( सूत्र ) से प्रतिषिद्ध की जाती है। रेफपरः= रेफ बाद में होने 
पर; मकार पूर्व में कहा गया ( = अनुनासिक अन्तःस्था ) न=नहीं; होता है । 
जैसे--“प्रसम्राजम्‌” । “साम्राज्याय सुक्रतुः” । रेफ है बांद में जिससे वह = 
रेफपर ॥ २९ ॥ ः 


3 होतोदा अत; प्रस्तुत सुत्र में प्रयुक्त 'सवर्ण' शब्द का अर्थ है--समान रूप 

(वर्ण ) वाला = सदृश ( १।३ पर बे० को देखिए ) । ६ 
इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र के अनुसार “य्‌' बाद में होने पर म्‌! का “ये? हो 
जाता है, 'ल' बाद में होने पर 'मु' का लि? हो जाता है और “व्‌? बाद में होने 
पर "म्‌? का 'बु हो जाता है। यू और “यू, लि और “छ्‌” तथा “व्‌ और 
“द? एक दूसरे के सहश हैं । 
(क ) संयत्ता इति संयत्ता ॥ प० पा? 

सुबर्गमिति सुबष--गर्मु | लोकम्‌ ॥ प० पा० 
प्रजवमिति प्र--जबम्‌ । वे ॥ प० प० 


(ख ) प्रेति। सम्राजमिति सम्‌--राजम्‌ ॥ साञ्नाज्यायेति साम्‌==राज्याय ॥ प० पा० र | आ 9 


RN (२) ७३१ (३) ४१२ . | 
( ४ ) 40 (५) १।६।१२ (६ ) १८१६ हे 
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बे०-( रेफपरः= ) रेफे प्रतः; मकारोऽनुनासिकरेफं नाइनुते । “त्व९राजन्त्रह्मा- 
ऽसि? | “सम्राजोरव भा वृणे?* ॥ २६ ॥ 


यवकारपरअेकेषामाचार्याणाब्र ॥ ३० ॥ 


सा०-_-यवकारपरो रेफपरश्च न खळु सतर्णमनुनासिकमापद्यते | यथा--“पथ्दीं 


याहि” “संवध्सरः?४ । “इषां रयोणाम?'" ॥ ३० ॥ 


च्रि०-चकारो निषेधान्वादेशकः । प्रकृतो सकारः एकेषासाचार्याणां पचे; (यवकार- 
परः=) यकारपरः वकारपरो वा; न सवर्णमनुनासिकं भजते। यथा--“यत्ताः??॥ | 
“संवथ्सरः” ४ ॥ ३० ॥ 


घे०--चशब्दो निषेधमन्वादिशति। यश्च वकारश्च यवकारौ । ( एकेषामाचा- 
योणाम्‌=) केषांचिदाचार्याणां मते; यवकारपरो सकारः परसवर्णमनुनासिकं नाइचुते । 
पुवंतरसूत्रोक्तमेवोदाहरणम्‌ ॥ ३० ॥ 

बे अ०--( रेफ़परः = ) रेफ बाद में होने पर; मकार अनुनासिक रेफ 
को; न = नहीं; प्राप्त करता है। “त्व ९ राजन्त्रह्माउसि?। “सम्राजोरब आ 
बणे” || २९ [| 


सू० अ०-कतिपय आचाय के मत से यकार अथवा वकार बाद में होने 
पर भी (मकार सवण अनुनासिक नहीं होता हे ) । 


त्रि अ०--चकार ( पूर्ववर्ती सूत्र से ) निषेध का अन्वादेश करने बाळा है । 
प्रकृत मकार; एकेषामाचार्याणाम्‌ = कतिपय आचार्यों के मत में; ( यवकारपरः= ) 
यकार अथवा चकार बाद में होने पर; सबण अनुनासिक नहीं होता हे। जैसे-- 
“संयन्ता? । “'संबथ्सर्‌ः?स || ३०॥ 


' बे अ०--च शब्द ( पूर्ववर्ती सूत्र से) निषेध का अन्वादेश करता है । 
यकार ओर बकार=यबकारो । ( पकेषामाचार्याणाम्‌ = ) कतिपय आचार्यों के मत 
में; यवकारपरः = यकार अथवा वकार बाद में होने पर; परवर्ती ( अन्तःस्था ) के 
समान अनुनासिक को नहीं प्राप्त करता है । पूर्वतर (५२८ ) सूत्र में कहे गए 
उदाहरण हो ( इस सूत्र के भी उदाहरण ) हैं ॥ ३०॥ 


(क) त्वम्‌ । राजन ॥ प° पा० 
. (स) संयत्ता इति सं--यत्ता; ॥ संवत्सर इति संवत्सरः ॥ प० पाँ० 


(१ ) १।८।१६ (२) २।५।१२ (३) १२१४ 
(४) १५१ (५) १११४ 
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उत्तमलमावास्पूरवोऽनुनासिक इत्यात्रेयः ॥ ३१॥ | 


सा०--उत्तमस्य नकारस्य सकारस्य वा ऊभावात्‌ ' पुवस्वरोऽनुनासिकमापद्यते; आत्रे- 


यस्य सतम्‌ । यश्रा--“इमाँछोकान्‌”१ । मकारस्य--“सुकृताँल्ोके सीदत” । उत्तमल्भा- 
चादिति किम्‌ ? “आदिध्यो वा अस्माल्डोकात्‌”३ ॥ ३१ ॥ 


त्रि०—( उत्तमळभावात्‌ = ) उत्तमस्य नकारस्य मकारस्य चा छभावात्‌ ॐ 
~ १ 

छकारापत्त;; ( पूर्वः = ) पूर्व॑स्वरः; अनुनासिकः भवतीति आत्रेयो नाम सुनिः मन्यते । 
८.) 


यथा---“त्री ल्लोकान?४ । “सुचर्ग ल्लोकम??”" । उत्तमयोरूभावः उत्तमलभाव;, तस्मात्‌ । 
सूत्रद्वयमेतदनिएम्‌॥ ३१ ॥ 


वे० - यः; ( उत्तमळभावात्‌ = ) अयसुत्तमसंज्ञयोनंकारमकारयोळंभावः, उक्तः 
नकारोऽनुनासिकम्‌?६ “अन्तस्थाप्रइच सवर्णमननासिकम्‌?° इति स लकारोऽननासिको 


न भवृति । किन्तु ततः ( पूर्वो ऽनुनासिकः = ) पुर्वस्वरोऽननासिकम्‌; इत्यात्नेयो मन्यते । 
“त्री हरोकानुदजयत”* । “तंल्ळोकंएणयोपैत्‌?` । नेद सूत्रद्वयमिष्टम्‌ ॥ ३१ ॥ 


सू० अ०--आत्रेय के मतानुसार उत्तम ( नकार अथवा मकार ) का लकार 
होने पर पूर्ववर्ती ( स्वर ) अनुनासिक (हो जाता है ) | 


त्रिश अ०--( उत्तमलभाचात्‌ = ) उत्तम का = नकार अथवा मकार का; 
खकार की प्राप्ति से; ( पूर्वी. ) पूर्ववर्ती स्वर; अनुनासिक दोता है; इत्यात्रेय 


आत्रेय नामक सुनि मानते हैं। जैमे--“त्री छोका “सुबर्ग ्ोकम्‌? क | 
उत्तम ( स्पशं ) का ळभाव = उत्तमलभाव उससे । ये दोनों सूत्र ( ५३०, ३१ ) 
अभीष्ट नहीं हैं ॥ ३१॥ 


बै० अ०--“( लकार बाद में होने पर नकार अनुनासिक ( ळकार ) ( हो 
जाता है )”, “अन्तःस्था हे बाद में जिसके ऐसा ( मकार ) भी सब्ण अनुनासिक 
( हो जाता है )”--इन (सूत्रों ) के द्वारा; ( उत्तमलभावात्‌= ) “उत्तम? संज्ञक _ 
नकार और मकार का जो ळकार होना; कहा गया है, वह लकार 'अनुनासिक? नहीँ 
होता है। किन्तु उस ( लकार ) से; ( पूर्योऽनुनासिकः = ) पूर्ववर्ती स्वर “अनुः ` 
नासिकः ( होता है ); इत्यात्रेयः = यह आन्नेय मानते हँ । “त्री ह्ोकानुद्जयत्‌” 
“हेंह्लोकंप्रणयोपैतःःल । यह सूत्रद्वय ( ५३०, ३१ ) इष्ट नहीं है ॥ ३१॥ 


(क) त्रीन्‌ । लोकान्‌ ॥ सुवर्गेमिति सुवः--गम्‌ | लोकम्‌ ॥ प० पा० 
(ख) तम्‌ । लोकंपृणयेति छोक-एणया ॥ प० पा० 


( १) ३।३।६ (२) १४४२३ (३) २९६ 
(४) १।७।११ (५) १।५।४ 
(७) ५।२८ (८) १७११ 
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ङपूर्वः ककारः सषक्रारपरः॥ ३२ ॥ . 


सा०--ङकारपूवंः ककार आगमो भवति सकारपरः षकारपरः । यथा--“प्रत्यङख 
सोसो अतित्रुत:”" । षकारपरः-“ग्रत्यङ्ख्‌ षडद्दो भवति? | कपुरवः ककारः ऊष्मपर 
इत्येवमारब्धच्यम्‌ । किमयम्‌ ? रुघ्वथम्‌ | अत्रोच्यते-ऊष्मपर इत्येचमारभ्यमाणे भवि- 
शेषविधानात्‌ अन्यस्मिन्नूष्मणि परे ङपुर्व; ककार आगमः स्यात्‌ । तन्मा भूदिति एवमारभ्यते 
सषकारपर इति। यथा--“भ्रत्यङ्होतारमतिसरपेत्‌”१ । ङ्युवं इति किम्‌ ? “विद्वान्‌ सप्त- 
रात्रण7० ॥ ३२ ॥ : 

त्रि०--( सषकारपरः= ) सकारपरः षकारपरः वा; ककारः आगमो भवति 
खपूर्वः । यथा--“ग्रत्यङ्क्‌ सोमो अतिद्रुतः? १ । “प्रत्यङ्क्‌ षडहः? । एवम्पर इति किम्‌ ? 
“प्रत्यङ्‌ होतारम्‌??१ । एवम्पुवं इति किम्‌ ? “ तर्सवितुः”¬ । “यत्षोडशी गुह्यते? ६;॥३२॥ 


वै०--( ङपूर्वः =) ङकारास्परः; ककार भागमो भवति; ( सघकारपरः=) 


सकारषकारयोः प्रदाद्यो: परतः । “सदृङ्क्समानेः° । “प्रत्यङ्कषडहः?२ । सघकारपर . 


इति किम्‌ ! “पराङ्‌ वाव यज्ञ एति” ॥ ३२॥ 


सू अ०-ङकार पूर्व में होने पर तथा सकार और षकार बाद में होने पर 
ककार (का आगम होता है ) । क 
त्रिश अ०--( सषकारपरः = ) सकार बाद में होने पर अथवा षकार बाद 
में होने पर; ङपूर्चः = ङकार पूर्व में होने पर; ककार का आगम होता है । जैसे-- 
“प्रत्यङ्क्‌ सोमो अतिद्र तः” । “प्रत्यङ्क्‌ षडहः? ।क ये ( सकार तथा षकार ) 
बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “प्रत्यक होतारम”ख | यह ( ङकार ) 
पूर्व में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “तत्सवितुः” । “यत्बोडशी गृह्यते? || ३२॥ 
बेश अ०--( ङपूर्वः= ) डकार से बाद में; ककार का आगम होता है; 
( सषकारपरः = ) पदादि सकार अथवा षकार बाद में होने पर। “सहृङक 
समानः” । “प्रत्यङकषडहः'च। सकार अथवा षकार बाद में होने पर--यह 
क्यों ( कहा ) ? “पराङ बाब यज्ञ एति”ङ ॥ ३२ ॥ 
(क) प्रत्यङ्‌ | सोमः ॥ प्रत्यङ्‌ | षडह इति षट--अहः ॥ प० पा० 
(ख ) प्रत्यङ्‌ । होतारम्‌ ॥ प० पा० 
( ग ) ततु । सवितुः ॥ यतु | षोडशी ॥ प० पा० 
(घ) सहङ्डिति स--हङ्‌ | समानः ॥ प० पा० 
(ङ) पराङ्‌ | वाव । यज्ञः । एति ॥ प० पा० 


( १) १।८।२१ (२) ७।४।२ (३) ६।३।१ 
(४) ७।२।२ (५) १।५।६ (६) ६।६।१२ 
(७) २।२।८ (८) १७६ 
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टनकारपूवश्च तकार! ॥३३ ॥ 


द्र मा०- रकारपूर्वो नकारपुर्वा वा तकार आगसों भवति सषकारपरः । सषकारपर 
इति चशब्दो ज्ञापयति । यथा-- “चरत्‌ स्वयमभिगूर्ताय” । एवस्‌-_“विद्वानतसोसेनः'२। 
~ ER 
मासान्‌ षडहो (? ) सपकारपर इति किस्‌” ? “एतान्‌ होमानजञद्द वुः”१ । टनकारपूर्व इति 
किस्‌ ? “सं सोमस्तनूखिः?४ ॥ ३३॥ 
त्रि०-चकारः सषकारावन्वादिशति । ( टनकारपूर्वः =) उकारपू्वः वा नकारपूर्व; 
वा; तकारः आगमो भवति, सषकारपरः | यथा--''वषट्त्‌ स्वाद्दा”* । “विद्वान्‌त्‌ सोमेन 
यजते? । “अनूयाज षट्त्‌ षडनूयाजावनूयाजो षट??९ । एवम्पर इति किस्‌ १ “बद्वा 
ऋतवः” । “तान्सद्वा भन्नु चन्‌”० ॥ ३३ ॥ 


aN 

च०--चशब्देन सषकारपर इत्यन्वादिश्यते। ( टनकारपूरवः «२ ) उनकारथोः 
पदान्तयोः पुवंथोः सतो; सकारषकाराभ्यां पूवस्तकार आगसो भवति । “'घटतसम्पदयन्ते?< । 
“पितर च प्रयन्स्सुवः?? १ । षकारोदाइरण शाखान्तरे । एतप्युवे इति किम्‌ ? “तत्सवितुः? १० । 


रे सू० अ०--टकार अथवा नकार पूर्व में होने पर (तथा सकार अथवा षकार 
वाद्‌ में होने पर) तकार (का आगम होता है ) । द 


त्रि० अ०--चकार ( पूर्ववर्ती सूत्र से) सकार अथवा षकार का अन्बादेश 
करता हे। ( टनकारपूर्व:- ) टकार अथवा नकार पूर्व में होने पर; तकार का 
आगम होता हे, सकार अथवा षकार वाद में होने पर ! जैसे--“वषट_त्‌ स्वाहा” 
“विद्वान्त्‌. सोमेन यजते” । “अनूयाजौ षट त्‌ षडनूयाजावनूयाजौ घट”क। ये 
( सकार अथवा षकार ) बाद में होने पर--यह्‌ क्‍यों ( कहा ) ? “बड़बा ऋतवः” । 
“तान्रुद्वा अज्नवन्‌”ख || ३३ ॥ र 


वे० अ०--च शब्द्‌ में (पूर्ववर्ती सूत्र से) 'सकार अथवा षकार बाद में 
होने पर? इसका अन्वादेश होता हे। ( टनकारपूर्वः= ) पदान्त टकार अथवा 
नकार पूर्व में होने पर; सकार और षकार से पहले; तकार का आगम होता है । 
“षट्त्सम्पद्यन्ते”। “पितरं च प्रयन्त्सुबः” । षकार का उदाहरण दूसरी शाखा में 
(उपलब्ध होता है) । ये ( टकार और नकार ) पूर्व मे होने पर--यह क्यों (कह) ! 
“'तत्सबिहुः” । “तत्घोडशी”। (पू०) शकार आदि आगमों की सन्निधि को छोड़कर 


(क) विद्वान्‌ | सोमेन । यजते ॥ भ तृयाजावित्मनु--याजौ । षट्‌ ॥ 
(ख) षट्‌ । वै । ऋतव; | तान्‌ । रुद्राः । अब्रुवन्‌ ॥ प० पा० 


(१)३।२८ (२) ३९२ (३)१४।४ (४)२।२११ 

(५) ७३१२ (६)६।६।३ (७)५।५।:२ (८) ६६३ 

(६ ) १।५।३ (१०) १५३ - 
५१ 
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“'तरघोडशी?१ । ननु शकाराद्यागमसन्निधिमतीत्यं किमर्थेमेतावागमाविह पृथगुच्येते ? 
श्र्यताम:--अभक्ताएशकाराद्यागमास्ते । पतो तु यथाक्रमं पर्वोततराङ्गूताविति ल्यापनार्थम्‌ । 


किस कारण से ये दो आगम यहाँ प्रथक्‌ करके कहे गये हैं ? ( सि० ) सुनो--वे 
शकार आदि आगम ( पूर्ववर्ती पद अथवा परवर्ती पद से ) सम्बद्ध नहीं हैं । किन्तु 
ये दो ( आगम ) तो क्र मशः पूर्ववर्ती ( पद्‌ ) और परवर्ती (पद ) के अङ्ग हैँ- 
यह बतळाने. के छिये ( प्रथक स्थळ पर कहे गये हैं )।क उसी प्रकार सूळ-शास्तर 
( व्याकरण ) में “पदान्त ङकार तथा णकार को क्रमशः “कुकू! तथा “दुक? का आगम 
बिकल्प से होता है, यदि शर्‌ प्रत्याहार बाद में हो”--यहाँ ककार कित्कृत है ।ख 
“उकारान्त पद से बाद में यदि सकारादि पद हो तो उस ( सकारादि पद्‌ ) को 
विकल्प से घुट का आगम होता है”ग और “नकारान्त पद्‌ से भी बाद में यदि 


(क) पूर्व॑पक्षी--तै० प्रा० ५४--८ में शकार, सकार और दकार के आगम का 
विधान क्या गया है। तँ० प्रा० ५३२--३३ में ककार और तकार के आगम 
का विधान किया गया है । शङ्का होती है क्रि शकारादि और ककारादि आगमो 
का एथक्‌-पृथक्‌ स्थलों पर क्यों विधान किया गया है। ( सिद्धान्ती ) ५॥४--८ 
में जिन शकारादि आगमों का विधान किया गया है वे आगम पुवेवर्ती अथवा 
परवती पद से सम्बद्ध नहीं है। उन शकारादि आगमों के लिये प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
निमित्तों का निदेश नहीं किया गया है। अतः पुवेवर्ती पद और परवर्ती पद 
दोनों उन आगमों के निमित्त होते हैं। इसके विपरीत ककार-आगम पृवंवर्ती 
पद ( पदान्त ) के साथ और तकार-आगम परवर्ती पद ( पदादि ) के साथ 

सम्बद्ध है। नियम यह है कि जो आगम पूर्वेवर्ती पद और परवर्ती पद इन दोनों 
में से किसी एक के साथ सम्बद्ध होता है वहाँ अन्य पद निमित्त होता है । 

(ख ) इस सुत्र से किसी पद के अन्त में स्थित “ङ्‌! तथा "ण्‌? के बाद में क्रमशः कुक्‌ (क्‌) 
तथा टुक्‌ ( ट्‌ ) का आगम होता है। उपयुक्त दोनों कुक्‌ (= क्‌ उ क्‌) और 
दुक (द्‌ उक्‌) में केवळ क्‌ और ट शेष रहता है। दोनों में “उक्‌? भाग का 
लोप हो जाता है। इस प्रकार पदान्त ङ.” के बाद में केबल “क्र और पदान्त 
“ण्‌' के बाद में केबल 'ट्‌” बचता है। इन दोनों ही आगर्मो के अन्त्य 'क्‌' की 
इत्संज्ञा होने से ये दोनों आगम “कितु' हैं और 'क्रित्‌ः होने से ये दोनों आगम 
“आद्यन्तौ टकितौ” ( पा० १।१।४६ ) के अनुसार अपने स्थानी के अन्तिम अवयव 
बनकर जुड़ जाते हैं। जैसे-प्राङ षष; = प्राङ्‌ क्‌ ष्ठ; और सुगण्‌ ष्ठः = 
सुगण्ट्‌ षष्ठः । 

(ग) यह सुन्न डकारान्त पद से परे स्‌ वणं रहते विकल्प से “धुट्‌? ( घ्‌) का आगम 
करता है। "धुट्‌ से उट्‌? का लोप हो जाने के कारण यह 'टिव्‌? होता है । 


( १) ६।६।११ 


is CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५ ¦ आरमादिःप्रकरणम्‌ ¦ ४०३ 


तथा सूळशास्त्रे “इणो कुक्‌ इक्‌ शरि” इति ककारः किस्कृतः । धकारस्तु “डस्सि घट?! । 
“जश्र??१ इति टित्कृतः ॥ ३३ ॥ 


स्पशपूर्व; शकारइछकारम्‌ ॥ ३४ ॥ 


मा०- -स्पशैपुर्वः शकारः छकारमापद्यते । यथा--“यावच्छी वे रेतस:”२ । “अजः 
ष्डुप्घ्ारदी”४ । स्पशंपुवं इति किम्‌ ? “आशः शिशानः* ॥ ३४ ॥ 

ज्रि०--शकारश्छुकारं आपचे स्पशैपूर्वः । बधा--“शरच्छोन्री”"। एवम्पुव 
इति किम्‌ ? “आशर्शिशानः?१ । स्पर्शः पुवे: यस्मादसौ स्पदांपुर्व: ॥ ३४ ॥ 


सकारादि पद्‌ हो तो उस ( सकारादि पद ) को विकल्प से घुद! का आगम होता 
हे”क-यहाँ धकार टित्कृत हैख। 
सू० अ०--स्पशे पूर्व में होने पर शकार छकार (हो जाता है) 
न्रि्अ०-स्पर्शपूर्वः = स्पर्श पूर्व में होने पर; शकारश्छकारम्‌ = राकार 
छकार, हो जाता है। जैसे--“शरच्छोत्री”। ये ( स्पश ) पूर्व में होने पर - यह 
क्यों ( कहा ) ? “आशुश्शिशानः”ग । स्पे पूर्व में हे जिससे वह = स्पशपूर्व ॥३४।। 


“आदन्ती टकितौ” ( पा० १।१।४६ ) के अनुसार यह “श्‌? अपने स्थानी (अर्थात्‌ 
स्‌ वणं ) से पूर्व में जुडकर उसका अवयव वन जाता है। जैसे-षड्‌ + सन्त; = 
षड्‌ घन्तः | दु 
(क) नकारान्त पद से परे भी सकारादि पद को विकल्प से घुट्‌,” ( ध्‌) का आगम 
होता है । जैसे--सन्‌ तस; = सन्‌ घसः त 
ख ) जिस प्रकार मूलशास्न ( व्याकरण ) में “कत्‌ आगम अन्त्यावयव वाद 
6 तथा 'टित्‌' आगम be ( पूर्व में) होता है, उसी प्रकार ५३ में विहित 
ककार आगम पदान्त का तथा ५।३३ में विहित तकार आगम पदादि का अङ्ग 
होता है। 
तात्पर्यं यह है कि शकारादि आगम अभक्त ( निर्दिष्ट निमित्त वाले न होने 
के कारण ८ पूवेवर्ती अथवा परवर्ती पद से सम्बद्ध न होने के कारण ) एथक्‌ रूप 
से अध्याय के प्रारम्भ में विहित हैं तथा ककारादि ( ककार और तकार ) आगम 
भक्त (निर्दिष्ट निमित्त वाले) होने के कारण = क्रमशः पूर्ववर्ती और परवर्ती पद से 
सम्बद्ध होने के कारण पथक्‌ रूप से अध्याय के अन्त में विहित हैं । 


(ग) शरत्‌ | श्रौत्री || आशुः । शिंशानः ॥ प० पा० 


( १) पा० ०।३।२८, २९,३० (२) १९. 
(३) ४।३।२ (४) ४६४ (५) ४।३।२ 
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५ र स्पशपूर्व च्छ 
वि ( := ) स्पशे पदान्ते पूर्व, शकारः छकारमइनुते । 
साकः । 'अजुष्दुष्डारदी” । स्पशंपूर्व इति किस्‌ ? “सुझ्लोका३म्‌?१ । “पुरा क्ररस्य 
विसुपो विरफ्शिम्‌?? ४ | इत्यत्र तु न भवति अपदान्तस्वात्‌ ॥ ३४ ॥ ; 


९ 
न सकारपूव। ॥ ३५ ॥। 
मा०--न खळु मकारपूर्वः शकारः छुकारमापद्यते। यथा--“द 
: यथा—' 
इति ॥ ३५ ॥ कु उ... का ति 
पू ७ ८ 

५ तरि०--अकारपूर् शकारश्छकार नापद्यते । यथा--“सश्शितं से ब्रह्म? | 
सर्रवा ह? १ स्पशत्वान्मकारस्य तत्पूर्व शकारे प्राप्त छत्वमनेन निषिध्यते | नन्वेत 
६४ 3 र 
दबुपपन्नम्‌; “रेफोष्मपर:”" इति मकारस्य लोपविधानान्न शकारस्य छुत्वापत्तिनिमित्त- 


| वे० अ०--( स्पर्शपू्चः = ) पदान्त स्पर्श पूर्व में होने पर; शकारः = 

र छकार को; प्राप्त करता है। “यच्छयामाकः? । नष्ट जग | ` 

न होने पर-यह क्यों (कहा ) ! “युश्योका३म्‌?। “पुरा क्ररल्य बिस्‌पो 
क्रिन्‌? पदान्त न होने से ( शकार छकार ) नहीं होता हेक । ३७॥ 

ह अ०--मकार पूर्व में होने पर ( शकार छकार ) नहीं (होता हे) । ` 

° अ०-मकारपूर्वः =सकार पूर्व में होने पर; शकार छकार; न= नहीं; 

र । जैसे “सश्शितं मे ब्रह्म”) ० स<श्रचा ह्‌”।ख सकार द त 

ह्हो ह ( मकार ) पूर्व में होने पर ( ५३४ से ) शकार सें प्राप्त छत्व इस (सूत्र) 

प; द्ध किया जाता हे । ( पू० ) यहद असंगत हे । “रेफ और उष्म (-वणे ) 

त होने पर ( पदान्त मकार लुप्त हो जाता है )”--इस (सूत्र) से मकार के 

“विधान से शकार की छत्व-प्राप्ति का निमित्त नहीं है । ( सि० ) ऐसी बात नहीं 


है। छत्व के प्रापक तथा मकार के छोप (के विधायक ) सूत्रों में छत्व के प्रापक 
MSS FY 


(क) यत्‌ । श्यामाकः ॥ अनुष्टुबित्यनु-स्तुप । शारदी ॥ सु 
१ प्‌ सुश्लोकाँ ३ इति सु-एलोकाँ३ ॥ 
विरप्शिन्निति वि--रप्शिनु ॥ प० पा० र 


( ख ) सरशितमिति सं--शितमु ॥ सश्श्रवा इति सं--श्रवा ॥ प० पा० 
मकार ( स्पशं) के बाद शकार हे । अतः ५३४ से शकार को छकार 
होना चाहिए । किन्तु प्रस्तुत सूत्र से मकार ( स्पशं ) पूर्वे में होने पर शकार का 
छकार होना निषिद्ध कर दिया गया है। अतः शकार छकार नहीं होता है । 
१३।२ से मकार का लोप हो जाता है और १५।३ से 'अनुस्वार? का आगम हो 
जाता है। इससे अभीष्ट रूपों ( सशशितमु तथा सशश्रवा) की सिद्धि होती है । 
(१) २११२ (२) ४३२ (३)१८।१६ (४) १।१।९ 
(५)१श२ (६)४११० (७) १३२ 
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सस्तीति। सैवस्‌। चत्वापादकमलोपसून्रयोइछत्वापादकस्येच पृवेस्वात्‌ “तन्न पूवस?) 
इति न्यायेन स्वमेव कर्तव्य स्यात्‌। तथा सति “भकारः स्पशंपरस्तस्य”* इति सकारे 
जस्वसापन्ने “सञ्चितं मे रह? इति स्यात्‌ । तन्मा भूदित्येतत्सूत्रमुपपन्नमेव ॥ ३५ ॥ 

वै०--( मकारपूर्वः = ) मकारे पूर्वे; शकारइचुकारं नाश्नुते । “सहि 
शाधि” ॥ ३५॥ 


पकारपूर्व श्च वाल्मीकेः ॥ ३६ ॥ 


सा०--वाल्मीकेः शाखिनः पकारपूवंः शकारः छस्वापत्ति न प्राप्नोति। चशब्दः 
प्रतिषिध्यते ॥ ३६ ॥ 


(सूत्र ) के पूर्ववर्ती होने से “बहाँ ( संहिता-निमीण में ) पहले वाले (पद और सूत्र) 
को पहले (अपनाना चाहिए )”--इस नियम से छत्व को ही करना चाहिए । वेसा 
होने पर “स्पश हे बाद में जिसके वह मकार उस ( स्पर्श ) के समान स्थान वाळा 
अनुनासिक (हो जाता है )”--मकार में अत्व की प्राप्ति होने पर “सळ्छित मे 
्रह्मः-यह ( अशुद्ध रूप ) होगा । वह ( अशुद्ध रुप) न हो इसलिए यह सूत्र 
सङ्गत ही हेर ॥ ३५॥ 

बे० अ°-(मकारपूचेः =) मकार पूर्वं में होने पर; शकार छकार; न= नहीं; 
होता. है । “सशशिशाधि” ॥ ३५ ॥ 

सू० अ०--वाल्सीकि ( आचाये ) के मत में पकार पूर्व में होने पर ( शकार 
छकार नहीं होता है )।. 


(क) पूर्वेपक्षी-५३४ से शकार के छकार होने का निमित्त मकार है। उस मकार 
( निमित्त) का १३।२ से लोप हो जाता है। अब निमित्त के अंभाव में शकार 
के छकार होने का प्रसङ्ग ही उपस्थित नहीं होता है । अतः प्रस्तुत सूत्र के हारा 
शकार के छकार होने का जो निषेध किया गया है वह युक्त नहीं है । 
सिद्धान्ती-५३ के अनुसार १३।२ की अपेक्षा ५३४ पहले लागू होता है । 
५।३४ के लागू होने के समय मकार ( निमित्त) बिद्यमान होता हैं। अतः ५३४ ठ 
के अनुसार शकार छकार हो जाता है और तत्पश्चात्‌ ५।२७ सेमकारनकारहो | 
जाता है। इससे सञ्चितम्‌! इस अशुद्ध रूप की प्रास्त होती हैं। इसअपुढ 
रूप के निवारण के लिए ही प्रस्तुत सुत्र का निर्माण किया गया है । 


CN Oe Cvs (uve 
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त्रि०--चकारः प्रतिषेधाकषंकः । वाल्मीकेः मते पकारपूर्वः शकारइछत्वं नापद्यते । 
यश्रा--“अनुष्टुफ्शारदी”१ ॥ ३६ ॥ 


३ वे०- 'चशढदो नेत्यन्वादिशति । ( पकारपूर्वः = ) पकारे पदान्ते पूर्वे; शकारः 
छकार नाइचुते वाल्मीकेमंतात्‌ । “अनुष्डुफ्शारदी?”१ । अन्न पकारस्य द्वितीयादेश। ॥ ३६॥ 
च्छ ४ _९ 
व्यञ्जनपरः पोष्करसादेन पूवथ नकारभ्‌ ॥ ३७ ॥ 
सा०--व्यक्षनपरः पौष्करसादेरिति वाक्यछेदः । चशब्दः प्रतिषे धमन्वादिशति । “आ- 
दिव्यान्‌ इमश्रुभिः? २ । “तस्मात्‌ श्रेयाँसस्‌”२। व्यञ्जनपर इति किस ? “तर्‍्छुंयोरावृणीमहे?? ४ 
° ~“ 

इति। व्यञ्जनपरात्नपूवस्य णत्वप्नतिषेधः न स्वरपरादिति इद मा भूत्‌ 'तिनैबैनान्छुमयति””॥ ३७॥ 
बत्रि०-पोष्करसादेः मते व्यञ्जनपरः शकारः स्प्शपूर्वो$पि छत्वँ नापद्यते । शका. 

रात्‌ पूर्वः नकारश्च ञकारं न आपद्यतते । यथा--“आदित्यान्‌ श्मश्रुभिः?२। पापीयान्‌ 


त्रि अ०--चकार ( पूर्ववर्ती सूत्र से ) प्रतिषेध का आकर्षक है । बाल्मीकेः= 
वाल्मीकि ( आचाये ) के मत में; पकारपूर्वः = पकार पूर्व में होने पर; शकार छत्व 
को नहीं प्राप्त करता दै । जैसे--“अचुष्टुफ्शारदी”क ॥ ३६॥ 
बै० अ०--च शब्द ( पूर्ववर्ती सूत्र से ) “न” ( नहीं = निषेध ) का अन्वादेश 
करता है । ( पकारपूर्वः = ) पदान्त पकार पूर्व में होने पर; शकार छकार को नहीं 
प्राप्त करता है; चाइमीकेः = वाल्मीकि ( आचार्य ) के मत से। “अनुष्डुफ्शारदी” । 
यहाँ पकार का द्वितीयादेश हेख ॥ ३६॥ 
सू० अ०--व्यव्जन है बाद में जिसके ऐसा ( शकार ) पौष्करसादि के मत 
से (छकार नहीं होता है) और (शकार से ) पूर्व बाळा ( नकार ) जकार 
(नहीं होता है )। | 
त्रि अ०--पौष्करसादेः = पोष्करसादि के मत में; व्यञ्जनपरः = व्यञ्जन 
है बाद में जिसके बह; शकार स्पश पूर्व में होने पर भी छत्ब को नहीं प्राप्त करता 
हे । ओर शकार से; पूर्वश्च = पूर्ववर्ती नकार भी; अकारम्‌ = ञकार को; न = नहीं; 
प्राप्त करता है। जैसे-“आदित्यान्‌ श्मश्रुभिः? । “पापीयान्‌ श्रेयसे”ग। ( पू० ) 
( क ) अनुष्टुबित्यनु--स्तुप्‌ । शारदी ॥ प० पा० 
पकार पूर्व में होने पर शारदी? का शकार छकार नहीं हुआ है । 
( ख ) 'ऊष्म' वर्ण ( शकार ) वाद में होने के कारण १४।१२ से प्रथम स्पशं (= पकार) 
अपने वर्ग का द्वितीय स्पशे (=फकार) हो जाता है । इससे “अनुष्ट्रफ्यारदी” रूप 


की प्राप्ति होती है । 
( ग ) आदित्यान्‌ । शमश्नुभिरिति शमश्नु-भिः ॥ पापीयान्‌ । श्रेयसे ॥ प० पा० 
( १) ४।३।२ (२) ५७१२ . (३) ५१२ 


(४) २।६।१० (५) ३४८ 
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०५ ८ त 
श्रेयसे?”१ पूर्व इत्युक्ते नकार इति कथं लभ्यते ? जकारापत्तिरस्यैवेति भूमः । प्रसक्तस्यैव दि 
मातषधः । व्यञ्जनं यस्मात्‌ परमिति व्यन्जनपरः । नेतत सून्रद्वयसिष्टम्‌॥ ३७ ॥ 

न ¢ 

चे०-च्यङजनपरः शकारः छकारं नाइचुते पोष्करसादेर्मतात्‌। शकारात्पूर्वश्च 
वणों अकार नाश्लुते। अन्न शकारे परतो नकारस्यैव जस्वविधानान्नकारपूवंकशकार- 
विषयकमिदं सूत्रम्‌ । “पुरीषमिष्टका उपधास्यन्‌ इवेतसश्वमभिस्शेत्‌” * । नेद्‌ सूत्रद्वय- 
सिष्टम्‌ ॥ ३७ ॥ 

प्रथमपूर्वो हकारश्चतुथं तस्य सस्थानं प्लाक्षिकोण्डिन्यगौतमपोष्कर- 
सादोनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

मा०--प्रथमपूर्वो इकारस्तस्य प्रथमस्य सस्थानं सवर्गीयं चतुर्थमापद्यते प्लाइया- 


दीनामाचार्याणां मतेद । यथा--“अर्वागृध्येनं परेः?* । “सरदढ वा अश्वस्य” । प्रथमपवं 
इति किम्‌ ? “भ्त्यड्‌होतारमतिसपेत??१ ॥ ३८ ॥ र 


पूर्वे बाल्य--ऐसा कहने पर नकार कैसे प्राप्त होता है ? ( सि० ) इस ( नकार ) को 
ही अकार की प्राप्ति होती हे--यह कहते हैँ! प्राप्त का ही प्रतिषेध ( किया जाता 
है )*। व्यव्जन! है बाद में जिससे वह = व्यञ्जनपर । .ये दोनों सूत्र ( ५३६, 
३७ ) इष्ट नहीं हैं ॥ ३७॥ 
वे० अ०--व्यञ्जनपरः = व्यव्जन है बाद में जिसके वह; शकार छकार 
को; न >_ नहीं; प्राप्त करता है; पौष्करसादेः = पौष्करसादि के मत से पूर्वश्च = 
और शकार से पूव वाला वर्ण; अकारम्‌= ञकार को; न = नहीं; प्राप्त करता है । 
यहाँ शकार बाद में होने पर नकार का ही अत्व--विधान होने से यह सूत्र नकार- 
पूवक शकार विषयक हे । “पुरीषमिष्टका उपधास्यन्‌ श्वेतमश्वमभिस॒शेत्‌”? । ये 
दोनों सूत्र ( ५।३६,३७ ) इष्ट नहीं हैं ॥ ३७ ॥ 
सू० अ०--प्लाक्षि, 'कौण्डिन्य, गौतम तथा पौष्करसादि के मत से प्रथम 
(स्पशं ) हे पूर्वे में जिसके ऐसा हकार उस ( प्रथम स्पर्श ) के समान स्थान वाळा 
चतुर्थ ( स्पशो हो जाता है ) | 
शकार के बाद क्रमश; मकार तथा रेफ “व्यज्ञन! हें । अतः शकार छकार 
नहीं हुआ है तथा शकार से पूर्ववर्ती नकार भी ५।२४ से नकार नहीं हुआ हे । 
(क) पूर्वपक्षी-सूत्र में नकार का उल्लेख नहीं किया गया है। 'पुवे वाला अकार 
नहीं होता है'--यहाँ “पूवे वाला' कहने से नकार का कैसे ग्रहण होता हे । 
सिद्धान्ती--५२४ में नकार के जकार होने का विधान किया गया है। अतः 
उसी ( =नकार ) का निषेध यहाँ हो सकता है, क्योंकि प्राप्त काही निषेध 
होता है । द 


(१)१५७ (२) ५७१ (३) ६३३ (४) ५।३।१२ (५) ६।३।१ 
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त्रि०--( प्छाक्षिकोण्डिन्यगौतमपौष्करसादीनाम्‌ = ) प्छाक्षिप्रश्रतीनां मते; प्रंथमँ- 
पूर्वा हकारः तस्य प्रमरस्य सस्थानं चतुर्थं भजते। यथा--“भर्वारध्येनम्‌?१ । सरदूढ 
चा अश्वस्य”२ | “तद्धिरण्यम्‌? | एवम्प्‌वं इति किम? “प्रत्य होतारस्‌?’ ४ । हकार 
इति किम्‌ | “वाक्त आप्यायताम्‌”० । “वषट्ते” | “तत्ते”” | प्रथम; पूर्वो यस्मादसौ 
प्रथमपुर्वः ॥ ३८ ॥ 


वे०--( प्रथमपूर्वः =) प्रथमे पदान्ते पूर्व; हकारस्तस्य; प्रथमस्य; (सस्थानम्‌ =) 


समानस्थानम्‌ ६ 'चतुर्थमा देशमश्चुते | “अर्वाग्ध्येनस?! ® ॥ “सरड्ढूवे 7८ I “इन्द्रमिद्धरी?१ || 


त्रिश अ०--( प्लाक्षिकोण्डिन्यगौतमपोष्करसादीनाम्‌ = ) प्लाक्षि इत्यादि 
के मत में; प्रथमपूर्च: हकारः = प्रथम हैं. पूर्व में जिसके ऐसा हकार; तस्य उस 
प्रथम ( स्पर्श ) के; सस्थानम्‌ = समान स्थान वाळा; चतुर्थम्‌ चतुर्थ ( स्पशं ); 
हो जाता है। जैसे-“अवीग्ध्येनम्‌”। “सरद वा अश्वस्य” । “तद्विरण्यम्‌?क | 
यह ( प्रथम स्पशे ) पूवं में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “प्रत्यङ्‌ होतारम”ख । 
हकार--यह क्यों ( कहा ) ? “वाक्त आप्यायताम्‌” । “वषट ते” । “तत्ते?ग । प्रथम 
है पूचे में जिससे वह = प्रथमपूर्वे ॥ ३८ ॥ 

वे० अ०--( प्रथमपूर्वः = ) पदान्त प्रथम ( स्पशं ) पूर्वे में होने पर; हकारः; 
तस्य =उस प्रथम ( स्पशे ) के; ( सस्थानम्‌ =) समान स्थान वाळा; चतुर्थम्‌ = 
चतुर्थ ( स्पर्श ) रूप आदेश को; प्राप्त करते हें । “अवोग्च्येनम्‌”। “सरडढुवे” । 
&इन्द्रमिद्धरी"घ । प्रथम ( स्पर्श ) पूर्व में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “रुद्रस्य 


हेतिः” । “एतान होमान”ड । ( प्लाक्षिकौण्डन्यगौतमपौष्करखादीनाम्‌ = ) प्लाक्षि 


(क) मर्वाक्‌। हि। एनम्‌ ॥ सरट्‌। ह। बै। अश्वस्य।। तत} हि- 
रण्यम्‌ ॥ प०पा० 
(ख ) प्रत्यङ्‌ । होतारम ॥ प०पा० 
हकार के पूर्वे में प्रथम स्पर्श न होऋर पञ्चम स्पशं है। अतः परवती 
हकार चतुर्थं स्पशं नहीं हुआ है | 
(ग) वाक्‌। ते। एति | प्यायताम्‌ ॥ वषट्‌ । ते || तत, | ते ॥ प० पा० 
प्रथम स्पर्श के बाद में हकार नहीं है। अतः हकार के चतुर्थ स्पशे में 
परिवर्तित होते का प्रश्‍न ही' नहीं उठता है। 
(घ ) इन्द्रम्‌ । इत । हरी इति || प० पा० 
(ङ ) स्टरस्प । हेतिः ॥ एतान्‌ । होमान्‌ ॥ प० पा० 


(१)६३३ (२)५।३।१२ ` (३) ५४२ 
(४) ६।३।१ (५) १३६ (६) २।२।१२ 
(७) ६।३।३ (८) ५।३।१२ (६) १४३८ 
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प्रथमपूर्व इति किम्‌ ? “रद्रस्य हेतिः” । “एतान्‌ होमान?२। ( प्लाक्षिकोण्डिन्य- 
गौतमपोष्करसादीनाम्‌ = )छाच्यादिम्रहणं तेषां पूजार्थम्‌ । न स्वमतप्यु'दासा्थंम्‌ ॥३८॥ 
अविकृत एकेषास्‌ ॥ ३९ ॥ 


मा०--एकेषां शाखिनां प्रथमपूर्वो हकारः अविकृतो भवति । यथा--“सरट्‌ ह 
चा अश्वस्य” ॥ ३९॥ 


त्रि८--एकेषां मते प्रथमपूर्वो हकारः अविकृत!ः भवति। यथा--“अर्वाग्‌ 
होनम्‌ ४ ॥ ३९ ॥ 

वै०--एकेषां मते प्रथमपूर्वो इकारः; ( अविक्रतः= ) न विक्रियते। प्रथमस्य तु 
वच्यमाणविधिना तृतीयादेशः पूवेवन्गवत्येव । “भर्वारह्मेनम्‌?* । सरड्ह वे” १ । “इदूद्वरी 
वद्दतः”* ॥ ३९ ॥ 


इत्यादि का; अहण उनके सम्मान के लिए है, न कि अपने मत के निराकरण करने 


के लिए ॥ ३८ ॥ 

सू० अ०--कतिपय आचार्यों के मतानुसार ( प्रथमपूर्वे हकार) अविकृत 
( रहता है )। 

त्रि) अ०--एकेषाम्‌ = कतिपय आचार्यों के मत में; प्रथम ( स्पर्श ) हे पूर्व 
में जिसके ऐसा हकार; अविकृत रहता है। जैसे--“अवोग्‌ होनम्‌”ल ॥ ३९॥ 

बै» अ०--एकेषाम्‌ = कतिपय आचार्यों के मत में; प्रथमपूर्वेक इकार; (अवि- 
कृतः) विकृत नहीं होता है । प्रथम (स्पशे) का तो आगे कही गई विधि . 


( क ) पदान्त प्रथम स्पर्शे-वर्णो और पदादि हकार की संधि होने पर क्या विकार होता 
है--इस सम्बन्ध में सूत्रकार ने स्पष्टतया यह नहीं बतलाया है कि उनका इस 
बिषय में वया मत है ? उन्होंने चार सूत्रों ( ५।३८--४१ ) में विभिन्‍न आचार्यो 
के परस्पर-त्रिरोबी मतों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने किसी एक मत को पुष्टि में 
भी कुछ नहीं कहा है, जिससे समझा जा. सके कि सुत्रकार को यह मत अभीष्ट है । 
भाष्यकार ने ५।४१ के अन्त में कहा है कि ये तीन सूत्र ( ५३६--४१ ) इष्ट नहीं 
है । इससे ज्ञात होता है कि भाष्यकार के अनुसार प्रस्तुत सूत्र (५।३८ ) में प्रति- 
पादित मत ही सूत्रकार को अभीष्ट है। यही कारण है कि भाष्यकार यहाँ कह 
रहे हैं कि प्लाक्षि आदि आचार्यो' का ग्रहण उनके सम्मान के लिए किया गया है। 
सूत्रकार यह नहीं कह रहे हैं कि इस सुत्र में प्रतिपादित मत इन आचार्यों का ही 
हैं, उनका अपना यह मत नहीं हैं। यही मत उनका भी है । 


(ख) अर्वाक्‌ | हि। एनम्‌ ॥ प० पा० 


(१) १।१।१ (२) १।९।४ (३) ५।३।१२ 
. (४) ६।३।३ (५) १४३८ 
५२ 
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च्छ च 
चतुर्थोऽन्तरे शत्यायनादीनाग्‌ ॥ ४० ॥ 
मा०- -शैत्यायनादीना कोहलीपुन्र-भार द्वाज-स्थविरकोण्डिन्य-पौष्करसादीनां शाखिनां 
प्रथमहकारयोरन्तराले चतुथं आगमो भवति ।. तस्थेदानीमनियमेन प्रापिरन्याचार्याणास्‌ । 
तस्मात्‌ प्रकृत एवं सस्थानइचतुर्थ: स्यात । “सरट्दद्द वे7१ । “यतध हारियोजनी- 
रिति”२ ॥ ४० ॥ हर ६५ / 
` त्रि०-शेत्यायनादीनां मते हकारपरथमयोः; अन्तरे = मध्ये; प्रथमसस्थानः चतुर्थ; 
आगमी भवति । यथा--“भर्वाष्हयेनं परेः7३ । आदिशब्देन कोहलीपुत्रभरद्वाजस्थविर- 
कोणिडन्यपौष्करसादयो गृह्वान्ते ॥ ४० ॥ 
वे०--शेत्यायनादीनां मते; अन्तरे = प्रथमहकारयोमंन्ये; चतुर्थ भागमो अवति । 
अन्नापि प्रथमस्य तृतीयादेशो भवस्येव । “'अर्थारच्होनम्‌?१ ॥ ४० ॥ 


सीमारसकानां च मीमारसकानां च ॥ ४१ ॥ 


मा०--मीमांसकानां च शाखिनां प्रथमहकारयोरन्तराले प्रथमसस्थानश्वतुथे आगमो 
भवति । यथा--“अर्वागुधह्यनम??९। “यद्ष्होष्यामि?* ॥ ४१ ॥ 


(८३ ) से ठृतीयादेश पूवेबत ही होता है। “अबीर्ह्येनम्‌”। “सरडढबै” । 
४ इद्हरी वहतः?क ॥ ३९ ॥ 
` _ सू० अ०--शेत्यायन आदि के मत में ( प्रथम स्पर्श ओर हकार के) मध्य में 

. चतुर्थ ( स्पशे का आगम होता है) | 

त्रि० अ०--शेत्यांयनादीनास्‌ = शेत्यायन इत्यादि ( आचायों ) के मत में; 
हकार ओर प्रथम स्पशो के; अन्तरे = मध्य में; प्रथम ( स्पर्श ) के समान स्थान वाले 
चतुर्थ ( स्पर्श ) का आगम होता है। जैसे--“अवीरब्हयेनं पर!” । आदि शब्द से 
कोहलीपुत्र, भरद्वाज, स्थविर, कौण्डिन्य, पौष्करसादि का ग्रहण होता हे ॥ ४० ॥ 
त वे० अ०- शैत्यायनाढीनाम्‌-- शेत्यायन इत्यादि के मत में; अन्तरे = प्रथम 
( स्पशे ) ओर हकार के मध्य में; चतुर्थं ( स्पर्श ) का आगम होता है । यहाँ भी 
प्रथम का ठुतीयादेश होता ही हे । “अवोरघ्ह्येनम्‌”ल ॥ ४० ॥ 

स अ०--मीमांसकां के अनुसार भी ( प्रथम स्पर्श और हकार के मध्य में 
प्रथम स्पशं के समान स्थान वाळे चतुर्थ स्पर्श का आगम होता हे ) | 


(क) सरट्‌ । ह। वे ॥ इत_। हरी इति ॥ प० पा० 
` (ख ) अर्वाक्‌ । हि। एनम्‌ ॥ प० पा० 


(१) ५।३।१२ (२) ६५६ (३) ६।३।३ 
(४) १२।२ (५) ६।५।९ 
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५ ¦ आगमादि-प्रकरणम्‌ ¦ ४११ 
त्रि०—चकारः पुर्वोक्तविधिमन्वादिशतिं । मीमांसकानां चान्तरागममतं सम्मतम्‌ । 
पुवेमेवोक्तमुदाइरणम्‌ । मीमांसकानां पूजाघ पृथक्‌ सूत्रारम्भः । नैतत्‌ सून्रद्वयसिष्स्‌ ॥ ४१ ॥ 
वे०--'चशग्दो$नन्तरोक्त चतुर्थमारसमन्वादिशति । ( मीमारसकानास्‌=) मीसाई- 

सकाः केचिदषयस्तेषासपि मतात; चतुर्थागमो भवति । नेदं सूत्रत्रयमि्टम्‌ ॥ ४१ ॥ 


च्रि० अ०--चकार पूर्वोक्त (= ५।४० में उक्त) विधि का अन्वादेश करता है । 
मीमांसकानां च = सीमांसकों को भी; मध्य में आगम बाला सत मान्य है । उदा- 
हरण पूर्वोक्त ही हं । मीमांसकों के आदर के लिए प्रथक्‌ सूत्र का आरम्भ ( किया 
गया है ) । ये तीनों ( ५।१९-४१ ) सूत्र इष्ट नहीं हैं ॥४१॥ 

बै» अ०--च शब्द्‌ अव्यबहित पूर्व में कहे गए चतुर्थ ( स्पर्श ) के आगम 
का अन्वादेश करता है. । ( मीमाखकानास्‌ = ) मोसांसक कतिपय ऋषि हैँ, उनके 
भी मत से; चतुर्थ ( स्पर्श ) का आगम होता है । ये तीनों सूत्र इष्ट नहीं हैं । 


(क ) पुर्वेवर्ती सुत्र ( ५।४० ) में उक्त विधान मीमांसकों को भी मान्य है, अतः मीमां- 
सको का ग्रहण भी पू्ववतीं सूत्र में ही किया जा सकता था । इस प्रकार लाघव 
होता--एक सूत्र कम हो जाता । किन्तु मीमांसकों के प्रति सम्मांन प्रकट करने 
के लिए गौरव को अपनाकर भी उनका उल्लेख एथक्‌ सुत्र में क्रिया गया है। 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 


विसर्जनीयो 
अथ षकारःसकारविसजनीयो ॥ १॥ 

सा०--अथेत्यधिकारः सकारविसजंनीयी षकारमापद्येते इत्येतदधिकृतं वेदितब्यम्‌ । 
इत उत्तरं यद्वक्ष्यामः उत्तरत्र उदाहरिष्यामः ॥'१ ॥ 

त्रि०--अथ इत्ययमधिकारः । सकारविसर्जनीयो षकारम्‌ आपद्यते इत्येतदधिकृतं 
वेदितव्यम्‌ , इत उतर यद्वच्यामः ॥ १ ॥ 

घे ०-अधिकारोऽयमर्वाङ्‌ नकारस्य णकारादेशात्‌ । ( सकारविसजँनीयो = ) 
सकारविसजेनीययोः; ( षकारम्‌= ) ष्वम्‌; अधिक्रियते । तत्रादौ सकारस्य विधीयते ॥१॥ 


स्वानासो दिव्यापोह यमुकमूमोप्रोत्रीमहिद्यविपद्यवग्रहपूर्व; ॥ २ ॥ 


सा०--स्वानासोदिवि, आपोहि, अयसु, कञ्च, ऊ, मो, प्रो, त्री, महि, चवि, पदि, 
इस्येचंपुवं अवम्रहपूर्वशच सकारः षकारमापद्यते। थथा--'स्वानासो दिविषस्स्वग्ने?१ । 
स्वानासो दिवीति किम्‌ ? “तृतीयस्यामितो दिविसोमः?। “आपो हि छा मयोभुवः? १ । 
आपो दीति किंम्‌? “न हि स्वस्स्वे हिनस्ति । “अयसुष्य प्र देवयुः? । “कु 
ब्विदस्य? १ । अयसुकसु इति किम्‌ ? “तदु सोम आइ? । “ऊध्वे ऊपुण7८ । “मो 
षू ण इन्द्र” । “प्रो ष्वस्मै पुरो रथम्‌”१°। “त्री षघस्थेति”११ । “महि पद्चुस- 


सू० अ०--अब सकार और विसर्जनीय षकार ( हो जाते हें ) ( - यह 
अधिकार जानना चाहिए ) । 

त्रि अ०--अथ--यह अधिकार ( अर्थ में प्रयुक्त है )। इससे आगे जो 
कहेंगे वहाँ; सकारविसजनीयौ = सकार और बिसजेनीय; घकारम्‌ = षकार हो 
जाते हैं-यह्द अधिकार जानना चाहिए ॥१॥ 

चे० अ० - नकार के णकारादेश से पहले तक यह अधिकार ( चलेगा ) । 
( सकारविसर्जनीयौ = ) सकार और बिसजेनीय के; ( षकारम्‌ = ) षकार होने 
का; अधिकार किया जाता है । उनमें से पहले सकार के (षकार होने का ) विधान 
किया जाता है ॥१॥ 

सू० अ०-- स्वानासोदिवि , आपो हि , अयमु , कमु , ऊ , मो , प्रो, त्री , 
महि , यचि ( पद ) , अथवा समास का पूर्व-पद पूर्व में होने पर ( सकार षकार हो 
हो जाता है )। 


(१)२२१४ (र)र।पा७ऽ (३)४ाशश . (४) ५१७ 
(५) ३।५।११ (६) २६११ (७) ४२८ (८) ४१४ 
(६) १८१३ (२१०) १७१३ (११) २।४।११ 
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५ ¦ षत्व-प्रकरणम्‌ ¦ ४१३ 


च्ञमः''। “य उप॒ चविष्ठ” । “पदि पितामसुञ्चता”१ । अवम्रहपूर्व-“'हंसः शुचिः 
घत्‌?" । “नृषद्‌ स्वा म्रुषद्स्‌''` ॥ २ ॥ 


त्रि०--स्वानासोद्वि आपोहि अयसु कमु ऊ मो प्रो त्री महि द्यवि पढि इत्येव- 
्पूर्वो ऽवग्रहपूर्वश्च सकारः षक्तारमापद्यते । यथा--“उत स्वनासो दिविषन्तु”६ । स्वानास 
इति किस्‌ ? “तृतीयस्यासितो दिविसोस भासीव??० । “नापो हिष्ठा मयोसुवः?!€ । आप 
इति किस्‌ ? “न हिः स्वस्स्व£हिनस्ति?९ । “अयसुष्य प्र देवयुः?१० | “कसुष्विदस्य 
सेनया??११ । अयं, कम्‌ इति किम्‌ ? “तदु सोस आइ”१२ । “उपुण उतये?१९ । “पोषण 
इन्द्र "१४ । “प्रोष्वस्मे?१५ | “न्रीषधस्था”१ ६ । “महिषदय मत्नमः7१० । “य उप 
अवि” | “परद्षितास?१९ । “शुचिषद्दसुः7२० । “झया विष्ठा जनयन्‌”* । 
“गोष्टोमं द्वितीयम्‌?२२ । अवग्रहः पूर्वो यस्मादसौ अवग्रहपूर्वः ॥ २॥ 


र वै०--अन्न पूरवपदनिसित्तं पश्वसुच्यमानं पदान्तनियतस्य विसजेनीयस्याभावात्सकार- 
स्येव भवति । तद्यमर्थः--स्वानासो दिवि। आपो हि । अयसु । कसु । ऊ। मो। भ्रो। 
त्री । महि । अनि । पदि । अवग्रहे । स्वानासो दिवीत्यादिषु; ( अवम्रहपूर्वः = ) अवग्रद्दे च 
पूर्वघु; सकारः पकारं चिकारमेति। “उत स्वानासो दिविषन्स्वग्नेः 7६ । स्वानास इति 


त्रि" अ०-स्वानासोदिचि ` 'पदि-ये (पद ) पूर्वं में होने पर अथवा; 
अवशग्नहपूर्व! = समास का पुर्व-पद्‌ ( अवग्रह ) पूर्व में होने पर; सकार षकार हो 
जाता है ।'......।।२।। 

वे० अ०--यहाँ पूर्व-पद्‌ हे निमित्त जिसका ऐसे षत्व का कथन होने पर 
निश्चित रूप से पद्‌ के अन्त में आने वाले विसजेनीय का अभाव होने से सकार 
का ही ( षत्व ) होता है ।ख इससे यह अर्थ हुआ- स्वानासो दिवि”'अवद्रहपूर्व ` 


(क) स्वानासः | दिवि। सन्तु ॥ दिवि। सोमः। आसीत्‌ ॥ आप$। हि। स्थ ॥ 
न | हि। स्वः || अयम्‌ । उ । स्यः। प्रेति ॥ तत्‌ | उ। सोमः ॥ उ । स्विति ॥ 
मो इति | स्विति ॥ प्रो इति | स्विति ॥ त्री । सधस्थेति सघ-स्था ॥ महि । 
सत्‌ ॥ छावि। स्थ ॥ पदि | सिताम्‌ ॥ शुचिषदिति शुचि--सतु ॥ विष्ठा इति 
वि—स्थाः | गोष्टोममिति गो--स्तोमम्‌ ॥ प० पा० 

(ख ) इस सूत्र में जिस षत्व का विधान किया जा रहा है उसका निमित्त पूवपद होता 
है । पूर्वपद के कारण जो कार्य होता है वह पद के आदि में होता है। यह 


(१)३।र२:म (२)२४।१४ (३) ४७१५ (४) १५:२५ 
(५) १७१२ (६) २२१४ (७)३।५७ (८)४१५ 
(९) ५१७ (२१०) ३१५११ (२११) २१११ (१२) ४२८ |= 

(१३) ४१४ (१४) १८३ (११) १७१३ (१६)२।४।११ 

(१७) ३२८ (१८) २४१४ (१९) ४७१५ (२०) १८१५ | 

(२१) १७१२ (२२) ७४११ | कक त वदा 
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किस्‌ ? “तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌? । “आपो हिष्ठा मयोभुव३”९ । भाप इति 
किम्‌ ? “वदूमा हि सूनो अस्यझसद्वा चक्र? । “अयसुष्य प्र देवयुः? | “कसुष्विदस्य 
सेनया” । “समत ऊषु मधु मधुनाऽभि योधि?६। अयम्‌ कम्‌ इत्युपबन्धाभ्यां दीघेण च 
किस्‌! “तदु सोम आह”०। “मोषूणः?€ । “घ्रोष्वस्मै”१ | “श्रीषधस्था”१° । 
“सहिषदयुमन्नमः”११ । “य उप द्यविष्ठ7१२ | “पदिषितामझुळचत”१२ । अवग्रह- 
पूर्व । “सुषदा योनिशस्वाद्दा”१२ | “मध्यतोऽचुष्डुसा”११ ॥ २ ॥ 


असदासासिम्चःश्च ॥ ३॥ 

मा०----असदाम भसिन्चन्‌ इत्येतयोग्रेहणयोः सकारः षकारमापद्यते । अवग्रहः 
पूव इति चकारो ज्ञापयति । यथा-_“येन कामेन न्यघदासेति?१६ । “यासिसिंन्नावरुणावभ्य- 
षिल्चन्‌? १० । अवप्रहपूव इति किस्‌? “अजायां घमं आसिद्धन??१< । अवभ्रहपूर्व अकारेण 
व्यवहतिरिति सूत्रारम्भः ॥ ३ ॥ 

त्रि -असदाम, असिञ्चन्‌ इत्येतयोः सकारः षकारमापद्यते । यथा--“येन कामेन 
न्यषदामेति”१ ६ । “सित्रावरुणावभ्यषिन्तचन्‌” १० । चकारोऽवमहपूवंतवान्वा देशकः । अन्वादेशे 
किम्‌ ? “अजायां घर्मे" प्रासिन्चन्‌?१९ । अवश्नहपूर्व्वेऽप्यकारेण व्यवेत इत्ययमारस्भः । 


स्वानासो दिवि इत्यादि तथा समास का पूर्व-पद ( अवग्रह ) पूर्व में होने पर ; सकार 
षकाररूप विकार को प्राप्त करता है । "``" क ।।२॥ 


सू० अ०-- असदाम ओर असिञ्चन्‌ (का सकार) भी (षकार हो 
जाता है ) । 

त्रिश अ०-असदाम ओर असिञ्चन्‌ --इन दोनों का सकार षकार हो 
जाता है । जेसे-- येन कामेन न्यषदामेति” ।“मित्रांवरुणाभ्यषिञ्चन्‌ ” !ख चकार 


विदित ही है कि विसर्जनीय सव॑दा पद के अन्त में आता है, पद के आदि में कभी 
नहीं । अतः इस सुत्र में सकार के षत्व का विधान किया जा रहा है, विसजंनीय 
के षत्व का नहीं, यद्यपि अव्यवहित पूर्ववर्ती सूत्र (६।१) में सकार और विसर्जनीय 
के षत्व का अधिकार किया गया है । 
(क) वद्मा । हि। सुनो इति ॥ सुषदेति सु--सदा ॥ अनुष्टुमेत्यनु--स्तुमा ॥ प० पा० 
(ख) न्यषदामेति नि--असदाम ॥ अभ्यषिश्वत्षित्यिमि--असिश्वन्‌ ॥ प० पा० 


(२१) २।५७ (२)४१५ (३) १३१४. (४) ३।५।११ 

(५) २।६।११ (६) ३५१० (७) ४।२।८ (८) १।८।३ 

(९) १।७१३ (१०) २४११ (११) ३२८. (१२) २।४।१४ 
(१३) ४७१५ (१४) १११३ (१५) ५१३ (१६ ) ७।५।२ 
(१७) १0८११ (१८) ५४३ 
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नञ्‌, छाघवादकारच्यवेतोपीत्येतावतेदालम्‌ , कण्डोक्तथा किम्‌ ? उच्यते--“हृत्स्वसो मया- 
भून्‌” इत्यादो मा भूदिति ॥ ३ ॥ 


ha ९ 
चें०--चशब्देनावप्रहपूर्च इत्यन्वादिइयते । अनन्तरार्थ त्विदं वचनम्‌ । अवे पूर्व 


( पूर्वसूत्र से ) अवग्रह-पूर्वत्व का अन्वादेशक है । अन्वादेश से क्या ( छाम है ) ? 
“अज्ञायां घ्म प्रासिळ्चन्‌ 7 ।क पूर्व-पद ( अग्रह) पूर्व में होने पर भी अकार से 
व्यवहित है, इसलिए यह सूत्र आरम्भ किया है |ख (प्र०) रूघु होने से “अकार- 
व्यवेतोडपि”--यह ( सूत्र ) कहना ही पर्याप्त था, प्रथक्‌ शब्दों ( = असदाम और 
असिञ्चन्‌ ) के स्पष्ट रूप से कथन से क्या ( छाभ है.) ? (३०) कहते हे--“हृत्स्वसो 
मयाभून” इत्यादि में (सूत्र की प्रवृत्ति) न हो ( इसलिए इन शब्दों को 
कहा है )ग ॥ ३ ॥ 


वै० अ०--च शब्द से (पूर्ववर्ती सूत्र से ) अवग्रहपूवे का अन्वादेश होता है । 


(क) अजायाम्‌ । घर्मम्‌ | प्रेति। असिद्चनु ॥ प० पा० 
पूर्व-पद ( अवग्रह ) के वाद में विद्यमान “'असिःचन' का सकार षकार होता 
टर है। यदि पूर्ववर्ती सूत्र ( ६।२ ) से अवग्रहपूवेत्व का अन्वादेश न किया जाये तो 
उपयुक्त स्थल में भी “असिच्चन! का सकार षकार हो जायेगा । किन्तु यह इष्ट नहीं 

है। अतः अवग्रहपूवेत्व का अन्वादेश आवश्यक है । 

(ख) पूर्वेपक्षी--अवग्रह पुवे में होने पर 'असदाम' और “असिश्चन! का सकार ६।२ से 
ही षकार हो जायेगा । तब इस पृथक्‌ सुत्र से इन पर्दो के सकार के षकार होते 
का विधान क्यों किया गया है? सिद्धान्ती--इस सूत्र के द्वारा प्रथक्‌ विधान 
करने का यह कारण है कि अवग्रह और 'असदाम' तथा असिच्चनु' के मध्य में 
अकार का व्यवधान होने पर भी इन पदों का सकार षकार हो जाता है। इस 
व्यवधान के कारण ६।२ से इन पदों का सकार पकार नहीं होता है । 

(ग) हृत्स्वप इति हृत्यु--अस; ॥ प० पा० 

यदि असदाम' और “असिश्चनु! का कथन न करके यह कहा जाता कि 
अकार से व्यवहित होने पर भी षत्व हो जाता है तव उपयुक्त स्थल में पुर्व-पद 
( हृत्सु ) के बाद में स्थित अस» का सकार षकार हो जाता । किन्तु यह अभीष्ट 
नहीं हे । इस अनिष्ट रूप के निवारण के लिए ही 'अकार से व्यवहित होने पर 


गया हे । 


(१) ४२११ 
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असदाम असिञ्चन्‌ इत्यनयोः सकारः षकारं विकारमेति । “न्यषदासेति तासास??१ । “मित्रा 
वरुणावभ्यषिद््वन!7२ । अन्वादेशेन किस्‌ ? “अजायां घमं प्रासिञ्चन्‌? ॥ ३॥ 


Cn दात्त १ ७ 
उपसगनिष्पूर्वोञ्चुदात्त पदे ॥ ४ ॥ 

मा०--उपसगंपूर्वः निष्पूर्वशच सकार; षकारमापदते अचुदात्ते पदे वर्तमान; । यथा 
उपसगं पूर्व --“साम्नाउ्येनाभिषिङचामि”४ । “यजमाने प्रतिष्ठापयस्ति”५ | “क्मन्न्‌- 
जॅमिति परि षिव्चति?६ । “इमं विष्यामि” । “निष्टनिहि दुरिता??€< । “विप्रो दूतः 
परिष्कृतः? । उपसगंनिष्पूवे इति किस्‌ ? “णवे सदने सीद”१० | “वृद्दत; शर्मणि 
स्यामरनेः” ११ । अनुदात्ते पद्‌ इति किंम्‌ ! “वि सीमतः सुरुचो वेन झावः?१२। “भ्न 
सवना पाहि विष्णु:?१९। अचुदात्त इति सपम्या धारो निर्दिश्यते । प्रकृतत्वाच्च तस्यैवा- 
घारस्वम्‌। पदप्रणेन कालार्थः पदकार इति। अन्यथा संदितायामाधारे विह॒त्यु- 
प्रातिः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

त्रि०--( अनुदात्ते पदे = ) सर्वाचुदात्ते पदे; वर्तमानः सकारः; ( उपसर्गनि- 
पूर्वः = ) उपसगंपूर्वो निष्पूर्वों वा; षस्वमापद्यते। यथा--“अइमन्नूजँमिति परिषि- 
व्तचति”९। “इमं विष्यामि’ । “साञ्राज्येनासिषिञ्चामिः । “यजमाने प्रतिष्ठाप- 


व्यवधान के लिए यह कथन ( विधान ) किया गया हे ।क अवग्रह पूर्वे में होने पर 
'असदास' -'असिञ्चन्ए--इन दोनों का सञ्चार पक्रार विकार को ग्राप्त करता है । 
“न्यषदामेति तासाम्‌”! “मित्रावरुणाबभ्यषि्चन्‌”। अन्वादेश से क्या ( लाभ 
हे) ? “अजायां घम प्रासिञ्चन्‌? ॥ ३॥ 

सू० अ०--उपसर्ग अथवा निः पूर्व में होने पर सवोलुदात्त पढ्‌ में ( स्थित 
सकार षकार हो जाता है ) । 

त्रिश अ०--( उपखर्गेनिष्पूचः= ) उपसर्ग अथवा निः पूर्वे में होने पर; ( अङुः 
वत्ते पदे = ) सर्वानुदात्त पद्‌ में; वर्तमान सकार; षत्व को प्राप्त करता है। जैसे 
“अश्मन्नूज॑मिति परिषिञ्ति”। “इमं विष्यामि” । “साम्राब्येनाशिषिन्नामि” । 


(क) ६।२ से पूर्व-पद ( अवग्रह ) पूर्व में होने पर अव्यवहित बाद वाला सकार षकार 
होता है । किन्तु प्रस्तुत सुत्र से पूर्वपद और सकार के मध्य में अकार का व्यव- 
घान होने पर भी सकार षकार हो जाता है | 

( १) ७५२ (२) १।८।११ (३) ५४३ 
(४) १७१० (५)६।१४ (६)५।४।४ (७) १११० 
(८) ४६।६ (६) ३।२।११ (१०) ४३१ (११) ४१॥५ 
( १२) ४२।८ (१३ ) १।४।१० 
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यन्ति” । “निषसाद धुंतब्रत:” रै । पृतान्युपसरापर्वाणि। निष्पूव॑ंमपि यथा--“निष्ट- 
निहि दुरिता” । एवम्पूर्व इति किम्‌ ? “सदने सीद”४ | “ब्वृहतइशर्मणि स्याम्‌? । 
सर्वानुदात्त इति किम्‌? “वि सीमतः” । “अभि सवना पाहि?” । पद इति किम्‌ ? 
कालाथेम्‌ । पदकाले अनुदात्त इत्यथः ॥ ४ ॥ 

चे०--उपसगेपु निइशब्दे च पुवं सर्वाचुदात्तपदस्थः सकारः पकारं विकारमेति। 
अनवग्रहपुवार्थ वचनम्‌ । “अभिष्यामः पुत्सुती;”८ । “प्रतिष्टोभन्ति?९ । “निष्ट्रनिहि??१० | 
एवं पुवं इति किम्‌ ? “किशस्विदासीत्‌”११ । अजुदात्त इति किम्‌ ? “प्रतिस्तोमारंशस्यमानं 
शुभाय?१२ । पद इति किम्‌ ? अचुदात्तपरमात्रेण मासूत्‌। “वि सीमतस्सुरुचः” ११ ॥४॥ 


रासः सप्तेडग्निनिविंदु्मीु! पायुभिरवेः सुमतिर्मा किरीयुरायुराभिः सघिन- 


किस्तकारपरो निंत्यम्‌॥ ५॥ 
[०—रासोऽग्निः, सप्तेऽरिनिः, निः, विदुः, सीढुः, पायुभिः, वेः, सुमतिः, माकिः 


“यजमाने प्रतिष्ठापयन्ति’। “निषसाद शृतत्रतः? ।क ये उपसगे-प॒र्वे ( के उदाहरण 
है )। निःपूर्व (का उदाहरण ) भी जैसे-“निष्ट्ठनिद्ि दुरिता”।ख ये ( उपसर्ग 
तथा निः ) पूर्वं में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “सदने सीद” । “बृहतंश्शर्मणि 
स्याम्‌? । सर्वानुदात्त ( पद्‌ ) में--यह क्यों ( कहा ) ? “बि सीमतः?। “अभि 
सवना पाहि?” ॥घ पद--यह्‌ कयां ( कहा ) ? काल के ज्ञान के लिए । पद्‌ (-पाठ ) की - 
अवस्था में अनुदात्त-यह अर्थ है ॥४॥ 
चे० अ०--उपसर्ग' अथवा “निः शब्द पूर्व में होने पर सवोनुदात्त पद्‌ में 
वर्तमान सकार षकार विकार को प्राप्त करता है । ( यह ) कथन ( विधान) अव- 
ग्रह पूर्व में नहीं है जिसके ऐसे ( पद में स्थित सकार ) के लिए हे । ( उदाहरण) 
“असिष्याम; प्रत्सुती? । “प्रतिष्टोभन्ति? । “निष्ष्टनिहि? | ये ( उपसर्ग तथा निः ) 
पूर्व में होने पर--यह क्यों कहा ! “किर स्विदासीत”। अनुदात्त ( पद्‌ ) में यह 
क्यों कहा ! “प्रतिस्तोमा< शस्यमानं गृभाय?। पद्‌ यह क्‍यों कहा ? केवळ अनुदात्त 
बाद में होने से ( सकार का षकार) न होवे। “बि सीमतरसुरूचः” ॥४॥ 
सू० अ०-रासंः तथा सध्ते से युक्त अग्निः, नि! विदुः, मीढु।, पायुभिः, वेः, 
(क) अश्मन्‌ । ऊजंम्‌ । इति | परीति । सिच्चति॥ इममु । बीति | स्यामि ॥ अभीति। 
सिः्चामि ॥ प्रतीति | स्थ्रापयन्ति ॥ नीति । ससाद ॥ प० पा० 
(ख) निरिति । स्तनिहि॥ प० पा० 
(ग) सदने। सीद ॥ शमंणि। स्याम्‌ ॥ 
(घ) वीति । सीमतः ॥ अभीति । सवना ॥ 


(१) ६२४ (२) १०१४ (३) ४।६।६ (४) ४३१ (१) ४१६ . 
(६) शरद (७) १४१० (८)२४४६ (९)राराशर || 


५३ र 
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इयु, आयः, आभिः, सधिः, नकिः, इत्येतेषु तकारपरो विसजेनीयः षकारमापद्यतै । यंथी-- 
“अविदुष्टरासः । ` अग्निष्टत्‌? । “सेध्यश्च सप्ते। अग्निष्ट्वा? । रासस्सप्तेति किम्‌ ? 
“तेजो 5युप्रेहि अरिनिस्ते तेजः” १ । “अग्निस्तत्पुनः?* । “तेजसा निष्टपामि”१ | “दिदुष्टर 
सपेम” । विदुरित्येतस्मिन्‌ प्रणे अविदुरित्यस्मिन्नपि विधिः प्राप्नोति। कस्मात्‌ ? 
“अप्यकारादि? $ वचनात्‌ । यथा--"विदुघा अविदुष्टरासः” । “मीदुएम शिवतमः । 
“'दुन्धेभि। सवितः पायुसिष्ट्वम??€ | पायुभिरिति किमर्थम्‌ ? “त्रिसिस्तिष्डं स्तिष्ठति? १-। 
“पावक शोचे वेष्ट दि”१° । “गम्भीरा सुमतिष्टे अस्तु” ११ । सुमतिरिति किस्‌? “प्रम- 
तिस्ते देवानाम्‌? इत्यन्यस्यां शाखायाम्‌ । “माकिध्टे व्यथिरा दधर्षीत्‌? २ । “यष्ट ये 
पुवंतराम!? १९ । “आयुष्टे विश्वतो दधत्‌?१ ४ । “आभिष्टे अद्य” १५ । “सधिष्टव सौषधीः? १६ । 
“नकिष्टं ध्नन्त्यन्तितः? १० । तकारपर इति किम्‌ ? “आयुश्च मे?१८< । नित्यमिति किम्‌ ? 
“ऋकाररेफवति१९, “अवग्रह??९" इति । अवम्रहप्रतिषेधात्‌ विदुरित्यस्मिन्‌ प्रहणे अव- 
-अहस्थस्य विसजंनीयस्य षत्वं न स्यात्‌। अन्यथा अनवग्रहः स्यात्‌ ? यथा निष्टपामि तस्मा- 
न्नित्यं इस्यारभ्यते । “विदुष्टरं सपेम” इति सिध्यति ॥ ५ ॥ 


त्रि०--( रासः सप्तेडग्निः = ) रासः सप्ते इत्येताभ्यां विशिष्ट जर्निरित्यस्मित 


महणे; निः विदुः मीढुः पायुभिः वेः सुमतिः माकिः शयुः आयुः आभिः सधिः नकिः 
इत्येतेषु च विसर्जनीयः तकारपरः घकारं नित्यं आपद्यते । यथा--“'अविदुष्टरासः 
अग्निएत्‌?'१ । “भेध्यश्च सप्ते । अग्निष्ट्वा” | एताभ्यां विशिष्ट इति किम्‌? “नाके5ग्निस्ते 
तनुवम २) । "निष्टपामि गोष्ठम्‌” | “बिदुष्टरशसपेम”¬१ । “अप्यकारादि?६ । 


सुमतिः, माकिः, इयुः, आयुः, आभिः, सधिः, नकिः ( में स्थित विसर्जनीय ) तकार 
बाद में होने पर, नित्य ( षकार हो जाता है ) । 


त्रि अ०--( रासः सप्तेऽग्निः= ) रासः, सप्ते-इनसे विशिष्ट अग्निः 
इस पद्‌ में; निः"''नकिः-इनमें भी स्थित ब्रिसरजनीय; तकारपरः तकार वाद में 
होने पर; नित्य ष हार हो जाता है" । “अकार से प्रारम्भ होने वाले को भी ( पद 
जानना चाहिए )-इस कथन से “अधिदुष्टरासः”--यह भी उदाहरण हैर । 


(क) अविदुष्टरास इत्यविदु:--तरास: ॥ प० पा० 


(१) १।१।१४ (२)५।१।११ (३) १११७ (४) ३।२।५ 

(५) २५१२ (६) १५२ (७) ४५१० (८) १४ २४ 

(९) ५४१२ (१० ) ४३१३ (११) १।४।४५ (१२) १।२।१४ 
(१३) २।४३३ (१४) ११।१४ (१५) ४४४ (१६ ) ४।२।३ 
(१७) २११११ (१८) ४७१ (१९ ) ६।८ (२०) दा€ 
(२१) शश८ (२२ ) १।१।१० 
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इति वचनात्‌ “अविदृ्टरासः? १ इत्पप्यदाहरणम्‌ । “म दष्टम शिवतम”२ । “पायभिष्टठवई 
शिवेभिः? । पाय्विति किम्‌ ? “त्रिभिस्तिष्ठटतिप्ठति”'। “शोचे वे्वशहि यञ्बा”¬ | 
“सुमति अस्तु?  । स्विति किम्‌? “ग्रमतिस्तै देवानाम? इति शाखान्तरे । “माकिष्टे 
व्याथरा दघर्षीत्‌”० | “ईयुष्टे ये पुर्वंतराम्‌''° । “नाय आयुर्दा:”* | “आसिष्ट अद्य 7१० | 
“अपस्वर्ने सधिष्टव??११ | “नकिष्टं ध्नन्ति” १२ | नित्यशब्दः किमर्थः ? “ऋका ररेफवतिः २ 

अवग्रहः ?१ ४ इति प्रतिषेध वच्यति । “अविदु $१५ इत्यत्र विसजेनीयस्याव ग्रहस्थत्वात षर्व ' 
न स्यात्तन्मा भूदिति, कण्डोक्तिरपि विदुरित्यस्येव न त्वविदुरि्यस्येति दोबंल्यात तत्सङः 
अहणाथों नित्यशब्द उपयज्यते। “अघोषपरस्तस्य सस्थानम्‌??१% इत्यस्य पुरस्ताद्‌- 
पृवादोऽयस्‌ ॥ ५ ॥ 


के | 'सुः-यह क्यों (कहा) ? “प्रमतिस्ते देवानाम?!--यद ( प्रत्युदाहरण ) दूसरी 
शाखा में मिळता है । "(ख “नित्य” शब्द का प्रयोग किसढिए ( किया गया है ) ? 
ऋकार ओर रेफ से युक्त पद में .( सकार षकार नहीं होता ) है”, “पर्व-पद में 
( स्थित सकार षकार नहीं होता ह्वै)” ( इससे सूत्रकार ) प्रतिषेध को कहेंगे । 
अविदुः यहाँ पृवे-पद में स्थित होने से विसजंनीय का षत्व नहीं होगा--वह (षत्व : 
का प्रतिषेध) न हो, इसलिए ( सूत्र में "नित्यम्‌? शब्द का प्रयोग किया गया है ) । 
स्पष्टतः ( = शब्दतः ) उल्लेख भी 'विदु? इस ( पद्‌) का ही ( किया गया है ), 
अविदु/--इस (पद्‌ ) कातो नहीं ( किया गया है )--इसलिए ( कण्ठोक्ति के ) 
दुबळ होने से उस ( अविदुः ) के ग्रहण के लिए “नित्य” शब्द प्रयुक्त किया जाता 
है ।ग “अघोष ( वणे) बाद में होने पर ( विसजनीय ) उस ( अघोष ) के समान 


(क) मीदुश्मेति मीढुः—तम ॥ पायुभिरिति पायुभिः ॥ त्रिभिरिति त्रि=मिः॥ 
वेः। त्वम्‌ ॥ सुमतिरिति सुमतिः ॥ प० पा० 
(ख) माकिः। ते ॥ ईयुः। ते॥ आयुः। ते॥ आभिः | ते॥ अप्स्वित्यप्‌ - सु । 
अग्ने ॥ नकि; । तम्‌ ॥ प० पा० 
(ग) “अविदुःऽत रासः?!--गवे-पद ( अविदुः ) के विसर्जनीय के षक्रार होने का निषेध 
६॥९ में किया गया है। वह निषेध 'अत्रिदुः' पर लागू न हो इसलिए सूत्र में 
“नित्यम्‌? का प्रयोग किया गया है । अतः प्रस्तुत सूत्र से 'अविदुः' का विसजनीय 
बकार हो जाता है । 
पूर्वपक्षी--६।६ में पूर्वपद के अन्तिम विसजेनीय के षत्व का निषेध 
सामान्य रूप से किया गया है। इसके विपरीत प्रस्तुत सूत्र में शब्दों का उल्लेख 
(१) १११४ (२) ४५१० (२ ) १४२४ (४) ५४१२ 
(५) ४।३।१३ (६) १४४५ (७) शर।१४ (८ ) १४३३ 


(६) २०१२ (१०) ४४४ (११) ४२१३ (१२) २१११ दन 


(१३) ६८ (१४) ६७ (१५) ९२ 
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चे“-—भध विसजंनीयस्योच्यते- 

( रासस्सप्ते “नकिः == ) रासस्सप्तेऽग्नि रित्यादिषु; सकारस्य तकारपरस्वाभावात्त- 
त्रत्यो विसर्जनीयः षकारं विकारमेति; ( तकारपरः= ) तकारे परतः; नित्यमिति इति 
| विज्ञायते । रासः सप्त इत्याभ्यासुपबन्धाभ्यां परे अग्निरित्यन्न । ''अविदुष्टरा्रः । अस्निष्ट- 
| द्विवम्‌”` । “मेध्यञ्च सप्ते | अग्निष्टवा देवै;२ | उपबन्धाभ्यां किम्‌ ? “नाकेऽगिनस्ते 
` तनुवम?”' । “निष्टपामि”* । "“विदुष्टर*ंसपेम”" । “मीढुष्टम शिवतम” । “पायुमिष्टचर 

शिवेभि/??९ । पायित्रति किम्‌ ? “त्रिसिस्तिष्ड£स्तिष्ठति?< । “शोचे वेष्ट्वशहि यज्चा”९५ | 
“सुमति अस्तु”१ ° । स्वित्युपबन्धव्यावत्यै शाखान्तरे । “माकिष्टे व्यथिरा?११ | “इयुप्ट 


स्थान वाळा ऊष्म (= वणे ) ( हो जाता है )”--इस ( सूत्र) का यह पहले किया | 
गया अपवाद हैर ॥ ५ ॥ 


चे० अ०--अब विसजेनीय का ( षर्व) कहा जाता है--( राखस्सप्ते “ 
नकिः =) रासः, सप्ते से युक्त अग्नि इत्यादि में; सकार के बाद में तकार का अभाव 
होने से वहाँ का ( = अग्निः इत्यादि का ) विसर्जनीय; ( तकारपरः= ) तकार बाद 
में होने पर; नित्यम्‌ = नित्य; पकार रूप चिकार को प्राप्त करता हे--यह ज्ञात होता 
है । "| “अघोष (वणे) बाद में होने पर ( विसर्जनीय) उस (अघोष) के समान 
स्थान वाळा ऊष्म (-वण ) ( हो जाता है )”--यह इस (सूत्र) का अपवाद है । 


करके विशेष विधान ( बण्ठोक्ति) किया गया है। सामान्य की अपेक्षा विशेष 
` बलवान्‌ होता है । अत; 'नित्यम्‌' के ग्रहण न होने पर भी “अविदुश वा विस- . 
जनीय षकार हो जाता है । 
सिद्धान्ती-्रस्तुत सुत्र में 'विदु;' का शब्दतःविधान किया गया है, अविदुः? 
का नहीं। इससे 'अविदुष्टरासः' में “अविदुः? के विसर्जनीय को पत्व की प्राप्ति 
दुबंछ पड़ जाती है। अतः प्रस्तुत सूत्र से 'अविदुः' का विसर्जनीय भी षकार 
होवे--इसलिए सुत्र में “नित्यम्‌? शब्द का प्रयोग किया गया है । 


$ (क ) ६/२ में यह विधान किया गया है कि अधोष ( स्पर्श ) बाद में होने पर ( विसर्ज- 
नीय ) उस ( अघोष ) के समान स्थान वाला “उष्म? ( वणं ) हो जाता है । 
किन्तु प्रस्तुत सुत्र के अनुसार तकार ( अघोष-स्पर्श ) बाद में होने पर “अग्नि! 
इत्यादि का विसर्जनीय षकार होता है। अतः प्रस्तुत सूत्र ६(२ का अपवाद है । 
सामान्य तथा अपवाद में अपवाद अधिक शक्तिशाली होता है। यही कारण है 
कि निदिष्ट स्थलों पर प्रस्तुत सुत्र ही लागू होता है। 


(१) २२१४ (२)५।२११ (३) रान (४) १।१।१० 
(५)२।५१२ (६) ४५१० (७) १४२४ (८) ५४१२ 
(९) ४।३।१३ (१०) १४४५ (११) १।२।१४ 
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ये पूवेतराम्‌?१ । “आयुष्टे विश्वतो दधत्‌”२ । ““भभिष्टे अद्य रीसिः?१। “अष्स्वस्ने 
सधिष्टव”* । “नक्कि ध्नन्त्यन्तितो न दूरात्‌? । सोऽयं “अघोषपरस्तस्य सस्थानमू- 
प्माणम्‌?६ इत्यस्यापवादः। नित्यग्रहणं बाधकत्राधनाथंम्‌। तेन विदुरमीुरित्यनयोः 
. “अवमहः?० इति निषेधो न भवति । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । विदुसीदुअंद्दणस्य विशिष्टविषय- 

तयैव सामान्यविषयस्वत्राघसिद्धोः । एवं तहिं “विदुषां देवा अविदृष्टरासः”< इत्यत्र “अप्य- 
कारादि”! इति सवंकायंसाधारणो विधिः “अवशग्नहः??" इति षत्वनिषेघेन बाध्येत । तन्मा 
भूदित्येवमथ नित्यग्रहणं कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


“नित्य” शब्द का प्रयोग प्रतिषेध ( बाधक ) के निवारण ( बाधन) के लिए है । 
'विदुः' तथा 'मीढुः? इनमें ( विसर्जनीय के षत्व का ) “पूर्वपद्‌ ( का सकार षकार 
नहीं होता है )”--इससे निषेध नहीं होता है । यह प्रयोजन नहीं है । विदुः तथा 
मीढुः पदों के विशिष्ट विषय होने से ही सामान्य विषय ( ६।९ ) के बाघ ( प्रतिषेध) 
की सिद्धि हो जाती है । ऐसी बात है तो “बिदुषां देवा अविदुष्टरास”--यहाँ पर 
“अकार से प्रारम्भ होने बाळे को भी (पद्‌ जानना चाहिए )”--सभी कार्यों के लिए 
सामान्य यह विधान “पृवे-पद ( में स्थित सकार घकार नहीं होता है )”--इससे 
षत्व फे निषेध से बाधित हो जायेगा। वह न हो जाये इसलिए नित्य ( शब्द ) का 
ग्रहण किया गया है? ॥ ५ ॥ 


(क) सिद्धान्ती--६।९ में यह कहा गया है कि पुरव-पद में स्थित सकार षकार नहीं 
होता है । प्रस्तुत सूत्र में नित्य” शब्द के प्रयोग से ६।६ में प्रतिपादित प्रतिषेध 
का वाध हो जाता है। इससे "विदुः तरम्‌? तथा 'मीढुः तमः में स्थित विसर्जनीय 
षकार हो जाता है। . ; 

पूरव॑पक्षी--अस्तुत सूत्र में 'विढु: तथा “मीद्रुन का विशेष रूप से विधान 
किया गया है। ६।९ में सामान्य निषेध किया गया है । सामान्य-नियम तथा 
विशेष नियम-इन दोनों में विशेष नियम अधिक प्रवल होता हे । अतः सामान्य 
सूत्र ( ६६६) में प्रतिपादित षत्व के निषेध का प्रस्तुत विशेष नियम से प्रतिपेघ 
हो जाता है । अतः "नित्यम्‌? का उपयुक्त प्रयोजन नहीं है। 


सिद्धान्ती--१।५२ के अनुसार अकार से प्रारम्भ होने वाळे पद को भी 


पद जानना चाहिए । यह नियम सभी कार्यों का सामान्य नियम है अर्थात्‌ सभी- | 


प्रकार के कार्यों में यह सूत्र लागू होता है। इसका क्षेत्र अत्यन्त विशाल है। 


इसी सूत्र की सहायता से अविदुः” का भी विसर्जनीय प्रस्तुत सूत्र से षकार होता 


नाला 


(१) १४३३ (२) १।३।१४ (३) ४४४ 
(४) ४।२।३ (५) २।१।११ (६) ६२ ` 


९७७) ८ (८) १११४ (ह) त्या ८. 
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अथ न॥ ९ ॥ 
सा०-अधेत्यधिकारः । नेत्येतदधिकृतं वेदितव्यम्‌ । इत उत्तरं यद्टच्यामः उत्तर 
च्रोदाहरिष्यामः ॥६॥ 
त्रि०-अथ इत्ययमधिकारः । न इत्येतदधिकृतं वेदितव्यम्‌, इत उत्तरं 
यद्वच्यामः ॥ ६॥ 


वे०--अनेन षस्त्रनिषेधोऽधि क्रियते ॥ ६ ॥ 


अवर्णव्यव्जनशकुनिपत्न्यूतुसत्युमलिम्लुब्रहस्पतिपूवः ॥ ७ ॥ 


मा०--अवणपूर्व: व्यल्जनपुबंइच शकुनि, पत्नि, ऋतु, मत्यु, भछिम्छु, बृहस्पति, 
इत्येवंपुवः लक्षणान्तरप्राप्ते; सकारः षकारं नापद्यते । यथा अवणंपुर्व—“वसुरन्तरिक्षसत्‌?१ | 
“यध्दविरासाद्याग्निस्‌”₹ । इत्यादिषु अवभ्रहपू स्वात्‌ सकारस्य षत्वे प्राप्ते, अवर्णपूवेरवा- 
खतिषेधः । “भा सिञ्चस्व जठरे” । “हवींष्यासादयेत्‌??* । “उपसरगेनिष्पूवोऽनुदात् 
पदे” इत्यन्न घत्वं प्राप्त अवणंपूर्वत्वात्‌ प्रतिषिध्यते। व्यब्जनपृ्व:--“ऋकसामे वै 
देवेम्यः?९ । “उत्सादेन जिह्वाम??” । अवग्नहप्‌वत्वात्‌ षत्वं पराप्तं व्यञ्जनपृवस्वात्‌ प्रतिषिध्यते । 
“बृहस्पतिं शकुनिसादेन”?€ | “पत्नी संयाजानास्चा” । ““ऋतुस्थास्तस्थ”१९ | “मृत्यु 
संयुत इव”११। “नेनं मलिम्लुसेना विन्दति”१२ । “वृद्दस्पतिसुतस्य ते? १ ॥ ७ ॥ 


न 


सू० अ०--अब ( षत्व का) निषेध (कहा जाता है) । 


त्रिश अ०-अथ--यह अधिकार (अर्थ में प्रयुक्त) हे । इससे आगे जो 


कहेंगे वहाँ ( षत्व) न > नहीं; ( होता है) -यह अधिक्रार जानना चाहिए ॥ ६॥ 
बे० अ०--इस (सूत्र ) से; ( अथ न= ) षत्व के निषेध का अधिकार किया 
जाता है ॥ ६॥ 
सू? अ०-अवर्णे, व्यजन, शकुनि, पत्नी, ऋतु, मृत्यु, मढिम्छ अथवा बृइ- 
स्पति पूर्वे में होने पर ( सकार षकार नहीं होता है ) । 


है । किन्तु सब कायो में लागू होने वाले इस सामान्य नियम का वाध ६।९ से 
हो जाता है। इससे 'अबिदुः' का सकार षकार नहीं होगा । यह वस्तुस्थिति 
होने पर ६।६ के बाघ के लिए प्रस्तुत सूत्र में "नित्यम्‌? पद का ग्रहण किया गया 
है। इससे 'अविदु: वा सकार षकार हो जाता है। 


(१) २८१५ (२)६।२,१ (३) १४१७ (४) १।६।१० 

(५) ६।४ (६) ६१३ (७) ५७११ (८) ९७१४ 

(६)२।६।१० (१०) ५७६ (११) १५।६ (१२) ६।२।२ 
(१३) १।४।२७ 
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त्रि०--( अवण “बहस्पतिपूर्वः = ) अवणंपूर्वो व्यञ्जनपूर्वश्च शकुनि प्रत्नी ऋतु 
मृत्यु मरिम्छ बृहस्पति; इत्येवम्पूर्व्च; सकारः घकारं नापद्यते । यथा--“अन्तरिक्षसत्‌”* | 
अवप्रहपूवंस्वात्‌ प्राप्तिः । “आ सिब्चस्व”२ । उपसगंपूवत्वात्‌ प्रासः । “ऋक्सामे वै? १ । 
“शकुनिसादेन रथम्‌? । “परनीसंयाजानामृचा” | ।“ऋतुस्थास्तस्य”६। “मृत्युसंयुत 
इव”° | “नैनं मलिम्छसेना विन्दति” । “बृहस्पतिसुतस्य ते?* | अवग्रहप्‌बत्वादेषां 
प्रासः ॥ ७ ॥ ; 


बे०--( अवण " बृहस्पतिपूर्वः = ) अवणेपूर्वा व्यङजनपूर्वंः । शकुनि । पत्नी । 
ऋतु । मृत्यु । सलिम्छ। दृद्दस्पति । शकुन्यादिपदपूवंश्न सकारः षकारं विकार नेति । 
“वाजिनं त्वा सपत्नसाह<सं मार्जिम?१० । “बहिरासदे 7११ । अवग्रहपूर्वतया प्राप्ति; “देव 
सवितः प्र सुव7१२ | “स्योनामा सोद?7१ १ । उपसगंपूवकतया प्राप्ति; । “दीर्घामचु प्रसितिः 
मायुषेघाम्‌'?१ ५ । “त<शुतमासन्नमेतेन” १७ | उभयथा प्राप्ति: । “ऋक्सामयो दिशल्पेस्थ:?१ ६। 


त्रि अ०--( अवर्णं “बृहस्पतिपूर्व' = ) अवण है पूर्व में जिसके और 
'्यब्जन' हे. पूर्व में जिसके ओर शकुनि, पत्नी, ऋतु, मृत्यु, भहिम्ल, अथवा बृह- 
सपति है पूर्व में जिसके वह सकार षकार नहीं होता दै । जेसे--“अन्तरिक्षसत्‌?»क । 
पूर्वपद्‌ ( अवग्रह्‌ ) पूर्वं में होने के कारण ( षत्व की ) प्राप्ति थी । “आ सिञ्चस्व"ख । 
उपसर्ग पूरव में होने के कारण ( षत्व की) प्राप्ति थी। “ऋक्सामे वे” । ' शकुनि- 
सादेन रथम्‌” । ' पत्नी संयाजानासचा” । “ऋतुस्थास्तस्य” । “मृत्युसंयुत इव? । 
“नैनं मलिस्ळुसेना विन्दति’ । “बृहस्पतिसुतस्य ते”ग । पूर्वपद्‌ (अवग्रह) पू में होने 
के कारण इनमें ( षत्व की ) प्राप्ति थी ॥ ७॥ 


वे० अ०--( अवर्ण ` 'बृहस्पतिपूर्व:- ) अवर्ण हे पूर्व में जिसके, व्यञ्जन 
है पूर्व में जिसके, शकुनि, पत्नी, ऋतु, मृत्यु, मढिम्छु, बृहस्पतिः, शकुनि इत्यादि 
पद्‌ हैं पूर्व में जिसके वह सकार षकार रूप विकार को नहीं प्राप्त करता हे । “बाजिनं 
स्वा सपत्नसाह<सं मार्ज्मि । “बर्हिरासदे” । पूवपद ( अवग्रह ) पूवं में होने के 


(क) अन्तरिक्षसदित्यन्तरिक्ष--सत्‌ ॥ प० पा० 
(ख) एति । सिच्वस्व ॥ प० पा० 
( ग ) ऋक्सामे इत्युकू--सामे ॥ शकुनिसादेनेति शकुनि--सादेन ॥ 
ऋतुस्था इत्यृतु--स्थाः ॥ मृत्युसंयुत इति मृत्यु--संयुतः ॥ मलिम्लुसेनेति मलिस्लु-- 
` सेना ॥ बृहस्पतिसुतस्येति बृहस्पति--सुतस्य ॥ प० पा० हु द 


(१) १८१५ (२) १४१९ (३)६१३ (४)५।७१४ 
(५) २६१० (६)५७६ (७) १५६ (८)६३२ 
(६) १४२७ (१०) १११० (११) ११२ (१२) १७७ | 
(१३) १८१६ (१४) ११६ (१५) २४३ (२६)शरार | 
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"पयो अध्नियासु हत्सु क्रतुम्‌”१ । "सश्समिशुवसे वृषन??* । यत्तु “घूरघाहावनश्रु”९ । 
“सुबर्‌षां जिल्वासग्ने?४ । “निष्ष्टनिद्द दुरिता बाधमानः”) । इत्येतेषां षर्वं तदनेन न 
निषिध्यते विशेषविहितत्वान्रिरवकाहत्वाच्च । “शकुनिसादेन रथम्‌? । “आज्येन पत्नीसंयाजा 
ऋचम्‌?० । “यो वा अग्निमृतुस्थां वेद” । “मृत्युसंयुत इव ह्ययम्‌? । “लैनं मलिम्लु- 
सेना”१० । “श्वृस्पतिसुतस्य?११ । पतेष्वव प्रहपूर्व्वारप्राप्तिः ॥ ७ ॥ 


कारण ( ६।९ से षत्व की ) प्राप्ति थी । “देव सबितः प्र सुब? । ` “स्योनामा सीद्‌” । 
उपसर्ग पूर्व में होने कें कारण ( ६।४ से षत्व की ) प्राप्ति थी । “दीघोमलु प्रसितिमा- 
युषेधाम्‌” । “त<शुतमासन्नमेतेन”%। दोनों प्रकार ( पूर्वपद पूर्व में होने के कारण 
६।९ से और उपसर्ग पूर्वे में होने के कारण ६।४ से ) से ( षत्व की ) प्राप्ति थी। 
“५्क्सामयो रिशाल्पे स्थः? । “पयो अध्नियासु हत्स कुम्‌? । “ससमिद्युबसे 
वृषन्‌? ।ख “घूरघाहावनश्र??। . “सुबर्‌षां जिह्वामग्ने” । ' निष्ष्टनिहि दुरिता बाध- 


, मान?” । इनका जो षत्व है वह इस ( सूत्र ) से निषिद्ध नहीं किया जाता, विशेष रूप 


से विहित होने के कारण और निरवकारा होने के कारण ।ग “शकुनिसादेन रथम्‌” । 
आज्येन पत्नीसंयाजा ऋचम्‌?। “यो वा अग्निमतुस्था वेद? । “सृत्युसंयुत इव 
ह्ययम्‌? । “नैनं मिम्छसेना” । “बृहस्पतिसुतस्य”घ--इनमें पूवे-पद्‌ ( अवग्रह ) पूरव 


सें होने फे कारण ( ६।९ से ) प्राप्ति थी ॥ ७ ॥ ` 


(क) सपत्नसाहीमिति सपरन-साहीमु ॥ आसद इत्या--पदे ॥ प्रेति । सुवः || एति। 
सीद ॥ प्रसितिमिति प्रसितिम्‌ ॥ आसन्नमित्या-सन्नम्‌ || प० पा० 

( ख) ऋक्सामयोरित्युक्‌-सामयोः ॥ ह्ृत्स्विति हृतु--घु ॥ 
स<समिति सं--सम्‌ ॥ प० फा० 

( ग ) धुर्षाहाविति धरुः—साहौ ॥ सुवर्षामिति सुवः—साम्‌ ॥ निरिति । स्तनिहि ॥ 

प्रस्तुत सूत्र में व्यञ्जन के बाद में बिद्यमान सकार के षकार होने का निषेध 

किया गया है । किन्तु उपयुक्त तीन स्थलौँ में व्यज्जन के बाद में विद्यमान 
सकार षकार हो गए हैं। प्रस्तुत सुत्र का निषेध इन तीन स्थलों पर लागू नहीं 
होता है, क्योंकि ( १ ) इन तीनों के षत्व का विधान विशेष रूप से ( ६।९ तथा 
६।४ में ) किया गया है; (२) इन स्थलों पर भी यदि षत्व का निषेध 
हो जायगा तो सम्बद्ध विधियों में निरवकाश हो जायगा । इनका अन्य कोई स्थल 
है ही नहीं । - 

( घ ) शकुनिसादेनेति शकुनि--पादेन ॥ पत्नीसंयाजा इति पत्नीसंयाजाः ॥ 
ऋतुस्थामित्युतु--स्थाम्‌ ॥ मृत्युसंयुत इति मृत्यु--संयुतः ॥ मलिम्लुसेनेति ¬ 
मलिस्लु--सेना ॥ प° पा० 


करट (2)२ (१) १२८ (२) २३११ (३) ११२८ (४) ४४४ 


(५) ४६६ (६) ५७१४ (७) २६१० (८) ५७६ 
_ (६) शपा६& (१० ) दशर (११) १४२७ 
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ऋकार रेफति ॥ ८॥ 


सा०-__ऋकारवति रेफवति च पदे न खलु सकारः षकारमापद्रते। यथा--“विसुपो 
विरफ्शिन्‌?१ | “असन्दितो विसृज?२ । रेफबति--“विस्नंसयेदमेहे न”? १.। “भनुस्तरणी 
स्यात्‌? । “प्रतिसरं चहन्तिः" ॥ ८॥ 


त्रि०--( ऋकाररेफवति= ) ऋकारश्च रेफइच ऋकाररेफो, तावस्मिन्‌ स्त इतिं 
ऋकाररेफवत्‌ तस्मिन्‌ पदे; वतमानः सकारः षकारं नापद्यते । यथा--““विसजते शान्त्ये! | 
उपसगपुव त्वात्‌ प्रासि; । “तस्माथ्स चिस्नरस्य;”० अवप्रहपुवत्वात. प्रातिः ॥ ८ ॥ 


व०--( ऋकाररेफवति = ) ऋकारो रेफो वा यस्मिन्‌ अस्ति तस्मिन्पदे; सकारः 
पकार विकार नेति। "ऽसुसम्श्ता त्वा सं भरामि”८ | “वाचो विसर्जनं देववीतये? | 
` “असंदितो वि सुज”१° । “न विखश्सयेत7११॥ ८॥ ५ 
अवग्रहः ॥ ९ ॥ 


अवग्महस्थः सकारः षत्व॑ नापद्यते । यथा--“तस्यां देवा अघि सं वसन्तः?) २ | 
“अभि समगच्छुन्तेति” १९ । “यज्ञानासभि संविदाने”१ ° । एतेषूदाहरणेष्‌पसगंपृवंत्वात षत्वं 
प्राप्वम्‌, अवग्रह इति प्रतिषधः कृतः । तस्माज्ञोपपद्यते ॥ ९ ॥ 


सू० अ०--ऋकार ओर रेफ से युक्त (पदों) में (सकार षकार नहीं 
होता है ) । 

त्रिश अ०-- ( ऋकाररेफवति = ) ऋकार और रेफ = ऋकाररेफो,*वे दोनों 
जिसमें विद्यमान हैं वह =ऋकाररेफबत्‌ , उस पद में; वर्तमान सकार षकार नहीं 
होता है । जैसे--“विसृजते शान्त्यै” | उपसर्ग पूवे में होने के कारण ( ६४ से षत्व 
की) प्राप्ति थी । “तस्माथ्स विस्नस्य””--पूव-पद्‌ पूर्व में होने के कारण ( ६।९ से 
षत्व की ) प्राप्ति थी*॥। ८ ॥ 

बे० अ०--( ऋकाररेफवति = ) ऋकार अथवा रेफ है जिसमें उस पद में; 
सकार षकार रूप विकार को नहीं प्राप्त करता है ।**' ॥ ८॥ 

सू० अ०--पूर्व-पद ( अवग्नह ) ( में स्थित सकार षकार नहीं होता है ) । 


(क) वीति। सृजते ॥ वित्तस्य इति वि--त्रस्यः ॥ प° पा० . 


(१) ११९ (२) १२१४ (३) दोरा. (४) ६।१।७ 

(५) ७२८ (६) १७६ (७)६।२।९१ (८) ११२ 

(९) ९१५ (१०) १॥२१४ (११) ६।२।९ 
( १२) ३५१ (१३) २५३ (१४) १।१।११ 
५४ 
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त्रि०--( अघग्रहः = ) अवग्रहस्थः; सकारः षकारं न।पद्यते, विसजेनीयश्च । अवग्रह 
इस्यवम्रहस्थो रच्यते । मन्या! क्रोशन्तीस्यत्र मऽचस्था यथा । यथा च स्थूलो जानातीति 
स्थूलदेहस्थः । उदाहरणानि--“तस्यां देवा अधि संवसन्तः? । “अभि समगच्छुन्तेति!'२ । 
“यज्ञानामभि संविदाने?_ ॥ ९ ॥ 

वै०--( अब ग्रह: = ) अवग्रहस्थ!; सकारः षकारं विकार नेति । एतदादेस्सकारस्य 
तदन्तस्य विसजनीयस्य च घत्वप्रतिषधः क्रियते। विसजेनीये स्वयं विशेषविधिना नित्यः 
ग्रहणेन च निवर्तितः । सकारे$थेवान्‌ भवति । “प्रति स्विष्टकतं निराह? । “यज्ञानामभि 
संविदाने” ॥ ९ ॥ 

सवस्थानस्‌ ॥ १० ॥ 

मा०--सव, स्थानम्‌ इत्येतयोग्रहणयोः सकारः घकारं नापद्यते । यथा---अग्निसव- 

श्रित्य? । “अनुसवनं पुरोडाशानास्‌? ६ । “सवने सवने अभि गृह्वाति”० । सव इत्येतस्य 


-्रहणस्याकारयुह्दीतस्य नामार्थस्य सर्वविभक्त्यन्त्यस्य प्रतिषेधो भवति, “अकारो व्य््ज- 
नानाम्‌”, “ग्रहणस्य च” इति वचनात्‌ । स्थानम--“त्रजं गच्छ गोस्थानस्‌!” १० ॥१०॥ 


त्रि अ०--( अवग्रहः = ) पूर्वपद्‌ ( अवग्रह्‌ ) में स्थित; सकार षकार को 
नहीं प्राप्त करता है, विसजेनीय भी ( षकार को नहीं प्राप्त करता है ) । पूर्व-पद (अव- 


ग्रह ) का अर्थ है पूर्व-पद ( अवग्रह्‌ ) में स्थित । जेसे--“मन्न चिल्ला रहे हैँ” = . 


मञ्च पर स्थित ( लोग चिल्ला रहे हैं ) । जेसे--“मोटा जानता है” = मोटे शरीर में 
स्थित (आत्मा) जानता है । उदाहरण -“तर्यां देवा अधि संबसन्तः”। “अभि सम- 
गच्छन्तेति” । “यज्ञानामसि संबिदाने”* |) ९॥ 

.वे० अ०-- अचग्रहः = ) पूर्व-पद्‌ ( अवग्रह ) में स्थित; सकार षकार विकार 
को नहीं प्राप्त करता हे । इससे ( पूर्व-पद के) आदि के सकार का और उस (पूर्व- 
पद्‌ ) के अन्त के विसर्जनीय के षत्व का प्रतिषेध किया जाता हे । विसजेनीय में तो 
विशेष-विधान से तथा नित्य ग्रहण से इस ( निषेध ) का निवारण कर दिया गया है, 
अतः सकार के विषय में सार्थक होता है ।ख “प्रति स्विष्टकृतं निराह” । “यज्ञानासभि 
संविदाने” ॥ ९॥ 

सू० अ०--सव ओर स्थानम्‌ ( का सकार षकार नहीं होता है ) । 


( क ) संसन्त इति संवसन्तः ॥ 
संबिदाने इति संविदाने ॥ प० पा० 
( ख़ ) ६।५ को देखिए । 
(ग) स्विष्टक्कतमिति स्विष्ट--कृतम्‌ ॥ संविदाने इति संविदाने ॥ प० पा० ॥ 


(२) शशश (र) २५३ (३) ५१११ (४) श्र 
(५) ५।६।२ (६) ६।५।११ (७) ६४११ (८) १९१ 
(९) २२२ (१०) १।१।९ 
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त्रि०--सव स्थानम्‌ इस्येतयोः सकारः षकारं नापद्यते । सवेति पदेकदेशो बहूपादा- 
नार्थः | यथा--“भग्निसतरश्चित्यः?१ | “अनुसवनं पुरोडाशान्‌?२ । “सतनेसवनेऽमि 
सुह्णाति’९ । “प्रसवाय साविन्न:!९ । “गच्छ॒ गोस्थानम्‌? ॥ १० ॥ 
वे०--सवेति पदेकदेशमहणम्‌। स्थानमिति पदम्रदणम्‌। तयोः सकारः षकारं 
विकारं नैति। “अनुसवनं पुरोडाशान्‌?२ । “तस्मान्मचुसबः९। “गच्छ॒ गोस्था- 
नम्‌? ॥ १०॥ 


-न घिपूव ॥ ११ ॥ 
मा०--नेति प्रतिषंधः। प्रतिषधप्रतिषधघोश्यम्‌ । ` सवस्थानमित्येतयोप्रंहणयोः न 
खलु घिपूर्वस्य सकारस्थ षत्वप्रतिषेधो भवति । ५(ञञघिषवणमसि'” | “अधिप्ठानसार- 
भणमः!!€ ॥ ११ ॥ 
त्रि०--सवः स्थानमित्येतयोः सकारे धिपूर्वे निषेधः न प्रसरति । यथा---भधिष- 


त्रि» अ०- सव, स्थानम्‌--इनका सकार षकार नहीं होता हे! सव--यह 
पद्‌ का एक देश बहुत ( पदों ) के ग्रहण के लिए हे ।क जेसे--“अग्निसवश्चित्य/” । 
“अनुसवनं पुरोडाशान्‌? । '“सवनेसवने5भि गृह्णाति” । “प्रसवाय सावित्रः? । “गच्छ 
गोस्थानम्‌? ॥ १०॥। 

चे० अ०--सव--इससे पद के एक देश का ग्रहण ( होता हे )। स्थानम्‌ 
इससे पद्‌ का ग्रहण (होता है )। उन दोनों का सकार षकार बिकार को नहीं 
प्राप्त करता है। “अतुसवनं पुरोडाशान्‌” । “तस्मान्मनुसवः” । "गच्छ 
गोस्थानम्‌? ॥ १०॥ 

सू० अ०--*घि? पूर्व में होने पर ( ६।१० में उक्त निषेध ) नहीं (होता है) | 


त्रि० अ०--सव तथा स्थानम--इन दोनों के सकार के; घिपूर्य = पूर्व में 


(क) सूत्र में 'सव' इस प्रातिपदिक का ग्रहण होने से 'सव? प्रातिपदिक से समन्वित 
सभी पर्दो ( सवने, संवनम्‌, सवनानि इत्यादि ) का बोध होता है । किन्तु स्थानम्‌' 
से केवल द्वितीया एकवचन में प्रयुक्त 'स्थानमु' का ही बोध होता है, अन्य का नहीं। 

(ख) अग्निसव इत्यग्नि--सव' ॥ अनुसबनमित्यनु--सवनम्‌ ॥ 
सवनेसबन इति सवने--सवने ॥ प्रसवायेति प्र-सवाय ॥ 
गोस्थानमिति गोस्थानम्‌ ॥ प० पा० 


( ग ) मनुसव इति मनु--सवः ॥ प० पा० 


(१) ५२ (२) ६५११ (३) ६४११ (४) ६३१ 
(५) १ १९. (६) ७५१५ (७) ११५ (८) ४६९ स | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


hs अर Pa Med tS 
क Ft 


$ 
| 
॥ 
प 
है 


४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४२८ : तेत्तिरीयप्रातिशाख्यमं. 


वणमसि” । “अधिषवणे जिह्वा? । “अधिष्ठानमारंम्भणस्‌3 । धीत्ययं वर्णः पूर्वा 
यस्मादसो घिपूर्वेः, तस्मिन्‌ ॥ ३१ ॥ 


वे०--( धिपूर्व = ) धिशब्दे पूर्वे; सवस्थानमित्येते षस्वप्रतिषेधं न प्रतिपद्येते । 
“(कझधिषवणर्मास??१) । “अधिष्डानमारम्भणम्‌”२ ॥ ११॥. 


सन्तानेभ्यः सप्ताभिः सम्मितारस्तनार सीत स्पशः सकू 
सनिसनिः सनी; समेयः सच्चासस्यायै ॥१२॥ 


मा०--सन्तानेभ्यः, सप्ताभिः, सम्मिताम्‌ , स्तनास्‌ , सीतम्‌ , स्पशः, सक्‌, सनि, 
सनिः, सनीः, सभेयः, सच्चा, सस्यायै, इत्येतेषु प्रहणेषु सकारः घकारं नावद्यते । यथा-- 
“परि सन्तानेभ्यः” ४ । “त्रिसप्तामिः . पशुकामस्य’ । “'वेदिसम्सितां सिनोति”  ! 
“द्विस्तनां करोति” । “अनुसीतं वएति”< | “तनूपा नः प्रतिस्पशः? । “प्रड्नि- 
सक्थमा ळभेत”१°। “प्रड्निसकथाख्यः”११। अपदप्रहणं संक्षेपाथंस्‌। “तस्मादेतत्‌ 
गोसनि”१२ । “विद्युत्सनिरसि”१ १ । “बृष्टिसनीरुप दधाति’ ४। '“स्वध्वयु : सुसभेयः? १% | 
“अत्रि सरवा सद्दोजाः?१६ । “कृष्यै त्वा सुसस्याये?१० ॥ १२॥ 


'धि’ होने पर; निषेध; न=नहीं; लागू होता हे ।क जैसे--“अधिषवणमसि”। 


“अधिषबणे जिह्वा” । “अधिष्ठानमारम्भणम्‌? ।ख “धि! यह वर्ण है पूर्व में जिससे 
बह = धिपूर्व, उसमें ॥ ११ ॥ 


बे० अ०--( घिपूर्वे = ) 'थि’ शब्द है पूर्व में जिनके ऐसे; 'सब” और 
'स्थानम!--ये षत्व के प्रतिषेध को; न = नहीं; प्राप्त करते हैं। “अधिषवणमसि” । 
“अधिष्ठानसारम्भणम्‌” ॥ ११॥ 

सू० अ०--सन्तानेभ्यः, सप्तामिः, सम्मिता, स्तनां, सीतं, स्पशः, सक्‌ , सनि, 
सनिः, सनोः, सभेयः, सत्त्वा, सस्याये (--इनमें स्थित सकार पकार नहीं होता है) । 


(क ) तात्पर्यं यह है कि “घि? पूर्व में होने पर 'सव तथा “स्थानम्‌? का सकार षकार 
नही होता है । 
( ख़) अधिषवणमित्यधि--सवनम्‌ ॥ 
| अधिष्ठानमित्यधि--स्थानम्‌ ॥ प० पा० 


(१) ११५ (२) ६२११ (३) ४६२ (४) ७४२१ 
(५) १२६ (६) ५।६।८ (७) ५१६ (८) ५२५ 
(९) ५७३ .. (१०) २।१।३ (११) ५।६।२३ 
(१२) ७५२ (१३) ४४६ (१४) ५३१ 
(१५) ७१८ (१६ ) ४६।४ “(१७) शरार 
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त्रि०--सन्तानेभ्यः, सप्तामिः सम्मितां, स्तनां, सीतं, स्पशः, सक्‌, सनि, 

सनिः, सनीः, सभेयः, सर्वा, सस्याये एतेषु सकारः, षकारं नापद्यते । यथा--'परि- 
सन्तानेभ्यस्स्वाहा” । “त्रिसप्ताभिः पशुकामस्य” । '्ेदिसम्मितां सिनोति? । 
“द्विस्तनां करोति” ४ । “अनुसीतं वपति” । “तनपा नः प्रतिस्पराः'!६ । सिति पदेक- 
देशो बहुपादानाथें। यथा-“'पश्चास्पूर्निसक्थो भवति!?० । “प्रश्निसक्थास्त्रयो हेमन्विकाः!7< । 
“पृश्निसक्थमा लभेत” । “पुड्निसक्थाय स्वाह्म”१° । तस्मादेतदूगोसनि?११ | “असि 
स्तनयित्चुसनिरसि”१२ । “बृष्टिसनीरुप दधाति”\ ९ । सनिध्येतावतैव सिद्धे किसखिळपद्‌- 
पाठेन ? “मुधा चा पषोऽभिषण्णः?१ ४ । “निषण्णाय स्वाहा? १५ इत्यादौ सा भूदिति । 


त्रिश अ०—सन्तानेभ्यः '""सस्याये-इनमें सकार षकार को नहीं प्राप्त 
करता है ।""''।* सक्‌-यह पद्‌ का एक देश बहुत ( पदों ) के ग्रहण के लिए 
है [ल- ग. ` सन्‌--इतने से ही सिद्धि हो जाने से सभी पदों ( सनि, सनिः, 
सनीः ) के पाठ से क्या ( लाभ है)? “सुधा वा एषो5मिषण्णः? । “निषण्णाय 
स्वाहा?--इत्यादि में ( घतत का निषेध ) न हो जाये।घ “सुसभेयो य एवम्‌” । 


(क ) परिसन्तानेभ्य इति परि-संतानेभ्यः ॥ त्रिसप्ताभिरिति त्रि-सप्षामिः ॥ 
वेदिसंमितामिति वेदि-संमिताम्‌ ॥ द्विस्तनामिति द्वि-स्तनाम्‌ ॥ अनुसीतमित्यनु- 
सीतमू || प्रतिस्पश इति प्रतिस्पशः ॥ प० पा० 

(ख़) सक्‌--पद्‌ के इस एक देश का ग्रहण किया गया है। इससे सक्‌ से समन्वित सभी 
पदों का ग्रहण हो जाता है। 

( ग ) एशिनिसक्थमिति एश्नि-सक्थम्‌ ॥ पृश्निसक्था इति एश्निसक्थाः ॥ एश्निस- 
कथमिति एश्नि-शक्थम्‌ ॥ 

गोसनीति गो--सनि ॥ स्तनयित्तुसनिरिति स्तनयित्तु--सनिः ॥ वृष्टिसनी . 
रिति वृष्टि-सनीः ॥ प० पा० 

(घ) पूवेपक्षी- सुत्र में “सन! का ग्रहण करने से ही सनि, सनिः तथा सनीः के सकार 
के धत्व का निषेध हो जाता है। तब सनि, सनिः, सनीः का प्रथक्‌-एथक्‌ कथन 
क्‍यों किया गया है ? 
सिद्धान्ती--यदि केवल 'सन्‌” का ग्रहण किया जाता तो “अभिषण्ण इत्यमि-- 
सन्न!”---इस स्थल पर भी इस सुत्र से “सन्नः? के सकार का षत्व न होता । 
किन्तु यहाँ षत्व अभीष्ट है । अतः सनि, सनिः तथा सनीः का एथक्‌-पथक्‌ विधान 
क्या गया है | 

(१) ७४२१ (२) ५२६ (३) ५३० (४) ९१६ 

(५) ५२५ (६) ५७३ (७) २११२ (८) ५।६।२३ ` 


(६) २९३ (१०) ७३१८ (११ ) ७५२. (१२) ४४६ | ह 


(१३) ५।३।१ (१४) २४२ ( १५) ७।१।१६ 
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“सुससेयो य एवम?" । “अभिसत्वा सहोजाः?२ । “सुसस्यायै सुपिप्पलाभ्यस्त्वोष- 
घीस्यः?३ । सन्तानेभ्यः सच्चा इत्येतयोरुपसरगपूवस्वात्‌ प्रातिः । सवेषामन्येषामवश्रह- 
पूवेत्वात्‌ ॥ १२॥ 

बै०- ( सन्ताने* ““सस्याये =) सन्तानेम्य इत्यादीनि; अहृणानि षकारं यिकारं 
न यन्ति। “परिसन्तानेम्यस्स्वाहा'? ।४ “न्रिसप्तामिः प्रशुकामस्य?!" । “वेदिसम्मितां 
मिनोति?६ । “द्विस्तनां करोति”० । “प्रति तिष्ठन्स्यनुसीतं वपति?८ | “तनूपा नः प्रति- 
स्पश;?”२ । सक्‌ इति पदेकदेशमद्दणम्‌ । “एरिनसक्थमा ऊभेत” १० । “ृङ्निसक्थाख्यः?१ १ | 
“'तस्मादेतद्गोसनि?) 3 । “स्तनयित्नुसनिरसि”१३ । '“वृष्टिसनीरुप दुघाति”१४ । सन्‌ इति 
समानरूपप्रहणे “मुधा वा एषोऽभिषण्ण.?१% इत्यादावपि प्रतिषेधः स्यादिति त्रयाणां 
ग्रहणम्‌ । “सुसमेयो य एवं विद्वार अत्रात्रेण” ६ | “अभिसस्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र” ° । 
“कृष्ये स्वा सुसस्याये”१८ ॥ १२॥ a 


न स्तरस्पर्धास्तरीमसाइस्रसार थिस्फुरन्तीस्तु- 
बुज्योतिरायुश्चतुः पू सस्तो ॥१३॥ 
मा०--नेति ्रतिषधः । स्वर, स्पर्धाः, स्तरीम, साख, सारथिः, स्फुरन्तो, स्तूप 


इत्येतेषु म्रहणेषु . सकारस्य षत्वम्रतिषेधो न भवति। यथा--“आधावन्त्वंब निष्वर7१९ 
“ विष्पर्दा इच्छन्दः ? ९ ° । “सुष्टरीमा जुषाणः? 3 १ । साहस्रशब्दस्याकारगृद्दी तस्य सर्वविभक्त्य- 


न्त्यस्य विधिः प्राप्नोति “अहणस्य च?!२२ इति वचनात्‌ । “द्विषाहस्रं चिन्वीत” २ २ । “त्रिषा- 


“अभिसत्वा सहोजा:” । “सुसस्याये, सुपिप्पळाभ्यस्त्वोषधीभ्यः? ।* 'सन्तानेभ्यः 


तथा 'सत्त्वा-इन दोनों में उपसर्ग पूर्व में होने के कारण ( ६४ से षत्त्र की ) ग्रापं 


थी । अन्य सब को पूर्व-पद्‌ ( अवग्रह ) पूर्व में होने के कारण ( ६।२ से षत्व की) 


प्राप्ति थी ॥१२॥ 


चे० अ०--९ सन्तानेभ्य''सस्यायै = ) सन्तानेभ्यः इत्यादि पद्‌; षकार रूप 
विकार को नहीं प्राप्त करते हैं ।”"॥१२॥ 
सू० अ०--स्वर, स्वर्धा, स्तरीम, साहस, सारथिः, स्फुरन्ती, स्तुप (का 


(क) सुसभेय इति सु--सभेयः ॥ अभिसत्वेत्यभि--सत्वा । 


(१) ७१८ (२) ४६४ (३) १२२२ (४) ७४२१ 

(५) ५।२।६ (६) ५।६।८ (७) ५।१।६ (८) ५२५ 

(६) ५७३ (१०) २१३ (११) ५।६।२३ (१२) ७।५।२ 
(१३) ४४६ (१४)-५।३।१ (१५) २।४२ (१६) ७१८ 
- (१७) ४६४ (१८) २२,२ (१९) १४१ (२०) ४।३।१२ 
(२१) ५।१।११ (२२) १२२ (२३) ५।६।८ 
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~ 
ह्रो वा असो” । “कामयते सुषारयिः?'२ । “विष्फुरन्ती अमित्रान?”२ | “सृष्टुप्छन्दो5- 
न्दः? । “'उयोतिष्टोमं यन्ति? । ४ यष्टोमं 
जुष्टुप्घन्दा?३ । “उयो तिष्टोमं प्रथमसुप यन्ति? । “आयुषटोमं तृतीयसुप यत्ति” । “चतुः 


शोमो अभवत्‌?'९ । एवपुव इति किम्‌ ! “एता नद्दणयास्तोमीया झपइ्यन्‌?'° । स्तोम 
इति किम्‌ ? ““चतुर्स्तनां करोति!”< ॥ १३ ॥ 


त्रि०--स्वर, स्पद्धोः, स्तरीम, साह्न, सारथिः, स्फुरन्ती, स्तुप्‌ इत्येतेषु सकारः 
उ्योतिः, आयुः, चतुः, एवम्पुवंश्च स्तो इत्यत्र सकारः “ऋकाररेफतति”, “भवणव्यल्जन” 
इति चोक्तं निषेधं न आपद्यते, किन्तु घत्वं प्रतिपद्यत इति मतिप्रसवा्थोऽयं नकारः । यथा 
“धस्त निष्वर'' १० | “विष्पर्दध रछुन्दः?? ११ उपसगं प्‌वेस्वादनयोः प्राप्तिः | “सुष्टरीमा 
जुषाणा? १3 | “ग्रहणस्य च”११ इति वचनादकारगृद्दी तं साह्रमनेकाथंस्‌ । यथा-“ द्विषाहर 


सकार ) तथा ज्योति, आयुः, चतुः पूर्व में होने पर स्तो ( का सकार षत्व के निषेध 


को नहीं ( प्राप्त करता हे.) ॥१३॥ 


त्रिश अ०--स्वर....स्तुप--इन (पर्दो ) में स्थित सकार; ज्योतिः स्तो = 
जयोतिः, आयुः, चतुः--ये पूर्व में होने पर 'स्तो” का सकार “ऋकार और रेफ 
से युक्त (पदों ) में (सकार षकार नहीं होता है)”, “अबणे, व्यक्षन । ”- से कहे 
गए निषेध को; न= नहीं; प्राप्त करता है, किन्तु षत्व को प्राप्त करता है--इस प्रकार 
( सूत्र में प्रयुक्त ) नकार अपवाद के अपवाद के लिए है ।* जैसे--“अस्व निष्वर?7 | 
“विष्पद्धोरछन्द” ।ल उपसगे पूर्व में होने से ( ६।४ से ) इनमें ( षकार की ) प्राप्त 


(क ) प्रस्तुत सुत्र में जिन पदों के षत्व का विधान किया गया है उन पदों में ६।७ तथा 
६।८ से षत्व का निषेध हो जाता है। किन्तु प्रस्तुत सुत्र से उनका पथक्‌ रूप से 
उल्लेख होने से ६।७ तथा ६।८ में प्रतिपादित षत्व के निषेध का निषेध हो जाता 
है और उनका सकार षकार हो जाता है । 


(ख) नीति। स्वर॥ बिस्पर्धा इति बि--स्पर्धा; ॥ सुष्टरीमेति सु-स्तरीम ॥ द्विषाह- 
समिति द्विसाहस्रम्‌ ॥ त्रिषाहस्न इति त्रि-साहस्तः॥ सुषारथिरिति सु-- . 
सारथिः ॥ विष्फुरन्ती इति विस्फुरन्ती ॥ सष्ट्रबिति स--स्तुप्‌ ॥ ज्योतिष्टोम 
भिति ज्योतिः - स्तोमम्‌ ॥ आयुष्टोममित्यायुःस्तोमम्‌ ॥ न्तुष्टोम इति 
चतुः--स्तोमः ॥ अक्ष्णयास्तोर्म य इत्यक्ष्णया- स्तोमीयाः ॥ चतुस्तनामिति 


चतुः--स्तनाम्‌ ॥ शततर्हानिति शत- तर्हान्‌ ॥ प° पा० 


(१) ५६८ (३२) ४६६ (३) ४३१९ (४) ७४११ 
(५) ७४११ (६) ४।२।११ (७) ५३३ (८) ५९१६ 
(६) ६टा७ (१०) १४१ (११) ४३१२ (१२) ५१११ 


(१३ ) १२२ 
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चिन्वीत''१ । “त्रिषाह्नो वा असो” ९ । “कामयते सुषारथिः? । “विष्फुरन्ती अमिन्नान्‌ !३ । 
“सृष्टुपू छन्द्‌ः”९। “ज्योतिष्टोमं, प्रथमस्‌?`। “आयुष्टोम तृतीयसुप यन्ति | 
“चतुष्टोमो अभवत्‌''६ । स्तरीमादीनामेषामवझहपूवंत्वात्‌ प्राप्तिः । ज्योतिरादिपुवत्वेन 
किम्‌ ? “यदक्षणयास्तोमीयाः?° | स्तो इति किम्‌ ? “चतुस्स्तनां करोति” । “ज्योति- 
स्त्वा अस्य''९ ॥ १३ ॥ 

वै०--उक्ताः सकारस्य षस्वनिषेधाः । तेषु “सवस्थानम्‌ २१० इत्यस्य “न धिपूर्वेः? ११ 
इति भङ्ग उक्तः । अनेन तु ततोऽन्येषां प्रतिषधानां क्वचिदूभङ्ग उच्यते । स्वरस्पर्धा इस्या- 
दीनां सप्तानां ग्रहणानां, ज्योति!। आय॒ः। चतुः। इत्येवं पूर्वस्य सतोशाब्दस्य च षस्व- 
निषेधो न भवति । स्वर-“अम्ब्र निष्वर'?१२ । स्पर्धाः--'““विष्पर्धाइछुन्द्‌ः?१ १ । स्तरीम- 
“सुष्टरीमा छुषाणा?१ ५ । साइन ति पढुँकदेशस्याकारान्तनिदशः । “द्विषाहस्र चिन्वीत” १५ | 
“न्निषाह्तो वा असो??१५ | सारथि;--“कासयते सुषारथिः?! । स्फुरन्ती--“विष्फुरन्ती 
अमिन्रान?' १ ९.। एतेषु “रेफत्रति?१० इति निषेधः । स्तुपू--'“सष्टुप्छन्दः?!१८ । अन्रावणं- 
पूर्वेनिषधः । “अजुष्टुप्‌”१८ इत्यन्न तु न निषेधप्रसक्तिरिति नोदाहरणस्‌ । स्तो--“उयोतिष्टोमं 


थी। “सुष्टरीमा जुषाणा”। “सूत्र में उल्लिखित पद्‌ से वेदिक पदों को जानना 
चाहिए?--इस विधान से अकार के साथ उल्लिखित 'साहख्र' अनेक ( पदों ) के 
ग्रहण के लिए है । "। इन स्तरीस' आदि में पूर्व पद ( अवप्रह) पूर्व में होने से 
(६२ से षकार की ) प्राप्ति थी । 'ब्योतिः' आदि पूर्व में होने पर-यह क्यों ( कहा ) ! 
“'यरद्द्णयास्तोमीयाः” | स्तो--यह क्यो ( कहा ) ? “चतुस्स्तनां करोति”। “ज्यो- 
तिस्त्वा अस्य” ॥१३॥ 
बै० अ०--सकार के षत्व ( षकार होने ) का अपवाद कह दिया गया । उनमें 
से “सव तथा स्थानम्‌ का सकार षकार नहीं होता दै” इसका “थि पूर्व में होने पर 
घत्व का निषेध नहीं होता हे” इससे अपवाद कहा गया है । इस ( सूत्र ) के द्वारा 
अन्य निषेधाँ ( सकार के षकार न होने ) का अपवाद कहा जा रहा है । स्वर”, 
, 'स्पधो' इत्यादि सात पदों तथा “ज्योतिः, 'आयु और '“चतु/ पूर्व में होने पर 'स्तो' पद्‌ 
का षत्व निषेध नहीं होता है। ( उदाहरण-- ) स्वर--“अम्ब निष्वर” । स्पर्धो+- 
“विष्पधोश्छन्दः” । स्तरीम--“सुष्ठरीमा जुषाणा” । 'साहृखन’ यह पद्‌ के एक देश का 
अकारान्त निर्देश है । “द्विषाह ख्रंचिन्ीत” | “त्रिषाहस्नो वा असो” । सारथिः 
(१) ५६८ (२)५६८ (३)५६६ (४) ४३।१२ | 
(५) ७४११ (६) ४३११ (७) ५३३ (८) ५१६ 
(६)२२४ (१०) ६१० (११)६।११ (१२) १४१ 


(१३) ४।३।१२ (१४) ५१११ (१५) ५।६।८ (१६) ४।६।६ 
(१७ ) ६८ ( १८) ४।३।१२ 
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६ ३ बत्व-अंकरंणम ¦ ९३३ 
पुवनिषेधः । “अजुष्द॒प''* हत्यंत्र तु न निषेधप्रसक्तिरिति नोदाहरणस्‌। स्तो--'जयोतिष्टोमं 
प्रथसस्‌”२ । “आयुोमं तृतीयम्‌''। “चतुष्टोमस्स्तोमो भवतिः'१ । अन्न व्यजनपूर्वतया 
निषेघप्रा्िः । एवं पूवं इति किम्‌ ? “अग्निः ग्रस्तोता?* । स्तो इति किम्‌ ? “'चतुस्स्तनां 
करोति? ॥ १६॥ 


तर्हारस्तस्मिन्लोकान्विद्वास्तारख्ीन्युष्मानूर्ध्यानस्बकानृतूनःमन्कृप्व- 
न्पितृननान्कपालारस्तिष्ठनञायुदात्त नेमिदेंवान्त्स्वने पञ्चःस्तकारपरस्सकारे - 
प्राकृतो नित्ये प्राकृतो नित्ये ॥ १४.॥ ` 


सा०--तहांन्‌, तस्मिन्‌ , कोकान्‌ , विद्वान्‌, तान्‌, त्रीन्‌ , यष्सान्‌ , ऊर्ध्वान्‌, 
अम्बकान्‌ , ऋतून्‌ , अस्मन्‌ , इण्वन्‌ , पितृन्‌, अनान्‌ , कपाान्‌ , तिष्ठज्ञायुदात्त, नेमि 
देवान्‌ , सवने पशून्‌ । तरहानित्येतदादियु पदान्ते नकारः प्रोकृततकारपर: संकारमापथते | 
तस्मिन्‌ तकारे यथा--गशततर्दारसतृइन्ति”६ । “तास्मि्वा दधामि? । “ठोकाँस्त्रेघा“ 
दुहत” । “विद्वॉस्प्रेघात्तवीयेन”१। -“ताँस्ते दधामि जम्भयोः”१* । “खरी स्वुचानंतु 
ब्रयात्‌??१ १ | “युस्मॉस्तेडनु येऽस्मिन्‌?? १ ७ | ५कऊध्वॉस्तानुपब्दिमतः? १३, “ज्यम्बकॉस्त्तीय- 
सवनम” १९ । “ऋ्ूँसतन्वते कवयः” १० ।, “अस्मेंस्ते. छुत्‌”१९ । “पुनः कृण्वस्स्वापित- 
रम्‌? १० । “पिवू स्तन्तुरिति”१८ । “प्राणॉस्तस्यान्तर्यन्ति”११ । “द्वादशकपाढाँस्तृतीयसवने 


“कामयते सुषारथिः” । स्फुरन्ती-“विष्फुरन्ती अमित्रान्‌’ इनमें “ऋकार अथवा रेफ 
बाळे पद्‌ में सकार का षकार नहीं होता हे” इससे निषेध प्राप्त था। स्तुप सष्डः 
प्ळुन्दः”। यहाँ अवणे पूरव में होने से सकार के षकार होने का निषेध प्राप्त था । 
“अनुष्टुप्‌? यहाँ (सकार के षकार होने के) निषेध की हि न होने ९2 यहः (प्रस्तुत 
सूत्र) का उदाहरण नहीं दै । स्तो--ज्योतिष्टोमं अथसम्‌'। ` आयुष्टो तृतीयम” | 
“बतुष्टोमस्तोमो भवति । यहाँ व्यञ्जनं पूव में होने से ( सकार के षकार होने का ) 
निषेध आप्त था। यह (स्तूप इत्यादि ) पूर्व में होने पर यह कहने का क्या प्रयोजन? 


क 


«रिन; प्रस्तोता? । स्वः यह क्‍यों (कहा ) ! “चतुस्स्तनां करोति? ॥ १३॥ | 
० अ०-तहीन[,' तस्मिन्‌, झोकान्‌, विद्वान्‌, तान्‌, त्रीन्‌, युष्मा, 
जन ती ऋतून्‌ अश्मन्‌, छण्बुन्‌, पितुन्‌, अनान्‌, कंपाळान्‌ , आयुः 
हे DNR NE स्ॅफॅसॅम्म्म्फ f SEAS, ; 
(१) ४३१२ (२) ७१११ (३) ५।३।१२ ` (४) ३।३।८ 
(५) ५१६ (६) १।५।७ (७) १६५ (८) २१६ 
(९) २४११ (१०) ४११० (११) २।५।१० (१२) १२५ 
(३३) आशः (१४) करार (१० शशरर =` (१६) ४६।१ 
(१७) ४७१३ (१८) ५।१।६ (१६) ७१३ 
५५ 
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चन्दांसि? । तिषन्नित्येतस्मिज्नायुदात्ते-त्रिभिस्तिष्ठेस्तिष्ठति यच्छत” र ।-आचुदात्त इति 
किस्‌ “न मत्यतिष्ठन्‌,ता वसुकोऽसि??* । तिष्ठन्निस्यनेन अतिष्ठ न्षित्यस्य, महणम्‌ । कस्मात्‌? 
(भप्यकारादि??४ ।, ,बचनात्‌। , “नेमिदेवॉस्ववं परिभूः? । , नेमिदेवानिति किम्‌ ? ` “पया 


गच्छ देवान्‌ त्वस्‌?९ । “माध्यन्दिने सवने पशु स्तृतीयसवने”० । सवने पशूनिति किम्‌ ? 
७. ४ « 


“धोरा तनुस्तान्तेन 7८ | नित्य इति किम्‌ ? “य एवं विद्वान्थ्सोमेन”१॥ १४ ॥ 


„` त्रि०--( तहाँनु“सवने पशून्‌ =) तहन्‌, तस्मिन्‌, छोकान्‌, विद्वान्‌, तान्‌, 
त्रीन्‌, युष्मान्‌, ऊध्बोन्‌, .अस्बश्न्‌+ ऋतून्‌, अश्मन्‌, कृण्बन्‌ , पितन्‌, अनान्‌ , 
कपाळान्‌, तिष्ठन्‌, आयुदात्त तिष्ठन्‌ प्रहणे, नेमिर्देवान्‌, सबने पशून्‌ ; . एतेषु ग्रहणेषु 
प्राकृत नकार! नित्ये पदे चत्तमाना; तकारपरः सकारम्‌ आपद्यते। यथा--“शततर्हादस्तु- 
हस्ति” ट “सिम स्ठवादूधा मि? १। “इमानेव लोकाई स्तीर? १ २। “विद्वा स्त्रैघातवीयेन 
पजेत, ॥ ताः सते दधासि जस्भयो”! “ब्रीरस्तूचानचु” १५ “षयाः तेन? १३६ “इ; 

ब्दिसत यं १ ८६ १७/ कच्च 3 ९ 2 अझ्म< 
तमल । es पम ११६. ऋतुू<स्तन्वते'? १९ । -“अझ्मशस्वे 
शुत... | उनः कृण्व<स्वा?'२ "| पितृ स्तंतुरिति?!२३। “प्राणास्तस्यांतपयति”२१ “अपि, 


विकृतम्‌ ९४ इति, वचना देतद्भवति । “द्वादशकपाला<स्तृत्तीयसवने?२५ .।:“ननिभि स्ति स्ति- 


बाद में होनें पर सकार हो ज्ञाता है । पन 
` ब्रि अ०--( तहोन'''प्राकृतो नित्ये -) तहान, तस्मिन्‌, लोकान्‌, विद्वान्‌, 
तान्‌, त्रीन्‌, 'युष्मान्‌ , ऊध्वोच, अस्बकान, ऋतून्‌, अश्मन; ण्वन्‌,, पितृन्‌, 
अज्ञान्‌ , कपालान्‌ , आद्युदात्त तिष्ठन्‌ पद, नेमिर्देवान्‌, सवनेपशून., इन पदों में 
प्राकृत नकार नित्य “पद में वर्तमान तकार बाद में होने पर सकार हो जाता है ।. 
जैसे--“शततहो ४ स्तृहस्ति? । “तस्मि & स्त्वादधामि” । “इमानेब ढोका १ स्तीत्वों? 
बद्वा * स्त्रधातवीयेच यजेत” “ता स्ते दधामि जम्भयो”। “त्री. १ स्तृचाननु” | 
“युष्मा + तेन?॥ :. “ऊध्चों ९ स्तानुपब्दिमतः?” | : ` “्र्यम्बका  स्ठृतीयसवनम्‌?। 
ऋतू २ स्तन्वते?। .. . “अश्मः२स्ते क्षुत!! | . “पुनः छण्बईस्त्वा? । .. “पितुर 
स्तन्ठुरिति?॥› “प्राणा १ स्तस्यान्तपयंति”। “विकृत-पद॒ को भी समझना चाहिए” 
इस विधान से यह होता हे। “द्वादशकपालछा २ स्तृतीयसबने” । “न्रिभिस्तिषठई- 


दात्त ( पद) में तिष्ठन्‌, नेमिदेवान्‌ और 'सबने पञ्चन्‌ का प्राकृत नकार नित्य तकार, 


(१) ७५६ (२) ५४१२ (३) ५।३।६ (४) १५२ 

(५) २।५।६ . (६) २२४ (७).३।२।९ : (८) ५।७।३ 

(९).३।२।२ _ (१०) .१॥५]७ (११) १६५ _ (१२) २।३।६ 

(१३) २।४।११ (१४) ४११० (१५) २५१० (१६) ३२५ 
(३५) २१९ (१८) ३२२ (१९) ४।३।११ (२०) ४।६।१ ' 

१ (२१) (४७१३ : (२२) ४३६ >(२३) ७१३ `¦ (२४) १५१ 
(२५) ७५६ ६!::2 {29} 5% ९० 5%! 
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- ६१ षत्वःप्रकरणम्‌ ¦ ४३५ 
ति” । ` आद्युदात्त इति किम्‌? “न प्रस्यतिष्ठन्तावसुकोसि?२। ' “अप्यकारादि”१ 
इति प्राप्तिः । : नेमिदेंवा<स्त्व परिभूरसि” ° ।  नेभिरिति किम्‌! ` “जातवेदो वपया गच्छ 
देवान्‌ स्वश दवि”* । “भाध्नन्दिने सवने पर<स्तृतीयसवने? | सवन इति किम्‌ १: “जाँ 
पशुन्तेनवर्धेत?!” । तकारपर इति किम्‌ ?: “तस्मिन्‌ अजापतिः<। प्राकृत इति किम? 
“तान्‌ प्रेरय । प्राकृतोऽयं नकारो मकारस्पशपर इति प्रासत्वात. , निस्ये तकारतः किम्‌? ` 
“बिद्वान्थ्सोमेन यजते? १ ° । अनित्योयन्तकारः । यतः पद्समये नास्ति । -तकारः परो यस्मा 
दसौ तथोक्तः ॥ १४ ॥ | FP 


चे. —तहा<तस्समिक्निस्यादिणु पदान्तः प्रातो नकारः सकारं विकारमेंति नित्ये तकारे ` 
प्रतः । प्रकृतौ पद्रूपे भवः प्रादतः । नित्यः सावन्रिकः । सं हिताम्वाये पदाम्नाये' च विद्यमानः 
इत्यथेः । “तर्हान्‌--शतत्हाई'स्तृरं हन्ति? ।५“तस्मिरंसूवा' दघामि?१९ । “इमानेव 
लोका९ स्तीर्त्वा?” १ । “विद्वा स्त्रैधातवीयेन”१ ५ “'ताईस्ते'अग्नेऽपि दघामि!? १० “श्रीर॒स्तृ- 
चानु? १६ | “ युष्माशस्ते नु??१०। “यानूर्ध्वारस्तान्‌?? ¢ | “त्रयम्त्रका<स्तृतीयसवनम!?! ` | 
“ऋतु: स्तन्वते कवयः?! ° । “अश्व स्ते ुत्‌??२ १ ३ “पुन; कृण्वः स्व्या/ ०] | “पितु 


स्तिष्ठति” | आद्युदात्त यह क्यों कहा ? "न पत्तिष्ठन्ताबसुकोसि?। “अकार से आरफ्भ « 
होने वाले पद्‌ को भी सममना चाहिए” इससे प्राप्ति थी । “नेमिदवा र स्त्वं परि” 
भूरसि” । नेमिः यह क्यों कहा ! “जातवेदो वपया गच्छ देवान्‌ त्वरि ? । “साध्यः 
न्दिने सबने पशू<स्तृतीयसवने? । सचन' यह कया कहा ? “प्रज्ञा पशून्तेनाबर्धेत?? । 
तकार वाद में होने पर यह क्यों कहा ! “तस्मिन्‌ प्रजापति” । प्राकृत ( नकार ) 
यह क्‍यों कहा ! “तान्‌ प्रेरय7। नित्य तकार यह क्‍यों कहा ! “विद्वान्‌ थ्सोमेन 
यजते” । यह तकार नित्य नहीं है जो पद्‌-पाठ के समय नहीं रहता है । तकार बाद 
में है जिससे बह देसा कहा गया (=तकारपर ) है ॥ १४॥ 


बै» अ०--( वहा १ प्राकृतो नित्ये= ) तहन्‌, तस्मिन्‌ इत्यादि में पदान्त 
प्राकृत नकार नित्य तकार बाद में होने पर सकार विकार को प्राप्त करता है । प्रक्कति= 
पद-पाठ के रूप में होने वाळा = प्राकृत । नित्य ( का अर्थे ) सर्वत्र । संहिता-पाठ 
और पद-पाठ में विद्यमान यह अर्थ दै! आद्य॒दात्त ( पद्‌ ) में तिष्ठन्‌ का नकार 
कार्य (= सकार विकार ) को प्राप्त होता है। “त्रिमिस्तिष्ठ २ स्तिष्ठति । आयुदात्त 


(१) ५४१२ (२) ५३६ (३) १५१ (४) २५९ 
(५) २१४ (६) ३।२।६ (७) ७४३ (८) ७१५ हट. 
(६) ५।७।३ (१०) २।२।२ (११) शश७छ ` (२) RR 
Cae CR ६(१५),४१।१० RRR 
र ( १७) ३।२।५ | (१८) ३११६ 5..(१९).३ारारे : IRR | 
(२१) ४६१ (२२) ४७१३ fis). 
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४३६ ¦ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. 


स्तन्तुरिति?१। “'प्राणाशस्तस्यान्तर्यन्ति आ्राणेघुर ` । “द्वादशकपाला<'स्तृतीय सवने?१। 
तिइन्नायुदात्ते नकारः कार्यंमाक्‌ । “ त्रिमिस्तिष्ठति?" । आशुदात्त इति किस्‌ ? “प्रजातान 
प्रत्यतिष्ठन्ता: वसुकः?'१ | “अप्यकारादि?० इति आप्तिः । “अरारइवाग्ने नेमिर्देवा१- 
स्त्वम्‌?० । नेमिरिति किस्‌? “वपया गच्छु देवान्स्व<हि होता?< । “माध्यन्दिने सवने 
पशूरस्तृतीयसवने?९ । सवन इति किस्‌ ? “जां पश्न्तेनावर्धत२१० । तकारपर इति 
किस्‌ ? “न्रोइँ लोकान्‌? १] आकृत इति किस्‌, १ “दास्तेन शमयति??१ २ | सां दितोऽन्न 
पदान्तनक्रारः । नित्य इति किम्‌ ? “य एवं विद्वान्थ्सोमेन?११ आागमोऽत्र तकारः ॥ ३७ ॥ 


यह क्यों कहा ? “जाता न प्रत्यतिष्ठन्ता बसुकः” यहाँ “अकार से प्रारम्भ होने वाले 
पढ्‌ को भी जानना चाहिए”: इस सूत्र से ( अतिष्ठन्‌ के नकार के सकार ) की 
प्राप्ति थी । “अरा २ इवाग्ने नेमिदेचा < स्त्वम्‌?। "नेमि? यह क्यों कहा ? “वयपा 
गच्छ देवान्त्व < हि होता” “माध्यन्दिने सबने पशू १ स्तृतीयसवने” । सवन यह 
क्यों कहा ! “अजां पञू्तेनावर्धत्‌?ः तकारः बाद में होने पर यह क्‍यों कहा ! “त्रीन्‌ 
ढोकान्ए” प्राकृत यह क्यों कदा ! “तान्तेन शामयति”. यहाँ पदान्त नकार सांहित है। 


नित्य यह क्यों कहा “य एवं विद्ठान्थ्सोमेन” यहाँ तकार आगम ( के परिणाम 


स्वरूप प्राप्त) है. ॥ १४ ॥ 


(३१) ५३२३ (२) ७१३ (३) ७५६ (४) ५।४।१२ 
(९) ५३१६ (६) शएर (७) २५६ (८) ३।२।४ 
(६१११२६ (९० शडे (११) १७११ ` (१२) ५७३ 
(१३) ३।२।२ छ [3% [४% 
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अथ सप्तमोध्ध्यायः 


अथ नकारो णकारम्‌ ॥ १॥ 


मा०--अथेस्यधिकारः । नकारो णकारमापद्यते इस्येतद्घिकृतं वेदितब्यम्‌ । इत उत्तर 
यद्वद्यामः उत्तरन्नोदाहरिष्यासः ॥ १ ॥ १ 

च्रिप--अथेत्ययसघिकार; । नकारो णकारमापद्यते इत्येतदधिकृतं वेदितव्यम्‌ » 
इत उत्तर यद्दच््यामः ॥ १ ॥ 

वे०-नकारो णकारमाप्नोतीत्यधिक्रियते | द्विविधंणत्वम्‌ । ` नानापदीयनिम्ित्तं 
समानपद्स्थनिसित्तं च | : तत्र परदृसंद्िताधिकारेऽस्मि्तानापदीयनिमित्तमेव चचनाहंमिलिं 
तदिद्दोच्यते ॥ १ ॥ | 


पुषूकृधिसुवः समिन्द्रास्थूयु रवाः पद्‌त्रिग्रामनिष्पूर्व ॥ २॥ 
मा०--३, ष्‌, कृथिसुवः, समिन्द्र, अस्थुरि, उर, वाः, षद्‌ „ त्रि, आम, निः इस्येवं- 
पुर्वा नकारो णकारमापद्यते | यथा--अध्वं उष्‌ ण ऊतये? । “मो षू ण इन्द्र?" |. विकृत- 


सू० अ०--अब यकार णकार हो जाता है, ( यह अधिकार जानना चहिए ) । ' 
त्रिश अ०--अथ--यह अधिकार ( अर्थ में प्रयुक्त ) है । आगे जो कहेंगे वहाँ 
नकार णकार--हो जाता है; यह अधिकार जानना चाहिए ॥१॥ 
वै० अ०--नकार णकार--को प्राप्त करता है-यह अधिकार किया जाता है । 
णत्व दो प्रकार का होता है । भिन्न पद में स्थित निमित्त वाळा ।* पद-संहिता के इस 
अधिकार में उनमें से भिन्न पद में स्थित निमित्त वळा दी ( णत्व ) कथन (बिधान) | 
के लिए उचित है इसलिए उसे यहाँ ( सूत्रकार के द्वारा) कहा जाता है । 
सू० अ०- घु, षू कघिसुवः, समिन्द्र, अस्थूरि, उर्‌, वाः, पद्‌ , त्रि, प्राम ओर 
निः पूर्व में. होने पर (नकार णकार हो जाता हे.) 


(क) णत्व दो प्रकार का होता है--( १ ) समान (= एक, उसी पद में) स्थित वणे के 

/ प्रभाव से निष्पन्न णत्व, जेसे--पितृणाम्‌; (२ ) भिन्न पद में स्थित वर्ण अथवा 

पद के प्रभाव से निष्पन्न णत्व, जैसे--मो षू णः।' यहाँ पद-संहिता का अधिकार 

"वल रहा! है ।. . अतः भिन्न पद में स्थितः वर्ण अथवा पद के प्रभाव से निष्पन्न 
णल्व का ही विधान इस. अध्याय में किया जाः रह है । 
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प्रहणं किमर्थम्‌ ? सु सू इस्येतयोयंदा आधारस्य षत्वं नास्ति तदा णत्वनिदृत्यधेम्‌ | “त्रह्मणा 
कृधि सुवणं शक्रम”१ । कृधि सुवरिति किस्‌ ? “सुवनं शुकः स्वाहा? । “सभिन्द्रणो 
मनसा”१ । समिन्द्रेति किस्‌ ? “वतंयेन्द्र नदेजुद”४ । “अस्थूरिणो गाहुपत्यानि सन्तु?" । 
“उस्कृदुरुणस्कृधि१ । “तस्माद्वार्णाम वोद्दितम्‌”° । “षण्णवष्ये स्वाहए'८ । ` “न्रिणव- 
स्स्तोमः7१ । “झ्रामणी राजन्यस्तेषास्‌”१ ° । -“ताभिर्निणेनिक्त? ११ ॥ २ ॥ 

त्रिषु, षू, कृधिसुवः, समिन्द्र, अस्थूरि, उरु, वाः, षट. , त्रि, ग्राम, नि 
एवम्पूर्वो नकारो णकारम।पद्यते । यथा--“ऊध्वं ऊपुण ऊतये”१२। “इन्द्रो धर्ता गृहेषु 
नः?११.| इ्यन्न स्वं . न भवति । कथम्‌ ?, “पदम्रहणेषुः'१' | इति वचनात्‌। 
“मोषूण इन्द्र”१%। सुसू इस्येतयोर्यदा षस्वं नास्ति तदा णत्वनिषेधाथं वेझुत्रहणम्‌ । 
येथा-- “सुनः । न ऊतये’ १६ । “सूनः । न इन्द्र?१%। “ब्रह्मणा कृधि सुवणं श॒क्रम्‌? १° | 


कृधीति किंम्‌ ? “सुवन शुक्कस्स्वाहा?*<| “समिन्द्रणो मनसा? ११। समिति किस्‌? “वततयेन्द 
नदुबुद' 7२० | “अस्थूरिणो गाहइपत्यानि सम्तु??२१ । “उरुकृदुरुणस्कृषधि”२२ ।:“तस्माद्वार्णास: 


वो हितम्‌”२१ | “षण्णवस्यै स्वाह्वा”२४ । “न्रिणवस्स्तोमो वसूनाम!7२" । “म्रामणीयं 
प्राप्चुवन्ति?१६ । ` ““निर्णनिजति. ततो5धि'११० | ` विसर्गेण किम्‌ ? “नि नो रयिः 
सुमोजसम्‌"२८ ॥ २॥ 


त्रिय अ०-घु निः--ये ( पद ); पूव; = पूर्व में हैं जिसके वह; नकार णकार 
हो जाता है.। जैसे--“अर्घ्ब उघुण ऊतये ” ।क. “न्द्रो धतों ग्रदेषु नयाँ 
पर णत्व नहीं होता हे । क्यों! “पद्‌ के उद्धरणों में उस पद्‌ को ( ही ) समझना 
चाहिए? इस विधान से ।ख -“सोषूण इन्द्रः?। सु, सू--इंनका जब षत्व नहीं होता 


(क) अध्वेः । उ। स्विति । न; । ऊतये ॥ प° पा० 


(ख ) इन्द्रः । धर्ता । गृहेषु । नः॥ प० पा० 
यहाँ पर “घु” पद नहीं, अपितु पद का एक देश है । पद न होने के कारण 
यह नकार को णकार में परिणत नहीं कर सकता है । 


(१) २।२।१२ (२ ) ५।७।५ (३) १४४४ ( ४.) ३।३।१० 
(५).५।७२, (६)२।६।११ (७)पादाश .(८) ०२११ 
- (९) ४३६ , _.( १०.) २।५।४ . (११) ७२१० (१२) ४।२।४ 
४ (१३) २४५ (१४) १५०  . ( १५)-२।८।३ . :( १६ ) ४१४ 
(१७) २।२।१२ ( १८ )एछाण५एः. (१६) १४४४ (२०) ३।३।१० 
(२१) ५७२ (२२) २।६।११ (२३) ५।६।१ - (२४ ) ७।२।१५ 
(२५) ४३९ (२६ ) ३५७७ - (२७ ).७।२।१० (२८) ३९१९ 
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„..च०¬( पुष निष्पूर्वः = ) इष्‌ इत्यादिष ` पदेषु पूर्वेपु; नकारो णत्वमाप्नोति । 
षु--“ऊषुणः!?१ | षू--“मोषृण:!!२ । नन्वत्र षू इत्यनयोरन्यतरस्य महणे “अपि विकृ 
तम्‌”? १ इति परिसाषया इतरस्यापि निमित्तस्वं कि न स्यात्‌ ? तदुच्यते--विद्वितविकारयो- 
ग़ाहिकृतं भवति । न चात्र षृशड्द्स्य दीर्घादेशो विधी यते । षू इत्यस्य तु यद्यपि हस्वादेशो 
विधीयते । तथाऽप्यसौ विभागविषयत्वास्संहितायां नोपकरोति । अतः उभयं गुह्यते । तथा 
क्रमाध्याये षस्वाभावविषये णश्वं न भवति । प्रकृतिरूपस्य विकृतत्वाभावात्‌ । यथा---“उच्वं 
उ! उदुण; । सुनः । न ऊतये”! । “मोषूणः। मो इति मो। सूनः। न इन्र? | 
कृधिसुवः-“प्रह्मणा कृधि सुवणं शुक्रम्‌” । कृधीति किम्‌? “सुवनं घमंस्स्वाद्दा”" । 
समिन 'समिन्द्रणो मनसा? १ | समिति किम्‌ ! “इन्द नंदूंबुद? । ` अस्थूरि “'अस्थ्‌- 
रिणो गाहंपत्यानि सन्तु” | उरु--“उरुङ्दुरुणस्कृधि”० । बाः--“तस्माद्वार्णाम वो ध 


गया है ) ।ख--।ग ।।२॥ (षु, पू) का (सूत्र में) ग्रहण (किया 


च० अ०--( घुष्‌" निष्पूवः- ) पु, पू इत्यादि पद पूर्व में होने पर; नकार 

णत्व को प्राप्त करता है । पु--“उघुणः? । पू-सोषूण/” ।क (पू) यहाँ घु, षू--. 
इन दोनों (पदों ) में से किसी एक का 'ग्रहण करने पर “विकार को प्राप्त ( पद ) 
को भी ( समझना चाहिए )”--इस परिभाषा से दूसरे ( पद्‌) का भी निमित्तत्व 
क्यों नहीं होगा ! ( सि० ) इसे बतळाते हैँ- ( प्रतिशाख्य में ) विहित विकार के 
योग से विकृत ( पद ) होता है । और यहाँ पर 'घु! शब्द के दीघोदेश का विधान 
नहीं किया गया है। यद्यपि “पू? इसके हस्वादेश का विधान तो ( ३।१४ में) किया 


(ख) पूर्ववक्षी-सुत्र में केवल "सु का ग्रहण पर्याप्त होता । १।५१ की सामर्थ्यं से 
केवल “सु? के ग्रहण से “पुर और “पु” दोनों का बोध होता । 
सिद्धान्ती--यह ठीक है। किन्तु सु तथा सु में जब षकारभाव नहीं होता तब. 
परवर्ती नकार भीं णकार को प्राप्त नहीं करता--इस तथ्य को बतळाने के लिए 
सुत्र में वक्त षु तथा घु का ग्रहण: किया गया है | 
(ग ) मो इति। स्विति। नः ॥ स्विति। नः। ऊतये ॥ सुवः | न । शुक्रम्‌ ॥ इन्द्र । 
| नः | मनसा ॥ वर्तंय। इन्द्र | नदंबुद ॥ अस्थुरि। न ॥ उरुकृदित्युरु-कृत्‌ । 
उरु। नः ॥ तस्मात्‌ । वाः | नाम ॥ षण्णवत्या इति घट--नवत्ये ॥ 
ग्रामणीयमिति ग्राम-नीयम्‌ ॥ निर्णनिजतीति निः--नेनिजति || नीति । 
नः । रयिम्‌ ॥ प० पा० ८25. आन टु 
(क) उ । स्विति। नः ॥ मो इति | स्विति। नः ॥ प० पा ` | 


(१) १४४४ (२) १११३ ; ( ३ ) २।२।१२ (४ ) १७५ 
( ५) ३।३।१० (६ ) ५।७।२ (७)२६।११ ` (क ze 
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दितम्‌? । घड--“घण्णवत्ये स्वाहा”२ । ' त्रि--“एचा ज्िणामन्‌?१ । ग्राम“ प्रामण्यो 
शुदे? । “सबै प्रामणीयम”" । -निः-“यन्निर्णिजा?६ ॥ २ ॥ 
हन्यादुप्यमानं च ॥३॥ 


मा०--इन्यात्‌, उप्यमानम्‌ , इत्येतयोः निष्पूवंयोः नकारो णकारमापद्यते । यथा-- 
“नेगम निर्ह॑ण्यात?!० । ''निरुप्यमाणमभि मन्त्रयेत”८ । निष्युवं इति चशब्दो ज्ञापयति । 
कस्मात्‌ ? “न नि हन्यात्‌ न लोहितं कुर्यात?* ॥ ३ ॥ 


बि०--चक्तारो निष्पूव॑स्वमन्वादिशति । निद्शब्दोत्तरयोह न्यादुष्यमानमिस्येतयोभ॑- 


हणयोनंकारो णकारमापद्यते । यथा--“योनेगंभं निर्‌ इन्यात??० । “निरूप्यमाणममि ` 


मन्त्रयेत”८ । अन्वादेशः किमथंः ? “न नि हन्याज्ञ लोहितम??* ॥ ३ ॥ 


- गया है। तथापि उसके विभाग-विषयक होने से वह संहिता में उपयोगी नहीं होता 
है। अतः दोनों ( षु, पू) का ग्रहण किया जाता है।ल उसी प्रकार क्रम-पाठ में 
घत्व का अभाव होने पर णत्व नहीं होता है, क्‍योंकि प्रतिरूप सें. विकार का 
अभाव होता है!" | २ |... 

सू अ०--( निः पूर्व में होने पर ) हन्यात्‌ और उप्यमानम्‌ ( का नकार 
णकार हो जाता है) |. [ ; 

त्रि० अ०--चकार (पूर्ववर्ती सूत्र से ) 'निः पूर्व में होने पर' का अन्वादेश 
करता है। “नि! शब्द के बाद में स्थित हन्यात्‌ और उप्यमानम--इन दोनों पदों 
का नकार णकार हो जाता है । जैसे--“योनेगेमं निर्‌ हण्यात्‌” । “निरुप्यमाणमभि 


(ख) पूर्वपक्षी सूत्र में "ड अथवा “ब? का ग्रहण होने पर १।५१ की सामर्थ्यं से दोनों 
का ग्रहण हो जाता | सुत्र में दोनों का ग्रहण क्यों किया गया है ? 


सिद्धान्दी--प्रातिशाख्य के सूत्रों में विहित नियमों के अनुसार जो पद विकार 


“ को प्राप्त करता है उसी का विकृत के रूप में १५१ के द्वारा ग्रहण होता ह । 
“बु? शब्द के दीर्घ होने का विधान प्रातिशाख्य में कहीं भी नहीं किया है। यद्यपि 
'वू! के हस्व होने का विधान ३।१४ में किया गया है, तथापि “बु का हसन 
होना पद-पाठ से सम्बद्ध है। उसका उपयोग यहाँ नहीं हो सकता है क्योकि 
यहाँ संहिता-पाठ के निर्माण-हेतु नियमों का अधिकार चल रहा है । इसलिए सुत्र 
में छू तथा षु दोनों पदों का ग्रहण किया गया है। | 


(क) एवा । तरिणामन्निति त्रि-नामन्‌ ॥ निरिति । हन्यात्‌ ॥ प० पा० 


(१) ५६१ (२)७२।१५ (३)२।१।११ (४) १५ 
(५) ७४५ (६)४६८ (७) ५६९. (८) १६८ 
(९) २।६।१० 9 
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~ वे०--चशब्दैन निष्पूवं इत्यस्वादिइयतै ।  आनन्तर्याधै वचनम्‌ । निशब्दे पूर्व 
हन्यादुप्यमानसित्यनयोनंकारो णस्वमाप्नोति । “योनेगंभ निर्‌ हण्यात??१ । “निरुप्यमाण- 


सभि सन्त्रयेत९ । अन्वादेशेन किम्‌? “अग्निरनूत्वाय हन्यात्‌? । विसर्गेण किम्‌ ? 
“न नि इन्यात्‌”* ॥ ३॥ 


* पारीपरिपरीप्रपूष ॥ ४ ॥ . 
सा०-_पारी, परि, परी, प्र, इस्येतेषां पुर्वा नकार? णकारमापद्ते | यथा--“पारी- 
णह्यस्येशे* । “परि णो रुद्रस्य हेतिः?६। “दीरवन्तं परीणसम्‌? । “प्र णो देवी 
सरस्वती”. ॥ ४ ॥ 6 


त्रि०--पारी, परि, परी, प्र एवूर्वो नकारो णकारमाप्रथते । यथा--प्रारीण- 
हस्येशे?* । “परि णो रुद्रस्य? । “वीरवन्तं परीणसम्‌? । “प्र णो देवी सरस्वती ?<॥४॥: 


मन्त्रयेत? ।* ('निः पूर्व में होने पर’ का ) अन्वादेश किसलिए (किया गया है) ! 


“न नि हन्यान्न लोहितम्‌? ॥ ३ ॥ 

वै० अ°--च शब्द से “निः पूर्व में होने पर? का अन्वादेश होता है। 
आनन्तय के लिए यह कथन ( विधान ) है । निः शब्द पूर्व में होने पर हन्यात्‌. 
और उप्यमानम्‌ का नकार णकार हो जाता है। “ोनेगर्भ निर्‌ ण्यात्‌” । “निरु- 
प्यमाणमभि मन्त्रयेत” । (“निः पूर्व में होने पर’ के) अन्वादेश से क्या (छाम है)! 
“अरिनिरनूत्थाय हन्यात? । विसर्ग से क्या ( लाभ है ) ! “न नि हन्यात? ॥३॥ _ 

सू० अ०--पारी, परि, परी तथा प्र पूर्व में होने पर ( नकार णकार हो 
जाता है.) । ः 

त्रिश अ०--पारी, परि, परी, प्र--ये, पू्वेः-पूर्व में हँ जिसके वह; नकार 
णकार हो जाता है। जेसे--“पारीणह्मस्येशे” । “परि णो रुद्रस्य? । वीरवन्तं 


परीणसम्‌? । “भ्र णो देवी सरस्वती ॥ ४ ॥ 


(क) निरिति | हम्यातु ॥ निरुप्यमाणमिति निः-उप्यमानमु ॥ प० पा० 
(ख) नीति । हत्यातु ॥ प° पा० 
पूर्व में "निश नहीं, अपितु 'नि/ है। अतः 'हन्यातु' का नकार णकार 
नहीं हुआ है। सा 
(ग) ७२ से निः से अव्यवहित परवर्ती नकार णकार होता हैं, जब कि प्रस्तुत सुत से 
नि; से व्यवहित परवर्ती नकार णकार होता है । gs 


(घ) पारीणह्यस्येति परि-नह्मस्य ॥ प्रीति। नः ॥ परीणसमिति परि--नसम्‌ ॥ 


प्रति न; ॥ प० पा ० र 


(५) ६।२।१ (६) ४५१० (७) २।२।१२ (८) १०२२ 
१५१६ क 
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वै०- ( पारी, परि, परी, प्रपूर्वः =) पारीत्यादिंषु पदैए पूरु; मकारो ण्व- 
माप्नोति । “पारीणह्मस्येशे?१ । “क्र परिणयति । “ीरवम्तं परीणसम्‌?१ | 
“प्रणिनाय महते?? ४ ॥ ४॥ 

€ 

अवणव्यवेतोऽपिं ॥ ४ ॥ 

मा०--भप्रन्वादेशकः । पार्यादीनामन्वा देशः क्रियते | पार्यादिपुचंः नकारः अवणेन 
व्यवेतो णकारमापद्यते । यंथा--“पर्याणीयाहवनीयस्थास??" । “प्राणाय स्वाद्दा६ ॥ ५॥ 

त्रि०-भपिंशब्दः पर्याद्चन्वादेशकः | पयादिपूर्वो नकारः; ( अवर्णव्यवेतोऽपि = ) 
झ॑वणेब्यवहितो$पि णस्वं भजते। यथा--“अञ्र' पयंणयत्‌”° । “पर्याणीयाहवनीयस्य"५ । 
“प्राणाय स्वाद्दा”१ । “अनु प्राण्यात्मथमाम'?€ । झवणंव्यवेत इति किस्‌ ? “परि मिचु- 
यात्‌” । “प्रमिनाम व्रतानि?१० ॥ ५॥ 

बे०--अपिशददेनात्र परिप्रपूचं, इश्यनयोरन्वादेशः । न केवलमन्त्यस्य । कुतः | 


अवणंग्रदणसामर्थ्यात्‌ । परिपूर्वस्य हृस्वदीर्घाम्यां व्यवायोऽस्ति। प्रपूवंस्य स्वकारेणेव । 


बे० अ०--( पारी प्रपूर्वः = ) पारी इत्यादि पद पूर्व में होने पर; नकार णत्व 
को प्राप्त करता हे ।'''क ॥ ४ ॥ 

सू० अ०--अवणे से व्यवहित भी ( नकार णकार हो जाता है ) । 

त्रि अ०--'अपिः शब्द ( पूर्ववर्ती सूत्र से ) 'परि’ इत्यादि का अन्वादेशक 
है।ल परि इत्यादि पूर्व में होने पर नकार; ( अवर्णव्यवेतोऽपि = ) अवर्ण से 
व्यवहित होने पर भी; णत्व को प्राप्त करता है । जेसे--“अम्रं पर्यणयत्‌? । “पर्याणी- 
याहबनीयस्य”। “प्राणाय स्वाहा” । “अनु प्राण्यात्प्रथमाम्‌”ग । अवर्णं से व्यवहित 
होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “परि मिनुयात्‌” ।« “प्रमिनाम व्रवानिशघ ॥  ॥ 

` चे० अ०--'अपि शब्द से यहाँ “परि? तथा 'प्र--इन दो का अन्वादेश होता 


हे । केवळ अन्तिम (प्र) का नहीं । क्यों? अवण के महण की सामथ्यं से। 


(क) परीति | नयति ॥ प्रणिनायेति प्र—निनाय || प° प० 

(ख) पूर्ववर्ती सुत्र से “परि? तथा 'प्र-इन दो पदों का ही अन्वादेश होता हैं, क्योंकि 
(परी? का कोई उदाहरण नहीं मिलता है । 

(ग) परीति | अनथतु ॥ पर्याणीयेति परि--आनीय ॥ प्राणायेति प्रञअनाय ॥ प्रेति । 
अन्यात्‌ ॥ प० पा० 

(च ) परीति । मिनुयात्‌ ॥ प्रमिनामेति प्रमिनाम ॥ प० पा० 


(१) ६२१ (२) २३२४ (३) २२१२ (४) १३५ 
(५) ७१६ (६) ७११६ (७) २१४ (८) ५५५ 
(९) शारा६ (१० ) १।१।१४ 
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७ ५ णत्व-प्रकरणम्‌ । ४४३ 
तावन्मात्रान्वादेशे र्वकारव्यवेत इति नयात्‌ । प्रतिपत्तिलाघवातत। तथा “न तकारपरः”* 
इति प्रतिषधसामर्थ्याच्च परिपुवोऽप्यन्वादिशयते । स हि तदेकविषयः । अननन्तरार्थोऽय- 
मारम्भः | परिपूवः. प्रपुवंशच अवर्णव्यवेतो नकारो णस्वमाप्नोति “अरः पर्यणयत?२ | 
“आरनीध्र पर्याणीयाइवनीयस्य”३ । “प्राणाय स्वाद्दः!४ । अवर्णेति किम्‌ ? "'पेन्दारनी 
विश्वा 7१ । “इन्द्रः प्र खरौतु"६ ॥५॥ 


“परि पूर्व का हस्व तथा दीर्घं ( अकार) से व्यवधान है। 'प्र' पूर्व का तो अकार से 


ही (व्यवधान है) । केवळ उस (प्र) का अन्वादेश होने पर तो अकार से व्यवहित-- 
यह कहना चाहिए था। क्योंकि इससे समझने में सुबिधा होती । और उसी 
प्रकार “तकार बाद में होने पर ( नकार णकार ) नहीं ( होता है )”--इस प्रतिषेध 
की सामर्थ्यं से 'परि' पूर्व का भी अन्वादेश होता है। क्‍योंकि वह ( प्रतिषेध ) 
केवळ उस (परि) के विषय में हे ।* अनानन्तयं ( व्यवधान) के लिए यह 
(सूत्र ) आरम्भ ( किया गया है )। “परि पूर्व में होने पर ओर प्र पूर्व में होने 
पर; अचर्णव्यवेतः = अवण से व्यवहित; नकार णत्व को प्राप्त करता है। “अग्न 
पयंणयत्‌? । “आरनीध्रं पयोणीयाहवनीयस्य”। “प्राणाय स्वाहा? । अवर्ण--यह्‌ 


क्यों ( कहा ) ? “प्रेन्द्राग्नी विश्वा” । “इनदरः प्र खोतु”ल ॥ ५॥ 


(क) चुन में त्त अपि? शब्द के द्वारा पूर्ववतीं सुत्र से 'परि' तथा "प्र! का अन्वादेश 
होता है। 
पूर्वपक्षी--१।५८ के अनुसार अन्वादेश तो अन्तिम का ही होता है। तब 
यहाँ यह कैसे कह रहे हैं कि 'परि” तथा 'प्रः-इन दोनों का अन्वादेश होता हँ । 
सिद्धान्ती-परि तथा प्र--इन दोनों--का अन्वादेश दो कारणों से होता 
है--( १ ) अवणं से भ तथा आ--डोनों का ग्रहण होता है। सूत्र में अवर्ण के 
ग्रहण से यह सिद्ध हो जाता है कि प्र! इत्यादि पूवं में होने पर अवण ( अ, भा-- 
दोनों ) से व्यवहित होने पर नकार णकार हो जाता है। “परि? पूर्व में होने पर 
अ या आ--दोनों से व्यवहित होने पर तकार णकार हो जाता है, किन्तु प्र! का 
ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, जहाँ आकार से व्यवधान होने पर भी परवर्ती 
नकार णकार हुआ हो । अत! यदि “अपि? से केवल “प्र' का अन्वादेश होता तो 
सूत्र में 'अकारव्यवेतो$? कहना ही पर्याप्त था । इससे समभने में सुविधा होती; 
(२) ७।१५ में कहा गया है कि तकार बाद में होने पर नकार णकार नहीं होता 
है । इस प्रतिषेध का उदाहरण यह है--पयंन्तरिक्षात्‌ । यदि प्रस्तुत सुत्र से परि 
से बाद में स्थित नकार के णकार होने की प्राप्ति न हो तो ७१५ व्यथं हो 
जायेगा । ७।१५ को सार्थक बनाने के लिए यह मानना आवश्यक है कि प्रस्तुत 


सूत्र में 'परि? का अन्वादेश भी होता है। 


(ख) प्रेति । इन्द्राग्नी इतीद्ध--अग्नी ॥ इन्द्र; । प्रेति । स्तौतु ॥ प° पा० ` 
No NLD SS 


(१) ७१५ (२) २३४ (३) ७१६ (४) ७१११९ 
(५) ४२१११ (६) ३५५ | 
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४४४ ¦ तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ EE 


वाहनउह्यमानोयानमयन्यवेनवञ्च ॥ ६ ॥ 


मा०- अपु्वेष्विति चकारो ज्ञापयति । “अन्वादेशोऽन््यस्य”१ इति अन्त्यस्यान्वा- 
देशः । वाहनः, उद्यमानः, यानम्‌, अयन्‌, यवेन, वन्‌, इति एतेषु महणेषु प्रपुवषु नकारो 
णकारमापद्यते । यथा--“विभूरसि ग्रवाहणः”२। “यस्य प्रयाणमन्वन्ये?। “यो वे 
यज्ञस्य प्रायणम्‌? ९ । “तासासु यन्ति प्र यवेण!?१ | “प्राचीनमाइवनौयात्‌ प्रवण स्यात्‌” | 
अन्वादेशः किस्‌? “वन्हिरसि हव्यवाहनः । “ऋतुशो देवयानस??< । अकन्तल्यवेन 
सम्मितम्‌? । अयनूवचनं संक्षेपाथंम्‌ ॥ ६ ॥ | | 

त्रि०--वाहन$, उह्यमानः, यानम्‌., अयन्‌, यवेन, वन्‌, एषु ग्रहणेषु चकाराः . | 
प्रपुवेघु नकारो णत्वं अजते । यथा--“प्रवाहणो वह्लिरसि”२ । “प्रोह्ममाणोऽधिपतिः?१°। | 
“प्रयाणमन्तन्ये?१ । अयक्षितिपदेकदेशो बहूपादानार्थ; । “तस्मादादित्य प्रायणीय!?7११ ।. | 
“प्रायणीयं कार्यस्‌?१२। “प्रायमेषा प्रतिष्ठा” ११ । “प्रायणीयरुय पुरोऽनुवाक्याः”१४। | 
“प्रायणीयेऽहन्‌??१ । “'प्रयवेण पश्च”१६ । वन्निति पददेकदेशो बहू पादनार्थः । “यदि वा | 
तावत्प्रवणम्‌”'१° । “'आइवनीयास्प्ररण<स्यात्‌?१‹ | अन्वादेशेन किस्‌? “असि हव्य- 
वाहनः’ १९ | “उदयन वेद॑? २° ॥ ६॥ 


सू० अ०--( प्र पूव में होने पर ) वाहनः, “उह्यमानः, यानम्‌, अयन्‌, यवेन, 
चन्‌ (का नकार णकार हो जाता है )। 

/ त्रिश अ०--वाहनः"''वन--इन पदों में; चकार से ( ७।४ से ) आकृष्ट 'प्र' 
पूवं में होने पर, नकार णकार हो जाता है । जैसे--“प्रवाहणो वह्विरसि”। “प्रोह्म- 
माणोऽधिपतिः”। “प्रयाणमन्बन्ये”। अयन्‌--पद्‌ का यह एक देश बहुत ( पदों) 
के ग्रहण के लिए है। “तस्मादादित्यः प्रायणीयः” | “प्रायणीयं कार्यम्‌” । “प्रायण- 
मेषा प्रतिष्ठा” । “प्रायणीयस्य पुरोऽनुवाक्याः?। “प्रायणीयेऽहन्‌?। “्रयवेण 
पञ्च” । वन--पद्‌ का यह एक देश बहुत ( पदों ) के ग्रहण के ढिए है “यदि वा 
तावत्प्रवणम” । “आहृवनीयास्म्रबणश्स्यात्?। अन्वादेश से क्या (लाभ है) ! 
“असि हव्यवाहनः” । “उदयन वेद” ॥ ६॥ 


(क) प्रवाहण इति प्र-वाहनः ॥ प्रोह्ममाण इति प्र-उह्ममानः ॥ 
प्रयाणमिति प्रयानम्‌ ॥ प्रायणीय इति प्र=अयनीयः ॥ 
श्रायणीयमिति प्र--अयनीयम्‌ ॥ प्रायणमिति प्र--अयनम्‌ ॥ 


(१) २९८ (२) शश (३) ४२१ . (४) १।६।११ 
(५) ४३॥१११ (६) ६२६ (७) १३३ (८) ४६।८ 


३; (६) २।६।८ (१०) ४४४६. (११) ६१५ 

द्‌ (१२) ६।१।५ (१३) १६११ ( १४)६।१।५ 
(१५) ७।२।८ (१६ ) ४३।११ ( १७) २४१२ 
(१८) ६२२६ . (१९) १३३ (२०). १६॥११ 
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७ ¦ णत्व-भ्रकरणम्‌ ' ४४५ 


वे०-अयमप्यननन्तराथं आरम्भः । चशड्देन प्रपुवे इस्यन्वादिइयते । ( वाहन"” 
चन्‌ = ) वाइन इत्यादिषु; नकारः प्रशब्दे पूवे' णत्वमाप्नोति । घाहन:--प्रवाहणों 
वह्निः? । उह्यमानः--“प्रोह्ममाणः?२ । यानम---“यस्य प्रयाणम्‌? । अयन्निति पदैकदेशः 
अनेकसंग्रद्दायः । “यो वे यज्ञस्य प्रायणं प्रतिष्ठाम?" | “प्रायणीये च? । यवेन 
“तासासु यन्ति प्रयवेण”६ । वक्निति पदेकदेशम्रदणसुत्तरार्थम्‌। “यदि वा तावत्मरवणमा- 
सीत्‌”° | अन्वादेशेन किस्‌? “अग्नेः पुरोषवाहनः”< | “उदयनं वेद? । “अहृन्तन्‌ 
यवेन” ° । “स्तेनासस्तस्करावने”१ १ ॥ ६॥ 


प्रापूर्वश्च ॥ ७॥ 
सा०--चकारोडन्वादेशकः । वन्‌ इत्येतस्मिन्‌ अहणे प्रापूर्वो नकारो णकारमापद्यते । 
यथा--“'प्रावणेसिः?१२ ॥७॥ 
त्रि५--चकाराकृष्टे वन्निति ग्रहणे नकारः प्रा इव्येवंपूर्वो णकारं भजते । यथा 
“प्रावणेमिस्सजोषसः?? १ ९ ॥ ७ ॥ - 


बैश अ०--यह ( सूत्र) भी अनानन्तये के लिए आरम्भ ( किया गया है )। 
व शब्द से भ्र पूर्व में होने पर' का अन्वादेश होता है । ( वाहन वन्‌= ) वाइन 
इत्यादि में; स्थित नकार, प्र शब्द पूर्व में होने पर, णत्व॒ को प्राप्त करता है । वाहनः- 


` “प्र-बाहणो बहिः? । उद्यमान/--भ्रोह्ममाण”” । यानम- यस्य प्रयाणम्‌? । 


अयन--यह पद्‌ का एक देश अनेक ( पदों ) के संग्रह के लिए है । “यो बै यज्ञस्य 
प्रायणं प्रतिष्ठाम्‌? । “प्रायणीये च”। यवेन-- तासामु यन्ति प्रयवेण? । वन-पद्‌ 
के इस एक देरा का ग्रहण बाद बाले (सूत्र) के लिए हे। “यदि वा तावत्व 
णमासीत” । अन्वादेश से क्या (छाम हे.) ? “अग्नेः पुरीषबाहनः”। उद्यन 
वेद” । “अङ्कन्तन्‌ यवेन? । “स्तेनासस्तस्करा बने” |" ॥ ६ ॥ 
सू० अ०-प्रा पूर्व में होने पर भी ( वन्‌ का नकार णकार हो जाता है.) | 
त्रि० अ०--चकार से आकृप्ट वन्‌-- इस पद में. स्थित नकार, प्रा; पूर्च/-पूर्व 
प्रायणीयस्येति प्र--अयनीयस्य ॥ प्रायणीय इति प्र--अयनीये ॥ 
प्रयवेणेति प्र--य्वेन ॥ प्रवणमिति प्र--वत्तम्‌ ॥ 
आहंवनीयादित्या--हवनीयात्‌ । प्रबणमिति प्र-वनम्‌ ॥ 
हव्यवाहन इति हव्य--वाइनः || उदयनमित्युतु--अयनम्‌ || प° पा 
(क) पुरीषवाहन इति पुरीष- वाहन; ॥ अङन्तन्‌ । यवेन ॥ स्तेनासः । तस्कराः | 
वने ॥ प० पा० ] 


२) ४४ (३) ४११ (४) १३११ 
CR dr (७)२४।१२ (८) ५१/४ 


(६) १११ . (१०) २६८ (११) ४११० (१२) ४२७४ | हक 
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बे०--चशड्देन वन्नित्यन्वादिश्यते। प्रापूर्वा चक्नित्यन्न नकारः णत्वमाप्नोति | 
“प्रावणेभिस्सजोषसः”7१ ॥ ७ ॥ 


इन्द्रोऽयञञु पूर्वे एन केन ॥ ८ ॥ 

मा०- इन्द्र अयजुः, इत्येवंपूवंयोः एनम्‌, केन, इस्येतयोनेकारो णकारमापद्चते 
यथासंख्येन । यथा--“इन्द्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌?२ । “अयजुष्केण क्रियते”९ । 
. इन्त्रोऽयजुषपूत्रं इतिं किस्‌ ? “त एनं भिषज्यन्ति?४ । “ब्रह्मवादिनः केन तदजामीति"”५ । 
एनं केनेति किम्‌ ? “इन्द्रो नेषदति”६ ॥ ८ ॥ 

त्रि०--इन्द्रः, अयजुः इत्येवंपूवयोरेनं केन इत्येतयोनंकारो णत्वं अजते । यथा-- 
“इन्द्र एणं प्रथम!7२ । “अयजुष्केण क्रियते?१ । एवस्पू्वे इति किम्‌ १ “रुद्र एनं भूस्वा”० । 
“बह्मवादिन; केनः” । एनं केनेति किम्‌ ? “इन्द्रो नेषदति”६ ॥ ८ ॥ 

वे०--( इन्द्रोञ्यजुः पूर्वः = ) इन्द्र, अयजः इत्यनयोः पूवयो;, थथाक्रमं. एनं केन 


में होने पर? णकार को प्राप्त करता है । जैसे--“प्रावेणेभिस्सजोषस!”क ॥ ७ ॥ 


वे० अ०--च शब्द से बन्‌ का अन्वादेश होता है। प्रापूर्वः = प्रा पूर्व में . 


होने पर; वन्‌--यहाँ पर स्थित नकार णत्व को प्राप्त करता हे । “प्रावणेभिस्स- 
जोषसः”ख || ७॥ 

सू० अ०- इन्द्र ओर 'अयजुः पूर्व में होने पर एनम्‌ और केन (का नकार 
णकार हो जाता है )। 

त्रि अ०--(इन्द्रो$्यजुः पूर्व! =) इन्द्रः और अयजुः--ये दोनों पूर्व में होने 
पर; पनम्‌ ओर केन--इन दोनों का नकार णत्व को प्राप्त करता है। जैसे-- 
“इन्द्र एणं प्रथमः? । “अयजुष्केण क्रियते” । ये ( इन्द्र और अयजुः ) पूर्व में होने 
पर--यह क्यों ( कहा ) ? "रुद्र एनं भूत्वा” । “जह्मवादिनः केन” । एनम्‌ , केन 
यह क्यों (कहा) ? “इन्द्रो नेषद॒ति”ऊ ॥ ८ ॥ 

बै० अ०- (इन्द्रोष्यजुः पूर्व: = ) इन्द्रः और अयजुः--ये दोनों पूर्व में होने 


(क) प्रावरोभिरिति प्र--वनेभिः || प० पा० 

(ख) इन््रः। एनम्‌ । प्रथमः ॥ अयजुष्केरोत्ययजु/--कैन ॥ प० पा० 
रुद्रः । एनम्‌। भुत्वा ॥ ब्रह्मवादिन इति [ब्रह्म-वादिनः | केन ॥ इन्द्र । 
नेषत्‌ | अतीति ।। प० पा० - 


(१) ४२४ (२) ४६७ (३) ५१२ (४) २॥३।११ 
- (५) ७४१० (६) ५।७२ (७) ३४१० व 
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| ७ ; णेत्ब-प्रकरणम्‌ । ४४७ 
इत्यनयो; नकारो णत्वमाप्योति । “र एण प्रथम?” । “लयजुष्केण”र । प॒वंपूर्व इति 
किस्‌? “धरा एनं मदद”१ । “कोः केनाप इति”० । एनमिति किम्‌? "इन्तो 
नस्तन्न चुच्नहा?" | केनेत्यजुक्त विधिनिविषयस्स्यात्‌ । भनन्तरासम्धवात्‌ ॥ ८ ॥ 


नश्रीपूर्वा मना! ॥ ९ ॥ 


सा०--नु, श्री, इप्येवं पूर्वो नकारो णकारमापद्यते भना इश्येतस्मिन्‌ मणे । यथा 
“तृत्तीयमप्सु नुसणा अजस्रस्‌?९ । “देवश्रीः श्रीमणाः® ? नुश्रीपूव इति किस्‌? “सुसना 
नामेष्टियंमच”८ ॥ ९॥ 


त्रि०--ह, श्री इत्येवम्पूर्वा मना इत्यन्न नकारो णकारं भजते । “यथा--“नुसणा 
अजस्रम्‌” । “श्रीमणाइशतपया!० । एवम्पूवे इति किम्‌? “सुमना उपागहि?\ ॥ ९॥ 


पर; क्रम से पनम्‌ तथा केन--इन दोनों का नकार णत्व को प्राप्त करता है । “इन्द्र 
पणं प्रथमः? । “अयजुष्केण? । ये ( इन्द्र और अयजुः ) पूर्व में होने पर--यह्‌ 
क्यों ( कहा ) ! “ईश्वरा एनं प्रदहः”! “भ्रोक्षीः केनाप इति?। एनम्‌--यहद 
क्यों ( कहा ) ? “इन्द्रो नस्तत्र वृत्रहा”क | केन--इसका कथन न करने से ( प्रस्तुत 
सूत्र में विहित ) विधि विषयविद्दीन हो जायेगी क्‍योंकि व्यवधान फे बिना ( एच ) 
सम्भव नहींच ॥८॥ 

सू० अ०-नु अथवा श्री पूर्व में होने पर मनाः (का नकार णकार हो 

जाता है )। : 

____ त्रि: अ०- नु, थ्री, पूर्वः-पूर्व में हे जिसके उस; मनाः का नकार णकार हो 
जाता है.। जैसे--“नूमणा अजस्रम” । “श्रीमणाश्शतपयाः”। ये ( नू, श्री ) पूर्व 
में होने पर--यह क्यो ( कहा ) ! “सुमना उपागहि”ग ॥ ९ ॥ 


(क) ईश्वराः । एनम्‌ ॥ प्रेति। औक्षीः ॥ इन्द्र । नः । तत्र ॥ प० पा? 

(ख) पूर्वपक्षी--केन' में भी 'एन' है। अतः सूत्र में केवल “एन? का ग्रहण करना ही 
पर्याप्त है । 
सिद्धान्ती--ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता हैं जहाँ 'अयजुः? पद के बाद में 
कक! के व्यवधान के बिना 'एन' मिलता हो। केन का ग्रहण न करने पर विधि 
उदाहरण-रहित हो जायेगी । अतः सुत्र में “केन! का ग्रहण किया गया हे । 

(ग) नुमणा इति चु=मनाः ॥ श्रीमणा इति श्री--मना; ॥ सुमना इति सु 
मना! ॥ प° पा० 


(२) ५।१।२ (३) ४४१० 
र र रह (५) ४६४ (६) १११४ 
(७) ४६३ (८) RN (९) ३॥३११ 
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चे०--( नुश्रीपूर्वः = ) नृ श्री इत्यनयोः पूर्वयो मना इति नकारो णंच 


साप्नोति | “मणा अजखम? १ |] /,शरीमणाइशतपया;? र | नृश्वीपूवे पूर्व किस्‌ ? यो 
इतमना??२ । मना इत्यचुक्त विधिनिविंषयस्स्यांत्‌ । . अनन्तरासम्भवात्‌ ॥ ९ ॥ 


अङ्गानामोनेगांनिगानांग्यानियामेन ॥ १० ॥ 

सा०--भङ्गानास्‌, ओने, गानि, गानाम्‌, ग्यानि, यामेन, इत्येतेषु अहणेषु नकारो 
णकारमापद्यते । यधा--“यश्यंगाणां: समवच्यति?* । “दुरोणे” | “अति दुर्गाण 
विश्वा? । “नमः सखीनां पुरोगाणाम्‌° । “यानि वै छन्दाँसि लुवर्ग्याण्यासन्‌?€.। 

“झन्तर्यामेणान्तरघत्तः?१ ॥ १० ॥ | 
` ख्रि०-अङ्गानाम्‌; ओने, गानि, गानां, ग्यानि, यासेन पु नकारः संहितांयां 
णस्बं भजते । यथा--“यच्ञ्यङ्घाणार,समवद्यति”४ । “आयुषि दुरोणे” । “अति दुर्गाणि 
विश्वा” ९ । “पुरोगाणां चक्षुष?° । “सुवर्ग्यण्यासन्‌”* । “अन्तयोमेणान्तरथत्त”१॥१०॥ 
_ चे०--( अज्धानां““यामेन = ) अङ्गानामिस्यादिष्विङ्गथोत्तरपदेषुः नकारो५वभद- 
संदितायां णत्वमाप्नोति । अङ्गानाम्‌ 'थरत्यङ्गाणा९समवद्यति?”९। ओने--“वायविष्टये 


चे० अ०-(न॒शरीपूर्चः=) छर और श्री--ये दोनों पूर्वे में होने पर; 'मनाः का 
नकार णत्व को प्राप्त करता है। “नृमणा अजस्रम्‌?! “श्रीसणाश्शतपयाः”। 
न॒ और श्री पूर्व में होने पर--यह क्‍यों ( कहा ) ? “यो हतमनाः?क । सना-- 
इसका कथन न करने से ( प्रस्तुत सूत्र में विहित ) विधि बिषयविहीन हो जायेगी । 
क्योंकि अव्यबहित बाद में ( नकार ) उपलब्ध नहीं होता हेख ॥ ९॥ 

. सू० अ०-अङ्गानाम्‌, ओने, गानि, गानाम्‌, म्यानिं और यासेन (--इनका 

नकार णकार हो जाता है. ) । ड [ 

त्रिश अ०--अज्ञानाम....यामेन--इनमें स्थित नकार संहिता में णत्व को प्राप्त 
करता है ।”“ग ॥ १० ॥ 

बै० अ०--(अङ्गानाम्‌ 'यामेनन=) अङ्गानाम्‌ इत्यादि सावग्रह पदों के उत्तर 


(क ) हतमना इति हतमनाः ॥ प० पा० 

(ख़) यदि 'मना' का कथन न किया जाता तो सुत्र में विहित विधि को उदाहरण न 
मिलता । क्योंकि नु तथा श्री के अव्यवहित बाद में नकार उपलब्ध नहीं होता है । 

(ग) त््यङ्गाणामिति त्रि-अङ्गानाम्‌ ॥ दुरोण इति दुः-ओने ॥ दुर्गाणीति दुः-गानि ॥ 
पुरोगाणामिति पुर/-गानाम्‌ ॥ सुवर्ग्याणीति सुवः-ग्यानि ॥ अन्तर्यामेणेत्यन्तःत 
यामेन ॥ प० पा० के 


(१) १।३।१४ (२) ४।६।३ - (३) २२८ 
(४) ६।३।१० (५) १२१४. (६) १११४ 
(७) ३।२।४ (८) ४५३४ : (६) ६।४।६ 
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दुरोणे” । गानि-“भति दुगीणि विश्वा?* । गानां-“सखीनां पुरोगाणास!?' | स्यानि- 
. “शुवग्योण्यासन्‌? ९ । यामेन--“तानिन्द्रोऽन्तयोमेण”५ ॥ १०॥ 


रप!पूर्वोीं हवन्यहेहन्‌ ॥ ११ ॥ : 

सा०--रपुवः घपुवंश्च वनी, भह, इन्‌, इस्येतेषु अ्रदणेपु नकारो णकारमापद्यते | 
यथा--“अग्निहोन्रवणी च शुपंस?९ । “शरद्यपराह 7० । “बृन्नदर्ण पुरन्दरम्‌? । 
घःपूचे-“रक्षोणं वाजिनम्‌? । षःपूव इति किम्‌ ? “रक्षोहणो वळगद्दनः'7१० । हक्नित्य 
पदग्रहणं संक्षपार्थम्‌ । एवमन्यन्नाप्यपदग्रहण वेदितब्यम्‌। रष घूं इति किम्‌ ? “पण्यह्न- 
क्ृष्ण/?११ । “वलगद्दनो वैष्णवान्‌” २ ॥ ११॥ 

त्रि०--हवनी, अह, हन्‌ , एष॒ महणे नकारः, ( रषः पूर्वः = ) रेफपूवः ष इत्ये 
वस्पूर्वो वा; णत्वं भजते । यथा--“अगिनिददोत्रहवणी च” । “शरद्पराहे 7” । हमिति 
पर्देकदेशों बहूपादानाथ! ।रक्षोद्षणम?7* | “देष्णवी रक्तोहणो” * °, “वृत्नद्दणं 
पुरन्द्रम!7€ । एवम्पूवे इति किस्‌ ? “साहन एवास्मै?११ । “वळगहनः”१२ ॥ ११ ॥ 

बे०--( रषः पूर्वः= )- र ष इत्यनयोः पदान्तयोः पूवंयोः, हवनी अह इन्‌ 
इत्येतेषां नकारो णत्वमाप्नोति | रपूदंस्तावत्‌-“्ग्निहोन्नहवणी च”* | “अपराहे 7० 


पदों के रूप में विद्यमान; नकार पूर्वपद के साथ संहिता होने पर, णत्व को प्राप्त 
करता है ।"*'॥ १०॥ 
सू० अ०--र अथवा षः पूर्व में होने पर हवनी, अहे तथा इन्‌ ( का नकार 
णकार हो जाता है ) । 
त्रि० अ०--हवनी, अहे, हन्‌- इन पदों में स्थित नकार; ( रघ!पू्वः= ) 
रेफ पूर्व में होने पर अथवा घः पूर्व में होने पर; णत्व को प्राप्त करता हे। जेसे- 
“अग्निहोत्रहवणी 'च?। “शरदपराह”।| हन--यह पद्‌ का र देश बहुत 
(पदों ) के ग्रहण के लिए है। “रक्षोहणम्‌” । “वैष्णवी रक्षोहणो “बजरं 
पुरन्द्रम? । ये (र अथवा ष ) पूर्व में होने पर- यह. क्यों ( कहा ) १ “साह 
एवास्मे? । “बळगहनः”* || ११॥ 
बै» अ०--( रषःपूर्वः ) र और षः ये पदान्त पूर्व में हों तो; हवनी, 


( क ) अस्निहोत्रहवणोत्यग्निहोत्र--हवनी ॥ अपराह इत्यपर -अल्नं ॥ रक्षोहणमिति 
रक्षा- -हनमु ॥ रक्षोहणाविति रक्षा--हनौ ॥ वृत्रहणमिति वृत्र==दनम्‌ ॥ प०पा० 
साल्ल इति स--अक्ल ॥ वलगहन इति वलगहनः ॥॥ १० ॥ 


(१) २२१२ (२) २२१४ (३) ३।२।४ (४) ५३५९ 
(५) ६४६ (६) १।६।८ (७) २११२ ( ८) ३।५।११ 
(६) १।२।१४ (१०) १।३।२ (११) ५५१५९ (१२) २३।२ 
(१३) ६।६।१ ` 285 ३ बक 
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हक्षितिपदेकदेशो5पि भाह्म एव । ` पदमात्रम्रहणेः तु ष इति निमित्तमहणमनर्थकं स्यात्‌ । 
स्पूं कायंभाजोऽसम्भवात्‌ ! ` - पूयस्य तु दन्पदस्य सम्भवेऽपि तदीयस्य विधेः “अन्तश्च? 
इति निषेधस्य ` चैकविषयत्वा द्विधिनिषेधावुसावप्यनारम्मणीयौ. स्यातास्‌। तत्सामर्थ्यात्पदेक- 
देशस्याप्यत्न मणं युक्तमिति स उदाहियते--“बृन्नहर्ण पुरन्दरम्‌” । “ृन्नहणा जुषे- 


तथा हन्‌--इनका नकार णत्व को प्राप्त करता है । र पूर्व में होने पर--“अग्निहोत्र- 
हवणी च”। “अपराह्ण”! हन्‌--यह पद्‌ का एक देश भी ग्राह्य ही है। केबल 
पद का ग्रहण करने पर तो 'ष' इस निमित्त का ग्रहण अनर्थक हो जायेगा। - बह 
(ष ) पूर्व में होने पर कायंभाक्‌ ( पद्‌) उपल्ब्ध न होने से। रपूर्व हन्‌ पद्‌ के 
'बपळच्च होने पर भी उस विधि का. ओर “पदान्त ( नकार णकार नहीं होता है )”- 
इस निषेध का एक विषय होने सें विधि और निषेध--इन दोनों का-आंरम्भ 
करना अनावश्यक हो जायेगा ।. इसके सामथ्यं से पद के एक देश का भी यहाँ 
प्रहण युक्त है--अतएव उसका उदाहरण देते हें--“वृत्रहणं पुरन्दरम्‌” । ` “वृत्रहणा 
जुषेथाम्‌? ।* षः पूर्व में होने पर तो. 'हन? शब्द ही उपल्ब्ध होता है और वह 


` ` (क) १५० के अनुसार जब किसी सुत्र में किसी पद का ग्रहण किया जाता है तब उससे 
संहितास्थ पद को ही समझना चाहिए, पद के एक देश को नहीं। भाष्यकार का 
यहाँ कहना है-यद्यपिं प्रस्तुत सूत्र में हन्‌? पद का ग्रहण किया गया है, तथापि 
“हन्‌? से संहितास्थ. पद हन्‌? और पद के एक देश 'हन्‌--इन दोनों-का ग्रहण 
करना चाहिए। ऐसा मानने के ये दो कारण हैं-( १) यदि सुत्रस्थ हनु' से 
संहितास्थ हुन? पद का ही ग्रहण किया जाथे तो प्रस्तुत सुत्र में 'षः!-इस निमित्त 
.का ग्रहण अनर्थक हो जायेगा, क्योंकि “षः? के बाद में 'हनू? पद उपलब्ध नहीं होता 
है, जहाँ सूत्र में विहित कार्य (णत्व) हो जावे । 'षः' के बाद में “हन्‌? पद के एक देश 

: के रूप में ही उपलब्ध होता है, जैसा कि टि० (क) ए० ४४६ में देखा जा सकता 
` है; (२) रके बाद में “हन्‌? पद केव्रल इस एक स्थल पर उपलब्ध होता है-“'वृत्रह- 
ज्छूर विद्वान? (वृत्रहन्निति वृत्रहन्‌ । शुर । विद्वान्‌ ॥ प० पा०) | “र” के बाद 

में होने के कारण “हन्‌' पद ( हन्‌-यहाँ पद है, क्योंकि १।४८ के अनुसार सावग्रह 
पद का प्रत्येक खण्ड पद के समान होता है ) के नकार को णकार होना चाहिए । 
किन्तु ७।१६ में यह विधान किया गया है कि पदान्त नकार णकार नहीं होता है । 
इससे यहाँ 'हन्‌' का नकार णकार नहीं होता । इस प्रकार ७।११ में प्रकृत 'हन' 

में णत्व का विधान किया गया है और ७।१६ में उस णत्व का निषेध किया गया 


है । निषेध विधान का बाधक होता है, जिससे प्रकृत 'हन में णत्व नहीं होता है । . 


. इस प्रकार विधान और निष्ेघ--ये दोनों--अनावश्यक हो जाते हैं। इस असंगत 
स्थिति का सामना तभी किया जा सकता है, यदि प्रस्तुत सुत्र ( ७।११.) में स्थित 
"हन्‌? से पद के एक देश का भी ग्रहण किया जावे । ऐसा मानने पर यह स्थिति 


(१) ७।१६ (२) ३५९११ 
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वास्‌? । षःपूवस्तु हनशब्द एवं सम्धवति। स च प्रदेकदेश एव “रक्षोहणं वाजिनस्‌? 


“रक्षोहणः?९ । एवम्पूवे इति किम्‌ ? “एण्यद्द ने?" | “न नि हन्यात्‌? । हवनीशब्द- 
प्रत्युदाहरणं शाखान्तरे ॥ ११ ॥ 


रुपूवो मयान्यनी ॥ १२॥ 
सा०--मयानि, अनी, इश्येतयोअंहणयो रुपूर्वः नकारः णकारमापद्यते। यथा 
“दारुमयाणि पात्राणि? । “त्वे वसूनि पुर्वणीक । रूवं इति किस्‌ ? “'अरनयेऽनीकवते 
पुरोडाशम्‌? ॥ १२ ॥ 


पद्‌ का एक देश ही होता है । “रक्षोहणं वाजिनम्‌”! “रक्षोहणः” [क ये (र तथा 
षः ) पूर्व में होने पर--यह क्यों ( कहा) | “एण्यह?। “न नि हन्यात” 
हचनी शब्द का प्रत्युदाहरण दूसरी शाखा में ( उपलब्ध होता है )ग ॥ ११॥ 
सू० अ०- पूर्व में होने पर मयानि और अनी (का नकार णकार हो 
जाता है )। 


_ होगी--७।११ के अनुसार वृत्रहन्‌ ( वृत्र-हन्‌ ) में णत्व की प्राप्ति होती है, 
जिसका निषेध ७।१६ से हो जाता है। तब ७११ के उदाहरण के रूप में इन 
स्थलों को उद्धत किया जा सकेगा ; 
वृत्रहणमिति वृत्रहनम्‌ || प० पा० हर 
वृत्रहणेति वृत्र--हना । जुषेथामु ॥ प० पा० . ` 

इन दो स्थलों में “र” पूर्व में होने पर पद के एक देश 'हन! का चकार णकार 
हो गया है । | 
( क ) रक्षोहणमिति रक्ष; ¬ हनमु । वाजिनम्‌ ॥ प० पा० 
रक्षोहण इति रक्ष:-हन) ॥ प० पा० ` । 
इन दो स्थलों में “षः पूर्व में होने पर पद के एक देश 'ह्नु' का नकार 
णकार हो गया है। 
(ख) एणी । अह्णो ॥ प° पा० 
न | नीति । हन्यात्‌ ॥ प° पा० १. | 
अह्ण और हन्यात्‌ के नकार णकार नहीं हुए हैं, क्योंकि इन पदों के पूरवे में 
न “र है और न “बः | 
(ग) तै० सं० में ऐसा स्थल उपलब्ध नहीं होता है, जहाँ 'हवनी' के पूवं में र” dss 
“ब: न-हो और 'हंवनी? के नकार का णकार न हुआ हो । इसलिए भाष्यकार 
- . - कहा है कि किसी दूसरी शाखा में अस्युदाहरण मिल जायेगा। | 


(१) १११४ (२) शरा१४ “(३) शशर (४) शशर५ न 


(५) श६११० (६ ) ६४७ (७).११।१४ . (८) २८०४ 
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° न्रि०--मयानि, अनी इत्यत्र रुपूर्वो नकारो णत्वं भजते। यथा--“दारुमयाणि 
पात्राणि? । “त्वे वसूनि पुवेणीक”२ । पुवम्पूवं इति किस्‌ ? “यानि झन्मयानि?”१ | 
“अग्नयेऽनीकवते? । रेफमहणेन किंम्‌? “स्वनीकसन्हक्‌?० ॥ १२ ॥ 


बे०--( रुपूर्वः=) रुशब्दे पदान्ते पूर्व; भयानि, अनी इत्यनयोः नकारो णत्व 
माप्नोति । “यानि हि दारुमयाणि? | “श्वे वसूनि पुवंणीक??* | एवं पूर्वे इति किम्‌ ! 
“अङ्मन्मयानि?% । “स्वनीकसन्दक्‌? ॥ १२ ॥ 


वाघाषपूवस्तष्टस्‌॥ १३ ॥ 


 सा०_वाघाषपूवंः षकारपूवइच तकारः टस्वमापद्ते। यथा--“दार्वाघारस्ते 
बरनस्पतीनास्‌?६ । “अरिनिष्टद्विवमा प्रणाति”० । वाघाषपूवं इति किम्‌ ? “दार्वाघाट 
इति दार-आघातः?९ । “वयं संघातं जेष्म?“ | “अग्निस्ते तेजो मा विनेत्‌?१ । “उत वा 
घा स्याळात्‌?'° | “निष्कृतिर्नाम वः?१° ॥ १३ ॥ 


त्रिश अ०--मयानि, अनी--यहाँ पर; रुपूर्वः = रु पूर्व में होने पर; नकार 
'त्व को प्राप्त करता है । जैसे--“दारुसयाणि पात्राणि” । “त्वे वसूनि पुर्वणीक” ।क 
यह ( रु ) पूर्व में होने पर--यह क्यों (कहा) ? “यानि सृन्मयानि? । “अग्नयेऽ- 
नीकचते”ल । रेफ के ग्रहण से क्या ( लाभ है) ! “स्वनीकसन्हक”ग॥ १२ ॥ 
व० अ०--( रुपूर्व: = ) पदान्त रु शाब्द पूर्व में होने पर; मयानि और 
अनी--इनका नकार णत्व को प्राप्त करता हे । “यानि हि दारुमयाणि”! “त्वे 
बसूनि पुर्वणोक” । यह (रु) पूर्व में होने पर--यह क्‍यों ( कहा) ? “अश्मन्म- 
, यानि?। “स्वनीकसन्हक्‌!घ ॥ १२॥ 
सू० अ०--वाघा अथवा ष पूर्व में होने पर तकार टकार ( हो जाता है ) । 


(क _ (जण पप प) दारुमयाणीति दार--मयानि ॥ पुवंणीकेति पुर--अनीक ॥ प० पा० 
( ख ) मृन्मयानीति मृतु--मयानि ॥ अनीकवत इत्यनीक--वते ॥ प० पा० 
(ग) स्वनीकेति सु--अतीक ॥ प० पा० 
“अनी? के पूर्वे में 'र नहीं अपितु उ (सु) है। 
अत; 'अनी' का नकार णकार नहीं हुआ है । 
((घ ) अझमन्मयानीत्यश्मनु- -मयात्ति ॥ प० पा० 


Ly छ 
EE 


- 


(१) ६४७, , (२) १३१४ (३) १८४ ( ४) ४।३।१३ 
~ -(५).३।४११ ८7 (६) १५१५... (७) १११४ (८) ११५ 
८ (९) १॥१॥१० ..: (१०) ४।२।६ . . | 
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त्रि०--( वाघाषपूर्चः = ) वाघा इस्येवम्पू्ेः षकारपवश्च; ( तष्ठम्‌= ) तकारः, 
टकारम्‌; आपद्यते । यथा--“दार्वाघाट इति दारु-आाघातः”१ । “आायुष्ट आयुर्दा; २ । 
वाघा इति किस्‌ ? “प्रघात आादिस्यानाम्‌??१ । षपू इति किम्‌ ! “अग्निस्तै तेजः” ४ ॥१३॥ 


चे०--एवं नानापदीयनिमित्तं नकारस्य णत्वं विहितम्‌ । तस्य प्रतिषेधश्च वक्ष्यते । _ 
अन्नान्तरे तथयोद्वंयोरप्रि सूधेन्यादेशो विधीयते । रुपूवेस्यानुदृत्तिलम्यत इति-- 


रुपूवं इश्यनुवतंत इष्युक्तस्‌ । जाघापूर्व इति तु कार्यभाज एवं विशेषणमात्र न 
निमित्तोपबन्धो कार्यंभाक्पदैकदेशत्वात्‌ । षपुवं इस्यपि तथा नानापदीथत्वनियमासावात्‌। 
तदृयमर्थ--( वाघाषपूर्वः = ) रुशब्दे पूर्व आघाशज्दात्परस्य; ( तथ्टमू-- ) तकारस्य 
टत्वम्‌; अवतीति, तथा पूवेपदे निमित्त षकारात्परस्य । नन्वत्र ङतः पूर्वपदस्य निमित्तः 
त्वसू ? आघापूर्वेण समभिव्याहारात्‌ पदादिसध्यवतिनां सू्घन्यादेशानां पूर्णपदनिमित्तत्वदश- 
नाच्च । आाघा--! दार्वाघाट:” ५ । ष--“'अग्निष्टद्विवम्‌/'६ । “विग्ना वर्धन्ति सुष्दतम्‌? ” । 


त्रि» अ०--(वाघाषपूर्वः=) वाघा--यह पूर्व में होने पर ओर षकार पूर्व 
में होने पर; ( छि ) तकार टकार; हो जाता है । जैसे--दाबोघाट इति 
दारु--आघातः” । “आयुष्ट आयुदी”। वाघा-यह क्यों (कहा ) ! | “प्रघात 
आदित्यानाम्‌” । 'ष' पूर्व में होने पर-यह. क्यों (कहा) ! “अग्निस्ते 
तेजः”क ॥ १३॥ 


बैं० अ०--इस प्रकार भिन्न पद में स्थित है निमित्त जिसका ऐसे नकार के 
णत्व का विधान कर दिया गया है। ओर उसका प्रतिषेघ र आगे कहा जायेगा । 
इनके मध्य में तकार और थकारं--इन दोनों के भी मूर्धन्यादेश का विधान किया 
जाता है। 'रः पूर्व में 'होने पर” की अनुवृत्ति ( पूर्व सूत्र से ) प्राप्त होती हे-- 


"रु पूर्व में होने पए--इसकी अनुवृत्ति दो रही है--यह कहा जा चुका है! 
“आघा च में है हु बह” यह कार्ये को प्राप्त करने वाले ( कायभाक ) पद्‌ का 
विशेषण मात्र है, निमित्त ओर उपबन्ध नहीं, कार्य को प्राप्त करने वाले पद का 
एक देश होने से । 'ष पूर्व में है जिसके वह'--यह भो उसी प्रकार ( काये लोमा 
करने बाले पद का विशेषण मात्र दै, निमित्त और उपबन्ध नहीं )। भ 
( षकार ) भिन्न पद्‌ में स्थित होता है--ऐसा नियम नहीं है। इससे यह 
हुआ--( वाघाषपूर्वः- ) रु शब्द पूर्व में होने पर “आघा? शब्द से परवर्ती; 
( तष्टम्‌ = ) तकार का टत्व; होता है, उसी प्रकार पूर्व-पद के निमित्त होने पर 
क डे 0 कक 22 


(क ) दार्वाघाट इति दारु--आघात! ॥ आयुर्दा इत्यायुः-- दा! ॥ 
प्रघात इति प्रघात! ॥ अग्नि: | ते । तेजः ॥ प० पा? 


(१) ५५१५ (२) २।५।१२ (३) ६११ (४) १११०. 
(५) एश१५ (६) १११४ | (७) १४४६. 
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आघापूवे इति किम्‌ ? “उर ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌”१ | पूर्वस्य पस्य टकारनिमित्तत्वे वर्णः 
संहिता स्यात्‌ । नानापदीयत्वनियमाभावात्‌ । आाघापूरवंस्तष्टमित्येतावदन्रोक्स्वा वर्णसंहिता- 
ऽधिकारे षपूर्वस्तष्टमिस्ुक्त चेद्विस्तरस्स्यात्‌ । तस्मादत्र पूवंपदस्य निमित्तत्वमाश्नयितच्यम्‌-- 
आधापूर्वस्थ तु पृवंपदमात्रनिमित्त्वे आकारघाशब्दयोः प्ृथग्विशेषणशङ्कया “तेज एवाब्म- 
न्घत्ते"२ । “वयईसंघातं जेष्म”१ इत्यादी उत्वं स्यात्‌। रुपूर्चाचुतरृक्तो तु आघाशब्द एक 
एवेतद्विशेषणं सिद्ययति। अन्ये त्वस्य सूत्रस्य आदितो वकारमधिकं पठन्तो वाघाश्दं 
षकारं चैव निमित्तमाहुः । तेषां वणसं वितापत्र्णत्वविधिनिषेघयोमध्ये सङ्गतिने स्यात्‌ ॥ १३॥ 


थश्च ठम्‌ ॥ १४॥ 


सा” पूवं इति चकारो ज्ञापयति। षपूर्वः थकारः ठकारमापद्यते । यथा-- 


षकार से परवती ( तकार का टत्ब होता है )। (शंका ) यहाँ पूर्व-पद को निमित्त 
क्यों माना गया है? (समाधान) आघा पूर्व के साथ उल्लिखित होने से और पद 
के आदि ओर मध्य में होने बाले मूर्धन्य के आदेशों के लिये पूर्व-पद के दिखलाई 
पड़ने से ( पूर्वपद को यहाँ निमित्त माना गया है)। आघा--“दा्वीघाटः”। 
ष-- अस्निषठदविश्वम्‌? । “विग्ना वर्धन्ति सुष्दुतम्‌?क । “आघा? पूर्व में होने पर 
यह कयां (कहा ) ! “उरु ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌”व। पूर्वी ष को टकार का 
निमित्त मानने पर यह वर्ण-संहिता होगी । क्योंकि ( षकार ) भिन्न पद में स्थित 
होता हैे--ऐसा नियम नहीं हे। “आघा है पूर्व में जिसके वह तकार टकार हो 
जाता है” यहाँ पर इतना कहकर यदि वर्ण-संहिता के अधिकार में “ष है पूर्व में 
जिसके वह तकार टकार हो जाता है”--यह कहा ज्ञाता तो विस्तार हो जायेगा । 
इसलिए यहाँ पूर्व-पद के निमित्तत्ब का आश्रय लेना 'चाहिए। आघा पूर्व में हे 
जिसके ऐसे ( तकार ) का निमित्त पूर्व-पद मात्र को मानने पर तो आकार और घा 
शब्द के प्रथक्‌ विशेषण की शङ्का होने से “तेज एवात्मन्धत्ते” और “बयसङघातं 
जेष्म”ग इत्यादि में टरब हो जायेगा । 'रु पूर्व में होने पर! की अनुवृत्ति होने से तो 
“आघा! शब्द एक ही हे--यह विशेषण सिद्ध होता है। दूसरे लोग तो इस सूत्र 
के आदि में एक अधिक वकार का पाठ करते हुए 'बाघा' शब्द और घकार को 
निमित्त बतछाते हैं। उनके मत से वर्ण-संहिता की प्राप्ति होने से णत्व की विधि 
ओर निषेध के मध्य में संगति नहीं होगी ॥१३॥ 


सू० अ०--थकार भी (ठकार हो जागा है ) । 


(क) दार्वाघाट इति दारु--आघात; ॥ अग्नि । ततु । बिशवम्‌ ॥ विंभ्राः । वर्घेन्ति ॥- 


प० पा० 

( ख ) उर । ते । यज्ञपतिरिति यज्ञपति; । प्रथताम्‌ ॥ प०्पा० 

( ग ) तेजः । एव । आत्मन्‌ । घत्ते ॥ वयम्‌ | संघातमिति संघातम्‌ ॥ प° पा० 
(१) १।१।८ (२)१।५। (३) ११५. 
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[Te सा? १ । “नापो दि ष्ठा मयोसुवः!!२ | षपूवे इति ९ rs 
स्थानम्‌? १ ॥ १४॥ र त पक 
त्रि०--चकारः षकारपूवत्वाकषेकः । ( थः= ) थकार!; षकारपूर्ण;; ( ठम्‌ = ) 
ठकारस्‌; भजते । यधा--“गो४ मा”१ । एवस्पूर्व इति किम्‌ ? “गच्छ गोस्थानस्‌”१॥१४॥ 


a 
चे०—चशब्दान्वादि्षपूर्वः; ( थः= ) थकारः; ूर्वपदसंहित ~) याम्‌ ( 
उस्वस्‌; झाप्नोति । “आपो हिष्ठा मयोगुवः? ° । “द्यविष्ठ 7० | “आखरेष्ठ??६ | दी व. 


किस्‌? “वायवस्थ”" । नन्वत्र षकारस्य निमित्ततवेऽप्युपपत्तेः किम निमित्तान्तराश्रयण- 


त्रि० अ०--चकार ( पूर्व सूत्र से ) षकार पूर्व में होने पर? का अन्वादेशक 
है। षकार है पूर्व में जिसके बह; ( थः= ) थकार; ( उम्‌= ) ठकार; हो जाता 
है। जैसे-“गोष्ठं मा” ।क यह ( षकार ) पूर्व में होने पर--यह क्यों (कहा ) ? 
“गर्छ गोस्थानम्‌? ॥ १४ ॥ 

वै० अ०--च शब्द से अन्वादिष्ट षकार पूर्व में होने पर; ( थः= ) थकारः 
ूर्व-पद्‌ के साथ संहिता होने पर; ( ठम्‌= ) ठत्व को प्राप्त करता हे । “आपो 
हिष्ठा मयोसुबः?। “यबिष्ठ”। “आखरेष्ठः”ग। अन्वादेश से क्या ( लाभ 
है)? “बायवस्थ?घ । ( शङ्का ) यहाँ षकार के निमित्त होने पर भी ( काय की ) 


(क ) गोष्ठमिति गो-स्थम्‌ ॥ प० पा० 
६।२ से पूर्वपद ( अवग्रह ) “गो” पूवं में होने पर 'स्थम्‌' का सकार षकार 
हो जाता है ( गो प्थम्‌ )। तत्पश्चात्‌ प्रस्तुत सूत्र से षकार के बाद में स्थित 
थकार ठकार हो जाता हैं और गोष्ठम्‌' रूप सिद्ध होता है। 
( ख )गोस्थानमिति गोस्थानम्‌ ॥ प० पा० 
६।१० से "स्थानम्‌? का सकार षकार नहीं होता है। तब प्रस्तुत सुत्र से 
'स्थानसूः का थकार भी ठकार नहीं होता, क्योकि उसके पूं में षकार नहीं अपितु 
सकार है। 
(ग) छवि । स्थ ॥ आखरेष्ठ इत्याखरे-स्थः ॥ प० पा० 
इन स्थलों पर ६।२ से स्था, स्य तथा स्थः का सकार पूर्व-पद पू में होने 
से षकार हो जाता है । तत्पथात्‌ प्रस्तुत सुत्र से उस षकार के बाद वाला थकार 
ठकार हो जाता है॥ 
(घ ) वायवः । स्थ ॥ प० पा० 
थकार के पूर्व में षकार नहीं अपितु सकार है। अत; थकार ठकार नहीं 
हुआ है । ट 
(१) १११० (२)४१५ (३) ११९ (४) ४१५ 
(५) २४१४ (६) ११११ (७) १।१।१ 
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गौरवमग्युपगम्यते ? नैतदस्ति। न होतद्थमिह एयक्पदसंहिता परिग्ृहाते। किन्सवन्याचे 
परिगुहीताऽत्रापि सम्बध्यते। अतो न गौरवदोषः ॥ १४ ॥ 


न तकारपरः॥ १५ ॥ 


मा०--नेति प्रतिषेधः । तकारपरो नकार! णस्गं नापद्यते। यथा--"“प॒थिव्याः 
पर्यन्तरिक्षात्‌? १ । “अवणेव्यवेतो$पि!7* इति ग्राहम्‌ ॥ १५॥ 

त्रि०--वाघाषादिविधिरनधिकृतत्वादुर्पन्नमध्बंसी । तस्मादत्र नायं निषेधः किन्तु 
प्रकृतो णत्वविधिरनेन विषयीक्रियते | तकारपरो नकारो णत्वं नापद्यते। यथा--“पर्यन्त- 
'रिक्षात?'* । “पारीपरिपरीमरपूर्वः? “अवरणव्यवेतोपि?२ इत्येतास्यां प्राप्ति: ॥ १५ ॥ 


उपपत्ति होने पर किंस कारण दूसरे निमित्त ( पूर्व-पद ) का आश्रय लेकर गौरव 
(दोष) को अपनाया जाता है! ( स०) ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इस 
(- ठत्व) के लिए यहाँ प्रथक पदों की संहिता का ग्रहण नहीं किया जाता है। 
किन्तु दूसरे ( घत्व ) के लिए ग्रहण की गई यहाँ भी सम्बद्ध की जाती हे । इसलिए 
गौरवदोष नहीं हेर ॥ १४॥ 
: सू० अ०-तकार बाद में होने पर ( नकार णकार ) नहीं ( होता है ) । 

त्रि अ०--वाघा, ष इत्यादि विधि अनधिकृत होने के कारण उत्पन्न हु 
और फिर विनष्ट हो गईं। इसलिए यह निषेध वहाँ लागू नहीं होता हे । किन्छु 
अक्कत णत्व-बिधि इस ( सूत्र) से विषय बनायी जाती हे ।छ तकरपरः= तकार 


(क) पूर्वपक्षी--यहाँ थकार के ठकार होने का निमित्त षकार को मानकर कार्य 
( ठत्व ) की सिद्धि हो जाती है । तब पूर्व-पद को निमित्त के रूप में ग्रहण क्यों 
क्रिया गया है ? 
सिद्धान्ती--यहाँ थकार के ठकार होने के निमित्त के रूप में पूर्व-पद का प्रग 
नहीं किया गया है, अपितु सकार के षकार होने के लिए पू्व-पद को निमित्त 
माना गया है। पूर्वपद के बिना सकार षकार नहीं हो सकता है और 
षकार के बिना थकार ठकार नहीं हो सकता है। इस प्रकार षत्व और ठव 
दोनों के लिए पुवे-पद को निमित्त मानने में गौरव-दोष नहीं है । 

(ख) ७।१ में नकार के णकार होने का अधिकार किया गया है और यही इस अध्याय 
का मुख्य बिषय है। पुर्ववर्ती दो सूत्रों ( ७१३, १४ ) में विहित काय (दत्व 
ओर उत्व ) इस अध्याय के मुख्य विषय से सम्बद्ध नहों है। अत एव यह विधि 
उत्पन्न हुई और विनष्ट हो गई । इसका विषय आगे नहीं चलेगा। अरब जो 
निषेध किया जायेगा, उसका सम्बन्ध इस अध्याय के मुख्य विषय ( णत्व ) से है । 


(१) ३११० (२) ७४५ 
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चं०--अन्न नकारस्य सून्या देशः प्रतिपिध्यते । नानन्तरयोस्तथयोः । कुतः ? सम्भ- 
वासम्भवाभ्यास्‌। तदृयमर्धः-तङ्रारंपरो नकारो णत्वं न परांप्नोति । “पर्यन्त रिक्षात्‌?) । 
“अवर्णण्यवेतोऽपि”२ इति प्राति; ॥ ३५ ॥ 


नह्यतिंनूनृत्यन्त्यन्योऽन्याभिरन्यान्यन्तश्रान्तश्च ॥ १६ ॥ 
मा०--नहाति, नूनस्‌ , नुत्यन्ति, अन्यः, अन्याभिः, अन्यानि, एत्तेपु भहणेपु नकारः, 
पदान्तवर्ती च, णत्बं नापद्यते । 'चशब्द; प्रतिषेधान्वादेशक! | यथा--“'वाससा पर्यानह्यति!?२ । 
“प्र नूनं पुणदन्धुरः” ° । “दास्योसार्जालीय परिनृत्यन्ति?० । “प्रान्यः शसति” । 
“आन्यासियंच्छुति”० । “प्रान्यानि पात्राणि युज्यन्ते?८ । अन्य इति भकारान्वेनेव प्रहणेनेव 


` सिद्ध अन्योऽन्यासिरन्यानीति पदञ्रदणम्‌ “अनुप्राण्यात प्रथमाँ स्वयमातृण्णास्‌?”२ इत्येव- 


~ 


सादिए णत्वप्रतिवेधनिदृत्यधेः । एसेपु णत्वप्राप्तिः “प्रारीपरिपरीप्रपूव”१० इति, “अवणंव्यवे- 
तोऽपि?११ द्वति च यथायोगम्‌ । पदान्ते--“क्षा तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथं युक्ता ते"१२ ॥ १६ ॥ 


बाद में होने पर; नकार णत्व को; न नहीं; प्राप्त करता है। जेसे--“पर्यन्त- 


रिक्षात”क । “पारी, परि, परी तथा प्र पूर्व में होने पर ( नकार णकार हो जाता 
है)” “ अवण से व्यवहित भी ( नकार णकार हो जाता )”-इन दो ( सूत्रों ) से 
(णत्व की ) प्राप्ति थी ( किन्तु प्रस्तुत सूत्र उसका निषेध करता है.) । 

बै० अ०--यहाँ नकार के मूधेन्यादेश का प्रतिषेध किया जाता है । अन्यवहित 
पूर्ववर्ती तकार और थकार (के मूर्धन्यादेश ) का नहीं । कयां ? उपलब्धि दा और 
अनुपलब्धि के अधार पर ।ब इससे यह अर्थ हुआ.-तकारपर;न्तकार बाद में होने 


` पर; नकार णत्व को; नरनहीं; प्राप्त करता है। “पर्यन्तरिक्षात्‌ ।“अवणे से व्यवहितः 


भो ( नकार णकार हो जाता है)”-इस ( सूत्र ) से प्राप्ति थी ॥ १५॥ | 
० अ०--नह्यति, नूनम्‌, स्यन्ति, अन्यः, अन्याभिः, अन्यानि ओर पदान्त 
(का नकार णकार नहीं होता दै ) । 
PhS 7 सन मि अमन 
क ) परीति । अन्तरिक्षात्‌ ॥ प० पा० - ¢ 
| ख़ तात्पर्य यह है कि ऐसा उदाहरण तो मिलता है जहाँ तकार के पूव में नकार के 
णकार होने की प्राप्ति हो, जिसका निषेध प्रस्तुत सून से किया जा रहा है। किन्तु 
ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जहाँ तकार के पूव में तकार के टकार अथवा थकार 
के ठकार होने की प्राप्ति हो, जिसका निषेध प्रस्तुत सुत्र से क्या जाये । अत; 
प्रस्तुत सुत्र के द्वारा नकार के णकार होने का निषेध किया जा रहा है। 


So Sle SRR न र स > न्न 


( ७ ., (२) ७५ (३) ६।१।१२ 

( र | मर (५) ७५१० (६) 7) न 

(७) ५।१।६ (८) ६५११ ( ६) ५।५।५ 

(१०) ७।४ (११) ७५ | (१२) १४३७ “ 
५८ 
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न्रि०--चकारो निषेधाकर्षकः । -नह्याति, नूनं, नृत्यन्ति, अन्यः, अन्याभिः 
अन्यानि एतेु महणेषु नकारः, पदान्तश्च नकारो णत्वं न अजते। यथा--“वाससा पर्या- 
नह्यति? । “भवर्णव्यवेतोऽपि?* इति प्राप्ति: ।. “प्रनून॑ पूर्णवन्धुरः” । “परि नुत्यन्ति 
पदो निघ्नती?" । “म्रान्यइशसति?१ । “ग्रान्यासियंच्छुति?६ । “प्रान्यानि पात्राणि? | 
“ारीपरिपरीप्रपूवे??* इध्येषां ग्रासः । अनित्येतावता सिद्ध, अन्योऽन्याभिरन्यानीति कि 
प्रतिप्रदूषाठेन ? “लबुप्राण्या्रथमास्‌१ इत्यत्र नेष निषेधः ग्रसरस्विति । पदान्तो नकारो 
ण्यं न भजते । यथा--“त्रहन्छ,र विद्वान्‌?१° | “रषः पूरवः? ११ इति प्राप्ति: ॥ १६ ॥ 

वे०--( नह्यति "अन्तश्च =) नह्मतीत्यादि्ु यो नकारः यश्च पदान्तः स; णस्वं 
न प्राप्नोति। नहाति--“वाससा पर्यानह्मति”१२। नुनस्‌--“्रनूनं पूर्णवन्धुरः? ११ | 


त्रि० अ०-चकार ( पूरवे सूत्र से निषेध का अन्वादेशक है। नह्यति” 
अन्यानि--इन पदों में स्थित नकार ओर अन्तः=पदान्त नकार; णत्व को नहीं 
प्राप्त करता है। जैसे--“वाससा पयीनह्यति” । “अवर्णं से व्यवहित भी ( नकार 
णकार हो जाता है )”--इस (सूत्र) से (णत्व की) प्राप्ति थी। “अनूनं पूर्ण 
बन्धुरः'। “परि नृत्यन्ति पदो निघ्नतीः?। “श्रान्यश्शःसखति”। “प्रान्याभिय- 
च्छति”। “प्रान्यानि पात्राणि'व। “पारी, परि, परी तथा प्रपूर्वं सें होने पर 
( नकार णकार हो जाता है )”--इस (सूत्र) से इनमें ( णत्व की ) प्राप्ति थी। 
अन्‌-इतना कहने से ही ( अभीष्ट की ) सिद्धि हो जाने पर, अन्यः, अन्याभिः ओर 
अन्यानि--इनमें से प्रत्येक पद के पाठ से क्‍या (लाभ है ) ! “अनुप्राण्यात्रथ- 
माम”ग-यहाँ यह निषेध छागू न होवे इसलिए ( सभी पदों का पाठ किया गया 
है )। पदान्त नकार णस्व को नहीं प्राप्त करता हे । जेसे--“बृत्रहड्छूर विद्वान?" । 
“र अथवा षः पूर्व में होने पर हवनी, अह्णे तथा हन्‌ (का नकार णकार हो जाता 
है )”--इस (सूत्र ) से प्राप्ति थी ॥ १६॥ 
चे० अ०--( नह्ाति'*'अन्तश्च = ) नह्मति इत्यादि में स्थित जो नकार ओर 

जो पदान्त ( नकार ) है. वह; णत्व को नहीं प्राप्त करता है। नह्मति--“बाससा 
क) पर्यानह्मतीति परि--आनह्यति ॥ प० पा० 

(ख) प्रेति। इनम्‌ ॥ परीति । तृत्यन्ति ॥ प्रेति । अन्यः ॥ प्रेति | अन्यामिः ॥ प्रेति । 

अन्यानि || प° पा० 

( ग ) अनु | प्रेति । अन्यातु ॥ प० पा० 

(च ) वृत्रहन्निति वृत्रहन्‌ ॥ प० पा० द 
(१) ६१११ (२)णश (३) ११०५ (४) ७९१० 
(५) ७।५।९ (६) ५११६ (७) ६५११ (८) ७४ 
(६) ५५५ (१०) १४४२ (११) ७११ (१२) ४१११ 
(१३) १।८।५ ल 
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ड ७ $ णत्व-प्रकरणम्‌ ; ४५% 
बृत्यन्ति-““सार्जालीयं परि नृस्पम्ति?१ । अन्यः--“प्रान्यरशरसतिःः । अन्याभिः 
“'घरान्याभियंच्छति”१ ।  अन्यानि-“श्रान्यानि पात्राणि? | “पारीपरिपरी”" इस्यादि- 
सूत्रद्वयेन प्राति; । अन्‌ इति सामान्यरूपमद्णे “अग्रं पर्यणयत्‌ इत्या देरकारच्यवेतस्य 
सवस्य ग्रतिषधप्रसङ्गात्‌ “अवणव्यवेतोऽपि* इतिं सून्नस्य व्याकोपस्स्यात | भन्त;--“आ 
तिष्ठ इत्रदन्‌ रथम्‌? । “«रषःपू्वः” १ इति प्राप्तिः । ननु--“इनद्राय हवा वृत्रध्ने 7 ° 
इत्यादो हनशब्दविकारत्वात्‌ “अपि विकृतस्‌” १ इति घकारास्परस्य नकारस्य णवं कस्माच्च 
भवति ? तदुच्यते--“पदग्रदणेषु पदं गम्येत? २ इस्यस्मिन्विषये हि “अपि विकृतम्‌? १ 


पयीनह्यति” । नूनम्‌ “्रनूनं पूर्णवन्धुरः” । नृत्यन्ति-“माजोलीयं परि इस्यन्ति? । 


अन्य:-“प्रान्यश्शा्सति”। अन्याभि:- प्रान्याभियेच्छुति? । “प्रान्यानि पात्राणि? [के 
“पारी, परि, परी तथा प्र पूर्व में होने पर ( नकार णकार हो जाता है )”--इत्यादि 
दो सूत्रों ( ७४,५) से (णकार की) प्राप्ति थी। अन्‌--इस सामान्य रूप का 
ग्रहण करने पर “अग्रं पर्यणयत्‌? इत्यादि में अकार से व्यवहित सभी (स्थलों ) के 
प्रतिषेध का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाने से “अवणे से व्यवहित भी ( नकार णकार हो 
जाता है )”--इस सूत्र का विरोध हो जायेगा ।ख अन्तः--“आं तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथम!?। . 
“र्‌ अथवा षः पूर्व में होने पर हबनी, अह तथा हन्‌ (का नकार णकार हो जाता 
है )”--इस (सूत्र) से ( णकार की) आसि थी। रांका-- इन्द्राय त्वा वृत्रघ्ने” 
इत्यादि में 'हन! शब्द का विकार होने से “विकार को प्राप्त ( पद ) को भी 
( समझना चाहिए )”-इस (सूत्र) से ( वृत्रध्ने मे) घकार से बाद में स्थित 
नकार का णत्व किस कारण से नहीं होता दै! इसको बतढाते हँ-- पद के 
उद्धरणों में उस पद को ( ही समझना चाहिए )7--केवळ इस विषय में ही “विकार 


(क) पर्यानह्मतीति परि--अआनह्मति ॥ प्रेति | तनम्‌ ॥ परीति । नृत्यन्ति ॥ प्रेति 
अन्यः ॥ प्रेति । अन्यामिः ॥ प्रेति । अत्यानि ॥ प० पा० 


( ख ) यदि 'अन्‌' का ग्रहण किया जाता तो ७५ से विरोध हो जाता । ७।५ के अनुसार 
“वरि? इत्यादि से बाद में स्थित अकार व्यवहित नकार ( अनु ) का णकार हो 
जाता है। प्रस्तुत सुत्र में अनुः का ग्रहण करने पर यह सिद्ध होता है कि परि 
इत्यादि के बाद में स्थित अनु? ( अकारव्यवहित नकार ) का नकार णकार नहीं 
होता है। विरोध स्पष्ट है। इस विरोध से बचने के लिए प्रस्तुत सुत्र में अनु? 
का ग्रहण न करके अन्या, अन्याभिः तथा अन्यानि का एथक्‌ रूप से ग्रहण किया 


गया है । 
(१) ७५१० (२) ७५९ (३) ५११६ 
(४) ६१९११ (५) ७४,५ (६) २।३।४ 
(७) ७५ (८) १॥४३७ (६) ७११ 
(१० ) १४१ (११) २५१ (१२) हब 
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इति विधिभवति । इह तु पदं गम्येत इति न नियमः इत्युपपादितम्‌। यच्च पुतच्छा- ` 
स्त्रचिहितविकारयोगि तदेव विकृत गृहते। ततश्च “अपि विकृतस??१ इति परिभाषाया 
नाये विषय इति प्रापकाभावादेव न भवति । न हि चृत्रष्न इस्यादो इन्‌शब्दांशस्य समा- 
म्नायसिडं सूलशास्त्रसिद्धं वा पदत्वमस्ति । न चास्मिन्‌ शास्त्रे तस्योपधालोपो घत्व॑ वा 
विधीयते । सूळशास््रविहितानामपिः विकाराणामिद्द परिग्रहे तेषां सर्वेषासवङ्यं वेद्यत्वापत्ते- 
स्तत्सापेक्षमिदं शास्त्र ततोऽपि गुरुतरं सर्छाघवार्थतारम्भहेतुमतीयात्‌। अत एव “पारी 
परिपरी”२ इत्येवमादिषु नेकशब्दप्रहणं क्रियते। तस्मादेतच्छञा्रविहितादेव विकाराद्ठि- 
कृतमिह गृह्यत इत्यरमतिप्रसङ्गेन ॥ १६ ॥ ; 


को प्राप्त (पद्‌ ) को भी ( समझना चाहिए )”--यह्‌ विधि होती है । यहाँ पर 
तो “पद्‌ जानना चाहिए”--यह नियम लागू नहीं हुआ है--यह उपपादित किया 
जा चुका है। ओर ( दूसरी बात यह है कि ) इस शाज्ञ में बिहित विकार से युक्त 
जो ( पद होता हे ) वही विकृत के रूप में गृहीत होता हे।- इससे “विकार को 
प्राप्त ( पद ) को भी ( समझना चाहिए )?--इस परिभाषा का यह स्थल नहीं है-- 
इस प्रकार प्रापक के अभाव से ही ( वृत्रघ्ने में ण ) नहीं.होता । क्योंकि “वृत्रघ्ने? 
इत्यादि में 'इन्‌-इस शब्दांश में समाम्नायसिद्ध अथवा सूळशाश्नसिद्ध पद्स्व 
नहीं है । इस शास्त्र में उसकी उपधा का लोप अथवा घत्व का चिधान नहीं किया 
गया हे । मूळ शासन में विहित भी विकारों का -यहाँ पर ग्रहण किया जाने पर उन 
सब ( विकारों ) के वेद्यस्ब के रूप से प्राप्त होने पर उस ( सूळ-शाख् ) की अपेक्षा 
करने वाळा यह शासत्र उस ( मूल-शाख्र ) से अधिक वड़ा होकर छाघव के लिए 
आरम्भ किये जाने के अपने प्रयोजन का अतिक्रमण कर जायेगा । इसलिए 

- “पारी, परि, परी ओर प्र पूर्व में होने पर नकार णकार को प्राप्त करता है” इत्यादि 
में एक शब्द का ग्रहण नहीं किया गया है । इसलिए इस शास्त्र प्रातिशाख्य ) में 
विहित विकार से ही यहाँ विकृत का ग्रहण किया जाता हे--इसलिए अव अधिक 
विस्तार न किया जाये ॥ १६॥ 


टी पह, 


rE 


(१) १५ (२) ७४. 
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अथ अष्टमोऽध्यायः 


अथ प्रथमः ॥ १ ॥ 
सा०--अथेत्यधिकारः । प्रथम इत्येतदधिकृतं वेदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रि०—अथेत्ययमधिकारः । प्रथम इत्येतदधिकृतं वेदितव्यम्‌, इत उत्तरं यद्वद्यामः । 
“अध विसर्जनीयः? इतिपर्यन्तोऽयमधिकारः ॥ १ ॥ 
चे०--इह प्रथमः = प्रथमारयो वर्ण; कायंभाक्स्वेन अधिक्रियते । तस्यैवात्र विकारात 
अन्यस्य आऽघिकारात्‌ ॥ १ ॥ 


उत्तमप्र उत्तमशसवर्णीयस्‌ ॥ २ ॥ 
सा०--तन्र प्रथमा; कचटतपाः। उत्तमाः ङनणनमाः । कचटतपानासन्यतमस्य 
पदान्ते वर्तमानस्य ङनणनमानामन्यतमेन उत्तरत्रावस्थितेन संहितायां क्रियमाणायां ग्रथस- 
स्सवर्गीयसुत्तममापद्यते । यथा--“वाङस आसन? । “्रिष्टुझ्युखो च॑ तुतीयः??१ । 
“बण्मासो दक्षिणेनैति” । “पण्णवत्ये स्वाह” । “यञ + + वमेत्तञ्चव ॐ? ( ? ) 
उत्तमपर इति किम्‌ ? “वाक्त आाप्यायताम्‌”६ । “षद्पदान्यजु निक्रामति?° ॥ २॥ 
न्रि०--उत्तमपरः प्रथम आत्मनः सवर्गीयमुत्तममाप्चते।  बथा-- वाड्स 


TST TT rr TS, I Mme x TAT TE 2 OTT 


सू अ०--अब प्रथमः (स्पशो के विकार को कहते हैं )। 

त्रि» अ०--अथ यह अधिकार (अर्थ में प्रयुक्त हे )। इससे आगे जो 
कहेँगे उसमें; प्रथम ( स्पश-वर्ण विकार को प्राप्त करता हे )--यह अधिकार जानना 
चाहिए। “अब विसजेनीय ( के विकार को कहते हैँ )”--इस (सूत्र ) पयन्त यह 
अधिकार ( जानना चाहिए )॥ १॥ अ 

बै० अ०--यहाँ; प्रथमः = प्रथम--संज्ञक बणे (क, च,'ट, त, प ) का काय 
को प्राप्त करने वाले ( वर्ण) के रूप में अधिकार किया जाता है। अन्य (वणे) 
के अधिकार तक उस ( प्रथम वणे) के डी विकार का ( विधान किया गया है.) ॥१॥ 

सू० अ०--अन्तिम ( स्पर्श ) बाद में दने पर ( प्रथम स्पर्श ) अपने चगे का 


अन्तिम ( स्पर्श ) ( हो जाता है ) | 
सह यी = अन्तिम स्पर्श है बाद में जिसके वह; प्रथम (स्पर) 


*१ ) ८५ (२) ९५५९ (३ J (४) ३५४ 
करार (६) १।३।६ (७) ६१८ यार 


| 
| 
| 
। 
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४६२ 4 तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. 


आसन्‌? । “षण्णवस्ये स्वाहा”२। “तन्महेन्द्रस्थ”१ । एवम्पर इति किम्‌ ? “वाकत 
झा प्यायतास?* | प्रथम इति किस्‌? “इमां नो वाचस्‌”"। उत्तमः परो यस्मादसौ 
उत्तमपरः ॥ २॥ | 

बै०-( उत्तमपरः= ) उत्तमे पदादों परतः; प्रथमः स्व; ( सवर्गीयम्‌-- ) 
समानवर्गीयम्‌ ; उत्तमं प्रतिपद्यते । “वाङम आसन्‌?१ । “ण्णत्रत्यै स्वाहा” | “शव. 
तान्मा नाथितम्‌"?६ । उत्तरसूत्रस्यायमपवाद्‌ः । उत्तमपर इति किम्‌ ? “हज्यवाड्जुह्मास्य/”" | 
पदसंदितायां किंम्‌? “रुक्ससुप दुघाति” ॥ २॥ 


तृतीय< स्वरघीषवत्परः ॥ ३ ॥ 


स[०--स्वरपरश्च घोषवत्परइच प्रथमस्तृतोयमापथते सवर्गीयमेव । यथा--“स ते 
मा स्या दिन्द्रस्य स्वा? । “यद्ठे हांताध्वयु म?” १० | “दाग्ये देचेभ्यः?? ११ ॥ पुचपर इति 
किम्‌? “व्यानट्‌ तमग्ने” १२ ॥ ३ ॥ 
त्रि०--( स्वरघोषवत्परः = ) स्वरपरो वा घोषवतपरोव 7; प्रथम: सवर्गीयं तृतीय- 


सवर्गीयम्‌= अपने वर्ग का; उत्तमम्‌-- अन्तिम (स्पर्शं); हो जाता है ।“**क | 
अन्तिम है बाद में जिससे वह - उत्तमपर ॥ २॥ 

बैं० अ०--( उत्तमपरः= ) पदादि अन्तिम ( स्पशं) बाद में होने पर; 
प्रथम ( --स्पशे वणे) अपने; ( सबर्गीयम्‌= ) समान वर्ग के; उत्तमम्‌-- अन्तिम 
( स्पश ) को; प्राप्त करता है ।“““ख। परवर्ती सूत्र (८३) का यह (सूत्र ) 
अपवाद है । अन्तिम ( स्पर्शं ) बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “हज्यवाड्‌- 
जुह्णास्यः?। पदों की संहिता सेयह क्‍यों ( कहा ) ! “रुक्ममुप द्धाति 'ग ॥ २॥ 

सू० अ०--स्वर ओर घोषवत्‌ बाद में होने पर ( प्रथम स्पशं अपने वर्ग का ) 
तृतीय ( स्परों हो जाता है ) । 

त्रिश अ०--( स्वरघोषवत्परः= ) स्वर हे बाद में जिसके अथवा घोषवत. 


(क) वाक्‌। मे॥ षषण्णवत्या इति षट्‌-नवत्यं ॥ ततु । महेन्रस्येति महा-इन्द्रस्य ॥ 
वाकू। ते ॥ इमाम्‌ । न: ॥ प० पा० 

(ख) अवतातु । मा ॥ हव्यवाडिति हुव्य-वाट्‌ || प० पा० 

(ग) यहाँ पदों की संहिता का अधिकार चल रहा है। अत; पद के मध्य में स्थित 
प्रथम स्पशे ( ककार ) मकार ( अन्तिम स्पर्शे ) बाद में होने पर भी, अपने वर्ग 
का अन्तिम स्पर्श ( ङकार ) नहीं हुआ है । 

(१) ५५६ (२) णराशश (३)दापा५ (४) १३६ 

(५) ६४७ (६) १।२।१२ (७) १४४६ (८) ५२७ 

(९) १।१।२ (१०) ३।२।९ (११) ५११४ (१२) ४।९।१० 
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८ प्रथमस्य विकारः ; ४६३ 


मापते । यधा--“ऋषगयाडुधगुत”" । “यह होता” इत्यादि । र्वरातच घोषवन्तच 
स्वरघोषवन्तः ते परे यस्मादसौ तथोक्तः ॥ ३ ॥ 


बें०--( स्वरघोषवरपरः = ) स्वरेषु घोषवत्सु च पदादिषु परतः; ग्रथमस्तृतीयं 
प्रपद्यतै॥ “प्रागपागुद्गधराक्‌??* । “विराडसि? | “इव्यवाइज हयास्यः? । .“तत्रद्रस्य 
रुद्रत्वस्‌ ५ । “तद्धिरण्यसमवत्‌?° । पुतरपर इति किस्‌ ! “ऋक्च मे”८ | पदसं हितायां 
किस्‌ ? “त्रिककुद्वा एष यज्ञः” । “परिपतये स्वा गृह्णामि) ° ॥ ३ ॥ 


कृकुच्च मकारपर; ॥ ४ ॥ 


सा०--ककुदित्येतस्मिन्‌ महणे मकारपरः प्रयमस्तृतीयमापच्चते सवर्गीयमेव | यथा-- 
“ककुद्मान्‌ प्रतूतिः१११ । कङुद्सानिति प्राप्ते। ककुदिति किम्‌ ? “य उन्माद्येत्‌?'\२ | 
सकारपर इति किम्‌! “ककुच्छन्दः”१ १ ॥ ४॥ 


( वणे) हे बाद में जिसके वह; प्रथम ( स्पशं ) उसी वर्ग का ; तृतीयम्‌ = तृतीय 


(स्पशं) हो जाता है ।“इत्यादि*। स्वर और घोषवत्‌. ( वर्ण ) = स्वरघोषवत्‌.; 
वे ( स्वर और घोषवत्‌ बणे) हैं बाद में जिससे बह = वेसा ( स्वरघोषबत्परः ) 


कहा गया है ॥ ३॥ 


बै० अ०--( स्वरघोषवत्परः = ) पदादि स्वर ओर घोषवत्‌ ( वणे ) बाद 
में होने पर; प्रथम ( स्पशं); वृतीयम्‌ = ( अपने बगे का) तृतीय ( स्पशे); हो 
जाता है । `` ““। पद-संहिता में--यह क्यों (कहा ) ! “त्रिकङुद्वा एष यज्ञः? । 
“परिपतये त्वा गृह्णामि” ॥ ३ ॥ | 
सू० अ०--मकार बाद में होने पर ककुत्‌ (का तकार ) ( अपने वर्ग का 
तृतीय स्पशं हो जाता है )। 
(क) ऋधक्‌ । अयाट्‌ । क्रधक्‌ । उत्‌ ॥ यत्‌ | वे ॥ प० पा० 
त्रिककुदिति त्रि--ककुत्‌ । वै ॥ परिपतय इति परिपतये | त्वा ॥ प० पा० 
यहाँ पदों की संहिता का अधिकार चल रहा है। अत; पद के मध्य में 
स्थित ककार, तकार, पकार इत्यादि प्रथम 'स्पश! स्वर और घोषवत्‌ ( -वणं ) 
बाद में होने पर भी, अपने वर्ग के तृतीय स्पशं नहीं हुए हैं। 
(ख) प्राक्‌ । अपाक्‌ । उदक्‌ | अवराक्‌॥ विराडिति वि--राट्‌ । असि ॥ हृव्यवाडिति 
हृव्य--बाट । जुहास्य इति जुह्ग- आस्यः ॥ तत्‌ । खस्थ । रुदत्वसिति रुद्र 
त्वम्‌ ॥ तत्‌ । हिरण्यमु । अभवत्‌ ॥ प० ५१० 
(५) १४४४ (२) ३२६ (३) १।४।१ (४) शशर 
(५) २४४६ (६) १५१ (७)६१७ (८) ४७९ 
(९) ७।२।५ (१०) १२१० (११) १७७ द 
(१२) २४८ (१३) ४३१२ 
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४६४ ¦ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


त्रि०--ककुदित्यस्सिन्‌ ग्रहणे अन्त्यो वर्णः; सकारपरः, 'चकाराकृं तृतीयं सवर्गीय- 
मापथते । यथा-“कङ्द्साम्प्रतृतिः” । ककुदिति किम्‌ ? “य उन्साद्यत?'२ । एवस्पर इति 
किम्‌? “ककुच्छन्दः”१ । सकारः परो यस्मादसो सकारपरः । “उत्तमपर उत्तमश्सवर्ी 
यस्‌?” इत्यस्यापचादोञ्यमू ॥ ४ ॥ 
. . ब०--चशव्देन तुवीयमन्वादिश्यते ! ककुदित्यन्न प्रथमः तृतीयमापद्वे; ( सकार- 
परः= ) मकारे पदादो परतः । ` “कळुदुमाच?”१ । ककुद्ति किस्‌? “उन्माद्येत?२ | 
मकारपर इति किम्‌? "कङुच्छुन्द्‌ः?१ । “उत्तमपर उत्तसम्‌”₹ इत्यस्यापवादः ॥ ४॥ 


आथ विसजनीयः ॥ ५ ॥ 
र सा०--अथेत्यधिक्षारः । विसजेनीय इत्येवाघिकृतं वेदितव्यस्‌ ॥ ५ ॥ 


न्रि०--अथैत्ययमधिक्षार; । अथशग्दो दिसजेनीयं रच्यस्वेनाधिकरोति, इत उत्तरं 
। यदुच्यते । “अथ स्वरपरो यकारम्‌? इत्यवधि भूतो5यसधिकारः ॥ ५ ॥ 
वे०--बिसजनीयः कार्यभावत्वेनाधिक्रियते । अन्यस्य आऽभिधानात्‌ ॥ ५ ॥ 


त्रिश अ०--मकारपरः मकार बाद सें होने पर; 'ककुतः--इस पद में 


अन्तिम वर्ण; चकार से आकृष्ट उसी बर्ग का तृतीय ( स्पशे ) हो जाता हे । "क| 
मकार है बाद में जिससे वह = सकारपर । “अन्तिम ( स्पश) बाद सें होने पर 
ळर ( प्रथम स्पशे ) अपने बर्गे का अन्तिम ( स्पर्श ) ( हो जाता है )7-इस (सूत्र) का 
2. यह्‌ ( प्रस्तुत सूत्र ) अपवाद हे ॥ ४॥ 
(04 : घे० अ०--च शब्द से (८३ से ) 'तृतीयम? का अन्वादेश होता हे । ककुत्‌ 
इसमें प्रथम स्पशो ( त्त) ( अपने वर्ग का ) तृतीय (स्पश ) हो जाता है; ( सकार 
) पदादि मकार बाद सें होने पर। "गख ॥ ४ ॥ 


सू० अ०--अब विसजनीय ( के विकार को कहते हैं )। 
त्रिश अ०--अथ--यह अधिकार ( अर्थ में प्रयुक्त है) । इससे आगे जो 
कहेंगे वहाँ, अथ शब्द विसजेनीय को लक्ष्य के रूप में अधिकृत करता है। “अब 
“८ (अवणपूर्व विसजनीय ) स्वर वाद्‌ में होने पर यकार ( हो जाता है )7--इस सीमा 
तक यह अधिकार हे ॥ ५ ॥। 
बे० अ०--विसर्जनीय कार्य को प्राप्त करने बाले ( वणे) के रुप में अधिकृत 
किया जाता है । अन्य (वणे) का कथन होने तकग ॥ ५ ॥ 
(क) ककुद्मानिति ककुतु-मानु॥ यः। उन्माद्योंदित्युतु--माद्रतु॥ क्कुत्‌ | 
छन्द ।। प० पा० | 
(ख) ककुदुमानिति ककुत्‌--मानु ॥ प० पा० 
(ग) विसर्जनीय का अधिकार ६।१० तक चलता है । ६।११ के एकार, ओकार आदि 
अन्य स्वरों का विकार प्रारम्भ होता है । 


(१) शण७ (२)३।४।८ (३) ४।३।१२ (४)पार (९ ) ९१० 
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मा०--रेफमेवेषु, स्वरघोषवत्सु परेषु विसजेनीयो रेफमापद्यते | यधा--“तदग्नि- 
राह”! । “अग्निदेवता वातः?२ । “यो दुर्जाह्मणए?१ । एतेष्विति किम्‌ ? “अरिनिश्च 
मे”०॥६॥ । 

त्रि०--एतेघु = स्वरेषु घोषवत्सु च परतः; विंसजनीयों रेफमापंद्यते । यथा-- 
“तदरिनिराह”१ । “आशीमं अजेस्‌”५। पुतेष्विति बहुवचनान्तस्य सर्वनाम्नो निर्देशात 


 स्वरघोषवतां परनिमित्तानामुपादानं तेषामेव प्रकृतत्वात्‌ । पुतेष्विति किस्‌ ? “अरिनश्च म 


इन्द्रश्च मे?" ॥ ६॥ 


वै०--एतेघु = भरसन्नेषु स्वरेषु घोषवस्सु च परतः; विसजेनीथो रेफे रपद्यते । ` 


“अजावतीरनसीवा”६ । “अग्नियृहपतिः”° । “भयोभूर्वात”८ | एतेष्विते किम्‌ ? 
“सहि वचः क्षत्रियाय 7५ ॥ ९ ॥ 


न रेफपर। ॥ ७॥ 
सा०--रेफपरो विसज॑नीयः रेफं नापद्यते। यथा--“रुरू रोद्रः?१° । रेफपरस्यो- 


त्तरत्र वद्यमाणध्वातू ॥ ७॥ 


सू० अ०--ये ( स्वर ओर घोषवत्‌ वर्ण ) बाद में होने पर ( विसजँनीय ) 
रेफ ( हो जाता है )। 

त्रि अ०--एतेषु = स्वर और घोषवत्‌. बणे बाद में होने पर; विसर्जनीय; 
रेफम्‌ = रेफ को; ग्राप्त करता है। जैसे--“तदग्निराह” । “आशीर्स ऊम्‌? । 
'एतेषुः--इस बहुवचनान्त सर्वनाम के निर्देश से स्वर ओर घोषवत्‌--इनका पर- 
निमित्ता फे रूप में ग्रहण होता है, क्‍योंकि वे ही प्रकृत हैं। ये (स्वर ओर 
घोषवत्‌ ) बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा) ! “अस्निश्च म इन्द्रश्च मे”? ॥॥॥ 

चे० अ०--पतेषु = ये बाद में होने पर = समीपवर्ती (८३ में स्थित) 
स्वर और घोषवत्‌. (वर्ण) बाद में होने पर; विसर्जनीय रेफ हो जाता है। 


सू० अ०--रेफ बाद में होने पर ( विसजेनीय रेफ ) नहीं ( होता हे)! 


(क) ततु । अग्निः। आह ॥ आशीरित्या-शीः । मे॥ अग्नि च। मे। इन्द्र; । 
च में ॥ प० पा० 
(ख) प्रजावतोरिति प्रजां--वती। ॥ अग्निः । गृहपतिरिति गृह--पतिः ॥ मयोभूरिति 
मयः--भुः । वात; ॥ महि । वः । क्षत्रियाय || प० पा० 
(१) ४शप (२) ४३७ (३) २११० (४) ४७६ 
(५) ३२८ ` (६) १।१।१ (७) २४५ 
(८) ७४१७ (९) १८११ (१० ) ५५२६ 
५९ 
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४६६ : तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. 


त्रि०--रेफपरो विसजंनीयो रेफं नापञ्चते । यथा--“सुचो रोहाव? । अहो- 
राजे”) घोषवस्वाद्गेफस्य पूर्वेविधिप्रापिः । रेफः परो यस्मादसौ रेफपरः ॥ ७ ॥ 

वै०--रेफपरो विसर्जनीयो रेफं न प्रपद्यते । “जाय एहि सुवो रोहाव” । “अस्वा 
रथेभिः ॥ ७ ॥ | 

€ ~ 
ह्वारमार्वाहारबिभरजीगरकरनन्तर्विव; सुवः पुनरहरह; ग्राततरस्तः शमितः 
~ 6 व्ह 

सवितः सनुतस्स्तनुतः स्तोतहोंतः पितर्मातयट्टरेष्टनेष्टस्त्वष्ट ॥ ८ ॥ ` 

मा०--ह्वाः, अभाः, वाः, हाः, भबिभः, अजीगः, भकः, अनन्तः, विवः, सुवः, पुनः, 
` नहर, प्रातः, बस्तः, शमितः, सवितः, सुतः, स्तोतः, होतः, पितः, सातः, यष्टः, पष्ट, 
नेष्टः, व्वष्ट, इत्येतेषु हणेषु स्वरपरो वा घोषवत्परो वा विसजेनीयो रेफमापद्यते। स्वर- 
घोषवश्पर इत्येतत्‌ प्रकृतर्वाश्लभ्यते । यथा--“इं हस्व मा हामिंत्रस्य त्वा”४। “स्वे 
योनावभादरवा”* । “तस्माद्वाणीम वो दितम्‌?” । “मा मे प्रहारस्ति वा इदस्‌??° । “अबि- 
अस्तं तमब्रिभरब्रिस$::* । “ओषधीरजीगरजीगरोषधीरोषधीरजीगः, अजीगरित्यजीगः? । 
“देवनश्नाउकरजक्षीरेण”? १० | “यज्ञपरुषोऽनन्तरि्यै?१ १ । “विवर्विवश्च च विवः, विवरिति 
विवः”१२ | “सुवरसि सुवमे? १3 । “पुनरग्न इघायुघा”१ ° । “अहरहर्याचिष्यतीति?१५ । 
“अहुरहसं नुष्या अशनभिच्छन्ते? १६ । अहरहरिति किस्‌? “पञ्चादो भवति” । “गरातरेतेन 
कक्षम्‌?) । “दोषावस्तधिया वयम्‌? । “तं हृवीदइशमितरिति'९° । “देव 


त्रि० अ०-शेफपरः= रेफ बादं में होने पर; - बिसजेनीय रेफ; न = नहीं; . 

होता है । जैसे--“सुबोरोहाव?। “अहोरात्रे” । घोषवत्‌ होने के कारण रेफ 

को पूर्ववर्ती बिधि की प्राप्ति होती है। रेफ है वाद में जिससे बह = रेफपर ॥ ७॥ 

बे० अ०--रेफपरः = रेफ बाद में होने पर; विसजेनीय रेफ; न= नहीं होता 
है।ज ॥ ७॥ 

० अ०--हा$, अभाः, वाः, हाः, अबिभः, अजीगः, अकः, अनन्तः, विवः, 

सुवः, ना अहरहः, प्रातः, वस्तः, शमितः, सचितः, सुतः, स्तनुतः, स्तोतः, होतः, 


(क) सुवः । रोहाव। अहोरात्रे इत्यत्र ॥ प० पा० 
(ख ) अश्वा । रथेभि। ॥ प० पा० 


(१) १७६ (२) १५६ (३) ४६६ (४) १।१।४ 

(५) ४२५ (६) ५६१ (७) २।४।१२ (८) १५१ 

(९) ४६७ (१०) ५१७ (११) ५२९५ (१२) ४२८ 
(१३) ५७६ (१४) १५०३ (१५) १५९ (१६) २५६ 
(१७) ७84. (९१८) ३।३।५ (१९) १५६ (२०) ६।३।१० 
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पु ८ ¦ विसजनीयस्य बिकारः : ४६७ 
सविवरेतचे मह” |; ।. । “रास्व; सजुत्तयुयोतु”* | “पतं स्तोतरेतेन ९ । 
` दातर्यवि्ठ”" । “सस्ता पितस्तदहं गृणामि पितरिति पित; सरुतां पितः”" | “प्रथिवी 
मातर्मा सा हिंसीः7९ । “अग्ने यष्टरिदुच्च;”० |  “अशीयेष्टरेषरशोयाशीयेष्ट:?< । 
“नेष्ट/?* इत्यन्यस्या शाखायाम्‌ | “शिवस्त्वर्शारहागहि””१* “करावरनुदात्ते पदे? ` इति 
वक्धयति । तेनेवाकरित्यपि सिद्धस्‌। अनुदात्ते तद्वदिति तद्वदन्यस्वरार्थं वचनस्‌। 
“(द्रविणोदा वाञ्यर्वाकः'* । “अकारवो” ( | ) | “अन्तरनाधुदात्त? १९ इति वक्ष्यति । 
तेनैवानन्तरित्यपि सिद्धे आद्युदात्तं तद्वदिति अन्यस्वराथं वचनम्‌ । स्वरघोषवश्पर इति 
किस्‌ ? “तां संवत्सरमत्रिभस्तम!?१ ४ । “ग्रातस्तनेन जनयति” । “सोद होतः स्व उ 
लोके”१६ | “देवसवितः; प्रसुव” १० । “नेष्टः पत्नीसुदानय” १८ ॥ ८॥ 

त्रि०--ह्वा, अभाः, वाः, हाः, अधिमः, अजीगः, अकः, अनन्तः, विवः, सुवः, 
पुनः, अहरहः, प्रातः, बस्तः, शमितः, सवितः, सनुतः, स्तनुः, स्तोतः, होतः, पितः, 
मातः, यष्टः, एष्टः, नेष्टः, त्वष्टः, एवेषु विसजनीयों रेफमाप्रद्यते स्वरघोषवत्परः। यथा--- 


पितः, सातः, यष्टः, एष्ट, नेष्टः, त्वष्टः ( का विसर्जनीय, स्वर ओर घोषवत्‌ वणे बाद 


सें होने पर रेफ हो जाता है )। 
त्रि अ०--ह7 "` त्वष्ठः--इनमें स्थित विसर्जनीय, स्वर ओर घोषवत्‌ वणे 


` बाद में होने पर, रेफ हो जाता है । जैसे- मा हामित्रस्य?।“““”।5 ( अकः ) 
“देवत्रा5करजक्षीरेण7। “अनुदा पद में ( विद्यमान होने पर ) कः, आव: (का 
; 5 22022: SN 


(क ) 'अविभः और “अजीगः-ये पद ते० सं० में केवळ एक-एक बार ( क्रमशः २।९।१ 
और ४।६।७ में ) प्रयुक्त हुए हैं और वहाँ इतके विसजंनोय रेफ नहों हुए हैं। अतः 
भाष्यकार ने उदाहरण के रूप में जटा-पाठ को उद्धृत किया है। 

ह्वाः । मित्रस्य ॥ अभाः । उखा ॥ वाः । नाम ॥ हाः । अस्ति ॥ अबिम; । 
तम्‌ ॥ अजीगः ॥ अकः । अजक्षीरेणेत्यज--क्षीरेण ॥ अर्वा । अकः ॥ अनन्तरित्या 


, सद्य । सदनम्‌ ॥ महरहरित्यह:- महः ॥ पात? | उपसद इत्युप--सदः ॥ 
दोषावस्तरिति दोषा--बंस्तः ॥ हवी २ । शामित; । इति ॥ देवः । सवितः । 
एतत्‌ ॥ द्वेष; । सनुतः । युयोतु ॥ स्तोतः । एतेन ॥ होत; । यविष्ठ ॥ मात; । 
मा ॥ यष्ट} । इदमु ॥ अशोय । एष; ॥ ने; । पत्नोमु ॥ त्वः | इह्‌ ॥ अंबिमः । 
तम्‌ ॥ पुन; । ते ॥ पॅ पा० 


(१) ३।२।७ (२) १।७।१३ (३) ७४२० (४) १२९१४ 
(५)३।३।९ (६) ३।२।२ (७) १११२ (८) १२११ 
(६९) ६)५८ (१०) ३१११ (११) 4८ (१२) ४१२ 
(१३१) ८१० (२४)२९१ (१५) ११६ : (१६) ३५११ 
(१७) १७७ . (१८) ६५८ ल 
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| 
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४६८ ५ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यमे 


'“मा ह्वार्सित्रस्य”१ | .“योनावभारुव?”* । ` “तस्माद्वार्णास वो हिंतम??*। “मा 


मे प्र हारस्ति वा इदम”?'४ । “'भृत्रिमस्तन्तमबिस रत्रिधस्तम्‌?? ५ । “ओषधी रजीगरजी- 
गरोषधीरोषधीरजीगः । भजीगरित्यजीग;”६ । “देवन्नाऽकरजक्षीरेण?° । “करावरचुदात्ते 
पदे? । ` इति वच्यति। तेनेतदपि सिध्यति, “अप्यकारादि१ ` इतिवचनादिति 
चेत्‌ । सैवम्‌ । अनुदात्ते कंहशव्दे तद्भवति। इदं त्वन्यस्वराथमपि। यथा--“अर्वा- 
करकररवाऽर्वाऽकः”१ ° । ' आद्य॒दात्तस्स्वयम्‌। “यज्ञपरुषोऽनन्तरिस्ये?११। ““अन्तर- 
नायुदात्त” २ इति वच्यति । तस्मात्‌ । “अन्कारादि च””१ इति वचनात्‌ सिद्धयतीति 
चेत. । मैवस्‌। णनायुदात्ते तद्भवति। आद्यदात्तस्त्वयसिति अहणम्‌। 'च विवर्षिवश्च च 
विवः। विवरिति विवः१ ४ । “सुवरसि सुवे” १% । “पुनरासद्य सदनम्‌? १६ | “अहरहर्‌ 


बिसर्जनीय रेफ हो जाता है )”--यह ( सूत्रकार) आगे कहेंगे। इससे यह 
( अकः ) भी सिद्ध होता है । “अकार से प्रारम्भ होने बाले को भी ( पद ) समझना 
चाहिए”-इस विधान से । ऐसी बात नहीं है । अनुदात्त कः शब्द में वह होता है । 
यह तो अन्य स्वरों के लिए भी है।* जेसे--“अवॉकरकरवो5बो5कः?--यह आद्यु- 
दात्त हे ।ख “यज्ञपरुषो5नन्तारत्यै” । “आद्युदाच न होने पर अन्तः ( का विसर्जनीय 
रेफ हो जाता है )”--यह (सूत्रकार ) आगे कहेंगे। इससे “अनार से प्रारम्भ 
होने वाले (पद्‌ ) को भी ( जानना चाहिए )” --इस (सूत्र) से यह भी सिद्ध 
होता है--यदि ऐसा कहो । ऐसी वात नहीं है। आद्युदात्त न होने पर--ऐसा होता 
हे । यह तो आद्युदात्त है, अतः अहण किया गया ह्वै। “ अहरहहंबिद्धा निनाम्‌” । 
“अहाः, अहः ओर सुवः ( का विसर्जनीय रेफ हो जाता हे )?--इस (सूत्र) से 


सावग्रह पद के अन्त ( में स्थित विसजंनीय के रेफ होने ) का निषेध किया जाता 
_ NUDES A य 


(क) पूवपक्षी-१॥५२ की सामर्थ्यं से 'अकः का विसजंनीय ८।९ से रेफ हो जाता हैं। 
तब प्रस्तुत सुत्र में 'अक/ के विसर्जनीय के रेफ होने का विधान वयो किया 
गया है ? 
सिद्धान्ती--८।६ से अनुदात्त 'अक;” का विसजंनीय रेफ होता है । किन्तु प्रस्तुत 
सुत्र के अनुसार प्रत्येक 'अकः? पद का विसर्जेनोय रेफ हो जाता । यहाँ “स्वर' का 
कोई बन्धन नहीं है । 

(ख ) यह जटा-पाठ है । आद्युदात्त 'अकः? पद का विसर्जनीय रेफ हो गया है। 

(ग) यज्ञपुरुष इति यज्ञ--सुरुष: । अनन्तरित्या इत्यनन्त;--इत्यै ॥प०्पा | 
पूर्वपक्षी-'१॥५३ के सामथ्यं से अनन्त” । का विसर्जनीय ८।१० से रेफं ही 


(१) ११४ (२) ४२१ (३) ५६१ (४) २४१२ 


(५) २११ (६) ४९७ (७)५१७ (८) ८९ 
(६) १५२ (१०) ४१२ (११) ५२॥५ (१२) ८१० 
(१३) १।५३ (२४) ४२८ (१५) ५७६ (१६) ४।२।३ 
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८ ¦ बिसजेनीयस्य विकारः ¦ ४६९ 
हविर्घानिनास्‌”१ । “अंहारंहर ” इतीङ्गथान्तो निषिध्यत इत्येवंरूपस्यायं नियमः । “भ्रातः 
रुपसदः?१ । “दोषावस्तधिया वयस्‌?” | “हवी३इशमितरिति”७ । देवसवितरेतत्ते?६ |, 
“द्रेषस्सबुतयु"योतु° । स्तबुत; इति शाखान्तरे। “एत<स्तोतरेतेन' 7८ | “होतर्यविष्ठ 
सुक्रतो दसूनाः?* | “मरुतां पितः पितमरुतां मरतां पितः१० । “प्रथिवि मातर्मा मा 
दि<सीः”'* । “अग्ने यष्टरिदं नमः” १२ | “अशीयेष्टरेष्टरशीयायेष्टः'?१ १ | “नेष्टः पत्नी पत्नी 
नेट्टनंटः पत्नीम्‌?) ९ । “शिवस्त्वष्टरिहागहि”१५ | स्वरघोषवत्पर इति किस्‌ ? “अिभस्तं 


है-इस प्रकार के रूप वाले का यहद नियम है ।*'""। 'स्तनुतः का दूसरी शाखा में 


( उदाहरण ) हे ।“”। “मरतां पितः पितर्मरुतां मरतां पितः? |ब-- “अशीयेष्टरेष्ट- 
रशीयाशीः? “नेष्टः पत्नी पत्नीं नेष्टनेष्टः पत्नीम्‌? । “शिवस्त्वष्टरिहागहि” । स्वर 
और घोषबत्‌ ( वर्णं ) वाद्‌ में होने पर--यह क्यों (कहा ) ! “अविभस्तं भूतानि” । 
“पुनस्तेऽमेषाम्‌? । “अब पूर्व में होने पर ( विसर्जनीय ) लुप्त हो जाता हे” इस 
(सूत्र ) से ( विसजेनीय को ) कहीं छोप की प्राप्ति होती है। “अब ( अबणपूर्व 
विसर्जनीय ) स्वर बाद में होने पर यकार (हो जाता है )”--इस (सूत्र) से 
( विसर्जनीय को ) कहीं यकार की प्राप्ति होती हे । “सम्पूर्ण अः, अकार वाद में 


होने पर, ओकार ( हो जाता है )”-इस (सूत्र) से ( विसजंनीय को) कहीं 


जाता है। तब प्रस्तुत सूत्र में “अनन्त; के विसर्जनीय के रेफ होने का विधान 
क्यों किया गया हे? : 
सिद्धान्ती--८।१० से केवल अनाद्युदात्त “अनन्त: पद का विसर्जनीय रेफ होता 
है। प्रस्तुत “अनन्त: पद आद्य दात्त है । अत; ८१० से इस अनन्त! पद का 
विसर्जेनीय रेफ नहीं होता है । यही कारण है कि प्रस्तुत सूत्र में 'अनन्तः का 
ग्रहण किया गया है ( 
(क) भहरर्हारत्यहः अहः । ह॒विर्धानिनामिति हविः-धानिनाम्‌ ॥ प० पा० 
८।१३ में यह विधान किया गया है कि सावग्रह पद के अन्त में स्थित न 
होने पर “अह का विसर्जनीय रेफ होता है। इससे ज्ञात होता हे कि सावग्रह पद 
के अन्त में स्थित 'अह£ का विसर्जनीय रेफ नहीं होता है । प्रस्तुत सुत्र से अवग्रहः 
सहित पद 'अहः? का विसजंचीय रेफ होता है । 
(ख) 'पित+--यह पद तँ० सं० में केवल एक बार ( ३।२।९ में) प्रयुक्त हुआ दै । वहाँ 
` इसका विराजंनीय रेफ नहीं हुआ है। अतः भाष्यकार ने उदाहरण के रूप में 
जटा-पाठ को उद्धृत किया है । 
(१) २५०६ (२) ८१२ (३)६।२३ (४) १।५।६ 
(५) ६।३।१० (६) २११० (७) १७१३ (८) ७४२० 
(६) १२१४ (१०) श (१ १) शहर (१२) १।१।१२ 
(१३) १।२।११ (१४) ६५८ (१५) ३॥१॥११ 
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४७० ¦ वेत्ति यग्रातशाख्यमं. 
सूतानि?१ । “पुनस्तेऽमेषाम्‌?'२ | “अवणपूवंस्तु छुप्यते” १ इति क्वचिल्लोपप्राप्ति; । “अध. 
स्वरपरो यकारम्‌? । ' इति क्वचिद्यत्वमाप्तिः । ओकारमस्सवोकारपरः”` इति क्वचिदोत्व- 
प्राप्तिः । ठा एताः प्राप्ती; प्रतिषेद्घु ह्यारभाराद्यारम्भः ॥ ८ ॥ 

वे०--एतदादीनि रेफादेशविधायकानि सूत्राणि “आओकारमस्सवोऽकारपरः?९ इत्या- 
दीनां चतुर्णा सूत्राणामपयादतयाऽऽरभ्यन्ते । ह्वाः अभाः इत्यादीनां विसजेनीयः स्वरेषु रेफ- 
ब्यतिरिक्तघोषवस्सु च परत; रेफं प्रप्ते । अन्न “न रेफपरः”° इत्युक्तत्वात्‌ रेफव्यतिरिकत- 
घोषवत्सु इति लभ्यते । ह्याः-“'हशइस्व मा ह्वावंसूनास्‌?'“ । अभाः-“योनावभारुरवा?१ | 
वाः तस्माद्वार्णाम वो दितम्‌ ?१° । हा--“मा अह्ारावस?'११ । “अप्यकारादि'१२ इति 
वचनात “पुनराहाजीतवेदा;”१ १ इ्यप्युदाहरणम्‌ | भबिभ:---““तार्संवत्सरमबिस?7१४ | 
“इतिपरोपि?१% इति परमतं वच्यति। तस्मिन्‌ पक्त इदसुदाहरणस्‌--“तास्‌ संवत्सर- 
मिति सं-वत्सरम्‌। अब्रिभरिति’१४। न च परमताचुसारेण कार्थविधिर्नोपपञ्चते । 
“अनुनासिकेऽनुनासिकम्‌”१६ इत्यादिषु. दशनात्‌ । एवं “पितः” इत्यादिष्वपि 


ओकार की प्राप्ति होती है। इन सब प्रापतियों के प्रतिषेध के लिए “हाः, अभाः 


इत्यादि ( प्रस्तुत सूत्र ) का आरम्भ किया गया है ॥ ८॥ 


वै० अ०--इस ( सूत्र ८८ ) से प्रारम्भ होने वाले ( तथा) रेफ के आदेश 
का विधान करने वाले सूत्र “सम्पूणं अः, अकार बाद में होने पर, ओकार (हो जाता 


त्वष्टः=) हाः, अभाः (इत्यादि का; विसरजनीय, स्वर ओर रेफव्यतिरिक्त घोषवत्‌. 
( वणे ) बाद में होने पर, रेफ हो जाता है। यहाँ “रेफ वाद्‌ में हाने पर ( विसजं- 
नोय रेफ ) नहीं ( होता हे )7--इस (सूत्र) के कथन से रेफव्यतिरिक्त घोषवत्‌ 
( वर्ण बाद में होने पर--यह प्राप्त होता हे । हाः--“मा प्रहरावम्‌? । “अकार स 
प्रारम्भ होने बाले को भी ( पद्‌ जानना चाहिए )”--इस ( सूत्र) से “पुनराह्दाजो- 
तवेदा:?--यह भी उदाहरण हे । अबिभ:--ताईसंवत्सरमांबभः? । "इत बाद 
में होने पर भी ( विसजंनीय रेफ हो जाता है )”--( सूत्रकार ) दूसरों के इस मत 
को आगे कहेंगे। उस पक्ष में यह उदाहरण हे--“ताम्‌ । संबत्सरांभांत सं-चस्सरम्‌। 
अविभरिति”--यह्‌ कहना उचित नहीं है कि दूसरे के मत से विधि की उपपत्ति 
नहीं होतो है। “( दो स्वरों को ) जिस ( संधि ) में एक ( पूर्ववर्ती या परवर्ती भी 


अक्षर) अनुनासिक ( उदात्त ) हो, वहाँ ( संधि के परिणामस्वरूप निष्पन्न अक्षर ) 


(१)श५१ (२) ४७१४ (३) ६॥६ (४) ६॥१० 


(५) ६७ (६) ६७ (७) ०७ 

(८) १।१।३ (६ ) ४२५ (१०) ५।६।१ 
(११) २१२ (२२) १।५२ (१३) ३।२।५ 
(१४) २।५।१ (१५) ८१२ (१६) १०।११ 
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_द्रष्टच्यस्‌। तथा च--अबिभ१, पितः इत्यादीनां रेफादेशस्यान्यथोपपन्नत्वान्नास्य शासत्रस्थ 
जटायां तारपय शक्यते कल्पूयितुस्‌ । अजीगः “अजीगरिस्यजीगः?) । “ओषधीः । 
झजीगरिति”१ | स एष परमतसिद्ध इतिकरणः पदाध्याये क्रमाध्याये च परिग्रहार्थः । 
. अकः“ अधराशनकः । अकरित्यकः'२ । “यज्ञमेवाकविष्णो” । ननु “करावरचुदात्ते 


अनुनासिक ( उदात्त ) होता हे इत्यादि (सूत्र) में यह दिखलाई नहीं पड़ता 
है । इसी प्रकार “पित? इत्यादि में भी जानना चाहिए। ओर उसी प्रकार “अबिभः? 
पितः, इत्यादि फे रेफादेश की अन्य प्रकार से उपपत्ति हो जाने से इस शाख का 
तात्पर्य अंटापाठ में कल्पित नहीं किया जा सकता है ।* अजीग:--“अजीगरित्य- 
जीगः?। “ओषधीः । अजीगरिति” । दूसरों के मत से सिद्ध यह इति शब्द पद्‌- 
पाठ और क्रम-पाठ में परिग्रह के लिए हे ।ख अकः-“अधराईअकः। अकरि- 
त्यकः?। “यज्ञसेवाकर्विष्णो”। पू०--“अनुदात्त पद में ( विद्यमान होने पर ) 


(क) सिद्धान्ती-८।१२ में यह विधान किया गया है कि ८८ इत्यादि में उल्लिखित 
पदो के बाद में पद-पाठ में “इति? शब्द भी लगाया जाता है। जैसे-त्ाम्‌ । 
संवत्सरमिति सं--वत्सरमु । अविभरिति। यहाँ इति बाद में होने पर 
'अबिभः? का विसर्जनीय रेफ हो गया है । 
पूर्वपक्षी--८।१२ में जो यह विधान किया गया है कि ८।८ इत्यादि में उल्लिखित 
पदों के बाद में पद-पाठ में 'इति? शब्द भी लगाया जाता हैं--वह तैत्तरीय शाखा 
वालों का मत नहीं है । यह मत दूसरे लोगों का है। अत एव 'अविभः' का जो 
उदाहरण प्रस्तुत किया गया वह युक्त नहीं है 
सिद्धान्ती--यह उदाहरण युक्त है । यह कहना ठीक नहीं है कि दुसरे लोगो के 
मत से कोई कार्य-विधि उपपन्न नहीं होती है । १५६ में यह विधान किया गया 
है कि अन्य लोगों के अनुसार 'प्रग्रह' से अतिरिक्त 'समानाक्षर' पद के अन्त में 
होने पर, अनुनासिक होते हैं । अन्य लोगों के अनुसार सिद्ध इस “अनुनासिक को 
को उद्दिष्ट करके ११।११ में यह विधान किया गया है कि अनतुनासिक (वर्ण) पूवं 
में हो और अनुनासिक (बर्ण) बाद में हो तो ये दोनों मिलकर “अनुनासिक! (वर्ण) 
हो जाते हैं और इस प्रकार १०।११ का तैत्तिरीय शाखा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं . 
हैं । दूसरों के मत के अनुसार ही १०११ उपप्च है। इससे ज्ञात होता है कि 
दूसरों के मत से सम्बद्ध विधि भी उपपन्न हो जाती है । अत एवं ८।१२ को उद्दिष्ट 
करके प्रस्तुत किया गया वअबिभः का उदाहरण युक्त है । 

(ख) “परिग्रह? के बिस्तृत विवेचन के लिये देखिए 'ऋग्वेद-प्रतिशाख्य” (एक परिशीलन) 


पू० ३६५-३७४॥ ` 
(१) ४६७ (२) १११३ (३) ३।१।१० 
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४७२ ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


पृदे? इति वक्ष्यति । ततः “अप्यकारादि? इति वचनात्‌ एतदपि सिध्यति | सत्यम्‌ 
क्वचिस्सिद्धयति । “'अकस्स कोकम्"”३ इत्यत्र तु न सिद्धयति “अकरिति। सः | छोकस्‌? 

अनन्तः--“अनन्तरायाय”* अन्राययुदात्तत्वात्‌ “अन्तरनायुदात्ते”६ इति न भवति । विचः 
“असतश्र विवः । विवरिति विवः?० । “सुवः सुवरसि सुवर्मे” । पुनः--“'पुनरर्जा!?९ 
अहरहः--भहश्शब्दास्परस्मित्रहश्शय्दे विसजेनीयो गुह्यते । “यो5हरहराहत्य””१० | प्रातः-- 
“सन्ता ्रातराग्नेयीम??१ १ । वस्तः-“दोषावस्तधिया वयम्‌? १२। शमितः--' “तः हवी- 
इश्शमितरिति? १२ । सवितः--“देच सवितरेतद”१ ४ । सनुत्त-“सनुतयु योतु?१७ | “सत 
नुतः? इति शाखान्तरे । स्तोतः--'“एत:<स्तोतरेतेन” १६ । होतः--“यथा होतम नुषः १० | 
पितः--“मर्तां पितस्तदहदस्‌। पितरिति?“ । मात!-““उघिवी सातर्सा सा? १९ | यष्टः— 
“ग्ने यष्टरिदं नमः? २° । पुष्टः-“पष्टा रायः । पष्टरिति”२१ । नेष्ट--“नेष्टः पत्नीम्‌ । 
ज्ेष्टरिति!२२। स्वष्टः--“देव व्वष्ट्वंसुरण्व”२१ । एवस्पर इति किम्‌ ? सुवच 
मूर्धा चरण ॥ ८ ॥ 


करावरचुदात्त पदे॥ ९॥ 
सा०--कः, आवः, इत्येते परे अनुदात्ते स्वरघोषवत्परे रेफमापद्येते । “वणेस्य 
विकारलोपौ?!२० इति, विसजनीयस्थेव विकारो भवति । यथा--“मा देवानां मिथुया 
कर्मागधेयस्‌”२६ । ` “सुरुचो वेन आवः । आवरित्यावः?२ । अजुदात्त इति किस्‌? “क 


कः, आवः ( का बिसजेनीय रेफ हो जाता हे )?--यह ( सूत्रकार ) आगे कहेंगे। 
उससे “अकार से प्रारम्भ होने बाले को भो ( पद्‌ जानना चाहिए )”--इस विधान 
सेयह भी सिद्ध हो जाता है। (सि०) सच कहते हो, कहीं सिद्ध होता है । 
४अकस्स छोकम्‌”--यहाँ तो सिद्ध नहीं होता है-“अकरिति। सः। लोकम्‌” | 
अनन्दः--“अनन्तरायाय”--यहाँ आद्युदात्त होने से “आद्युदात्त न होने पर अन्तः 
(का बिसजेनीय रेफ हो जाता है )?--यह (सूत्र ) लागू नहीं होता है। अह- 
रहः--अहः शब्द से परवर्ती अहः शब्द में स्थित विसजनीय का ग्रहण 
होता है ॥ ८॥ 

सू० अ०--अनुदात्त पद्‌ में विद्यमान होने पर कः, आवः का ( विसर्जनीय ) 
रेफ हो जाता है। 


(१) ८९. (२) १।५२ (३) ४।१।२ (४) ४१२ 
(५) ५४१२ (६ ) ८१० (७) ४२८ (८) ५७६ 
(९) १५३ (१०) १।५।६ (११) २१२ (१२) १॥५॥६ 
(१३) ६।३।१० (१४) २।२।७ (१५) १७१३ (१६) ७४२० 
(१७) ४३।१३ (१८) ३।३।९ (१९) शशर (२०) १११२ 
(२१) १२।११ (२२) ६५८ (२३) १।३।७ (२४) १।७।१ 
(२५) २५६ (२६) १३७ (२७) ४।२।८ 
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८ ¦ विसर्जनीयस्य विकारः ¦ ४७३ 


इमामसिष्यतीति?' । “भावो वाजेघु?२ । पद इति किम्‌ ? “सहि, गुद्दीतवसतीवरीको 
वसतीवरीः” । स्वरघोषवत्पर इति किस्‌ ? “क्षावः क्षेम उत योगे? ॥ ५ ॥ 


त्रि०-कः, आवः इस्येतयोविसजेनीयः पदकाले अनुदात्ते पदे वतमानः स्वरघोष- 
वत्‌परो रेफमापद्यते ।  यथा--“ मिथुया कर्भागधेयम्‌!?" । “सुरुचो वेन आवः । भावरि- 
त्यावः?* । अजुदात्त इति किम्‌ ? “कोऽस्येश्वरः”० । “आवो वाजेषु यं ज्ञना;” । एव- 
स्पर इति किम्‌ ? “अधिपामकस्समष्व्य 7८ ॥ ९ ॥ 


वे ०--कः, आवः इत्यनुदात्ते पदे वतमानो विसज॑नीयः रेफं प्रपद्यते स्वरेषु रेफब्य- 
तिरिक्तवोषवत्सु च रतः । . “मिथुया कभोगधेयम्‌!'ऽ । “वेन आव; । आवरिस्यावः?६ । 
अचुदात्त इति किम्‌ ? “कोऽस्येश्वरः?° । “आवो चाजेषु?२ । पद्‌ इति किम्‌? पदद्वय- 
स्योत्तरपदे मा भूत्‌। “आवोऽर्वाची? । “भा वो देवास इमहे”? ° | पदग्रहणपरि- 


शाषया सिद्धे पदे इत्येकवचनान्तस्याधिकस्य प्रयोगादेतस्सिद्धं भवति ॥ ९ ॥ 


त्रिश अ०--कः ओर आवः--इनका विसजेनीय रेफ हो जाता है, पद-पाठ 
में; अनुदात्ते पदे=अन्ुदात्त पद में विद्यमान होने पर; तथा स्वर और घोषवत्‌ 
( वर्ण ) बाद में होने पर ।'"' क| ९ ॥ 

वेश अ०-कः (अथवा) आवः-इसः अंजुदात्ते पदे=अनुदात्त पद सें. 
वर्तमान; विसर्जनीय रेफ हो जाता है, स्वर ओर रेफव्यतिरिक्त घोषवत्‌ ( वण ) बाद 
में होने पर। “मिथुया कभोगधेयम्‌” । “वेन आवः । आवरिस्यावः' । अनुदात्त (पद) 
में--यह क्यों (कहा) ? “कोऽस्येश्बरः”। “आवो वाजेघु”। पदुू-यह क्यों 
(कहा) ? दो पदों के बाद वाले पद में न हो जाये। “आ बोऽवीची”। “आवो 
देवास इमहे” । पदग्रहण परिभाषा से सिद्ध हो जाने पर 'पदे' इसके अधिक प्रयोग 
से यह सिद्ध हो जाता हैख । 

(क) कः। भागधेयमिति, भाग--घेयम्‌ ॥ सर्च इतिं सु--स्च ॥ -कः। अस्य | 
इश्वर ॥ आर्वः । वाजेु। यम्‌ । जुना; ॥ अधिपामित्य घि=ञपाम्‌ । अक । 
सम्या इति सम्‌-अष्ट्यं ॥ प० पा० 

सूचित किया है कि 
ख) एकवचनान्त 'पदे” शब्द का प्रयोग करके सूत्रकार ते यह सू 

“वः? का विसर्जनीय तभी रेफ होता है जब वह एक पद हो । इसके विपरीत 

यदि आवः दो पदों के रूप में विद्यमान हो तो उत्तरपद वर का विसजनीय 


रेफ नहीं होगा । 


(२) १३१३ (३) ६४२ (४) २४१० 


( १) ६।२।२ (८) ६१७ 


(५) १३७ (६) ४३१८ (७) २६७ 
(६) १४२२ (१०) १।२।१ -- 
६० 
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अ्नन्तरनाद्यदात्ते ॥ १० ॥ 


मा०--भन्तरिस्येतस्मिन्‌ अहणे अनादय॒दात्ते स्वरघोषवश्परो विसजंनीयो रेफमापयते । 
यथा-_“अन्तरग्ने सचा”) | “अन्तर्यामे मघवन?*। अनादयुदात्त इति किस्‌ ? “पुषो 
उन्तोऽन्तं मनुष्यः? १ । स्वरघोषवत्पर इति किस्‌ ? “अन्तस्ते द्थामि”` ॥ १० ॥ 

त्रि०--अन्तरित्यस्मिन्‌ पदे अनाद्यदात्ते विसजेनीयंः स्वरघोषवतपरो रेफमाप्नोति । 
यथा--“'अन्तरग्ने रुचा??१ । “अग्निमन्तभेरिष्यन्ती”४ । “अन्तयोमे मघवन्‌??२ । अना- 
ददातत इति किम्‌? “एघोऽन्तोऽन्तं मनुष्यः?१ । एवम्पर इति किम्‌? "न्तस्ते 
दामि? । झन्तोदात्त इति वक्तव्ये बहुस्वरत्वं बहूपादानाथस्‌ । अन्यथा त्वन्तो दात्तस्येव 
स्यात्‌ । इद्द तु न स्यात्‌। “भअन्तवेदि मिथुनौ”५ | अम्तयीमे मघवन्‌ । आदावु दात्त 
यस्य तत आद्युदात्तं न आद्युदात्तं भनायुदात्त तस्मिन्‌'॥ १० ॥ 


सू० अ०--आद्यदात्त न होने पर अन्तः (का बिसजेनीय रेफ हो जाता है )। 


त्रिश अ०--अनायुदात्ते =आय्युदात्त न होने पर; अन्तः--इस पद में स्थित 
विसर्जनीय, स्वर और घोषवत्‌ ( वणे) बाद में होने पर, रेफ हो जाता है । जेसे-- 
अन्तरग्ने रुचा” “अग्निमन्तर्भेरिष्यन्ती” । “अन्तयीमे मघवन्‌? ।* आद्युदात्त न 
होने पर-यह क्यों ( कहा ) ! “एषोऽन्तोऽन्तं मनुष्यः? ।ख ये ( स्वर ओर घोषवत्‌ 
वर्ण ) बाद में होने पर--यह क्‍यों (कहा) ? “अन्तस्ते दधामि? । अन्तोदात्त’ 
कहने फे स्थान पर जो ( अनाद्यदात्त ) कहा राया हे वह ( अन्तोदात्त की अपेक्षा ) 
अधिक स्वरों वाले बहुत स्थलों के ग्रहण के लिए ( कहा गया है )। अन्यथा होने 


(क) अन्त | अग्न ॥ अन्तः । भरिष्यन्ती इतिं ॥ 
अन्तर्याम इत्य॑न्तः-यामे ॥ प० पा० 
उपयुक्त स्थलों पर “अन्त, का विसर्जनीय रेफ हो गया है, क्‍योंकि (१ ) 
। “अन्त?” आद्युदात्त नहीं है और (२) “भन्तः? के बाद में 'स्वर ओर “घोषवत्‌? 
वर्ण हैं | 
(ख) एषः । अन्त॑ः । अन्त॑म्‌ ॥ प० पो० 
“अन्त का विसर्जनीय रेफ नहीं हुआ है, क्योंकि 'अन्त$' आद्युदात्त है । 
(ग) अन्तः । ते । दधामि ॥ प० पा० 


यद्यपि 'अन्तः' आद्युदात्त न होकर अन्तोदात्त है, तथापि 'अन्तः? का 
विसर्जनीय रेफ नहीं हुआ है, क्योंकि अन्त;” के बाद में न “स्वर? है और न घोष- 


वतु-वर्णे, अपितु 'अघोष' वर्ण ( तकार ) है।  . 
(२) ४१६८ (२) शशश. (३) ७२।७ 
(४) ४।१।३ (५) ७५६ 
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वे०--अन्तरित्यनायुंदात्ते पदे वतमानो विसर्जनीयो रेफमापद्यते स्वरेषु रेफव्यति- 
रिक्तघोषवत्सु च परतः । “अन्तरुवन्तरिक्षस्‌?१ | “अन्तवंदि सं यौति? । अनायुदात्त , 
इति किस्‌ ? “एवान्तो नास्ति यत्‌” ॥ १० ॥ रे 


अ बृत्परः॥ ११॥ 


सा०-आद्रदित्येवंपरो विसर्जनीयो रेफमापरद्ते । यथा--“जिन्वराबृत्‌ 
स्वाहा” ॥ ११ ॥ 

त्रि०--आवृत्‌ इत्येवम्परो विसजंनीयो रेफमाप्नोति । यथा- “ जिन्वरा्थस्वाद्वा””१। 
“उग्ररादृथ्स्वाहा”४ । “भीमरावृथ्स्वाहा?* ॥ ११ ॥ 


पर 'अन्तोदात्त' ही (अन्तः पद्‌ का विसर्जनीय रेफ) होता । यहाँ तो न होता ।** 

“अन्तर्वेदि मिथुनो” “अन्तयोमे मघवन” ।ब आदि में उदात्त हे जिसके वह 
आद्य दात्त। (जो) आय दात्त नहीं हे वह अनाद्य दात्त, उसमें ॥ १०॥ 

वे० अ०- अनाद्यदात्ते 5 अनाद्य दात्त पद्‌ में वर्तमान; अन्तः--इसका 
विसर्जनीय, स्वर ओर रेफव्यतिरिक्त घोषबत (बण) वाद में होने पर रेफ हो जाता 
है। “अन्तसर्वन्तरिक्ष्म” । “अन्तर्वदि सं योति” |ग आद्य दात्त न होने पर--यह 
क्यों (कहा) ! “एवान्तो नास्ति यत्‌!'त्र । 

सू अ०--आवृत्‌ बाद में होने पर (विसजेनीय रेफ हो जाता है) । 

त्रि अ०--आवृत--यह है; परः= बाद में; जिसके वह विसजनीय रेफ हो 
जाता है । जैसे--“'जिन्वरावृथ्स्वाहा? । “उमरावृथ्स्वाह” । ' भीमरावृथ्स्वाह्वा” [ङ 


(क) प्रस्तुत सूत्र में अन्तोदात्ते इस छोटे पद की अपेक्षा जो 'अनादुदात्त इस बड़े 
पद का ग्रहण किया गया है, उससे बहुत से पदों के विसजंनीय के रेफत्व की सिद्धि 
हो जाती है। यदि “अन्तोदात्त पद का ग्रहण किया जाता तो अन्तोदात्त 
अन्तः? पद के विसर्जेनीय के ही रेफत्व की सिद्धि होती है । अब तो सर्वानुदात्त 
«अन्त; पद के विसर्जनीय के रेफत्व की भी सिद्धि हो जाती हे। 

(ख ) अ्तरवेदीत्यन्त+--वेदि ॥ अन्तुर्याम इत्येन्तः--यामे ॥ प० पा० 

सर्वानुदात्त “अन्तः? पदों का विसर्जनीय, घोषवत वणं ( वकार तथा यकार ) 
बाद में होने पर, रेफ हो गया है । 

(ग) अन्तः । उरू। अन्तरिक्षम्‌ ॥ अन्तर्वदीत्यस्तः-वेदिः ॥ प° पा० 

(घ) एव । अन्तः। न॥ प० पा० डी 

(ङ) जिन्वः । आवृदित्या--वृत्‌ ॥ उग्रः। आवृदित्या--वृत्‌ ॥ भीम; । भावृदित्या-- 

` वृतु ॥ प° पा० 


( १) १।४।३ (२) २४६ (३)७३१ (४)२।४।७ 
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४७६ ; तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. 

बै०--( आधृत्परः- ) आवृच्छब्दे परतः; विसर्जनीयो रेफंमापद्यते । “जिन्वरा- 
 वृथ्स्वाहा/ ' ॥ ११ ॥ 

इतिपरोऽपिं ॥ १२ ॥ 

मा०--अपीश्यन्वादेशः क्रियते । ` आनृश्परस्यान्वादेशः क्रियते। थात्रृत्पर असो ` 
विसर्जनीय इतिपररोऽपि रेफमापद्यते । यथा--“श्रुतः श्रुतरितीति श्रुतः? ॥ १२ ॥ 

त्रि०--अप्रिशब्द आवृत्परं विसर्जनीयमन्वादिशति । असौ विसर्जनीयः, इतिपरोऽपि 
रेफमाप्नोति। “इति श्ुतइश्रुतरिति श्रुतः? । अन्वादेशः किमर्थः ? “हवनश्रुतो 
इवस्‌”२ । इतिः परः यस्मादसौ इतिपरः ॥ ३२ ॥ 


बे० अ०-(आद्वुत्परः =) आवृत्त शब्द बाद से होने पर; विसर्जनीय रेफ हो 
हो जाता है। “जिन्वरावृथ्स्वादद/ । | 

सू० अ०--'इतिः बाद में होने पर भी ( विसर्जनीय रेफ हो जाता है) | 

त्रि अ०--'आपि? शब्द आवृत्पर ( आवृत्‌ है बाद में जिसके उस) विसर्जनीय 
का अन्वादेश करता हे । बह विसर्जनीय; ' इतिपरोऽपि=इति वाद्‌ में होने पर भी; 
रेफ हो जात हे । (जेसे-) “इति श्रतरितीति श्रुतः” ।क अन्वादेश किस लिए (किया 
गया है) ? “हवनश्रुतो हृवम्‌?' || इति हे. बाद में जिससे बह इतिपर है ॥१२॥ 


आवृत्‌” बाद में होने पर जिन्वः, उग्र; तथा भीमः का विसजंनीय रेफ 
हो जाता है । 

(क) तै० सं० २।४।७ के इन स्थलों में “आवृत्‌? बाद में होने पर, विसर्जनीय रेफ हुआ 
है--'“जिन्बरावृत्‌ स्वाहा”; “उग्ररावृतु स्वाहा”; “भोमरावृतु स्वाहा”; “त्वेष- 
रावृतु स्वाहा??; “पूतिरावृतु स्वाहा”; “श्रुतरावृत्‌ स्वाहा”; “भुतरादृत्‌ स्वाहा? । 
प्रस्तुत सुत्र में यह विधान किया गया है कि “आवृत्‌? बाद में होने पर जिन पदों 
के विसर्जनीय के रेफ होने का विधान पूर्ववर्ती सुत्र में किया गया है, यदि उन 
पदों के बाद में “इति? आ जाये, तब भी उन पदों का विसर्जनीय रेफ हो जायेगा । 
उस विधान का केवल एक ही उदाहरण है और वह भी जटा-पाठ में। उदाहरण 
यह है--इति श्रुतशश्रुतरितीति श्रुतः । ८।११ के अनुसार “आवृत्‌ बाद में होने 
पर "श्रुतः? का विसजंनीय रेफ हो जाता है । प्रस्तुत सूत्र के अनुसार “इति' बाद 
में होने पर भी “श्रुत।” का बिसरजेनीय रेफ हो गया है । 

(र ) ‘हवनश्रुतः? यह सावग्रह पद है । अत एव इसका पदःपाठ यह होगा--हवनश्षुत 
इति हवन-श्ुतः । (हवनश्रुत; पद अवसान में विद्यमान है। अत एव इसका 
जटा-पाठ भो यही होगा-हबनश्नुत इति हवन-श्रुतः। यहाँ पर इति बाद में 
होने पर भी ( हवन- ) शुः का विसजंनीय रेफ नहीं होता है, क्योंकि 'आवृत! 


(१) २४७ (२) २४१४ . 
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च्छ क र ~ ® > ७ जना 

वे०--तदेवमवणंपूरवस्य विसर्जनीयस्योभावलोपयस्वानां अपवादरवेन “ह्वारभार १ 
इत्यादिसूत्रेः रेफादेश उक्तः । तस्याव्याप्तिरतिब्याप्तिश्व परिहरिष्यते । खत्रान्तरे रेफि- 
_ विसजंनीयान्तानां “ह्वारभार ”१ इत्यादिपदानां पदाध्याये परमतसिद्धो विशेष उच्यते ˆ ` 


र प्रग्नह्माध्यायवद्द याख्येयस्‌ । योऽयं रेफी कथितः “ह्वारभार ”१ इत्यादिपदेपु विसर्ज- 

नीयः स खलु पदाध्याये इतिपरश्च भवति, केवलशच । तत्र यस्य संहितायां निमित्तसंयोगा- 
द्रेफत्वमभिष्यञ्यते स पदाध्याये केवळ प्रयुज्यते। अन्यत्र स्वितिपरः। यथा--“इ<६स्व 
मा ह्वा?२ । “ग्नि स्वे योनावभारुरवा?१ हृति केवल; । “ताम्‌ ! संवथ्सरमिति 
सं-वथ्सरस्‌ अद्रिमरिति” । “आत्‌ । इत्‌। ग्रसिष्ठः । ओषधीः । अजीगरिति”” । 


. वे० अ०--इस प्रकार अबणंपूर्व (अया आ है पूर्व में जिसके उस) 
विसर्जनीय के उभाव, छोप और यत्व के अपवाद के रूप में “हाः, अभाः” इत्यादि 
सूत्रों से रेफादेरा कहा गया है। उसकी अव्याप्ति ओर अतिव्याप्ति का परिहार किया 
जायेगा । यहाँ (दोनों के) मध्य में रेफिविसजनीय में अन्त होने वाले “हाः, अभाः” 
इत्यादि पदों का पद्‌-पाठ में दूसरों के मत से सिद्ध विशेष कहा जाता है- 


“प्रग्रह? के अध्याय के समान व्याख्या करनी चाहिए । (अथात्‌ जिस प्रकार 
प्रमह-विधायक चतुर्थं अध्याय में स्थित इतिपरोऽपि? सूत्र की व्याख्या की गई है वेसे 
ही यहाँ करनी चाहए) । “ह्वा, असाः? इत्यादि पदों में जो यह रिफित विसजनीय 
कहा गया है वह पद्‌-पाठ में इतिपर ('इतिः है बाद में जिसके ऐसा) भी होता हे 
ओर केवल (इतिरहित) भी । उनमें से जिसका संहिता-पाठ में निमित्त के संयोग से 
रेफत्ब अभिव्यक्त होता है वह पद्‌-पाठ में इतिरहित ( केषळ ) प्रयुक्त ( होता हे ) 

अन्यत्र इतिपर (होता है) (अथोत्‌ जिसका रेफत्व अभिव्यक्त नहीं होता है उसके 
रेफत्व को व्यक्त करने के ढिए पद्‌-पाठ में उसके बाद में 'इति' लगाया जाता है) ।क 
जैसे“ हस्व मा ह्यः? । “अरिन स्वे योनावभारुरवा” यहाँ इतिरहित (होता- 


बाद में होने पर ( हवन- ) श्रुतः का विसजंनोय रेफ नहीं हुआ है। प्रस्तुत 
सुत्र में उसी पद फे विसजंनोय के रेफ होने का विधान किया गया है, जिसका 
वसजनीय ८।११ से “आवृत्‌? बाद में होने पर रेफ हुआ हो । 

(क) रिफित-सज्ञक पदों के रिफितःविसरजंनीय के रिफित स्वरूप को दिखलाने के लिए 
ऋग्वेद के पद-पाठ में उसके आगे “इति? लगाया जाता है । किन्तु "इति! शब्द 
केवल वहीं प्रयुक्त होता है, जहाँ संहिता-पाठ में रिफित बिसजंनोय, विसर्जेतीय 
के रूप में रहता है । इसके विपरीत जहाँ संहितापाठ में रिफित-संज्ञक पदों के 
अन्त सें रिफित विसर्जेनीय न होकर रेफ होता है वहाँ रिफित विसजंीय का 
स्वरूप स्पष्ट होते से पद-पाठ में इति शब्द नहीं छगाया जाता हे । 


(१) ८८ (२) २२४ (३) ४१५ (४) २५१ (५) ४६७ 
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एवमादिरितिपरः । सोऽयं बहाना पक्षः। अन्ये तु व्याचक्षेते--योञ्यमादृत्परो विसर्ज- 
, नीयः सः; ( इतिपरोऽपि= ) (इतिशब्दे रतः; रेफ प्रपद्यते । अस्य “अद्रषादिति शुतरा- 
वृथ्स्वाहा??१ इत्यत्र “इति श्रुतः” इत्यस्य क्रमस्य जटोदाहरणमिति “इति श्रुतरश्रुतरिती ति - 
शरुतः” १ इति ।. तदयुक्तम्‌ परनिमित्तान्तरवति विध्यन्तरे विध्यन्तरोक्तपरनिमित्तसम्बन्धस्य ` 
कार्यभाजस्सम्बन्धायोगात्‌, तथाभ्युपगमे “ओकारमस्सवोऽकारपरः?` “घोषवरपरश्च” ९ 
इत्यत्रापि अकारपरतया क्वचिदएस्येव अःकारस्यान्यन्र घोषपरत्वे ओभावः स्यात्‌। “आ 
बो्वाची”* “आ वो देवास ईमहे? इति। इतरस्य तु न स्यात्‌ । “यज्ञो चा एषः??६ 
“रजनो वे कोणेयः”° इति । किञच-एवमनुचिताऽपि क्लुप्तिराश्रीयेत यदि कि्चिदनन्य- 


है)।क ' 'ताम्‌। संवथ्सरमिति सं-वश्सरम्‌ | अविभरिति?। “आत्‌ । इत्‌ । ग्रसिष्ठः । 
ओषधीः । अजीगरिति” इत्यादि इतिपर है ।ख यह ऋग्वेद के अध्येताओं का पक्ष है। 
अन्य लोग तो कहते हँ--जो यह आब्ृत्पर (आवृत्‌ है बाद में जिसके बह) बिसज- 
नीय है वह; (इतिपरोऽपि=) इति शब्द बाद में होने पर; रेफ हो जाता हे । इसका 
“अवृषादिति श्रतरावृथ्स्वाहा?'ग--यहाँ पर इति श्रुत?--इस क्रम (बगे) का जटा 
(पाठ) उदाहरण है“ इति श्रुतश्रुतरितीति श्रुतः” । यह युक्त नहीं है । दूसरे परवर्ती 
निमित्त बाढी दूसरी विधि में कहे गए परवती निमित्त से सम्बद्ध कार्यभाक्‌ का योग 
नहीं हो सकता है। वेसा मानने पर “सम्पूर्णे अः, अकार वाद में होने पर, ओकार 
( जाता है)”, “घोषवत्‌ (वण) बाद में होने पर भी (अःकार ओकार हो जाता है)” 
यहाँ पर भी अकारपर के रूप में कहीं पर दिंखछाई पड़े हुए ही अःकार के अन्य 
स्थान पर घोषबत्‌-पर होने पर ओकार होगा । जैसे--“आ वोऽबीची” तथा “आ 
वो देवास ईमहे” । अन्य का तो नहां होगा--“अयज्ञो बा एषः”, “रजनो बै 
(क) ६ हस्त । मा । छ्वा; ॥ प० पा० ( ₹<हस्व मा ह्वामित्रस्य । सं० पा०) 

| 'संहिता-पाठ में हाः तथा अभा; के रिफित विसजंनीय का रिफित स्त्ररूप 
ओ स्पष्ट है, अत; पद-पाठ में इसके आगे “इति” शब्द नहीं लगा है । 
(ख) ता संवत्सरमबिभस्तं ॥ सं० पा० 

आदिद्‌ ग्रसिष्ठ ओषधीरजीग; ॥ सं० पा० 


संहिता-पाठ में अबिभः? तथा 'अजीगः?. के रिफित विसर्जनीय का रिफित 
स्वरूप स्पष्ट नहीं है, अतः पद-पाठ में इति लगाकर इनके रिफित स्वरूप को 


स्पष्ट किया गया है । | 
(ग) अवृषातु । इति । श्रुत; । आवृदित्या--वृतु ॥ प० पा० 
(१) २४७ (२) ६७ (३) शाम (४) १४२२ 


(५) १२१ (६) १५७ (७) २।३।८ 
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थास समाम्नानरूपमनया सिद्ध्येत्‌ , न व्वेतद्स्ति। नन्वेशमनम्यपगमे इतिशब्दपरस्य 
सवंस्य विसर्जनीयस्य रेफादेशस्स्यात्‌ । “भा प्र हारावयोवें श्रित इति ते. भव्रतास्‌?१ । 


वतो वरं क्वचिउजरायां रेफापादनम्‌ तस्यास्त्चससास्नाततवात्‌ न हि दाक्यते वक्तुमयक्तोऽत्र 
“ रेफादेश इति । हन्तवसुचितार्थाप्रतिभानसूलमेतद्व्याख्यानमित्यक्तं भवति । प्रसिद्धो हि 


रफिणां अव्यक्तरेफाणामितिकरणो बह डूचानां पदाध्याये तदभावइच व्यक्तरेफाणाम्‌ । 


कोणेयः” ।क इसके अतिरिक्त इस प्रकार अनुचित भी कल्पना का आश्रय लिया जा 
सकता है, यदि इस ( कल्पना ) से अन्य प्रकार से असिद्ध कोई समाम्नान रूप 
सिद्ध हो जाये । किन्तु ऐसी बात तो नहीं हे । ( शंका ) ऐसा स्वीकार न करने पर 
इति’ शब्द बाद में होने पर सभी विसर्जनीय (-वर्णो ) का रेफ हो जायेगा। (जैसे) 
“मा प्र हारावयोच श्रित इति ते अन्रताम्‌? में। इसलिए कहीं जटा-पाठ में रेफ 
का होना ही अधिक अच्छा है। क्योंकि वह (जटा-पाठ) तो असमाम्नात है, अतः 
यह नहीं कहा जा सकता हे कि यहाँ रेफ का आदेश युक्त नहीं हे । ( समाधान ) 
ओह ! उचित अर्थ न समझने के कारण ही यह व्याख्यान किया गया है--यह स्पष्ट 
हो जाता हे । क्‍योंकि ऋग्वेदियों के पद-पाठ में यह तथ्य प्रसिद्ध है कि उन रिफित 
(बिसजनीयाँ) के बाद में 'इतिः शब्द ळगाया जाता हे, जिनका रेफत्व अव्यक्त होता 
है ओर जिन (विसजेनीयों) का रेफत्व व्यक्त होता हे वहाँ ( इति का ) अभाव होता 


(क) ८।११ में 'आवृत्‌? निमित्त है और 'श्रुतः' इत्यादि निमित्तिन्‌ ( कायंभाक) है । 
८।१२ में 'इति' निमित्त है और ८।११ के निमित्तिन्‌ ( कायंभाक्‌ ) को ही यहाँ 
निमित्तिन्‌ ( कार्यंभाक्‌ )--इन अन्य लोगों ने माना है । यह युक्त नहीं है। एक ही 
कार्य का विधान करने वाली तथा भिन्न-भिन्न परवर्ती निमित्तो वाली दो पासःपास 
वाली विधियों में यदि यह मान लिया जाये कि पूर्ववर्ती विधि का निमित्तिन्‌ 

. (कार्यंभाक्‌ ) ही दूसरी विधि का निमित्तिन्‌ ( कार्यंभाक्‌ ) होता है तो इससे यह 
. अधोलिखित अनिष्ट होगा-- 


६।७ तथा ९८ में एक ही कायं ( अ। के ओभाव ) का विधान किया गया 
हुं । ९७ तथा ९।८ के परवर्ती निमित्त भिन्न-भिन्न ( क्रमशः अकार और घोषवत्‌ 
वर्ण ) हैं । “ आ वोऽर्वाची?--९।७ के इस उदाहरण में 'वः! निमित्तिनु ( कार्ये- 
भाक्‌ ) है। “आ वो देवास ईमहे??--६॥८ के इस उदाहरण में भी 'वः निमित्तिन्‌ 
( कार्यभाक्‌ ) है । इस प्रकार यहाँ पर उपयुक्त नियम से कार्य हो जाता है। 
किन्तु “अयज्ञो वा एषः? तथा “रजनो वे कोणेयः” में “अयज्ञ: तथा “रनः 
के विसजँनीय केसे 'ओ? हो गये । 'अयज्ञ।? तथा “रजनः? के विसर्जनीय कहीं भी 
अकार बाद में होने पर ओकार नहीं हुए हैं। अत एव इन अन्य लोगों की उपयुक्त 
व्याख्या युक्त नहीं है । 


- (१). राषार 
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प्रसिद्वकचास्मिनछास्त्रे तत्रतत्र परमतोपन्यांसः । प्रसिद्धा च यथोक्ता व्याख्या अम्रहाध्याये । 
अतो नेदं सूत्रं रेफा देशास्य विधायक किन्त्वितिंकरणस्येति न जटारूपं दूषयितव्यस्‌ ॥ १२ ॥ 


अहारहः सुवरनिङ्गधान्तः ॥ १३ ॥ 


मा०--“दुनराहार्जातवेदा विचर्षणिः” । “अहदेवानामासीत्‌?२ । “सुवरसि 
सके” । अनिङग्यान्ता इति किम्‌? “षडहा भवन्ति”* । “धृष्व्यष्घडद्दो अचति?" 
चि देवा देवसुव स्थः? । स्वरघोषवत्पर इति किस्‌? “'एवसुत्तममद्दः स्यात?” | 
“«सुबश्च सूर्घा च” ॥ १३ ॥ 

त्रि०--अहाः, अहः, सुवः एतेपु पदेषु विसर्जनीयो 5निङ्ग थान्तः स्वरघोषवत्परो 
रफमापद्यते । यथा--“अहार्जातवेदा/” * । “अहर्दृवानामासीत्‌” ९ । “सुवर्देवार॑अगन्स””* | 
अनिड्ग्यान्त इति किस्‌? “अभिपू्व ज्यहा भवन्ति?१० | “ग्रत्यङ्ख्घडहो भवति”* । 


है। इस शास्र में दूसरों के मतों को स्थळ-स्थळ पर उपन्यस्त किया गया है--यह 
भी प्रसिद्ध है। जैसी व्याख्या हमने की हे. वह 'प्रमह? के अध्याय में प्रसिद्ध है। 
इसलिए यह सूत्र रेफ के आदेश का विधायक नहीं है, किन्तु इति? शब्द का 
(विधायक) है- इसलिए जटा-रूप को दूषित नहीं करना चाहिए ॥१२॥ 


सू० अ०--अहाः, अहः, और सुवः (का विसजेनीय रेफ हो जाता हे) 
सावम्रह पद्‌ के अन्त में स्थित न होने पर । 

त्रिश अ०--अहाः, अहः तथा खुवः--इन पदों में स्थित विसर्जनीय, 
अनिङ्गयान्तः = सावग्रह पद के अन्त में स्थित न होने पर; स्वर ओर घोषवत्‌. 
( वणे ) बाद में होने पर, रेफ हो जाता है । जैसे--“अहाजातवेदाः” । “अद्‌ 
बानामासीत” । “सुवर्दैबारअगन्म”क । सावम्रह पद्‌ के अन्त में स्थित न होने 
पर--यह क्यों ( कहा ) ? '“अभिपूचं ज्यहा भवन्ति” । “प्रत्यङर्षडहो अवति? । 


(क) अहा; । जातवेदा इति जात-वेदाः ॥ अहः । देवानाम्‌ ॥ सुवः । देवान्‌ ॥ प० 
पा० 
“हाः? 'अहः? तथा “सुवः’ के विसर्जनीय, 'घोषवत्‌’ वर्ण ( क्रमशः जकार, 
` दकार और दकार ) बाद में होने पर, रेफ हो गये हैं । 
(ख) त्र्यहा इति त्रि--अहाई । भवन्ति ॥ षडह इति षट--अहः । भवति ॥ प० पा० 
` घोषवत्‌ ( वणे ) भकार बाद में होने पर भी अहा; और अहः के विसर्जनीय 
रेफ नहीं हुए हैं, क्योंकि ये विसजंनीय सावग्रह-पदों के अन्त में विद्यमान हैं । 


(१) ३।२।५ (२) २५९ (३)५।७६ (४) ७४२ 


(५)७२६ (६) १८१७ (७) ७रारे (८) १।७।९ 
(2) १।७।९ (१०) ७।३।९ | 
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“देवसुच इति देव-सुवः?१ । एवस्पर इति किस्‌? “एवसुत्तममहर्स्यात्‌?२ । “सवर्च 
सूदा 'च”१ । “ह्वारभार?'* . आदिसूत्रे हारित्यनेनेव भ्रहणेन अहाइशब्दस्य “अप्य- 
कारादि” इतिवचनाद्रेफसिद्ो सत्यामत्र पुनवंचनमिङग्यान्तस्य अहा;शब्दस्य अ्रतिवेधाथम्‌ । 
नन्वत्नेव हारिति वक्तव्यं, “अप्यकारादि” इतिवचनेन कार्यसिद्धेः न तु तत्र गौरवदोषापत्ते- 
रिति चेत्‌। मैवम्‌। अनिङग्यान्त इत्युक्तेरनिङ्ग्यान्तत्वमपि सम्भावनीयम्‌ । तच्च 


“देवसुब इति देव--सुब/”क। ये (स्वर और घोषवत्‌-बर्ण ) बाद में होने पर= 
यह क्यों ( कहा ) ! “एवसुत्तममहस्स्यातः?ख | “सुवश्च मूद्धो च”ख। (शंका) 
“हाः अभाः"' 7 इत्यादि सूत्र में 'हा/--इस पद्‌ के अहण करने से “अद्दा शब्द्‌ 
का भी “अकार से प्रारम्भ होने वाले को भी ( पद्‌ जानना चाहिए )?---इस ( सूत्र ) 
से रेफ सिद्ध होने पर यहाँ ( अहाः शब्द का) पुनः कथन सावम्रह पद्‌ के अन्त में 
स्थित 'अहः? शब्द के प्रतिषेध के लिए है।ग ( शांका) यहाँ पर 'हाः' कहना 
चाहिए, क्‍योंकि “अकार से प्रारम्भ होने वाले को भी ( पद जानना चाहिए )”-- 
इस विधान से कार्यसिद्धि हो जायेगी। वहाँ पर ( हाः का ग्रहण ) नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि इससे गौरव रूप दोष की प्राप्ति होती है। ( समाधान ) ऐसी बात 
नहीं है। 'सावग्रह पद के अन्त में स्थित न होने परः--यह कहने पर सावग्रह 


(क) सुवः” का युक्त प्रत्युदाहरण संहिता-पाठ में उपलब्ध नहीं होता है, अतः यहाँ 'देव- 
सुवः!' पद का पद-पाठ प्रत्युदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है । स्वर” (इ) 
बाद में होने पर भी 'हुवः' का विसजंनीय रेफ नहीं हुआ है, क्योंकि यह विसजं- 
नीय सावग्रह-पद 'देवसुवः के अन्त में स्थित है । 

(ख) एवम्‌ । उत्तममित्युत्‌-तमम्‌। अहः । स्यातु ॥ सुवः | च। मूर्धा च॥ 
प० पा० : 

अवग्रह-रहित भी पदों--अहं; और सुवः--के बिसजंनीय रेफ नहीं हुए हैं, 
क्योंकि बाद में न तो स्वर” हैं और न घोषवतु बण । : 

(ग) पूर्वपक्षी-८।८ में “हाः? के विसजंनीय के रेफ होने का विधान किया गया है । 
१।५२ के सामथ्यं से 'अहाः” के विसजंनीय का रेफ होना भी ८८ से सिद्ध हो 
जाता है। यह वस्तुस्थिति होने पर प्रस्तुत सुत्र. (८।१३ ) में 'अहा;” के विसजं- 
नीय के रेफ होने का विधान क्यों किया गया है? 
सिद्धान्ती--यह कहना ठीक है कि अहा! का विसर्जनीय ८८ से ही रेफ हो 
जायेगा । प्रस्तुत सुत्र (८।१३ ) में 'अहाः? का ग्रहण यह बतछाने के लिए किया 
गया है कि सावग्रह पद के अन्त में स्थित होने पर 'अहा£ का विसर्जनीय रेफ नहीं 


होता है । 
(१) १८१० (२)७२२ (३) १७६ (४) 4८ 
(५) १।५२ 


६१ 
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: हारित्येवंरूपे प्रहणे नास्तीत्यन्नेद विशेषणमनर्थकं स्यात्‌ । तथा सस्येबंरूपे मा भूत कि स्वकारा- 
दित्वे अवतीति जघन्यः पक्षः न तु सरळ इति सूत्रेऽहदारिति ग्रहणं सुतरासुपयुज्यते ॥१३॥ 


होती है । और वह 

स्थित ( अहाः इत्यादि) की भी सम्भावना री 

व द भ॑ नही हे । अतः यहाँ ( हाः शब्द के बिषय में ) यह विशेषण 
( =अनिङ्ऱयान्तः ) अनर्थक हो जायेगा। वसा पदोर पर इख रूप (हाः) में न 
हो जाये, अकार से प्रारम्भ होने चाले ( अहाः ) में होता है--यह तो जघन्य पक्ष 
है, सरळ नहीं । अत एव सूत्र में अद्दा पढ्‌ का अहग नितान्त उपयुक्त है* ॥ १३॥ 
LS RE cs 


भाष्यकार ( सिद्धान्ती ) के वक्तव्य से यह ज्ञात होता है कि ८।८ में 
व ibd पद का ग्रहण > गया है, उससे 'हाः? तथा पध के विसजंनीय के 
रेफ होने की सिद्धि होती है। प्रस्तुत खुन (०१३) में लो अहा पद का ग्रहण 
किया गया है, उससे सावग्रह पद के अन्त में स्थित 'अहाः' के विसर्जनीय के रेफ 
होने का निषेध हो जाता है । उपयुक्त सम्पूर्ण कार्य की ता तब भी हो जाती 
यदि प्रस्तुत सूत्र ( ८१३ ) में (अहार' का ग्रहण न करके 'हाः का ग्रहण किया 
जाये मर ८८ में हा का ग्रहण किया ही न जाये । केवल प्रस्तुत सूत्र (८।१३) 
में 'हाः” का ग्रहण करनेःपर--( १) “हा का विसर्जनीय रेफ हो जायेगा; 
(२) १५२ की सामर्थ्य से 'अहाश का विसर्जनीय भी रेफ हो जायेगा; i ) 
सावग्रह पद के उत्तर खण्ड के रूप में विद्यमान “हा? और “अहा? के रीय 
रेफ नहीं होंगे | 
CNT मत ठीक नहीं है। यदि प्रस्तुत सूत्र से यह विधान किया 
जाता है कि सावग्रह पद के अन्त में न होने पर 'हा४/ का विसर्जनीय रेफ होता है 
तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि “हाः” सावग्रह पद का उत्तर-पद भी 
होगा । इसके विपरीत वस्तुस्थिति यह है कि ऐसा कोई स्थल तैत्तिरीय संहिता 
में नहीं है, जहाँ 'हाः' सावग्रह पद का उत्तर पद हो। जब हा सावग्रह पद का 
उत्तर-पद कहीं है ही नहीं तब यह कहता अनर्थक ही है “सावग्रह पद का उत्तर 
पद न होने पर?! । द 2 ५ 
पूर्वपक्षी- यद्यपि 'हा* सावग्रह पद का उत्तर पद कही भी नहीं है, तथापि 'हाः े 
में 'अ? जोड़ने पर जो “अहा: बनता है, वह सावग्रह पद के उत्तर पद के रूप में 
उपलब्ध होता है । इस प्रकार “सावग्रह पद का उत्तरूपद न होने पर/“-यह 
विशेषण 'अहा!? के विषय में सार्थक हो जायेगा । इसका यह फल होगा कि 
जहाँ अहा: सावग्रह पद का उत्तर-पद होता है वहाँ "अहा; का विसजेनीय रेफ 
नहीं होगा न 
सिद्धान्ती--इस प्रकार तोड़ मरोड़कर “सावग्रह पद का उत्तर-पद न होने पर- 
इस विशेषण की सार्थकता सिद्ध करना युक्त नहीं है । यह पक्ष कठिन है, सरळ 
नहीं। गत एव सूत्रकार ने ८८ में जो 'हाः? का ग्रहण और प्रस्तुत सूत्र (८।१ ३) 

में अहार का ग्रहण किया है वह सकंथा युक्त है । 
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चे०-नचु “ह्वारसार "१ इस्यादिसूत्रसयुक्त अच्याप्त्यतिव्याप्तिभ्याम्‌ । तथाहि-- 
अद्ददशब्दपुर्वकस्याहरशब्दस्य रेफादेश उक्त; । सोश्तरपूर्जके न स्यात्‌ “रात्रिया अध्य- 
हरमि”९ “अहमा<सेन”१ । किब्च--हास्सुवइ्शब्दावविशेषेण गृहीतौ । तेन “षडहा 

भवन्ति”४ । “ये देवा देवसुवस्स्थ”५ इत्यन्नापि स्यात्‌ । तत्परिहारायेदं सूत्रमारस्यते-- 
अददाः, अहः, सुवः इत्येतेपु बिसजेनीयः; ( अनिङ्रयान्तः = ) इड्ग्यान्तेतरः; 
स्वरेपु रेफव्यतिरिक्तघोषवत्सु च परतो रेफ प्रपद्यते । अनिङ्गथस्यान्त इति विग्नदस्त्वयुक्त:, 


सुवश्शडदे तदसम्भवात्‌ । पतेनेङ्गथान्तब्यतिरिक्तस्य जहइशब्दस्य रेफादेशविधानादुब्याप्ति 


तथा अतिव्याप्ति से। जेसे--'अहः' शब्द पूर्व में होने पर 'अहः शब्द का रेफादेश 
कहा गया है । बह ( रेफादेश ) वह ( अहः ) पूर्व में न होने पर नहीं होगा-- 
(जैसे) “रात्रिया अध्यहरभि”क, “अहर्मोरसेन”क में। इसके अतिरिक्त हाः, 
सुबः ये दो शब्द बिना किसी विशेष के ग्रहण किए गए हैं । इससे “षडहा भवन्ति?, 
“ये देवा देवसुबस्स्थ”लयहा भी ( रेफादेश ) हो जायेगा । उसके परिहार के 
लिए यह सूत्र आरम्भ किया जाता है-- 
अह, अहः, खुवः--इन ( पदों ) में स्थित बिसजनीय; ( अनिङ्गान्तः = 

सावग्रह पद्‌ के अन्तिम वर्ण से अन्य होने पर; 'स्वए और रेफ-व्यतिरिक्त घोषबत्‌- 
वर्ण बाद में हाने पर, रेफ हो जाता हे । 'अबग्रह-रहित ( अनिङ्गय ) का अन्त 


यह विग्रह युक्त नहीं है, क्‍योंकि यह ( विग्रह ) “सुवः शब्द में सम्भव नहीं है ।ग 


(क) रात्रियाः । अधीति । अहः । अभीति ॥ अहः । माईसेन ॥ प० पा० 
८८ से यहाँ 'अहः के विसजंनीय रेफ नहीं होनी चाहिए, जबकि वस्तुतः 
“हुः के विसजेनीय रेफ हो जाते हैं । इस प्रकार ८।८ में जो लक्षण प्रस्तुत 
किया गया है, वह अव्याप्ति दोष से ग्रस्त है । 

(ख) षडहा इति षट्‌ --अहाः । भवन्ति ॥ ये । देवाः । देवसुव इति देव--सुव$ । 
स्य ॥ प° पा० 

८८ के अनुसार अहा औभ “सुवः? के विसर्जनीय को रेफ हो जाना 
चाहिए, जबकि वस्तुत इन पदों के विसर्जनीय रेफ नहीं होते हैं। इस प्रकार 
८८ में जो लक्षण प्रस्तुत किया गया है बह अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त है । 

( ग ) प्रस्तुत सुत्र ( ८।१३ ) में प्रयुक्त अनिङ्गचान्त; पद का यह विग्रह किया जा सकता 
है--अनिङ्ग्यान्त; = अ्निङ्ग्यस्य अन्त; = अवग्रहरहित पद का अन्तिम ( वर्ण) | 
भाष्यकार का कथन है कि यह विग्रह युक्त नहीं है । इस व्याख्या के अनुसार 
अवग्रहरहित 'अहा;? , 'अहः' और 'सुव? के विसर्जनीय रेफ होंगे। उस अवस्था 


(१).५।५ (२) १५६ (३) ५।७।२०. (४) ७४६ 
(५) १८१० > Re र 
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परिहृता । “अध्यद्दरमि””१ । “अदर्माट्सेन”२ । तथा-हास्सुवईशब्दयोरपि “ह्वरसार्‌? १ 
इत्यादिसूत्रे अनिडग्यान्वयोरेव ग्रहणमिति तन्नोक्‍्तेः-- षडहा अबन्ति?४ “ये देवा देव- 
सुवस्स्थ”” इत्यादौ नातिव्याछिः । नन्वेवं सति “द्वारभार,”१ इत्यादिसूत्र सुवभहण- 
सनर्थकस्‌ । तदभावेऽपि कार्योपपत्तेः । नेतद्स्ति। इद्द रेफिविसजनीयान्तानां “ह्वार- 
भार्‌? ३ इत्यादीनां पदानामितिकरणो विधित्सितः स तेषां पुरस्ताद्विधाठु न शक्थते। “न 
रेफपरः? ६ इति प्रतिषेधस्यानन्वयापत्तः | यद्युच्येत व्याख्यानतस्तद्न्वथः प्रतिपत्स्यत इति । 
एवमपि “ह्वारभार्‌?१ इत्यादिविधिषु . “रेफमेतेडु”° न रेफपरः”६ इत्यनयोः शआलुबृत्तिन 
स्यात्‌ । इतिकरणविधिव्यवधानात्‌। तस्मात्तेषां पदानां रेफविधेः परत एवेतिकरणो 


इससे इङ्गथान्त से व्यतिरिक्त अहः? शब्द के रेफादेश के विधान से अव्याप्ति का 
परिहार हो गया। (जेसे ) “अध्यहरभि”। “अहमोश्सेन? । उसी प्रकार “दा? 

सुबः शब्दों का भी “हाः, अभाः-"''?' इत्यादि सूत्र में अनिङ्गथान्त का ही अहण 
( होता ) है--इसढिए वहाँ किए गए विधान ( उक्ति) की “षडहा भवन्ति”, “ये 
देवा देवसुवस्स्थ” इत्यादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी । ( शंका ) ऐसा होने पर “हाः, 
अभा; "`? इत्यादि सूत्र में 'सुबः का ग्रहण अनर्थक है, क्‍योंकि उसका अभाव होने 
पर भी कार्ये की उपर्पात्त हो जाती है। ( समाधान) ऐसी बात नहीं हे । यहाँ 
रिफित विसजेनीय में अन्त होमे वाळे “ह्वा, अभाः“” इत्यादि पदों के इतिकरण 
का विधान अभीष्ट हे और उसका उनसे पहले विधान नहीं किया जा सकता है । 
क्योंकि “रेफ वाद में होने पर ( विसर्जनीय रेफ ) नहीं ( होता है )--इस प्रतिषेध 
का अनन्वय हो जायेगा। यदि कहा जाये कि व्याख्यान से वह अन्वय ज्ञात हो 
जायेगा, इस प्रकार भो “ह्वा: अभाः” इत्यादि विधियों में “स्वर ओर घोषवत्‌. 
व्यञ्जन वाद्‌ में होने पर विसर्जनीय रेफ हो जाता है” इन दो ( सूत्रों ) को अबुवृत्ति 


में “सुवर्भानुः? [ सुवः-भानुः(२।१।२) ] इस सावग्रह पद में विद्यमान “सुवः' का 
विसर्जनीय रफ नहीं होगा, जबकि 'सुवः' का विसर्जनीय वास्तव में रेफ हो जाता 
है । भतः,अनिङ्ग्यान्तः = इङ्ग्यान्तव्यतिरिः्तः । इस व्याख्या के अनुसार “अहा, 
'अह और “सुब? का वह प्रत्येक विसर्जनीय रेफ हो जायेगा, जो सावग्रह पद का 
अग्तिम वर्ण (=विसजंनीय ) नहीं है । अब सुवर्भानुः ( सुबः--भानु: ) के “सुवः” 
का विसर्जनीय रेफ हो जायेगा, क्योंकि यह सावग्रह पद का अन्तिम वर्ण नहीं, 
अपितु सावग्रह पद के प्रथम खण्ड का अन्तिम वर्ण है । 

प्रस्तुत सुत्र के अनुसार सभी स्थल सिद्ध हो जाते हैं और प्रस्तुत सुत्र से 
८८ की अतिव्याप्ति और अव्याप्ति का सुधार हो जाता है। 


(१) १५९ (२) ५७२० (३) ८८ (४) ७४६ 
(५) १८१० (६) ८७ (७) ८६ 
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विधातव्यः । तत्र यदि द्वारित्यादिसूत्रे सुवभ हणं न क्रियते । तदा “अहरहः” इत्यादिः 
सून्रमेवास्य सुवइशब्दस्य रेफादेशविधायक स्यात्‌। ततः परं ख्ितिकरणे 'विधीयमाने “न 


नहीं होगी क्योंकि इतिकरण की विधि व्यवधान बन जायेगी। इसलिए उन पदों 


के रेफ करने की विधि के बाद में ही इतिकरण का विधान करना चाहिए | यदि 
“ह्वा” इत्यादि सूत्र में 'सुवः' का ग्रहण नहीं किया जाता है, तब “अददाः, अहः” 


इत्यादि सूत्र ही 'सुव? शब्द के रेफादेश का बिधान करने वाला होगा । उद्रके बाद 


(क) पूर्वपक्षी --८।८ में “सुवः? का जो ग्रहण किया गया है वह व्यथं है । प्रस्तुत सूत्र 
से ही सावग्रह पद के अन्तिम वण से अन्य 'सुव:? के विसर्जनीय का रेफ हो जायेगा 
तथा सावग्रह पद के अन्त में विद्यमान “सुवः?'का विसजंगीय. रेफ नहीं होगा । 


सिद्धान्ती --८।८ में “सुवः? का ग्रहण उद्दोश्य-विशेष से किया गया है। वस्तु- 
स्थिति यह है-८।८ से लेकर ८।११ तक रिफित विसजनीय में अन्त होने वाले 
पदों को उल्लिखित कर दिया गया है। ८।१२ में यह विधान किया गया है कि 
उल्लिखित रिफित पदों के वाद में पद-पाठ में «इति? भी जोड़ दिया जाता है । 
इस प्रकार ८१२ का सम्बन्ध रिफित विसजंनीय में अन्त होने वाळे सभी पदो के 
साथ हो जाता है। यदि "सुवः? का ८।८ में ग्रहण न करके केवल ८।१३ में ग्रहण 
किया जाये तो ८।१२ का सम्बन्ध “सुचः? पद के साथ नहीं होगा । 


पूर्वपक्षी -“इति’ के विधायक सूत्र ८१२ को ८८ के अव्यवहित पूर्व में रखना 
चाहिए । इससे “इति” के विघायंक सुत्र का सम्बन्ध ८।८-१३-इन सभी सूत्रों में 
उल्लिखित पदों के साथ हो जायेगा । इससे ८।१३ में उल्लिखित सुवः? के साथ 
भी उक्त सूत्र का सम्बन्ध हो जायेगा । _ 
सिद्धान्ती -ऐसा मानने पर 'इति' विधायक-सुत्र ८७ (उस अवस्था में) ८।६ 
और ८८ के मध्य में व्यवधान उत्पन्न कर देगा। इससे ०७ ( उस अवस्था 
में ८६) का अन्वय ८।८ इत्यादि के साथ नहीं होगा, जबकि ८।७ (उस अवस्था 
में ८।६) का अन्वय ८।८ इत्यादि के साथ अभीष्ट हैं। ८८-१२ में उल्लिखित किसी 
भी पद का विसर्जनीय, रेफ बाद में होने पर, रेफ नहीं होता है। 
पूर्वपक्षी--व्यास्यान के द्वारा यह ज्ञात हो जायेगा कि ८।७ (उस अवस्था में 
८६) का सम्बन्ध ८।८-१२ के साथ है। 
सिद्धान्ती--वर्तमान अवस्था में “रेफमेतेघु' ( ८।६ ) और “न रफपरः' ( ८७ ) 
की अनुवृत्ति ८८-१२ में होती है । उपयुक्त सुझाव. के अनुसार ८१२ को ८८ के 
` अब्यवहित पूर्व में रख देने ये दोनों अनुवृत्ति ८८-१२ में नही होगी । 
इससे यह ज्ञात होता है कि उल्लिखित सभी पदों के रॅफत्व का विधान 


(१) ८१३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४८६ ४ तेन्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


मिम्याँ पर;?१ इत्यत्र पुनरहन्न हण कर्तव्यमिति तुश्यं शब्दंगौरवस्‌ । एवमपि “न सिया 
परः?१ इत्यादिना रेफादेशः ग्रतिषिध्यते नेतिकरण इप्येतच्च दुर्ज्ञानमिति प्रतिपत्तिगोरव- 


मधिकं स्यात्‌ । यथान्यासे तु “आहृत्परः”* इत्यन्ते अन्थे सबंषां रेफिणां पदानां ग्रृहीत- ` 


्वात्तदनन्तरं युक्तमितिकरणविधानम्‌। न चोक्तदोषाः प्रादुण्युरिति सर्वमनवद्यम्‌ ॥ १३॥ 


में इतिकरण का विधान किया जाने पर “( “अहः? का विसर्जनीय ) भिः और भ्याम्‌ 
बाद में होने पर ( रेफ ) नहीं ( होता है )”-यहाँ ( इस सूत्र में ) पुन“ अहः का 
ग्रहण करना होगा जिससे शब्द्‌-गोरव तुल्य होगा । “( अहः का विसर्जनोय ) भिः 
` और भ्याम वाद में होनें पर ( रेफ) नहीं ( होता है )” इत्यादि के द्वारा रेफादेश 
' का निषेध किया गया है, इतिकरण का नहीँ यह जानना कठिन हो जायेगा जिससे 
अबबोध-गौरब अधिक होगा । जिस प्रकार वर्तमान में (सूत्रों की स्थिति) है 
वेसा होने पर तो “ 'आब्वृत बाद में होने पर ( विसजेनीय रेफ हो जाता है )” यहाँ 
तक के ग्रन्थ (सूत्रों ) में रिफित-विसजनीयान्त सभी पदों का ग्रहण हो जाने से 
तदृनन्तर इतिकरण का विधान युक्त है। इससे उपर्युक्त दोष उत्पन्न नहीं होंगे ओर 
सव ठीक रहेगा ।* | 


करके ८।१२ में जो 'इति' का विधान किया गया है वह युक्त है और ८।८ में जो 
'सुचः' का ग्रहण किया गया है वह सोइ श्य है | 
(क) पूर्वपक्षी -८।८ में सुवः? का ग्रहण आवश्यक नहीं है । इति-विधायक सुत्र का 
अन्य पदों तथा “सुवः के साथ सम्बन्ध तब भी स्थापित हो सकता हैं, यदि ८१२ 
को ८१३ के बाद में रख दिया जाये । 
सिद्धान्ती--यह युक्त नहीं होगा, क्योंकि (१) वर्तमान अवस्था में ८।१३ से 
८।१४ में “अहः? शब्द की अनुवृत्ति हो रही है ! उपयुक्त सुझाव के अनुसार ८।१३ 
और ८।१४ के मध्य में ५।१२ आ जायेगा | इसका परिणाम यह होगा कि ८।१३ 
से ८।१४ में 'अहः' गब्द की अनुवृत्ति नहीं होगी । तब ८।१४ ( उस अवस्था में 
८१५) में “अहः” पद का ग्रहण करना होगा । ८।८ में से 'सुब शब्द तो निकल 
जायेगा । किन्तु ५।१४ (उस अवस्था में ८१५) में “अहः' शब्द का ग्रहण करना 
होगा । शब्दगौरव तुल्य हो जायेगा- 
(२) उस अवस्था में यह समझना कठिन हो जायेगा कि ८।१५ में जो 
निषेध किया जा रहा है उसका सम्बन्ध रेफादेश के साथ है अथवा इतिकरण के 
* साथ । यह प्रतिपत्ति -गौरव (समभने में गौरब) अनिरिक्त होगा । वर्तमान अवस्था 
में ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। ८।८-११ में रिफित-बिसर्जनीय में अन्त होने 


बारे सभी पदों को उल्लिखित कर दिया गया है और ८।१२ में उनके विषय में 
“इति’ का विधान कर दिया गया है। 


(१) ८१४ (२) ८११ 
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"नं भिम्याम्परः॥ १४ ॥ 
मा०--अद्दारहस्सुवरित्येतेषु अनिङ्ग्यान्तेष्वपि विसजंनीयः भिम्यामिस्येवंपरो न खलु 


रेफमापद्यते । यथा--“उत्तरै रदो भिश्चरन्ति”१ | “शमदो भ्याम्‌? १ इति निनयति । भिमभ्यां 
पर इति किम्‌ ? “'अहर्भाजो वा एता देवाः” । “सुवर्भानुरासुरस्सूर्यम्‌'? ९ ॥ १४ ॥ 


त्रि०--सान्निध्येन लब्धः पुवंसूत्रोक्तो विसजंनीयो सिः भ्याम्‌ इस्येवम्परः न रेफः 
माप्नोति । अर्थात्‌ अहरित्यन्न विसजेनीयः पररिगुह्ते | इतरत्र स्थितस्य एवस्परस्वाभावात्‌ । 
यथा--“उत्तरेरहोभिः?१ । “शमद्दोभ्याम्‌?२ इति ॥ १४ ॥ , 


चे०--भहश्शब्दोऽत्राचुव्तते । नान्यः। कुतः ? सम्भवासम्भवाम्याम्‌। णहरशब्दे 
विसजंनीयो रेफं न प्रपद्यते; ( भिभ्यीस्परः = ) भिः;भ्याम्‌ इत्यनयोः परतः। “उत्तरे- 
रहोभिः” । “शमहोम्यास्‌?२ ॥१४॥ 


सू० अ०--( अहः का बिंसजेनीय ) भिः और भ्याम्‌ बाद में होने पर ( रेफ) 
नहीं (होता हे ) । . 
त्रि० अ०--साज्निध्य से प्राप्त पूर्ववर्ती सूत्र में कहा गया विसजेनीय भिः ओर 


. और भ्याम्‌- थे; परः बाद में होने पर; रेफ नहीं हेवा हे । अथोत्‌ यहाँ 


“अहः” का विसर्जनीय ग्रहण: किया जाता है। क्योंकि अन्यत्र स्थित ( विसजेनीय ) 
के वाद्‌ में ये नहीं मिळते ड्‌ [के जैसे-“उत्तरेरहो भिः? | “शमहोभ्याम्‌?ख ॥१४॥ 

घे० अ०--अहः शब्द की यहाँ ( पूर्ववर्ती सूत्र से) अनुवृत्ति हो रद्दी है । 
अन्य की नहीं । क्यों? उपळब्धि ओर अनुपढब्घि के आधार पर ।ग अहः शब्द 
सें स्थित विसर्जनीय रेफ; न नहीं; होता है; ( भिर्भ्याम्परः = ) भिः ओर भ्याम्‌ 
बाद में होने पर । “उत्तरेरहोमिः” । “शमहोभ्याम्‌?॥ १४॥ 


(क) 'अन्वादेश अन्त्य का होता है (१।०८)'--श्रातिशाख्य के इस सामान्य नियम का 
उल्लंघन करके प्रस्तुत सूत्र में पूर्ववर्ती सूत्र (८१३) में उक्त 'अह के विसर्जनीय 
का ही ग्रहण होता है, क्योंकि “अहः? के बाद में भिः और भ्याम्‌ उपलब्ध होते 
हैं। महाः तथा सुवः के विसजंनीय का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि अहा; तथा सुवः 

- के वाद में भिः तथा भ्याम्‌ उपलब्ध नहीं होते हैं । 
(ख) उत्तर रित्युत्‌ - तरै : । अहोभिरित्यह;-भिः ॥ शमु । अहोम्यामित्यह:--म्यामु ॥ 
प० पा० 
भिः तथा म्यामु बाद में होने पर “अहुः? का विसर्जनीय रेफ न होकर 
ओ हो गया है। 
(ग) त्रि० में टि० (क) को देखिए । 


(१) ७५१ (२) १३९ (३) ७४५ (४) शशर 
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अरहश्च सर्वेषाम्‌ ॥१४॥ 
मा०--अंह इस्येतस्मिन्‌ महणे विसजेनीयो रेफं नाप्थते । “'अहारंहस्सुव??१ इति 
प्रापि!। अंह इत्येतस्मिन्‌ पदे केचिदनुस्वार प्रगृण्हन्ति केचिन्नावासतिस्‌। सर्वेषां तेषामेष 
प्रतिषेधो भवति । “अँड इन्दमेवाँहोसुचम!7२ । “अंहोसुचे विवेष यन्मा” । यत्वमोत्वं 
चास्य भविष्यति । चशब्दः प्रतिषेधमन्वादिशति । “ह्वारभार्वा?* दीनां च यथायोगमोत्व- 
यत्वलोप; नवमेऽध्याये वक्ष्यते । तेषासियमप्रवादरूपेण रेफापत्तिरक्ता.॥ १५॥ 
न्रि०--चकारो निषेधाकषंकः । अह इत्यस्मिन्‌ अहणे विसजनीयो न रेफमाप्नोति | 
॥अहारद्दः१ इति प्राप्ति; । अन्न महणे केचिदचुस्वारमिच्छन्ति केचिज्नच्छन्ति । सर्वेषां तेषामेष 
निषेधो भवति । अचुस्वारमिच्छन्निरपि ग्राप्तिरेवं प्रतिपाद्यते 
विधेमंध्यस्थनासिक्यो न विरोधो भवेत. स्मतः । 
तस्मात्‌ कुवन्ति कार्याणि वर्णानां धमं एव तु॥ 
इति । यथा--“भशह इन्द्रमेवाईहोसुचस्‌?९। “अर्होसुचे प्र भरेम”५ ॥१५॥ 
बे०--अरह इति साचुस्वारे अहश्शब्दे विसर्जनीयो रेफं न प्रतिपद्यते-सर्वेषामा- 
चार्याणां मतात्‌। “नेनमश्हो अइनोत्यन्तितो न??६ । ननु--''अहारइस्सुवः” १ इति निर- 
बुस्वारे विहितस्य रेफादेशस्य साजुस्वारे कुत; प्रसङ्गः ? “न्न पूर्वपुं प्रथमस्‌?" इति 


सू० अ०--सभी (आचायाँ) के अनुसार अहः का ( विसर्जनीय रेफ 
नहीं होता है.) । | 

त्रिंश अ०--चंकार निषेध का आकर्षक है। अ<हः--इस पद्‌ में स्थित 
विसजनीय रेफ को नहीं प्राप्त करता है। “अददा, अहः”--इस (सूत्र) से 
( विंसजेनीय को रेफ की ) प्राप्ति थी। इस ( अहः) पद में कुछ ढोग अनुस्वार 
को इष्ट मानते हैं ओर कुछ ढोग नहीं। (किन्तु) यह निषेध ( बिसर्जनीय का 
रेफ न होना ) उन सभी के अनुसार होता है। अनुस्वार को इष्ट मानने बाळा के 
अनुसार भी इस प्रकार ( निषेध ) की प्राप्ति होती है । 

“यद के मध्य में विद्यमान नासिक्य विधि का बिरोध नहीं करता है--यह 
माना गया है । इसलिए ( यह अनुस्वार ) धर्म होने पर भी वर्णों का काये करता 
है” । जैसे--“अरह इन्द्रमेवारहदोसुचम्‌” । “अश्होमुचे प्र भरेम”क ॥ १५॥ 

बै० अ०--सर्वधाम 5 सभी आचार्यो के मत से; 'अ९ह:ः--इस अनुस्वार 
सहित 'अहः शब्द में स्थित विसजैनीय रेफ नहीं .होता है। “नैनमरहो अश्नो- 


(क) अहा । इन्द्रम्‌ । एवं। अईहोमुचमित्य<हः--मुचम्‌ ॥ अईहोमुच इत्यहः 
मुचे ॥ प० पा० ६ 


(१)८१३ (२) २।२७ (३) २।५।१२ (४)८७ (५) १।६।१२ 
(६) ३४११ (७) ५३ 
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नियमेन रेफादेशवेलायामनुस्वारागमाभावात्‌ । अत एव “यवनहस्व॒र॒परेषु ?" इति लोपविधेः 
“झ्हसोऽशहतिः?२ इत्यपवादं वच्यति । तेन “स्वरपुव॑ व्यन्जनम्‌?९ इत्यस्मिन्‌ 
विषयेऽपि भनुस्तारात्परस्य संयोगादेद्वित्वं सिद्धं भवति। नन्वचुस्वारागमोऽपिं “आदिर्‌ 


त्यन्तितो न? ।क (शंका ) “अहाः, अहः और सुवः ( का विसर्जनीय रेफ हो जाता 


है ) सावग्रह पद्‌ के अन्त में स्थित न होने पर”?--इसमें अनुस्वार-रहित पढ्‌ में 
विहित रेफादेश का अनुस्वार-सहित ( पद्‌ ) में कैसे प्रसक्ष उपस्थित होता है ! 
( समाधान ) “वहाँ (संहिता निमोण में ) पहले बाले ( पद और सूत्र) को पहले 
अपनाना चाहिए”--इस नियम से रेफादेश के समय अनुस्वार रूप आगम का 
अभाव होता है ।. इसलिए “यकार, वकार, नकार तथा दकार बाद में होने पर 
(अकार लुप्त हो जाता है), यदि इनके बाद में स्वर हो”--इस लोपविधि के 
“ घातारातिः इत्यादि अनुवाकों के मध्य में स्थित) अहसः, अ<हदतिः”-इस अपवाद 
को (सूत्रकार) आगे कहेंगे।ल इससे “श्वर पूर्व में होने पर तथा व्यञ्जन वाद में 


होने पर व्यज्जन द्वित्व को ग्राप्त होता है” । इस स्थळ में भी अनुस्वार से परवती 


(क) न । एनम्‌ | अ<हः। अश्नोति। अन्तितः । न ॥ प० पा० 
प्रस्तुत सूत्र से निषेध हो जाने के कारण “अ९ह का विसजंनीय ८१३ से 
रेफ नहीं हुआ है। 

( ख) पूर्वपक्षी --८।१३ में 'अहः? के विसजंनीय के रेफ होने का विधान किया गया है, 
“अ४हः? के विसर्जनीय का नहीं । तब अप्राप्त रेफत्व का प्रस्तुत सुत्र में निषेध क्यों 
किया जा रहा है? 
सिद्धान्ती-रेफ का विधान ८।१३ में किया गया है और अनुस्वार का बिधान 
१६।२८ में किया गया है। ५।३ के अनुसार ८१३ के लागू होने के समय 'अहः' 
में अनुस्वार नहीं होता है। अतः ८।१३ से रेफत्व प्राप्त हे । इस प्रकार प्राप्त 
रेफत्व का ही निषेध प्रस्तुत सुत्र में किया गया है, अप्राप्त रेफत्व का नहीं | 

१२।४ में यह विधान किया गया है कि एकार अथवा ओकार के बाद में 
स्थित अकार का लोप हो जाता है, यदि उस अकार के बाद में स्वरपर ( स्वर 
है वाद में जिसके ऐसा ) यकार, वकार, नकार अथवा हकार हो। १२।४ के 
अपवाद के रूप में ११।४ में कहा गया है कि 'अशहसः', “अ<हतिः इत्यादि 
पदों के अकार लुप्त नहीं होते हैं। ५।३ की ' सामथ्यं से यह ज्ञात होता है कि 
११॥४ से 'अ<्हसः', अतिः इत्यादि पदों में 'अनुस्वार' नहीं है। अनुस्वार 
का आगम तो १६।२८ से होता है। प्रस्तुत सुत्र में ८१३ से प्राप्त रेफत्व का हो 
निषेध किया जा रहा है--इस तथ्य की पुष्टि के लिए हो भाष्य में १२।४ और 
१२।४ को उद्धृत किया गया हैं। 


TIC a) ताः 


६२ . 
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हतिरशहो5<होः”१ इति -विशेषेणविधानात्‌ सर्वत्र भवन्स्सयंत्रैव रेफादेशं निवतंथेत्‌। 
तज्ञ । अनुस्वारविधेः विषयविशेषे तद्विधायकतवात्‌। यथा चेवं तथाऽनुस्वारविधौ दुर्शयि- 
प्यास; ॥१५॥ 
अनवशेपूवस्तु रेफपरों छप्यते ॥१६॥ 

सा०-अवर्णादन्यस्वरपूवों रेफपरो विसजंनीयः | स च लोपए्मापद्यते । अनवर्णपूर्वो 
रेफपरो. लोपविषयः । तस्य पुव॑स्वरो हृस्वश्चेत्‌, स च दीघंमापद्यते । अनवणंपूर्वो विसजंनीयो 
रेफपरो छुप्यते । यधा--“रेवती रमध्वम्‌??२ । “यवागू राजन्यस्य!7१ । अनवणंपुर्वं इति 
क्रिम्‌? “यो रुद्रो अग्नौ यः” ४ । रेफपर इति किम्‌ ? “रेवतीः सधमादः? ` तुशन्दारस्भा- 
दुव्णपू्वाऽपिं “ह्वारसारा”९ दीनां छप्यते दीघं च पूर्व आपद्यते | यथा-- “क्षामा रुक्मो 
अन्तविभाति” । “सुवो रोहाव हि” इत्यत्र कं छोपदीधों भवतः ? द्विरुक्तत्वात्‌ ? 
हारभारादिसूत्रे च भहारहस्सुवरिति च । विसर्जनीयस्तु उत्तरत्राचुचर्तत एव * ॥ १६॥ 

त्रि०-(अनवर्णपूर्वः= ) . भवर्णादन्यस्वरपुवः!; विसजंनीयो रेफपरो छुप्यते । 
यथा--“रेचती रमध्वम्‌?! २ । एवम्पूर्व इति किस्‌ ? “यो रुद्रो भग्नो!7४ । एवस्पर इति किस्‌ ! 


संयोग के आदि का हित्व सिद्ध होता है ।ब (शंका) अनुस्वार का आगम भी 
“अरह॒तिः, अश्हः, अशहो'"' "इनमें आदि (स्वर को अनुस्वार का आगम होता- 
हे)7--इस विशेष विधान से सर्वत्र होने से सर्वत्र ही रेफादेश की निवृत्ति करेगा। 
(समाधान) ऐसी बात नहीं है। अनुस्वार-विधि से भिन्न स्थलों में उस (रेफादेश) 
का विधान हे । जिस प्रकार यहाँ वेसा ही अनुस्वार-विधि में दिखलायेंगेग ॥१६॥ 
सू० अ०- किन्तु अवण से अन्य स्वर पूर्व में होने पर और रेफ वाद में होने 
पर (विसजंनीय) लुप्त हो जाता है। ं 
त्रि अ०-(अन्नवर्णपूर्वः =) अवर्णं से अन्य स्वर पूर्व में होने पर; रेफपरः- 
रेफ बाद में होने पर; बिसर्जनीय; छुप्यतेन्छपर हो जाता है। जेसे--“रेबती 
रमध्वम्‌” ।घ ये (अवर्ण से अन्य स्वर) पूर्व में होने पर--यह क्‍यों (कहा) ? “यो 
रुद्रो अग्नो? ।ङ यह (रेफ) बाद में होने पर--यह क्यों (कहा) ? “रेवतीनेः 


(क) प्रस्तुत सुत्र के भाष्य में ही ८१७ का भाष्य भी दिया गया है । 
(ख) १४१ पर वे० को देखिए। | 
(ग ) १६।२६ पर वै० को देखिए | 

(च ) रेवती; । स्मघ्वम्‌ ॥ 

(ङ) यः। सद: । अग्नौ॥ 


(१) १६२६ (२) १३७ (३)६२५ (४) ५५९ 
(५) १७१३ (६)टा७ (७) ४११० (८) १७९ 
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“रेवतीनंस्सघमादः?१ तुशब्दारम्भादवणपुर्वोडपि “ह्वारभार्‌?२ आदीनां विसर्गा छुप्यते, 
पूर्वस्वरश्च दोघेमापद्यते । यथा--“'रक्मो अन्तरन्ता रुक्मो रुक्मो अन्तः?१ । ताहिः “सुबो 
रोहा? * इत्यत्र दीघंछोपो किं न स्यातां द्विरक्तस्वादिति ्रुमः । तत्‌ क्रम्‌ ? “ह्वारभार्‌”* 
आदिसूत्र “अहारहस्सुवः??* इत्यन्न च। ननु “भहोरात्रे”९ इत्यन्न कथमोत्वस्‌ ? अन्याथन 


सधमादः?' ।* तु शब्द के ग्रहण से अवणे पूर्व में होने पर भी हाः, अभाः आदि का 


विसर्जनीय लुप्त हो जाता है, तथा पूर्ववर्ती स्वर 'दीघ' हो जाता हैं । जेसे--“रुक्मो 
अन्तरन्ता रुक्मो रुक्मो अन्तः” ।ख तब “सुबो रोहाव” यहाँ पर दीघं और लोप क्यों 
नहीं होता हे । दो बार कथन होने से- यहद कहते हैं । वह कैसे ? “हाः, अभाः 
आदि सूत्र में ओर “अहः, अहः ओर सुवः (का विसर्जनीय रेफ हो जाता है) सावग्रह 
पद्‌ के अन्त में स्थित न होने पर”--यहाँ (इस सूत्र में) भी ।ग (शांका) “अहोरात्रे ?- 


(क) रेवतीः । नः । सधमाद इति सघ-मादः ॥ प० पा० 


(ख ) प्रस्तुत सूत्र में यह -वियान किया गया हैं क्रि अ, आ से अतिरिक्त “स्वर? पूव में 
हो तथा रेफ वाद में हो तो विसजंनीय का लोप हो जाता है और तव ८१७ 
से लुप्त बिसजंनीम से पूर्ववर्ती स्वर”, “हस्व! होने पर, दीघं हो जाता है । यह 
नियम सभी प्रकार के विसर्जनीय के बिषय में है । भाष्यकार का कहना है कि 
सुत्र में प्रयुक्त 'तु शब्द इस तथ्य का निर्देश करता है--रिफित विसर्जनीय में 
अन्त होने वाळे हाः, अभाः इत्यादि पदों का विसजंनीय, रेफ वाद में रहते, 
तब भी लुप्त हो जाता है, जव इसके पूवं में “अ? अथवा आ' हो। विसर्जनीय 
के लोप के पश्चातु पूर्ववर्ती “हस्थ” स्वर दीघ भी: हो जाता है । उदाहरण 
“इव्‌मो अन्तरन्वा रुक्मो रुवमो अन्तः? यह जटा-पाठ है | यहाँ ८।१० में 
उल्लिखित 'अन्तः' पद के रेफ का लोप हो गया है तथा अन्तिम 'अर का आ' 
हो गया हैँ) 

(ग) पूर्वपक्षी-८।८ में उल्लिखित 'सुवः' प॒द भी रिफित विसर्जनीय में अन्त होता 
है। “सुबो रोहाव? ( सुवः | रोहाव )-यहा रेफ बाद में होने पर तथा अकार 
पूर्वे में होने पर “सुवः? के विसजंनीय का लोप तथा 'अ' का 'आ? क्‍यों नहीं 
हुमा है? द 

सिद्धान्ती --'सुन;-इस पद का ग्रहण दो सूत्रों ( ८८ तथा ८१३) में 
किया गया है। दो बार कथन से ही “सुवः? पद का वंशिष्ट्य ज्ञात होता है। 
यद्यपि इस पद का अन्त रिफित विसजंनीय में होता है तथापि अरिफित विसर्ज- 
नीय में अन्त होने वाले पदों के समान इसका विसर्जनोय, रेफ बाद में तथा अ, 


(१) १७१३ (२) ८८ (३) ४११० (४) १७६ 
(५) ८१३ (६) १।५६ 
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महणसामरथ्येनेति ब्रुमः। तस्कथम्‌ ? “महारात्रे घुतव्रते”१ इति एवंरूपसाम्यात्‌ “अहो- 
रात्राम्याम?२ “अहोराज्नयो:' * इत्यादि विज्ञयम्‌ । एवञ्चेत्‌ “अधिषवणे”४ इति ग्रहण- 
सामथ्यनैव षत्वे सिङ “न धिपुर्वे””" इति षत्वनिषेधे निषेधो न विधेयः । सत्यम्‌ । सवशब्द- 
स्य “अधिषवणे”7४ इति प्रहणसासर्थ्येन षरवं सिध्यतु । स्थानशब्दस्य कथं सिद्ध थेत? 
अहणादिसामर्थ्याभावात्‌ । तस्मात्तदथ वा तत्‌ सूत्र साथकमिति सन्तोएव्यस्‌। तदर्थ वेति 
गुडजिह्विकान्याय; । तथा हि पहणसामर्थ्यादिति गमनिकामात्र, कण्ठोक्तिस्तु विशेष; । 


यहाँ ओत्व कैसे (हुआ हे) ? (समाधान) अन्य उद्देश्य से उद्धृत पद के सामर्थ्यं से- 
यह कहते हैं। वह कैसे ? “अहोरात्रे धृतत्रते” इस प्रकार के रूप के साम्य से 
“अहोरात्राभ्याम? तथा अहोरात्रयोः’ को भी जानना चाहिए ।* यदि एसी वात हे तो ` 
“अधिषवरण” इस उद्धरण के सामथ्यं से ही षश्च सिद्ध होने पर “घि पूर्व में होने पर 
(६।९० में उक्त निषेध) नहीं (होता है)”--इससे षत्व का निषेध दो जाने पर (उसके) 
निषेध का विधान नहीं करना चाहिए। यह सच हे । 'सव' शब्द का षत्व “अघि- 
बनणे" इस उद्धरण के सामथ्ये से सिद्ध होवे । स्थान शब्द (के षत्व) की सिद्धि 
कैसे होगी ? क्‍योंकि (उसके विषय में) उद्धरण इत्यादि सामथ्यं का अभाव है । इस 
लिए, उस (स्थान शब्द के षत्व) के लिए ही यह सूत्र सार्थक हे--इससे संतोष कर 
लेना चाहिए। उसके लिए ही-यह गुड-जिहिका-न्याय हे । क्योंकि “उद्धरण के 
सामथ्यं सेयह व्याख्या-मात्र है, कण्ठोक्ति ता अधिक अच्छी है । इसलिए “घि 
पूर्व में होने पर (६।१० में उक्त निषेध) नहीं (होता हे)”--यह सूत्र 'सब' शब्द के 


, आ पू में होने पर, लुप्त नहीं होता है, (तथा इसका 'अ? “आ? में परिणत नहीं 
होता है । 

(क) पूर्वपक्षी-४० ४९१ पर टि० ( ख) में निर्दिष्ट मत के अनुसार ८।१३ में उल्लि- 
खित 'अहः? पद के विसर्जनीय का भी, रेफ वाद से होने पर, लोप हो जाना 
चाहिए और अ' का 'आ' होना चाहिए । इससे अह; रात्रे की संहिता 'अहारात्रे! 
होनी चाहिए । इसके विपरीत यहाँ “अः? का 'ओ? होकर 'अहोरात्रे? ( अहोरात्रे 
इत्यहः--रात्रे ॥ प° पा० ) यह संहिता क्यों बनी ? 

सिद्धान्ती यद्यपि 'अहोरात्र' की सिद्धि के लिए सूत्रकार ने किसी सुत्र 
का निर्माण नहीं किया है, तथापि प्रग्रह के विधान के प्रसङ्ग में सूत्रकार ने ४११ 
में 'अहोरात्रे” का प्रयोग किया है। इससे हो “अहोरात्रः की सिद्धि हो जाती 


~ 


है । अहोरात्र से समानता के कारण “अहोरात्राभ्याम्‌? और अहोरात्रयोः? इत्यादि 


भी सिद्ध हो जाते हैं । 
(१) ४११ (२) २।४१० (३) ५।७।२८ 
(४) ४११ (५) ६११ 
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ततः सवशब्दार्थमपि “न धिपुर्वे”१ इति सूत्रमिति भावः | अवर्णादन्यः अनवर्णः, असो पूर्वा 
यस्मात्‌ सः तथोक्तः । रेफः परो यस्मादुसो रेफपरः ॥१६॥ 

चं०—( अनवर्णेपूर्वः = ) अवर्णादन्यस्वरो$नवणः । तस्पूर्वंकः; विसर्जनीयो रेफपरो 
लुप्यते । “यवयाराती रक्षोहणः?२ । “यवागू राजन्यस्य” । “पुतङ्वै प्रजापते रूपम्‌? | 
एतत्पूचे इति किम्‌ ? “सोमो राजा वरुणः” । रेफपर इति किम्‌ ? “प्रजावतीरन- 


लिए भी हे--यह भाव है ।% अवर्ण से अन्य=अनवर्ण, बह (अवण से अन्य) पूर्व में 
है जिससे वह वैसा कहा गया (=अनवर्ण) है। रेफ है बाद में जिससे 
वह = रेफपर ॥१६॥ 

चे० अ०-(अनतचणंपूर्वः =) अवण से अन्य स्वर =अनबण। बह (अवर्णं से- 
अन्य स्वर) पूर्व में होने पर; विसजेनीय; रेफपरः = रेफ वाद में होने पर; छुप्यते= . 
लुप्त हो जाता है । “यबयाराती रक्षोहणः” । “यवागू राजन्यस्य” । “एतद्ठं प्रजापते 


रूपम्‌” ।ख यह (अवर्ण से अन्य स्वर) पूर्वं में होने पर-यह क्यों (कहा) ? “सोमो 


~ = 


(क) पूर्वपक्षी-यदि प्रातिशाख्य के सुत्र में उद्धृत होने से कोई रूप सिद्ध हो जाता है 
तो "अधिषवणे? का षत्व भी सिद्ध है क्योंकि 'अहोरात्रे) के साथ ही “अधिषवणे” 
पद भी ४११ में उद्धत है। तव ६।११ में “अधिषवणे! के पत्व के निषेध 
का निषेध ( अर्थातु षत्व का विधान ) वयो किया गया है। इस प्रकार ६।११ 
अनर्थक हो जाता हैं । द 

सिद्धान्ती-६।११ में यह विधान किया गया है कि 'धिः शब्द पं में 
होने पर सव और स्थानम्‌' में षत्ब का निषेध नहीं होता है | इससे 'अधिषवरोः 
और “अधिष्ठान? इत्यादि पदों में षत्व होता हैं। यदि यह मान भो छिया जाये 
कि ४११ में उद्धत होने से ही 'अधिषवणे' में षत्व सिद्ध हो जाता है, तब भी 
६।११ सार्थक है, क्योंकि “अधिष्ठान में षत्व की सिद्धि इस सुत्र के अतिरिक्त 
किसी भी प्रकार से नही हो सकती है ६।११ केवल स्थान ( अधिष्ठान ) में षत्व 
की सिद्धि के छिए हे--यह भा क्षण भर तक टिकने वाला मत है । जिस प्रकार 
गुड़ खाने के बाद जिह्वा थोड़ी देर के लिए मिठास का अनुभव करती है और 
तदनन्तर वह मिठास का अनुभव समाप्त हो जाता हुँ, उसी प्रकार उपयुक्त मत भी 
क्षण भर तक रहने वाला हे । वास्तव मे उद्धरण मात्र से किसी रूप की सिद्धि होना 
ओर एथक्‌ स्पष्ट विधान के द्वारा सिद्धि होना--ये दोनों समान नहीं हैं। एथक्‌ 
स्पष्ट विधान अधिक अच्छा है । इस प्रकार ६।११ में जो विधान किया गया है 
वह 'सव? ('अधिषवणे') और स्थानः (अधिष्ठानम)--इन दोनों के लिए है | 


(ख) यवय । अरातीः | रक्षोहण इति रक्ष;--हन; ॥ यवागुः । राजन्यस्य ॥ 
SRDS ssc 


(२)६।११ (२)१३२ (३ ) ६१२९ (४) ५७।१ 
(५) १८१४ क; 
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रोरि ~ क इ 
मीवा??१ । सूळशा्रे त्ववर्णपूर्वस्यापि कस्यचित्‌ “ररि? इति छोपस्स्मयंते। स ख 
“सुवो रोहाव? । इत्याद्यस्मत्समाम्नायविरुद्धत्वान्निवत्येः । स॒ चान्न तुशब्देन निवत्यते | 
तेन “सवो रोच्यामि” ४| इत्यादिरूप॒सिद्धिः । कथं तह? “द्याचा क्षामा रुक्मो अन्तवि ` 
भावि” इत्यन्न “रक्मो अन्तरन्ता रुक्मो रक्सो अन्तः? इति छोपस्सिध्यति ? उक्तमेतत्‌-- 
जरायां छान्दसरूप्राणि न भवन्ति इति। ततो व्याकरणविहितमेव सन्धिकायं सवति । 
तस्मादत्र तुशब्दस्य व्यावत्यंभेव साध्यमिति तुशब्दारम्भादवणंपूर्वोऽपि “ह्वारभार ”° आदीनां 


विसर्गा छुप्यते इति विपरीताथंव्याख्यानं गर्हणीयम्‌ ॥ १६ ॥ 


राजा वरुणः? ।क रेफ बाद में होने पर यह क्यों (कहा) १ “घ्रजावतीरनमीवाः” ।ख 
व्याकरण (मूळ-शास्त्र) में तो अवणे (अ, आ) पूर्व में होने पर भी किसी (बिसजेनीय) 
का “रेफ बाद में होने पर रेफ का लोप हो जाता हे”--इस सूत्र से लोप कहा जाता 
है । “सुबो रोहाव” इत्यादि हमारे वेद के विरुद्ध होने से उसकी यहाँ निवृत्ति करनी 
चाहिए । और उसकी यहाँ 'तु' शब्द से निवृत्ति होती हे । उससे “सुवो रोदयामि” 
इत्यादि रूप की सिद्धि होती है ।ग तब “द्यावा क्षामा रुक्मो अन्तवि साति”--यहाँ 
पर “रुक्मो अन्तरन्ता रुक्मो रुक्मो अन्तः”-इस छोप की सिद्धि कैसे होती है ? यह कहा 
गया है--जटा (पाठ) में छान्दस रूप नहीं होते हें । वहाँ व्याकरण से विहित ही 
सन्धिकायं होता है । इससे यहाँ तु! शब्द का काय व्यावृत्ति करना ही है । 'तुः 
शब्द के ग्रहण से अवण-पूर्व “हाः, अभाः" आदि (पदों) का भी विसजेनीय लुप्त 
हो जाता हे---यह विपरीत अर्थ का व्याख्यान निन्दनीय है ।घ ॥१६।। 


(क) सोमः । राजा ॥ वरुणः ॥ प०प ० 
(ख ) प्रजाबतीरिति प्रजा--वतीः ।| अनमीवाः ॥ प० पा० 
(ग) पा० ८।३।१४ में विधान किया गया है कि रेफ परे रहते रेफ का लोप होता 
है। इसका उदाहरण यह है पुचः तः रमते = पुनर्‌ + रमते = पुना रमते! इस 
प्रकार पाणिनीय व्याकरण के अनुसार अ पूर्वे में होने पर भी विसर्जनीय का, रेफ 
परे रहते, लोप हो जाता है । तं० सं० में ऐसा नहीं होता है । 
पूर्व पक्षी--तव “स्क्मो अन्तरन्ता रुक्मो रुक्मो अन्तः-इस जटा-पाठ में 
“अन्तः? के विसर्जनीय का लोप कैसे हुआ ? 
` सिद्धान्ती-जटाःपाठ में व्याकरण के नियय लगते है, प्रातिशाख्य में 
विहित नियम नहीं । पा० ८।३।१४ से अन्त: के विसजंनीय का लोप हुआ है । 
| (घ) सुत्र में प्रयुक्त तु' शब्द अवणंपूर्वं विसर्जनीय के लोप की व्यावृत्ति करता है। 
इसका उद्देश्य वह नहीं है जो त्रिभाष्यरत्नकार ने माना है। 


| (१) श११ (२) पा० ८।३।१४ (३) १।७।६ 
[ (४) १७६ (५)४॥२११० (६)४२।१० (७) ८८ 
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दीघ च पूर्वः ॥ १७॥ 


त्रि०--तस्माद्रेफपरविसर्जनीयाल्छप्तात. पूर्वोऽपि यः स्वरो इस्वः स 'च दीर्घमापद्यते । 
यथा--“इरूरोद्रः?१ । “तित्तिरी रोहित्‌?२। “विष्णू रूपस्‌?'९ | यदा तस्य विसर्ज- 
नीयस्य छोपः तदैव दीघंत्वं यथा स्यादित्येवमर्थं; चशब्दः ॥ १७ ॥ 

वे०--छोपी यो विसजेनीय उक्तः तस्मात्पूवस्वरो यद्यदीधंस्तन्नोभयं भवति--विसजं- 
नीयो छुप्यते तस्मात्पूर्वा हृस्वश्च दीघे प्रपद्यत इति । “शिक्ष' न विग्रा मतिभो रिहन्ति” ९ । 
"(स॒ श्वितानस्तन्यतू रोचनस्थाः?”" ॥ १७॥ 


एएशच ॥ १८ 
सा०--पएरित्येतस्मिन्‌ ग्रहणे विसर्जनीयो रेफपरोऽवणंपूर्वोऽपि छप्यते, दोघं च 
पूर्वः ॥ १७ ॥ 
त्रि०—एष्ठरित्यस्मिन्‌ ग्रहणे विसजनीयो रेफपरोऽवणंपूर्वोऽपि ऊप्यते, पुव॑स्वरशच 


दीघेः। यथा--“एष्टा रायः?६। चशब्दो लोपदीर्धयोराकषेकः । नन्देतदजुपपन्चम्‌ । 


सू० अ०--ओर पूर्ववर्ती ( स्वर ) दीघं (हो जाता है ) । 

त्रिश अ०--उस लुप्त रेफपर (रेफ है वाद में जिसके ऐसे) विसजनीय से; 
ूर्वः=पूर्व चाळा; भी जो स्वर हस्व (होता है) वह; च दीर्घम्‌- भी दीघं; हो जाता हे 
जैसे-रुरू रोद्रः” । “तित्तिरी रोहित” । “विष्णू रूपमृ”।* जब उस विसजनीय 
का छोप हो (केवळ) तभी दीघेत्व हो । यह सूचित करने के लिए (सूत्र में) च शब्द 
(प्रयुक्त हुआ है)। 

वै० अ०- लुप्त हो जाने वाले जिस-जिस विसर्जनीय का (८।१६ में) कथन 
किया गया है उससे पूर्व वाळा स्वर यदि दीघं न हो तो वहाँ दोनों (काये) होते हैँ-- 
बिसर्जनीय का लोप होता हे ओर उससे; पूर्वः=पूर्व वाळा हस्व (स्वर ) भी; 
दीर्षम्‌= दीष; हो जाता है । “शिशुं न बिप्रा मतिभी रिहन्ति” । “स॒ श्वितानस्तन्यतू 
रोचनस्था? ॥१७॥ 

सू० अ०--पष्टः में भी (विसर्जनीय का छोप होता है और पूर्ववर्ती स्वर 
दीघ हो जाता हे ) | 

त्रि० अ०--पष्टः इस पद्‌ में स्थित विसर्जनीय रेफ बाद में होने पर, अवण 


पूर्व में होने पर भी, छप्त दो जाता दै तथा पूर्ववर्ती स्वर दीघ हो जाता है। जैसे 


(क) रुषः । रौद्रः ॥ तित्तिरिः। रोहित्‌ ॥ विष्णु । रूपम्‌ ॥ प०पा० 


(१) ५।५।१६ . (२) ५।५।१६ (३) ६।२।४ 
(४) १।४८ (५) १।३।१४ (६) १।२।११ 
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४ह्वारभार्‌”* भायन्तः पातित्वादेष्टरित्यस्य “दक्सो अन्तरन्ता रुक्मो रुक्मो अन्त;२ इतिवत्‌ 
“नवरणपेसतु?१ इत्यत्र तुशब्देन लोपदी्घसिडेः । वच्यमाणमतमभेदाश्रयस्व्ञापनाय ग्रहीत- 
सेतदुपपन्नतरमिति परिहारः ॥३८॥ 

चे०--भवणंपुर्वाशोऽयसारम्भः । चशब्देनानम्तरोक्त कार्यद्रयमन्वादिश्यते । एष्टश्‍शब्दे 
विसर्जनीयो रेफपरो ढुप्यते | ततः पूर्वो हृस्वो दीर्घं प्रपच्यते । “एष्टा राय; मेष?” ॥१८॥ 


नन गायब € क 
“एष्टा रायः” ।क (सूत्रोक्त) च शब्द लोप ओर दीघं की अनुदृत्ति करता हैं। (शंका) 


यह असङ्गत हे । “हाः, अभाः”” इत्यादि के अन्तगेत होने से 'एष्टः इस (पद) 
का ढोप और दीर्घ होना “रुक्मो अन्तरन्ता रुक्मो रुक्मो अन्तः” की तरह “किन्तु 
अवण से अन्य स्वर पूर्व में होने पर और रेफ बाद में होने पर (विसजनीय) लुप्त 
हो जाता है” में विद्यमान 'तुः शब्द के द्वारा सिद्ध होते हें । (समाधान) आगे कहद 
जाने वाले मतभेद के आश्रयत्व को बतढाने के लिए इसका यहाँ प्रण किया गया 
हे, अतएव यह नितान्त संगत हे--यह परिहार हेज ॥१८॥ 

घे० अ०--अवण पूर्व के लिए यह (सूत्र) आरम्भ किया गया है ।ग 'च शब्द 


' से अव्यवहित पूर्व में कहे गए दो कार्यों (विसजेनीय) का लोप तथा पूर्व स्वर का 


(क) एष्ट; | रायः ॥प० पा० 

(ख) पूर्वपक्षी - जिस प्रकार “एक्मो अन्तरन्ता रुक्मो रुवमो अन्तः” में अन्त; पद 
के विसर्जनोय का लोप और 'अ? का आ” होना ८।१६ में प्रयुक्त तु' शब्द की 
सामथ्यं से सिद्ध होते हैं उसी प्रकार 'एष्टः' पद के विसजँनोय का लोप और 'अ' 
का आ? भी उसी 'तु' शब्द के द्वारा सिद्ध हो जाते हैँ । “अन्त; और ए४:--- 
ये दोनों पद समान हैं, क्योकि (१) दोनों का अन्त रिफित विसर्जनीय में 
होता हैं; (२) दोनों में रिफित विसजँनीय के पूर्वं में “अ? हे । 

सिद्धान्ती--उपयुक्त बात ठीक है । किन्तु परवर्ती चार सुत्रों (८।१६-२२) 

में "एः? के विषय में विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं। वे मत सुत्रकार को इष्ट 
नहीं हैं। उन अनिष्ट मतों को प्रस्तुत करने से पहले अभीष्ट वस्तुस्थिति को प्रस्तुत 
करना आवश्यक है । अभीष्ट वस्तुस्थिति को उन विभिन्न अनिष्ट मतों के आश्रय 
के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है । इष्ट मत के अभाव में अनिष्ट मतों को 
समझना कठिन हो जायेगा । 


(ग) पूर्ववर्ती सूत्रों में अ, आ से अन्य स्वरों के बाद में विद्यमान विसर्जनीय के लोप 
तथा पूर्ववर्ती स्वर? के दीघेत्व का विधान किया गया है । उन सूत्रों से अ, आ 
के बाद में विद्यमान विसर्जनीय का छीप तथा “स्वर? का दीघेत्व नहीं होता है । 
प्रस्तुत सुत्र में "ए? के अकार के बाद में विद्यमान विसर्जनीय के लोप तथा 
अकार के दीघेत्व का विधान किया गया है । 


(१)८८ (२) ४११० (३) ८१६ (४) १।२।११ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८ ¦ विसर्जनीयंस्य विकारः ¦ ४६७ 
be] नेकेष 
म्‌ ॥१९॥ 
भा०--एकेषामाचायोणां मते न | यथा--“एष्टो रायः?! ॥१९॥ 
त्रि०--एकेषां मते पष्टरिति विसजंनीयो रेफपरो न छुप्यते । भत एव पर्वस्वरदीर्घा 
भावश्च । किन्तु “घोषवत्परश्च”२ इत्योत्वस्‌ । यथा--“एट्टो राय;१ । वररुचिमतमेतत । 
साहिषेयभाषि तं त्वेवम्‌ एष्टरिति विसर्जनीयों रेफपरो न रेफमापद्यत इति । सिद्धरूपसुभयोः 
समानस्‌ ॥ १९ ॥ 


च०-एकेषां मते, एएइशब्दे यथोक्तो छोपदी्ों न भवतः । तन्न “सवो रोह्दाव? 
इतिवदोस्वं भवति । “परे रायः” ॥३९॥ 


दवावुत्तमोत्तरीयस्य रेफम्‌ ॥२०॥ 


मा०--द्वाघुदात्तमोत्तरोयस्य शाखिनः एष्टरित्येतस्मिन्‌ विसजँनीयो ` रेफपरो रेफ- 
मापचते | यथा--“'एए्र्‌ रायः” ॥२०॥ 

त्रि०—उत्तमोत्तरीयस्य शाखिनो मते पष्टरिति वसजनीयः, तस्प्रो रेफइच द्वावेती . 
र फमापथ्चेते । यथा--“एए रायः”) । अयसर्था वाररुचोक्तः माहिषयोक्तस्तु द्वावत्तमोत्तरोय 


दीघेत्ब) का अन्वादेश होता है । पष्टः शब्द में स्थित विसज्ञनीय रेफ बाद में होने 


पर, लुप्त हो जाता हे । तदनन्तर पूर्ववर्ती हस्व (स्वर) दीं हो जाता है। “एष्टा 
रायः प्र से? ॥१८॥ 
सू०अ०--कतिपय (आचार्यों) के मतानुसार ( एष्टः के विसजेनीय का होप ) 


नहीं ( होता हे )।. 


त्रि० अ०--एकेषाम्‌ = कतिपय आचायाँ के मत में; एष्टा--इसका विसजनीय 
रेफ बाद में होने पर; न नहीं; छप्त होवा हे । इसलिए पूर्ववर्ती स्वर भी दोघे नहीं 
होता हे । किन्तु “घोषवत्‌ (वणे) बाद में होने पर भी (अ:कार ओकार हो जाता हे)” 
इस (सूत्र) से ओस्व होता है। जैसे--“एष्टो राय/” | यह वररुचि का मत है | 
किन्तु माहिषेय के द्वारा इस प्रकार कहा गया है--'पष्ट' का विसर्जनीय, रेफ बाद में 
होने पर, रेफ नहीं होता हे । दोनों के अनुसार सिद्ध रूप समान है ॥१९॥ 

बे० अ०--एकेषाम्‌ = कतिपय आचायाँ के मत में; एट्ट:” शब्द में पूर्वोक्त 
छोप और दीघ नहीं होते हें । वहाँ “सुबो रोहाव” के समान ओत्व होता हे । 
“एष्टो रायः? ॥१९॥ 

. सू० अ०--उत्तमोत्तरीय के मतानुसार दोनों (एष्टः का विसजेनीय तथा 

परवती रेफ) रेफं (हो जाते हैँ) । 

त्रि अ०- उत्तमोत्तरीयस्य = शाखिन्‌ उत्तमोत्तरीय के मत में; एष्ट का 


(१) १२११ (२) ९८ (३) १७६ 


६३ 
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इति कस्यचिन्ञाम तन्मते एष्टरिति विसर्शनीयो रेफपरो रेफमापद्यते । यधा--“एष्टर्‌ रायः 


ऱ्य हँ ह हाड तमो त्तरी यस्य = )* उत्तमोत्तरीयो नाम कङ्चिद्दघिः । तस्य मते एष्ट- 


. रिति विसडीनीयः ततः परो रेफश्चेति हौ वर्णों; एकं रेफं प्रतिपद्येते | “एष्ट रायः7१ ॥२०॥ 


साङकत्यस्यस्योकारम्‌ ॥२१॥ 

मा०--साङ्छस्यस्य शाखिनः पष्टरित्येतस्मिन्‌ विसर्जनीयो रेफपर सह पूर्ण स्वरेण 
( थाकारमापद्यते ? उकारंमापद्यते ) । य्था--“एंटो राय?१ ॥ २३ ॥ 

त्रि०--साडकृत्यस्य मते एष्टरिति विसर्जनीयो रेफपर उकारमापथते ततः 
“उवणंपर मोकारम्‌र' र इत्योत्वम्‌ । यथा--“एशो रायः?” । अस्य च, “नेकेषास्‌??१ इत्यस्य 
चादेशमेदाङ्ेदः । सिद्धोदाहरणं तु समानम्‌ ॥२१॥ 

बिसर्जनीय और उखसे बाद बाळा रेफ ये; छौ-दोनों; रेफ हो जाते हैं। जैसे--“एष्ट 

रायः?।क यह अर्थ ( आचार्य ) बररुचि के द्वारा कहा गया हे । किन्तु माहिषेय 
का कथन है कि 'द्वावुत्तमोत्तरीयः यह किसी ( आचार्य) का नाम हे । उसके 
मत में “ट! का बिसजेनीय, रेफ बाद में होने पर, रेफ हो जाता है । जैसे- 
“पष्ठर रायः? से | 
.- वे० अ०-( दवावुत्तमोत्तरीयस्य =) उत्तमोत्तरीय नामक कोई ऋषि दैं। 
उनके मत में 'एष्टः? का बिसजेनीय ओर उसके बाद में स्थित रेफ--ये दोनों; वणे 
एक रेफ हो जाते हैँ । “एष्ट रायः? ॥२०॥ | 

सू० अ०--साडकृत्य के मतानुसार (एष्टः का बिसजेनीय) उकार (हो 
जाता हे) । . त 

त्रिश अ०--साडकृत्यस्य > साङक्कत्य (आचाय) के मत में; 'एष्ट” का 
बिसजैनीय रेफ बाद में होने पर उकार हो जाता है. । तदनन्तर “(अवणे पूर्व में होने 
पर और) उबणे बाद सें होने पर (वे दोनों) ओकार (हो जाते हैं)”--इस (सूत्र) से 
मस्व (होता है) । जैसे--“एष्टो रायः” । इस सूत्र का और “कतिपय आचार्यों के 
मतानुसार (पष्टः के विसजेनीय का छोप) नहीं (होता है)”--इस (सूत्र) का आदेश 
भेद होने से भेद हे । सिद्ध उदाहरण तो दोनों में समान हें ॥२१॥ 


(क) "एः? का विसर्जनीय और परवर्ती रेफ--ये दोनों मिलकर रेफ हो गए हैं । 


(ख) “एषः? का विसर्जनीय रेफ हो गथा है । 

(ग) 2।९६ के अनुसार “एट; के विसजेनीय का लोप नहीं होता है और वह विसजंनीय 
६।८ से 'ओ! हो जाता है, जिससे 'एष्टो रायः' रूप सिद्ध होता है। ८२१ के 
अनुसार “एप; का विसर्जनीय “उ? हो जाता है और तब वह उ पूर्ववर्ती अ कै 


"छ (१) १३।११ : (२) १०५ (३) ०१६ 
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बे ०--द्वावितीद नानुवतंते । अत एवोत्तरसूत्ने एकवचनान्तं विशेषणं वच्यति । 
तदुयमधथं;--( साड'कुत्यस्य = ) साङ्कृत्यो नाम कश्चिंदषिः । तस्य मते; एष्टरिश्यन्न विस- 
जेनीयः उकार प्रतिपद्यते रेफे परत; । ततः “आद्गुणः” १ इति सूलशाखम्रक्रियया “ष्टो 
रायः?२ इति रूपं भवति | तथा च प्रक्रियाभेदुस्य प्रतिपादनाथंमिद्‌ सून्नम्‌। न तु प्रतिषेधः 
पक्षरूपादन्यस्य रूपस्य ॥२१॥ 


उख्यस्य सपूर्वः ॥२२॥ 
सा०--उख्यस्याचायंस्य एष्टरित्येतस्मिन्‌ विसजैनीयो रेफपरः सह पण वस्वरेण 
उकारमापद्यते । यथा “एष्टु रायः” (? )२ ॥२२॥ 
त्रि०-उख्यस्य मते रेफपर एष्टरिवि विसर्जनीयः; ( सपूवंः= ) प्बंबणन सह; 
उकारमापद्यते, इति मादहिषयोक्तम्‌ । यथा--“एण्डु रायः” २ । वाररुचोक्त तु--एष्टरिति विस- 
र्जनीयो रेफपरः पूर्वण सह रेफमापद्यते इतिं । यथा--“एट्टर, रायः? | पूर्वेण सहद वतत 


इति सपूर्वेः । अस्मिन्‌ विकल्पजाले प्रथमं “एष्टच?१ इति सूत्रमेवेष्टम्‌ ॥ २२॥ 


वे० अ०--दोनों की यहाँ अनुवृत्ति नहीं होती है। इसलिए बाद वाले सूत्रः 
सें एकवचनान्त विशेषण को कहेंगे । इससे यह अर्थ हुआ-(साङकृत्यस्य=) 


- साङ्कृत्य नामक कोई ऋषि हैं । उनके मत में; एष्टः--इसका विसजेनीय रेफ बाद 


में होने पर उकार हो जाता हे । तदनन्तर “अवर्ण से बाद में अच्‌ होने पर पूर्व 
और पर दोनों के स्थान में एक गुण आदेश होता है--” व्याकरण ( मूळशाख्न ) 
की इस प्रक्रिया से “एष्टो रायः”--यह रूप होता हे । ओर उसी प्रकार प्रक्रिंया- 
भेद का प्रतिपादन करने के लिए यह सूत्र ( कहा गया ) है-। न कि प्रतिषेध पक्ष के 
रूप में अन्य रूप का (प्रतिपादन करने के लिए) ॥२१॥ 
० अ०--उख्य (आचार्य) के मतानुसार पूर्व (बणे) के सहित (एष्टः का 
चिसजनीय रेफ वाद में होने पर उकार हो जाता है)। ३ 
त्रि अ०--उख्यस्य--उख्य ( आचार्य ) के मत में; रेफ बाद में होने पर 
“एष्ट? का विसजेनीय; (सपूर्वः-) पूर्व बणे के सहित; उकार हो जाता है-ऐसा ` 
माहिषेय ने कहा हे । जेसे--“एट्ट राय””। वररुचि का कथन तो यह दैपः? 
का विसजनीय, रेफ बाद में होने पर पूर्ववर्ती (बण) के सहित रेफ हो जाता है। 
जैसे--“एष्टर_ रायः? | पूर्ववर्ती (वरण) के साथ वर्तमान-सपूर्व । इस बिकल्प-जाळ 
में पहले वाळा “एष्टः में भी (बिसजेनीय का ढोप होता है ओर पूर्ववर्ती स्वर दीघ 
हो जाता है)”--यह सूत्र ही अभीष्ट है ॥२२॥ 


साथ मिलकर “मो” हो जाता है, जिससे 'एछो राय रूप सिद्ध होता है। इस 
. प्रकार सिद्ध रूप दोनों अवस्थाओं में समान है। | 5 
(१) पा० ६।१।८७ (२) २२११.. (३) ५३८ 
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३०--उख्यस्य मते पष्टदशब्दे ` विसर्जनीयः; ( सपूर्वः= ) तस्मात्पूर्चण वर्णन 
सहितः; उकारं प्रतिपद्यते रेफे परतः। “पष्ट रायः” । गैकेषास?”* इत्यादिसूत्रचतुष्टयं 
नेष्टम्‌ ॥२२॥ छ 

र 
कखपकारपरः षमकारपूवः समवग्रहः ॥२३॥ 

मा० ककारपरः खकारपरः पकारपरश्च अवग्नहान्तवरती विसर्जनीयः भकारादन्य- 

स्वरपूवेः षकारमापद्चते, झकारपूर्वेः सकारम्‌। यथा--“यश्चलुप्कासः”२ | “हविष्कृता- 


नाम्‌" । “यथा स्यात्‌ असितं निष्खिदति?^ । “बहिष्पवमानेन पवयित्वा? । “चतुष्पाद: ˆ 


पशवः” ० । क्षकारपूर्व:--' भूयस्कृदसि घरिवस्कृदसि”८ । “पथस्पथः परिपतिम्‌?१ । 
“क््पदन्तमीङ्क्कषि” ° । अवग्नहपूर्वं इति किस्‌ ? “अक्ष्योशचतषुः कर्णयो;”११ । “भवत्येव 
ब्रहिः पवयित्वा” । १२ “अग्निवरिवः कृणोतु? २ | कखपकारपर इति किम्‌ ? “विश्वतङ्च- 
झुरुत”?१० कखपकारपरत्वं प्रकृतमित उध्वं स्‌॥२३॥ 

न्रि०--अन्न प्ररनिमित्तविशेषणादेतत्पयंन्ता स्वरघोषवत्पराचुतृत्तिमन्तव्या । अवग्नह- 
वतिंविसर्जनीयः; ( कख़रपकारपरः= ) ककारखकारपकारपर।; ( षम्‌ = ) पकारस्‌; भापयते, 
अकारपूर्वश्चेत्‌ ; ( सम्‌ = ) सकारम्‌। यथा--“अथोइविष्ङृतानाम्‌'? * । “असितं निष्खिः 


वे० अ०-उख्यस्य= उख्य (आचार्य) के मत में; 'एष्ट शब्द में स्थित 
विसजनीय; (सपूर्वः=) उससे पूर्ववर्ती बणे के सहित; उकार हो जाता है, रेफ बाद 
में होने पर । “एष्डु रायः? । “कतिपय (आचायाँ ) के मतानुसार (एष्टः के विसर्जनीय 
का लोप) नहीं (होता है)”--इत्यादि चार सूत्र (८।१९-२२) अभीष्ट नहीं हैँ ॥२२॥ 

सू० अ०--अवग्रह (में वर्तमान विसजंनीय), क, ख अथवा प बाद में होने 
षकार (हो जाता है), यदि अकार पूर्व में हो तो सकार (हो जाता है) । 

त्रिश अ०--यहाँ परवर्ती निमित्त की विभिन्नता (विशेषण) से इस (सूत्र) 
पर्यन्त 'स्वर अथवा घोषवत्‌ (वणे) बाद में होने पर की अनुबृत्ति माननी चाहिए । 
अवग्रहः = पूर्वपद्‌ में स्थित बिसर्जनीय; (कख्वपकारपरः=) ककार, खकार ओर 
पकार बाद में होने पर; (षमू=) षकार; हो जाता है. यदि; अकारपूरवं:= (विसर्जनीय 
के) पूर्व में अकार हो; तो (विसजेनीय); (समन) सकारः (हो जाता है) क जैसे-- 


(क ) यह नियम संहितास्थ उन सभी सावग्रह पदों पर लागू होता है जितके पूर्व-पदों 
के अन्त में बिसजंनीय है और उत्तर-पद के प्रारम्भ में ककार, खकार अथवा पकार 
है । इस नियम के अपवाद प्रस्तुत किए जायेंगे । 


(१) १२११ (२)८।१६ (३) रार? (४) ६।४।३ 
(५)६।१९६ (६)६।४६ (७)५११ (८) ४४७ 
(६) १।२।१४ (१०) १६१२ (११) ५।५।६ (१२) ६।१।२ 
(१३) १।२।४ (१४) ४६।२ । 
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दति? । '“वहिष्पवमान उपसद्यः?२ । “नमस्कारे रेवेनम्‌? १, “पथस्पथः परिपतिम??* । 
झवग्रह इति किस्‌ ? “पुष्पादतीः प्रसूवतीः? । “नमः पितुस्यः?¦ । ककारइच कारश्च 
पकारश्च कखपकाराः, एते परे यस्मादसो तथोक्तः । अकारः पूर्वो यस्मादसौ अकारपूवंः ॥२३॥ 
वे०-इदानीसुपचारो विधीयते 


` अवग्रह इति षष्व्येकवचनस्य स्यादेशाभावउच्चान्दसः । अवप्रहस्य सम्बन्धी विसजेनीयः; 


(षम्‌ = ) षकारम्‌; प्रतिपद्यते; ( कखपकारपर; -- ) कखपकारेपु परतः । स एवाकारः 
पूर्वशचेव; ( समूरः ) सकारस; प्रतिपद्यते तेष्वेव वर्णपु परतः। झकारपूर्व इति कायभाज 
एवायं निदशः | न तु निमित्तस्योपत्रन्धस्य वा। “ज्योतिष्कृदसि सूर्य?" । “यथा, 
स्यादुञ्रसित निष्खिदृति?< | ““चतुष्पाद्‌ः पशवः??९| “ऋचद्धिपरिसित॑ यशस्कामा(१०। “उत 


“अथो हविष्कृतानाम्‌? । “ग्रसित निष्खिद्ति”। “वहिष्पबमान उपसद्यः” | “नम- 


सकारेरेवेनम्‌” । “पथस्पथः परिपतिम्‌? । पूर्व-पद-यह क्यों ( कहा ) ? “पुष्पावतीः 
प्रसूवतीः”। “नमः पितृभ्य:” ।क ककार, खकार तथा पकार-कखपकार$, ये बाद सें 
हैं जिससे बह वेसा कहा गया (-कखपकारपर) है। अकार है पूर्व में जिससे 
बह्‌ = अकारपूर्व ॥२३॥ : ४: 


ने० अ०-- अब विसजेनीय के सकारभाव (उपचार) का विधान किया जाता 


है-- 

अवग्रह--यहाँ षष्ठी एक-वचन के 'स्य' आदेश का अभाव छान्दस है। पूर्व- 
पद्‌ (अवग्रह) का विसजेनी य; (घम्‌-) षकार; हो जाता है, (कखपकारपर१--) कंकार 
खकार और पकार बाद में होने पर । वह (विसर्जनीय) ही यदि अकारपूर्व (<अकार; 
है पूर्व में जिसके ऐसा) हो तो (वह विसजेनीय); (खम्‌=) सकार) हो जाता है, वे 
ही बणे (ककार, खकार तथा पकार) बाद में होने पर। अकार पूर्व में होने पर--यह्‌ 
कार्य-भाक्‌ का ही निर्देश है न कि निमित्त और उपवन्ध का । “ब्योतिष्छदसि सूर्यः”; 
“यथा स्यादूअसितं निष्खिदति” । “चपुष्पादः पशवः”। “ऋद्धिपरिमितं यशस्कामा:” 
“उत नः परस्पाः” | ये (ककार, खकार तथा पकार) बाद में होने पर-यद्द क्‍यों (कहा) 
«सर्पीग्रीवी” । “रक्षोहणं वाजिनम?' । पूर्ब-पद्‌-यह क्यों (कहा) ? “आयतनवतीः 


(क) हविष्कृतानामिति हविः--कृतानाम्‌ ॥ निष्खिदतीति नि:--खिदति ॥ बहिष्पवमान 
इति बहिः--पवमानः || नमस्कारैरिति नमः=कारैः ॥ पथस्पथ इति पथः-पथः ॥ 
पुष्पावतीरिति पुष्प--वतीः । प्रसुवतीरिति प्र--सुवतीः ॥ नमः! । पितृम्य इति 
पितृ--भयः ॥ प० पा० 


(१)६।२६ (२) ६४8७ (३) ५५७ (४) १११४ 
(५)४२।६ ˆ (६) ३२८ (७) १४३१ (८) दारा 
(९) ५।१।१ (१०) २।३।३ 
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न; परस्पाः” १ । एतश्पर इति किम्‌? “'सर्पित्रींवी?२ । “रक्षोहणं वाजिनम्‌? १ । अवग्रह इति 
किम्‌ ? “आयतनवतीः करोति? । “द्रविणावतः कुरुते?) । अन्नाकारपूर्वस्य सत्वविधानाद- 
कारेतरस्वरपूवविषयं घत्वं वेदितव्यम्‌ ॥२३॥ 


आविनिरिडः शश्चतोऽपसोदेव रिषो<ऽहसोऽति दिवो विश्वतो ऽशमनस्तमसः ॥२४॥ 
' सा०-_-आविंः, निः, इडः, शइ्वतः, अपसः, देवरिषः, अहसः, अतिदिवः, विश्वतः, 
भइ्मनः, तमसः इश्येतेषु ग्रहणेषु विसजनीयः कखपकारपरः अकारादन्यस्व॒रप्‌ वें? षकारमा- 
पद्यते, झकारपूर्वः सकारम्‌। यथा--“आविष्कृणुष्व” ९ । “यदामयति निष्कृतः?-०५ | “हड- 
स्पदे” । “शइवतस्कहंस्ते दधानः” । “इन्द्राविष्णु अपसस्पारे?*० । “देव रिषस्पाहि 
सुमित्रा: 7११ । देवरिष इतिकिम्‌ ? “दिवा स रिषः पातु नक्तम7१२ । “अह्दसस्पातु?? १ १ 
“अति दिवस्पादि समाववृत्रन”१४ । झतिदिव इति किस्‌? “सुदानवो ददाशषे दिवः 
कोशम्‌?१%। “इन्द्रं वो विश्वतस्परि?१ ६ । “दृन्द्रक्नरो नेमधिता इवन्ते?१ ६ । “'त्वमरस- 
नस्परि”१° । “उद्वयं तमसस्परि”१८ । कखपकारपर इति किस्‌ ? “संख्यान्मा देवानाम- 
पंसदिछत्स्महि?? १९ । अनवम्रद्दार्थं आरम्भः ॥२४॥ 


त्रि०-आविः, निः, इडः, शश्वतः, अपसः, देवरिषः, अहसः, अतिदिवः, 
विरवत अश्मनः, तमसः एषु विसजंनीयः कखपकारपरो यथाविहितं अजते । यथा-- 
भाविष्कृणुष्व 7 । “शृतं निष्पिवति”२० । “ङस्पदे समिध्यसे”८ । “शश्वतस्कर हस्ते? । 


करोति”। “द्रबिणावतः कुरुते” ।क अकारपूर्व ( विसर्जनीय ) के सकार-विधान से 
क ताता चाहिए जहाँ ( विसजेनीय के ) पूर्व में अकार से अन्य 
२३ ॥ 


॥ सू० अ०--आविः, निः, इडः, शश्वतः, अपसः, देवरिषः, अशहसः, अतिदिवः, 
बतः, अश्मनः तथा तमसः (का विसर्जनीय षकार अथवा सकार हो जाता है) । 
ब्रि० अ०--आविः““““तमसः--इनमें स्थित विसर्जनीय; ककार, खकार 
तथा पकार बाद में होने पर जैसा विधान किया गया है (=अकार पूर्व में होने पर 
सकार ओर अकार से अन्य स्वर पूर्व होने पर षकार) वेसा (= षकार ओर सकार) 


(क) ज्योतिष्कदिति ज्योतिः--कृतु ॥ चतुष्पाद इति चतुः-पादः। यशस्कामा 
इति यशा--कामाः ॥ परस्पा इति परः--पाः ॥ सपिग्रीबीति सपिः -ग्रीवी ॥ 


रक्षोहृणमिति रक्ष;--हनम्‌ ॥ आयतनवतीरित्यायतन-वतीः ॥ द्रविणावत इति 
द्रविणा-चतः ॥ प० पा० 


(१) ४।६।२ (२) ३।२।८ (३) २२१४ (४) ३।२।९ 
(१) ५२११ (६) २२१४ (७)४श६ (८) २।६।११ 
(६) २।२।१२ (१०) ३२११ (११) १४४६ (१२) १२१४ 
(९३)३२४ (१४) १८१४ (१५) २४८ (१६) १।६।२२ 
(१७) ४१२ (१८) ४१७ (१९) श२।१० (२०) २।३।११ 
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“अपसस्पारे अस्य? । “उरोरा नो देव रिषस्पाहि”* । देचेति किस्‌ ? “स रिषः पातु 
नक्तम्‌”१ । “अ९दसस्पातु”९ । “अति दिवस्पादि?" । अतीति किस्‌ ? “दिवः पृष्टटसुव- 
गत्वा? । “विइवतस्परि वामदे” । “्वमश्मनस्परि'< । “उद्वयं तमसस्परि” । 
अनवमहार्थोऽयमारस्मः ॥२४॥ 
वें०-_एवदादय उपचारविधयो नावग्रहविषया: । झाविरित्यादिपु विसज॑नीय 
अकारेतरस्वरपुवेकः कखपकारेषु परतः षस्वं प्रतिप्यते | भकारपूर्वस्सकारम्‌ । आविः-- 
“झाविष्कृणष्व?१° । निः--“स्थन यदामयति निष्कृत? ११ | इडः--“इडस्पदे?१ २ | 
शश्वतः--“शबश्वतस्कर्‌ हस्ते”' १ । अपसः “अपसस्पारे अस्य? | देवरिषः--आ नो 
देव रिपस्पादि” १७ । देवेति किस्‌? “स रिषः पातु”१६ । अ£हसः--“दिब्याद<दहस- 
स्पातु? १० | अतिदिवः--“अतिदिवर्पाहिः१ <। अतीति किस्‌? “उपश्रितो दिविः - 
एथिव्यो:२११ | कथं “दिवस्परि प्रथमम्‌”२० इति । विध्यन्तराद्भविष्यतीति । विश्वतः 
“इन्र वो विश्वतस्परि/ २१ | अश्मन:--“त्वमइमनस्परि7२२ । तमसः-“उद्ठयं तमस- 
स्परि??२ १ | : 


हो जाता है।"'"।* अनवग्रह के लिए यह (सूत्र) आरम्भ किया गया है 


( अथोंत्‌ यह सुन्न उन शब्दों पर छागू होता हे. जो सावग्रह पदों के पूर्व-पद्‌ 
नहीं है ) ॥ २४ ॥ 

वे० अ०--यहाँ से प्रारम्भ होने वाढी उपचार-विधियाँ सावग्रह-पदाँ के 
पूवे-पदाँ के विषय में नहीं है । आविः इत्यादि में स्थित विसजेनीय, अकार से अन्य 
स्वर पूर्व में होने पर ओर ककार, खकार तथा पकार बाद में होने पर; घकार होतां 
है। अकार पूवे में होने पर सकार होता हे।"'"। “दिवस्परि प्रथमम्‌? में 
( सत्व ) कैसे हो गया ? दूसरी विधि ( =८।२८ ) से होगा ।'****। 


(क) आवि; । कृणुष्व ॥ निरिति । पिबति ॥ इड॥ । पदे ॥ शश्वतः | कः ॥ उरो! | 
एति | नः । देव । रिषः । पाहि ॥ स! । रिषः | पातु ॥ * 
अतीति | दिवः। पाहि ॥ दिवः पृष्ठम्‌ | सुवः। गत्वा ॥ विश्वतः | 

परीति । हवामहे ॥ अश्मनः । परि ॥ तमसः। परीति ॥ प० पा० 


(१) ३।२।१२ (२) १४४५ (३) १।२।१४ 
(४) ३।२।४ (५) १८१४ (६) ४।६।५ 
(७) १।६।१२ (८) ४१२ , (९) ४१७ 
(१०) १।२।२४ (११) ४२।६ (१२) २।६।११ 
(१३) २।२।१२ (१४) ३।२।११ (१५) १४४२ 
(१६) १।२।१४ (१७) ३।२।४ (१८) १०१४ 

` (१९) २६९ (२०) १।३।१४ (२१) १।६।१२. 
(२२) ४।१।२ (२३) ४१७ 
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' कृथिपिन्वपथेपरः॥ २५॥ | 
/ मा०--कृषि, पिन्व, पथे, एवंपरो विसजंनीयः अकारादन्यस्वरपु्वेः षकारमापद्यते, 
झकारपुर्वेः सकारम्‌। यथा--"उरुकदुरु णस्क्ृषि”) | “'पस्पिन्वोषघीजिन्व??२ । “शस्मे 
सप्रथा नमस्पथे7१ । एवंपर इति किस्‌ ? “नमः कपर्दिने च* ॥२५॥ 
` 'त्रि०--कृधि, पिन्व, पथे एवम्परो विसर्जनीयो यथाविहितं अजते । यथा--''उरुण- 
कृषिः । “अपस्पिन्व” रे । “सप्रथा नमस्पथे”* ॥२५॥ 
. ० कृधि, पिन्व, पथे इत्येतेषु; ( परः= ) परतः; विसजंनीयो यथाहंसुपचारं 
प्रतिपद्यते । “उत नो मयस्कृधि” । अपस्पिन्व”२ । “नसस्पथे'१ ॥२५॥ 
| न सक्रघकारपरे ॥२६॥ 
मा०--न खल्ल.सकारपरे क्रकारपरे घकारपरे च कृषिप्रिन्वपथे इत्येवंपरो विसर्जनीयः 
-यथाविहितमापद्चते । यथा--“ताम जा मनसः कृधि स्वाहा? । “सम्यासे शञ्च नः कृषि । 
क्रत्वे दक्षाय नः?” । “क्षयाय न; कृषि। घृतं घृतयोने?< । सक्रघकारपर इति किम्‌ ? 
“उत्त बो मयस्कृषि क्षयद्वीराय ?९ ॥२६॥ 
त्रि०--( सक्रघकारपरे= ) स, क, घ एवस्परे सति; कृष्यादी विसजनीणे 
सू० अ०--ऋषि, पिन्ब तथा पथे बाद में होने पर (विसजेनीय सकारभाव 
( उपचार ) को प्राप्त करता हे)। 
त्रि० अ०--कृधि, पिन्व तथा पथे ये; पर: र बाद में होने पर; विसर्जनीय 


* तेसा विधान किया गया हे बैसा (अकार पूर्व में होने पर सकार और अकार 
से अन्य स्वर पूर्व में होने पर पकार )हो जाता है। जेसे--/उरुणस्कृषि” । 


क “अपसिपन्ब” | “सप्रथा नमस्पथे”क ॥२५॥ 
| . व० अ०--कृषि, पिन्व, पथे ये; (परः;=) बाद में होने पर; बिसजनीय नियम 2 
के अनुसार (सकारभाव) को आप्त करता हें । “उत नो मयस्कृधि” । “अपस्पिन्व” 
“नमस्पथे”?ल ॥२५॥ 

सू० अ०--स, क्र अथवा घ बाद में होने पर (कुधि के विषय सें उक्त सकार- 
भाव नहीं होता हैं) । 

त्रिश अ०- सक्रघेकारपरे =स, क्र, घ--ये बाद में होने पर; इषि के पूर्व 


(क) उरु। नः। कृधि ॥ अपः | पिन्व। सप्रथा इति स-प्रथा।। नमः | पथे ॥ 
प० पा० ४ न 
_ (ख) उत। नः। मयः | कृषि ॥ प० पा० ह 
(१) २६११ (२) ४३४ (३) ४७१३ (४) ४५५ 
(५) ४५१० (६) २३६१ (७) ३१३११ (८) शशा४ 
(६ ) ४५१० * 
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यथाविहितं नापद्चते। यथा--“आमनसः कृषि स्वाहा” । “श च नः कृषि । क्रत्वे? २ । 
रेफेण किम्‌? “उत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय? । . “उर्‌ क्षयाय नः कृधि । घृतं घृतयोने 
पित्र” ॥२६॥ 

चे०--अनन्तरसूत्रोक्तस्यायं प्रतिषेधः । तत्रापि कृधिशद्दस्येतत्सप्तम्यन्त॑ विशेषणम्‌ । 
नान्ययोः | कुतः ? सम्भवासम्भवाभ्याम्‌ । तदयमधे:--( सक्रघकारपरे = ) सकारक्रशब्द- 
घकारपदोपन्नन्धपरे; कृधिशब्दे परतः उपचारो न भवति । “आमनसः कृधि स्वाहा?) । 
“न्यासे शं च नः कृधि। क्रतवे दक्षाय?२। “उर क्षयाय नः कृषि । शृतं शतयोने 
पित्र''९ ॥२६॥ 


पत्नीवेपतीपतेपतयेपतिष्पतिम्परः ।। २७ ॥ 


मा०--इस्येवंपरो विसजनीयः षकारमापद्यते, अकारपूर्येः सकारम्‌ । यथा--“भ्ैतु . 


में स्थित विसर्जनीय जैसा विधान किया गया हे वेसा (=अकार पूर्व में होने पर 


सकार और अकार से अन्य स्वर पूर्व में होने पर पकार) नहीं हो जाता हे । जैसे 
“आमनसः कृषि स्वाहा?। “शं च नः कृथि। क्रत्वे”।क रेफ से क्या ( लाभ ) 
हे? “उत नो मयस्कृधि क्षयट्ठीराय?। “उर्‌ क्षयाय नः कृधि । घृतं घृतयोने 
पिर” | २६॥ न 

चे० अ०--अव्यवहित पूर्ववर्ती सूत्र में कद्दे गए ( विधान ) का यह निषेध 
है। वहाँ (पूर्वोक्त सूत्र में कहे गये शब्दों में) भी 'क्धि' शब्द का यह सप्तमी 
में अन्त होने वाला विशेषण है। अन्य दो का नहीं । उपलब्धि और अनुपलब्धि के 
आधार पर । इससे यह अर्थ हुआ--(सक्रघकारपरे=) सकार, क्र शब्द और घकार | 
(युक्त) पद रूप उपबन्ध है बाद में जिसके ऐसा कृधि शब्द बोद में होने पर 
सकारभाव; न= नहीं; होता हे । “आमनसः कृधि स्वाहा?क । “मन्यासै शं च नः 
क्रुधि । क्रत्वे दक्षाय” । “उरू क्षयाय नः कृधि । घृतं घृतयोने पिब”ज ॥ २६ ॥ 

सू० अ०--पत्नीवै, पती, पते, पतये, पतिः तथा पतिम्‌ बाद में होने पर 


( विसर्जनीय सक्रारभाव को प्राप्त करता हे )। 


( क ) आमनस इत्या-मनसः । कृषि । स्वाहा ॥ 
क्रमशः सकार, क्र, और घकार बाद में होने के कारण कृषि से पुर्व में स्थित 
विसर्जनीय सकार नहीं हुआ है। 
(ख) उत। नो। मयस्कृधि ॥ उष । क्षयाय । चः । कृधि ॥ प० पा० १ 
कृधि से पूर्व में स्थित विसर्जनीय सकार हो गया है, रोकि 'कृधि! के 
बाद में क्रमशः ककार ( क्‌+ ष ) तथा ध है, रेफसहित कबार ( क्र) तथा घकार 
नहीं है। 


(१) २३९ (२)२३११ (३) १३४ 


६४ 
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ब्रह्मणस्पस्नी वेदिस्‌? १ । परनीवे इति किम्‌ ? “इन्द्रियावतः पर्नीवन्तं मह गृह्वासि?२ । 
“जुभस्पती इदमह । “वास्तोष्पते प्रति जानीहि”४। “प्र च्यवस्व सुवस्पत्ते'?७ | 

“वाचस्पतये पवस्व वाजिन” ९ । “'वाचस्पतिर्वाचमद्य स्वदाति नः” । “वाचस्पति विश्वः 
कर्माणम्‌?* । पत्‌ इत्येतावतैव सिदध प्रतिपदपाठः “दिवं गच्छ॒ सुचः पते? इत्येवमादि 
ग्रतिषेधा्थः ॥ २७ ॥ 


त्रि०--पल्लीबे, पती, पते, पतये, पतिः, पतिम्‌ एवस्परो विसजंनीयो यथाविहितं 
सजते । यथा--“प्रेत ्रह्मणर्पल्ली वेदिम्‌?१। वे इति किम्‌? "रेतोधाः पत्नीव 
इत्याद” १० | “शुभस्पती इदमह?” ३ | “वास्तोष्पते प्रति!" । “प्र च्यवस्व सुवस्पते?^ | 
'बाचस्पतये पवस्व'?९ । “वाचस्पतिर्वाचसद्य7० । “वाचस्पति विश्वकर्माणस??€ । पत्‌ 
इस्येतावतेव सिद्धे प्रतिपदपाठेन किस्‌ ? “दिवं गच्छु सुवः पत” इत्यादो मा भूदिति ॥२७॥ 


४ वे०--घुनरपि विधय एवारस्यन्ते-- 

४9) ( पल्लीवेपतीपतेपतयेपतिष्पतिस्पर; =) पत्नीचे इत्यादिषु परतः; विसर्जनीयो यथाह- 
सुपचारं प्रतिपद्यते । पत्नीवे--"ब्ह्मणस्पत्नी वेदिम १ । वे इति किस्‌? “रेतोधाः पल्लीव 
इत्याह”११ । पती--“उत्पिपीते शुभस्पती इद्महस??१ । पते--वास्तोष्पते?? । पतये 
“नमस्सदसस्पतये??१२ । पति!--“चवायुर्वे नससस्पतिः?१ १ । पृतिस्‌--“हचिषा ब्रह्मणरुप- 


त्रि’ अ०--पत्नोवे"`""`'पतिम्‌-ये; परः = बाद में होने पर; विसर्जनीय 
जैसा विधान किया गया है वेसा ( -अकार पूर्व में होने पर सकार ओर अकार से 
अन्य स्वर पूर्व में होने पर षकार ) होता है । जैसे--“प्रेतु ब्रह्मणस्पत्नी वेदीम्‌? । 
वे--यह क्यों ( कहा ) ? “रेतोधाः परनीब इत्याह” ।४'%। पत्‌--इससे ही सिद्ध 
हो जाने से प्रत्येक पद के पाठ से क्या ( लाभ है ) ? “दिवं गच्छ सुबः पत” में न 
हो ( इस लिए प्रत्येक पद्‌ का पाठ किया गया है ) ॥२७॥ 


चे० अ”--पुनः भी ( सकारभाष की ) विधियाँ ही आरम्भ की जाती हैं-- 


(पत्नीचे''परः= ) पत्नीवे इत्यादि वाद में होने पर; विसर्जनीय नियमा- 
नुसार सकारभाव ( उपचार ) को प्राप्त करता है ।'"* स।।२७॥। 


( क ) विसर्जनीय सकार नहीं हुआ है, क्योंकि बाद में "पत्नीव? है, “पत्नीवे' नहीं । 


(ख ) ब्रह्मणः । पत्नी ॥ वास्तोः। पते ॥ नमः। सदसः। ब्रह्मणः । पतिम्‌ ॥ इन्द्रि 
यावत इतीन्त्रिय -वतः । पत्नीवन्तमिति पत्नी-वन्तम्‌ ॥ प० पा० 


(१)३।५६ (२) १।४।२७ (३) ३।२।१० (४) ३।४।१० 
(५) १२६ (६) १४२ (७) १७७ (८) ४।६।२ 
(६) ४१११० (१०) ६५८ (११) ६५८ (१२) ३।२.४ 
(१३) ३।३।८ 
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तिस्‌? | पृत्‌ इति सामान्यरूपमहणे- “इन्द्रियावतः पत्नीचन्तम्‌?२, "रासभः पूत्वा” 
. त्यादावतिप्रसङ्गः ॥ २७ ॥ 


दिवः सहसस्परिपुत्परः ॥ २८ ॥ 


मा०--दिवः, सहसः इत्येतयोः परिपरः पुत्परश्‍च दिसजेनीयः सकारमापद्यते । 
यशा--“दिवस्परि प्रथमं जज्ञे” । “दिवस्पुत्राय सूर्याय? । “सदसस्पुत्रो अदूसुतः?६ | 
परिपुत्पर इति किम्‌? “दिवः पृथिव्याः7० । “परुषः परुषः परि?< | सहस इति किम्‌ ? 
“न्निः परिषिळचन्‌ पर्यति?९ | यथासंख्यं तदूभवति भनेकलक्षणसिद्ध | पुत्‌ इत्यप्रदमहणं 
संक्षेपार्थस्‌ ॥ २८ ॥ कक 

त्रि०--दिवः, सहसः इत्यनयोविसजंनीयः परि, पुत्‌ इत्येवस्परो यथाविहितं 
भजते। यया--“दिवस्परि प्रथमम्‌? | “दितस्पुत्राय सूर्याय” । “सहसस्पुन्नो - 
अदूसुतः?६ | अनयोरिति किम्‌ ? “प्रथिव्या: पर्यन्तरिक्षातः'° । “पूरुषः परुषः परि? । 
“घुश्सः पुन्नाच?१० | पवम्पर इति किम्‌? “द्विः पथिव्या:”५ । अनेकाः पुदिति 
पुदेकदेहः ॥ २८ ॥ 

वे०--यथासडःख्यमत्र नेष्यते । अपरिभाषितस्वादव्यासिप्रसङ्गाच्चः। तदयमर्थः दविः, 
सहसः इत्यनयोचिसजंनीयः परि, पुत्‌ इत्यनयोः; (परः=) परतः; यथोचितसुपचारं प्रपद्यते । 
5दिवस्परि?'* । “दिवस्पुत्राय सूर्याय'?* । “सहसस्पुत्रो अदूसुतः'?६ एतत्पर इति किम्‌ ? 


सू० अ०--परि तथा पुत्‌ बाद में होने पर दिवः और सहसः ( का चिसजे- 
नीय सकारभाव को प्राप्त करता है ) । | 

त्रि अ-दिचः और सहसः--इनका विसर्जनीय; परि और पुत्र्‌ ये 
बाद में होने पर जैसा विधान किया गया है पैसा (=अक्ार पूर्व में होने पर 
सकार और अकार से अन्य स्वर पूर्व मे होने पर (पकार) हो जाता हे | 
(सूत्र में ) पुत-पद के इस एक भाग ( का ग्रहण ) अनेक ( पदों ) के ग्रहण के) 
(हण है ॥ २८॥' 

बै० अ०--यथाक्रम यहाँ इष्ट नहीं हे । अपरिभाषित होने से ओर अव्याप्ति 
के प्रसङ्ग से ।क इससे यह अर्थ हुआ-दिवःः सहखः--इनका विसर्जनीय परि 


(क) तास्पयं यह है क्रि यहाँ यह अर्थ नहीं करना चाहिए कि 'दिवः का विसर्जनीय, 
“परि? बाद में होने पर और “सहसः का विसर्जनीय "पुत्‌? बाद में होते पर, 
सकार होता है । यथाक्रम को यहाँ नहों अपनाना चाहिए, क्योंकि (१) ते० प्रा० 


(१) २३१४ (२) १४२७ (३)४१४ (४) १।२।२४ 
(५) १।२।९ (६) ४। १६ (७) ३११० (८) ४२६ 
(९) ५४४ (१०) ४६९ (११) ४६।५ 
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रायस्पोपरः ॥२९॥ 
मा०--राय इ्येतस्मिन्‌ विसजनीयः पोएरः सकारमापद्यते । “पशवो वे राय- 
स्पोष”१ । राय इति किम्‌ ! “विभुः पोष उत व्मना?* । प्रोपर इति किम्‌ ? “पुष्टा राय 
ष” ॥२९॥ 
त्रि०--राय इत्यन्न विसर्जनीयः पो इत्येवम्परो यथाविहितं भजते । यथा-- “एशवो 
दे रायस्पोषः?१ । पो इति पदेकदेशो बहूपादानाथ; । “रायस्पोषण? ४ | “शन्तजुत्वाय 


रायस्पोषाय? | “रायस्पोषस्य ददितारः?६ । राय इति किम्‌ ? विभुः पोष उत ` 


त्मना?२ । पो इत्योकारेण किस्‌ ? “रायः ग्रेषे भगाय? १ ॥२९॥ 


घे०--रायश्शब्दे विसजनीयः; ( पोपरः= ) पोशब्दे परतः; उपचारं प्रपद्यते | “रायः 
स्पोषम?”” । «रायस्पोषाय त्वा गृह्वामि”८ । पो इति किम्‌ ? “एष्टा रायः प्र षे? ` ॥२९॥ 


तथा पुत्‌ ; ( परः= ) बाद में होने पर; ओचित्य के आधार पर सकारभाव (उपचार) 
को ग्राप्त करता है । ॥२८॥ 

सू० अ०--पो बाद में होने पर रायः ( का विसर्जनीय सकार हो जाता है )। 

न्निश अ०--रायः--यहाँ विसर्जनीय; पो--यह; परः=्बाद में होने पर; जेसा 
विधान किया गया है. वेसा (=अकार पूर्व में होने पर सकार ओर अकार से अन्य 
स्वर पूर्व में होने पर षकार ) हो जाता है। जेसे--“पशवो वे रायस्पोषः” | ( सूत्र 
सें) पो पद के इस एक भाग (का ग्रहण ) अनेक (पदों ) के ( ग्रहण के ) लिए 
हैं ।"* ॥ २९ ॥| 

वे० अ०--राय: शब्द में स्थित बिसजेनीय; ( पोपरः-) 'पो? शब्द 
वाद में होने पर; सकारभाच (उपचार) को प्राप्त करता हे। “रायस्पो- 


में कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि समसम्बन्धी विधि यथासंख्य होती है । 
पाणिनीय व्याकरण में तो इस प्रकार परिभाषा की गई है--यथासंख्यमनुदेशः 
समानाम्‌ (पा० १।३।१०) (सम सम्बन्धी विधि यथासंख्य होती हैं) (२) 
यथाक्रम अथ करने पर यह विधि उन स्थलों पर लागू नहीं होगी जहाँ "पुत्‌? बाद 
में होने पर “दिवः? क्रा विसर्जनीय सकार होता है (जैसे दिवस्पुत्राय) | इस 
प्रकार यह लक्षण अव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो जायेगा । 
(क ) पशवः। व॑ । रायः। पोष ॥ राय; । पोषेण ॥ राय; | पोषाय ॥ रायः | 
पोषस्य ॥ विभुरिति हि--भु। | पोषे | उत । त्मना॥ रायः। प्रेति। इषे । 
भगाय ॥ प० पा० ॥ 


(१)५४६ (२)३।१।११ (३) १२११ (४) १७६९ 
(५)३।२।५ (६) ३।२।३ (७) १६४ (८) १।६।१ 
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नमस्क्रोपरः ॥३०॥ 

स०--नम इत्येतस्मिन्‌ करोपरो विसर्जनीय: सकारम।पद्यते | “तस्मै ते रुद्र संवत्स- 
रेण नमस्करोमि! । नस इति किस्‌? “छन्दोभिः करोति वीयम?* । करोपर इति 
किम्‌? “नमः कपदिने च” ९ ॥३०॥ 

त्रि--नम इत्यत्र विसर्जनीयः करो इत्येवस्परो यथाविहितं भजते। यथा 
“संवथ्सरेण नमस्करोमि? | “उभयीभ्यो नमस्करोति''* । नम इति किम्‌ ? “एकहायनादेन 
करोति” । करो इति किंम्‌? “नमः कपदिने च? ॥३०॥ 

चें०-नम इत्यन्न विसर्जनीयः; ( करोपरः= ) करोशब्दे प्रतः; उपचारं प्रपद्यते । 
८उभयीम्यो नमस्करोति?६ । “संवथ्सरेण नमस्करोमि” । करोपर इति किंम्‌? “नमः 
कपदिने च?१ ॥३०॥ 


वसुष्ककारपरः ॥ ३ १॥ 
__ सा०_वसुः इत्येतस्मिन्‌ ककारपरो विसर्जनीयः षकारमापद्यते | यथा-स इधानो 
वसुप्कविः?° । ककारपर इति किस १ “मयि वसुः परोवसुः'' । वसुरिति किम्‌ ! 
“शुचिवि ग्रः शुचिः कविः ॥३१॥ 


षम्‌? । “रायस्पोषाय त्वा गृह्णामि”। पो.--यह क्यों (कहा) ९ “ष्टा रायः 


प्रषे?क || २९॥ | 

सू० अ०--करः बाद में होने पर नमः (का विसर्जनीय सकार हो जाता है) । 

त्रि अ०-- नमः--यहाँ विसर्जनीय; करः--यह; परः = वाद्‌ में होने पर; 
जैसा विधान किया गया है वैसा (-अकार पूर्व में होने पर सकार ओर अकार से 
अन्य स्वर पूर्व में होने पर घकार ) हो जाता है । ॥३०॥ 

चै० अ०--नमः--यहाँ विसर्जनीय; ( करोपरः नः ) करः बाद में होने पर 
सकारभाव ( उपचार ) को प्राप्त करता है । “उमयीभ्यो नमस्करोति” । “संबथ्सरेण 
नमस्करोमि?। करः बाद में होने पर-यह क्‍यों (कहा )? “नमः कपदिने 
ष्च” ।[३०॥ 
सू० अ० - ककार वाद में होने पर वसुः (का विसर्जनीय षकार हो 
जाता है ) । 

(क ) राय; | पोषम्‌ ॥ एष्टः | राय; । प्रित ॥ प० पा०॥ 

( ख ) नमः | करोमि ॥ नमः । करोति ॥ एनः । करोति । नमः। कपदिने ॥ प० पा० 
(१)५५७ (२)५१६ (३) ४१५ (४ ) २।६।६ ` 
(५)६।६।३ (६) राद६& (७) ४४४ (८) ३।२।१० 
(६ ) १।३।१४ 
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ज्रि०--वसुरिष्यत्र विसर्जनीयः ककारपरो यथाविहितं भजते | यथा--“स इधानो 
चसप्कविः?) | वसुरिति किम्‌ ? “विप्रश्‍शुचिः कविः? । पघम्पर इतिं किस्‌ ? “मयि वसुः 

> ® i 
परोवस:”१ । “विश्वावसुः पय्चुण्णात्‌/* ॥३१॥ 
च्छ 
वे०--वसुरित्यत्र विसर्जनीयः; ( ककारपरः= ) ककारे परतः; उपचारं प्रपद्यते | 
“सख इधानो वसुष्कविः?१ । ककारप्र इति किस्‌ ? “मयि वसुः पुरोवसुः??' ॥३१॥ 


नाध्वरंविखतो5न्तर्जातोषिबिशुः परुः पुनः ॥३२॥ 


मा०-- अध्वरं विश्‍वत:, अन्तः, जातः, विविशुः परः, पुनः एषु विसर्जनीयः षकारं 
सकारं वा नापद्यते । ग्रथा--“अग्ने यं यज्ञसध्वरं विश्वतः परिभूर्रास'?* । अध्वरं विश्वत 
इति किम्‌ ! “इन्द्रं वो विश्वतस्परि”३ । “मह्वादेवमन्तः पावेन?” । “भूतस्य जातः पतिरेक 
झासोत??€ । “आत्मानं या आ विविशुः परः प्रद? । विविशुः पद्रिति किस्‌ ? “वयुना 
कृणोत परुप्पदरचुधुप्या विशस्त”१° । “पुनः पुनह्यसमाच्नियुह्नति”११ ॥३२॥ 

त्रिः—अध्वरंविश्बतः, अन्तः, जातः, बिचिशुः परुः, पुनः इत्येतेषु विसर्जनीया 
यथाविहितं नाप्यते । यथा--“अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि’ । “आविनि- 
रिडः77१ २ । इति प्राः । अध्वरविशेषणा च्नितरत्तिः । अध्वरसिति किस्‌ ? “इन्द्रं चो विइव- 

त्रि अ०--बसुः--यहाँ बिसजेनीय; ककारपरः-ककार वाद में होने पर; 
जैसा विधान किया गया हे वेसा ( अकार पूर्व में होने पर सकार और अकार से 
अन्य स्वर पूर्व में होने पर षकार ) हो जाता है । “क ॥३१॥ 


बे० अ०-वस्रुः-यहाँ विसजेनीय; ( ककारपर- ) ककार बाद में होने परः 
सकारभाव ( उपचार ) को प्राप्त करता हे । 7 ३१॥ 


सू० अ०--अध्वरं विश्वतः, अन्तः, जातः, विविशुः, परूः तथा पुनः ( का- 
विसजेनीय सकारभाव को ) नहीं (प्राप्त करता है ) । 
त्रि अ०--अध्वरंविश्वतः पुनः--इनमें स्थित विसर्जनीय जैसा विधान 


किया गया है घेसा (= अकार पूर्व में होने पर सकार और अकार से अन्य 
स्वर पूर्व में हाने पर षकार ), नज नहीं; होता हे । जैसे--“अस्ने यं यज्ञमध्वरं 


विइबतः परिभूरसि” | “आविः, निः, इडः"? से सकार-भाव की प्राति थी । 


(क) बसुः। कविः ॥ शुचिः । कविः॥ वसुः । पुरोवसुरिति पुर:--वसुः ॥ विश्वा- 
वसुरिति विश्व--वसुः | परीति || प० पा० || 


५ (१) ४४४ (२) १३११४ (३)३२१०७ (४) ६।१।६ 
(५) ४१११ (६) १६११२ (७) श४३६ (८) ४।२।८ 
(९) ४२६ (१०) ४६७ (११) ६।५।१ (१२) ८२४ 
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तस्परि” । “महादेवमन्तः पावेन? ` । “कखपकार”१ इति प्राप्तिः । “भूतस्य जातः 
पतिः" । “पर्नीवेपति”` इति प्राप्ति: । “या आविविशुः परः परः? ६ । विविशुरिति किम्‌ ? 
“पृरुष्परुरनुघुष्या वि शस्त” ° । “पुनः पुनह्मस्मात!??€ । “कखपक्षारपर:९ इत्यनयोः 
प्राप्तिः ॥ ३२॥ 


बे०--( अध्यरंविश्वतो5न्तजोतो विविशु: परुः पुनः = ) अधरं विंइनत इस्या दिषु; 
विसर्जनीय उपचार न॒प्रपच्चते। अध्वरं विइवतः--“'अध्वरं वितः परिभूरसि“१० । 
मध्वरमित्युपवन्थाभावे विधिप्रतिषेधयोविंषयभेदो नावगम्देत। अन्तः--“'महादेवमन्तः 
पाइवेन”२ । जातः--“भूतस्य जातः पृतिरेक अःसीत??११ | विविशुः परर--“या 
आविविशुः परु)परु:”१९ । विविशरित्युपरवन्धेन क्रिम्‌ ? “वय॒ना कृणोत परुप्परः??११ | 
पुनः--“पुनःपुनह्मस्मात्‌'' ॥ ३२ ॥ 


अध्वरम्‌-इस विशेषण से ( सकारभाव की ) निवृत्ति हो जाती है । अध्वरम्‌ यह 
क्यों (कहा ) ? “इन्द्रं वो विश्वतस्परिः। “महादेवमन्तः पाश्वेन”। “अवग्रह 
(में बर्तमान विसजेनीय ) क, ख अथवा प वाद में होने पर षकार”??--इसर 
(सूत्र) से (सकारभाव की) प्राप्ति थी । “भूतस्य जातः पतिः” । '“परनीवे, पतो `"? 
इस ( सूत्र ) से (सकारभाष की) प्राप्ति थी । “या आविविशुः परुः परूः” । विविश्ुः- 
यह कयां (कहा)? “परुष्परुरसुघुष्या वि शस्त”। “पुनः-पुनह्म स्मात्‌? । 
“अबग्रह ( में बर्तमान विसर्जनीयः) क, ख, अथवा प वाद में होने पर घकार”? 
इस (सूत्र) से इन दोनों में ( सकारभाव की) प्राप्ति थी ॥३२॥ 

बै० अ०-- ( अध्वरं "पुः ) अध्वरं विश्वतः इत्यादि में स्थित विसर्जनीय 
सक्रारभाव ( उपचार ) को; न=नहीं; प्राप्त करता है । अध्वरं विश्वतः -- “अध्वरं 
विश्वतः परिभूरसि”। अध्वरम्‌ इस उपबन्ध के अभाव में विधि और प्रतिषेध के 
स्थळ का पता नहीं चलेगा ।* ॥३२॥ 


पा” 


(क ) ८२४ में विधान किया गया है कि विश्वतः का विसर्जनीय सकार हो जाता 
` हैं। यदि प्रस्तुत सुत्र में अध्वरम्‌” के बिना ही विश्वतः का ग्रहण किया जाता तो 
यह अर्थ हो जाता--विश्वतश का विसर्जनीय सकार नहीं.होता हे। तब यह 
जानना कठिन हो जाता कि किस स्थल पर सकारभाव होता और किस स्थल पर 
सकारभाव नहीं होता है। “अष्वरम्‌” का ग्रहण करके ओचार्य ने यह निश्चित कर 

दिया है कि 'अघ्वरम्‌' से रहित "विश्वतः? का विसर्जनीय सकारभाव को प्राप्त 
करता है और “अध्वरम्‌! से सहित "विश्वतः? का विसर्जनीय सकारभाव को नहीं 

' प्राप्त करता है । 


———— 


(१) २।६।१२ ` (२) १४३१३६ (३) ८।२३ (४) शरा८ 
(५)८२७ (६)४२६ (७) ४६९ (८) ६५१ 
(९) ५।२३ (१०) ४१११ (११) ४२८ (१२) ४।२।६ 
(१३) ४६९ | न 
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र षति ॥२२॥ 

सा०--घकारवति षकारवति च पदे परे विसर्जनीयः षकारं च सकारं च नापदयत्ते । 
यथा--वहिं: परिधि स्कन्दात्‌?१ । “उभयतः च्णूर्भवति” । “पुरुषः पुरुषों निधन- 
सुपेति”९ ॥ ३३ ॥ 

त्रि०--सान्निध्यादनत्न परत्र च सूत्र ननर्थो लभ्यते; ( घषवति = ) धकारश्च षकारश्च 
घषो तावस्मिन्‌ स्त इति घषवत्‌ तस्मिन्‌ ' पदे परभूते सति पूर्वो विसर्जनीयो यथाविहितं 
नापद्यते । यथा--“बदिःपरिधि स्कन्दात्‌? । “पुरुषःपुरुषो निधनम्‌? । “उभयतः चणू- 
अवति? | “कखपकार? इति प्रासिः। परभूत इति किंम्‌! “अधस्पदं कृणुते?" | 
“(शुक्रस्य ज्योतिषस्पते’  ॥ ३३ ॥ 

चे०--( धषवति= ) धकारवति षकारवति वा पदे परतः; विसर्जनीय उपचारं न 
प्रपद्यते | यथा-_“बहिः परिधि स्कन्दात्‌”१ । “उभयतःचण्‌ः?' । नन्वत्र घषवति पदे 


विसर्जनीय इति किं न स्यात्‌ ! “व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिः इति न्यायात्‌, समाम्नाय- 


सू० अ०--धकारयुक्त अथवा षकारयुक्त पद बाद में होने पर ( विसजेनीय 
सकारभाव को रहीं प्राप्त करता है ) । 

त्रि? अ०-सान्निध्य से यहाँ और परवती सूत्र में नञर्थ ( निषेध ) की प्राप्ति 
होती है । ( धषचति= ) धकार ओर घषकार=धषो, वे दोनों जिसमें हों वह 
घषवत्‌ । वह (=धकारयुक्त अथवा षकारयुक्त) पद बाद में होने पर; पूर्ववर्ती चिसजे- 
नीय विधान के अनुसार ( सकारभाव को ) नहीं ग्राप्त करता है। जेसे--“बहिः 
परिधिःस्क्रन्दात्‌? । “पुरुषः पुरुषो निधनम्‌? | “उभयतः चणूर्भ॑वति”।क अवग्रह ( में 
बर्तमान विसर्जनीय क, ख अथवा प बाद में होने” इस (सूत्र) से प्राप्ति थी। 
( घकार अथवा षकार ) वाद में होने पर-यह क्‍यों ( कहा ) ! “अधस्पद कृणुते? । 
“शुक्रस्य ज्योतिषस्पते”ख ।।२३। - 

बे० अ०--( धषचति= ) धकारयुक्त अथवा षकारयुक्त पद बाद में होने 
पर; विसजेनीय सकारभाव (उपचार ) को प्राप्त नहीं करता है । जेसे--“बहिः 
परिधि स्कन्दात्‌” । “उभयतःच्णूः'' । ( शंका ) यहाँ धक्रारयुक्त अथवा षकारयुक्त पद्‌ 


में स्थित विसजेनीय-यहू ( अर्थ ) क्यों नहीं होता है ? “व्याख्यान से विशेष ज्ञान 


( क ) घकारयुक्त पद ( परिधि) और षकारयुक्त पद ( पुरुषः, क्ष्णु ) बाद में होने पर 
पूर्ववर्ती विसर्जनीय षकार और सकार नहीं हुआ है । 

(ख ) अधः और ज्योतिषः का विसर्जनीय सकार हो गया है, वर्योंकि धकार और षकार 
परवर्ती पद में न होकर विसजंनौय वाळे पद में ही स्थित हैं । 


(२)२।६।६ (२)५।१।१ (३)६।६।३ (४) ८२३ 


(५) ४७१३ (६) ४४४ 
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विरोधाच्च । तथात्वे हि--“अधरपद॑ तमी कृषि?" | “सधुमतीन इषस्कृषि””२ इत्यपचारो 
न स्यात्‌। “बहिःपरिधि”१ इत्यादो तु स्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 


प्रिवाप्रपरः ॥ ३४ ॥ 


मा०--परिवा, प्र, इस्येवंपरो विसजनीयः सकारं नापद्यते । यथा--“इन्दराञी 
रोचना दिवः परि वाजेघु?? । परिवेति किम्‌ ? “दिवस्परि प्रथमं जशे?" । “तस्मादितः 
प्रदानम्‌?” । “बहिः ग्राणो वे मचुष्यः?° ॥ ३४॥ 


त्रि०--परिवा, प्र एवम्परो विसजंनीयो यथाविहितं नापद्यते । “दिवः परि 
चाजेपु”४ । वेति किम्‌ ? “दिवस्परि प्रथमम्‌? । “तस्मादितः प्रदानं देवाः? | प्र 


इति हृस्वम्रण दीस्याप्यपलक्षणम्‌। यथा--“उदथापरश्च”'‹ इति दीघंम्रहणं हस्वोपलक्ष- 


| (होता है” )--इस न्याय से और वेद से विरोध होने से ।क बैसा होने पर-- 


“अधस्पदं तमीं कृधि” । “मधुमतीने इपस्कृधि--इत्यादि में सकारभाव ( उपचार ) 
नहीं होगा। किन्तु “बहिः परिधि” इत्यादि में हो जायेगा ।।३३।। 


` सू० अ०--परिवा तथा प्र बाद में होने पर ( विसजैनीय सकारभाव को नहीं 


प्राप्त करता है ) । 


त्रि» अ०--परिवांप्रपरः८ परिवा, प्र--ये बाद में होने पर; विसर्जनीय 
विधान के अनुसार ( सकारभाव को ) नहीं प्राप्त करता हे ।ख “दिवः परि वाजेषु' 
वा-यह क्‍यों ( कहा ) ! “दिवस्परि प्रथमम्‌” । “तस्मादितः प्रदानं देवाः? । 'प्रः-यह 


इस्तका ग्रहण दीर्घ का भी बोधक है । जेसे--“उत्‌ और अथा बाद में होने पर 


( क ) सुत्र की शब्दावली के अनुसार सुत्र का यह अर्थ हो सकता है-- “घका स्युक्त अथवा 
षकारयुक्त पद में ( स्थित विसर्जनीय सकारभाव को नहीं प्राप्त करता है) । 
किन्तु सूत्र की शब्दावली को देखने से जो अर्थ प्रतीत होता है. वह सर्वदा ठीक 
नहीं होता है। सुत्र का विशेष ज्ञान व्याख्यान से होता हे । दूसरी बात यह है 
कि सुत्र का यह अर्थ किया जाने पर वेद से विरोध हो जाता है। यदि उपयुक्त अर्थ 
को माना जाये तो ( १ ) “अधस्पदं तमीं कृधि” तथा “मघुमतीनं इषस्क्ृथि” में 
विसर्जनीय सकार नहीं होगा, जबकि वेद ( तै० सं० ) में विसर्जनीय का सकार 
होता है; ( २ ) “बहिः परिधिः? में विसर्जनीय सकार हो जायेगा, जबकि वेद 
( तै० सं० ) में विसर्जनीय सकार नहीं होता है। इन कारणों से सूत्र का 
वही अर्थ होगा जो भाष्यकार ने किया है । 


(ख़ ) ८२८ का अपवाद है । 


(१) १६१२ (२) १४३ (३)४४४ (४) शरा११ 
(५) १३१४ (६.)३।२।६ (७)६।११ (८) ६२४ 
६५ 
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णार्थम्‌ । ति “रपव? इति सूत्र यर्थ । प्रशब्दस्याचुइसस्वैव दीर्घोपकचकस्वादिति 
चेत्‌ , उच्यते । प्रत्यरक्षगृह्दीतस्येवोपलक्षकत्वं नाजुदृष्टस्येति विजयम्‌ । तथाहि-- वाइन 
उद्यमान:?२ इत्यन्न चकारेण प्रशब्दस्तत्रा नुः | अन्न तु वायपर 30 ्रस्यक्षगृह्दीतस्वादु- 
पळक्षकत्वं अचति । तथासतीदमप्युदाहरणस्‌--- बहिःप्राणो वे सलुष्यः ५ ॥ ३४ ॥ 
बै०--( परिवाप्रपरः= ) परिवा, प्र इत्यनयोः परतः, विसजनीय उपचारं न अ- 
पद्यते । “दिवः परि वाजेपु”* । वाशब्दाग्रहणे विधिप्रतिषेधयोविषयभेदो न स्यातू। न च 
८अइमनस्तमसः”" इत्येतो प्रतिषेधविषयतामहतः । तद्म्रहणवेयश्यंपरसङ्गात्‌ । प्र इत्य- 
कारान्तम्रहणस्‌। “इतः प्रदान ह्मसुण्मिन्‌ लोके” । “बहिः प्राणो बे” ॥ ३७ ॥ 


( नकार रेफ अथवा यकार नहीं होता है )”--यहाँ दीघे का ग्रहण हस्व के बोध के 
लिए (भी) है। तब “प्रा पूर्व में होने पर भी (बन्‌ का नकार णकार हो जाता है)” 
यह सूत्र व्यर्थ हो जायेगा। क्योंकि “भ? शब्द ही ( पूर्ववर्ती सूत्र-७।५ से ) अनुवृत्त 
दीर्घ (प्रा) का बोधक है। यदि यह कहो तो बतलाते हें । प्रत्यक्ष रूप से ग्रह्दीत 
(पद्‌) का ही वोधकत्व ( होता है), अनुवृत्त (पद्‌) का नहीं-यह जानना 
चाहिए । क्योंकि “(प्र पूर्व में होने पर) वाहनः, उह्यमानः” इस (सूत्र में प्रयुक्त ) 
चकार से “प्रः शब्द वहाँ अनुवृत्त हे । किन्तु यहाँ “परिवा तथा प्र बाद में होने पर 
( विसर्जनीय सकारभाव को नहीं प्राप्त करता हे )” तो प्रत्यक्ष रूप से गृहीत होने से 
बोधकत्व होता है । वेसा होने पर यह भी उदाहरण हे--“बहिः प्राणो वे 
मनुष्य/?* ॥ २४॥ 
. वे० ४० - ( परिवाप्रपरः= ) परिवा ओर प्र-ये दोनों बाद में होने पर; 
विसर्जनीय सकारभाव ( उपचार ) को नहीं प्राप्त करता है। 'दिवः परि वाजेषु” । 
(सूत्र में ) वा शब्द का ग्रहण न होने पर विधि ओर निपेध के स्थलों में भेद नहीं 


होगा ओर 'अश्मन और 'तमसः?--ये दोनों प्रतिषेध के स्थळ बनने के योग्य नहीं 


( क ) सिद्धान्ती--यद्यपि सुत्र में “प्रर शब्द का ग्रहण हुआ है, तथापि इससे “प्रा” का 
भी बोध होता है। इससे “बहिः प्राणो व” प्रस्तुत सूत्र का उदाहरण है। “प्रा? 
बाद में होने पर विसर्जनीय सकार नहीं हुआ है। 
पूर्वपक्षी--यदि हृस्व से दोघं का बोध हो जाता है तब ७७ व्यर्थ हो जायेगा, 
क्योंकि प्रा” पूर्व में होने पर वनू का नकार ७६ से ही णकार हो जायेगा । 
सिद्धान्ती--पुत्र में उल्लिखित हस्व ही दीघ का बोधक होता है--यह नियम 
है। ७॥६ में 'प्र” उल्लिखित नहीं है। ७।४ से उसकी अनुवृत्ति ७७ में हो रही 
है oe अनुवृत्ति से प्राप्त होने से “प्र, “प्रा' का बोधक नहीं है। अतः ७।७ व्यथं 
नहीं है । प्रस्तुत सूत्र में 'प्र' उल्लिखित है, अतः “प्र” प्रा” का भी बोधक है । 

(१) ७७ (२) ७६ (३) ६।२।१ 
(४) ॥२।११ (५) ८२४ (६) १।७।३ 
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न निणं निः॥ ३४ ॥ 
मा०- निरिष्देतस्मिन्‌ भ्रपरस्य विसजंनीयस्य घस्वग्रतिषेधो न भवति । अन्न षश्व- 
सेव सचति । यथा--“प्राखत्रौ निप्क्रामतः”१ । “निष्प्र शुक्रशोचिषा? ॥ ३५ ॥ 
त्रिञ—निरित्यत्र विसर्जनीयस्य प्रपरस्वेऽपि षत्वनिषेधो न भवति, षस्वमेवं भवती- 
त्यर्थ; । “प्राञ्जो निणिप्प्रान्चौ प्राञ्चो निः? १ । “भस्मना परा निष्प्र शुक्रशोचिषा” ॥३५॥ 


हैं। क्‍योंकि उनके ग्रहण के वैयथ्य का प्रसङ्ग ( उपस्थित ) हो जायेगा ।क 'प्रः-- 
यहाँ अकारान्त (मू +अ ) का ग्रहण है । “इतःप्रदानर ह्यसुष्मिन्‌ ढाके?” । “ बहिः 
प्राणो बे? ॥३४॥ 

सू० अ०--निः ( के विसर्जनीय पर ८।३४ में उक्त निषेध ) नहीं ( छागू 


होता है ) । 
त्रि० अ०- चिः के विसजेनीय के बाद में प्र होने पर भी पख का निषेध; 


(क) ०२८ में विधान किया गया है कि “परि' और 'पुतु' बाद में होने दिवः और 
सहसः का विसर्जनीय सकार हो जाता है । यदि प्रस्तुत सूत्र में वा के बिना ही 
परि का ग्रहण: किया जाता तो यह अर्थ होता--परि और प्र वाद में होने पर 
विसर्जनीय सकार नहीं होता है । तब यह जानना कठिन हो जाता कि परि बाद 
में होने पर विसर्जनीय कब सकार होता है और बब सकार नहीं होता हैं। वा का 
ग्रहण करके आचार्य ने यह निश्चित कर दिया हे कि परिवा ( बा सहित परि ) 
बाद में होने पर विसर्जनीय सकार नहीं होता है और केवल ( वा रहित ) परि 
बाद में होने पर विसर्जनीय सकार होता हे। 
पूर्वपक्षी -८।२४ मे यह विधान किया गया है कि अश्मनः और तमसः का 
विसर्जनीय, पकार बाद में होने पर, सकार हो जाता है । जैसे--त्वमस्मनस्परि 
मर उद्वयं तमसस्परि । ऐसा कोई स्थल नहीं हुँ, जहाँ अश्मनः और तमसः के 
बाद में परिवा हो । इसमे प्रस्तुत सूत्र में उक्त निषेध अश्मनः और तमसः पदों 
के विसर्जनीय पर लागु नहीं होता है । सूत्र में वा का ग्रहण न होता तो इन दोनों 
पदों पर प्रस्तुत निषेध लागू होता । 
सिद्धान्ती--अश्मनः और तमसः प्रस्तुत निषेध के स्थल नहीं हो सकते हैं। यदि 
सूत्र में वा का ग्रहण न करके अश्मनः और तमसः के उपयुक्त उदाहरणों में प्रस्तुत 
निषेध को लागू किया जाता है तो ८२४ में अश्मनः और तमसः का ग्रहण व्यथं 
हो जायेगा । ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहाँ ८।२४ के अनुसार अश्मनः 
आर तमसः का विसर्जनीय सकार हो गया है । 


( १) ६४१० (२) ६।४।१० 
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चे०-निरिति विसजनीयस्योपचारग्रतिषधो न सवति । अत्र शाखान्तरोयो निष्पुरौ- 
षादिशब्द्‌ उदाहरणम्‌ । तत्र “अवग्रहः” इति प्राप्ति; । “धषवंति”₹ इति प्रतिषेधः । ननु 
“अपिगृझ्य प्रान्चो निष्क्रामतः” इस्यन्न “प्राञ्चो निः” इति क्रमस्य जटोदाइरण किं न 
स्यात्‌. ? जटाया एतच्छाख्राविषयत्वात्‌ । शाखान्तर ठु “तनुवः”? ४ इत्यादिसिद्धयथं “विशाखे 
स्तुतशख्न”१ इस्यादीनां परस्युदाहरणार्थं च विषयतया परिणुहीतस्‌ | तत एव सवेनिवो- 
हात्‌--नासमास्नाता जटाऽस्य शास्रस्य विषयतया परिकल्प्या । प्रत्युत्‌ अविषयस्वं च 
जराया; एुकादशाध्याये वक्ष्यत इत्यवोचाम तस्मान्न जरोदाहरणम्‌। ततश्च “प्राञ्चो निर्णि; 
्रान्चौ प्राञ्चौ निः” इत्येव जटा वक्तव्या । यदप्युदाहृतं कैश्चित्‌ “भस्मना परा निष्प्र 
शुक्रशोचिषा” इति ठदप्यनुदाहरणम्‌। पद्सङ्ख्याबोधकस्य पब्न्चाशत्पदानुक्रमणवाक्यस्य 


 न=नहीं; होता है, पत्व होता हे--यह अर्थ हे । “ग्राञ्चौ निर्णिष्प्रान्नो प्राच्यी 


निः”क | “आत्मना परा निष्प्र शुक्रशोचिषा” ॥ ३५॥ 


वे० अ०--निः के विसर्जनीय के सकारभाव (उपचार ) का निषेध; न= 

नहीं होता है । यहाँ दूसरी शाखा में उपलब्ध 'निष्पुरीष' आदि उदाहरण हैं । बहाँ 

“अवग्रह ( में वर्तमान विसर्जनीय )' "इस (सूत्र) से ( सकारभाव की) प्राप्ति 

( होती है ) । धकारयुक्त अथवा षकारयुक्त पद्‌ बाद में होने पर ( विसजेनीय 

सकारभाव को नहीं प्राप्त करदा हे )?--इस (सूत्र) से निषेध हो गया था। 
(शंका ) “अपिगृह्य प्राचो निष्क्रामतः?-यहाँ पर “प्राङचौ निः”--इस क्रम 
( बर्गे ) का जटा-पाठ (प्राञ्चौ निर्णिष्प्राऽचो) उदाहरण क्यों नहीं होता है। ( यह 
युक्त नहों है ) क्योंकि जटा-पाठ इस शास्त्र का स्थळ ( विषय ) नहीं है । “तनुतः” 
इत्यादि की सिद्धि के लिए ओर “विशाखे स्तुतशस्त्रे”? इत्यादि के प्रत्युदाहरण के , 
लिए दूसरी शाखा को स्थळ ( बिषय) के रूप में स्वीकार किया गया है, उससे ही 
सभां का निवोह हो जाने से असमाम्नात जटा-पाठ को इस शास्त्र का विषय नहीं 
कल्पित करना चाहिए । प्रत्युतू जटा-पाठ का विषय न होना एकादश अध्याय में कहा 
जायेगा--यह बतलाते हैं। इसलिए जटा-पाठ उदाहरण नहीं हे। ओर इस कारण 
आाड्चा निणिः प्राञ्चौ प्राव्चों निःः--इस प्रकार ही जटा का उच्चारण करना | 
चाहिए। किन्ही के द्वारा जो “आत्मना परा निष्प्र शुक्रशोचिषा”--यह उदाहरण के 
रूप में प्रस्तुत किया गया हे वह भी युक्त उदाहरण नहीं है। पदों की संख्या का 
बोधक पचास पदों का सूचक ( पचास-पचास पदों के विभाग की सूची के रूप में 
अवस्थित ) वाक्य ढक्षण के रूप में स्थित होने के कारण वेद्‌ नहीं है, तीन प्रकार 
के समाम्नाय के अन्तर्गत नहों हे और इसे गळती से संहिता-पाठ समझ लिया गया 


(क) प्राची । निरिति। 


(१) ८२३ (२) ८१३ (३) ६४१० 
(४) 4८ (५) ४११ 
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लक्षणरूपतया वेद्व्वाभा वास्त्रिविघसमाम्नायानन्तभू'तरवा द्विप्रतिपन्नसंहितापाठत्वाच्च । तस्मा- 
दु ढुचितोदाइरणापरिज्ञाननिवन्धनोश्य विषयपरिग्रह इत्यलमनेन ॥ ३५ ॥ . 
[| 


है। इसलिए उचित उदाहरण का ज्ञान न होने के कारण इसे विषय मान लिया गया 
है--अब इससे बस कीजिएक ।!३५॥ 


(क) तँ० सं० के एक-एक अनुवाक को ५०--५० पदों वाळे विभागों में विभक्त किया 
गया है और अनुवाक के अन्त में प्रत्येक विभाग के अन्तिम पद को निर्दिष्ट कर 
दिया गया हे । इन अन्तिम पदों से एक वाक्य ( पद-समूह ) वन जाता है । 
त्रिष्र० में ६।४।१० के अन्त में विद्यमान इस पद-समूह के एक अंश को प्रस्तुत 
सुत्र के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है--आत्मना परा निष्प्र शुक्र 
शोचिषा । व॑ंदिकाभरणकार का कहना है कि यह युक्त उदाहरण नहीं है, क्योकि 

| ( १) यह वेद नहीं है। यह वाक्य वेद के एक अंश ( एक अनुवाक) के 
| विभाग का सूचक है; (२ ) प्रातिशाख्य का सम्बन्ध-संहिता-पाठ, पद-पाठ 
| और क्रम-पाठ से है। इस वाक्य का किसी में भी अन्तर्भाव नहीं होता है; 
| ( ३ ) पूर्वपक्षी ने शान्ति से इसे सं० पा० समझ ल्या है। यह संहिता-पाठ 
नहीं है । यह संहिता-पाठ के विषय में यह वाक्य अनुवाकस्थ पदों के संख्या- 
| सम्बन्धी तथ्यों को प्रस्तुत करता है । 
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अथ नवमोऽध्यायः 


ऊष्प्परोऽघोपपरो छप्यते काएडसायनस्य ॥ १॥ 


मा०--ऊष्सपरो विसजनीयः अवोषपरो लोपसापद्यते । काण्डमायनस्याचायंस्य 
पते । यघा--“वायव स्थोपायवस्थ?१ । “चतुस्तनां करोति” । झघोषपर इति किम्‌? 
“झदूस्प: स्वाहौषधीम्य; १ । “तिलः शयामा वशाश? ४ ॥ ३ ॥ 

' त्रि०--ऊष्मपरो विसर्जनीयः काण्डमायनस्य मते लुप्यते तस्मिन्नुष्मणिङ ( अघो- 
घपरः = ) अघोषपरे सति | यथा--'चलुस्तनां करोति”? | “वायवस्थोपायवस्थ”' । 
काण्डमायनप्रहणं विकल्पार्धम्‌। अन्येषां मते घोषवत्परेऽपि ऊप्माण विसजनीयो छुप्यते । 
यथा-- कदुभ्यः स्वाह” । “ये शुकलास्युस्वम!'" । “यो हतमरास्वर्यपाप इव स्यात्‌ ६। 
“दानकामा मे प्रजास्युः” ।.- एव विकएपाश्रयणे सति लक्षणान्तरगतं “येषु पदेषु छुप्यते 


सू० अ०--अघोष ( वर्ण) है वाद्‌ में जिसके एसा ऊष्म ( -वणे ) बाद्‌ में 
होने पर ( विसर्जनीय ) लुप्त हो जाता दै-काण्डमायन के मत में । 

त्रि अ०--काण्डमायनस्य = काण्डमायन के मत में; ऊष्मपरः = ऊष्म 
(-बर्ण) हे बाद में जिसके ऐसा; विसजेनीय; जुप्यते= लुप्त हो जाता हे; 
( अघोषपरः= ) यदि उस ऊष्म ( -वणे ) के बाद में अघोष ( -बर्ण ) हो । जैसे- 
“चुतुस्तना करोति” । “बायचस्थोपायवस्थ”क | काण्डमायन ( आचार्य ) का ग्रहण 
विकल्प के लिए है। अन्य (आचार्यो) के मत में घोषबत्‌ (वर्ण) हे बाद में 
जिसके एसा ऊष्म (-बणं) वाद में होने पर भी विसर्जनीय लुप्त हो जाता हे 
जेसे--“अदूभ्यः स्वाहा” । “ये झुक्छास्युस्तम्‌? । “ यो हृतमनास्त्रयंपाप इव स्यात्‌? । 


“दानकामा मे प्रजास्युः?ख । ओर इस प्रकार बिकल्प का आश्रय लेने पर दूसरे लक्षण 


(क ) चतुस्तनामिति चतुः--स्दनाम्‌ ॥प० पा०॥ 
वायत्रः । स्थ। उपायव इत्युप--अःयवः । स्थ ॥प० पा०॥ 
विसर्जनीय के वाद में ऊप्म-बणं (सकार) तथा ऊष्म-वर्ण (सकार) के वाद 
में अघोष-वर्ण ( क्रमशः तकार और थकार ) हैं। अतः काण्डमायन आचाय 
के अनुसार विसर्जनीय का लोप हो गया है । 
( ख ) अद्म्म इत्यत्‌ भ्यः । स्वाहा ॥प० पा० 
बिसर्जेनीय के बाद में उष्म -वर्ण ( सकार ) है और ऊष्म:वर्ण सकार के 
बाद में घोषवत्‌ वर्ण ( क्रमशः--त्रकार, यवार, बकार तथा यकार ) हैं, अतः 
(१) २२१ (२)५१६ (३) ११३ (४) ५।६।१२ 
(५)२।३।१ (६) २।२।८ 
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तानि पदानि वद्यामः'? इति वचनं सरलं भवति। उष्मा परो यस्मात्‌ स उष्मपरः। न 
घोषवानघोषः असो परो यस्मात्‌ स तथोक्तः, तस्मिन्नघोषपरे ॥ १ ॥ 

चे०--विसर्जनी यस्याधिकारोऽनुवतंते । ( ऊष्मपरोऽघोषपरः= ) ऊष्मण्यघोष 
वा परतः; इत्यर्थो न घटते । ऊप्मप्रहणवेथ्यग्रसङ्गात्‌ । हकाराघोषपर इति सिद्धे, पर- 
शब्दाभ्यासवैयथ्य च स्यात्‌। तस्मारपाउक्रमेण ऊप्मणस्साक्षाःपरस्वमघोषस्य तु तद्व्यव- 
घादतश्च परत्वसिहामिमतं वेदितव्यस्‌। तद्यमः - अघोपपर ऊप्मणिं परतो विसर्जनीयो 
छुप्यते । “अध्वनस्कभ्नीत?१ | “मा वस्तेन ईशत”* | “'वायवस्थः२ । ''निष्टनिद्दि?* | 
काण्डमायनस्य ग्रहणं पूजाथेम्‌ । न तु विक्पाथंस्‌। केचिद्विकल्पाथमिच्छन्तो घोषवरप- 
रेऽपि ऊष्मणि परतो लोपमाहुः । “त्र वा एतहिँ यञ्चश्चितः?९ । “स्योनस्योनम्‌? | 


ग्रन्थ में स्थित “जिन पदों में लुप्त होता है उन पदों को कहेगे'२--यह कथन सरल 
हो जाता है ।क ऊष्मा वाद में है जिससे वह = ऊष्मपर । जो घोषचान्‌ नहीं हे बह- 
अघोष । वह ( अघोष ) है बाद में जिससे वह वेसा कहा गया ( = अधघोषपर ) 
है वह अघोषपर ( अघोष है वाद सें जिसके ) बाद में होने पर ॥१॥ 

चे० अ०--विसर्जन्नीय के अधिकार की (पूर्ववर्ती अध्याय से ) अनुवृत्ति हो 
रही है। उष्मन्‌ अथवा अघोष' वाद में होने पर यह अर्थ ठीक नहीं वेठता है । 
“हकार और अघोष बाद में होने पर? इस ( कथन) से कार्य की सिद्धि हो जाने 
से ( सूत्र में) ऊष्मन्‌ के अहण के बेयथ्य का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता हे । और 
“पर? शब्द के दो बार कथन का भी वेयथ्य हो जायेगा । इसलिए पाठ-क्रम से 
ऊष्मन्‌ का साक्षात्‌ परत्व, अघोष का तो उस ( ऊष्मन्‌ ) के व्यवधान से परत्व-यहाँ 
अभीष्ट जानना चाहिए ।ख इससे (सूत्र का) यह अर्थ हुआ--अघोष है वाद्‌ में 


‘विसर्जनीयः का लोप हो गया हैं । काण्डमायन के मत में तो यहाँ लोप नहीं 
होता है। 
(क ) समानसंघि नामक ग्रन्य का यह प्रथम वाक्य है-- 

“अथ यजुस्स९हितायामाकारप्लुतपूर्वो घोषवद्वथञ्जनोत्तरसषकारपरो 
बिस॒जंनीयो येषु पदेपु लुप्यते तानि पदानि वक्ष्यामः” यजुरवेद--संहिता में जिन 
पदों में आकार अथवा प्लुत पूर्व में होने पर तया घोषवत्‌ व्यञ्जन बाद में है जिसके 
ऐसा सकार अथवा षकार बाद में होने पर विसर्जनीय लुप्त होता है--उन पदों को 
कहेंगे । यह वाक्य तभी बोघगम्य होता है जब प्रस्तुत में विकल्प का आश्रय लिया 
जाये । ऐसा न करने पर इस वाक्ग्र का प्रस्तुत सुत्र से विरोध हो जायेगा । 

(ख) सूत्रस्य “ऊष्मपरोध्योषपर: का यह अथं युक्त नहीं हुँ--ऊप्मन्‌ अथवा अघोष 
बाद में होने पर । सूत्रकार को यदि यह अयं अभीड होता तो ( १ ) वे इस प्रकार 


(१) १।७।८ (२) १११ (३) ४६६ 
(४) २॥६।६ (५) १।२।७ द 
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तन्न । विकल्पार्थ्वे “छोपश्शाकल्यस्प”१ इतिवरपक्षान्तरे लोपाभावो हि स्यातू । न तु 
विषयान्तरे लोपः । उत्तरसूत्रापवादोऽयस्‌ ॥ १ ॥ 


अघोषपरस्तस्य सस्थानमूष्माणस्‌॥ २.॥ 
मा०--अघोषपरो विसर्जनीयः तस्य अघोषस्य सस्थानसूष्माणमापद्यते । यथा-- 
“ग्य; कामयेत? । “अझिश्च मे? । उलूकः शशस्ते?४। "ञझ्िस्ते तेजः? । “पथ; 
पाप्मना गृद्दीतः स्यात्‌? ॥ २॥ 
त्रि० - अघोषपरो विसर्जनीयः; तस्य = अघोषस्य; सस्थानमूऽमाणं भजते । यथा- 


जिसके ऐसा ऊष्मन्‌ बाद में होने पर बिसर्जनीय लुप्त हो जाता है। (जैसे) 
“अध्वनस्केम्नीत्‌” । “मा वस्तेन ईशत” । “वायवस्थ? । “निष्टनिहि” । काण्मायन 
का ग्रहण पूजा के लिए है । विकल्प के लिए तो नहीं है । कुछ ढोग ( काण्डमायन- 
के ग्रहण को ) विकल्प के लिए अभीष्ट मानते हुए घोषवत्‌ है बाद में जिसके ऐसा 
ऊष्मन्‌ बाद भें होने पर ( विसर्जनीय का) लोप बतलाते हैं। वह ठीक नहीं 
है। बिकल्प के लिए होने पर” अवे पूर्व में होने पर पदान्त यकार तथा वकार का 
बिकल्प से लोप हो जाता है” इस ( सूत्र) की तरह दूसरे पक्ष में लोप का अभाव 
होगा। दूसरे स्थळ में छोप तो नहीं ( होगा ) ।क यह (सूत्र ) परवर्ती सूत्र का 
अपवाद है । 


सू० अ०--अघोष (-बर्ण ) बाद में होने पर ( विसर्जनीय ) उस ( अघोष ) 
के समान स्थान वाळा ऊष्म (-वणे) (हो जाता है) । 

त्रि अ०--अघोषपरः = अघोष (-वणे) हे बाद में जिसके वह; विसजेनीय; 
तस्य=उस=अघोष के; सस्थानमष्माणम्‌ समान स्थान वाळा ऊष्म-वणे; हो 


जाता हे । जैसे--“य<>कामयेत?ख | 


बहते--हकार और अघोष बाद में होने पर । हकार से अन्य ऊष्मन्‌ तो अवोष ही 
है; (२) वे पर शब्द का दो बार कथन न करते। अतः प्रस्तुत सूत्र से 
विसर्जनीय तब लुप्त होता है जब विसर्जनीय के अव्यवहित बाद में ऊष्मन्‌ हो और 
ऊष्मन्‌ के बाद में अघोष हो । 

(क ) यहाँ त्रिभाष्यरत्नकार की ओर संकेत है। 

( ख ) यः। कामयेत ॥प० पा० विसर्जेनीय के बाद में ककार ( अघोष-वणं ) है । अतः 
विसजंनीय ककार के समान उच्चारण-स्थान वाला ऊष्म-वर्ण ( =जिह्वामुळीय ) 
हो गया है । ककार और जिह्वामूलीय--ये दोनों-२।३५ से और २।४४ से समान 
उच्चारण--स्थान वाळे हैं । 


(१) पा० ८।३।१९ (२)२।२२ (३) ४७६ (४) ५५१८ 


(५) १।१।१० ( ६) २११३ 
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९ : विसजेनीयस्य बिकारः ¦ ५२१ 

“य><कामयेत”१ । “अझ्निश्च से? । “उलकइशशः? | “अग्निस्ते तेजः? २ | 
६६ पर 

य><पाप्मना गृहीतः” ॥ २॥ 

w अधोषे विसजनी ल 

बे ०--( अधोषपरः=) अघोषेपु परतः; यः; तस्य = अघोषस्य; ( सस्था- 

नम्‌ = ) समानस्थानस्‌; ऊष्माणमादेसं याति। “अनपगा ~ कुरुते” । “वाजश्च 

्रसवश्च ”” । “शुनं नः फाला;?€ | “अझिइशचित्रततमः?\ । "कुष्णइश्वा चतुरत्रः? १० । 

“रोचना दिवशण्नथदूवृत्रम्‌? ११ । “षोडश्िनष्योडशिसवस्‌?१२ । “थथा नस्सर्वमिज्जगद- 


“अग्निश्च मे”क | “उलूकर्शशाः?ख | “अग्निस्ते तेज:”ग । “य >< पाप्मना 
गुद्दीतः?घ || २॥ 


॥ अघे ८५ ws होने ८ 

बं० अ०--( भघोषपरः- ) अघोष (-वणे ) वाद्‌ में होने पर; विसजनीय; 
तस्य = उस = अघोष के; ( सस्थानम्‌= ) समान स्थान वाले; ऊष्माणम्‌=ञष्म-चणे 
के आदेश को प्राप्त करता है ।'"'ङ।। २॥ 


(क) अग्नि; । च। मे ॥प० पा०॥ 
विस॒जेनीय के वाद में चकार ( अघोष-वर्ण ) है। अतः विसर्जनीय चबार 
के समान उच्चारण स्थान वाला ऊष्म-वर्ण (=शकार ) हो गया है। चकार और 
शकार--ये दोनों-२।२६ और २।४४ से समान उच्चारण--स्थान चाळे हैं । 
( ख ) उलूकः । शशः ॥ १० पा०॥ 
विसर्जनीय के वाद में शकार ( अघोष ऊष्म-त्रणं ) है अतः त्रिसर्जनीय 
शकार के समान उच्चारण-स्थान वाला ऊष्म-वणं( =शकार ) हो गया है। 
( ग ) अग्नि; | ते । तेजः ॥प० प०॥ 
विसर्जनीय के बाद में तकार ( अघोष-वर्ण ) है । अतः विसर्जनीय तकार 
के समान उच्चारण-स्थान वाला ऊष्म-वर्ण ( =सकार ) हो गया है | तकार और 
सकार--ये दोनों--२।३८ और २।४४ से समान उच्चारण स्थान वाले हैं। 
( घ ) य$। पाप्मना । गृहीतः ॥प० पा० 
विसजंनीय के बाद में पकार ( अघोष वर्ण ) है । अतः विसर्जनीय पकार 
के समान उच्चारण-स्थान बाला ऊष्म-वर्ण ( =उपष्मानीय ) हो गया है। 
पकार और उपघ्मानीय--ये दोनों २।३४ और २।४४ से समान उच्चारण - 
स्थान वाले हैं । 
( ङ ) अनपगा इत्यनप--गाः । कुस्ते ॥ वाजः । च | प्रसव इति प्र-सवः। च ॥ 
शुनम्‌ । नः । फालाः ॥ अग्निः । शुचिब्रततम इति शुचित्रत--तम: ॥ कृष्णः । 


(१) २१२ (२)४७६ (३)५।५।१८ (४) १।९।१० 


(५)२।शहे (६) १५ (७) १७६ (८) ४२५ 
(६) १।३।१४ (१०) ५५१६ (११) ४।३।१२ (१२) ६६११ 
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. यध्षमस?”' । ` तेम्यस्स्वाहा?२ । “विप्रियार्स्मः?१ । अघोषपर इति किस्‌ ?'? “नसो 
रथिम्यः४ ॥ २॥ 


न चपरः ३॥ 
मा०--न,खळ परो विसजनीय: सस्थानसूष्माणमापद्यते। यथा-- घनाघनः क्षोम- 
णश्र्षणीनास्‌??५ । “उभयतः चणूभवतीतच”६ ॥ ३ ॥ 
त्रि०-- क्षपरो विसजनीय: पुर्वविचि न भजते । यथा--“मनः चसे”० | “उमः 
यतः दंणूमेवति? ! “घनाघनः क्षोभणः? । “पुर्वो5ष्ट;क्षीयते?€ । “योः चामा रेरि- 
हत्‌?”२ । क्षकारस्याघोषश्वात्‌ प्राप्तिः ॥ हे ॥ 
ह चे०- क्षपर इत्यकारान्तमरदह्वणस्‌ । न तु केवछस्‌ । तथा “दारपरे विसर्जनीयः१० 


इति च मूलशास्त्रे स्मयंते । तदयमध:-क्षपरो विसर्जनीयः परस्य सस्थानसूष्माण न याति। ` 


चूण अ०--क्ष बाद में होने पर (-विस्जनीय ) ऊष्म (-वर्णे) नहीं 


(होता है ) । 


न= नहीं; प्राप्त करता है । जैसे--“मनः क्षेमे” | “उभयतः चणूर्भवति” । “चनाघनः 
क्षोमणः” । “पूर्वोडण्डु: क्षीयते” । “दयः क्षामा रेरिहत?' । क्षकार के अघोष होने से 

« पूर्ववर्ती विधि की प्राप्ति थी।* ॥३॥ 
ba में ¢ भृ है बह 
चै० अ०--क्ष बाद में होने पर--यहाँ अकारान्त ( क्ष ) का ग्रहण होता है! 
केवल का नहीं ।ख “शर्‌ बाद में होने पर विसजेनीय”--यहाँ व्याकरण सें भी वैसा 
माना गया हे ।ग इससे यह. अर्थ हुआ--क्षपरः= क्ष’ है बाद में जिसके वह; 


—— = 


एवा ॥ दिवः । श्नथत्‌ ॥ षोडशिनः । षोडशित्वमिति षोडशि--त्वम्‌ ॥ नः । 
सर्वम्‌ ॥ तेभ्यः । स्वाहा ॥ विप्रिया इति विप्रिया; । स्मः ॥ 

(क ) विसर्जनीय के बाद में क्ष ( क्‌+ ष्‌) है । क्ष अघोष है । अतः ६।२ से विसर्जनीय 
को समान स्थान वाले 'ऊष्म"वण ( ><क ) की प्राप्ति थी । किन्तु प्रस्तुत सूत्र से 
उसका निषेध हो जाता है । 

(ख) अकारान्त क्ष' का ग्रहण करने से यह लाभ होता है कि इससे सभी स्वरों में अन्त 
होने वाले “क्ष” का ग्रहण होता है । दे० १२१ पर त्रि० । 

(ग) सूत्र का पूरा अथे यह है--शर्‌ (श, ष, स ) बाद में है जिसके बह ह खर्‌ 
(ख, फ, छ, ठ, थ, 'च, ट, त, क, प, श, ष, स) बाद में होने पर विसजंनीय 
का विसर्जनीय होता है, अन्य वर्ण नहीं । जैसे-'“घनाघनः क्षोभणः । कः त्सरुः र? 


(१)४५१ (२) ११०७ (३)६।२।२ (४) ११४ 


(५)४६४ (६)५११ (७) ५२१ 
(८) ३१७ (६ ) १३१४ (१०) पा० ८३३५ 
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त्रि० अ०-क्षपरःनक्ष बाद में होने पर; बिसजेनीय पूर्ववर्ती विधान को; : 


Main nists 
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९ ¦ विसजनीयस्य विकारः : ५२३ 
“चर्च: क्षत्रियाय? | “शो; क्षामा रेरिहत??२ । “घनाघनः क्षोभणः!?१ । “सृत्योः 
क्षेत्राणि?४ । ““उभयतः दणूमवति?" ॥ ३॥ 
कपवगपरश्रवाग्निवे्यवाल्मीक्योः ॥ ४ ॥ 


सा०--भग्निवेइयवाल्मोक्योः शाखिनोः आचार्ययोः कवर्गपरइच प्रवर्गपरइच चिसर्ज- 
नीयः सस्थानसूष्माण नापद्यते । नेति चकारो ज्ञापयति । यथा--''य: कमियेत”६ । “अझिः 
पशुरासीत?" ॥४॥ 

त्रि०- चकारो निषेधाकर्षकः । . अभिवेश्यवाल्मीक्योशशाखिनोराचाययोमेते; 
( कपवगंपरः = ) कवगंपरः पवगंपरो वा; पुवमिधिं नापद्यते । “यः कामयेत”६ । “अग्निः 
पशुरासीत्‌?० । ककारश्च पकारइच कपो तयोव॑गों कपवगों तो परो यस्मात्‌ स तथोक्तः । 


| 
पुवम्पर इति किम्‌ ? “मधुश्च माधवश्च” | “नसस्तह्प्याय”९ । “आशुर्शिशान:?१* । 
. “यस्सोमं वसिति ॥ ४॥ 


विसर्जनीय वाद वाले ( =अघोष ककार ) के समान स्थान वाळा 'ऊष्म' बर्ण; न= 
नहीं; होता है।-॥। ३॥ 

| सू० अ०--अग्निवेश्य ओर वाल्मीकि ( आचार्यों के मत में कवगं ( क ख़ 
गाघङ) और पवर्ग (पफवब भम) वाद में होने पर ( विसजेनीय ऊष्म-वणे 
नहीं होता है ) । 


i ब्रि अ०--चकार (पूर्ववर्ती सूत्र से) निषेध की अलुबृत्ति करता है। 


अग्नियेश्यवाल्मीक्योः = अग्निवेश्य और वाल्मीकि आचायों के सत में; 
( कपचर्गपरः = ) कवर्गे हे बाद में जिसके अथवा पवग ह बाद मं जिसके बहू 
( विसर्जनीय ); पूर्ववर्ती बिधान को नहीं प्राप्त करता हे । “यः कामयेत” |” “अग्नि: 
पशुरासीत” ।* ककार ओर पकार = कपौ उनके बर्गे = कपवर्गो, वे दोनों (वगे) हँ 
बाद में जिसके बह वंसा कद्दा गया (-कपवगपर; ) है । ये( कबरे अथवा पया ) 
बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “मधुश्च माधवश्च” । नमस्तल्प्याय'? । 
“आश्ुश्शिशान:? । “यस्सोमं चासति।ख ॥ ४॥ 


>>> 
re अँ 


(क ) विंसजंनीय के वाद में ककार तथा पकार हैं । अतः विसजंनीय जिह्वामूलीय और 
उपध्मानीय नहीं हुआ है । | 

(ख) मधुः। च। माधवः। चं नमः । तल्प्याय ॥ आशु; । शिशानः। 
यः। सोमम्‌ ॥ 


विसर्जनोय के बाद में न तो कवर्ग का कोई वर्ण है और न पवग का । अतः | 


(१) १८१२ (२) १३।१४ (३)४६४ (४) ७२७ ज्र 
(५) ५११ . ( ६) २।१।२ (७) ५७२६ (८ ) १४२१ 
(९) ४५२. (१०) ४६४ (११)२९१९ ८ 
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५२४ ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


` चे०कपयोवंगों कपवगौं । ( कपवर्गपरः= ) तयोः परतः; विसर्जनीयः तरस- 
मानस्थानमूष्माण न याति आरनिवेश्यवाल्मीक्योमंते। “यः कामयेत? | “श्वायः 
पुत;??२ । आगर्निवेइया दिग्रहणं विकल्पार्थम्‌ ॥ ४ ॥ 


ऊष्मपर एवैकेषामाचार्याणास्‌ ॥ ५ ॥ 
मा०--ऊष्मपर एव विसर्जनीयः सस्थानसूष्माणमापद्यते। यथा--“सिंधोः शिशुः 
मारः” | “यस्येवं विदुषः षोडशी? ॥ ५॥ ` 
त्रि०-एकेषामाचार्याणां मते ऊष्मपर एव विसर्जनीयः पूर्वेविधि न भजते । 
यथा-- आश शिशानः””" । एवकारेण किम्‌ ? “मनस्तत्वाय??६ | य ~ कामयेत”* ॥५॥ 
वे०--( एकेषामाचायोणाम्‌= ) केषांचिदाचार्याणां सते; ( ऊष्मपर एव = ) 


बंश अ० ककार ओर पकार के वर्ग = कवर्ग और पवर्ग । ( कपचर्गपरः = 
७ फे i ७6 में होने ~ © he 
वे दोनों ( कवग ओर पवगे ) बाद में होने पर; विसओेनीय उनके समान स्थान वाळा 
ऊष्म (वणं); न= नहीं; होता है । आग्निवेद्यवाद्मीक्योः = अग्निवेश्य ओर 
वाल्मीकि ( आचार्यो) के मत में । “यः कामयेत” । “बायुः पूतः” । अग्निवेश्य 
इत्यादि का ग्रहण बिकल्प के लिए है ॥ ४॥ 
' सू० अ०--कतिपय आचायोँ के अनुसार ऊष्म ( -वर्ण ) बाद में होने पर ही 
( विसजेनीय ऊष्म-चण नहीं होता है )। 
त्रि अ०-एकेषामाचार्याणाम्‌ -कतिपय आचायोँ के मंत में; ऊप्म- 
पर पब = ऊष्म ( -बण ) हे बाद में जिसके बह विसर्जनीय हो; पूर्ववर्ती विधि को 
नहीं प्राप्त करता है । जेते--'आशुः शिशानः” क एवकार से क्या ( ळाभ है.) ? 
“मनस्तत्वाय” | "य; कामयेत” ।ख | ५॥ 
जे क, ००७ 
व० अ०--( पकेषामाचार्याणाम्‌= ) कतिपय आचार्यो के मत में; 
( उष्मपर एव =) ऊषम ( -वर्ण ) बाद में होने पर ही; विसर्जेनीय वह वह “ऊषम? 
विसर्जनीय ९।२ से सपान स्थान वाला ऊष्म--बर्ण ( शकार तथा सकार ) 
हो गथा है । 


(क) विप्तजनाय के बाद ऊष्म-वणं शकार है । अतः विसर्जनीय ऊष्म-वर्ण ( शकार ) 
नहीं हुआ है। 


( ख ) विसजंनोय के बाद ऊष्म-वर्ण नहीं, अपितु अघोष-वर्ण ( तकार तथा ककार ) 


हैं। अतः विप्र्जनीय ऊष्म-वर्ण ( सकार और जिह्वामूलीय ) हो गया है । 


/7९५५००५५०५१०५००७००७७०७७७७७ ,०७००००००००००००%००७७०७७७०००००००००००००%०००७०००००० ००५ 


(१) २।१२ (२) १०२१ (३) ५५११ (४) ६।६।११ 
(५) ४६४ (६) ४१११ . (७) शशर 
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ऊष्मण्येव परतः} विसजेनीयस्तन्तसूष्माणं याति । तेन “पुवरछुन्दः7१, “शुनं न; फाळा:??*, 
“अनपगा ~ कुर्ते? इत्यादो ञप्मादेशो न भवति ॥ ५ ॥ 


न प्लाचि प्लाक्षायणयोः ॥ ६ ॥ 


मा०--नेति प्रतिषधः | प्छाक्षिप्छाक्षायणयोराचार्ययोः कवगपरश्च अष्मपरो विसजे- 
नीयः न खछु सस्थानमूप्माणमापद्यते। यथा--“यः कामयेत?९ | “शरिनिः ,पशुरा- 
सीत्‌” | “भाग; शिशानो बृषभ:”?९ । “यः सोमं वमिति?° । “कृकछासः शकुनि; 
पिप्पका” ॥ ६॥ 


अ ¢ ~ Ly 


त्रि०--कपवगंपर ऊष्मपरइच विसर्जनीयः प ळाक्षिप्डाक्षायणयोः शाखिनोः पक्ष 
न खळ पूवंविधिं अजते। यथा--“यः कामयेत” | “यः पाप्मना’ । “राशः 
शिशानः १९ | पुवम्पर इति किस्‌? “मनस्तत्त्वाथ” ११ | कपवर्या दिसूत्रत्रयमनिएम्‌॥ ६॥ 


वे०--प्ला्षिप्लाक्रायणयोमंते ऊप्मपरो विसर्जनीय ऊष्माणं न याति। किन्तु 
प्रथसद्वितीयपर पुव । नेदं सूत्रत्रयसिष्टम्‌ ॥ ६ ॥ 


(-बण) हो जाता है। इससे “एवश्धन्दः”, “शुनं नः फाळाः, “अनपया >< कुरूते? 


इत्यादि में ऊष्म ( बर्ण) का आदेश नहीं होता हे ।* 
सू० अ०--प्छाक्षि तथा प्लाक्षायण ( आचार्यो ) के अनुसार ( विसजनीय 
कवे, पवर्ग तथा ञष्म-बण वाद में होने पर, ञष्त-वर्ण ) नहीं ( होता है )। 
त्रि० अ०- प्ला क्षिप्लाक्षायणयो: ८ प्छाक्षि, प्लाक्षायण आचायौँ के मत में; 
कवर्गे अथवा पवगै बाद में होने पर ओर ऊष्म ( -वण ) बाद में होने पर बिसर्जनीय 
पूर्ववर्ती विधान को; न= नहीं; प्राप्त करता है । जैसे-"यः कामयेत” । “यः 
पाप्मना” | “आशुः शिशानः? । ये (कबरे, पवगे तथा उष्म-वण) वाद सें होने पर-- 


< 


यह क्यों ( कहा ) ? “मनस्तत्त्वाय” । 'कपवर्ग से लेकर तोन सूत्र अभीष्ट नहीं हुँ । 
बै० अ०--प्ळाक्षिप्लाक्षायणयोः= प्लाक्षि तथा प्ढाक्षायण ( आचायों ) के 

मत में; ऊष्म (-वर्ण ) है बाद में जिसके वह बिसञनीय ऊष्म (-बण ), नरनहीं; 

हो जाता है । किन्तु प्रथम ओर द्वितीय ( स्पशं ) बाद में होने पर द्दी ( ऊष्म वणे 


हो जाता हे) ये तीन सूत्र अभीष्ट नहीं हें॥६॥ 


( क ) इस व्याख्या के अनुसार ये उदाइपण इश प्रकार होग--एवः छन्दः, अनपगाः 
कुरुते ॥ 


RS OI अल 
( १) ४३१२ (२)४२५ (३) १५८ (४ ) २१२ 
(५)५।७।२६ (६) ४६४ (७) २।३।२ (८) ५५१६ 
(६ ) २१३ (१०) ४६४ (११) ४११ 
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. ओकारमःसर्वोञ्कारपरः ॥ ७ ॥ 


मा८--अःसर्वों बिसजेनीयः ओोकारमापद्यते अकारपरः । १ यथा--“उंय मयन्तो 
अध्वरम्‌? १ | “प्र सो अग्ने तोतिमिः” २ । “सोऽत्रवीत्‌,? ` । अस्सव इति किम्‌ ? “वस्य 
विकारलोपो?* इति विसर्जनीयस्य विकारोत्पत्तिः स्यात्‌ अकारपुवस्य । तस्मादःसवं 
इत्यारभ्यते ॥ ७ ॥ र 
त्रि०--अः सरदो विसजनीयः; (ओकारम्‌ = ) भोस्वस्‌; भजते, अकारपरः। आस 
इत्यकारेण सहितो विसर्जनीय इत्यर्थः । “प्रेद्धो अग्ने । “समिद्धो अञ्जन्‌ | “सोच्न- 
वोत7१। अ;सवं इति किम्‌? अन्यथा “समिद्धो भन्जन?? इति न सिद्धयेत्‌ । किन्तु “वणं- 
स्य विकारलोपौ” ९ इति विसर्ज नीयमात्रस्य स्यादोत्वम्‌ । ततः “सोकारोकारपरः?'° इत्यो- : 
कारे कृते “औकार भावस?!€ इत्यावादेश; । तथा सति “समिद्धावव्जन??* इति स्यात्‌। 
किन्च--''अथ स्वरपरो यकारम्‌? इति यत्वं वा भवति । तस्मिश्च “ुप्येते त्ववणंपूर्वा 


Mammen तको 
सू० अ०--सम्पूर्ण अः, अकार दाद में होने पर, ओकार (हो जाता है ) । 
.त्रि> अ०--अः सर्वेः अः यह सम्पूर्ण विसर्जनीय; ( ओकारम्‌= ) ओकार 
को; प्राप्त करता हे, अकारपरः अकार बाद में. होने पर्‌ । अः सवेः--इससे अकार 
के सहित विसअनीय-यह अर्थ है। “प्रेद्धो अग्ने” । “समिद्धो अञ्जन्‌” । 
“सोऽन्रबीत्‌?।क सम्पूण अः-यह क्‍यों (कहा ) ! अन्य प्रकार से “समिद्धो 
अब्जन”--यह सिद्ध न होता। किन्तु “विकार ओर लोप बण के ( होते हैं )” इस 
(सूत्र) से केबळ विसर्जनीय (:) का ओकार हो जाता। तदनन्तर “आकार आर 
ओकार बाद में होने पर”-इससे ओकार करने पर “(स्वर बाद में होने पर) आकार 
आव्‌ ( हो जाता है )”--इस (सूत्र) से आव्‌ आदेश (होता हे ) । वेसा दीनं 
पर “समिद्धावङजञन्‌?--यह्‌ ( रूप ) हो जाता । इसके अतिरिक्त (इस सूत्र का 
अभाव होने पर ) “अब ( अवणपूर्व विसर्जनीय ), स्वर बाद में होने पर, यकार 
(हो जाता हे )”--इस (सूत्र ) से ( विखर्जनीय ) यकार होता है । ओर (अवण 
पूर्व मै हाने पर तो यकार और वकार लुप्त हो जाते हे'--इस (सूत्र) से उस 
(यकार ) का लोप होने पर “( यकार और बकार का छोप होने पर ) दूसरी ( साध 
नहीं होती हे )”--इस (सूत्र) से अन्य कार्य की प्रसक्ति न होने पर “समिद्ध 


*(क) प्रेद्ध इति प्र-दइद्धः | अस्ने ॥ समिद्ध इति सम्‌-इढः । अङ्म्‌।| सः । 
अन्नत्रीत्‌ ॥ १० पा० 

{विसर्जनाय के बांद में अकार ह अतः विसर्जनीय अपने पूर्ववर्ती अकार के 
सहित ओकार हो गया है । 


(Ouse (२)शराशश (३)२१२ (४) १५६ 
| (५) ४६५ (६)५१११ (७) १०७ .(८) ६१५ 
(९) ९१० 
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यवकारो” १ इंति लुप्ते “परञ्च परइच” २ इति कार्यान्तराप्रसक्तः “समिद्धं अन्जन्‌?१ इति 

स्यात । तन्मा भूदिति अःसवे इत्युक्तस्‌ ॥ ७ ॥ { RE 

; चे०-(अःसवंः =) अःकारस्सवंः; ओकारमादेशं याति; ( अकारपरः= ) अकारे 

परतः । सरथग्रहणादकारविसजनीययो रयमेकादेशः । “रेफमेतेपु”" इत्यस्यापव'द: । “कथ 

स्वरपरो यकारम्‌” इत्यस्य च! “योऽस्मान्धुवति’६ । £,“युष्मानिन्द्रोञ्द्धणीत”” । 

“कामेन कृतो क्षमि< । “पाथो झपीहि' १२ । अकारपर इति किम्‌ ? स क्लाध्गच्छत्‌? १० | 
“य; कामयेत” ११ ॥ ७ ॥ 


घोषत्रत्परश्च || ८ ॥ 
सा०-—भःसो विसर्जनीयः ओकामापद्यते घोषवत्परः । “देवों वः सवितोत्पु- 
नातु” २ । “गन्धर्वो विश्वावसुः पयम्नुष्णात्‌?११ ॥ ८ ॥ 
ब्रि०--चकार ओकारम.सब चान्वादिशति । अःसर्वो घोषवत्परश्च विसञनीय 


अब्जन”--यह ( रूप ) होता । वह न हो इसलिए सम्पूर्ण अः ( ओकार हो जाता 
है )--यह कहा गया है । 

घे० अ०--( अकारपर: र ) अकार बाद में होने पर; ( अःय ) सम्पूर्ण 
अःकार; ओकार रूप आदेश को प्राप्त करता हे । (सूत्र मे) “सर्च! के ग्रहण से 
अकार और विसजेनीय ()-दोनों का यह ( ओकार ) एकादेश है। ये ( स्वर ओर 
घोषबत्‌ वर्ण ) बाद में होने पर ( बिसजैनीय ) रेफ ( हो जाता है ) इस (सूत्र) 
का यह (प्रस्तुत सूत्र) अपवाद है । “अब ( अवणपूर्व विसर्जनीय ) स्वर बाद में 
होने पर यकार ( हो जाता है )”--इस (सूत्र ) का सी ( यह प्रस्तुत सूत्र अपवाद 
( हे ) । “योऽस्मान्धूर्वति” । “युध्मानिन्द्रोञवृणीत" | ' कामेन छतो अभि” | पायो 
अपीहि”। अकार वाद में होने पर--यह क्यों (कद्दा )! “स आअ्च्चुत्‌" । 
“धय; कासयेत” ।* ॥७॥ “ 

सू० अ०-घोषवत्‌ ( वणे ) बाद में होने पर भो ( अःकार ओकार हो 
जाता है ) । 

ब्रि अ०--/ सूत्र में प्रयुक्त) चकार (पूर्वे सूत्र से ) ओकार को? और 
'सम्पूणे अःकार' का अन्वादेश करता है । सम्पूर्ण अःकार (अः ); घोषवत्परश्च= 


ण POM स्स्स 


(क) य: । अस्मान । धूर्वति ॥ युष्मान्‌ । इन्द्र: । अवृणीत ॥ पाथः। अपीति । इहि ॥ 
सः | एति । अगच्छत्‌ ॥ यः । कामयेत ॥ प०पा० 


०१६ (२) १०२५ (३) ५१११ (४) ८६ (५) ६।१० 
007 छ (७) २१५ (८) १११४ (६) ३।२।६ 
(१०) ३।१।६ (११) २।१।२ (१२) ११५ (१३) ६।१।६ 


क 
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झोस्वं भजते यथा--“सा नो मित्रो वर्णः”! । नचु विधो समाने एथक्करणमनर्थकमिति 
चेतुं , उत्तरसूत्र तुशवद॑व्याख्यानेन स्फुटीकरिष्यत इति परिहारः ॥ ८ ॥ 

चै० - चशब्देन `'भोकारमस्सवः?° इत्यन्वादिश्यते। अःकारस्सवं ओकारं याति 
( चोषबत्परश्च= ) घोषवत्सु परतः “'्ासण्यो गृहे । “अहोराज्र?" । “सुवा 
रोहाव” । > £रफृमेतेपु” ६ इत्यस्य भवणंपुर्वस्तु लुप्यते”७ इत्यस्य चापवाद: 
।ज्ञकारधोषवत्पर:? इत्येकसूत्रे कत्तव्ये पृथक्करणं उत्तराथंस्‌ ॥ ८ ॥ 


अत्रणुपूवस्तु लुप्यते ॥ ९॥ 
मा०--अवर्णपुर्वो विसर्जनीयः छुप्यते | तुशव्दस्य प्रयोजनमुच्यते --“'भोकारमः 
सर्वोडकारपरः” इति प्रव्यक्षोड्य विधिः । “घोषत्रत्परश्च': इत्यानुमानिक इति ऊकार एव 


Pa जज क्णाानाछक जाए क 
घोषवत ( -वर्ण ) बाद में होने पर भी; ओकार हो जाता है । जैसे--“मा नो मित्रो 


बरुणः” ।क (शांका) विधान समान होने पर पृथक्करण अनर्थक है यदि ऐसा 
( कहो तो वाद वाले सूत्र (९९) में “तु? शब्द के व्याख्यान के द्वारा स्पष्ट किया 
जायेगा--यह समाधान हे ।ज॥ ८ ॥ 

वै० अ०-च शब्द से “सम्पूर्णं अः ओकार ( हो जाता है )” का अन्वादेश 
किया जाता है। ( घोषचत्परश्च= ) घोषत्रत्‌ ( बण ) वाद में होने पर; सम्पूर्ण 
अःकार ओकार हो जाता हे । “ग्रामण्यों गृहे” । “अहोरात्रे” । “सुबो रोह्वाव”ग । 
“ये २ स्वर आर घोषवत्‌ वर्ण) वाद में होने पर ( बिसरजेनीय) रेफ ( हो जाता 
है )” इस (सूत्र) का तथा “अवण पूव में होने पर ( विसर्जनीय ) लुप्त हो जाता 
है?--इस (सूत्र ) का यह ( प्रस्तुत सूत्र) अपवाद है । -“अकारघोषबत्परः” 
इस एक सूत्र का निर्माण करने के स्थान पर प्रुथक्करण बाद बाले (सूत्र) के 
लिए है ॥ ८॥ 


सू० अ०--अवण पूव में होने पर ( विसर्जेनीय ) लुप्त हो जाता है । 


(क ) घोषवत्‌ वरणं ( मकार ) बाद में होने के कारण न! का “अः? ओकार 


हो गया है। 


( ख ) पूर्वपक्षी--''ोका रमस्सर्वोऽका रघोषवत्परः??--इस प्रकार एक ही सूत्र में 
विधान न करके “'घोषवत्परशच?--इस पृथक्‌ सूत्र का निर्माण क्यों क्रिया 
गया है? 


सिद्धान्ती-्राद वाळे सूत्र ( ६।६ ) में प्रयुक्त तु” शब्द से इस शंका का समाधान 
हो जायेगा । 


(ग ) ग्रामण्य इति ग्राम--न्यः ॥ अहोरात्रे इत्यहः--रात्र ॥ सुवः । रोहाव ॥ पण्पा० 


(१) ४६८ (२) ९७ ( ३ ) ११८६ (४) १:३।११ 
(५) १७९ (६) ८६ (७) ६६ 
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परनिसित्तमचुवत्तंते । स चानेन तुशब्देन निवस्यंते । तस्मिन्‌ प्रत्यक्ष निवृत्ते आनुसानिकोऽचुव- 


_ ते बांधकासावात्‌। अवणेपूर्वो विसजेनीयः स्वरपरं निवत्तंयित्वा घोषवत्परो लोपं विधत्ते । 
यथा-“देवा गातुविदः” '। “विचित्यः सोमा न विचित्या३ इति”? ॥ ९ ॥ 


त्रि०-- अवर्णपूचोँ घोषवत्परस्तु विसजंनीयो छुप्यते । हस्वपुवेस्योकार एव । दीघे- 
पूर्व स्य प्लुतपूवेस्य च लोपः । य॒था--“देवा गातुविदः? । “बिचित्यस्सोमा३ न विचित्या३ 
इति? । “ओकारमः सर्वोऽकारपरः”१ इति अकारपरश्व प्रत्यक्ष तुशब्देन निवस्य आनु- 
सानिकं घोषवस्परत्वं परिशुह्मते, सान्निध्यात्‌ । अस्यालुवत्तंनमेवाभीष्टमत्रेति पूवंसूतरद्वयस्य 
प्रथक्करणस्‌ ॥ ९ ॥ 


` त्रि अ०-अवर्णेपूर्यः=अषणे है पूर्व में जिसके; ओर घोषवत्‌ (बण) हे बाद 
में जिसके बह विसजैनीय; हुन्तो; छुप्यतेन्लु हो जाता है। हस्व (अकार) है पूर्वे 
में जिसके उस (विसजैनीय) का ओकार ( ९८ से ) होता हे । दीर्घ ( “आकार ) है 
पूर्व में जिसके और प्छत ( आएकार) हे पूर्व में जिसके उस ( बिसजेनीय ) का 
(प्रस्तुत सूत्र से) लोप ( होता है ) । जैसे-देवा गातुविदः” । विचित्यस्सोमा३ 
न विचित्या३ इति” ।ख “सम्पूणं अः, अकार वाद्‌ में होने पर, ओकार (हो 


' जाता है )” के प्रत्यक्ष अकारपरत्व की 'तु' शब्द से निवृत्ति करके सानिध्य से 


आनुमानिक घोषपरत्व का ग्रहण किया जाता है || इस ( घोषपरत्व ) की अनुवृत्ति 
यहाँ अभीष्ट है--इसळिए पूर्ववर्ती दो सूत्रों को एथक किया गया है।ब ॥ ९॥ 


. (क) अवणेन्अ, आ, आर । इस प्रकार सूत की शब्दावली से यह अर्थ निकलता हैँ= ' | 


अ, आ और आई के बाद में स्थित विसजेनीय लुप्त हो जाता है, यदि विसजेनीयु 

के बाद में घोषवत्‌ वर्ण हो। किन्तु घोषवतु-वर्ण बाद में होने पर विसर्जनोय के 
ओकार होने का विधान ९।८ में कर दिया गया है। अतः प्रस्तुत सूत्र का यह 
अर्थ हुमा--आ मौर आर के बाद में स्थित विसजंनीय लुप्त हो जाता है, यदि 
घोषवतु ( -वर्ण ) बाद में हों । 

ख ) देवा; । गातुविद इति गातु--विदः ॥ 
३ विचित्य इति वि--चित्य/। सोमा३:। न| विचित्या३ इति वि 
. चित्या३। इति ॥ प०्पा० 
में £ में स्पष्ट रूप से उल्लिखित 

(ग) प्रस्तुत सूत्र में उल्लिखित “तु! शब्द का प्रयोजन ९।७ 

टप अकार बाद में होने पर? की निवृत्ति करना है। ८९ में अनुल्लिखित, किन्तु 
६।८ से अनुवृत्त 'बोषवत बणे बाद में होने पर? की अनुवृत्ति प्रस्तुत सूत्र ( ६६ ) 
में सन्निघि ( समीपता' ) के आघार पर हो रही है। अनुवृत्ति के लिए प्रस्तुत 
सुत्र में किसी पद का ग्रहण नहीं किया गया है । रे 

(च) यदि ६।७ और ६।८ को एक ही सुत्र “ओक्रारमस्सर्वोऽका रघोषवत्पर$' में प्रस्तुत 


(१) १।१।१३ (२)६।१।९ (३ ) ६७ 
६७ 
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बै०--झत्राकारपर इति नाजुवर्तेते । किन्तु घोषवश्र इस्थेव । तस्य इथक्करण- 
सामर्थ्यात्‌ । विसर्जनीयस्त्वधिकृत एव । तदयम्थः--अवणेपूर्वा विसडीनीयो छप्यते घोषवत्सु 
परतः। हस्वपुर्वंकस्थ ओत्वविधानादीघेप्छ॒तपूर्वकस्थ चष विधिः । “अग्निया गर्भस्‌? । 
“या सचः?२। “सोसा३ न विचित्या३ 'इति”' । सूळशाखे तु “हरि सवषाम्‌? इति, 
“मयो अधो अपूर्व्य योऽशि” इति च छोपस्स्मयंते । स इह तुशब्देन निवत्यते न 
झसाविह विधेयः । अस्मच्छाखादो तथादिधविषयाभावात्‌ ॥ ९ ॥ 


किक Pest NER 
. ० अ०--यहाँ (प्रस्तुत सूत्र में) 'अकार बाद में होने पर? की अनुवृत्ति 

नहीं होती दै । किन्तु “घोषवत्‌ बणे बाद में होने पर’ की ही ( अनुबृत्ति होती हे ) । 

उसके प्रथक्करण के सामर्थ्य से ( यह सूचित होता है )। विसर्जनीय तो अधिकृत 

है हो। इससे यह अर्थ हुआ--अवणंपूबंभनअबणे है पूर्व में जिसके वह; विसजे- 
नीय; लुप्यते = छप्त हो जाता है, घोषवत्‌ वणे बाद में होने पर । हस्त ( अकार ) 

है पू में जिसके उस ( विसर्जनीय ) के ओकार होने का विधान ( ९।८ में ) हो 
जाने से दीर्घ (आ) और प्छत ( आ३ ) है पूर्व में जिसके उस ( बिसजेनीय ) का ही 
यह विधान है । “अग्निं या गर्भम्‌? । “या रुचः” । “सोमार न विचित्या३ इति” | 
व्याकरण में तो “भोस्‌, भगोस्‌, अघोस्‌ ओर अवणपूर्वक रु के स्थान में यकार 
आदेश होता है, अश बाद में होने पर”--इस (सूत्र) से और “भोस, भगोस्‌, 
अधोस्‌ और अवर्णपूर्वेक यकार का लोप होता है, हल बाद में होने पर-सब के मत 
..”-इस (सूत्र) से छोप कहा गया है। उसकी यहाँ 'तु' शाब्द से निवृत्ति की 
गई है । चह यहाँ ( = प्रातिशाख्य में ) विधेय ( विधान के योग्य ) नहीं है, क्‍योंकि 


हमारी ( तैत्तिरीय ) शाखा इत्यादि में उस प्रकार के स्थलों का अभाव हेज ॥९॥ 


किया जाता तो प्रस्तुत सूत्र में 'अकार और घोषवत्‌ वर्ण बाद में होने पर की 
अनुवृत्ति होती, जबकि इस सूत्र में .“घोषवत्‌ वर्ण बाद में होने पर!--यह अनुवृत्ति 
ही अभीष्ट है। यही कारण है कि ६।७ और ६।८--इन दो एथक्‌ सूत्रों का 
निर्माण किया गया है] 

(क) अश्‌-अ इ उ ऋळएआओऐभौहयवरलनमङणनचभभधघढध ज 
बगडद। 

(ख) अश्‌ (अ, इ, उ, ऋ, छ) ए, ओ, ऐ, भ, ह, य, व, र, छ, ज, म, ङ ण, च+ मह 
भ, घ, ढ, घ, ज, ब, ग, ड, द) बाद में होने पर भस्‌, भगोस्‌, अघोस्‌ और 
अवणंपूवं र जो विसर्जनीय के स्थान पर आता है, के स्थान में यकार आदेश 
होता है तथा पा० ८।३।२२ के अनुसार सब के मत में हरू बाद में होने पर भोस्‌, 
भगोस्‌, अघोस्‌ और अवणंपूर्व र के यकार का लोप हो जाता है। इन सूत्रों के 


( १) ५।६।१ : (२) ४२६.  (३)६।१६ 
( ४) पा० ८।३।२२ (५) पा० ८।३।१७ 
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अथ स्वरपरों यकारम्‌ ॥ १० ॥ 


सा०--भस्य च “रेफमेतेपु”१ इत्यनेन च विशेषणाश्रीयते। विरोधस्यान्त [ज्िवृष्तय] 
कहिचिद्विशेष आश्रीयते । स च प्रत्यासत्तरवणंपूवं इति तस्मात्‌ त्रयाणामविरोधाभावात्‌ ( ? ) । 
अथेत्यधिकारः । खवर्णपूर्वः स्वरपरो विसर्जनीयः यकारमापद्यते। यथा--आप उन्दन्तु 
जीवसे” ॥ १९॥ 


त्रि०—अथशब्दोऽधिकाराथः । स्वरः परो यस्मात्‌ सोऽथ स्वरपरः। इत उत्तरं 
यदुच्यते स्वरपर इत्येवं तन्न निमित्तत्वेनाधिकृतं ज्ञातम्यं सान्निध्यादवणपूव इति म्यते । 
स्वरपरो विसर्जनीय। अवणेपूर्वा यकारमाप्रथते। यथा--“आप उन्दृन्तुः२। “ता 


सू० अ०--( अवपूर्व बिसर्जनीय ) स्वर बाद में होने पर यकार ( हो 
जाता है )। 

त्रिश अ०--अथ शब्द्‌ अधिकार के ढिए है ।* स्वर है बाद में जिससे 
वह=स्वरपर। इससे बाद में जो कद्दा जाता हे वहाँ स्वर बाद में होने पर” को 
निमित्त के रूप में अधिकृत जानना चाहिए। सान्निध्य से 'अबण है पूर्व में जिसके' 
की प्राप्ति ( ९।९ से ) होती हे। स्वरपरःन्स्वर है बाद में जिसके; तथा अवण है 
पूवे में जिसके वह विसर्जनाय यकार दो जाता हे । जैसे--“आप उन्दन्तु” “ता 
अन्रुवन्‌?। “नान्वारभ्यार इति” । स्वर बाद में होने पर--यह कयां (कहा ) ! 


उदाहरण ये हँ--भो देवा (हे देवताओं ); भगो नमस्ते ( भगवान्‌ आपको 
नमस्कार ), अघो याहि ( अरे दुष्ट, चले जाओ ), छात्रा हन्ति इत्यादि । 
भोस्‌, भगोस्‌ और अघोस्‌ क्रमशः भवतु, भगवत्‌ और अधवतु शब्दों के 
सूचक सम्बोधन पद है। भोस्‌ का प्रयोग साधारण सम्बोधन में, 'सगोसू' का 
प्रयोग आदरपूर्वक सम्बोधन में तथा “अघोस्‌ का निरादरपूर्वक सम्बोधन में होता 
है। तौै०सं० में उपयुक्त (भो देवा, भगो नमस्ते, अघो याहि) प्रकार के 
उदाहरण नहीं मिलते हैं| अतः सुत्र में 'तु' शब्द का प्रयोग करके आचार्य ने ऐसे 
स्थलों की निवृत्ति की है | 
(क ) “स्वर बाद में होने पर?--यह अधिकार इस अध्याय के समी अवशिष्ट सूत्रों और 
परवर्ती ( =दशम अध्याय ) में लागु होता है। 
( ख ) आपः । उन्दन्तु ॥ 
अन्वारम्या३े इत्यनुआरभ्या३ः। इति ॥ प० पा० ॥ 
प्रस्तुत सूत्र से 'आपः', “ताः? तथा “आरम्याः' का विसजंनीय यकार हो 
जाता है । तदनन्तर १०।१६ से इस यकार का रोप हो जाता हैं। तब परिनिष्ठित 
रूपों की प्राप्ति होती है । 


(१)८५.. (२) १९११ 
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अननुचन्‌? ` । “नास्वार्था३ इति?२ । स्वरपर इति किस्‌ ! “आपो वरुणस्य'7१ । अवणपूर्य 
इति किम्‌? “अग्निरेकाक्षरेण/* ॥ १० ॥ 

बैं०--अथ स्वरपर इति स्वरः परनिमित्तत्वेनाधिक्रियते । अवणेपू वेस्त्वित्यनुवतेते । 
अवर्णपर्वो विसर्जनीयः; ( स्वरपरः-5 ) स्वरे परतः; ( यकारम्‌-+ ) थकारादेशस्‌; याति । 
“रेफमेतेषु'7० इस्यस्यापवादः । “ब्रतपा असि देव भा मर्त्यष्वा 7६ | “विचित्यस्सोमाई न 
विचित्या३ इति”°। “इन्द्र एवाजायत!?<। स्वापवादविषये तु न भवति । स्वरपर इति किस्‌ ? 


_ 2 37 5 EI हि दी मिल लक ती 
“आपो वंरुणस्य” |* अवर्ण पूर्वे में होने पर--यह क्‍यों (कहा)! “अग्नि- 


रेकाक्षरेण”ल ॥१०॥ 

घे० अ०--अथ-्अब; स्वर बाद में होने परः--यहाँ स्वर का परवर्ती निमित्त 
के रूप में अधिकार किया जाता है । 'अवणे पूर्वे में होने पर तोः--इसकी अनुवृत्ति 
(१९ से ) हो रही है। अवणे है पूर्व में जिसके बह विसजैनीय; ( स्वरपरः- ) 
स्वर बाद में होने पर; ( यकारम्‌-) यकार रूप आदेश को; प्राप्त करता है। “ये 
(स्वर और घोषबत्‌ वणे ) बाद में होने पर ( विसजेनीय ) रेफ (हो जाता है )”-- 
इस (सूत्र) का ( प्रस्तुत सूत्र) अपवाद है। “व्रतपा असि देव आ मर्त्येष्वा? । 
“विचित्यस्सोमारे न बिचित्यार इति? । “इन्द्र एवाजायत” ।ग ( यह विधान ) 
अपने अपवाद्‌ के स्थलों में तो लागू नहीं होता है ।घ स्वर बाद में होने पर--यह 


क्यों ( कहा ) ! “देवो बस्सबिता” ।ड “देबा वसव्याः” । अवणे पूर्ण में होने पर-- 


( क ) आपः । वरुणस्य ॥ प० पा० " 
विसजंतोय के बाद में स्वर नहीं, अपितु “व्यञ्जन? वकार है। अतः 
विसर्जनीय यकार न होकर ६।७ से ओकार हो जाता है। 
(ख ) अग्निः । एकाक्षरेशेत्येक--अक्षरेण ॥ प० पा० 
विसर्जनीय के पूर्व में अकार नहीं, अपितु इकार है । अतः विसजेनीय यकार 
न होकर रेफ हो गया है । 
( ग ) व्रतपा इति ब्रत--पा; । असि। देव्रः। एति॥ विचित्य इति व्रि-चित्यः । 
सोमा३े१। न। विचित्या३ इति वि-चित्यार:। इति॥ इन्द्र | एव | 
अजायत ॥ प० पा ॥ 


(च ) तात्पर्यं यह हैं कि प्रस्तुत सूत्र का जो अपवाद ६।७ में किया गया है वहाँ 
विसर्जेचीय यकार नहीं होता है अपितु अकार-सहित ओकार हो जाता है । 
( ङ ) देवः । वः | सविता ॥ 
विसर्जनीय के बाद में स्वर न होकर घोषवत्‌--वणं है। अतः विसर्जनीय 
यकार न होकर ६।८ से ओकार हो जाता हैं । ` 


(१)२३५ (२) ६३८ (३)५।५।४ (४) १७११ 


(५) ०६ (६) १।११४ (७)६१७ (८) ६१३ 
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“देवो वस्सविता”१ । “देवा वसब्या:”२ । अवणपुवै इति किस्‌? “इह वर्हिरासदे?१ । 
तुशब्देन “ओतो गाग्यंस्य”* इति सूलशास्त्रोक्तो विषयो निवत्येते । न ह्यत्र यस्वं विधेयस्‌ । 
अस्मच्छाखादौ तथाविधोदाहरणाभावात्‌ ॥ १० ॥ 


एकारोज्यम्‌ ॥ ११॥ 


सा०--प्रदान्त एकारः स्वरपरः अयं विकारमापद्यते | यथा--“त एनं सिष- 
जयन्ति?” ॥ ११ ॥ , 


न्रि०--विसर्गो निवृत्त: । इदमिदानीसुच्यते-स्वरपरः पदान्त एकारः; अयमिति 
विकारमापद्यते । यथा--“इम एवास्मे? । “त एनं मिषज्यन्ति?" ॥ ११ ॥ 


यह क्यों ( कहा ) ? “इह बहिरासदे” ।* 'तु' शब्द से “गाग्यं के अनुसार अश्‌ 


( अ, इ, उ, ऋ, छ, ए, ओ, ऐ, ओ, ह, य, व, र, छ, भ, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, 
ध,ज,ब,ग,ड,द ) बाद में होने पर ओकार से बाद में स्थित पदान्त यकार का ढोप हो 
जाता है”--इस व्याकरण-शाख्न में कहे गए विषय की निवृत्ति की जाती हे । यहाँ ` 
यत्व विधेय नहीं हे । क्‍योंकि हमारी ( तेत्तिरीय ) शाखा इत्यादि में उस प्रकार के 
उदाहरण का अभाव हेख ॥ १०॥ 


सू० अ०--( स्वर बाद में होने पर ) एकार अय्‌ (हो जाता है ) । 
त्रिश अ०--विसर्ग ( विसर्जनीय ) की निवृत्ति हो गई । अव यह कहा जाता 


है--स्वर बाद में होने पर पदान्त पकार, अयम्‌-अयू--इस विकार को प्राप्त करता 
है । जैसे--“इम एवास्मै? । “त एनं भिषज्यन्ति”॥ ११॥ 


(क) इह । बहिः । आसदे ॥ प० पा० 
विसर्जनीय के पूर्व में अवर्ण न होकर इवणं है । अत; स्वर ( आ ) वाद में 
होने पर भी विसर्जनीय यकार न होकर ६।६ से लुप्त हो जाता है। 

( ख ) पा० ८।३।१७ के अनुसार अश्‌ बाद में होने पर भो, भगो, अघो, अ तथा आ के 
रु के स्थान पर य का आदेश होता है। इस य्‌ के लोप का विधान इस सुत्र से 
किया गया है । उदाहरण--भो अच्युत। तै० सं० में इस प्रकार के उदाहरण नहीं 
मिलते हैं । अतः प्रातिशाख्य में इसका विधान नहीं किया गया है। 

ग ) इमे | एव॥ ते | एनम्‌ ॥प० पा० | 

९ स्वर (ए) बाद में होने पर 'इमे' तथा ति? के एकार “अय हो जाते हैं | 
तदनन्तर १०।१९ से उस यकार का लोप होकर अभीष्ट रूप की सिद्धि होती है | 


(१)११।१ (२)२।४८ (३) २१२ (४) पा० ८।३।२० 
(५)२३।११ (६)२।४१० 
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घे०--विसजनीयाधिकारो निदृत्तः। अन्यस्य कार्यभाजोऽभिधानात्‌। एकारः; 


( अयम्‌= ) अय्‌ इच्येतमादेशम्‌; याति स्वरे पदादो परतः । “द आ वद्दन्ति?* । “नियु- 
- स्वत झा कमेत”२ । स्वरपर इति किस्‌? “इषे त्वोज स्वा ॥ ११ ॥ | 


आओकारो5्वम्‌॥ १२॥ 
मा०--स्वरपर ओकार अवं विकारमापद्यते | यथा--“विष्णवे हीदुमाह- 
रिष्याव??* ॥ १२ ॥ 
त्रि०--स्वरपरः पदान्त ओकारः, अवं विकारमापद्यते । यथ--““विष्णवे- 
होदम्‌?'॥ १२ ॥ 
पै०--ओकारः; ( अवम्‌= ) अव्‌, इस्येतमादेशं; याति स्वरे पदादो परतः | “वाय- 
विष्टयें? | “विष्णबुरुक्रम”* । स्वरपर इति किम्‌ ? “विष्णो ृव्यःरक्षस्व?० ॥ ३२॥ 


PT 
0८4 


Et घे० अ०--अन्य ( =एकार ) के कार्यभाक्‌ का कथन होने से बिसजंनीय 
र के अधिकार की निवृत्ति हो गई है। पदादि स्वर बाद में होने पर एकार; अथम्‌ = 
अयू--इस आदेश को; प्राप्त करता है । “त आ वहन्ति’ । “नियुत्वत आ लभेत” | के 


स्वर बाद में होने पर--यह क्‍यों कहा ? “इषे त्वो त्वाश्ख ॥ ११॥ .. 
सू० झ०- स्वर बाद में होने पर ) ओकार अबू ( हो जाता है )। 
त्रिश अ०--स्वर बाद में होने पर पदान्त ओकार; अवम्‌= अव्‌ रूप विकार 
को; प्राप्त करता हे । विष्णवेहीदम्‌”॥ १२॥ 
चै० अ०--पदादि स्वर बाद में होने पर ओकार; ( अचम्‌ = )अव्‌-इस 
|| आदेश को प्राप्त करता है। “वायविष्टये” । “विष्णबुर्क्रम”। स्वर बाद में 
होने पर--यह क्या ( कहा ) ! “विष्णो हव्यर रक्षस्व”च ॥ १२॥ 


(क) ते | एति | वहन्ति |) नियुत्वत इति नि--युत्वते | एति ॥ प० पा० 
स्वर ( आ ) बाद में होने पर 'ते? तथा “नियुत्वत्ते? के पदान्त एकार “अय्‌? 

५ हो जाते हैं। तदनन्तर १०।१६ से उस यकार का छोप होकर अभीष्ट रूप की 
i सिद्धि होती है । 

| ( खन ) इषे । त्वा | ऊर्जे । त्वा ॥प० पा० 

| “इवे? तथा 'ऊर्जे' का एकार “अय्‌? नहीं होता है, क्योंकि एकार के बाद में 
+ “स्वर? नहीं अपितु “व्यञ्जन? ( तकार ) है । 
| ( ग ) विष्णो । एति | इहि ॥ वायो । इध्ये ॥ विष्णो | उरुक्रमेत्युरु --क्रम ॥ प० पा० 

( च ) विष्णो । हव्यम्‌ । रक्षस्व || प° पा० 


(१) २२२ (२)रारश (३)२१ (४) २४१२ 
(५) २२१२९ (६)३।२।१० (७) १।१।३ 
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नाकारपरो ॥ १३॥ 


म०--न खल अकारपरो पुकारोकारो अयं वा अवं वा विकारमापद्यते । विधौ 
प्रतिषिद्धे अन्यस्मिइचानारभ्यमाणे प्रकृतिर्भवति । यधा--“यत्त अग्ने तेजस्तेन”१ । “गो 
अधेमेव सोमम्‌?'२ ॥ १३ ॥ 

त्रि०--द्विवचनसामथ्योत्गृहीतो सञ्निहितावेकारोकारो अकारपरो पूर्वविधिं न 
प्राप्युतः । यया--“मा ते अस्याम्‌”  । “समिद्धो अञ्जन्‌?!" । “सेउब्रुवन?" | इत्यादो 
“एकारोयं”,६ “लुप्यते त्वकार एकारौकारपुवः??” इति सूत्रद्वयं प्रसक्तम्‌ । तन्नापि पूवंस्वात्‌ 
प्रबल यत्वविधिं निषेदुमयमारम्भः | अकारः परो याम्यां तावकारपरो ॥ १३ ॥ 

चे०--अकारपराविति एदच्छेदः । “व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः” इति न्यायात्‌ । 
तदयमर्थः--द्विवचननिर्दिष्टावासञ्चावेकारोकारौ; ( अकारपरो = ) अकारे परतः; यथोक्ताः 


सू० अ०--अकार बाद में होने पर ( एकार ओर ओकार अय्‌ तथा अव) 
नहीं (होते हैँ ) । 

त्रि» अ०--द्विवचन के सामथ्य से गृहीत समीपवर्ती एकार और ओकार; 
अकारपरो = अकार बाद में होने पर; पूर्ववर्ती विधान को; नन नही; प्राप्त करते 
हैं। जैसे--“मा ते अस्याम” । “समिद्धो अञ्जन्‌ । “तिइच्नुवन? इत्यादि में “( स्वर 
बाद में होने पर ) एकार अय्‌ (हो जाता हे )” तथा 'एकार और ओकार पूर्व में 
होने पर अकार छपत हो जाता हे”-इन दो सूत्रों की प्रसक्ति ( प्राप्ति ) होती है | 
उनमें भी पृर्वेबर्ती होने के कारण प्रबळ यत्व-विधि के निषेध के लिए यह ( सूत्र ) 
आरम्भ किया गया हे ।* अकार है बाद में जिनसे वे दो = अकारपरो ॥ १३॥ 


३० अ०--'भकारपरे”-यहद पद्च्छेद है। “व्याख्यान से विशेष ज्ञान होता 


$”--इस न्याय से ।ब इससे यह अर्थ हुआ--द्विबचन से निदिष्ट समीपवर्ती एकार 
0000002: 


(क) ५३ में विधान किया गया है कि प्रातिशाख्य की पुर्वेवती विधि परवती विधि की 
अपेक्षा प्रबल होती है। इससे ९।११ और ६।१२--ये विधियां १११ की अपेक्षा 
प्रबळ हैं। प्रस्तुत सूत्र की सामथ्यं से अकार बाद क होने पर ९।११ ओर 
६)१२-ये विधियाँ लागू नहीं होती हैं। अब इन स्थल पर ११।१--यह बिधि 
लागु होगी। 

( ख) नाकारपरी का पदच्छेद दो प्रकार से हो सकता है--त अकारपरी और नन 
आकारपरौ। व्याख्यान से ज्ञात होता हैं कि प्रथम पदच्छेद ( न + अकारपरौ ) 


(१) २५३ (२) ६२१० (३) १६१२ (४) फाश११ 
(५) २५१ (६ ) ६११ (७) १११ 
(८ ) महाभाष्य ( प्रथम आह्िक ) । 
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वादेश न यातः । “अपारनेऽग्निस्‌?१ । “आरे अस्मे च झुण्वते?? * । “भ्रू चोऽसि?२ । “प्रियं 
पाथो अपीहि ° । “अगोभधघ॑म??" । अकारपराविति किम्‌ ! “वषट्‌ ते विष्णबास:” * । “अप्र 
इसस??० ॥ १३ ॥ 
ऐकार आयम्‌ ॥ १४ ॥ 
सा०--ऐेकारः पदान्तः स्वरपरः आयं विकारमापद्यते । यथा--“आसामहा 


एवेमौ7८ ॥ १४ ॥ उ दडी 
ब्रि०--स्वरपरः पदान्त ऐकारः आयं विकारमापद्यते । यथा-- आसामददा एवेमो 
द्वादशो मासो”८ ॥ १४ ॥ 


पै०--ऐकारः; ( आयम्‌ = ) आयू इत्यादेशम्‌; याति--स्वरे पुदादौ परतः । 


और ओकार; ( अकारपरौ= ) अकार बाद में होने पर; पूर्वोक्त आदेशों ( अयू 
ओर अच्‌) को; न नहीं; प्राप्त करते हें। “अपास्ने5ग्निम्‌"' । आरेअस्मेच 
आण्बते” । “श्रुबोऽसि”। “प्रियं पाथो अपीहि” । “अगोअघम्‌? । अकार बाद में 
होने पर--यह क्यों ( कहा ) ! “बषट्‌ ते विष्णवासः” । “अग्र इमम्‌” ॥ १३ ॥ 


सू० अ०-- ( स्वर बाद में होने पर ) ऐकार आय्‌ ( हो जाता है )। 


न्निश अ०--स्वर बाद में होने पर पदान्त ऐेकार; आयम्‌ = आयू रूप विकार 
को; प्राप्त करता है । जैसे--“आसामहा एवेमौ द्वादशौ मासौ”ग॥ १४॥ 


घे० अ०--पदादि स्वर बाद में होने पर; णकार; ( आयसम्‌-- ) आयू-इस 


ठोक है। महाभाष्यकार ने कहा है कि व्याख्यान से विशेष बोध होता है, सन्देह 
` मात्र से लक्षण अलक्षण नहीं बन जाता । 
(क) अपेति। अग्ते। अग्निम्‌ ॥ आरे। अस्मे इति । च। श्रृण्वते ॥ श्रुवः | असि ॥ 
प्रियम्‌ । पाथः | अपीति । इहि ॥ अगोअर्घेमित्यगो-अर्षम्‌ ॥ प० पा० || जे 
अकार बाद में होने के कारण एकार और भोकार अय्‌ और भव्‌ नहीं 
हुए हैं । 
(ख) ते । विष्णो । आसः॥ बाद में अकार न होने के कारण एकार और ओकार 
अय्‌ और अब्‌ हो गये हैं । 
( ग ) आसामहै । एवं ॥।-हन्तवैं । उ ॥ तस्ये | एति || प० पा० 
प्रस्तुत सूत्र से 'आसामहै? “,हन्तवै' तथा “तस्यै? के ऐकार आय” हो जाते 
हैं। तदनन्तर १०।१६ से यकार का लोप होकर परिनिष्ठित रूप की प्राप्ति 
होतो है। 


(र) रर, (२) २५५ (३) शारी (४) ३३३ 
(५)६।२१० (६)२।२१२ (७) ११५ (८) ७१२ 
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“हन्तवा 37? । “अन्तरितस्तस्या ध्द बृझ्चयेते?? २ । स्वरपर इतिं १ “ससे कं 
पुने”, ॥ १४॥ 
आकार आवम्‌॥ १५॥ 
सा०--भोकारः पदान्तः स्वरपरः आवं विकारमापद्यते। यथा--“दावन्रू ता 
मित्रावरुणो? ४ ॥ १५॥ 
त्रि०--औकारः पदान्तः स्वरपर आवं विकारमापद्यते। यथा--'बहावनदता 
हते” ॥ १५॥ 4 
चे०-ओकारः; ( आवम्‌= ) भाव्‌ इस्यादेशम्‌; याति-रवरे पदादौ परत! । 
उभादाताराविषा<्‌रयीणास्‌?६। _ “तावन्‌ तास्‌? । स्वरपर इति किम्‌? “तो देवा 
झब्रुवन्‌?'? ॥ १५ ॥ 


आदेश को; प्राप्त करता है। “हन्तवा उ” । “अन्तरितस्तस्या आ वृश्चयेते”। स्वर 
बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा)! “यस्मे कं पुने?% ॥ १४ ॥ 

सू० अ०-- (स्वर बाद में होने पर ) ओकार आव्‌ ( हो जाता है )। 

त्रि०अ०--स्वर बाद में होने पर पदान्त ओकार, आवम्‌=आवू रूप 
विकार को; प्राप्त करता है । जैसे अहावनदता हते”ख ॥ १५॥ 

घै० अ०--पदादि स्वर बाद में होने पर औकार; ( आवम्‌= ) आव-इस 
आदेश को; प्राप्त करता है । “उसादाताराविषाईरयीणाम्‌” । “ताबत्रताम्‌''। स्वर 


बाद में होने पर--यह क्‍यों (कहा ) ! “तो देवा अन्नुवन/॥ १९ ॥ 
Simms 


क) यस्मै । कम्‌ ॥ प० पा० . नर 
ट धस? का ऐकार आयु? नहीं होता है क्योंकि बाद में स्वर नहीं है, 


अपितु “व्यञ्जन? ( ककार ) है । 


अहो । अनदत्‌ ॥ तौ | अन्नुताम्‌ ॥ प० पा? 
पि प्रस्तुत सूत्र से 'अहो?, “उभादातारौ” तथा 'तौ? के औकार आव हो जाते हैं । 
तदनन्तर १०।१६ से वकार का लोप होकर परिनिष्ठित रूप की प्राप्ति होती है | 


|] अन्न प्‌० पा० ह. 
os शक छि हर राव? नहीं होता है, क्योंकि वाद में स्वर" नहीं है, 


अपितु “व्यञ्जन' ( दकार ) है। 
(१) १२१४ (२) २५६ (३) शरा (४) २३७ 
(५) ५६२ (६ ) १११४ (७) ६॥४॥९ 
६८ 
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उकारोऽपृक्तः प्रकृत्या वकारोंऽन्तरे ॥ १६ ॥ 


सा०--अएक्त उकारः स्वरपरः प्रकृत्या सवति । वकारश्च । तयोरुकारस्वरयोरन्तरे 
चकार आगमो भवति । यथा--“भदन््युवेवास्य सचुष्याः? १ | अपृक्त इति किम्‌ ? “स्विष्टिन्नो 
असिवसीयो नयन्तु? ॥ १६॥ ट 

त्रि—( अपृक्तः ) भषएक्तसंज्ञकः; उकारः स्वरपरः प्रकृत्याञवतिष्ठते । अविकृतो 
भवतीत्यथेः । उकारस्वरयोः; अन्तरे= मध्ये; वकारश्चागमो अवति | यथा--“स उवेकविई 
शवतेनि:” १ । “अदन्त्युवेवास्य भ्षुष्याः?१ । अ्क्तदइति किम्‌ ? “स्वपत्याय देव” ` उकार 
इति किम्‌ ? “भक्षो दि?" ॥ १६ ॥ 

पे०--( अप्रक्तः = ) अएक्तसज्ञः; उकारः स्वरे प्रदादो परतः प्रकृत्या भवति । न 
८ तु वद्दयमाणं विकारं याति | किब्च-तस्योकारस्य परस्वरस्य च; ( अन्तरे= ) मध्ये; वकार 

लाव मी... 


सू० अ०--( स्वर बाद में होने पर) अपक्त (-संज्ञकऱ्व्यव्जनसे न 
मिळा हुआ - स्वतन्त्र पद के रूप में स्थित) उकार भक्तिभाव से रहता है तथा 
१ ( उकार से परवर्ती स्वर के) मध्य में बकार ( का आगम होता है ) । 

त्रि अ०--स्वर बाद में होने पर; ( अपृक्तः - ) अपएक्त-संज्ञक उकार; 
प्रकृत्या 5 प्रकृतिभाव से; अवस्थित होता हे । अविकृत रहता हे--यह अर्थ हे । 
उकार और स्वर फे; अन्तरे > मध्य में; वकार रूप आगम होता है । जैसे--“स 
उवेकविर्शवर्तन्िः'। “अद्न्त्युवेवास्य मनुष्याः?*। अपृक्त--यह क्यों ( कहा ) ! 

:. (स्वपत्याय देव”ल | उकार यह क्यों (कहा ) ? “भत्ते” ॥ १६ ॥ 
» वे० अ०--पदादि स्वर बाद में होने पर, ( अपूक्तः= ) अपृक्तः संज्ञक; 
उकार प्रकृत्या र्‌ प्रकतिभाव से; रहता है । आगे कहे जाने वाले विकार को तो 
नहीं प्राप्त करता हे । इसके अतिरिक्त; उस उकार ओर बाद वाले स्वर के; (अन्तरे=) 


(क)सः। उ। एकविश्शवतंनिरित्येकविर्श--वतंनिः॥ अदन्ति॥ उ। 
एव || प० पा० 

(ख) स्वपत्यायेति सु अपत्याय । देव ॥ प० पा० 

` यहाँ उकार 'अपृक्तः नहीं, अपितु सकार से मिला हुआ है । अत; वह अविकृत न 
रहकर वकार हो गया है । ( 'अएक्त' संज्ञा के लिए १।५८ को देखिए ) । 

i (ग) भक्ष। एति (आ--इति)। इहि॥ प० पा० 

॥ यहाँ अएक्त उकार नहीं, अपितु अपुक्त आकार है । अतः अविकृत न रहकर 

आ, इ से मिलकर, ए हो गया है। : | 


(१) २३७ (२)३१२।६ (३) ४३३ 
(४)५५४ (५) ३२५ 
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आगमी भवति । “अदुन्त्युवेवास्य”" । “उवि्यु१ । उकार इति किम्‌ ? “उपञ्रु देदि”? । 
अएक्त इति किम्‌? “यन्मध्वग्नो जुहोति”१ । “उकारः प्रकृत्या वकारो$न्तरे'? इति वचयामि 
एवं च शब्दुलाघवं भवति । पदुमहणपरिभाषया अतिप्रसज्ञइच, निवायंते । . किसएक्तसंज्ञया ? 
अत्रोच्यते । “उकार! प्रकृत्या? इत्युक्त5पि “अन्वह सासा अन्विद्दनानि7* इस्यादावतिव्यासिः ` 
“अन्कारादि चः”" इति वचनात! तस्मादएक्तसंश्या भाव्यम्‌। सा तु वणंस्थेवेति न तत्र 
“अन्कारादि च”० इति परिभाषा प्रवसंते । नन्वयमागमः “त्रपुमिथुपूवः7५ इत्याद्यागमसमीपे 


मध्य में; वकार का आगम होता है। “अदन्त्युवेबास्य”ऋ | “उवित्यु” | उकार यह 
क्यों कहा ! “उपभदेहि” ।ख अप्रक्त-यह क्यों ( कहा ) ! “यन्मध्वग्नौ जुद्दोति” ।ग 
(शंका ) “उकारः प्रकृत्या बकारोऽन्तरे”-यह कहूँगा । और इस प्रकार शब्द-छाघव 
होता है । पद-प्रहण परिभाषा से अतिप्रसङ्ग को भी निवृत्ति हो जाती हे ।घ अएक्त 
संज्ञा से क्या ( ढाभ है ) ? इस विषय में कहते हैं । “उकार प्रकृत्या” -यह कहने 
पर भी “अनकार से आरम्भ होने वाळे ( पद्‌ ) को भी ( जानना चाहिए)” -इस 
विधान से “अन्बद्द मासा अन्विद्यानानि”--इत्यादि में अतिव्याप्ति होती दै। इससे 


 अपक्त--संज्ञा होनी चाहिए। और बह तो वणे की दी ( होती है )-इसळिए वहाँ 


“अनकार से प्रारम्भ होने बाळे ( पद्‌ ) को भी ( जानना चाहिए )“_यह परिभाषा 
छागू नहीं होती है । ( शंका ) यह आगम “त्रपु अथवा मिथु पूर्व में हो तथा च बाद 
में हो तो ( मध्य में ) शकार ( का आगम होता है )”--इत्यादि आगम के समीप 


(क) अदन्ति | उ | एवं ॥ प० पा० 
( ख) उपभृदित्युप--भूत्‌ । एति ( आज इति) । इहि॥ प० पा० 
( ग ) यत्‌ | मधु । अग्नी | जुहोति ॥ प° पा० र 
) "अपक्त का ग्रहण न करने पर यह सूत्र मधु इत्यादि के उकार पर 
कल bl जबकि वहाँ इस सूत्र की प्रवृत्ति अभीष्ट नहीं है। इस प्रकार 
यह सूत्र अतिव्याप्ति से युक्त हो जायेगा। 2 f 
._१।५० दी सामथ्यं से सूत्रस्थ 'उ' पद से संहितास्थ “पद' का ही ग्रहण 
सा या के 'उ' का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ “३? ऐसा 
पद नहीं है । इस प्रकार अतिव्याधि नहीं होगी । 
सिद्धान्ती-'उ? पद के विषय में विहित नियम १।५३ के सामर्थ्यं से अनु 
( अन्‌न-उ ) पर भी लागू होगा । इस प्रकार अति हा ही । अतः प्रस्तुत 
सुत्र में 'अएक्त' शब्द का ग्रहण होना ही चाहिए । “अपृक्त' संज्ञा वर्ण की ही 
होती है । अतः “अपृक्त' संज्ञक ६३? पर १।५३ लागू नहीं होगा । इससे उद्धत , 


स्थल में सुत्र की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
(१) २।३।७ (२) १११२ . (३) २।३।२ 
(४) १।७।१३ (५) १५३ (६ ) ५४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation तल eGangotri 
५४० ¦ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
किं नोक्तः, ५ष्तोकारपूर्वो वकारस्स्वरपर;” इति ? तदुच्यते परस्वरनिमित्तकस्यादेशस्याये- 
मपवाद इति आदेशप्रकरण पुवोचितो वक्तुमिति ॥ १६ ॥ 


न तत्तस्मात्सा<हितः ॥ १७ ॥ 
सा०--न खळ तत्‌, तस्मात, इत्येताभ्यां सांहित अएक्त उकारः स्वरपरः प्रकृत्या 
उति वकारागमञ्च । यथा-_“ब्रह्मवादिनस्तद्वाहुरुत्सुज्यम्‌??१ । “तस्माद्वाशयं वारुण्यर्चा?” २ । 
तत्तस्मात्‌ सांदित इति किस्‌? “तत्‌ उ आहुः = तदु उवाहुः” ° | तत्तस्मात्पूवे इति वाच्ये 
संहितावचनमन्यव्यवच्छेदाथम्‌ ॥ ३७ ॥ 
त्रि०- तत्‌, तस्मात्‌ इत्येताम्यां साहित उकारोप्रक्तः पूः विधि न प्राप्नोति । प्रकृत्या 
अवस्थानं, वकारागमइच न भवतीत्यर्थः । ` “तद्वाहुरुत्सुञ्यम्‌”१ । “तस्माद्वाश्‍यम??२ । 
“इबणोंकारो यवकारो”१ इति दशमेऽस्य विधिवचयते । तत्‌ तस्मात्‌ सा<हित इति किम? 
“तत्‌ , उ, आहुः-तदु । उवाहुः”? । “तस्मात्‌, उ, जाश्यम-तस्मादु । उवा- 
इयम्‌? ॥ १७ ॥ ] 
“अप्रक्तोकारपूर्वों वकार॒स्वर॒पर/?--इस रूप के क्यों नहीं कहा गया है। इस विषय 
में कहते हैं -परवर्ती स्वर है निमित्त जिसका ऐसे आदेश का यह अपवाद है - इस 
लिए आदेश प्रकरण में ही कहना उचित है ॥ १६ ॥ 
सू० अ० - तत और तस्मात्‌ से मिळा हुआ ( अपक्त उकार ) ( प्रकृतिभाव 
और बकारागम को प्राप्त) नहीं ( करता है )। 
ब्रि अ०- तत्‌ और तस्मात्‌. इन दोनों से; सांहितः = मिला हुआ; अपृक्त 
उकार; पूर्ववती बिधान को; न > नहीं; प्राप्त करता हे.। प्रकृतिभाव से अवस्थित ओर 
बकार का आगम नहीं होता है--यह अर्थ है । “ तद्वाहुरुत्सज्यम”। तस्माद्वा- 
श्यम्‌” ।क “इचणे ( इ, ई) तथा उकार ( क्रमशः ) यकार ओर बकार (हो जाते द) 
इस (सूत्र ) से दशम ( अध्याय) में इस उकार के बकार होने का बिधान (सूत्रः . 
कार फे द्वारा ) कहा जायेगा । तत. और तस्मात्‌ से मिला हुआ? - यह क्‍यों ( कहा ) 
तत्‌ । उ । आहुः ।” ( प० पा० ) “तदु । उवाहुः॥” ( क्र० पा? )। “तस्मात्‌ । उ । 
आइ्यम्‌ ।? ( प० पा० ); “तस्माङु । उवाश्यम्‌ख || क्र पा० ॥ १७॥ 
(क) तत्‌ । उ । आहुः ॥ तस्मात । उ । आश्यम्‌ ॥ प° पा० 
प्रस्तुत सूत्र से अपृक्त उकार प्रकृतिभाव से नहीं रहा और वकार का आगम 
नहीं हुआ | १०१५ से उकार वकार में परिणत हो गया भौर अभीष्ट संहिता-पाठ 
की सिद्धि हो गई। 

(ख ) क्रम-पाठ के दुसरे क्रम-वर्गो में उकार प्रकृतिभाव से है और उकार तथा परवर्ती 
सत्रों के मध्य में वकार का आगम हो गया है, क्योंकि वतू और तस्मात्‌ से उकार 
मिला हुआ नहीं है। 

(१) ०५७ (२)६१११ (३) १०१५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and जलत 
क 


९ : स्वरसन्धिविघानम्‌ : ९४१ 


चे०--संहितः इतसन्धानः। स एव सांहित: । तत्‌ तस्मात्‌ इत्येताम्या द्वाम्यां 
पदाभ्यां सांहित उकारोडपृक्तः स्वरे परतः प्रकृतिभावं वकारागमं च न याति । “तद्वाहुः'7१ । 
“«तस्माद्वाइयम्‌?२ । तत्तस्मादिति किम्‌ ? “स उवेकवि<शवतंनि:'!१ । सांद्वित इति किंम्‌ ? 
तत्तस्मात्पूवे इत्युक्ते तयोरुपबन्धत्वातपृथग्भावेश्पि निषेधः स्यात्‌ । यथा क्रमाध्याये-- 
““तदु--उवाहुः”१ । “तस्मादु--उवाश्यस्‌!'२ | संहितावस्थायासेवेष्यतेऽयं प्रतिषेध; । 
तदथं सांहितवचनस्‌ ॥ १७ ॥ 


हस्पू्वो ङकारो द्विवणंम्‌॥ १८॥ 
सा०--हृस्वपूर्वो ङकारः स्वरपरः द्विवणेमापद्चते ह्विस्वमित्यथंः | यथा--“न्यङ्ङशनि- 
इचेतव्या ३११४ । हृस्वपूर्वे इति किम्‌! “पराढावत्तते7* ॥ १८ ॥ 
त्रि०—स्वरपरो ङकारः पदान्तवर्ती हस्वपर्बो द्विवर्ण द्विस्वं भजते । यथा---न्यड- 
ङग्नि;”४ । “त्वा दृध्यडडूषि:? । हुस्वपूवं इति किम्‌ ? “प्राङावत्तते?* । स्वरपर इतिं 


चै०अ०--संहितः संधि किया हुआ। वह ही सांहित हे । तत्‌ और 
तस्मात्‌-इन दो पदों से; सांहितः-मिल्ला हुआ; अएक्त उकार, स्वर बाद में होने 
पर, प्रकृतिभाव और बकारागम को; न= नहीं; प्राप्त करता दै । (तद्वाहु?" । तस्मा- 
दवाश्याम्‌? । तत्‌ और तस्मात्‌ से क्या ( छाम है )! “स जवेकविरशवर्तनिः” । 
सांहित-- यह क्यों ( कहा )! तत्‌ और तस्मात पूर्व में होने पर यह कहा जाने पर 
उन दोनों के उपबन्ध होने से प्रथकभाव होने पर भी निषेध हो जायेगा । क जैसे-- 
क्रम-पाठ में-तदु-उबाहुः? । “तस्मादु-उवाश्यम्‌ । संहिता की अवस्था में ही यह 
प्रतिषेध अभीष्ट होता है । इसलिए सांहित कद्दा गया है ॥ १७ ॥ ड 

सू० अ०- (स्वर बाद में होने पर और ) हस्व ( स्वर ) पूर्व में होने पर 


ङकार द्वित्व को (प्राप्त करता है.) " 

ब्रि अ०--स्वर बाद में होने पर ओर; हस्वपू्वः = स्व ( -स्वर ) पूर्व में 
होने पर; पद के अन्त में स्थित डकार; द्विवर्णमरढित्व को; प्राप्त करता है. । जैसे-- 
“न्यङङग्निः? । “वा दघ्यङ्ङुषि” (९ हृस्व (स्वर ) पूर्व में होने पर--यह क्‍यों 


१। उ। एकविणवतंनिरित्येकदिरश-बतंतिः ॥ प० पा० 
४०४ छ द और तस्मात्‌ के साथ उकार को संहिता (मिलन ) नहीं हुई दै, अपितु 
सः के साथ उकार की संहिता हुई है। अतः प्रस्तुत सूत्र से यहाँ प्रकृतिभाव भोर 
बकर के आगम का निषेध नहीं होता है । यहाँ ६।१६ लागू होता है । 
र रित: ॥| दध्यङ । ऋषि ॥ प० पा० 
Ce के पूर्व में 'हस्व' स्वर (अकार ) है तथा बाद में स्वर वर्ण 


( क्रमशः अकार तथा ऋकार ) हैं। अत; डकार द्विव को प्रास हो गया है। 


७ (२) ६।१।११ (३) ४३३ 
( - । टार (५) २२६ (६) ४१३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नति Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५४२ : तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
क्विम्‌? “सदडखसमानेः”१ । “प्रत्यङ्खषडहः ” २ | हस्वः पूर्वो यस्मादसौ हस्वपू्व: । दरयोवं- 
णयोः समाद्दारः, द्विवणेम्‌ ॥ १८ ॥ | | 
बैं०--हस्वपूवे इति कार्यभाज एवायं निर्देशः न निमित्तस्य; परस्वरनिमिततव्वात्‌। 
न चोपबन्धस्य; तस्य पूथग्मावायोगात्‌ । तदयमथंः--(. हस्वपूर्वः = ) इस्वास्परो ङकारो 
द्विवर्ण याति = स्वरूपद्वित्वं याति स्वरे पदादौ परतः। प्रत्यडडूपतिष्ठते?'* । *“त्वाद- 
प्यङ्ङषिः?४। “युङ्सि?` | “ग्रतिहङिति प्रति--हृड्छ/” । हस्वपूर्वे इति किम्‌ ? “अवाङ- 
पान" । ङकार इति किंम्‌ ? “शुगसि तमभि” । स्वरपर इति किम्‌ ? “प्रत्यड्ख्सोमो 
अतिद्रुतः? ॥ १८॥ 
he] 
(कहा ) ? “पराङावर्तते? ।क स्वर बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) १ “सरडः- 
खसमाने;” । ` “प्रभ्यङ्खषडह;” ।ख -हृस्व है पूर्व में जिससे वह = हस्वपूर्व । दो 
वर्णों का समाहार ( <मेळ ) = ड्विवण॥ १८ ॥ 


= 


hs वै० अ०--'हस्व पूर्व में होने पर--यह कार्यंभाक्‌ ( ङकार ) का ही निर्देश 
| हे । निमित्त का नहीं, क्‍योंकि ( यहाँ ) बाद वाळा स्वर निमित्त है। उपबन्ध का भी 
a (निर्देश) नहीं, क्योंकि उसके प्रथक होने का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता ह्वै । 
{ इससे यहद अर्थ हुआं-( हस्वपूर्वः = ) हृस्व ( स्वर ) से बांद में स्थित; ङकारः; 


` द्विवर्णम्‌ == द्विवर्ण को; प्राप्त करता हे ( अपने ) स्वरूप से हित्ब को धराप्त करता है, 
पदादि स्वर बाद में होने पर । “प्रत्यङ्ङ्पतिष्ठते”। “त्वा दष्यङङ्षिः”। “बुड- 
ङसि” ।ग “ग्रतिद्टङङिति प्रति-दृङ्ङः”। हृस्व पूर्व में होने पर--यह क्यों 
i ( कहा ) १ “अबाङपानः”घ। ड्कार--यह क्यों ( कहा ) ? “शुगसि तमभि” ।ङ 
स्वर बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ! “भ्रत्यड्छ्सोमो अतिद्रुतः”च ॥ १८॥ 
(क) पराङ्‌ । एति । वतंते ॥ प० पा० 
Hf ङकार के पुर्व में “ह्वस्व' स्वर नहीं है, अपितु दीर्घ-स्वर ( आ ) है | 
अतः डकार द्विव को प्राप्त नहों हुआ। 
न ( ख) सदृडइिति स--ह8 । समानैः ॥ प्रत्यङ्‌ । षडह इति षट्‌---अहः ॥ प० पा० 
| क ङकार के बाद में स्व॒र--बर्ण नहीं, अपितु “व्यज्जन? वर्ण ( क्रमशः सक्रार 
और षकार) हैं | अतः ङकार द्वित्व को प्राप्त नहीं हुआ है। ५।३२ से ककार का 
| _ आगम हुआ जो १४१२ से खकार हो गया || 
( ग) प्रत्यङ्‌ । उपतिष्ठत इत्युप--तिष्ठते || युङ्‌ । असि ॥ 


tn ( च ) अवाद्‌ । अपान इत्यप--अन; ॥ प० पा० 
i, (ङ ) शुक्‌ । असि । तम्‌ । अभीति ॥ प० पा० 
Hi (च ) प्रत्यङ्‌। सोमः । अतिद्रुत इत्यति--हुतः || प० पा० 


(१)२।२८ (२)७४२ (३) १।५।९ 
(४) ४१३ (५)१८।१५ (६) १।८।१३. 
(७) ६३१ (८) १३११ (६) १।८२१ 
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नकारश्च ॥ १९ || 
सा०--हस्वपूर्वेस्वरपरो द्विवणेमापद्यते | यथा--“निरवपन्निन्द्राय7१ । हस्वपू्ं इति 


किस्‌ ? “यानग्नयोऽन्वतप्यन्तः'२ ॥ १९ ॥ 


त्रि०--चकारः पूर्वेनिमित्त द्वित्वं चान्वादिशति। । हस्वपूर्वो नकारो द्विवण भजते 
स्वरपरः । यथा-“निरवपन्नन्द्राय?१ । “त्र वन्नुइनवत्‌?! । एवम्पर इति किस्‌ १ “निरवपन्‌ 
यान्येच पुरस्तात्‌? | “ओमन्वती ते | एवम्पूवे इति किम्‌ ? “यानग्नयो5न्वतप्यन्त?* 
“विद्वानेतसमग्नि चिनुते? ॥ १९ ण 


वे०--चकारः “हस्वपूर्वों ट्रिवणेम'?० इत्यन्वादिशति। हस्वात्परो नकारः स्वरे 
पदादो परतः स्वरूपद्दित्वं याति । “दक्षिणसुशभुशन्तम्‌7€ । “अस्मिन्नेव छोके?१ । हस्वपूर्व 
इति किम्‌? “तानजुहोतः??१० | नकार इति किम्‌ ? “उशिगसि”११। स्वरे प्रत; इति 
किस्‌ ? “अस्मिन्‌ योनो १२ | प्रदादाविति क्रिम्‌? “प्रजावतीरनमीदाः?११ । पृथक्‍्सूत्रकरण- 
सुत्तराथेम्‌ ॥ १९ ॥ 


सू० अ०--नकार भी ( द्वित्व को प्राप्त करता है ) । 

त्रि» अ०--चकार पूर्ववर्ती निमित्त ओर द्वित का अन्वादेश करता है । 
हस्व स्वर है पूर्व में जिसके वह नकार (स्वर बाद में होने पर) हित्व को 
प्राप्त करता है। जैसे--“निरवपन्निन्द्राय”। “अन्रुवन्नुध्नवत्‌"।% यह (स्वर ) 
बाद में होने पर--यह क्यों (कहा ) ? “यानग्नयोऽन्वतप्यन्त? “विद्ठानेतमगिनं 
चिनुते” ।ख ॥ १९ ॥ 

चे० अ०--चकार ( पूर्ववर्ती सूत्र से ) “हृस्व ( स्वर ) पूर्व में होने पर डत 
को ( प्राप्त करता है )” का अन्वादेश करता हे । “दक्षिणमुराञ्जुशन्तम्‌ । “अस्मिन्नेव 
ठोके? |ग हस्व ( स्वर ) पूर्व में होने पर-यह क्‍यों ( कहा ) ? तानजुहोत्‌ ।च 


नकार--यह क्यों ( कहा ) ? “उशिगसि” ।ङ स्वर बाद में होने पर--यह क्यों 
bere न 


( क) निरिति । अवपनु । इन्द्राय || अन्नुवन्‌ । ऋष्तवत्‌ ॥ प० पा० 

(ख) यान्‌ । अग्तया। अस्वतप्यन्तेत्यतु--अतप्यन्त || प० पा० 
विद्वान | एतम्‌ । अग्निम्‌ । चिनुते ॥ प० पा० 

( ग) दक्षिणम्‌ । उशन्‌ । उशन्तम्‌ ॥ अस्मिन्‌ । एव । लोके || प० पा० 


(च ) तान्‌ । अजुहोतु ॥ १० पा? 
( ङ ) उशिक्‌। असि ॥ प० पा० 
२) ३।२।८ (३) १११ (४) २५१ 
र ६) ५६५ (७) ६१८ (८) १२७ 
(६) २।६।२ (१०) ३४४ (११) १।३।३ 
(१२) १।५।६ (१३) ११११ 
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| अनितिपरो ग्रहोख्ययाज्यापृष्ठयदिरिण्यवर्शीयेष्वीकारोकारपूर्वो रेफपाकार- 
| ` पूश्च यकारम्‌ ॥ २० ॥ 


मा०- भहेषु उख्ये याज्यासु पृष्व्य सु दिरण्यवर्णीये इकारपूर्वं: ऊकारपूर्वो वा नकारो 
रफमापद्यते । आकारपूर्वो यकार इतिशब्दादन्यस्वर पर; । “आदुदे ग्रावा?* इत्येतस्मादनुवा- 
कात प्रभृति यावत्‌ “सजोषा इन्द्र? इति ग्रहसंज्ञा भवति ।_ अग्निकाण्डस्य प्रथमद्वितीयो 
प्रनौ उत्तमाभ्यामचुवाकाभ्यां विना उख्यसंज्ञो भवत! । “उ भा वामिन्द्राग्नि”१ इत्येवमादीनां 
प्रइनोत्तमाजुवाकादीनां यावत्‌ “क्षग्निवृत्राणि?* इति “युचबाहि”” इत्येतस्य 'चानुवाकस्य 
याउ्येति संज्ञा भवति । “समिदिशास्‌?)६ “जीमूतस्य” °, “यदक्रन्दा?८, “सा नो मित्रः?१ 
“ये चाजिनस्‌??१ °, “अग्नेसन्वे?* १, “समिद्धो अन्जन्‌ए?१२, “गायत्री?१ १ “करूवा?१४, 
gi इत्येतेषामनुवाकानां पृष्व्यसंज्ञा भवति । ' “हिरण्यवर्णाः? १७ इति हिरण्यवर्णीय; “हिरण्यवर्णाः 
i शुचय;?? इति दविरण्यवर्णीसंज्ञो भवति | यथा ग्रहेषु“ “जहि शन्न रप्रस्रथः' १९ । प्रह्म दिप्वा- 
कारपृवेस्य यथा तदुदाहरणानि द्रष्टव्यानि । “मरुत्वाँ इन्द्र वृषभो रणाय”१० । उख्ये यथा- 
“मधुमाँ अस्तु सूयः? १८ । याज्यासु यथा-“राजवासवाँ इमेन” १ । पुष्व्ये यथा-“जघनाँ 

| उप जिष्तते”२० | हिरण्यवर्णीये यथा-- सर्वाग्नी' रप्सुषद्‌ः?२१ । अनिति पर्‌ इति किस्‌ ! 
#क्लस्यवर्त्तन्त दस्यून?'२२ । “इडावानितीडावान्‌?९१ | झहादिष्विति किस्‌ ? “न्रीनि- 
माँए्लो कान? || “पशुनेवाव रुन्ये' २० | ६तानिन्द्र$न्तर्यामेण??२ ६ प्रकृ+ त. -- 


~~ रै 


कारयोबिकारयो सम्त्रडस्तुशन्दः प्रकृतिवणेत्व विनिवत्तेयति ॥ २० ॥ 


( कहा ) ? “अस्मिन्‌ योनौ” ।क पदादि यह क्‍यों ( कहा ) ? “प्रजावतीरनमीचाः ।ख 
कर प्रथक्‌ रूप से सूत्र का विधान वाद वाले (सूत्र ) के लिए हे ॥ १९॥ 


० अ०-अह, उख्य, याव्या, प्रष्ख्य, हिरिण्यवर्णीय ( अनुवाकों ) में ईकार 


तथा उकार पूर्व में होने पर (नकार) रेफ दो जाता हैँ) और आकार पूर्व में होने 
| पर ( नकार ) यकार (हो जाता है ), “इति! (के इकार) से अन्य (स्वर) 
tS बाद में होने पर! 

रे .( क) अस्मिन्‌। योनौ || प० पा० 


( ख) प्रजावतीरिति प्रजा--वतीः | अनमीवाः ॥ प० पा० ` 


(१) १४१ (२) १४४२ (३) १११४ (४) ४।३।१२ 
। (५) २६११ (६)४।४।१२ (७) ४६६ (८) ४६७ 
र! (६) ४६८ (१०) ४६९ (११) ४७१५ (१२) ५।१।११ 
(२३) ५२११ (१४) ५॥२।१२ (१५) ५।६।१ (१६) १।४।४२ 
(१७) १४१६ (१८) ४२।६ (१६) २२।१४ (२०) ४।६।६ 
(२१) ५६१ (२२) १।६।१२ (२३) ३।१।१२ (२४) ७।२।२ 
(२५) ५।१।१ (२६) ६।४।६ 
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चि०--( महोख्ययाज्याप्रष्ठ्यहिरिण्यवर्णयिघुर- ) प्रहोख्यादिषु विषये; ( ईका- 
रोकारपूर्वः= ) इईकारपूर्य उकारपू्वो वा; चकाराकृष्टे नकार: अनितिपरः इतोव्येतस्मा- 


दन्यस्वरपरो रेफमापद्यते, आकारपूर्व॑श्चेद्रकारमापथते । प्रदो नाम चतुरोऽन्त्याननुवा- 
कानू वजयित्वा “आददे ग्रावा”* इति प्रइनः । अभिकाण्डस्याद्य प्रइनद्वयं उत्तमानुवाकवजस्‌ , 


. उख्य इत्याख्यायते। उक्ता याज्याः । “समिद्दिशाम्र”, “जीसूतस्य”, “यदुक्रन्दः'7१, 


धधया नो मित्रः? ३ वै प्ये वाजिनस्‌?”२, “बगनेसंन्चे! ९, “समिद्धो झळ्जनू??०,, “गायत्री?” 
“कस्त्वा” इस्यनुवाकनवकं पृष्ठ्यमिति पठ्यते | “हिरण्यवर्णा?! < इश्यनुवाकः हि 
वर्णीय; । भद्दे यधा--“जहि शत्रूररपस्धः” १ । “मरस्वा<इन्द्र 7१० | उख्ये. यथा--“ये 
वा वनस्पतीर्‌रजु”११ | “मधुमा२णस्तु सूयं/? १९ । याज्यासु यथां--ऋत्‌<रुऋतुपते” १९ | 


“असवार्‌इसेन”१५ | पृष्ठय यथा- -“गान्रूदरनपव्ययन्त;११५ । “जघना<उपजिप्रते7१५ | 


५... त्रि० अ०--( अहो “'येघु 5 ) मह, उख्य इत्यादि अनुबाकों में; (ईकारोकार- 
पूेः=) इकार पूर्व में होने पर अथवा उकार पूर्व में होने पर; चकार से आकृष्ट 
नकार; अनितिपरः= इति--इससे अन्य ( > इति के इकार से अन्य ) स्वर बाद में 
होने पर; रेफ हो जाता है; आकारपूर्वश्च = यदि आकार पूर्व में हो तो; यकार हो 
जाता है । अन्तिम चार अनुबाकों को छोड़कर “आददे ग्राबाऽसि-यहद प्रश्‍न ह” 
कहलाता है ।* अग्नि काण्ड के आदि के दो प्रश्‍न अन्तिम अनुवाकों को छोड़कर 
“उख्य? कहे जाते हैँ ।ख याऱ्या ( अनुवाकों को ) ( ३।९ में ) कहा जा चुका है ।ग 
“समिद्दिशाम”, “जीमूतस्य”, “यदक्रन्दः”, “मा नो मित्र” | “ये वाजिनम्‌”, 
“अरने्मन्वे?, “समिद्धो अञ्जन्‌”, “गायत्री”, “कस्त्वा”-ये नौ अनुवाक 'पष्ठ्य' के 


नाम से उल्लिखित होते हैँ । “हिंरण्यबणीः”-यह अनुवाक दिरण्यवर्णीय है । ग्रह 


में जैसे--“जहि शत्रूशरपसूधः” “मसत्वाई इन्द्र” । उख्य में नैसे--“ये वा बनस्पतीई 
रनु” । “मधुमा<अस्तु सूर्यः”? । याब्याओं में जैसे-“ऋतुरर्‌ऋतुपते'। “अमबाई- 
इसेन”। पृष्छ्य में जैसे-“शत्रुईरनपव्ययन्तः”। “जघनाईउपजित्रते” । हिरिण्य- 


कल कक >> यमन & 
(क) प्रथम काण्ड के चतुर्थ प्रश्‍न (प्रपाठक ) के प्रथम बयाटीस अनुवाक ग्रह--संज्ञक 


हैं ( १।४१-४२ ) । चतुर्थं पशन “आ ददे ग्रावा” से प्रारम्भ होता है। 

( ख ) चतुर्थ काण्ड के प्रथम दो प्रश्न, अन्तिम अनुवाकों को छोड़कर ( =४।१।१-१०¡ 
४।२।१--१० ) उख्य कहलाते हैं । 

( ग ) चतुर्थं काण्ड के “उभावामिद्धाग्ती? ( २११४ ) से लेकर “अग्निवू त्राणि? - 
( ४।३।१३ ) पर्यन्त प्रश्नों के उत्तम अनुवाक त॑था “युक्ष्वा हि देवहुतमान्‌?” 
( २६११ ) यह भी अनुवाक 'याज्या' संज्ञक है । 


(१) १।४।१ (२) ४४१२ (३) ४६।६-६ (४) ४७१५ 
(५) ५।१।११ (६)१५२।११ (७ ) ५२१२ ६८) ५६१ 
(६) १४४२ . (१०) १४१९ (१ १) ४२८ . (१२) ४२९ 
(१३) ४।३।१३ (१४) १।२।१४ (१५) ४६६ (१६) ४६६ 


६१ 
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| हिंरण्यंवर्णीये यथा--“अम्ी२र प्सुषदः” १ | “सर्वाश्‍भशझीन!?२। अनितिपर इति किम्‌ ? 

£:म्यवतेन्त दस्यून्‌ दस्यूनिति दस्यून”? | “हडावानितीडा--वान्‌? । ग्रह्मदिष्विति 

किम्‌? “त्रीनिमल्लोकानिति?* । “पशूनेवाव रुन्धे?६ । “तानिन्द्रोऽन्तर्यामेणान्तर- 

घत्त?० । इतिः परो यस्मादसावितिपरः, न इतिपरः, अनितिपरः ॥२०॥ 
बै०--इतिपरादन्यो नतिपरः । मह्या नास 'आददे प्रावाउसिं?< इस्याद॑यः षट्न्निंश- 

दनुवाकाः। पंषामन्त्यः . “सजोषा इन्द्र” इत्यचुवाक; । उख्यं नाम अझिकाण्डस्यादित 


वर्णीय में जैसे-“अग्नीईरप्सुषदः। “सबीशअरनीन” ।क इति से अन्य ( स्वर.) ` 
बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ! “अभ्यवर्तन्त दस्यून्‌ । दस्यूनिति दस्यून्‌” । 
'इडावानितीडाबान्‌?'ं । ग्रह आदि में--यह क्यों (कहा) ! “त्रीनिमान्छोकानिति” । 
ग ` , _ “वशूनेबाब रुन्वे” । “ता निन्द्रो$न्तयोमेणान्तरधत्त? ।ग इति है बाद में जिससे वहू- 
शां इतिपर, इति बाद में नहीं है जिससे वह्द=अनितिपर ॥ २० ॥ १ 


चे० अ०--इतिपर से अन्य-अनितिपर। ग्रह नामक “आददे आवाडसि" 


INP ' (क) जहि। शत्रून्‌ । अपेति | मृधः ॥ मरुत्वान्‌ | इन्द्र ॥ ये। वा । वनस्पतीन । अनु ॥ 
मधुमानिति मधु--मान्‌ ॥ अस्तु । ऋतून्‌ । ऋतुपत इत्यृतु-पते ॥ अमवानित्यम- 
चान्‌ । इभेन ॥ शत्रून्‌ । अनपव्ययन्त इत्यनप--व्ययन्तः ॥ जघनान्‌ । उपेति ॥ 
अग्नीन्‌ | अप्सुषद इत्यप्सु—सदः ॥ सर्वान्‌ | अग्नीन्‌ ॥ प० पा० 
थे सभी उदाहरण ग्रह, उख्य आदि अनुवाकों के हैं। अतः ( १ ) ईकार 
और उतार के बाद में स्थित नकार रेफ हो गया है। तदनन्तर १५।३ से ईकार 
प १ और ऊकार तथा रेफ के मध्य में 'अनुस्वार? का आगम हुआ है; (२) आकार के 
टु वाद में स्थित नकार यकार हो गया है। तदनन्तर १०।१९ से यकार का लोप 
हो गया है और १५।३ से आकार और परवर्ती स्वर के मध्य में अनुस्वार का 
आगम हो गया है। 
हा ( ख ) अभ्यवर्तःतैत्यभि-अवर्तन्त । दस्यूनिति दस्यून्‌ ॥ प० पा० 
| इडावानितीडा--वान्‌ ॥ प० पा० 
। i “इति' वाद में होने के कारण नकार रेफ अथवा यकार नहीं हुआ है। 
( ग ) त्रीन्‌ । इमान्‌ । लोकान्‌ । इति ॥ पशून । एव । अवेति। रुस्धे ॥ तान्‌ | इन्द्र; । 
अन्तर्या मेशेत्यन्त।--यामेन । अन्तः | अधत्त ॥ प० प[० 


हा ये उदाहरण सूत्र में निदिष्ट अनुवाकों के नहीं है | अतः नकार रेफ अथवा 


यकार नहीं हुमा है । 
 (१)शादः (२)५६।१. (३) १६१२ 
- (४) ३१११ . (५) ७।३।२ (६) ५१११ 
(७) ६४६ (८) १४१ (६ ) १॥४४२ 
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ग्रइनद्वयं याञ्यानुवाकण्यतिरिक्तम्‌--“युञ्जानः प्रथमम्‌?) हत्यादिदशानुवाका:, “विष्णोः 
क्रमोऽसि? २ इश्यादिदश च, एषामन्स्यः “आदित्य र्भम्‌? १ इत्यनुवाकः । याज्या उक्ताः । 
पृष्ठं अश्वमेधका ण्डस्य आदितो नवाचुवाकाः-“समिददिशाम्‌? * इत्येषः “जीमूतस्य? इति 
चस्वारः, “झग्नेसन्वे” ६ “समिद्धो झळ्जनू?7७ इत्येतो, “गायत्री ब्रिष्टु प्‌? < 'पकस्स्चा 
छथति”< इति द्वौ चेति । “हिरण्यवर्णाइशुचयः पावकाः?१ इश्यनुवाको दिरण्यवर्णीय; | 
“अध्यायानुवाकयोलुंक्‌? १" इति लुक इद्दाभावच्छान्द्सः। सूक्त वा त्रयोदशच दिरण्यवर्णी- 


„इत्यादि छत्तीस अनुवाक हैँ । इनका अन्तिम “सजोषा इन्द्र?-यहद अनुवाक है । 


अंग्नि-काण्ड के आदि में दो प्रश्न 'याञ्या' अनुवाक को छोड़कर “युञ्जानः प्रथमम्‌? 
इत्यादि दश अनुवाक ओर “विष्गोः क्रमोडसि”--इत्यादि दश ( अनुवाक ) उख्य. 
हैं। “आदित्यं गर्भेम्‌?--इनका अन्तिम अनुवाक हे । याञ्या (अनुवाकों ) को 
( ३।९ में ) कह दिया राया हे । अश्वमेध-काण्ड के आदि में नो अनुवाक “पष्ठ्य' हें 
,*समिदिशाम्‌?~-यह्‌, “जीमूतस्य ये चार, “अन्नर्मन्वे”, “समिद्धो अञ्जन्‌? 
ये दो और “गायत्री त्रिष्डुप्‌?, “कस्त्वा छथति”--और ये दो। “हिरण्यषणोश्छुचयः 
पावकाः”--यह अनुवाक हिरण्यवर्णीय है । “अध्याय और अनुवाक के ( अभिव्यक्त 
करने में ) ळोप ( होता है )”--इससे ( प्राप्त) ळोप का यहाँ अभाव आपं ( प्राचीन, 


अप्रचलित ) है । अथवा तेरह ऋचाओं बाळा सूक्त हिरण्यवर्णीय है । ईकार और 


( क ).सिद्धान्ती-- हिरण्यवर्णाः? पद से समन्वित ( =हिरण्यवर्णीय ) अनुवाक में प्रस्तुत 
विधान लागू होता है। 
पूर्वपक्षी --पा० ५।२।६० से ज्ञात होता है कि जहाँ अध्याय अथवा अनुवाक को 
अभिव्यक्त करना हो वहाँ छ ( ईय ) प्रत्यय का लोप हो जाता है । इस प्रकार - 
“धादमाण्ड” शब्द से समन्वित अध्याय अथवा अनुवाक के लिए' "गर्दभाण्डः? शब्द 
का प्रयोग होता है-“ग्दभाण्डोऽध्याय; गदभाण्डोुवावः ॥? यहाँ (प्रस्तुत में ) 
ईय प्रत्यय का लोप नहीं हुआ है । 
सिद्धान्ती (१) यहाँ छ (ईय ) का जो लोप नहीं हुआ है वह आषं (प्राचीन) 
प्रयोग है; ( २ ) अथवा हिंरष्यवर्णीय का अर्थे है--हिरण्यवर्णीय सुक्त । 

ज्ञातव्य है कि तै० सं० के प्रश्नों ( प्रपाठकों ) का विभाजन अनुवाकों में 

हुआ है, सुक्तो में नहीं । अतः सूक्त का वाचक द्वितीय समाधान उचित नहीं 
लगता । पूर्वपक्षी की शंका का वास्तविक समाधान यह है--पा० ५।२।६० के 
द्वारा जो छ ( ईय ) का लोप कहा गया है वह वैकल्पिक है । पतज्ञलि और कैग्यट 


(१)४११ (२)४३१ | (३) ४।२।१० (४) ४४१२ 


(५) ४॥६।६ (६) ४७१५ (७) ५१११ (८) ५२११-१२ 
(६) ५६१ (१०) पा० ११२६० MERE 
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यम्‌। इकारऊकारपुवे इति कायंभाज एव निर्देशः । भाकारपू्वं इति च। प्रकृतिभावस्तु 
छान्दसः असन्देहाथ:, चशब्द इद्द यकारादेशससुच्चयार्थः। ( ग्रहः" 'वर्णीयेघु =) महो- 
ख्यादिषु; ( ईकारऊकारपूर्वः =) ईँकारादूकाराच्च परः; नकारोऽनितिपरो रेफमादेशं 
“याति, आकारपूर्वश्च यकारं स्वरे पदादौ परतः। प्रहे यथा--“शघरूररपमुधः”) । 
“बृरिमाश्इव”२ । उख्ये यथा--पुष्टिमाशभसि??१ । “ये चा वनस्पती<रनु?* । याञ्यासु 
यथा--“ेसिर्देवा ₹ ऋतुभिः कल्पयाति? । “स न्नीर रेकादशाश इद्द7५ । पृष्ठयेपु यथा 
“क्षिणन्ति श्रू& रनप्यथन्तः?° । “अस्माईअदितेरनागाः”‡ । हिरण्यवर्णीयेघु यथा-- 
(सर्वार्भमभीशरप्सुषदः”९ । अनितिपर इति किस्‌? “वृष्टिमानिति वृष्टि--सान्‌”१०। 
“सुवाति तान्‌ । तानिति तान्‌? ११ । “्रपयानिति”१? प्रहोख्यादिष्विति किस्‌ ? “तद्य- 
झतीनपावपत्‌? १९ । “पशुनेवाव रुन्धे?१४ । “तानजुद्दोत्‌”१० | पुतरपूर्वं इति किम्‌ ? 
“।उत्तिष्ठञ्ञोजसा?१ ९ ॥ २० ॥ 


ऊकार पूर्व में होने पर-इससे कार्यभाक का ही निर्देश हुआ है । आकार पूर्व में 
होने पर--इससे भी ( कार्यंभाक्‌ का ही निर्देश हुआ है )। प्रकृतिभाव तो छान्दस 
है और असन्देह के लिए हे ।क च शब्द यहाँ ( सूत्र में) यकारादेश के समुच्चय के 
लिए है। ( ग्रह्दो'"`वर्णीयेषु= ) ग्रह, उख्य आदि में; ( ईकारऊकारपूर्वः = ) 
ईकार से ओर ऊकार से परवर्ती; नकार; अनितिपरः- इति ( के इकार) से अन्य 
(स्वर ) बाद में होने पर; रेफ रूप आदेश को प्राप्त करता है; आकारपूर्वश्च = 
ओर आकार पूर्व में होने पर; यकार (रूप आदेश को प्राप्त करता है ); पदादि 


स्वर बाद में होने पर |" ॥२०॥ 


दोनों ने कहा है कि अध्याय और अनुवाक के अभिव्यक्त करने में छ ( ईय ) का 
लोप विकल्प से होता है--गदंभाण्डः और गरदंभाण्डीय:--ये दोनों युक्त हैं । इसी 
प्रकार हिरण्यबणंः ( अनुवाकः ) और हिरण्यवर्णीयः ( अनुवाकः ) ये दोनों युक्त 
हैं। ( दे? पा ५।२।६० पर सि० कौ० ) 

(क ) वंदिकाभरणकार के अनुसार सुत्र में 'ईक्रारोकारपू्वः? के स्थान पर “ईका रऊकार- 
पूव” पाठ है। सन्देह के निवारण के लिए 'ईकारऊकारपूवो;' का ग्रहण किया 
गया है। 'ईकारोकारपू्ः? का ग्रहण होने पर संदेह हो सकता था कि ईकारो- 
कारपूर्वः = ईकार और ऊकार पूर्वं में होते पर अथवा ईकार और उकार 
पूर्वे में होने पर । - 


(१) १४४२ (२) १४२० (३)४२५ (४) ४२८ 
(५) १११४ (६)३।२।११ (७)४६६ (८) ४७१५ 
(६ ) ५६१ (१०) १४२० (११) ४१११ (१२) शशा५ 
(१३) ३३२७ (१४) ५।१।१ (१५): ३१४४ ` (१६) १।४३० 
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९ ¦ स्वरसन्धिबिधानम्‌ ¦ ५४९ 
म्त्यानुदयानसृतान्दुर्यानसोमपूवः सोअस्मानविमानगोमान्मधुमानहविष्मान- 


हतमानापेंचिकित्वानिडावानकक्षीवानबाणवानूहिपयस्वानूवशान्विदत्ा - 
नमित्रानरानपोषान्महा-श्र ॥ २१ ॥ द 


सा०--इत्येतेषु ग्रहणेषु इतिशव्दादन्यस्वरपरः नकारो यकारमापद्यते । यथा-- 
“मत्यं स॒त्योँ आ विवेश” । “सविता ज्योतिरदयाँ भजखम्‌?२ । उदयानिति किम्‌? 
“वयोभिरेवा यानवरुन्धे"१ । “उद्स्थाममृर्तों अचु?"। “अद्गान्दुर्या अभ्येहि?*। न 
सोमपुवंः । नेति प्रतिषेधः । दुर्यानिस्येतस्मिन्‌ सोमपूर्वो न खछु नकारो यकारमापदते । 
यघा--“ग्रचरा सोम दुर्यानदित्या:?९ । “सो अस्माँ अधिपतीन्‌ करोतु”? । सो अस्मानिति 
किम्‌ ? “इन्द्रो अस्मानस्मिनु”८ । “अविसाँ भशवी”१। “गोमाँ अग्ने? १० | “मधुमॉ इन्द्रि 
यावान्‌? १ । झविमान्‌ गोमान्‌ सधुमान इति किस्‌ ? “पशुमानेव सवति?) । “क्षष्वरो 
हविष्माँ भा विवासति हविष्माँ अस्तु? ११ | हूतमानाषे । हूतमानिस्येतस्मिन्‌ प्रहणे भाषेस्वर- 
परो नकारो यकारमापद्यते । यथा-“य॒च्वा हि देवहुतमान्‌”१ ४ । “युवा हि देवहुतमाँ इस्य- 
खायां जुहोति”१* । आपं इति विम्‌ ? “देवहू तमानिति देव-हूतमान्‌”१६ । आषंग्रहणसा- 
सथ्योत्‌ इतिशव्दपरोऽपि नकारो यकारमापद्यते। भाषे समपाठ इत्ययः । “चिकित्वाँ अजु 
ऊन्यतास्‌?१° | “इडावाँ एषः? १९ | “कक्षीवाँ भौशिजः?) ९ । “विशल्यो बाणवाँ उत”२० | 
इडावान्‌ कक्षीवान्‌ ब्राणवानिति किम्‌ ! “ऊजंस्वान्‌ पयस्वान्‌ इत्याइ”२१ । “करोति रसवानेव 
भवति२२” | “समसद्मद्दि पयस्वाँ अग्न भागमम!7११ । दविपयस्वानिति किम्‌ ? “ऊजञ- 

ट 

स्वान्‌ पयस्वानिस्याह”२° । उज; पयस्वानुजेस्वानित्यन्न यकारोत्पत्तिने भवति । कस्मात्‌ ! 
विकृत उत्तरत्र वक्ष्यामः ( ? ) । “स्तुतो यासि वशाँ भनु” । “अवापित सुविदद्राँ 
अपि? १६ । “झरा इवाग्ने?२० । “पोषाँ झपुष्यत्‌”२८ । “अग्ने सहाँ असि” ९५ ॥ २१ ॥ 


सू० अ०--मत्योन्‌, उद्‌ अयान्‌, असतान, दुयोन्‌ सोमपूर्व में न होने पर, 
सो अस्मान्‌, अविमान्‌, गोमान्‌, मधुमान्‌, हविष्मान्‌, संहितास्थ कोई स्वर वाद में 
होने पर हूतमान्‌ , चिकित्वान्‌, इडावान्‌, कक्षीबान्‌, बाणवान्‌, हि पयस्वान्‌, 
वशान्‌, बिद्त्रान्‌, अभित्नान्‌, अरान्‌, पोषान्‌, महान्‌ में भी (नकार यकार 


द्दो जाता है )। 


(४) १।२।८ 
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५५० + तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


त्रि०--सत्यौन्‌ , उदयान्‌, असृतान्‌ , दुर्यान्‌ असोमपूर्वः, सो अस्मान्‌, अवि- 
मान्‌, गोमान्‌, मधुमान्‌, हविष्मान्‌, हूतमानार्षे, चिकित्वान्‌, इडावान्‌ , कक्षीवान्‌ , 


-बाणवान्‌, हि पयस्वान्‌, बशान्‌, विद्त्रान्‌, अभित्रान्‌, अरान्‌, पोषान्‌ , महान्‌ 


एतेपु अहृणेघु नकार!ऽनितिपरो थकारमापद्चते । भनितिपरस्वाकषंकोऽयं चकारः | विषयानना- 
इत्य सर्वा्धोऽयमितः परमारम्भः। यथा--“म्याशआविवेश?१ । ''उदयाशअजस्म्‌/'२ । 
उदिति किम्‌ ? “वयोभिरेवायानव रुः्धे?९ । “उदस्थाममूता ९ अनु”* । “भद्वान्दुर्याश- 
अभ्येहि?) । न सोमपूवः दुर्यान्‌- इत्यत्र नकारः सोमपुर्वो यस्वं नापद्यते। “प्र चरा 
सोम दुर्यानदित्या”६ “सो अस्मार अधिपतीन्करोचु”° । सो इति किस्‌ ? “इन्द्रो अस्मा- 
नस्मिनु?८ | “अविमा<भश्वी”० । “गोमा<अग्ने*० | “मधुमा<इन्द्ियावानू* । श्षविगो- 
मध्विति किस्‌ ! “पशुमानेव भवति”१° | “इविष्माईआ विवासति”११ । हूतमानारषे, 
इूतमानिस्यन्र नकार आष स्वरपरः यस्वं भजते । “'देवहूतमाः इत्यृखायास्‌'' १२ । आष इति 
किम्‌ ? “देवहूतमानिति देव-हृतमान्‌?”१ २ । आाषम्रहणसामर्थ्या दितिपरत्वेऽपि यस्वं भवति । 
भाषे इति काकाक्षिवदुभयन्र सम्बध्यते, प्रह्ोख्यादिमहानपर्यन्तम्‌। आधे: स्वयंपाठ इत्यर्थः । 


त्रि अ०--भर्त्यान्‌ 'महान्‌-इन पदां में; नकार यकार हो जाता है "इति? 
(के इकारः) से व्यतिरिक्त कोई भी स्वर बाद में होने पर। ( सूत्र में प्रयुक्त) यहद 
चकार 'इति बाद में न होने पर, की अनुवृत्ति करता है । ( ९।२० सें उल्लिखित 
ग्रह, उख्य इत्यादि ) स्थलों का अनादर करके इस ओर परवर्ती (सूत्रों) का 
आरम्भ सब (स्थलों) के लिए है ।'''। उत्‌-यह क्यों ( कहा) ?“वयोभि- 
रेबायानव रुन्धे”! . सोभ पूर्व में न होने पर ढुयीन्‌--इससे नकार, सोम 
पूर्व में होने पर, यत्व को नहीं प्राप्त करता है । “प्र चरा सोम दुयीनदित्याः”।। 
अवि, गो, मधु--यह क्‍यों ( कहा )? “पशुमानेच अबति” ।क “हृविष्माईआ 
विवासति” । हूतमानार्ष-इूतमान्‌--इसका नकार आर्ष ( संहिता-पाठ में विद्यमान ) 
स्वर बाद में होने पर यत्व को प्राप्त करता हे । “देवहूतमा<इत्युखायाम्‌” । आर्ष 
(स्वर ) बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “देचहूतमानिति देव--हूतमान” । 


(क) ूर्यपक्षी सुत्र में “मान्‌? का ग्रहण करना ही पर्याप्त होता । इससे ही “अविमान! 
'गोमान्‌' और “मधुमान्‌? में विहित कार्य ( यत्व ) की सिद्धि हो जाती । तब तीन 
सम्पूर्णं पदों का सूत्र में ग्रहण क्यों किया गया है ? 
सिद्धान्ती-सुत्र में 'मानः का ही ग्रहण किया जाता तो 'पशुमानेव भवति? में 
पशुमान्‌ का नकार यक्रार हो जाता । किन्तु यह अनिष्ट है। इस अनिष्ट के 
परिहार के लिए सूत्र में “मान का ग्रहण न करके उपयुक्त तीनों पदों का ग्रहण 
किया गया है । 


 (१)५७६ (२) ४६३ (३)५।२१० (४) ११२८ . 
(५) १६३२ (६) १२१० (७) १६६ (८)३।१।६ 
(६) ३।१११० (१०) ६।२।६ (११) १।३।१२ (१२) ५।५।३ 
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“चिकित्वार अचुसत्यताम्‌” १ । “इडावारएष;”२ । ''कक्षीवारऔरशिज;११ । “बिशल्यो 
वाणवारउत”* । इडाकक्षोब्राणेति किम्‌ ? “करोति रसवानेव अवति?” । “आसुचमहि । 
प्रयस्वा२ अग्ने? । हीति किम्‌ ? “ऊजेस्वान्पयस्वानित्याह 7० । आदे इतिपरत्वात्‌ “देव- 
इतमा<इत्युखायां जुहोति” इतिवद्त्वप्रातिहि'भद्दणेन प्रतिषिद्यते । “स्तुतो यासि वशा 


अचु”१ । “सुविदृत्नाएअपि?१० । “अमित्राश्‍भपवाधमानः?११ | “रार्‌ इवारने?१२ | 
“पोषा<अपुष्यत्‌”१ । “भरने मह्दाशअसि”?१० ॥ २१ ॥ 


( सूत्र में) आर्ष ( शब्द ) के ग्रहण की सामर्थ्यं से इति बांद में होने पर भी यत्व 
होता है । आषे'--यह कोए की आँख की तरह दोनों ओर सम्बद्ध होता हे-मह, 
उख्य से प्रारम्भ करके महान्‌ पर्यन्त । आरषे>स्वयम्पाठ-मूछ-पाठ-संहिता--पाठ [क 
“चिकित्वा<अनुसन्यतान्‌? । “इडाबाशएपः | “कक्षीवार<औशिजः? । “विशल्यो . 
बाणवा<उत” । इडा, कक्षी ओर बाण--यह क्‍यों ( कहा ) ! “करोति रसवानेव - 
भवति”ख । “असृद्षमहि । पयस्वा<अग्ने” ।ग हि--यह क्‍यों ( कहा ) ? “ऊर्जस्वान्पः 


यस्वानित्याह?? | संहिता-पाठ में 'इति' बाद में होने से “देवहूतमा< इत्युखायां 


(क) आचाये ने आर्षे’ ( संहिता-पाठ में विद्यमान स्वर बांद में होने पर ) का प्रयोग 
करके यह बतलाया है कि ६।२०--२१ में उल्लिखित पर्दो के अनुसार नकार 
यकार हो जाता है, यदि उसके बाद में संहिता-पाठ में विद्यमान कोई भी स्वर 
हो | यदि इति” पद संहिता-पाठ का अंश है - तब इति का इकार बाद में होने पर 
भी नकार यकार हो जाता है जैसे कि “देवहुतमा<इत्युखायामु” में हुआ है। 
नकार तभी यकार नहीं होता है जब उसके बाद में प० पा० अथवा क्र० पा० में 
आने वाला ( =अनार्ष ) “इति' हो। यही कारण है कि “देवहृतमानिति देव-- 
हृतमान्‌?? में नकार यकार नहीं हुआ हैं। यह “इति” पद संहिता-पाठ में उपलब्ध 
नहीं होता है | यह प० पा० में उत्पन्न हुना है। भाष्यकार ने बतलाया है कि 
जिस प्रकार कौए की एक आँख आवश्यकतानुसार दोनों अक्षि--गोलको में आती 
जाती रहती है, उसी प्रकार 'आषें? शब्द का सम्बन्ध पुर्ववर्ती तथा परवर्ती स्थलों 
( >६॥२०--२१ ) में निर्दिष्ट सभी स्थलों के साथ है । 


( ख ) ४० ५५० टि० (क) की तरह समर लेना चाहिए | 
(ग) "हि? परव में होने के कारण पयस्वान्‌ का नकार यकार हो गया है। 


(१)३१४ (२)१६६ ` (३)७४६५ (४) ४५१ 
(५) २२४ (६) १४४४ (७) १७१ (८) ५९३ 
(६) १८५ (१०) १८५ (११) ४६४ (१२) २।५।९ 
(१३) ७१९ (१४) २५९ 
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बै०--( मत्योनुदयानसृतान्दुयीनसोमपूर्व' सोअस्मानविमानगोमान्मधुंमान्‌- 
हविष्मान्‌ हंतमाना्घे चिकित्वानिडाबाचकक्षीवानबाणवान्‌हिपयस्वानवशान्िदत्रानसि- 


. त्ञानरानपोषान्महा<शच = ) मस्योन्‌ इत्यादि; आकारास्परो नकारोऽनितिपरः स्वरे पदादौ 


परतो यकारं याति। अद्दोख्यादिव्यतिरिक्तदेशार्थमिर्द सूत्रं परं च। मर्त्यानू--“मर्त्या<- 
झाविवेश १" । उदयान्‌--“उदया<अजस्रम्‌/ ॥ उदिति किम्‌ 7 “चयो भिरेवायानव 
रन्ये?१। अमुतान्‌-“उदस्थाममृतार भलु” | दुर्यान्नसोमपु्वः-- सुवाग्देंव दुर्या< 
झा वद?७ । सोमपूर्वस्तु नायं यकारं याति । “प्र चरा सोम दुर्यानद्त्याः”९ । सो 
अस्मान--“वयं मा सो अस्मा<अवहाय??० | सो इति किम्‌? “'्रदातारस्स्मोऽस्मान- 
मुत्र । अविमानू--'अविसारअश्वी?* | गोमान्‌-“गोमाईअग्ने”१° । सघुसानु-- 
“धमार्‌ इन्द्रियावान्‌? । अविगोमध्विस्युपत्वन्धेः किस्‌ १ “पशुमानेव भवति”१९ | 
हविष्मानु-' हविष्मार्आ विचासति” ११ । हृतमानाष-देवहूतमार इत्युखायां जुद्दोति?१४ | 


“रुका हि देवहुतमार अश्वार अग्ने १ इत्यन्न तूरुययाज्यान्तर्भावात्सिदुम्‌ । अग्न्युपाचुवाक्ये 


जुद्दोति” की तरह यत्व की प्राप्ति (सूत्र में) हिं के प्रण से प्रतिषिद्ध की 
जाती हे ।*"”। २१॥ 

बै० अ०--( मर्त्यांन'*'महानर्‌ ) मत्योन्‌ इत्यादि में; आकार से परवर्ती 
नकार, इति बाद में नहीं हे जिसके, पदादि स्वर बाद में होने पर, यकार को प्राप्त 
करता दै । अह, उख्य इत्यादि ( स्थलों ) से अतिरिक्त स्थळों के लिए यह सूत्र ओर 
परवर्ती (सूत्र) हे।। आषे ( वेदिक ) संधि में हूतमान:--“देवहूतमा<इत्युखायां 


जुद्दोति ?। “युद्वा हि देवहूतमा<अश्वा<अग्ने”--यहाँ पर तो उख्य ओर याउ्या के 


(क) “हि? पूं में न होने के कारण “पयस्वान्‌? का नकार यकार नहीं होता है, अपितु 
अविकृत रहता है | 
पूर्व पक्षी--यह कहना युक्त नहीं है कि 'हि' (पूर्व! में न होने के कारण 'पयस्वान 
का नकार यकार नहीं हुआ है | $ति' बाद में होने के कारण “पयस्वान्‌? का नकार 
यकार नहीं हुआ है 
सिद्धान्ती--हुतमान! के प्रसङ्ग में ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि प० पा० 
अथवा क्र» पा० का इति बाद में होने पर ही नकार यकार नहीं होता है। 
संहिता-पाठ में 'इति? बाद में होने पर भी नकार यकार हो जाता है। यहाँ पर 
भी संहिता-पाठ का इति नकार के बाद में है। अतः नकार के यकार होने की 
प्राप्ति प्रस्तुत सुत्र से होती है। किन्तु “ह! पुरव में होने के कारण “पयस्वान्‌, 
का नकार यकार नहीं हुआ हे । 


(१) ५।७९ (२)४६॥३ (३)५।२।१० (४) १॥२॥४ 


` (५) १२१३ (६) १२।१० (७) ५७१ (८) ६६१ 
(६) १।६।६ (१०) १६६ : (११) ३।१।१० 
(१२) ६२६ (१३) १।३।१२ (१४) ५५३ (१५) २।६।११ 
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तु न सिद्ध्यतीस्यप्राप्तम्रापणाध हृतमाम्मरदणम्‌ । तत्र यथा ब्रेंशिके भवति, पुवं पद्काल- 
प्रक्षिप्तेऽपीतिशब्दे परतः स्यात्‌ , तन्निवारणार्थसिहाषंग्रहणम्‌। ऋषिवेदः। यथा झरन्युपा” 
चुवाक्यें समाम्तायते--“एत<ह वाव तदषिरम्यनूवाचेन्दो दधोची भस्थमिरिति”१ इति। 
महाभाष्येऽपयुकतस्‌ । “ऋषिवेदः पठति--“शुणोत म्रावाणः२ इति” हृति । ऋषों भवः 
सन्धिराषो वे दिकः अपोरुषेयसन्धिरित्यर्थ: । तप्ैवाप्राप्तप्रापणं हृतमान्प्रददणेन क्रियते, न सर्वत्र 
ततः “देवहूतमानिति देव-हूतमान्‌”१ इति विभज्यानुवादार्थ इतिशब्दे परतः न यकारा- 


अन्तर्गत होने से सिद्ध है । अग्नि के उपानुवाक्य में तो सिद्धि नहीं होती है--इस- 


लिए अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ( सूत्र में इतमान का ग्रहण ( किया गया है ) ।क 
उनमें से जिस प्रकार त्रेंशिक में होता है, उसी प्रकार पद-पाठ के समय अन्तर्निविष्ट 
इति’ शब्द बाद में होने पर भी हो जायेगा-उसके निवारण के लिए आणे ( शब्द्‌ 
का सूत्र सें ) ग्रहण (किया गया हे) । ऋषि = वेद्‌ । जैसे-अग्नि के उपानुबाक्य में 
पाठ किया गया है--इस विषय में ऋषि ( =वेद्‌ ) ने कहा हे-- इन्द्र ने दध्यङ की 
हड्डियों से? । महाभाष्य में भी कहा गया हे । _ऋषिऱवेद्‌, पाठ करता हे--“हे 
पाषाणों ! सुनो” । ऋषि ( =वेद्‌ ) में होने वाढी संघिञ्आाषे ( संधि )-वेद्क 
( संधि )= अपौरुषेय संघि--यह अर्थ हैँ । वहाँ पर ही 'हृतमान? के ग्रहण से अग्नाप्त 
की प्राप्ति की गई है, सर्वत्र नहीं । इसळिए “देवहूतमानिति देव--हूतमान”--यहाँ 
पर विभक्त करके अनुवाद के लिए प्रयुक्त 'इति' शब्द बाद में होने पर यकार का 


आदेश नहीं हुआ है ।ख किन्तु जो लोग मानते हैं कि वेद विभक्त पदात्मक हे, 


(क) तै० सं० में इन तीन स्थलों पर नकार यकार और तदनन्तर लुप्त हुआ है--( १) 
युक्ष्वा हि देवहू नमार अशबारअग्ने ( २।६।११।१ ); ( २ ) युक्वा हि देवहुतमा<- 
अश्वा<मग्ने ( ४।२।६।१७ ); (३ ) ''देवहुतमा<इत्युखायां जुहोति? (५।५।३) । 
प्रथम दो स्थलों में नकार के यबार होने की सिद्धि ६।२० से हो जाती है, क्योंकि 
ये क्रमशः उख्य-संज्ञक और याज्या-संज्ञक विषयों के अन्तर्गत हूँ । तृतीय स्थल में 
नकार के यकार होने की सिद्धि के लिए प्रस्तुत सूत्र में 'हुतमान्‌' का ग्रहण किया 
गया है । ज्ञातव्य है कि ( १ ) तृतीय स्थर उपानुवाक्य संज्ञक भाग के अन्तगंत है, 
हिसका ऋषि अग्नि है, (२ ) यह तृतीय स्यल त्रेंशिक भाग के अन्तर्गत भी है। 
पर्चम काण्ड के प्रथम तीन प्रश्न ( प्रपाठक ) तरॅशिक कहाते हँ। 

(खर) वंदिकाभरणत्रार ने विस्तारपूर्वक यह सिद्ध किया है कि बर्षे = बैदिक संधि में । 
सत्र में “आवे?” के ग्रहण से निश्चित हो जाता है-“देवहूतमा<इत्युखाया जुहोति” 
में नकार का यकार होना युक्त है, क्योंकि यहाँ तकार और इति के मध्य में वैदिक 
संधि है। १० पा० के समय जो 'इति' पद आता है, उसके साथ पुर्वेवती नकार 
की जो सन्धि होती है वह वैदिक संधि नहीं होती है । अतः वहाँ नकार यकार नहीं 


होता है । 


(१) ५६६. (२) १।३।१३ (३) २१११ 


७० 
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देशः । ये तु विभक्तपदात्मको वेद इत्याहुः, तेषां सर्वेऽपि पदसन्धयः पौरुषेयास्स्युः । ततइचं 
आं इति निर्विषयं स्यात्‌ । ऋषिभिः कृतस्सन्थिराषे इति व्युत्पतत्याश्रयणे तु विभउयाचु- 
घादार्भेडपि तथात्वमस्तीति व्यावर्त्याभावादाषंप्रहणमनथकं स्यात्‌, अनिष्टं च न निवततेत्या- 
स्तामेतत्‌।  चिकित्वान-'"चिकित्वा£ अचु मन्यताम्‌! । इडावानू--“इडावा९ एषो 
क्षसर”'* । कक्तीवानू--“कक्षीवार औशिजः”९ । वाणवानू-''बाणवा<उत??* । इडाकक्षी- 
बाणेति किम्‌ “स्ववानेव भवति? । अनर सान्‌ वान्‌ इत्यनयोः प्रत्युपवन्धपाठः वेचिन्यास्मको 
विस्पष्टाथ; । हि पयस्वान्‌ -“असुच्मद्दि। पयस्वाअग्ने?* | द्वीत्युपबन्धस्थ व्यावध्य 
शाखान्तरे। “उजंस्वान्पयस्वानित्याह?" इति तु न प्रत्युदाहरणम्‌, इतिपरस्वात्‌। न च 
॥अनितिपरः? ‹ इत्यनेन.पौरुषेयस्यैवेतिकरणस्य पयं दासः, अविशेषनिर्दशात्‌ | “हूतसमानाएें” 
इत्याष॑प्रहणस्य वै यथ्यंप्रसङ्गाचच | वशान-“वशा<अनु”१ । विदत्तान--“सुविद्त्रारअपीत”? १ । 
अमित्रान्‌ “असिन्रा<अप्रबाधमानः १ ° । अरान्‌ “अरा इवारने?१ १ । पोषानू--“पोषार 
अपुष्यत्‌” १९ | महान्‌-“अग्ने मद्दाशअसि''१ १ । भकारपुर्वं इत्येतदु ततराथमिद्दानुवतते ॥२१॥ 


इनके मत से सभी पद-संधियाँ पौरुषेय हो जायेगी । तब 'आर्ष' इसे कोई स्थळ 
(उदाहरण ) नहीं मिलेगा । ऋषियों के द्वारा की गई संधि आर्ष ( संधि )-इस 
व्युत्पत्ति का आश्रय लेने पर तो विभक्त करके अनुवाद के लिए प्रयुक्त होने वाळा 
भी ( 'इति' शब्द बाद में होने पर ) बेसा हो जायेगा-इससे व्याबत्ये ( प्रत्युः 
दाहरण ) का अभाव होने से आषं का ग्रहण अनर्थक हो जायेगा और अनिष्ट की 
निवृत्ति नहीं होगी । बस इसे रहने दीजिए॥''। इडा, क्षी, बाण-यह क्यों 
( कहा ) ! ( उत्तर ) “स्ववानेव भवति” । यहाँ “मानः ओर 'वान!--इन दोनों का 
प्रत्येक उपवन्ध के साथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ पाठ स्पष्टता के लिए है । हि पयस्वान्‌ 
“असुक्महि। पयस्वा £ अग्ने” | 'हिः--इस उपबन्ध का व्यावत्यं ( प्रत्युदाहरण ) 
दूसरी शाखा सें हे । “उजेस्वान्पयस्वानित्याह?--यह तो प्रत्युदाहरण नहीं, क्योंकि 
बा्‌ में 'इति' ( शब्द ) है। “"""इति ( के इकार से अन्य स्वर बाद में होने पर” 
इससे पौरुषेय 'इति' शब्द का ही निराकरण ( अपाद्‌ ) नहीं होता है, सामान्य 
(अविशेष ) रूप से ( 'इति' शब्द का ) निर्देश होने से। और “हतमालाएें” में 
आधे के ग्रहण के वेयथ्य का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाने से ।'''क | आकारपूर्व की 
यहाँ अनुबृत्ति परबर्ती ( सूत्र) के लिए की गई है ॥ २१॥ 


. (क) ऐसा स्यू दूसरी शाखा में ही मिलेगा, जहाँ हि! पूर्व में न होने के कारण 
पयस्वान? का नकार यकार नहीं होता | 


(१) ३।१।४ (२) १।६।६ (३) ५।६।५ 
(४) ४५१ (५) ३।१।२ (६) १४४५ 
(७) १।७।३ (2) ६॥२० (६) १।८५ 
(१०) ४६।४ (११) २५६ (१२) ७।१।६ 
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इनद्रोमेऽकरूदवमिदाऽप्येत्वगन्मेडेन्यानाय जिष्ठआचत्तकुवतादुहददितिरग्रेऽ' 
चरान्थ्सपत्नानरम्परशच ॥ २२॥ 


सा०--इन्द्रोमे, अकः, ऊवस्‌ , इहा, अप्येतु, अगन्म, इंडेऽन्यान्‌, आयजिष्ठ, आच, 

ऋतु, अकुर्वत, अदुहत्‌, अदितिः, अग्ने, अधरानुथ्सपस्नान्‌, अरम्‌ , इस््रोमे इस्येवमादिपरो 
नकारः आकारपूर्वो यकारमापद्यते। यथा--“सपत्नाँ इन्द्रो मे?१ । इन्द्रो से इति किस्‌ ! 
“युष्मानिन्द्रो द्ृणीत??२ । “नि्राभेणाधराँ अकः”  । “देवा. ऊद्दम्‌”९ । “अग्ने देवाँ इहा- 


सू०अ०--इन्द्रो मे, अकः, उद्व, इडा, अप्येतु, अगन्म, ईडेन्यान्‌, आयजिष्ठ, 
आच, ऋतु, अङुर्वत, अदुहत्‌, अदितिः, अमे, अधरान्‌, सपत्नान्‌ ओर अलम्‌- बादु 
में होने पर भी ( नकार यकार हो जाता है ) 


ूर्वपक्षी-तै० सं० का यह स्थल प्रत्युदाहरण है-“उजंस्वान्पयस्वानिह?? । 
"हि? पुवे में न होने के कारण यहाँ नकार यकार नहीं होता है । 

सिद्धान्ती यहाँ 'इति बाद में होने के कारण नकार यकार नहीं होता है | 
“हि? पूर्व में न होने के कारण नहीं । ४ 

पूर्वपक्षी--प० पा० में जायमान 'इति? बाद में होने पर ही नकार यकारं 
नहीं होता है । उपयुक्त स्थल में विद्यमान “इति' संहिता'पाठ में उपलब्ध होता है । ` 
इसकी उत्पत्ति प०पा० में नहीं होती । अतः यह कहना ठीक नहीं कि “इति? बाद 
में होते के कारण नकार यकार नहीं होता है। "हि? पूर्व में न होने के कारण 
ही नकार यकार नहीं होता है । अतः यही स्थळ प्रत्युदाहरण है । 

सिद्धान्ती-यहं कहना युक्त नहीं कि प०पा० में जायमान इति? बाद में होने 
पर ही नकार यकार नहीं होता है । चाहे “इति? संहितास्य हो और चाहे प०पा० 
में जायमान हो, दोनों ही अवस्थाओं में इति” बाद में होने पर नकार यकार 
नहीं होता है, क्योंकि ( १ ) ९।२० में यह सामान्य (अविश्ञेष) रूप से कहा गया 
हे कि “इति? के इकार से अन्य स्वर बाद में होने पर नकार यकार होता है; ( २ ) 
वैसा होने पर 'हृतमान्‌ के साथ आर्षे पद का ग्रहण व्यर्थं हो जायेगा । दूतमान' 
के ही साथ 'आर्षे? का ग्रहण बयों किया गया है । यदि संहितास्थ “इति? बाद में 
होने पर नकारं !यकार हो ही जाता है, तब “देबहुतमा<इत्युखाया जुहोति? मे 
यत्व की सिद्धि कें लिए 'हतमान्‌ के साथ आणे का ग्रहण क्यों किया गया ? आर्ष 
व्यथे न हो जाये इसलिए यह मानना युक्त है कि “इति? बाद में होने पर नकार 
यकार नहीं होता है । किन्तु उपयुक्त स्थल पर इति” बाद में होने पर भी नकार 
का यकार होना अभीष्ट है। उसकी सिद्धि के लिए कहा है कि 'हुतमान्‌? की जहाँ 
इति के साथ वैदिक संधि हो वहाँ नकार यकार हो जाता है । 


(१) १११३ (२) ११५ - (३) २२१३ (४) १३१८ 
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चहु”) । इद्दा इति किम्‌? “यज्षियाविंह* यान्‌ हवामहे? रे । “घमो देवाँ अप्येतु'१ । 
अप्येस्विति किम्‌ ? “क्रथो य एवं विद्वानपि जन्येषु” । “सुवर्दवाँ अगन्म” । “इडामदद 
देवाँ इडेऽन्यान?'६ | “यष्टा देवाँ आयजिष्ठः''* । “देवाँ झा च वक्षयक्षदग्निः?' । आय- 
निष्ठ आचेति किम्‌ ? “यानाउवह उशतो देव” । “देवाँ ऋतुभिः कल्पयाति” १° | “पशु- 
न्वित्वा कामो अकुर्वत7११ । “यज्ञो असुराँ अदुहत्तेञ्सरा;११ | “विवस्वाँ अदितिर्देव- 
जृतिः”११ | अग्निस्ताँ अमो प्रमुमोक्तुश१४। ५ कृण्वानो अन्यान्‌ अधरान्‌थ्‌ सप- 
स्नान! । अधरान्‌ सपस्नानिति किस्‌ ? “पुवंजान्‌ आतुन्यानघ रान्‌ सादयामि”१६। “पुरो- . 
डाशों अलडकुद इति”१° | अन्राइ-पदग्रदणे परपद्महणेन कि प्रयोजनम्‌ ? अत्रोच्यते 
अनाष संविधानेऽप्रहणस्य च कथं नित्यं यकारोत्पत्ति; स्यात्‌. नेमित्तिकस्य च निमित्तापेक्षऽपि 
यथा प्रहणस्य--असत्यों सत्यों आ विवेश”१९ । “उदस्थाममुताँ अचु”१९। “गोमाँ 
झरनेऽविमाँ अविमाँ अग्ने?९ ° | अपरदम्रहणस्य--“अग्निस्ताँ अ ? २१ । एवं ने सित्तिकस्य । 
एवं नकारस्य यकारोत्पत्तिः सवत्र द्रष्टव्या ॥ २२ ॥ 

त्रिः-इन्द्रो मे, अकः, उद्चं, इद्दा, अध्येतु, अगन्म, ईडेन्यान्‌ , आयजिष्ठः, 
आच, ऋतु, अङुर्वत, अदुहत्‌, अदितिः, अग्रे, अधरान्थ्सपत्नान्‌ , अळम्‌ इत्येवम्परो 
नकार आकारपुर्वो यकारमापद्यते। चकार आकारपूवंत्वाकर्षकः | यथा--“'सपत्ना९ इन्द्रो 
से?२९। मे इति किम्‌? “य॒ष्मानिन्द्रोऽब्ूणीत'”२१ | निम्राभेणाधराश्अकः”२१ | “यथं 
देवाई उड्बम्‌?२ । “अग्ने देवार इद्दा वह”२६ | दौर्घेण किस्‌ ? “यज्ियानिह यान्‌ हुचा- 


त्रिश अ०--इन्द्रो मे"""अळम्‌--ये पद; परः= बाद में हैं जिसके बह; नकार 
आकार पूर्व में होने पर, यकार हो जाता है । चकार ( ९।२० से ) आकार पूर्वे में 
होने परः की अलुबृत्ति करता है |-:। दीर्घ से क्या ( छाम ) है? “यज्ञियानिह 
यान्‌ हवामहे” ।*..| “यजिष्ठः और 'चः से क्या (लाभ ) है? “यानाऽबह 


- (क) यज्ञियान्‌ । इह्‌ । देवान्‌ ॥ प० पा० 


यज्ञियान! का नकार यकार नहीं हुआ, क्योंकि “यज्ञियान्‌? के बाद में दीघं 
(आदार) में अन्त होने वाला 'इहा? नहीं अपितु ह्वस्व ( अकार.) में अन्त होने 
वाला 'इह हे । 
MME tS 

(१) १२१४ (२) १५१० (३) १।५।१० (४ ) ६।१।६ 
(५) १७३ (६) २५६ (७) ४३१३ (८) ४६३ 
(६) १४४४ (१०) ४।७।१२ (११) १५६९ (१२) १।७।१ 
- (१३) १५६ (१४) २१४ (१५) ३.२।८ (१६) ३।५।३ 
त गा (१८) ५७६ (१९) शरा८ (२०) १।६।६ 
।१।४ (२२) शश१३ (२३) १।१।५ २४) १।२।१ 
(२५) १३२८ (२६) १३१४ . द 
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सहदे” । “धर्मों देवारअप्येतु?र । एस्विति किस्‌ ? “विद्वानपि जन्येषु? । “सुवर्दवार 
झगन्म?४ । “इडामहे देवाश इडेन्यानु”” | “देवा आयजिष्ठस्स्वस्ति”६ । “देवाई झा च 
वक्षत!7० | यजिष्ठदचेंति किस्‌? “याना5वद्द उशतः?‹ | “वाजो देवा: ऋतुभिः? | 
“विश्वा कासारअकुवेत”१० । “यज्ञो$सुरा£ अदुद॒त्‌?११ । “विवस्वा/ अदिति:?१९ । 
“अग्निरता£ अग्न 7११ । “झन्या< अघरान्थ्सपत्नान?!१५ | सप्त्नानिति किम्‌ ! “भातृव्या- 
नघरान्पादयामि? १५ । “पुरोडाशार अलकझुविति? १६ । अन्वादेशः किसर्थ! ! “परिधीन- 
कुबंतःः१० | तत्तत्पदपहणे कर्तव्ये परपदग्रहणम्‌, अंनार्षेऽपि संद्विताविधावग्रहणस्य च यत्वं 
स्यात्‌ इति, नेमित्तिकस्थ च निमित्तापेक्षस्वात्‌ । अह्णस्य यथा--''अमत्यों सरत्या. आ विवेश 
मर्त्या< अमत्य? १९ | “उदस्थामखताच अनु--भसृता- अस्थास "९ । एवं नैमित्तिकस्य 
मरहणस्य--“अग्नेऽविमा अश्वी-अविंमा अग्ने? ° । “उदया अजस्-उद्या भया 
उदुद्यान्‌?९१ | पुवमग्रहणस्य नेमित्तिकस्य-“अग्निस्ता-अग्न -ता+ अग्निः” २ । “अन्या~ 


उशतः?॥क*-*( “आकार पूर्व में होने पर का) अन्वादेश किस लिए किया गाया दै. ! 
“परिधीनकुर्वत'?।ख उस--उस ( कार्यभाक्‌ ) पद का ग्रहण कत्तेव्य (किया ज्ञाने योग्य) 
होने पर परवर्ती.पद का ग्रहण इसलिए किया गया हे जिससे अनार्ष संहिता-विधि 


(>जटा-पाठ ) में भी और ( सूत्रों में) अनुल्लिखित ( पदों ) का भी यत्व होवे, . 


क्योंकि नैमित्तक को निमित्त की अपेक्षा होती है. (जहाँ पर भी निमित्त होगा नेसि- 
त्तिक में कार्य होगा ) । (सूत्र में) उल्छिखित पद का--“अमत्यों मध्योईआ विवेश 
मत्या अमत्य” । “उदस्थामसृतारअचु असृतारअस्थाम्‌” । इसी प्रकार नेमित्तिक 


( सूत्र में उल्लिखित पद्‌ का )—“अग्नेऽविमाइअश्वी-अविमा<अग्ने” । “उद्याई- 


र पैसित्तिक 
अजस्नं-उद्या<अयाशडदुद्यान्‌?। उसी प्रकार- (सूत्र में अनुल्लिखित ) नेमित्तिक 
पद्‌ का --““अग्निस्ताशअम्रे-ताशअग्निः”। “अन्याशअधरान्थ्सपत्नान- अन्या< 


(क) यान्‌ | एति ॥ प० पा० 
यान्‌ का नकार यकार नहीं हुआ है, क्योंकि यान्‌ के वाद में यजिष्ठ“रहित 
तथा च-रहित 'आ' है । र 
( ख ) परिधीनिति परि-धीचु । अकुर्वत । प०पा० “अकुर्वत? वाद में होने पर भी नकार 
यकार नहीं हुआ है, क्योंकि नकार के पूर्व में ईकार है, आकार नहीं । आकार वं 
में होते पर ही प्रस्तुत सूत्र से नकार यकार होता है। 
“पे उस मा gis fe 
(१) १५१० (२) १५१० (३) ६।२।६ (४ ) १७६ 
(५) २५६ (६)४रशा१३ (७) ४९३ (८) १४४४ 
(६) ४७१२ (१०) १५६ (११) १७१ (१२) १५३ 
(१३) ३।१।४ (१४) ३।२।८ (१५) २०३२ (१६) ६३१ 
(१७) ६।२।१ (१८) ९७६ (१९) १२८ (२०) १।६।६ 
(२१) ४।६।३ (२२) ११४ - 
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अधरान्थ्सपत्नान्‌-अन्या < अघरानघरानन्या~ अत्या” अधरान्‌”? । एवं सर्वत्र नकारस्य 
'यकारोत्पत्तिब्रेषव्या ॥. ९२ । | 
चे०-इन्द्रो मे इव्यादिु स्वरेषु पदादिषु परतः आकारपूर्वो नकारो थकारं याति । 
इन्द्रो मे-“सपत्नाईइन्द्रो मे? । म इति किम्‌? “बृदधानिन्द्रः?१। अक;-''अधराशअक”)१ | 
ऊद्वस्‌-“देवा<उदवस्‌”' । इहा इत्यस्योदाहरणं शाखान्तरे। आ इत्युपवन्धेन किस्‌ ? 
4 at दे दु 
“व्यानि बान हवामहे?" | Ce तेन बो देवा~ झप्येतु” | प्स्विति किस्‌? 
ब्बजानप्रीध्मे 7५ । आगन्म-- सुवदढवा-. भगन्म”€ | इंडेन्यानू--“देवा इंडेन्यानू??९ | 
आयजिष्ठः हृत्यस्थोदाहरणं शाखान्तरे। आ 'च--''देवा- झा च वक्षत??१० | यजिष्ठः, च 
इत्युपबन्धास्या किस्‌? “यानाअवह उद्दात;??११ । ऋतु-- “देवा: ऋतुभिः? १२ । अकुर्वत- 
“वासाच अकुवेत”११ । थबुहद-“यज्ञोच्सुराए, अदुह॒त्‌? १० | अदिति:---/'विवस्वा__ 
अदिति:?! १५ | अग्नो--“अग्निस्ता< अग्न??१९ । अधराँथ्सपत्नान्‌--“अन्या» अधरांथ्स- 
पलानु०१० | सपत्नानिति किम्‌ ) “श्रातुव्यानधरान्‌??१ ९ | अछूम्‌--“पुरोडाशार ` 
अल्डुर्विति7 १५ । आकारपूवे इत्यनुद्वत्या किस्‌ ? “ते काष्मंथेमयानपरिधीनकुवत?२० | 
अत्र रत्यादय न्‌? १ इत्यादिवतकायंभाजां मणे कतंब्ये निमित्तानां हणं प्रन्थ- 
लाघवाथस्‌। तथ्राहि- यत्र निमित्त विशेषप्रहणाभावेऽपि कार्य सिद्धयति तन्न कार्यभाङञ्येव 
` प्रदानि निरुपृबन्धानि सोएबन्धानि वा गृहान्ते, न तु नि्मित्तविशेषा, यथा---“सर्व्याजु- 
दृयान्‌?२१ इति । यन्न तु कार्यभाजां अम्रहणेऽपि काय सिद्धथति तत्र निमित्तविशेषा एव 


अघरानधरानन्या<अन्याईअधरान्‌?। इस प्रकार सर्वत्र नकार की यकारोत्पत्ति 
समझनी 'चाहिए ॥२२॥ 


_ पै०अ०-इन्द्री मे! इत्यादि में बिद्यमान पदादि स्वर बाद में होने पर 
आकारपूर्व ( आकार है पूर्व में जिसके ऐसा ) नकार यकार हो जाता है |" 'इहा? 
इसका उदाहरण दूसरी शाखा में ( उपछळच्ध होगा )।""! यहाँ पर 'मत्योन!, 
यात “” इत्यादि की भाँति कार्य को प्राप्त करने चाळे ( पदों) का ग्रहण 

a करने के योग्य ) होने पर निमित्तभूत (पदों ) का प्रहण मन्थ में छाघव 
किया गया है। उदाहरणस्बरूप--जहाँ निमित्तविशेष के ग्रहण का 
गा होने पर भी कार्य सिद्ध हो जाता है, वहाँ पर कार्य को प्राप्त करने वाले पदों 
त्य उपबन्ध के बिना अथवा उपबन्ध के साथ, ग्रहण किया जाता हे, निमित्त- 
पर षे सह नहीं किया जाता है, जैसे “मत्यीनुद्यान? में । किन्तु जहाँ कार्य 

आप्र करने वाले (पदों ) का प्रहण न किया जाने पर भी कार्य सिद्ध हो जाता 


(१) ३२८ (२) श॥१३ (३) राशर (४) १३८ (५) १५१० 
(६) १६१२ (७)२।२।८ (८) १७६ (६ ) द 
(१०) ४६३ (११) १४४४ (१२) ११११४. (१३) ११५६ 
(१४) १७१ (१५) १।५।३ (१६) ३।१।४ (१७) ३।२।८ 
(१८) ३५१२ (१७) ६३१ (२०) ६२१ (२१) ९]२१ 
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९ } स्वरसन्धिविधानम्‌ ¦ ५५९ 
निरुपबन्धा; सोपत्न्धा वा गुहयन्ते, यर्था-“कृघिपिन्वपथेपरः!१ । “न सक्रघकारपरे?२ इति | 
एवं कायंभाङ्निमित्तयोरन्यतरस्य ग्रहणादअन्थलाघवं सवति । तद्यया—कार्यभाङमात्नम्रहणे 
निमित्ताप्रणालळाघवं स्यात्‌ | निमित्तमेदेऽपि कायंसिद्धिच । यथा - दुयौनिति---“दुर्याट्‌ 
आवद” । “दुर्या<अम्येहि” । ४ निमित्तमात्रम्रहणेऽपि कार्यमाजो5नुपादानाल्लाघव कार्य- 
भाग्मेदेऽपि कार्यसिद्धिश्च । यथा--आवृत्पर! इति---“जिन्वरावृथ्स्वाह!?" । “उप्नरा- 
वृथ्स्वाह्य?" यत्र तु कायभाड्मात्रश्रहणे निमित्तभेदी न सम्भवति; निमित्तप्रहणे च काथः 
भाग्मेदः, तन्नेतराप्रयोगक्कतमेव लाधवं लभ्यते नान्यत्‌ | यथा “देवते मेष्ये तृण्ण तृद्ये 7५ 
इति। “द्वारो“चराव' ' 'प्र:”" इति च। ततइच येषां पदानां त्रिविधेऽपि समाम्नाये 
निमित्तभेदः कायभाग्सेदो वा न सम्भवति, तेष्वपीतराप्रयोगकृतस्य प्रन्थलाघवस्यास्तित्व- 
भोव्यात्‌ , जटायां निमित्तभेदकार्यभाग्मेदयोरपि छान्दसं कार्य नापादनीयम्‌ । अन्यथोपपन्न- 
स्वात्‌ । ततश्च “मर्त्यान'?€ इत्यादे; पुर्वपदेन व्युत्कमणसन्धो यकारादेशो न भवति । 


हे, वहाँ निमित्तविशेषों का ही उपबन्ध के बिना अथवा उपबन्ध के साथ, प्रहण 


किया जाता है, जैसे “कृधि, पिन्व और पथे बाद में होने पर ( बिसजेनीय सकार- 
भाव को प्राप्त करता है” । “स, क्र ओर घ बाद में हैं. जिसके ( ऐसा 'ऋधि” बाद - 
में होने पर विसजेनीय सकोरभाव को प्राप्त) नहीं ( करता है )” में । इस प्रकार 


. कार्येभाक्‌ (कार्य को प्राप्त करने वाले ) और निमित्त इनमें से किसी एक का ग्रहण 


होने से ग्रन्थ में लाघव होता है । क्योंकि केवळ कायभाक्‌ का ग्रहण करने पर निमित्त 
का ग्रहण न होने से छाघव होता हे ओर भिन्न ( दूसरा ) निमित्त होने पर भी काय 
की सिद्धि हो जाती है । जेसे--( ९१२१ में उल्लिखित) 'दुयोन” ( कायभाक्‌ ) को 
ढीजिए--दुयौडआ बद”। “दुर्या<अभ्येहि?.। केवळ निमित्त का ग्रहण करने 
पर भी कार्यमाक्‌ का ग्रहण न होने से लाघव होता हे ओर भिन्न ( दूसरा ) 
कार्यभाक्‌ होने पर भी कायं की सिद्धि हो जाती है । जेसे--“आइत बाद में होने 
पर ( विसर्जनीय रेफ हो जाता है )”--इस सूत्र से “जिन्वरावृश्स्वाहा? और 
“उग्ररावृध्स्वाह” में ( रेफत्व होता है) । किन्तु जहाँ 'पर केवळ कायभाक का 
अहण करने पर दूसरे निमित्त का होना संभव नहीं हे ओर निमित्त का ग्रहण 
करने पर दूसरे कार्यभाक्‌ का होना संभव नहीं है, वहाँ अन्य का प्रयोग न 
होने से ही ळाघब प्राप्त होता है, दूसरा नहीं। जेसे--“देवते, मेष्ये, ठण्णे, 
दद्य” ( प्रग्नह होते हैं ) में ओर “द्वारो“चरावः बाद में होने पर ( इकार ओर 
एकार प्रम्रह होता है )” में। इस प्रकार जिन पदों के तीनों प्रकार के वेद-पाठ 
में दूसरे निमित्त और दूसरे कार्यभाक्‌ का होना संभव नहीं है, उनमें भी अन्य 
के अप्रयोग (प्रयुक्त न होने ) के कारण तो भ्रन्थं--छाघव का होना निश्चित ही है, 
इसलिए जटा-पाठ में दूसरे निमित्त ओर दूसरे कार्यभाक्‌ के होने पर भी वहाँ 


 (१)८ा२५ (२)८२६  (३)१२१ (४) १६8३ 
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५६० : तेत्तिरीयप्रातिशास्यम्‌ 


“असत्य सर््यान्मस्यीनमस्योऽमस्यों मर्त्यान्‌” । “इन्द्रो मे” १ इस्यादेइच परपदेन व्युस्क्रैसण- 

- सन्धौ यत्वं न अवति । अकुवंत वरुणप्रघासान्वरुणप्रघासानङ्वंताङुर्वत वरुणप्रधासान्‌”१ | ` 
न हासमाम्नातेषु सन्धिषु युक्त छान्दसं काय, समाम्नानत्ररूविहितं हि तदित्युक्तमेव । न हि 
तत. शाखतात्पर्यविदो विषहन्ते । तथा दि--“अशान्तावास्तां ते देवा?" इत्यन्न “आस्तां 
तेत आस्तामास्तां ते? * इत्यस्यां जटायां तेशब्दे प्रम्नहसंज्ञाप्रकृतिभावावल्पज्ञोडपि नानु- 
मत्यते । किसुत शास्त्रताशपर्यदिदास्तिकः ? तस्मादेवंजातीयकं बाखिशभाषितं छान्दसकायं 
जटायां अभ्युपगच्छुन्तो बालवदैष्टिका अल्पज्ञास्तस्वविज्निः सम्यक्ग्रतिबोधयितव्या इश्येव- 
मार्थमिद्दास्माभिः प्रपन्चितम्‌ ॥ २२ ॥ 


न रसीव्छपयान्यमान्पतङ्गान्त्समानानर्चान्यजीयान्‌॥ २३ ॥ 


मा०--रङ्मीनित्येवमादिषु महणेषु न खळ नकारः रेफं चा यकारं वा आपद्यते । 
यथा--“सूयस्य पुत्रा च रइमीननु?"। “अदितिः श्रपयानिति?६ | “सुयामाचूतयेः'® | 
"(पतङ्गानसन्दितो विखज”?८ । “समानानुशन्नरन उशतः? । “अच्चानिन्द्र आवाणः२१० | 
“यजीयानुपस्थे? ११ | 


छान्दस ( वेदिक ) कार्य को ढागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना भी 
( काये की ) उपपत्ति हो जाती है। इसलिए 'मत्योनः इत्यादि की पूर्वपद्‌ के साथ 
व्युत्तमण-संधि में ( नकार का) यकार नहीं होता है। “असत्यो मत्योन्मत्योन- 
मर्त्योडमर्त्यो मत्योन्‌” । “इन्द्रो मे? इत्यादि की भी परवर्ती पद के साथ व्युक्रमण-- 
'संघि में (नकार) यकार नहीं होता हे । “अकुर्वत वरुणप्रघासान्वरुणप्रघाङनकुवेता- 
कुवेत वरुणप्रधासान्‌” । इसलिए ( जटा-पाठ आदि की ) असमाम्नात संधियों में 
छान्दस ( वेदिक ) कायं को लागू करना युक्त नहीं है, क्योंकि वह ( वैदिक कार्य ) 
समाम्नाय ( संहिता-पाठ, पद्‌-पाठ ओर क्रम-पाठ ) फे आधार पर ही विहित है-- 
यह कहा ही जा चुका है। उसे (छान्दस कार्य को) ( जटा-पाठ में) शाख्न के 
तासयं को जानने बाले विद्वान्‌ सहन नहीं करते हैं। उदाहरणस्वरूप--“अशान्ता- 
वास्ता ते देवा:ः--यहाँ पर “आस्तां ते त आस्तामास्तां ते” इस जटा-पाठ में ते 
शब्द में प्रगृह्य संज्ञा ओर प्रकृतिभाव को अल्पज्ञ भी नहीं मानता है, शास्त्र के 
तात्य को जानने बाले आस्तिक का तो कहना ही क्या ! इस प्रकार मूखंतापूर्ण ढंग से 
छान्दस-कायेको जटा-पाठ में ढागू करने वाले अल्पज्ञों को तत्त्ववेत्ताओ द्वारा 
भळीमाँति समझाना चाहिए-इस लिए हमने बिस्तार में कहा है । 


सू० अ०--रश्मीन्‌, श्रपयान्‌, पतगान्‌ , | 
नकार ( रेफ या यकार ) नहीं (होता है ) । न्‌, समानान्‌, अचोन्‌, यजीयान का 


(१) ५७७९ (२) ६५२ (३) २।२।२ (४) २।५।८ 
(९) ४१२ (६) ४१५ (७ ) ४०१५ (८) १२१४ 
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९ १ स्व्रसन्धिविधानम्‌ ¦ ५५१ 
त्रि०--( रश्मीन्‌ः"यजीयान्‌ = ) रञ्मीन्‌, श्रपयान्‌, यमान्‌, पतङ्गान्‌, समानान्‌; 


चोन, यजीयान्‌ एघु ग्रहणेषु नकारः स्वरपरोऽपि न खलु रेफे यकारं वा भजते | यथा-> 


“पुरुन्ना च रश्मीन” १ । “अदितिश्रपयानिति?२ उख्यत्वादनयोः प्रातिः -। ननु.('दितिइः 

श्रपयान्‌”२ इत्यस्य इतिपरत्वादेव निषेधे सति अदणमनथंकमिति चेत्‌। आ इतिपरत्वात्‌ 
पुनः मातिः । तन्मा भूदिति ब्रूमः । “सुयमानूतये?”२ पुष्दयंत्वात्‌ प्रातिः । “पतङ्गानसन्दिततः? * 

याज्यात्वात्‌ क्तः । समानाचुशत्नर्ने” । “अर्चानिन्द्र ्ावाणः” ६ । “यजीयानुपस्थे भातुः? 

एघासपि याज्यात्वात प्रातिः ॥ २३ ॥ 


च०—( रस्मीन्‌' ` 'यजीयान्‌= ) रइमीनिल्यादिषु नकारो यथाविहितं रेफं यकारं वा 


_ नयाति स्वरे पदादौ परतः । रइमीन--“पुरुम्ना च रश्मीनचु 7० । श्रपयानिस्यस्यो दाहरणं 


शाखान्तरीये ग्रह्ोख्यादो ब्रष्टव्यम्‌ । “अदितिइभ्रपयानिति'२ इत्यन्न त्वितिपरव्वाज्ञास्ति ग्राहिः 


न च व्युत्क्रमस्य जटायामनितिशब्दूप रतया$स्ति ग्रासिः, भनाम्नातसन्धो छान्दसकायो- 


त्रि अ०--( रश्मीन”“यजञीयान्‌- ) रश्मीन्‌, श्रपयान्‌, यमान्‌, पतङ्गान्‌, 
समानान्‌, अचौन्‌ , यजीयान्‌ इन वेदिक पदों में विद्यमान नकार, स्वर बाद में होने 
पर भी, रेफ अथवा यकार को, न नहीं; प्राप्त होता है ।* जेसे--“पुरुत्रा च रश्मी- 
ननु? । “अदितिश्श्रपयानिति” । 'उख्य' में होने के कारण इनमें प्राप्ति थी । (शङ्का) 
“अदितिशश्रपयान? में इति बाद में होने के कारण निषेध हो जाने पर इसका ग्रहण 
अनर्थक है, यदि यह कहते हो तो इसका उत्तर यह हे--संहिता-पाठ में इतिपर होने 
के कारण ( ९२१ ) से पुनः प्राप्ति थी । बह न होवे-इसलिए कहा हे । “सुयमानू- 
तये? प्ृष्छ्य सें होने के कारण प्राप्ति थी । “पतङ्कानसन्दितः” याज्या में होने के कारण 
प्राप्ति थी। “समानानुशन्नग्ने” । “अर्चौनिन्द्र आवाणः?। “यजीयानुपस्थे माहुः? 
याज्या में होने के कारण इनमें प्राप्ति थी ॥ २३ ॥ 

घे० अ०--( रश्मीन' ˆ 'यजीयान्‌- ) रश्मीन इत्यादि में नकार, पदादि स्वर 
बाद में होने पर, पूर्वोक्त विधान के अनुसार रेफ अथवा यकार नहीं होता हे । « 
रश्मीन्‌-“पुरूत्रा च रश्मीननु” । 'श्रपयान! का उदाहरण दूसरी शाखा के ग्रह, 
आदि में देखना चाहिए। “अदितिशश्रपयानिति” यहाँ पर तो इति बाद में होने के 


(क ) प्रस्तुत सुत्र में ६२० के अपवाद बतलाएःगए हैं। 


(१) शर -(१२)४१४५ (३) ४७१५ ४ (४) १२२४ 
(५) ४३१३ (६) १६१२ (७) ४१२ १ 
७१ 
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सावस्योक्तस्वात | यमात्‌--“सुयमोचुतये? १ । पतङ्गान्‌--“प्रतङ्गानसन्दितः?९ । समानोन्‌- 
“समानानुशब्ग्ने? १ । भर्चान्‌- “अकंमर्चानिन्द्र प्रावाणः'' ° । यजीयान्‌--“यजीयाचुपस्थे 
सातः? ॥ २३॥ : : , 


उदथापरथ ॥ २४ ॥ 

मा०--उत्‌, भथा इस्येवंपरो नकार! यकारं नापद्यते । यथा-- अमित्रानुन्नयासि? । 
“िद्वानथा सव??° । “अनितिपर”< इत्यादिना प्राप्ति । अथा इति किम्‌ ?”॥ २४ ॥ 

` त्रि०--( उद्थापरश्च = ) उत्‌ भथा इत्येवम्परः; नकारो यथाविहितं रेफं यकारं 
वा नापद्यते । ( च= ) चकारः, निषेधाकषंकः । यथा--“'अमित्रानुञ्नयामि?६ | उदिति 
किम्‌! “ब्रीररुत चुनु?९ । “विद्वानथा भव? । दीघोऽन्न हस्वोपलक्षणमपि ! यथा-- 
“विद्वानथ । अवा सवः | यथासंहितास्थमेव निमितमत्र स्वकार्यं करोति निषेधरूपस्‌ । 
यथा--“अभित्रालुदुदमित्नानमित्राुत्‌ ९ । विधिरप्येवं यथासंहितास्थनिमित्तव सर्वत्र 


के कारण प्राप्ति नहीं है। जटा-पाठ के व्युत्क्रम-पाठ में इति शब्द बाद में होने के 
कारण प्राप्ति नहीं है। जटा-पाठ के व्युक्रम-पाठ में इति शब्द बाद में न होने पर 
प्राप्ति नहीं हे क्योंकि यह कहा जा चुका हे कि अनाम्नात संधि में छान्दस काये 
लागू नहीं होते हैं ।'"॥॥। २३॥ 
' सू० अ०--उतः ओर 'अथा' बाद में होने पर नकार ( रेफ या यकार नहीं 
होता है )। . ;॒ 
__ त्रि अ०--( डद्थापरश्च= ) उत्त और अथा वाद्‌ में होने पर; नकार 
पूर्वोक्त नियम के अनुसार रेफ अथवा यकार को प्राप्त नहीं होता है । ( चट ) चकारः; 
निषेध का आकर्षक है। “अमित्रानुत्नयासि” । 'उत्‌? यह क्यों कहा ! “न्रीशरुत 
द्युन्‌” । “विद्वानथा भव” । यहाँ पर दीघे हृस्व का भी बोधक हे । जेसे--“विद्वा- 
नथ) अथा भव ।” जैसा संहिता-पाठ में स्थित हे वेसा ही निमित्त अपने निषेधरूप 
कार्य को करता हे । जैसे--“अमित्रानुदुदमिन्रानुत” । विधि भी इस प्रकार संहिता- 


पाठ में स्थित . निमित्तों के अनुसार ही होती हे--हमारा यह कथन है । जैसे--“सा 


(१) ४५७१५ (२) शरा१४ - (३) शश१३ 
. (४) १६१२ (५) १३१४ (६) ४।१।१० 
(७) २२११ (८ ) ६२० (६) २१११ 
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९ ¦ स्वरसन्धिविधानम्‌ ; ५६३ 


अवतीत्यवोचाम । यथा--“सो अस्मा<भस्मान्थ्स सो अस्मान्‌ । अस्मा अवद्दायास्माः 
अस्मा<भवहाय'१ । एवमादि वेदितव्यम्‌ ॥ २४ ॥ 

वे०--( उदथापरश्च = ) उत्‌ अथा इस्यनयो; प्रतो नकारो यथाविदितमन्तस्या- 
देशं न याति । “ब्रह्मणाऽमित्रालुञ्यामि?` | “विद्वानथा अव? । “अपि विकृतम्‌” इति 
वचचनाद्विकृतयोरपि भवस्ययं निषेधः । “अमिन्नानुन्ञयामि??* । “विद्वानथा भव? ॥२४॥ 


अस्माशअस्मान्ध्स सो अस्मान्‌? । “अस्माशअवहायावहायास्मारअबहाय?। इस 
प्रकार समझ लेना चाहिए ॥ २४॥ 

चें० अ०--( उदथापरश्च= ) उत्त ओर अथा--ये दोनों बाद में होने पर 
नकार पूर्वोक्त नियम के अनुसार अन्तस्थादेश ( रेफ या यकार ) को प्राप्त नहीं करता 
है। “ब्रह्मणाऽमित्रानुन्नयामि”। “विद्वानथा भव” | “विकार को प्राप्त ( पद्‌ ) को 
भी (सममना चाहिए )” इस कथन से बिकृत ( उतू और अथा ) बाद में होने पर 
भी यह निषेध होता है । “अमित्रा नुन्नयामि” । “विद्वानथा भव” || २४ ॥ 


-"999७६६-- 
(१) ९७६ (२) ४११० ` 
(३) ३।२।११ (४) १५१. 
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अथ दशमोऽध्यायः 
अथैकमुमे ॥ १॥ 


मा०--भथेत्यधिकारः । ` उभयोरेकस्वमधिङृतं वेदितव्यस्‌ इत उत्तरं यद्दक्ष्यामः 
उत्तरत्नोदाहरिण्यामः ॥ १ ॥ 

न्रि०--अथ इक्ययमधिकारः । उभे अक्षरे एकं रूपं सजातीयसापद्येते इव्येतदधि- 
कृतं वेदितव्यं, इत उत्तरं यद्दक्ष्याम; ॥ १॥ | 
न चे०-उभेइति सामान्यविवक्षया नपुसकलिज्ञनिदश! । ते तु वर्णात्मके । “वर्णस्य 
विकारळोपो?*१ इति परिभाषणात । अक्षरापेक्षया वा नपु'सकनिर्देशः । पदान्तश्च पदादि- 
इचेत्युभी वर्णावेकं विकारं गच्छुत इत्येतदथिकृतं चेदितव्यम्‌। स्वरपराधिकारश्च वर्तते ॥१॥ 


दीघ २ समानाक्षरे सवणंपरे ॥ २॥ 


मा०--उसे सवणे संहितायां क्रियमाणायां एकं दोघेमापद्यते, यन्नसवर्णमक्षरं पुव 
भवति सवणं च परम्‌ । यथा--“त्वचं शुह्णीष्वास्तरितं रक्षः? । इवर्णस्य--“अदित्य 
रास्ना5सीन्द्राण्ये 7१ । उदणेस्य--''सूपस्था देवो वनस्पतिः”०॥ २ ॥ 

त्रि०--समानाक्षरे आत्मनः. सवर्णपरे सति पूर्वापरीभूचे एते उसे दीघसेक- 
माए्लुत!। यथा- गृह्वीष्वान्तरितम्‌?”२ । ': राश्ना5सीन्द्राण्ये 7 । “सूपस्था देवः?? | 
सवणेः परः यस्मादसौ सवर्णपर:, तस्मिन्‌ ॥ २॥ | ः 


सू० अ०--दो (स्वर) एक ( स्वर ) ( हो जाते हैं ) (यह अधिकार 'चलेगा) । 

त्रि अ०--अथ--यह अधिकार ( अर्थ में प्रयुक्त है )। उभेरदो अक्षर; 
अपने सहश; एकम्‌ एक रूप को प्राप्त करते हैं--इससे आगे जो कहेंगे वहाँ यह 
अधिकार जानना चाहिए॥ १॥ - 

बे० अ०--उभे में सामान्य की बिवक्षा से नपुंसकलिङ्ग का निदेश है । वे तो 
वणोत्मक हैं । “विकार और ढोप बणे के ( होते हैं )” इस परिभाषा से । अथवा 
अक्षर की अपेक्षा से नपुंसकढिङ्ग में निर्देश है। पदान्त और पदादि--ये दोनों वणे 
एक बिकार को प्राप्त करते हैं यह अधिकार जानना चाहिए “स्वर बाद में होने पर?- 
यह अधिकार ( पूर्ववर्ती अध्याय से) चढ रहा है ॥ १॥ 


सू० अ०--समानाक्षर' के बाद में उसका सवर्ण ( स्वर ) हो तो (बे दोनों 


स्वर ) एक दीघं ( स्वर) ( हो जाते हैँ ) । 
5 त्रिश अ०-समानाक्षरे= 'समानाक्षर' के बाद में; अपना; सबर्णपरे = सवण 
(१) ११६ (२)२१८.. (३) ११२ (४) १२२ 
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>> < 
व०--समानाक्षरे सवणेपरे सति उसे एक दीघेमादेशं गच्छत! । यं प्रति सावफ्य- 
८६ (~ ~ 
सस्ति । अता रका सानी वयन; १ । “यथा वा आयतां प्रतिक्षते” २ |क “तदेचाव- 
रुन्थे" । “अथ से पुनर्दहीति”४ ।क “दृघतूखे?" ।क “यदपतूल्यान्जीच?६ ।क समा- 
नाक्षर इति किस्‌ ? “एस एतान्म्रहानपश्यन्न7० ।ख “(वृत्या ऐन्ध/< || 
न ८ एन्ध”ऽ ।ख सवणे 
किस्‌ ? “अपेन्द्र द्विषतो मन:7१ ॥ २ ॥ १ नर 
6 ९ 
अथावणपूचे ॥ ३.॥ 
मा८--भधेत्यधिकार: । अवणपुर्वे इत्येतदधिकृतं चेदितच्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


वकिली 00200: 
स्वर होने पर; ये दोनों पूर्ववर्ती तथा परवर्ती (स्वर ) एक दीर्घ (स्वर) को प्राप्त 


करते हे । जैसे--“गृह्वीष्वान्तरितम्‌” । “रास्ना5सोन्द्राण्ये? । “सुपस्था देवः”ग 
सवण है बाद में जिससे बहःसवणेपर, बैसा होने पर ॥ २॥ | 


बे० अ०--लमानाक्षरे-ससानाक्षर के बाद में; सवणेपरेऱ्सवणे स्वर होने 
पर; वे दोनों एक दीर्घ आदेश को प्राप्त करते हैं। जिस (दीर्घ ) के प्रति ( इन 
दोनों का ) सावण्ये होता है ( उसो दीर्घ को ये दोनों प्रास करते हैं) ।""। 
समानाक्षर--यह क्‍यों ( कहा ) १**। सबणे बाद में होने पर--यह क्यों (कहा) ? 
“अपेन्द्र द्विषतो मनः”घ ॥ २॥ 


सू० अ०--अवणे पूर्व में होने पर ( यह अधिकार चलेगा )। - 


(क ) इव । आ्नीघ्रमित्यारिनि-इध्रम्‌ || 
एव । अवेति ॥ देहि। इति ॥ दधतु । उसे ॥ अपतुल्येत्यप--तुल्या । 
आज्लीतेत्या--आज्ञीत ॥ प० पा० 
( ख ) एते । एतान्‌ ॥ भृत्यै । ऐन्ध ॥ प० पा० 
यद्यपि 'एते’ के बाद में उसका सवणं एकार है, और भूत्यै' के ऐकार फे 
बाद उसका सवणं ऐकार है, तथापि यहाँ प्रस्तुत नियम छागू नहीं होता है, क्योंकि 
एकार और ऐकार समानाक्षर नहीं हँ । 
(ग) गृह्णीष्व । . अन्तरितमित्यन्तः-इतम्‌।। असि। इन्द्राण्यै॥ सूपस्था इति 
सु--उपस्था: ॥ प० १० 
( घ ) अपेति । इन्द्र ॥ प० पा० न उ 
“अप? क्के अकार के बाद में ईकार है जो अकार का सवर्ण नहीं है । अतः 
यहाँ प्रस्तुत नियम लागू नहीं होता है । १ 


( १) ५।४।६ (२) ३।२।६ (३) ५।७।३ 
(४) २।१।२ (५) ४।१।६ (६) 8११ 
(७) ६६८ . (८) २।२।८ (९) ३।५।८ 
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५६६ ; तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
त्रि०--अथ इत्ययमधिकारः। अवणंपूर्व सतीस्येतदधिङ्तं वेदितब्य़, इत उत्तरं ` 
यह्च्यामः । इदमधिकारान्तरम्‌ , “उपसर्गपुवं आरम्‌?” इतिपयन्तम्‌ । अवणइचासो पुवरच 
अवणपूर्व:, तस्मिन्‌ ॥ ३ ॥ 
बे०--( अवणेपूर्वे = ) अवणेः पुर्वो यस्मिन्‌ सन्धौ तस्मिन्निति; विषयतया 
सन्धिरधिक्रियते ॥ ३ ॥ 
इवणंपर एकारम्‌ ॥ ४ ॥ 


सा०-_अवर्णपुर्च इवर्णप्रे उभावप्येकारमापद्येते। यथा--“ने्टि्भवति 
न्‌ यज्ञः'२ ॥४॥ 


त्रि०--अवणपूर्व इवर्णपरे च सति, ते उभे अक्षरे एकारमाप्नुत; | यथा--“नेष्टिभे- 
बति’? । “महेन्द्रा | इवर्णशचासौ परञ्च इवर्णपुरः, तस्मिन्‌ ॥ ४॥ 


वे०-भवरणपुवं इवर्णपरे सन्धौ उभे एकमेकारं गच्छतः । “नेटिभवतिः ॥ ४॥ 


नरि अ०-अथ--यह अधिकार (अर्थ में प्रयुक्त है )। इससे आगे जो 
कहेंगे वहाँ; अवर्णपर्व-अवण पूर्व में होने पर--यह अधिकार जानना चाहिए। यह 
दूसरा अधिकार" “( अवणोन्त ) उपसर्ग पूर्व में होने पर ( पदान्त अ तथा पदादि 
ऋ=दोनों ) आर्‌ ( हो जाते हैं )”--इस (सूत्र) पर्यन्त ( चाळू रहेगा ) । जो 
अवण भी है ओर पूर्ववर्ती भी है. वह-अवणपूर्व वेसा होने पर ॥ ३॥ 

वे० अ०--( अवणंपुर्व ) अवणे है पूर्व में जिस संधि में उससें;--यहाँ 
विषय के रूप में संधि का अधिकार किया जाता है ॥ ३॥ 

सू० अ०--( अवण पूर्व में होने पर औ ग बाद में नां 
त पूर्व में हो के ओर ) इवण बाद में होने पर (वे दोनों) 

त्रि अ०--अवण्ण पूर्व में और; इवर्णपरे--इवर्ण बाद में होने पर; वे दोनों 
अक्षर एकार को प्राप्त करते हैं। जैसे--“नेष्टिभेवति” | “ महेन्द्राय/ख । जो इवर्ण 
भी हे ओर परवर्ती भी है वह-इवर्णपर, वैसा होने पर ॥ ४ ॥ 


ह जिस ) संधि में अवणे पूर्व में और; इचर्णपरे=इचणे बाद में हो 
उसमें; दोनों एक एकार हो जाते हें ॥ ४ ॥ ES ड्‌ इणे बाद में हे 


(क) १०।१ में पहला अधिकार किया गया है। प्रस्तुत सूत्र में 
किया गया है । स्तुत सुत्र में यह दूसरा अधिकार 


( च) न। इटिः ॥ महे्द्रायेति महा--इच्भाय ॥ प० पा० 


(१) १०६ (२) २५।५ . (३) ५५१२१ 
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उंबणपर ओकारम्‌॥ ४॥ | 


सा०--अव्णपूवं उवर्णपरे उसावप्योकारमापञ्ेते । यथा-“इषं त्वोज स्वा”) ॥५॥ 
ह मह 

खोजे छि र ण उवणपरे च सति, ते ड अक्षरे ओकारमाप्चुतः । यथा--इष 

ध्‌ चे० - अवणंपूवं उवर्णपरे सन्धावुभे एकमोकारं गच्चवः । “इष्साबिः प्रोक्तति” २ 
“इष स्वोज सवा”) । “पे त्वोपवी:१ । “इन्द्रस्योस्सा विश”* । उवणंपर इति किम्‌? 
“अभिदर्दि झृत्वाडवेक्षेत?" । ये ध्वस्मिन्नध्यायेऽक्षरसंदितैव विधीयत इव्याहुः, तेषां 
“अउगचितं चिन्वीत”९ इस्यादावपि ओकार एकादेशस्स्यात्‌ । नन्बेवं सति “प्रोगचितं 
चिन्वीत? इति रूपापत्तः अवर्णोवर्णप्रकृतित्वं न संविज्ञायेत । सत्यम्‌ । अथं हि सर्वासाम- 
क्षरवणंसंहितानां स्वसावः यद्विधित एव प्रकृतिरवगम्यते प्रायशो न त्वध्ययनात्‌। नहि 
“पितुणाई सदनमसि?° इत्यादिषु णकारस्य नकारः प्रकृतिरित्यध्ययनादवगम्यते। अपि 
तहिं विधित एव ॥ ७ ॥ 


सू० अ०--( अबर् पूर्व में होने पर और ) उवणे बाद में होने पर (वे दोनों) 


ओकार (हो जाते हैं ) । 


त्रि अ०--अवर्ण पूर्व में और; उवणेपरे -उवणे बाद में होने पर; वे 
दोनों अक्षर; ओकार को प्राप्त करते हैं । जैसे--'इषे त्वोर्जत्वा” ॥ ५ ॥ 

वे० अ०--जिस ( संधि ) में अवर्ण पूर्व में ओर; उवणंपरेन्डवणे बाद में हो 
उसमें; दोनों एक ओकार हो जाते हैं ।“।* उवणे बाद में होने पर--यह क्यों 
(कहा) ! “अभिददिं छृत्वा5वेक्तेत”ख । जो ढोग कहते हैँ कि इस अध्याय में अक्षर- 
संहिता का ही विधान किया गया है, उनके अनुसार “प्रउगचितं चिन्वीत” इत्यादि 
में भी ओकार एकादेशा हो जायेगा । (शांका ) ऐसा होने पर “प्रोगचितं चिन्बीत”- 
इत्यादि रूप की प्राप्ति होने पर अवणे ओर उबे का प्रकृति के रूप में ज्ञान नहीं 
होगा । ( समाधान) सच कहते हो | यह तो अक्षर- वर्णो की सभी संहिताओ का 


स्वभाव है कि प्रायशः विधि से ही प्रकृति का ज्ञान होता है, अध्ययन से नहं । 


(क) त्वा | ऊर्जे॥ प्रेति। उक्षति॥ तवा। उपवीरित्युप--वीः ॥ इन्द्रस्य । 
ऊरुम्‌ ॥ प० पा० 
( ख ) कृत्वा । अवेति । ईक्षेत ॥ प० पा० 
कृत्वा के आकार के बाद उवणं नहीं अपितु अवण है। अतः यहाँ 
नियम लागु नहीं होता है । 


(१) ११११ (२)२६।५ (३) १२७ (४) १२७ 
(५१६६७ (६)५४११ (७) १।३।२ 
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एकारैकारपर ऐकारंस्‌ ॥ ६ ॥ 
सा०--भवणपूर्वे एकारपरे ऐकारपरे उसावप्येकारमापथेते । यथो=¬“सं ब्रह्मणां 
पृच्यस्चेकताय स्वाह? । “सोमैन्द्रा बशुळलामाः”२ ॥ ६ ॥ 
[ त्रि०--भवर्णपूरव एकारैकारपरे च सति ते उभे पूर्वापरीभूते ऐकारमाप्लुतः । यथा- 
“सं ब्रह्मणा एच्यस्वेकताय!!१ । “सोसैन्द्रा बञ्चुलकामास्तूपराः२ । एकारइच ऐकारश्च पुकारे- 


(जैसे) ५पितृणाश्सद्नमसि” इत्यादि में विद्यमान णका< की नकार प्रकृति है-- 
यह अध्ययन से ज्ञात नहीं होता है, अपितु विधि से ही ( ज्ञात होता है )*॥ ५ ॥ 


सू० अ०--( अबे पूर्व में होने पर ओर ) एकार तथा ऐकार बाद में होने 
'पर (चे दोनों ) ऐकार (हो जाते हैं ) । i 
. _ त्रि अ०--अवर्ण पूव में ओर; एकारैकारपरे-एकार और ऐकार बाद में 
होने पर; वे दोनों पूर्ववर्ती और परवर्ती ( स्वर ) पकार को प्राप्त करते हैं ।"। एकार 
और ऐकार-्पकारेकारो, उन दोनों का समाहार ( समूह )-एकारेकारम्‌ । समाहार 


(क) सिद्धान्ती -इस मध्याय में पदों की संहिता का विधान हो रहा है । कुछ लोग 
कहते हैं कि इस अध्याय में अक्षरों की संहिता का विधान हो रहा है । उनके 
अनुसार “प्रउगचितं चिन्वीत?? के स्थान पर “प्रोगचितं चिन्वीत” यह संहिता 
रूप बन जायेगा, जो अनिष्ट है। इस प्रकार अक्षरों की संहिता का विधान मानने 
पर अनिष्ट रूप की प्राप्ति होती है । 


पूर्वपक्षी--“प्रउगचितम्‌'? का “प्रोगचितम्‌” हो जाने पर यह जानना कठिन हो 
'जायेगा कि प्रस्तुत ओकार अकार और उकार के मिलने से बना है । इस अस्पष्टता 
से बचने कै लिए यह अनिष्ट रूप नहीं किया जायेगा । ऐसे अनिष्ट रूपों से बचने के 
लिए यह मानना युक्त नहीं है कि यहाँ अक्षरों की संहिता का विधान न करके पदों 
की संहिता का विधान किया जा रहा है । 
सिद्धान्ती--अक्षरों की सभी संहिताओं का यह स्वभाव है कि उनकी प्रकृति का 
ज्ञान अध्ययन से न होकर नियमों ( विधियों ) के आधार पर होता है। 
“प्रोगचितम्‌? में ओकार की प्रकृंति.का ज्ञान भी प्रस्तुत नियम से हो जायेगा । 
इसलिए यह कहना युक्त नहीं है कि अस्पष्टता से बचने के लिए “प्रोगचितम्‌? इस 
अनिष्ट रूप को नहीं किया जायेगा। यदि यह माना जाता है कि प्रस्तुत सूत्र 
में अक्षरों की संहिता का विधान किया गया है तो “प्रोगचितम्‌? इत्यादि अनेक . 
अनिष्ट रूपों की प्राप्ति होगी | यह वस्तुस्थिति होने पर यह मानना ही युक्त है कि . 
र अध्यायों की भाति इस अध्याय में भी पदों की संहिता का विधान किया 
«गया है । ६ 


(१) ११८ (२) १५६१५ 
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कारो, तयोः समाहारः, पकारेकारम्‌। समाहारे नदः | तच्च तत्‌ परं च एकारैकारपरं, 
, ८७ \ 
कमंधारयः । तस्मिन्‌ , एकारैकारपरे । एवसुपरितनेऽपि सूत्रे समास: ॥ ६ ॥ 


he 

ति चे० - अवणपुर्वे; ( एकारेकारपरे-) एकारपरे ऐकारपरे च; सन्धावुभे ऐकार- 
मेकादेश गच्छतः। “अधता आहुतीः? | ०“सैत॑ सन्त्रसपइ्यत” ९ । “वाचमे-- 
वेन्दीसात्मन्च??१ । “स्वाहेन्द्र/ प्राण:?* । एतश्पर इति किम्‌ ? “अवार्न्धोषधिः? ॥ ६॥ 


ओंकारोकारपर ओकारम्‌ ॥ ७ ॥ 


सा०--अवर्ण पूर्व भोकारपरे झोकारपरे वा उभावप्यौकारमापचचेते | यथा-- अह्मौ दनं 


पचेत्‌” * | भोकारपरे--“दाम्ताऽपौं भन्‌ स वा एषः? ॥ ७॥ 


ड त्रि०--अवणेपूवे ओकारोकारपरे च सति, ते उभे औकारमाप्चुतः | यथा-= 
“ब्रह्मौदनं पचेत्‌? । .“दाम्नाऽपौम्भन्‌?० ॥ ७॥ 


बे०--अवणंपूर्व, ( ओकारौकारपरे= ) ओकारपरे ओकारपरे च; सन्धौ उभे 


में इन्द्र (समास) है। वह भी है और बाद में भी है एकारेकारपरम्‌-कर्मघारय 
समास हे । वह बाद में होने पर=एकारैकारपरे। इसी प्रकार बाद बाले भी सूत्र में 
समास हे ॥ ६॥ | । 

बे० अ०--( जिस) संधि में अबणं पूर्व में और; ( एकारेकारपरे = ) एकार 
बाद में हो ओर ऐकार बाद में हो; उसमें दोनों एक पेकार आदेश को प्राप्त करते 
हैं।**क | ये (एकार और ऐकार ) बाद में होने पर--यह क्‍यों ( कहा ) ! “अवा- 
रुन्धोषधी:ख” ॥ ६॥ | | 

सू० अ०--( अचणं पूर्व में होने पर और) ओकार तथा ओकार बाद में होने 
पर ( वे दोनों ) ओकार (हो जाते हैं ) । | 

त्रिश अ०--अषणे पूर्व में और; ( ओकारौकारपरे = ) ओकार ओर औकार 
बाद में होने पर, वे दोनों औकार को प्राप्त करते हैं। जैसे-“बरह्मोदनं पचेत” । 
“दाम्नाऽपोम्भन्‌” ग || ७॥ | 

बे० अ०--( जिस ) संधि में अवणे पूवे में और ( ओकारौकारपरे= ) 


(क) अथ । एता; ॥ सा । एतम्‌ ॥ एव । ऐ्द्रोम्‌ ॥ स्वाहा । ऐन्द्र, ॥ प० पा० 
(ख ) अवेति । अरुन्ध | ओषधी; || प० पा० 
(ग) ब्रह्मौदनमिति ब्रह्म--ओदनम्‌ ॥ दाम्ना । अपेति । औम्भन्‌ ॥ प० पा० 


त 


(१) राध६ (२) १०४ (३) १६१० (४) १।३।१० 
(५) ७४३ (६)१५७३ (७) २४११ ` 
७२ 
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क 
ओऔकारमेकादेश गच्छतः । “लघोषधोरन्तगता दृहति” ' ।क “पिता ज ङ्‌ 
“उ क्योयचः” क न ह स्माद्दौपवेशि!??९ ।क “यजमानेन सम्मितोदुम्बरी? [के 
एतरपर इति किस्‌ ? “तेनैव ग्रजास्सुजते''९ ॥ ७ ॥ 


श्ररसृकारपरे ॥८॥ 

मा०--भवणंपृर्व ऋकारपरे उभावप्यर विकारमापद्यते । यथा--“आग्नेऽय्यर्चाऽग्नी- 
प्रम”" । “याज्याया अधंचं एकां तथेनान?* ॥ ८ ॥ 

त्रि०--भवणंपुर्वे ऋकारपरे च सति ते उभे अक्षरे अरसिति विकारमाप्चुतः । यथा- 
“झच्चं एकाम्‌?“ । “«झाग्नेय्यचर्चाऽऽग्नीध्रम्‌”° ॥ ५॥ 

पै०--भवर्णपर्वे ऋकारपरे सन्धौ उसे; ( अरम्‌ = ) अर्‌ इत्यादेशम्‌ गच्छतः । 
#एवर्णयात्‌?* | “शवसर्तप्रजात” १९ । ऋकारपर इति किस्‌) “यज्नैव यज 
महश्न्न”११ ॥ ८ ॥ 


ओकार बाद में हो और औकार वाद में हो उसमें दोनों एक औकार आदेश को 
प्राप्त करते हैं । ये ( ओकार और ओकार ) बाद में होने पर यह क्यों ( कहा ) ! 
“तेनेब प्रजास्सजते'ख ॥ ७ ॥ 

सू० अ०--( अबे पूर्व में होने पर और) ऋकार बाद में होने पर 
(वे दोनों ) अर्‌ (हो जाते हैं ) । 

„ न्नि० अ9--अबणे पूर्व में और; ऋकारपरे-ऋकार बाद में होने पर; वे दोनों 

अक्र अर--इस विकार को ग्राप्त करते हैं ।”“ग॥ ८ ॥ 

बे० अ०--( जिस) संधि में अबणे पूर्व में ओर; ऋकारपरे = ऋकार बाद 
में हो; उसमें दोनों ( अरम्‌= ) अर्‌-इस आदेश को; प्राप्त करते हैं "१८ ॥ 


(क) भथ। ओषधीः ॥ जनिता | ओषधीनाम्‌ ॥ आह । श्रौपवेशिरित्यौप-वेशिः ॥ 
संमितेति संमिता । औदुस्बरी ॥ .प० पा० 
( ख ) तेन । एवं ॥ प० पा० 
` तेन! के अवणं के बाद ओकार अथवा आकार नहीं, अपितु एकार है, अतः 
यहाँ प्रस्तुत सुत्र लागू न न होकर १०।६ लागु होता है। 
( ग ) अधंचे इत्यघं--ऋचे ॥ आग्नेय्या । ऋचा ॥ शवसा । ऋतप्रजातेत्यृत--प्रजात ॥ 
यत्र। एव ॥ प० पा० > 


(१) १५६ (२) ४।६।२ (३) ७।४।३ 
(४) ६।१।६ (५) ६।२।१० (६) १७४ 
(७) ३।१।६ (८) १।६।१० (९) १।५।२ 
(१०) १८२२ (११) ७।२।८ 
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१० ¦ स्वरसन्धिविधामन : ५७१ 
उपसगंपूव आरम्‌ ॥ ९ ॥ 


मा०--“अवर्णपुर्वे7१ इति वत्तंते | तस्मादुपसगंपूरव इत्यविरेषोचतेऽपि यः अवर्णान्ते 
उपसगे! तस्येह अदणम्‌ । उपसगंपूर्व ऋकारपरे उभावप्यारं विकारमापद्येते | यथा--“स 
इन्वे तसुपाछति?२ । “झनुपाक्तो5वाछुत्येवम?!१ । “ऋतन्या उपोपात्तेब्या:”* ॥ ९ ॥ 

त्रि०--“अवर्णपूर्व” १ इत्यनुवतंते । तस्मादुपसगेपू्व इव्यविशेषोक्तावप्यवर्णान्तो य 
उपसगंस्तस्थेव हणम्‌ । ऋकारः साञ्रिध्याल्छम्यते । उपसगंपूर्व ऋकारपरे च सति उभे 
अक्षरे आरमिति विकारमाप्नुतः | यथा--“उपाच्छुँति”२ । 'अवाच्छुँति?१ । “ऋतव्या 
उपोपात्तंव्या ऋतच्या उप”४ । छवर्णान्‍्तोपसर्ग विशेषणेन किस्‌ ? “व्युद्ध वा एतत?" । 


उपसरगंशचासौ पूवेहूच तस्मिन्‌ , उपसापूर्वे ॥ ९ ॥ 


बे०--भवणेपूर्वाधिकारात्‌ ( उपसगेपूर्वे- ) उपसर्गावर्णपुरव; ऋकारपरे सन्धो 
उभे; ( आरम्‌ = ) आर्‌ इत्यादेशाम्‌ ; गच्छतः । “नातिंमाइुति?* | “स इन्न्वे 
तमुप्राक्ुति'? ९ । पूचंसूत्रस्यायमप्रवादः | जटायां व्युत्कमणसन्धो नायं विधिः, भनास्नातसन्धे- 
रेतच्घास्त्राविषयत्वात्‌ । “ऋतव्या उपोपतंच्या ऋतव्या उप”४ | स्‌कशस्त्रे हि “उपसर्गाइ- 


सू० अ०--( अवणीन्त ) उपसर्ग पूर्व में होने पर (पदान्त अतथा पदादि 
ऋ= दोनों ) आर्‌ ( हो जाते हैं ) । 

त्रि» अ०--“अवर्ण पूर्व में होने पर”--इसकी ( १०२ से ) अनुवृत्ति हो 
रही है । इसलिए 'उपसर्ग पूर्व में होने पर'--यह सामान्य ( अविशेष ) रूप से कहा 
जाने पर अवणे में समाप्त होने बाळा जो उपसर्ग हे , उसका ही ग्रहण र होता हैं । 
ऋकार (पूर्ववर्ती सूत्र से साननष्य से प्राप्त है । उपसगेपुर्वेःउपसग पूर्व में होने पर; 
और ऋकार बाद में होने पर वे दोनों अक्षर आर्‌ इस बिकार को; प्राप्त करते हैं। 
जैसे-“उपाच्छति”। “अवाच्छति”। “ऋतव्या उपोपात्तव्या ऋतब्या उप? ? | 
अवण में समाप्त होने बाळे उपसर्ग--इस विशेषण से क्या (लाम है)! “व्युद्ध 
वा एतत्‌!ख जो उपसगे भी है और पूर्ववर्ती भी है, उस: उपसर्ग के पूर्व में 
होने पर॥ ९॥ त 

वै० अ८--अवर्ण पूर्वः के अधिकार से (सूत्र का अथ यह €) 
( पतर = ) उपसर्ग का अवणे है पूर्व में ओर ऋकार है बाद भ जिस संधि 
में बहा दोनों; (आरम्‌=) आर्‌- इस आदेश को; प्राम करते हें । “नातिंमाछति? 


(क) उपेति । ऋच्छति ॥ अवाछंतीत्यव--ऋच्छति ॥ ऋतव्या । उप ॥ प० पा० 


(ख ) व्युद्धमिति वि-ऋद्वम्‌ ॥ प° पा० 
“वि अवर्णान्त उपसर्ग नहीं है । अतः यहां प्रस्तुत सूत्र लागू नहीं होता है । 


(१) १०२३ (२)१।५६ `; (३) २।६।३ . 
त ) ६ sb 4 ACRONIS (६) २५२ 
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५७२ : तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 

ति धातौ!??१ । इति धात्वुकार एव परतः वृद्धिविधीयते । अन्न तु वयुश््रसणवशादुप्सरगस्य 
घास्बुकारपरत्वे “ेन्द्रियिण वीर्येण ब्युध्यतेऽप वा एतस्मात्‌” इति तन्नापि नाथं विधिः, 
८उपसर्गा। क्रियायोगे? इति स्मरणात्‌। क्रामतिक्रियायोगिनः “अपः इत्यस्य ऋष्धिक्रियां 
्रध्यपसर्गस्वाभावात । तस्मात्‌ “ऋष्यतेऽपापर्यंत ऋध्यतेडप”?" इत्येवमेव भवितव्यस्‌ । 
अवेणेपूर्व इति किम्‌ ? “यज्ञस्य वे. समुद्धन”० । उपसर्गपूवे [इति किम्‌? “उभाग्यां 
नर्थ्येत” | ऋकारपर इति किम्‌ ? “नमो अरन्त एमसि/” ॥ ९॥ 


“स॒ इन्न्वै तमुपाछोत” । पूर्ववर्ती सूत्र ( १०८ ) का यह अपवाद है । जटा-पाठ सें 
व्युक्गमण संधि में यह विधि नहीं ( लागू होती दै), क्‍योंकि अनाम्नात संधि इस 
शास्त्र का विषय नहीं है। “ऋतव्या उपोपर्तव्या ऋतव्या उप” । क्योंकि व्याकरण 
(मूळ-शाक्ष ) में “अवणोन्त उपसगे से ऋकारादि धातु पर हो तो पूर्व-पर के स्थान 
में वृद्धि एकादेश हो”?--इससे धातु का ऋकार ही बाद में होने पर वृद्धि का 
विधान किया जाता है । किन्तु जहाँ पर “नेन्द्रियेण वीयण व्युध्यतेडप वा एतस्मात्‌? 
इत्यादि में व्युत्कमण के कारण उपसर्ग के बाद में धातु का ऋकार होवे, वहाँ पर 
भी यह विधि नहीं ( लागू होती है), क्योंकि. यह कहा गया है--'प्र आदियों 
की क्रिया के योग में उपसगे संज्ञा हो?। “क्रामति'क्रिया से सम्बद्ध “अप” इस 
( उपसर्ग ) का “ऋद्धि? क्रिया के प्रति उपसर्गत्व का अभाव है । इसलिए “क्रध्यते- 
ऽपापर्ध्यंत ऋध्यते5प”--यही होना चाहिए ।क “उपसर्ग पूर्व में होने पर'--यह क्यों 
( कहा ) ? “उभाभ्यां नर्ध्येत? । ऋकार बाद में होने पर-यह क्यों ( कहा ) ? “नमो 
भरन्त एमसि” ॥ ९ ॥ 


(क ) उपर्तेव्या ( उप -: त्रध्तव्या ) यहाँ पर 'उप? बा अ और "ऋतव्या? का ऋ 
मिलकर अर्‌ होते हैं, आर्‌ नहीं । जटापाठ में व्याकरण के नियम लागू होते हैं, 
प्रातिशाख्य के नहीं । व्याकरण के अनुसार उपसगं के अ के बाद में धातु का क्र 
` होने पर ही अञ-ऋ= आर होते हैं । 
पूर्वपक्षी = यदि ऐसी बात हैं तो जटा-पाठ में “अपध्यंते! रूप केसे 
बना ? अप के बाद में घातु का ऋ है। अतः जटा-पाठ में अपार्घ्यते रूप 
बनना चाहिए । 


सिद्धान्ती -सम्बदढ़् संहिता-पाठ इस प्रकार है--“नेन्द्रियिण वोर्येण 
व्यच्यतेऽप वा एतस्मादिरिदरयं वीये' क्रामति? | पा० १।४।७६ के अनुसार 'अपः 
उपसगे का सम्बन्ध क्रामति? क्रिया के साथ है, 'ऋष्यते? क्रिया के साथ नहीं । 
परस्पर सम्बद्ध उपसर्ग ओर क्रिया की संधि में ही पा० ६।१।७१ लागू होता 
है । अतः अप और ऋध्यते की संधि 'अपध्यंते? होती है, 'अपाध्यंते? नहीं । 


 (१)पा०६।१।७१ (२) २।२।१ (३) पा० १४७९ (४) २।२।२ 
(५) १६१० (६) ६६१० (७) १५६ 
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१० ; स्वरसन्धिषिधानम्‌ ; ५७३ 
उदात्तमुदात्तवति॥ १० ॥ 


र मा०--पुवेण चा परेण था उदात्तवता पदेन एकादेशे क्रियमाणे उभावप्युदात्त- 
मापचेत्ते । यथा पूर्व उदात्ते परे अनुदात्त--“देवो वः सविता प्रापंयतु”* | पूर्व अनुदात्ते 
प्रे उदात्त--“धुष्टिरसि ब्रह्म यच्छापाग्ने”२ । पूर्व स्वरिते परे उदात्त---“सह स्वसास्त्रि 
कथा तं जुषस्व7१ | एवमवणंस्य पुवं उदात्ते परे भनुदात्त--“'दिवीव चक्षराततम?ः* । 
पूर्वे अचुदात्त उभातप्यृदात्तमापद्यते। यथा--“प्राह्दीत्याह”"। “तनूपा होषः 7५ । पूर्व 
स्वरिते परे उदात्त--“वसतीतीन्द्रो हि देवानाम्‌ । एवमिवणेस्य उवणैस्य पूर्वे अनुदात्ते 
स्वरिते वा परे उदात्ते उभावप्युदात्तमापद्येते। यथा--“रेतो दघातूथसकथ्यो!?० । 
“बनस्पतयोऽनूत्तिष्ठन्ति तान्‌?९ । पूव उदात्त परे अनुदात्ते उदाहरणं न सवतीति न प्रद- 
शिंतस्‌। कस्मात्‌ ! “'सून्नीयसिव यो वे स्वाथ ताम्‌”, “सुहोता सूदुगाता स्वध्वयुः'\ °` 
इस्येवमादो “भावे च”११ इति स्वरितविधानात्‌। एवं समानाक्षरसंदितायां एकीभावो 
ष्टव्यः । अधावर्णपूर्व, पूर्व उदात्त परे अनुदात्ते उसावप्युदात्तमापच्य ते । यथा-“सेमाञ्ो 
हव्यदाति जुषाणः” २ | पूर्व अचुदात्त परे उदात्त -“तं घेद्ग्निवंधावति” १९ | पूर्व स्वरिते 
परे उदात्ते--“सवनसुखे सत्रनसुखे कार्यति”१४ । एवमवर्णेवर्णयोरेकारोत्पत्तिः | अथोकारो- 
प्तौ दर्षयिष्याम:--पुर्वे अवर्ण उदात्त उभावष्युदात्तमाप्ेते | परे उदात्त --“उजेस्स्थोज 
वो भक्षीय” १५ | पूर्व स्वरिते परे उदात्त -“उदायुषा स्वायषो दोषघीनाम्ए”१ ९ | एवमवर्णो- 
वर्णयोरोकारोत्पत्ति: अधैकारोत्पत्तौ दु्शयिष्याम/--पूर्व वर्ण उदात्त परे एकारे अनुदात्त 
उभावप्युदात्तमापद्य ते । यथा--“नैनं प्रत्योषति” १९ | सैतम्सन्त्रमपइयत्ततो बै"१८ । पुवे ` 
मचुदाते परे एकारे अनुदात्ते उभावष्युदात्तमाप्ते । “एक एव यजेतेको हि प्रजापति/” ११ | 
एवसवणंस्य एकारस्य पेकारोरपत्तिः । अथेकारोप्पत्तावेव दशेयिष्याम--अवर्ण उदात्त परे 
ऐकारे अनुदात्ते उभावप्युदात्तमापद्येते । यथा--“इस्दरियमेवे्द्रेणाव रुन्धे”२० । पूव झनु- 
दात्ते परे उदात्ते--“वि हि तदवेय॑तेति* *” । एवमवणेस्येकारस्य पेकारोश्पत्तिः । अथावणेस्य 
च उत्पत्तौ अन्यतरे उदात्ते अन्यतरे अनुदात्ते स्वरितपरे उभावण्युदात्तमापद्याते । यथा- अञ्चि- 


हंवींषि प्रौक्षीः?२२। “दाम्नाऽपौँभन्‌ स वा एषः”२१। छरुणों ह स्माहोपवेशि।” र ९ । 


सू० अ०- उदात्त वाळा ( वणे पूर्व में अथवा बाद में अथवा दोनों ओर हो 
तो वे दोनों ) उदात्त (हो जाते हैं अथवा उदात्त वाळी ( संधि ) में ( परिणाम ) 
उदात्त ( होता हे ) । | 

(१) शशः (२१११७० (३)१।८६ (४) ११२६ 


५) १॥५ ६) ११३ (७) ७४१९ (८) ७४८ 
त त ७।१।८ (११) १०।१७ (२२) ४।६।६ 


१३) २।६।१२ (१४) ७५५ (१५) १।५।६ 
ठ १ दि (१७) ११५६ (१८) १५४ 
(१६) ७।२।१० (२०) ६।६।% (२१) ७।१।५ 
(२२) २।६।५ (२३) २।४१३ (२४) ६१६ 
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५७४ ; तेत्तिरीयप्रातिशार्यम्‌ 


एवमवर्णस्योकारस्य ओकारोस्पत्ति: । पूर्व अवर्ण उदात्ते वा अनुदात्ते वा स्वरिते वा परे ऋकारो 
उदात्ते अनुदात्ते वा अरमिति विकारसुदात्तं भवति। यथा--“आग्नेय्यर्चाऽऽग्नीभ्रमभि 
सशेत्‌?१ | 'सैवास्य्धि;”२ । “ऐन्ध ऋषिष्ठुत इत्याहंयः”' । पूर्व उपसर्गान्ते अवणे 
उदासते अनुदात्ते स्वरिते वा पर ऋकार उदात्ते अनुदात्ते वा आरमिति विकारसुदात्तं भवति । 
“आर्तिमाच्यृति? । “भलुप्राक्तो5वाच्छेत्येवस?** । “स इन्वे तसुपाधेत्यथ”?* । पुकादेशे 
.सवंत्र स्वरिते परे उदाहरणं न भवतीति न प्रदर्शितस्‌। एवमेकादेशे स्त्ररविधिः सर्वन्न 
दर्व्या ॥ १० ॥ 


| ब्रि०--( उदात्तवत्ति= ) उदात्तधसंविशिष्टे वर्ण पूरवंत:; प्रत उभयतो वा स्थिते 
सति ते उभे झप्येकादेशमापन्ने; ( उदात्तम्‌ = ) उदात्तथर्ममेकम्‌; आप्नुतः । उदात्तोस्या- 
सतीध्थुदात्तवान्‌, तस्मिन्‌ उदात्तवति । समानाक्षरमारभ्य सव स्मिन्नेकीसावे यथाक्रमसुदात्ता- 
जुदात्तस्वरितपूरवे उभथोदात्ते चोदाइरणानि दशयिष्यामः । यथा---“'सविता प्रा्पयतु”० । 
“ब्रह्म यच्छाणारनेऽरिनिस्‌?‹ । “याज्येवेनम?!१ । “पूषाऽऽघत्त”१°। “दिवीव चच्षुः?११ । 
“अद्य यसु वसतीतीन्द्रो हि देवानाम्‌”) | “मेन्नावरुणीत्याह?!११ | ननु “सूञ्रीयम्‌??१ ४ 
इत्यत्रो दात्तेनेकादेशे सति कि न स्यात्‌ अयं विधिः ? उदात्तपूर्वाधिक्रारे सति “'ऊसाव्रे च? १ 
इति सूत्रेण स्वरितस्य विशेषविधानादिति त्रूमः । “रेतो दधातृथ्सक्थधोः?? १६ । “वनस्पतयोऽ- 


त्रिश अ०- उदात्तवति=) उदात्त धर्म से युक्त; वणे पूर्व में अथवा बाद में 

अथवा दोनों ओर स्थित होवे तो दोनों ( पूर्ववर्ती और परवर्ती ) एकादेश को; प्राप्त 

होने पर एक; (उदात्तम्‌=) उदात्त धर्म को; प्राप्त करते हैं । उदात्त है ( धर्म ) जिस 

( वर्ण का वह =ददात्तवान्‌ , उसमें=उदात्तवति। समानाक्षर से प्रारम्भ करके 

सभी संधियों _ ( एकीभाव ) में क्रम से 'उदात्त', 'अनुदात्त' ओर स्वरित पूर्व में होने 

पर तथा दोनों (पूर्ववर्ती तथा परवर्ती स्वर) उदात्त होने पर उदाहरणों को दिख- 

छायेगे। जैसे-“सचिता प्रार्पयतु" )- क (शंका) “सून्नीयम”--यहाँ उदात्त के 

साथ एकादेशा होने पर क्या यह विधि नहीं लागू होती है! ( समाधान ) उदात्त- 

पूर्व का अधिकार होने पर “( पदान्त उदात्त उकार के साथ पदादि अनुदात्त उकार 

_कीसंघिसे) ऊहोने पर भी (चे दोनों 'स्वरित' एदादेश को प्राप्त करते हैं )”-- 


(क) सविता । प्रेति । अप यत॒ ॥ ब्रह्म । यच्छ | अपेति । अग्ने । अस्निमु ॥ याज्यां । 
एंतिं। एव। एनम्‌ ॥ पूषा । एति। अघत्त॥ दिवि। इव | चक्षु: ॥ 


बसति । इतिं । इन्र; ॥ मै चरावर णीति मैत्रा--वरुणी । इति ॥ प० पा० 
>> या RR के पीस 


(१) ११६ (२)६।६।१० (३) २५६ (४) १५२ 
(५) २६३ (६) १५६ (७) १११ (८) ११७ 
(९) २.३५ (१०) १५१ (११) १३६ (१२) २।५।३ 
| (१३) २।६।७ (१४) ७२४ (१५) १०१७ (१६) ७४१९ 
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१० ¦ विसजेनीयंस्य विकारः ¦ ५७५ 


नूत्तिष्ठन्ति”१ । “ता दिक्षप्रादधत”? । एवं ससाक्षरसंहितायामेकोभावोडन्यत्रापि दृष्टव्य; । 
पक्सवर्णपुवेल्वेषपि वच्यते--“सेमा नो हव्यदातिम्‌? । “तं धेदग्नि”४ । “येति 
सवनसुखाथ्सवनसुखाव्‌?'* । “सेदु दोता7९ | “प्रेक्षितं गोपायत””० । "ऊज्जस्थोज वो भक्षी- 
येति?< । ““स्वायुषोदोषधीनाम्‌?? ` | “इसे एवोप घत्ते?१० | “नन प्रत्योषति!?११ | “एक 
एव यजेतैक:””१९ । “अ्थेकसुत्यानस!१११ । “यन्नेकाङरशनाम्‌?”१४ | “हन्द्रियमेवैन्द्रेण”१७ 
“बि हि तवबैयतेति”१६ । “देवेभ्य ऐन्यैन्य देवेभ्यो देवेभ्यो ऐन्ध”१० । “क्षत्नस्य 
चौजसे'?१८ | “स्वाहोषधीस्य;? १ १। “सौषधी रजु रुध्यसे? २० | “रक्षो; केनाप इति”? १। 
“अरुणी ह स्माद्दोपवेशि;?२२। “आग्नेय्यच्चा55ग्नीभम7२१ । “सैवास्यद्धिः?२० | “न्ध । 
नहषिष्टुत/”२* । “एवं ऋषिरस्वदयत्‌”२६ । “नातिमाच्छेंति7२० । “'अवाचद्व्येवस्‌!'२८ | 
एवसादि ॥ १० ॥ 


(इस सूत्र से स्वरित का बिशेष विधान होने से--यह कहते हैं।क “रेतो 


दघातुथ्सक्थयोः”। “वननस्पतयोऽनूत्तिष्ठन्तिः।ल “ता दिक्षूपादधत” | समा- 
नाक्षरों की संहिता में एकीभाव को अन्यत्र भी इसी प्रकार समझ ठेना 
चाहिए। अवर्णं पूर्व में होने पर भी इसी प्रकार कहेंगे। “सेमां नो हव्यदा- 


तिम्‌” । “तं घेद्र्निः” । “कार्येति सबनसुखाथ्सवनसुखात्‌/। “सेढ होता” [ग 


(क) पू्वेपक्षी---“सुघीयम्‌” = सू्नीयमिति सु-उन्नीयम्‌ : ( प०पा० )--थहाँ उदात्त 
उकार और अनुदात्त उकार--ये दोनों मिलकर १०।२ से दोघं ऊकार होते हैँ । 
वहाँ उदात्त और अनुदात्त मिलकर उदात्त बयों नहीं हुए हैं। 

सिद्धान्ती--१०।१७ में विशेष रूप से यह विधान किया गया है कि 
उदात्त उकार और झनुदात्त उकार जब एक ऊकार हो जाते हैं, तब यह ऊकार 
स्वरित हो जाता है। अतः यहाँ एकादेश ( ऊक्रार ) १०१७ से स्वरित हो 
जाता हूँ। : 

(ख) रेतः | दातु । उदितिं ॥ अनु | उदितिं । प० पा० 

(ग) दिक्षु । उपेतिं। अदघत ॥ सः। इ माम्‌ ॥ तमु | घु । इत्‌ । अग्निः कायो । 
इति ॥ सः । इत | उ । होतां ॥ प० पा० 


(१) ७४८ (२)५५५ (३)४६६ (४) २६११ 
(५) णाश (६) १११४ (७)७।१।१२ (८) १५६ 
(६) १२८ (१०) ५२७ (११) श५६९ (१२) ७।२।१० 
(१३) ७२१ (१४) ६।४॥४ (२५) ६।६।५ (२६) ७१५ 
(१७) २५६ (१८) २।३।१ (१६) १८१२ (२०) ॥२।३ 
(२१) ११२७ (२२) ६।२।६ (२३) ३।१।६ (२३) ६।६।१० 
(२५) २५६ (२६) ५११० (२७) १।५।२ (२८) २।६।३ 
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५७६ ¦ तत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


चै०--उक्ता एकादेशा; । तेषामिदानीं स्वरादियुणविधिरारभ्यते-उदात्तचति सन्धौ 
दिकारमाजोरभयोरन्यतरस्य वोदात्तत्वे सति उभे उदात्तमेकादेश गच्छतः । “यंज्ञमेवाव- 
रुन्वे7१ इत्युभयोरुदात्तयोरुदात्तता । “भ्रेयमगात्‌”२ । “सेतं सन्त्रस्‌ ?१ । “वसस्तमेवतू - 
नाम?” * इति पूवस्य । “पूतौगन्बस्यापहत्ये?? | “उड्जितिमनूउजेषम्‌ ६ । “सम्मितौदुम्बरी 
भवति?* । “अवादुति?* । “यथाऽक्षोऽचुपाक्तः?१ इति परस्य । उदात्तवतीति किम्‌? 
“अधात्रवीत्‌? ९ । “क्षय क्वास्य” १९ ॥ १० ॥ 


अनुनासिके अनुनासिकम्‌. ११ ॥ 


सा०--“'भप्रग्रहाः समाक्षराण्यनुनासिकान्येकेषाम्‌”'११ इति येषां अप्रमहाः समा- 
नाक्षराण्यनुनासिकानि भवन्ति तेषामेकादेशविकारे उभावप्यनुनासिकं विकारमापद्यते । 


“प्रोक्षितं” `" 'अवीच्छत्येषम्‌?* | इत्यादि ॥ १० ॥ 
चै० अ०--एकादेश कहे जा चुके हैं । अब उनके स्वर आदि गुणों का विधान 
आरम्म किया जाता. है-- उदात्तवति- उदात्त वाळी; संधि में = विक्रार को प्राप्त 
करने बाले दोनों ( वणो) अथवा किसी एक फे उदात्त होने पर दोनों उदात्त रूप , 
एकादेश को प्राप्त करते हैँ!" % ५ 
सू अ०--( दो स्वरों की ) जिस ( संधि ) में एक ( पूर्ववर्ती या परचर्ती भी 


(क) प्रोक्षितृमिति प्र--उ क्षितमु ॥ स्थ | ऊजेमु ॥ स्वायुषेति सु--आयुषा | उदिति ॥ 
इमे।इति। एवं। उपेति ॥ न। एनम्‌ ॥ ए$ | एव। यजेत । एक: ॥ 
अर्थ । एकम्‌ ॥ न | एवाम्‌ ॥ ए_व । ऐ न्द्रेण ॥ भवं तेत्यव-ऐयैत ॥ दे वेभ्य; । 
ऐन्ध। ॥ क्षत्रस्य । चः। ओजसे ॥ सवाह | ओर्षधीम्य इस्योषधि--भ्यः ॥ सः | 
ओषधी: । अन्विति ॥ प्रेति । औक्षीः ॥ स्म | आह | औपवेशिरित्यौप-वेशि: ॥ 
आग्ने य्या । ऋ चा । आ्ींघ्रमित्यास्नि-इ ध्रम्‌ ॥ स। ए च । अस्य ॥ ऐन्वं। 
ऋषिष्ट्रत इत्यषि-स्तृतः ॥ एव । ऋषिः | अस्वदयत्‌ ॥ न्‌ । आर्तिम्‌ । एति । 
ऋ च्छति ॥अवाछे तीत्यं--ऋच्छति । ए वम्‌ ॥ प० पा० 

(ख ) यज्ञम्‌ । ए व । अवेति ॥ प्रेतिं। $ यम्‌। अगातु ॥ सा । एतम्‌ ॥ एव । क्र त- 
नाम्‌ ॥ पतीग॒न्धस्थेति पृति--गन्धस्यं | अर्पहत्या इत्यप--हत्ये ॥ अनु! । 
उदिति ॥ अवाचं तीत्यंब-ऋच्छति ॥ यथाँ । अ ॥ अर्थ । अब्रवीत्‌ ॥ प०पा० 


| (१) २।६।१ (२) १।१।२ (३) १५ ( 
(५) २।२।२ (६) १।६।४ (७) (रि नी लि 
(८) २।६३ (९) ३।२।११ (१०) ५७४ (११) १५।६ 
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यथा--“धन्वनाऽजिन्जयेम''१ । . “सविता प्रार्पयतु”* । “जीमूतस्येव अवति । एवं 
सर्वत्र ॥ ११ ॥ र । 
त्रि०-“ भप्रग्रहास्समानाक्षराण्यजुनासिकान्येकेषाम्‌!”४ इति येषां मतं तानुहिइयायं 
विधि! । तस्मिन्‌ उदात्तवत्यनुनासिके पूवंतः परत उभयतो वा स्विते सति ते" उसे 
अप्यक्षरे; ( अनुनासिकम्‌= ) अचुनासिकधमंमेकमाप्चुतः । उक्तान्येवोदाहरणानि | 
एतदनिष्टम्‌ ॥११ ॥ । | 
बे०--“अप्रग्रहास्समानाकज्षराणि” * इति परमतं वच्यति । तद्विषयोऽयं निधि; । तत्र 
~ 
पदान्तस्यैव अनुना सिक विधानादूनुनासिके पूवं सतीति योज्यम्‌ । तथा सति अनुनासिकमे- 
कमादेशासुभे गच्छतः । पूवसूत्रोक्तान्यत्राप्युदाहरणानि ॥ ११ ॥ 2८ 


स्वरितानुदात्तसन्निपाते स्व॒रितिम ॥ १२ ॥ 


सा०--स्वरितस्य चाबुदात्तस्य च सन्निपाते एकादेशे उभावपि स्वरितमापद्य ते । 
यथा-“क्रोशातिगर्दा कन्येव तुन्ना?" |. “छुवीं छुव्योपाकृताय स्वाहा”? । “याञ्यैषा वै 
सप्तपदा शक्वरी”० | “थ क्वास्याहवनीय इति?‹ । इह स्वरितस्याविंशेषेण । अन्येषां तु 
अत्त रोप्प्त्तिकालादूध्वेमक्षराणां वा पदानां वा संहितायां उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित इति 
विधानार्थः ॥ १२ ॥ 


RE 


अक्षर ) अनुनासिक (उदात्त) हो, वहाँ ( संधि के परिणामस्वरूप निष्पन्नं अक्षर ) 


अनुनासिक ( उदात्त) होता है । 


त्रि अ०--“जो “समानाक्षर”, प्रग्रह--संज्ञक नहीं ( होते हैं ) वे कतिपय 
आचायोँ के मत में अनुनासिक होते हैँ--यह जिन लोगों का मत है. उनको उद्दिष्ट 
करके यह विधि है । उदात्त ( धर्म वाला वह; अनुनासिके अनुनासिक ( वणे ): 
पूर्व में अथवा बाद में अथवा दोनों ओर स्थित होवे; वे दोनों ही अक्षर; ( अनु- 
नासिकम्‌= ) एक अनुनासिक धर्म को; प्राप्त करते हैं। उदाहरण ( १०१० में ) | 
कह ही दिए गए हैं । यह (सूत्र) अभीष्ट नहीं है । 


चै० अ०--“जो समानाक्षर प्रप्र (--संज्ञक ) नहीं होते है वे “प्रग्रह से 
अन्य समानाक्षार अनुनासिक होते हैं” दूसरों के इस.मत को ( सून्नकार ) आगे 
कहेंगे। यह विधि उसके विषय में है। वहाँ पदान्त के ही अनुनासिक होने का 
बिधान होने से; अनुनासिके = अनुनासिक पूर्व में होने पर-यह कहना चाहिए। 
वेसा होने पर वे दोनों; अनुनासिकम्‌= एक अनुनासिक आदेश को; ग्राप्त करते हैं । 
पूर्ववर्ती सूत्र में कहे गए उदाहरण यहाँ भी ( उदाहरण) हैं. । 
. सू० अ०--स्वरित और अजुदात्त का एकादेरा होने पर (वे दोनों ) स्घरित 
(हो जाते हैं. )। ु 
- (१) ४६६ ˆ (२) ११११ ` “(३ )४६।६ (४) १५६ 
:(५) ३।१।११ - (६) ५।७।२० (७) २।६।२ (८) ५७४ 
७३ 
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५७८ ¦ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यमं. 


त्रि०- ( स्वरिताचुदात्तसन्निपाते= ) ,स्वरिताबु दात्तयोरसभ्निपाते = एकादेशे सति 
उभावपि तौ स्वरितमापचेते। थथा--“कन्येव तुन्ना”! । “छुवीं इच्योपाक्ृताय”२ । 
“धयाज्यैषा वे सप्तपदा” १ । “अथ क्वास्य”'९ । इह स्वरितस्याविशेषेण ग्रहणे नित्यस्वरित एव 
गुह्यते । तस्थ स्वरितस्य व्यञ्जनानामक्षराणाञ्च पदावयवानामुरपत्तिकाल एव सम्भवात्‌ । 
अन्येषां तु. पदोस्पत्तिकाळादृष्वंमक्षराणां पदानां वा संहितायां “उदात्तात्‌ परोऽचुदात्तः 7७ 
इति विधानात्‌ । “तस्समिन्ननुदात्त पूर्व उदात्तः” इत्यादि च। तस्माज्ञित्यस्येव सुख्यश्वम्‌ | 
“सामान्योक्तो च सत्यां सुख्ये सम्प्रस्ययः'इतिं तस्यैव स्वीकारो युक्तः । “भथात्रवीत्‌??० 
इत्यादावेकादेशस्यो दात्तानन्तरभाविस्वात्‌ “उदात्ताप्परो ५नुदाःत्तस्स्वरितम!!€ इत्यनेनैव स्वरि- 
तस्वं विज्ञेयम्‌ ॥ १२ ॥ 


त्रि० अ०- ( स्वरितालुदात्तसन्निपाते-- ) स्वरित और अनुदात्त का एका- 
देश होने पर; वे दोनों ही; स्वरित हो जाते हैं । जैसे--“कन्येव तुन्ना? । “छवी 
छुव्योपाक्कताय” । “याज्येषा वे सप्तपदा” । “अथ क्वास्य? ।क यहाँ स्वरित का बिना 
किसी विशेष के ग्रहण होने से नित्य स्वरित का ही ग्रहण होता है । क्‍योंकि पद्‌ के 
अवयवभूत व्यञ्जनो तथा अक्षरों के उत्पत्ति-काळ में बह ही स्वरित बिद्यमान होता 
है । अन्य ( स्वरितों ) की तो ( उत्पत्ति) पद्‌ की उत्पत्ति से बाद में अक्षरों तथा पदा 
की संहिता होने पर ₹ होती हे ) क्‍योंकि “उदात्त से बाद में स्थित अनुदात्त स्वरित 
( हो जाता हे )” से (उनका ) विधान किया गया हे । तथा “उस ( लुप्त होने वाळे 
अकार ) के अनुदात्त होने पर पूर्ववर्ती उदात्त ( एकार अथवा ओकार ) स्वरित 
(हो जाता है )” इत्यादि से भी उनका विधान किया गया है । इसलिए नित्य 
(स्वरित ) की ही मुख्यता हे । ओर “सामान्य कथन में मुख्य का बोध होता है? 
इससे उसका ही स्वीकार करना युक्त हे । “अथात्रढीत” इत्यादि में एकादेश उदात्त 
से बाद में होता है, इसलिए “उदात्त से बाद में स्थित अनुदात्त स्वरित ( हो जाता 
है )” से स्वरितत्व जानना चाहिएग ॥ १२॥ 


(क) छ्या । उ पाङ तायेत्युप- आक्न'ताय ॥ याज्यां । एषा ॥ अथं। क्वं। 
अस्य ॥ प० पा० र ; 
(ख ) प्रस्तुत सुत्र के अनुसार “स्वरित? से केवल “नित्य स्वरित' को समझना चाहिए । 
नित्य स्वरित और अनुदात्त का मेल होने पर इन दोनों के स्थान पर स्वरित की 
_ निष्पत्ति होती है । 
(ग) 'अर्थाबवीत्‌? ( अंथ | अन्नवीत्‌ ॥ प० पा० ) में अथ' के अकार और 'अग्रवीत्‌? 
के अकार के मिलने से जो आवार बनता है, वह अथ के उदात्त अकार के बाद 


में विद्यमान होने से १४२६ से 'स्वरित' हो जाता है। अतः यह प्रस्तुत सुत्र का 
स्थल नहीं है । 


( १.) ३।१।११ (२) ५७२० `(३)२।६।२ (४) ल 
_ (५) १४२७ (६)१२।९ .- (७) ३२११ (८) १४२६ 
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वे०--( स्वरितानुदात्तसन्निपाते= ) स्वरितानुदाततयोः सन्निपातो यस्मिन्‌ सन्धो स 
तथोक्तः । तस्मिन्‌; उभे स्वरितमेकादेशं गच्छत; । ““ातृन्य देवत्योपसुत्‌''१ । “ऋतस्य 
प्रथ्याउसि”'* । “अर्थता आहुतीज होति । इत्यादी न स्वरितानुदात्तसन्निपातोऽस्ति तत्र हि 
पूवं सूत्रविददितस्वा देका देशः प्रथमं भवति । ततस्स्वरितादेश इति। अन्ये तु नित्यस्वरितस्य 
सुख्यत्वात्त्रैवायं विधिभेवतीत्याहुः | तथास्वे अन्यान्यपि स्वरितकार्याणि तत्रैव 


स्युनोन्यत्र ॥ १२॥ 


न धामापासिपरो बुध्नियाज्यापूषामिनन्ताषे ॥ १३ ॥ 


' सा०--न धा, मा, पा, एतेष्वसिपरः, बुध्निया, ज्या, आपूषा, अभिनन्त 
इत्येवमादिषु ग्रहणेषु आर्ष एका देशे विकारो न भवति। पकादेशविकारे प्रतिषिद्धे नान्यस्मि- 
श्चारभ्यमाणे प्रकृतिवद्‌ भवति। यथा--“स्वधा अस्युर्वीचासिः१। “सहस्रस्य प्रमा 


असि” । “चन्वच्निव प्रपा असि” । असिपर इति किम्‌ ? “कथ मेतरेभ्य ऋषिभ्यः ° | 


वे० अ०--( स्चरितानुद्दात्तसन्निपाते=) “स्वरितः और अनुदात्त का मेळ 
होता हे जिस सन्धि में बह वेसा कहा गया ( =स्बरितानुदात्तसन्निपातः ) है, उस 
( संधि ) में; दोनों ( स्वरित और अनुदात्त) स्वरित रूप एकादेरा को प्राप्त होते हैं 
“श्राठव्यदेवत्योपञ्चृत्‌” । “ऋतस्य पथ्याउसि” । “अथेता आहुतीजुंद्दोति”क इत्यादि में 
'स्वरित' ओर अनुदात्त का एकादेश नहीं है, क्योंकि वहाँ पूर्ववर्ती सूत्र से विहित होने 
से पहले एकादेशा होता है । इसके पश्चात्‌ स्त्ररित का आदेश होता है । अन्य ढोग 
तो कहते हें कि नित्य स्वरित के मुख्य होने से वहीं पर यह विधि होती है । वेसा 
होने पर स्वरित के अन्य भी कार्य वहीं पर (नित्य स्वरितं में) होंगे, अन्यत्र 
नंहींल | १२॥ 

सू० अ०--असि बाद में होने पर घा, मा, पा ( का अन्तिम स्वर) तथा 
संहितापाठस्थ स्वर बाद में होने पर बुध्निया, व्या, आपूषा और असिनन्त (का 


अन्तिम स्वर ) ( एकादेश को ) नहीं ( प्राप्त करता है ) । 


(क) आतृब्यदे बत्येतिं आातृव्य--दे वत्यां । उ पथुदित्युप--भृत्‌ ॥ 
अथं । एताः । माहुरतीरित्या-हुतीः ॥ प० पा० 

(ख) अन्य लोगों ने जो यह माना है कि प्रस्तुत सुत्र में स्वरित शब्द से नित्य स्वरित 
को समझना चाहिए--यह युक्त नहीं है । इससे तो जहाँ जहां सामान्यतः स्वरित 
शब्द का प्रयोग हुआ है बहाँ-वहाँ उससे नित्य स्वरित को समझना होगा । स्वरित 
के विषय में जिन कार्यों का विधान किया गया है वे सब केवल नित्य स्वरित 
से सम्बद्ध हो जायेंगे और यह अभीष्ट नहीं है । अत एव प्रस्तुत सूत्र में युक्त 
स्वरित से सामान्यतः सुरित का बोध होता है, केवल नित्य स्वरित का नहीं । 


(१)२५६ (२) ५१६ (३) २।४।६ (४) १।१६ 
(५) ४४११ (६)२।५१२ (७) २०२ 
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“स्वधेति स्व--घा?) । “ग्रपेति प्र--पा?२ ॥ “प्र चुब्निया इरते?१। “जया इथे 
समने”* | “आ पूषा पत्वा वसु”) । आपुषा इति किस्‌ ? “तं पुषा5घत्त?९ | “आ ते 
सुपणो अमिनन्त पचेः?" । भाषं इति किम्‌ ? “आ पूषा पुषा एतु एतु पुषा7€ ॥ १३॥ 
त्रि०--धा मा पा पतेष्वन्त्यस्वर आषंपाठे असिपरः, बुध्निया, ज्या, आपूषा, 
अमिनन्त एतेष्वन्त्यस्वर आर्षे पाठे स्वरपरः पूर्वविधिं न प्राप्नोति। यथा--“स्वधा 
झस्युर्वी'?$* । "सहस्रस्य प्रमा असि”१° । “'घन्वन्निव प्रपा असि? १ । असिपर इति 
किम्‌ ? “स्वधेति स्वधा? । "प्रमेति प्रमा? १° । अपेति प्रपा? ११ | आणे इति 
किम्‌ ? “स्वधा अस्यसि स्वधा स्वघाऽसि?१ । “प्रमा अस्यसि प्रमा प्रमाऽसि?१° । “प्रपा 
अस्यसि प्रपा प्रपाऽसि”११ | “प्र बुध्निया ईरते” १२ । “ज्या इयम्‌''१९ । “आ पूषा पुरवा 


त्रि अ०--धा, मा, पा--इनमें स्थित अन्तिम स्वर; संहिता-पाठ में 
विद्यमान; असिपरः=असि बाद में होने पर; तथा बुध्निया, ज्या, आपूषा, 
अमिनन्त--इनमें स्थित अन्तिम स्वर; आष = संहिता-पाठ मे; स्वर बाद में होने पर 
पूर्ववती विधि को; नर नहीं; प्राप्त करता है ।क “स्वधा अस्युर्वी”। “सहख्नस्य 
प्रमा असि” । “धन्वन्निव प्रपा असि”। असि बाद में पर--यह क्यों कहा! 
६स्वघेति स्वधा” । “प्रमेति प्र-मा” । “प्रपेति प्रपा” ।ख संहिता-पाठ ( आर्षे) 
में--यह क्यों कहा ? “स्वधा अस्यसि स्वधा स्वधाऽसि”। “प्रमा अस्यसि प्रमा 
प्रमाञसि” । “प्रपा अस्यसि अपा प्रपाऽसि” ।ग भ्र बुध्निया ईरते” । “ज्या इयम्‌? । 
“आ पूषा एत्वाबसु”। आकार किसलिए कहा ? “तं पूषाऽऽधत्त?घ । “आ ते सुपणा 


(क) प्रस्तुत सूत्र में उद्धत पद अव्यवहित पुर्वेवर्ती स्वर-विषयक सूत्रों के अपवाद न 
होकर १०।२ इत्यादि उन सूत्रों के अपवाद हैं जो पदान्त अ, भा का परवर्ती 
पदादि स्वर के साथ एकादेश का विधान करते हैं। ey 


१ (ख) धा', “मा? और 'पा? का आ परवर्ती स्वर के साथ १०।४ से एकादेश को प्राप्त 
हो गया है, क्योंकि 'घा?, 'मा? और 'पा? के बाद में असि न होकर अन्य स्वर 
(इ) है । प्रस्तुत उदाहरण पद-पाठ से दिये गये हैं । 

(ग ) यहाँ “स्वधा असि’, भ्रमा असि? और 'प्रपा असि? के जटा पाठ प्रत्युदाहरण के 
रूप में प्रस्तुत किए गए हैं । तृतीय पर्याय में स्वधा, प्रमा और प्रपा के आ का 
असि के अ के साथ १०।२ से एकादेश हो गया है क्योंकि यह असि संहिता-पाठ 
का नहीं है । 

. (घ) पुषा के आ का परवर्ती स्वर के साथ एकादेश १०।२ से हो गया है क्योंकि पूषा 
के पूर्व में आ नहीं है । 


——— + + 


ह (१) ११६ (२) २।५।१२ (३) ४३।१३ (४) ४।६।६ 
(५) २,४७५. (६) १।५।१ (७) ३।१।११ (८) २४५ 
(६) १।१:६ (१०)'४४।११ (११) २।५।१२ (१२) शश१३ (१३) ४।६।६ 
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चसु” । भाकारः किमर्थः ? “तं पुषा5घत्त' 7९ | “क्षा ते सुपर्णा अमिनन्त एवः? । 
अर्षस्वरपर इति किम्‌ ! “बुध्निया इरत इरते बुष्निया बुष्नियेरते”४ । “ड्या इयमियं ज्या 
उयेयम्‌ ^” । “पुषा ऐश्वेतु पुषा पूषेतु?९ | “अमिनन्त एवे रेवै रमिनन्तामिनन्तैवेः?९ | आषय- 
स्वपर इति किम्‌ ? “असि स्वधा स्वघाऽस्यसि स्वघया”° | “असि सा मा5स्यसि मा । 
“आ पूषा पृषाऽऽपूषा”१ | “सुपर्णा अमिनन्तासिनन्त सुपर्णास्सुपर्णा असिनन्त? १० । 
इदमेव प्रत्युदाहरणम्‌ । न तु “स्वघाईसि”० “प्रमाऽसि”‹ “पप्रपाउसि?११ “उयेयम्‌'\ ॐ 
असिनन्तैवे ११३ इत्यादि जटायामपि तृतीयपर्यायस्य प्रकृतित्वात्‌ ॥ १३ ॥ 


वे०--धा, मा, पा इस्यवर्णोसिपरो यथोक्तमेकादेशं न गच्छति । तथा; 
( चुथ्नियाञ्याऽऽपूषाऽमिनन्त = ) बुध्निया इत्यादिषु; भवणः आर्षे = वैदिके 
सन्धो; यथोक्तमेकादेशं न गच्छति। घा--“स्वघा असि!° । मा-- प्रिमा झसि” । 


अमिनन्त एवेः? ।क संहिता-पाठ में स्वर बाद में होने पर-यह क्‍यों कहा ? “बुश्चिया 
ईरत ईरते बुप्निया बुप्नियेरते” । “ज्या इयमियं ज्या ज्येयम्‌” । “पूषा एत्वेतु पूषा 
पूषेतु”' । “अमिनन्त एवे रेवेरमिनन्तासिंनन्तैवेः” ।ल यह भाष्य अतिरिक्त प्रतीत होता 
है । हिटनी के संस्करण में यह उपलब्ध नहीं हे ॥१३॥ ः 


बै० अ०--धा, मा, पा--इनका अवर्ण ( =आकार ); असिपरः असि वाद्‌ 
में होने पर; पूर्वोक्त एकादेश को; न > नहीं; प्राप्त करता है। उसी प्रकार; ( बुध्निया- 
ज्या55पुषा5मिनन्त- ) बुध्निया इत्यादि में; स्थित अवणे ( = आकार ); आष = 
बैदिक संधि में पूर्वोक्त एकादेशा को नहीं प्राप्त करता है । धा-- स्वरघा असि? । मा- 
“परमा असि । पा - “प्रपा असि त्वमग्न इयक्षवे” । असि बाद में होने पर--यह 


(क) स्वघेतिं स्व--घा । असि ॥ प्रमेति प्रमा । असि ॥ प्रपेति प्रपा । असि ॥ 
प्रेतिं। बष्नियाँ । ईरते ॥ ज्या । इयम्‌ ॥ एतिं। पूषा) एतु। एति । 
वर्स ॥- तमु । पषा । एतिं। अधत्त ॥ एति। ते । सुपर्णा इतिं सु--पर्णा)। 
असिनन्त । एवँ; ॥ प्रेति । बष्नियाँ। ईरते ॥ ज्या। इयम्‌ ॥ पूषा । 
एतु ॥ प० पा० छु 

( ख ) यहाँ जटा-पाठ प्रस्तुत किए गए हैं। तृतीय पर्याय में बुष्निया» ज्या, पूषा? 
और “अमिनन्त' के अन्तिम स्वर अपने परवर्ती स्वर के साथ एकादेश को प्राप्त 
करते हैं, क्योंकि ये परवर्ती स्वर सं हिता-पाठ के नहीं हैं । 


TN ST कळकळ... य 


(१) २४५ (२) १५१ (३)३।१:११ (४) ४।३।१३ 


( ५) ४।६।६ (६) २४५ *( ७) १।१।६ 
(८) ४४४११ (६) २४५ (१०) ३॥१॥११ 
(११) २।५।१२ (१२) ४।६।६ (१३) २।१।११ 
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पा--“प्रपा असि स्वमग्न इयक्षवे”।। असिपर इति किस्‌ ? “दशधेन्द्रियस्‌?'२ | 
“साऽघशश्‌सः?' ° | चुध्निया-“प्रबुध्निया ईरते? । ज्या--“ज्या इय£समने??”* | आपूषा- 
“आ पूषा एत्वा वसु? । आइुपत्रन्धेन किम्‌ ! “तं पूषाऽऽघत्त”° | क्षमिनन्त--“असि 
नन्त एवः”< । आष सन्धावित्यस्य व्यावत्य शाखान्तरे। तत्र हि परमज्यापदस्य 
विभज्यानुवादार्थ पदकाले प्रक्षिते इतिशब्दे परतः प्रझतिवद्भावस्स्यात्‌। “परमज्येति 
परम--ज्या” इति चेष्यते । अन्ये तु जरायां पुनरनुक्रमणे यस्समाम्नातसन्धिः, तस्येवानाषेस्वं 


क्यों ( कहा ) ? “दशघेन्द्रियम्‌” । “माऽघश<सः” ।क बुल्चिया-"प्र बुञ्चिया ईरते” ।. 
चया-“ब्या इयशसमने” । अपूषा-“आ पूषा एत्वा बसु”। आ उपवन्ध से क्या (लाभ 
'है ) ? “तं पूषाऽऽधत्तु”।ल अमिनन्त--“अमिनन्त एवैः? । बैदिक ( आष ) संधि 
सें-इसका प्रत्युदाहरण दूसरी शाखा में ( मिलेगा )। क्योंकि वहाँ परमज्या पद्‌ का 
विभाग करके पुनः कथन के लिए पद्‌-पाठ में अन्तर्निविष्ट इति शब्द बाद में होने पर 
प्रतिभाव नहीं होगा । और परमज्येति परम--ज्या--यह अभीष्ट भी है ।ग अन्य 
छोग तो जटा पाठ में पुनरुक्तं ( =द्वितीय ) अनुक्रमण में जो समाम्नात संधि होती है 

उसी को अनाष मानकर प्रत्युदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं-“बुन्निया ईरत ईरते 
To MR 


(क ) दशाषेति दश-घा । इन्द्रियम्‌ ॥ मा । अघशशस इत्यच-श<स॒ः ॥ प० पा० 
“धा? ओर 'मा' के आ का परवर्ती स्वर के साथ १०।४ से एकादेश हो 
गया है, क्योंकि घा और मा के बाद में असि से अन्य स्वर है । 
= || 
"` (ख) एति। पूषा | एतु । प० पा० 


: पुषाके आका परवर्ती स्वर के साथ १०।२ से एकादेश हो गया है, 
क्योंकि “पुषा” के पूर्व में 'आ' नहीं है। | 
( ग ) भाष्यकार के अनुसार आर्षे ( संहिता-पाठ ) का सम्बन्ध बुध्निया, ज्या, आएूषा 
ओर अमिनन्त के साथ है | आर्षे का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कोई प्रत्युदाहरण 
होना चाहिए जहाँ उल्लिखित पदों का अन्तिम स्वर, संहिता-पाठ से अन्यत्र 
( =पद-पाठ में ) परवर्ती स्वर के साथ एकादेश को प्राप्त हो जाता है । किन्तु 
ऐसा प्रत्युदाहरण तै० सं० के पद-पाठ में नहीं मिलता । अतः भाष्यकार कह रहे 
हैं कि प्रत्युदाहरण दूसरी शाखा में मिलेगा और वह प्रत्युदाहरण इस प्रकार का. 
होगा-सरमज्येति परम--ज्या | 'परमज्याः--यह सावग्रह पद है । अतः पद- 
पाठ में इस पद का उच्चारण करके तदनन्तर इसका विभाग के साथ उच्चारण 
करना चाहिए। इसके लिए दोनों उच्चारणों के मध्य में 'इति' को रखा जाता 
है | यहाँ परमज्या और इति के मध्य में जो संधि होती है वह वैदिक (आर्ष) 
नहीं है) अत; ज्या के आ का परवर्ती इ के साथ एकादेश हो गया है । 


~= मद लक 
(१) २।५१२ (२) ५६३ (३) ११११ (४) ४।३।१३ 
(५) ४६।६ (६)२४५ (७) शशर (८) ३१११ 
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१० ¦ विसर्जनीयस्य विकारः ¦ ५८३ 
प्ररिकरप्य प्रत्यु दाहरन्ति--“बुष्निया इरत ईरते बुश्निया बुष्नियेरते”१ इति। तदतितुच्छुम्‌ 
न हि वैदिकस्य सन्धेः पुनः प्रयोगमात्राहेदिकत्वमपैति। तथा सति संहिताम्नायस्य 
क्रमास्नायस्य च झहणधारणार्थषु उपास्नानेष्वपि वाक्येषु प्रकृतिवदुभावो न स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ “बुध्निया ईरत इरते बुध्निया बुष्निया ईरते”?१ इत्येवमेव जटा वक्तव्या | 
यदप्युच्यते 'असिपर:! इत्यत्रापि भाषणं सम्बध्यते तेन “घा भसि स्वधा नसि? इत्यत्र 
“असि स्वधा” इति क्रमस्य जटायां घाशब्दस्यब युषक्रमणसिद्धमसिपरत्वमाश्रित्य आप्नुवन्‌ 
प्रकृतिभावो व्यावत्यते, त्ततश्चानाम्नातसन्धेरपि एतच्छास्त्रविषय्वं लभ्यत इति | 
तदप्यसारस्‌ । थाषंग्रहणस्य परवाक्यान्वितस्य पूरवेचाक्यान्वये प्रबलकारणामावात्‌। न च 
विधिद्वयस्यैकसूत्रोपदेशः एकोपाधिं विना अनुपपद्यमानः सूत्रस्यान्वयं . कक्पयितुमह वि.स. 
बुध्निया बुध्नियेरते” | बह ( मत ) अति तुच्छ हे । क्योंकि केवळ पुनः प्रयोग से 
वैदिक संधि का वेद्कित्व समाप्त नहीं हो जाता है। वैसा होने पर महण और घारण 
के छिए संहिता-पाठ ओर क्रम-पाठ के बार-बार उच्चारित किए गए वाक्यों में भी 
प्रकृतिभाव नहीं होगा । इसलिए “बुश्चिया ईरत ईरते बुन्निया .बुप्लिया ईरते?” इस 
प्रकार ही जटा का उच्चारण करना चाहिए ।* जो यह भी कहा जाता है कि 'असि 
बाद में होने पर'- यहाँ पर भी आर्षे शब्द का सम्बन्ध है। उस ( आध शब्द्‌ ) से 
धा असि स्वघा असिः--यहां पर 'असि स्वघा-इस क्रम-बगं के जटा-पाठ में 
व्युत्तमण में सिद्ध असिपरत्व ( असि बाद में होने ) को आश्रित करके प्राप्त होता 
हुआ प्रकृतिभाव व्यावृत हो जाता हे ओर उसके परिणामस्वरूप अनाम्नात संधि भी 
इस शास्त्र का विषय बन जाती हे । वह (मत) भी असार है। दूसरे वाक्य के 


(क) पूर्वपक्षी -यह कहना युक्त नहीं है कि प्त्युदाहरण दूसरी शाखा में मिलेगा । 
इस जटा-पाठ को देखिए--“बुष्निया ईरत ईरते बुध्तिया बुध्तियेरते” | यहाँ 
द्वितीय अनुक्रमण में “बुध्निया”? के आका परवती स्वर के साथ एकादेश हो 
जाता है, क्योंकि द्वितीय अनुक्रमण में जो संधि है वह अबंदिक है । 


सिद्धान्ती-प्रथम अनुक्रमण में जिस प्रकार संधि वैदिक ( संहिता-पाठ के 

अनुरूप ) है, उसी प्रकार द्वितीय अनुक्रमण में भी है । केवल पुनरुक्त होने के कारण 

वैदिक संधि अवैदिक नहीं हो जाती है । जब संहिता-पाठ और क्रम-पाठ के ग्रहण 

( ग्रहणाध्ययन ) के समय और धारण ( धारणाध्ययन == स्मृति में रखने के लिए ) 

के समय एक-एक वाक्य का बहुत बार उच्चारण क्रिया जाता है तब पुनरुक्त होते 

` पर क्या वाक्य भिन्न हो जायेगा, क्या प्रातिशाख्य में विहित संधियाँ और प्रकृति- 

भाव वहाँ लागू नहीं होंगे ? पुनरुक्त होने पर भी वेदिक संधियाँ अर्वदिक नहीं हो 

जाती--अतः सम्बद्ध जटा-पाठ यह होगा--बुध्तिया ईरत ईरते बुध्निया बुध्निया 
ईरते”' | अतः दूसरी शाखा में ही प्रत्युदाहरण मिलेगा ।. 


(१) ४।३।१३ (२) ११९ 
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हन्यथेवोपवद्यते । अवणपूर्वस्येकादेशस्य प्रतिषे ध्यतया विषयैक्यात्मकस्य मुख्योपाधेविद्यम 
नस्वात्‌ । अपि च पूर्ववाक्यस्थस्य क्वविदाकांक्ायोयोग्यतावशादुत्तरवाक्येऽन्वय उपपद्यते 
अजुचृत्तिसम्भवात्‌ । न तु विपर्ययः । भनुद्रत्यसम्भवात्‌ । न चवाविधाभिः कुसुष्टिमिजेटाया 
एतच्छास्त्रविषयत्व॑ं शक्यकल्पनस्‌ । “रायेस इन्द्रः पूर्वश्च” ` इत्यस्मिनु सूत्र अविषय- 
स्वस्य स्प्मुपदेद्ध्यमाणत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 


साथ अन्वित आर्ष शब्द का पूर्ववर्ती वाक्य के साथ अन्वय करने में प्रबळ कारण का 
अभाव है । एक सूत्र में दो विधानों का कथन समान विशेषता ( वेशिष्ट्य) के बिना 
अनुपपन्न होता हुआ सूत्र के अन्वय की निष्पत्ति कर सकता है--( यह कहना युक्त 
नहीं हे.) क्योंकि वह दूसरे प्रकार से ही उपपन्न हो जाता है । क्योंकि अवण पूर्व में 
होने पर एकादेश का प्रतिषेध्य होना--यह विषयेक्य रूप मुख्य विशेषता (वेशिष्ट्य) 
बिद्यमान है। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती वाक्य में स्थित ( शब्द ) का कहीं पर 
आकांक्षा और योग्यता के आधार पर परवर्ती वाक्य में अन्वय उपपन्न होता है, 
क्योंकि ( इस अवस्था में ) अनुत्रृत्ति सम्भव है । अनुवृत्ति सम्भव न होने से इसका 
बिपरीत ( विपयय ) नहीं होता है । ओर इस प्रकार की कुत्सित कल्पनाओं से जटा- 
पाठ को इस शास्र का विषय नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि “राये, सः ओर 
इन्द्र: पूर्व में होने पर तथा अकार बाद में होने पर ( अस्मान्‌ का आकार लुप्त नहीं 
होता है )”--इस सूत्र में यह स्पष्ट रूप से बतलाया जायेगा कि यह ( जटा-पाठ ) 
( प्रातिशाख्य का) विषय नहीं है *॥ १२ ॥ रा 


(क) सिद्धान्ती--सूत्र का अथं यह है--( १) असि बाद में होने पर धा, मा और 
पा का आ एकादेश को प्राप्त नहीं करता है और (२ ) संहिता-पाठस्थ स्वर 
बाद में होने पर बुध्निया, ज्या, आपूषा और अमिनन्त का अन्तिम स्वर एकादेश 
को प्राप्त नहीं करता । 


घूर्वपक्षी--सृत्र के द्वितीय अंश में स्थित आयें? का सम्बन्ध पूर्ववर्ती 
अंश से भी है। पृव॑वर्ती अंश का अर्थ यह है- संहितापाठस्थ असि बाद में 
होने पर धा? मा और पा का आ एकादेश को प्राप्त नहीं करता है। 'असि 
स्वघा स्वघा5स्यसि स्वघा”--इस जटा-पाठ के व्युत्क्रमण ( विपरीत पाठ ) में 
स्वघा का आ एकादेश को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वधा के बाद में संहितापाठ- 
स्य असि न होकर जटा-पाठस्थ असि है । इस प्रकार जटा-पाठ भी प्रातिशाख्य का 
विषय बन जाता है | 

सिद्धान्ती--आर्थे का सम्बन्ध “असि बाद में होने पर” के साथ नहीं हो 
सकता है। क्योंकि परवर्ती वाकय से सम्बद्ध आर्ष? का सम्बन्ध पूर्ववर्ती वाक्य के 
साथ क्यों माना जाये ? ऐसा मानने में कोई प्रबळ कारण नहीं है । 


पूर्वपक्षी--प्रवल कारण विद्यमान है। एक सुत्र में दो विधानों को जो 
(१) ११९ | र 
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७ रेतनेमन्नो 0 
| एरेतनेमन्नोकन्नोष्ठेवः परो छप्यते ॥ १४ ॥ 
भा० - भवणेपूर्व इति वत्तंते !. एष्ट,,एसन, एमभ्‌ , जोशन, गोष्ठ, एव:, इत्येवंपर 
अवर्णो छप्यते । यथा--“क्शीयेष्टा राय:?* | “शमितार उपेत न”२ | “अपान्त्वे- 
कक णप्ान्वोझन!?* । “स्वाहोष्ठाभ्याँ स्वाहा!?४ | “ग्रहणस्य चः?५ इति 
| वचनात्‌ णोष्ठशब्दस्य सर्वेविभक्स्यन्तस्थ ग्रहणं भवति । यवा--“उपयासमघरेणोप्ैनःः । 
| ` “निरमिमतेवश्छुन्दो वरिवः? ° ॥ १४ ॥ 
. नि०--पष्टः, एतन्‌, एसन्‌ , ओदूमन्‌, ओष्ठ, एव; इत्येवम्पर अवणों लुप्यते । 
“अधथावणपूव” इत्यनुवतनादवणे इति लभ्यते। “अज्ञोयेश रायः”? । “शमितार 
उपेतन'”२ । “अपां स्वेमन्थ्सादयाम्यपां स्वोदूमन्थ्सादयामि”९ । “स्वाद्ो्ठाभ्याम/' * | 


, सू० अ०--एष्टः, एतन्‌ , एमन्‌, ओद्मन्‌, ओ और एव:--बाद में होने पर 
(अवण ) लुप्त हो जाता हे । 5 न 
त्रि” अ०--एष्ट पतन्‌} एमन्‌, ओझन्‌, ओष्ठ, एवः-ये हैं; परः--बाद 
| में जिसके बह; अवर्ण; जुप्यते=छप्त हो जाता हे । “अवणे पूर्व में होने पर ( यहद 
अधिकार चळेगा)”--इस (सूत्र) से अनुबृत्ति होने से अवण की प्राप्ति होतो है (| 
| प्रस्तुत किया गया है उसका यही कारण है कि दोनों विधानों में समान विशेषता 
| है और बह विशेषता यही हो सकती है कि दोनों विधानां में निर्दिष्ट पदों के 
अन्तिम स्वरों का परवती संहिवास्थ स्वर के साथ एकादेश नहीं होता है । इस 
प्रकार यह मानना पड़ेगा कि आर्षे' का सम्बन्ध दोनों वाक्यों के साथ है । 


सिद्धान्ती-दोनों विधानों में समान वैशिष्ट्य यह है--दोनों का विषय 
एक ही है। यदि पूछो कि वह विषय क्या है तो सुनो--दोनों में अवर्ण पूव में होने 
पर एकादेश का प्रतिषेध किया गया है । इसी समान वंशिध्ट्य के कारण दोनों 
बिधानों को एक सुत्र में प्रस्तुत किया गया है ।,दुसरी बात यह है कि परिस्थिति 
वशात्‌ पूर्ववर्ती वाक्य से किसी पद की अनुवृत्ति परवर्ती वाक्य में तो हो सकती 
है, किन्तु परवर्ती वाक्य से किसी पद की अनुवृत्ति पुर्ववर्ती वाक्य में नहीं हो 
सकती है । अतः परवर्ती वाक्य में स्थित आवें पद का सम्बन्ध पूर्ववर्ती वाक्य 
से हो नहीं सकता । तीसरी बात यह है कि जंटा-पाठ प्रातिशाख्य का विषय हो 
नहीं सकता-_इसका प्रतिपादन ११।९ में किया जायेगा | 

(क॑) यद्यपि १०३ के भाष्य में वहा गया था कि अवर्ण पूर्व! की अनुवृत्ति १०६ 
पर्यन्त होगी और १०।१०-१२ के द्वारा अवर्णपुव' की अनुवृत्ति का भङ्ग कर 

दिया गया था । तथापि प्रस्तुत सूत्र में भी अवरणपुर्व' की अनुवृत्ति १०।३ से हो 
| रही है । न 
| (१) ४२११ (२)शश४ (३)४२१ (४) ७३१६ 
(५) १।२२ (६)५।७।१२ (७)५।३।६ (८) १०३ 
७४ | दै 

| 
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ओषशच्दस्य सर्वावस्थस्य भद्दण॑ भबति, “अदणस्य च” इति वचनात्‌ । “उपयामंसधं- 
रेणोष्ठेन?२ । “निरमिमतेवइछन्द:??१ । अवणोँ लुप्यत इति किम्‌ ? “शित्योछड्शितिन्नु:"४ 
।८रिस्योष्ठाय स्वाद?" ॥ १४ ॥ 


बे०--( एष्टरेतनेमच्नोदूमन्नो्ठेत्रः परः ) एष्टरित्यादिषु परेषु; अवणे! पदान्तो 
छप्यते। एष्ट;--“सुत्यामशीयेष्टा रायः । पतन--“शमितार उतेतन”° । पुमन्‌ 
(पां स्वेसंथ्सादयामि”९। भओदूमन्‌--“अपां स्वोदूमंथ्सादणासि”ऽ । ओष्टेति प दैकदेश- 
प्रहणम्‌। “अघरेणोष्ठेन”९ । “स्वाद्ोष्ठाभ्यास्‌?१ ° । एवः “निरमिमतेवइछुन्दः? ११ | 
झवणे इति किंम्‌? सिस्योष्ठः?१२ । एतत्पर इति किस्‌? “इष त्वोर्ज त्वा?११ ॥ १४॥ 


इवर्णेकारौ यवकारो ॥ १४ ॥ 


मा०--इवणेइच उकारइच स्वरपरो यकारं च वकारं चापद्यते यथासंश्येन । यथा-- 
“प्रस्युटे रक्ष: 7१५ | “अगने्यान्यसि देवानाम्‌?? ` | “तिप्पृतुव्ववभवत्‌” १६ ॥ १५ ॥ 


सभी अवस्थाओं (रूपों ) में स्थित ओष्ठ शब्द का ग्रहण होता हे “( -अकार ) 
सभी अवस्थाओं में स्थित प्रातिपदिक का भी ( निर्देशक होता है )”--इस विधान 
से। “उपयाम-मधरेणोष्ठेन” । “निरमिमतेवश्छन्द्ः” । अवण लुप्त हो जाता है-- 
इससे क्या ( छाभ ) है ! “शितयोष्ठरिशतिभ्रुः” । “शित्योष्ठाय स्वाह”क ॥ १४॥ 


वे० अ०--( एष्टरेतनेमन्नोद्मन्नोष्ठे च: परः=) एष्टः इत्यादि बाद में होने पर- 
पदान्त अवण लुप्त हो जाता है एष्टः-“सुत्यामशीयेष्टा राय” । एतन-¬“शमितार 
उपेतन” । एमन--“अपां त्वेमंथ्सादयामि” । ओझन--“अपां त्वोह्मथ्सादयामि”। 
ओष्ठ-यहाँ पद्‌ के एक भाग का ग्रहण ( हुआ ) है । “अघरेणोष्ठ न” । “स्वाहोष्ठा- 
भ्याम्‌? | एवः-“निरमिमतेवश्छन्दः? । अवर्ण-यह क्‍यों ( कहा ) ! “शित्योष्ठः” । 

ये (एः इत्यादि ) बाद में हो--यह क्यो ( कहा ) ? “इषे त्वोज त्वा” ॥ १४ ॥ 
मु हो आ०--इवणें. ( इ, ई) तथा उकार ( क्रमशः ) यकार और वकार ( हो 

जा 


(क ) अशीय । एड; ॥ उपेतनेत्युप--एतनु ॥ त्वा । एमन ॥ स्वाहा ।  ओष्ठाभ्याम्‌ ॥ 
अघरेण । भोष्ठेन ॥ अभिमत । एव; ॥ शित्योष्ठ इति शिति—ओषठः ॥ शित्योष्ठा- 
येति शिति--ओष्ठाय ॥ प० पा० 


,' . (ख) इषे। त्वा । ऊजे । त्वा ॥ प० पा० 
(१) १२२ (२) १७१२ (३)५।३।५ (४) ५६१४ 
(५) ७३१७ (६) १२११ (७)३।१४ (८ ) ४३१ 
(६) ५७१२ (१०) ७३१६ (११) ५।३।५ (१२): ५।६।१४ 
“ (१३) १।१।१ (२४) १।१।१० (१५) ४४६ (१६) ६।२।८ 
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त्रि०--अवणंपूर्वाधिकारो नितत्तः । स्वरपराधिकारस्तु वर्तते | “नथ स्वरपरो 
यकारम्‌ क इति पूर्वोध्याये प्रक्रान्तः। इवर्णोकारौ पदान्तौ स्वरपनै यथासंख्येन यवकारावा- 
पद्येते | “'अभ्यस्थात्‌'?२ । “तवोत्यइयाम”१ । “आ पूषा एतवा वस”४। दीधस्य 
प्रश्रहत्वविधानात प्छुतस्य सन्धिनिषेधात्‌ उकारस्य कारोत्तरत्व कृतं-“इवणोकारौ 


यवकारो?? इति ॥ १५ ॥ 


चे०--अवणंपूर्वाधिकारो निवृत्तः । ( इवर्णोकारौ = ) इवर्णश्च उकारश्च; 
यथाक्रमं; ( यचकारो = ) यकार चकारं च; आदेशं गच्छतः, स्त्रे पदादौ परतः। 
““ळत्यन्यानगाम?? | “सरस्वत्याउयभागा”६ | “जुह्णास्यः?°। “अन्वह मासा! | 
स्वरपर इति किम्‌? “दधि मधु घृतसापः?९ ॥ १७ ॥ 


त्रिश अ०--“अषषणे पूर्व में होने परः--यह अधिकार निवृत्त हो गया । स्वर 


बाद में होने पर? का अधिकार चळ रहा है ।क ( 'स्वरपर' का अधिकार ) “अब 
( अवणपूर्व विसजेनीय) स्वर बाद में होने पर यकार (हो जाता है )”-- 
यहाँ पूर्ववर्ती अध्याय में प्रारम्भ हुआ था । पदान्त; इवणोकारो = इवणे तथा उकार; 
स्वर बाद में होने पर क्रमशः; यचकारौ = यकार ओर वकार; हो जाते हें । “अभ्य- 
स्थात” । “तवोत्यश्याम” | “आ पूषा एत्वा बसु” |ज ( ४५ से ) दीर्घं ( =ऊकार ) 
प्रभहत्व के विधान से तथा ( १०।२४ से ) प्छुत के संधि का निषेध होने से-(केबळ) 
उकार का कारोत्तरत्व किया गया है । “इवणे ( इ, ई) तथा उकार ( क्रमशः ) यकार 
ओर वकार (हो जाते हैं )” ॥ १५॥ 


वे० अ०--'अबणं पूर्व में होने पर' का अधिकार निवृत्त हो गया | 


( इबणोकारौर ) इवणे ( इ, ई, ३३ ) और उकारः पदादि स्वर बाद में होने पर; 
क्रमशः; (यवकारौ =) यकार और वकार; रूप आदेश को प्राप्त करते हैं ॥ ग ॥१५॥ 


(क ) इवणे ( =इ, ई, ई३ ) के समान प्रस्तुत सुत्र में उवर्ण ( =उ, ऊ, ऊर ) का 

. ग्रहण न करके उकार ( उ ) का ग्रहण किया गया है, क्योंकि ऊ के प्रग्रह होने 

का ४५ में विधान किया गया है और 'प्रग्रह' होने के कारण वह प्रस्तुत सूत्र से 

यकार नहीं होता है। ऊ ३ की १०।२४ से संधि नहीं होती है | अतः यह भी 
प्रस्तुत सूत्र से यकार नहीं हो सकता है । 

(ख ) अभीति । अस्थात्‌ ॥ तव । ऊती । अश्याम ॥ एति। पूषा । एतु | एति ॥ प०पा० 

(ग ) अतीति। अन्यानु | अगाम्‌ ॥ सरस्वती । आज्यभागेत्याज्य=भागा ॥ जुह्वास्य 


इति जुह्न--आस्यः॥ 
दधि | मधु । शतम्‌ । आपः || प० पा० 


(१) ६॥१० (२) ४।२।८ (३) १।३।२४ 
(४) २४५ (५) १।३।५ . (६) २२६ 
(७) १४४६ (८) १७१३ (६ ) २।३।२ 
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उदात्तयोश्च परोऽचुदात्तः स्वरितम्‌ ॥ १६ ॥ 
सा०--उदात्तयोस्तयोरिवर्णोकारयोः परोऽचुदात्तः स्वरितमापद्यते । यथा-/विष्णु- 
स्ध्यक्षरेण भ्रीन”'' । “ऊद्यइयासरीय रयिवः?'९ | “स्विष्टिन्नो अभिवसीयो नयन्तु”५ । 
उदात्तयोरिति किम्‌? “नीचा तं घद्दयत संन शुष्कम?" । परोऽनुदात्त इति किम? 
(यदच्यध्यक्षयाणि यञ्जरात्या'* ॥ १६॥ 


जत्ि०--चकारः पूर्वेसूत्रोक्तनिमित्तिनाविवर्णोकारावन्वादिशति । उदात्तयोरिवर्णो- 
कारयो; परोच्नुदात्तः स्वरितमापद्यते । “ये वैनेन” * । “अपस्वग्ने २० । उदात्तयोरिति 
क्रिम्‌! “नीचा तं घंचयतसम्‌४ । “मध्वग्नो जुद्दोति”*। परोचुदात्त इति किस्‌ ! 
“तट च्यप्यक्षरणि"० । “स त्ये यजेत”९ | “इन्नवा उपस्वीणेम??१० ॥ १६॥ 

सै०--चशब्द इवर्णोकारौ कार्यभाजावन्वादिशति । तयोर्दात्तयोर्यकारवकारादेशे 
तत; परो$चुदात्तः स्वरितं गच्छति। “न्यु शीर्‌घाणि खड दूवम??१ १ । “इच्दिया- 
व्येव भवति”१९। “स व्वेवेशापूर्ती”११ । उदात्तयोरिति किस्‌! “अध्यवोचदधि- 
वक्ता?१०॥ '"झघिपत्न्यसि? ५ । “ते अवन्स्वस्मान?'१५ । परोऽनुदात्त इति किम? 
“दुर्याशअभ्येहि”० | “स त्वे यजेत'7१८ ॥ १६॥. 


सू० अ०--यदि ( इबर्णं तथा उकार ). उदात्त हों तो बाद बाळा अनुदात्त 
स्वरित ( हो जाता है ) । 


त्रि० अ०--चकार पूर्ववर्ती सूत्र में कहे गए निमित्तिनों ( ःकाये को प्राप्त 

करने वावे वर्णां ) इवणे तथा उकार का अन्वादेश करता है । उदात्तयोः = उदात्त 

हा” और उकार;' परोष्चुदातः = बाद में स्थित अनुदात्त; स्वरित हो जाता 
।”""क || १६ ॥ 


बेश अ०-- (सूत्र में प्रयुक्त) च शब्द ( पूर्वची सूत्र से) कार्य को प्राप्त 
करने वाले इवणे तथा उकार का अन्वादेश करता है। उदात्तयोः= उदात्त के रूप में 


(क) वीति। एव। एने न ॥ अप्स्वित्यप्‌---सु | असने ॥ तम्‌ । धक्षि | अत॒सम्‌ ॥ 
मधु । अणौ ॥ ऋषि । अधीति । अक्षरणि॥ तु। बै। यजेत॥ नु। वै। 
उपस्तीणंमित्युप--स्तीणंम्‌ ॥ प० पा० 


(१)१७१ (२) १३१४ '(२)३।२६ (४) १२१४ 
(५) २४११ (६) ५।३।११ (७) ४र ११ (८) २।३।२ 

(६) २६६ (१०) १।६।७ (११) २।६।३ (१२) २।१।६ 

(११) १७३ (१४) ४५१ (१५) ४४२ (१६) २।६।१२ 
(१७) १६३ (१८) २।६।६ 
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ऊभावे च ॥ १७॥ 
सा०--पूर्वणोदात्तेन परेणाचुदात्तेन उभावेकीकृते स॒ ऊकारः स्वरितो भवति। 


` &खूक्ञीयमिव”१ । “सुदुगाता स्वध्वयु ६२ । “ासूत्तिष्ठन्‌ नुध्नोति”१ । पूर्वेणोदात्तनेति 


किम्‌? “सूपस्था देवो वनस्पतिः” ४ । परेणाचुदात्तेनेति किस्‌ ? “ता दिचुपादघव”० । 
तेन चशब्दः पूवस्य चोदात्तश्वं परस्य 'चाजुदात्तत्वमन्वादिशति ॥ १७ ॥ 

त्रि०-चकारः उदात्तपूवंतवातुदात्तपरस्वाकर्षकः । पूर्वेणोदात्तेन परस्याचुदात्तस्य 
ऊभावे क्रियमाणे स्वरितं जानीयात्‌। यथा--“सून्नीयमिव”" । “'सूदूगाताः'९ | 
“'मासूत्तिष्ठन्‌??१ । “दिक्षूपं दधाति” । पृवणोदात्तेनेतिकिम्‌! “सूपस्था देवः” । 
परस्याचुदात्तस्येति किम्‌? “ता दिक्षूपादघत'?* ॥ १७ ॥ 

बे०--चशछ्देन . पूर्वेसून्रपदानि चशब्दव्यतिरिक्तान्यन्वादिश्यन्ते । तेषां यथोचितं 
विपरिणामः । उदात्तस्योकारस्य परेणाचुदात्तनोकारेण सह ऊभावे सति तावुभौ स्वरित- 
मादेशं गच्छद; । गुणप्रधानोश्यं विधि; । गुणिस्वरस्थ “दीघं£समानाक्षरे”* इति 


विद्यमान; उन ( =इवर्णं और उबणे ) का यकार और वकार आदेश होने पर उनके; 
परोऽचुदात्तः= बाद में स्थित अनुदात्त; स्वरित हो जाता है |" ॥ १६॥ 
_ सू० अ०--(पदान्त उदात्त उकार के साथ पदादि अनुदात्त उकार की संधि से) 

ऊ होने पर सी ( वे दोनों स्वरित हो जाते हैं ) । 

त्रि० अ०--( सूत्र में प्रयुक्त ) चकार ( पूवैवर्ती सूत्र से ) उदात्तपूर्वत्व ओर 
अजुदात्तपरत्व की अनुवृत्ति करता है । पूर्ववर्ती उदात्त के साथ परवती अनुदात्त का; 
ऊमाचे= ऊभाव किया जाने पर; स्वरित जानना चाहिए |" ॥ १७ ॥ 

बे० अ०-( सूत्र में प्रयुक्त) च शब्द से पूर्ववर्ती सूत्र में स्थित “च! शब्द 
से अतिरिक्त पदो का लय होता है। उनका यथोचित विपरिणाम ( कर लेना 
चाहिए ) । उदात्त उकार का बाद वाले अनुदात्त उकार के साथ; ऊमावे-ऊभाव होने 
पर; वे दोनों स्वरित रूप आदेश को प्राप्त करते हैं। यह विधि गुण ( ८८९०६ ) 
प्रधान है, क्‍योंकि गुणी स्वरों ( ४६०९! )का “समानाक्षर के बाद में उसका सवण 


(क) नीर्ति। उ. | शीर्षाणिं। मृड्ढ्वम्‌ ॥ सः। तु। ए वं। oo ॥ इ 
यावी । एवं | भवंति ॥ अधीति | अवोचत्‌ । अधिवत्तत्यधि-रक्ता ॥ अधिपत्नी 
त्यधि--पत्नी | असि ॥ ते । अवन्तु | अस्मान । अभि । एति। इ हि || प० पा० 

(ख ) सुन्नीयमिति सु-उ न्नीयम्‌ ॥ सुद्गातेति सु-उद्गात । मासु । उ त्तिय्ठन्नित्युतु-- 
तिष्ठन्‌ ॥ दिक्षु । उ पदधातीत्युप--दर्धाँति ॥ प० पा० 


( १) ६।२।४ (२) ७१८ (३) ७५२ 
i कराई (५) ५५५ (६) १०२ 
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विदितत्वात्‌ । “सूज्नीयमिव”" | “सूद्गाता”२। “मासूत्तिष्ठन्न'१। उदात्तस्येति 
किम्‌ ? “दघतूखे?* । परेणाचुदात्तेन किम्‌ ? “ता दिक्षपादधत”५ । “'उदात्तमुदात्तवति'7९ 
हत्यस्यायमपचादः ॥ १७ ॥ 


न स्येती मिथुनी ॥ १८॥ 


सा०--इयेती, . मिथुनी, इस्येतयोम इणयोरिवर्णः यकारं नापद्यते। यथा--“एयेतेन 
इयेती झकुरुत”७ । “न मिथुनी अभवन्‌ तासु? ॥ १८ ॥ 

त्रि०-श्येती, मिथुनी इस्येतयोरन्त्यस्वरो यश्राविददितं यत्वं नापचते। यथा-- 
“ये तेन॑ इये ती अंङुरुत”° । “न मिथुनी अभवन्‌? ॥ १८ ॥ 


ब०-श्येती, मिथुनी इस्येतयोः यथोक्तं सन्धिकाथं न भवति स्वरे परतः । 
“इयेतेन इयेती अकुरुत?" । “न मिथुनी अभवन्न? ॥ १८ ॥ 


(स्वर) हो तो (वे दोनों स्वर) एक दीघं ( स्वर ) ( हो जाते हैं )”--से विधान 
किया जा चुका है ।क"। बाद बाले अनुदात्त से क्या ( लाभ ) है ? “ता दिक्षूपा- 
दूधत”। “उदात्त वाला ( वणं पूर्वं में अथवा बाद में अथवा दोनों ओर होतो 
वे दोनों ) उदात्त (हो जाते हैं ) अथवा उदात्त वाढी (संधि) में ( परिणाम) 
उदात्त ( होता है /?--इस ( सूत्र ) का यह ( सूत्र) अपवाद है ॥ १७॥ 


सू० अ०--श्येती ओर मिथुनी ( का इकार यकार ) नहीं ( होता है ) । 


त्रि० अ०--श्येती और मिथुनी का अन्तिम स्वर विधान (१०१५) के 
अनुसार यत्व को; नरनहीं; प्राप्त करता है ।--ख॥ १८ ॥ 


७ 8 अ०--श्येती ओर मिथुन्नी-इनमें जैसा ( १०।१५ में ) कहा गया है 
वसा संघि- काय; नरनहीं; होता हे, स्वर बाद में होने पर ।**॥॥ १८॥ 


(क) तात्पयं यह है कि प्रस्तुत सूत्र में गुण (घ्म ) के रूप में विद्यमान स्वरों 
( accents की संधि का विधान किया गया है । गुणी (धर्मी ) के रूप में 
बिद्यमान स्वरों ( ४३७९।४ ) की सम्बद्ध संधि 'का विधान तो पहले ही 


१०२ में क्या जा चुका है | 
(ख) श्ये तेन । शये तो । अकरत्‌ ॥ न। मिथनी | अभवन्‌ ॥ प० पा० 
(१)६।२४ | (२) ७१८ (३) ७।५।२ 
(४ ४१६ (५) ५५५ (६) १०१० 
(७) ५५८ (८) ५।३।६ 
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ऽ 6 
लप्येते त्ववणपूर्वो यवकारो ॥ १९॥ 
मा०-अवर्णपर्वो स्वरपरो यवकारौ छुप्येते। थथा--“आप उन्दन्तु जीवसे”"। 
भक चा अस्मिन्‌ गोपतो स्यात? | “न विचित्याई इति? । एवं नकारलोपः सर्वश्न 
द्रव्य! । वकारस्य--“वाय दृष्टये दुरोणे?"। “तावेवास्मिन्‌ चक्षुधेत्तः”५ अवणपुवं- 
ध्वादित्ति किस्‌ १ “'झभ्यस्थात्‌' ६, ''अरनेर्यान्यसि?® | “वहुत्स्वस:?<€ | ““अमत्यो 
मर्ष्यान”/* ॥ १९ ॥ 
न्रि०--अवणपूर्वो स्वरपरौ; ( यवकारौ = ) यकारवकारो; लुप्येते। यथा-- 


“आप उन्दन्तु!१ । “श्रवा अस्मिन्गोपंतौ स्यात?२। “न विचित्याश इति” । “इम 


पुवास्मै”१० । “भआसामहा एवेमो११ । “वायविष्टये दुरोणे?* । “भरद्वावनदुत??१२ । 


“'मर्त्या2आविवेश??१ | एवम्पुर्वाविति किम्‌? “अभ्यस्थात”६ । “हत्स्वसः”< | 


सू? अ०--अवणे पूर्व में होने पर तो यकार और वकार लुप्त हो जाते हें । | 

न्निश अ०--अवर्ण पूर्वों 5: अवण पूर्व में होने पर; तथा स्वर बाद में होने पर; 
( यवकारौ5 ) यकार और बकार; छुप्येते = छप्त हो जाते हैं। जेसे--“आप 
उन्दन्तु” ।क “धुवा अस्मिन्गोपतो स्यात? | “न विचित्या३ इति”।* “इम एवा- 


' स्मे?।ख “आसामहा एवेमौ” ।ख “वायविष्टये दुरोणे” ।ग “अहावनदत” ।ग “मत्यो- 
.-आविवेश” ।घ ये ( अवणँ) पूर्व में हो-यह क्‍यों ( कहा ) ! “अभ्यस्थात्‌” । 


(क) आप । उ न्दन्तु ॥ ध्ुवाः। अस्मिन्‌ । गोपताविति गोपतौ | स्यात ॥ न। 
विचित्या३ इति वि=चित्या३ः। इति ॥ प० पा० 
आपः, धवाः और विचित्या:३ का विसर्जनीय ६।१० से यकार होता है 
और वह यकार प्रस्तुत सुत्र से लुप्त हो जाता है। 
( ख ) इमे | एव । अस्मै ॥ आसामहै । एव । इमौ ॥ प० पा० 
“इनः और 'आसामहै? । के एकार और ऐकार क्रमशः ९११ और ६।१४ 
से अय्‌ और आयू होते है । प्रस्तुत सूत्र से अय्‌ और आयू के यकार का लोप 
हो जाता है । 


(ग ) वायो । इश्ये || अहो । अनदत ॥ प° पा० 
वायो? और “अहो? के ओकार और औकार क्रमशः ६।१२ और ६।१५ से अव्‌ 


और आव्‌ होते हैं । प्रस्तुत सुत्र से बकार का लोप होना चाहिए, किन्तु १०।२१ में 
धकार के लुप्त होने का निषेध कर दिया गया है। 


( घ ) मर्त्यान्‌ । आविवेशेत्या--विवेश ॥ प० पा० 


(१) १२१ - (२) ११११ 5 (३)६।९९ ` (४) २।२।१२ 
(५)२२।६ (६) ४२।८ (७) ४४६ (८) ४९११ 
(९) ५७६ (१०) २४१० (११) ७५२ (१२) ५६।१ 
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तुझब्द इतरो यवकारौ निवर्तयच्ादेशप्रासयोरेवानयोलोपविषयस्वं द्योतयति । अवण; पुर्वा | 
याम्यां तावणेपूर्वा ॥ १९ ॥ ; 
चै०--भवर्णपूर्वों इति कार्थभाज एवाथ निर्देश: । ( अवणेपूर्वे = ) भवर्णात्परो 
यवकारौ ढप्येते स्वरे पदादौ परतः। तुशब्देनात्र लोपानन्तरप्रसज्ञि यत्स्वरसन्धिकाय 
“दीर्घं समानाक्षरे? इत्यादि तद्विनिवत्यंते । “तस्या इन्द्र एवाजायत”?। “धत्‌ झा 
बहर्त” । “क्षिया उच्चये?०। “महाईइन्द्रंश१। “कुवित्सुनो गा इृष्ये”९ । 
“तावन्न ताम?!” । “थ स्वरपरो यकारम'?€ इस्यादिविधिभिरेषां यवादेशः ! वणं 
ूर्वाविति किस्‌ ? ` “अत्यन्यानगास्‌??१ । “अन्वह मासाः? १° | स्वरे परत इति किम्‌ ? 
“५पुतदुद्यनं य एवं वेद?११। पदादाविति किम्‌ १ “वायवस्थ? 7? ॥ १९॥ 


हृत्स्वसः!? । तु शब्द अन्य यकार तथा वकार ( के छोय की ) निवृत्ति करता हुआ, 
केवळ आदेश से प्राप्त ही इन ( यकार तथा वकार ) फे छोप के विषयत्व को द्योतित 
करता है ।क अवणे है पूर्व में जिनसे वे=अवर्णपूर्वी ॥ १९ ॥ 
बे० अ०--'अबणं पूर्व में है जिनकेः--कायभाक्‌ का ही यह निर्देश है । 
( अवर्णपर्वःर ) अवण से बाद में स्थित; यवकारौ = यकार और वकार; छुप्येते = 
ळुप्त हो जाते हैँ; पदादि स्वर बाद में होने पर । तु शब्द से यहाँ लोप के अनन्तर 
ग्रसक्त होने बाळा स्वरसन्धि का जो कायं “समानाक्षर के बाद में उसका सवर्णं 
(स्वर) हो तो (वे दोनों स्वर) एक दीघं ( स्वर ) ( हो जाते हैं )” इत्यादि है 
उसकी निवृत्ति होती है ।'*'। “ताबन्रृताम्‌स | “अब ( अवणंपूर्व विसर्जनीय ) स्वर 
बाद में होने पर यकार ( हो जाता है )” इत्यादि विधियों से इनमें यकार तथा 
वकार आदेश होता हे । अबे पूर्व में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “अत्यन्यान 


मर्त्यान्‌ का नकार ६।२० से यकार होता है। प्रस्तुत सूत्र से यकार का 
लोप हो जाता है और १५।३ से 'अनुस्वार? का आगम होकर परिनिष्टित रूप 
प्राप्त होता है। 

(क ) तात्पर्यं यह है कि ६।१० इत्यादि सूत्रो से जो यकार और वकार अन्य वर्णो 
के स्थान पर आदेश के रूप में आते हैं, उन्हीं के लोप का विधान प्रस्तुत 
सुत्र में किया गया है। अन्य यकार और वकार का लोप प्रस्तुत सूत्र से नहीं 
होता है । 

( ख ) तस्याः। इन्द्र: | एव । अजायत | ते | एति । वहन्ति ॥ आक्षित्ये । उदिति। नये । 
महान्‌ | इन्द्रः ॥ कुवितु । स्विति। नः। गविध्य इतिगो--इथ्ये॥ तौ। 
अब्रुताम्‌ ॥ 


(१)१०२ (२)६१३ (३) १॥॥२ (४) १३११३ 
(५) १।३।२० (६) २६११ (७) २६७ (८) ६१० 
(६) ११३५ (१०) १७१३ (११) १।६।११ (१२) १।१।१ 
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र रै 
नाख्यस्य॥ २० ॥ 
मा०--उख्यो नामाचायं; | तस्य न खल्ल अवणपूर्वो यकारवकारौ लप्येते। “आप 
डन्दन्तु”” । “वायविष्टये दुरोणे”* ।: “तावेवास्मिनु च्षुर््तः”१ । एवं सत्र ॥ २० | 
त्रि०--उख्यस्य शाखिनः पक्षे अवणपूर्वौ यवकारौ न लुप्येते। उक्तान्येवो-. 
दहारणानि ॥ २० ॥ 


वे०--उख्यस्य शाखिनः पक्ष भवर्णपूवोँ यवकारो न छप्येते। उक्तान्येचोदाहरणानि | 
“तस्या यिन्द्र येवाजायत”४ | “अध स्वरएरो यकारम्‌”० | इत्यादिविधिमिरेषां यवकारा- 
देशः । भवर्णपूर्वार्वितत किस्‌? “अस्यन्यानगास्‌'। “अन्वह' मासा:० | स्वरपर 
इति किम्‌ ? “उदयनं य॒ एवं वेद””< ॥ नेदं सूत्रद्वयमुक्तमिष्टम्‌ ॥ २० ॥ 


गाम्‌” । “अन्वह मासाः” । स्वर बाद में होने पर-यह कयो (कहा) ? “एतदुदयनं 
य एवं वेद”? । पदादि--यह क्‍यों ( कहा ) ! “वायवस्थ”ख ॥ १९ ॥ 

सू० अ०--उख्य ( आचाय) के अनुसार ( यकार और बकार का लोप ) 
नहीं ( होता है ) । 

त्रिश अ०-उख्यस्य = उख्य आचार्य के मत में; अवणे है पूर्व में जिसके ऐसे 
यकार ओर बकार का लोप; नन्नहीं; होता है। उदाहरण कह ही दिए 
गए हैं ॥ २०॥ 

वे० अ०--उख्यस्यन्उख्य आचार्यं के मत में; अबण है पूर्व में जिनके ऐसे 
यकार ओर वकार का लोप; न नहीं; होता है । उदाहरण कह ही दिए गए हैं । 


“तस्या यिन्द्र येबाजायत” | “अब ( अबणंपूर्व विसर्जनीय ) स्वर बाद में होने पर " 


यकार (हो जाता हे )” इत्यादि विधियों से इनमें यकार ओर बकार का आदेश 
नहीं हुआ हे । अवर्ण पूर्व में होने पर--यह क्यों ( कहा) ? “अत्यन्यानगाम्‌?। 
“अन्बह मासाः? । स्वर बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा )? “उदयन य एवं 
वेद”ग। पहले कहे गए ये दो सूत्र ( १०१९, २० ) अभीष्ट नहीं हे ॥ २० ॥ 


(क ) अतीति। अन्यान्‌ | अगाम्‌ ॥ अन्विति | अहः । मासाः॥। प° पा० 

( ख ) वायवः | स्य ॥ प० पा० : 

(ग) तस्याः। इन्द्र । एब। अजायत।  उदयनमित्युतु--अयनम्‌ । यः। 
एवम्‌ ॥ प० पा० र 


-(१) शराः (२)२।९१२ (३) २२१६ (४) ११२ 
(५) ६१० (६) ११५ (७) १७१३ (८) ११११ 
७५ 
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` बकारस्तु साड्कूत्यस्य ॥ २१॥ 


मा०--साङ्कृत्यस्याचा्ंस्य अवर्णपुर्वो वकारो न लुप्यते । “वायविष्टये दुरोणे”' | 
४तावेवास्मिन्‌ चल्लुधंत्त:? रे । एवं सवंत्र। तुशब्दरय प्रयोजनसुच्यते--विधो प्राप्त प्रति- 
वेध एव भवति, न विधिरिति विघधिज्चिवर्तंयिप्वा प्रतिषेधं करोति ।. तुशब्दस्य 
विनिवत्तेकध्वातू ॥ २१ ॥ क 


त्रि०--साजिष्यात्रिषेधो रम्यते । . साड्कृस्यस्य मते अवर्णपूों वकारो न छुप्यते, 
यकारस्तु छुप्यत प॒वेत्यथेः । “वायविष्टये”” | “अद्दावनदृत*० । पुर्वाचा्यमतनिवतेकः 
` तुशब्दः | सूत्रसिद॒सेवेष्टम्‌ । न तु पूर्वद्वय परद्वयं च ॥ २१॥ : Ro 


चै०--तुशब्दो यकारं विनिवतेयति । ततो यछोपविषये पूर्ववस्सन्धिकायनिवृत्ति: । 
साङकृत्यस्य मते यथोक्तो वकारो न छप्यते-ओकारे भोकारे च विषये । न त्वेवं यकारः । 
लुप्यत एवेति यावत्‌ । “विमग्ने व्रतपा अलि? “त आ वहस्ति”% । “गविष्टयेऽग्ने? ६ | 
ताचत्रृताम्‌”° ॥ २१ ॥ i 


सू० अ०--साडकुत्य ( आचार्यं ) के अनुसार ( अवणपूर्व ) बकार ( लुप्त 
नहीं होता है ).। » 

त्रि अ०--सान्निध्य से (पूर्ववर्ती सूत्र से) निषेध की प्राप्ति होती हे । 
साङ कृत्यस्य= साङङत्य ( आचार्य ) के मत में; अबे है पूर्व में जिसके वह 
वकार लुप्त नहीं होता हे । यकार तो लुप्त होता हे--यहृ अर्थ है । “वायविष्टये” । 
“अहावनद्त”» । तु शब्द पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों की निवृत्ति करता है । यह सूत्र 
हीइष्टहै। न कि पूर्ववर्ती दो (१०१९,२० ) और परवर्ती ( १०२२,२३ ) दो 

(सुत्र) (इष्ट) नहीं हें ॥ २१॥ 


. षे० अ०- (सूत्र में प्रयुक्त) तु शब्द यकार की निवृत्ति करता है । इसलिए 
यकार के छोप के स्थळ में पूर्व के समान सन्धिकार्य की निवृत्ति होती है । साङ 
छृत्यस्य न साडकृत्य के मत में; पूर्वोक्त बकार का छोप नहीं होता है, जो ( वकार ) 
ओकार और औकार के स्थान पर आता है । यकार के विषय में: यह बात नहीं 


है। वह तो लप हो ही जाता हे । “ध्बमग्ने त्रपा असि”। “त आ वहन्ति” । ` 
“गविष्टये$ग्ने। ताबन्रताम्‌?ख | 


(क) वायो । इथ्ये ॥ अहौ | अनदत || प० प० 


(ख) त्वम्‌ । अग्ने | ब्रतपा इति ब्रत-पा: । असि || ते। एति । वहन्ति ॥ गविष्टय इति 
गो-इथ्ये । अग्ने ॥ तौ । अन्न ताम्‌ ॥ प० पा० र 


(१) २२१२ (२)२।२।६ (३) ५।६।१ (४) १।२।३ 
(५) १११२ (६) २६११ (७) २।६।७ 
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उकारोकारपरो छप्येते माचाकीयस्य॥२२॥ 


मा०--उकारपरौ ओकारपरौ च श्ववरणपूवों यकारवकारौ छुप्येते। य्था-- 
i “मिन्नावरुणावन्‍्ता उत घर्मेबन्ता मरत्वता अङ्गिरस्वन्ता उत विष्णुवन्ता मरस्वन्ता जरितुः 
| (? ) उकारपरो--''आप उन्दन्तु” । “शतक्रत उद्दशमिव”१ । ओकारपरौ--“पया 
जाता ओषधयः” । उकारोकारपराविति किम्‌? “त पनं सिषज्यन्ति?" | “विष्णवे 
हीदमाहरिष्यावः?` । इति ` माचाकीयस्याचायंस्य मतम्‌ ॥ २२ ॥ ० 
| त्रि०--यकारवकाराववणेपूर्वौ उकारोकारपरौ लुप्येते, यथासङ्ख्यं भाचाकीयस्या- 
चार्यस्य मते । “आपु उन्दन्तु” क । “शतक्रत उद्धरशम्‌* के | “या जाता ओषधयः? १ क | 


पडा य हयाववााबबाबाा॒बाबााशाायमास 


पुवम्पराविति किम्‌ ? “त पनं सिषउ्यन्ति”'ख। 'वायविष्टये7शख छुप्येते इति इह 
पुनरारम्भः पुर्वेसूतद्वयस्थितनन्‌सम्बन्धशङ्कानिराकरणाथ; ॥ २२ ॥ 


वै०--मा'चाकीयस्य मते अवर्णपुर्वो वकारो लुप्यते; ( उकारोकारपरो -< ) उकारे 
ओकारे च पदादौ परतः । बह बृचानामय पक्ष; । छुप्यत इति पुनवंचनं प्रतिषेध निवृस्यथम्‌ । 
अत्र “वाय उक्थेभिजरन्तः” इत्यादि दशतय्यामुदाइरण द्रष्टव्यम्‌ । एवंपर इति किम्‌ | 


होने पर ( यकार और बकार ) छम हो जाते हैं । 


त्रि० अ०--अवणेपूर्व यकार तथा वकार क्रमशःग; उकारौकारपरौ = उकार 
और ओकार बाद में होने पर; लुप्येतेन्छप्त हो जाते हैं; माचाकीयस्य=्माचाकीय 
आचार्य के मत में ।'*'। “लुप्त हो जाते हें-इसका यहाँ पुनः रण पूर्ववर्ती दो सूत्रों 
में स्थित 'नख्‌' ( निषेध ) के सम्बन्ध की शंका के निराकरण के लिए हे ॥ २२॥ 


बै» अ०--माचाकीयस्य-माचाकीय के मत में; अवणे है पूर्व में जिसके वद 

बकार लुप्त हो जाता है; ( उकारौकारपरौ- ) पदादि उकार और ओकार बाद में 

| | होने पर । ऋग्वेदियों का यह मत हे । “लुप्त हो जाताहै!--यह दोबारा कथन प्रतिषेध 

| की निवृत्ति के लिए है । यहाँ “बाय उक्थेभिजेरन्तः” इत्यादि दशतयी (ऋग्वेद ) का 
उदाहरण देखना चाहिए। ये (उकार ओर ओकार) बाव में हाँ यहद 


| 
? 
| _ सू० अ०--माचाकीय ( आचाय ) के अनुसार उकार तथा ओकार बाद में 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(क) आपः । उन्दन्तु || शतक्रतविति शत--क्रतो । उदिति | वशम्‌ ॥ या; । जाता; । 
ओषधय ॥ प० पा० १ 

(स्र) ते। एनम्‌ । भिषज्यन्ति ॥ वायो । इये || प० पा? | 

(ग) उदाहरणों को देखने से यह पता लगता है कि भाष्यमें 
अनथंक है । 


| “यथासंख्यम्‌ पद | 
| 
| 


(१) शरार (२) १६१२ (३ ) ४२१६ (४) २२११. 


(५) २४१२ (६) २११२ 
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५९६ ; तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. 
` “वायवायाहि दता” । . अन्ये तु 'लुप्येते? इति द्विवचनान्तं पठन्तो यत्रकारयोयेथाक्रमं 
निमित्तद्यसम्बन्धमाहुः ॥ २२ ॥ 


लेशो वात्सम्रस्यैतयोः ॥ २३ ॥ 


मा०--वास्सप्रो नामाचायेः । तस्यावणेपूबेयो: यकारवकारयोः लेशः स्यात्‌ । 
पृतयोरित्य॒कारोकारो निर्दिशति। लेशो नाम नाश इत्यथः । छुसवदुच्चायंते। एता- 
न्येवोदाहरणानि ॥ २३ ॥ 

त्रि०-वात्सप्रस्य मते; ( एतयोः= ) यक्रारवकारयोः अपणंपूवयो:; लेशः 
स्यात्‌। लेशो नाम लुसवदुच्चारणम्‌। एतथोरिप्युकारोकारपरो निर्दिशत्ि। उक्तान्ये- 
चोदाइरणानि ॥ २३ ॥ 

बे०--लुष्यंत इत्यन्वयः । वात्सप्रस्य मते एतयोयंवकारयों: लेशः ` एकदेशः 
यवोक्तविषये लत्यते । एकदेशस्तु श्रयते । तान्येवोदाइरणानि । न चेदं सुत्रद्वयसिष्टम्‌ ॥ २३ ॥ 


न प्छतप्रग्रहो ॥ २४ ॥ 


सा०--( ) ““““( विचायं ) माणानां प्छुत” इति प्छुतो भवति | न खलु प्लुतं 
च महं च अयं वा अवं वा एकादेशं वा विकारं वा आपद्यते । यथा विधो प्रतिषिद्धे 


(कहा ) ! “वायबायाहि दर्शता” । दूसरे ढोग तो 'छप्त हो जाते हँ--इस दविबचन 
का पाठ करते हुए क्रम से यक्रार और वकार--इन दो का यथाक्रम दो निमित्तं 
(उकार ओर ओकार ) से सम्बन्ध बतळाते हें ॥ २२ ॥ 


सू० अ०--वोत्सप्र ( आचाये ) के अनुसार इन ( यकार ओर वकार ) का 
छेश ( छप्ततत्‌ उच्चारण ) ( होता है )। . 


५ «त्रि अ? - बात्सप्रस्थ-वात्सप्र (आचार्य) के मत में; पतयोः=इन = 
अवण है पूर्व में जिनके ऐसे यकार और बकार का; लेश होता है । लेश का अर्थ है 
लुप्त के समान उच्चारण । इनका--यह उकारपर ( उकार है बाद में जिसके ) तथा 
ओकारपर ( ओकार है बाद में जिसके ) का निर्देश करता है । उदाहरण कह ही 
दिए गए हें ॥ २३॥ 


वे० अ०- “लुप्त होता हे!--यह्‌ अन्वय है । चात्सप्रस्य = वात्सप्र के मत में; 
एतयो#- इन यकार और बकार का; लेश-यथोक्त स्थळ में एकदेश लुप्त हो जाता 
है, एकदेश तो सुनाई पड़ता है । उदाहरण वे ही हैं । ये दो सूत्र ( १०।२२,२३ ) 
अभीष्ट नहीं हें ॥ 

सू० अ०--प्ठुत तथा प्रपह (स्वर) ( सन्धिकायं को) नहों (प्राप्त 
करते हैं ) । | 
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अन्यस्मिश्चानारभ्यमाणे प्रक्ृतिवद्भवति । यथा प्लृत:-“अस्तुद्दी ३ इत्यत्रताम्‌” १ | “'चेतव्या5३, 
उत्ताना?!२ इति प्रमइ$। “ते एनमभि समनहोताम?'* । इन्दो इन्द्रियावतः? । 
“मानवी ऋचौ धाय्ये7० ॥ २४ ॥ 


त्रि०--न खलु प्छुतप्रमहो सन्यिविधि भजेते । यथा- “अस्तु हो 
इत्यब्रुताम” । “ते पनमभि'/१ । इस्यादिविधो निषिद्धे अन्यरिमिश्चानारभ्यमाणे प्रकृति- 
वद्भवति ॥ २४॥ ) 

र बे०-( प्छुतप्रम्रहो = ) प्लुतश्च प्रग्महुश्च; यथोक्तं सम्धिकाय न गच्छुतः स्वरे 
पदादौ परतः । प्लुत:-- 'छिनत्ती३ इति? | “सुइलोकां३ इति सु--इलोकां३१7० । 
मर्ह! इन्द्रवायू. इ मे सृताः”‹। “सो एवेपेतस्य'7९ । "अच्चछुद्रे इति”) ° | “चहुले 
इति7१० | “उसे इति”१० ॥ २४ ॥ 


परश्च परश्च || २५ ॥ 


सा०--छुप्तयोश्व यकारवकारयोः परस्य स्वरस्य पुनः सिद्धिन भवति। यथा-- 
“झाप उन्दन्तु?११ | “अग्न इमं यज्ञम्‌”१२ । ळुप्तयोयंकारवकारयोरिति किम्‌ ? “सोष- 
धीरज रुध्यसे?११ । “सेनाञ्नीकेन”१४ इति ॥ २५ ॥ 


त्रि अ०--प्लुतप्रश्रहौ = प्लुत ओर प्रग्नह; सन्धि के विधानों ( नियमों ) को; 
नहीं; प्राप्त करते हें । जेसे--' अस्तु ही३ इप्यन्रुताम्‌” । “ते एनमभि”* इत्यादि में 
संधि--विधि ( संधि के नियमों ) का निषेध होने पर ओर किसी अन्य विधि 

( नियम ) का कथन न होने से प्रकृतिवत्‌ होता हें । 

. वे० अ०--( प्लुतप्रश्रहौ= ) प्लुत और प्रर; पदादि स्वर बाद में होने पर 
पूर्वोक्त सन्धियों के कार्य को; न=नही; प्राप्त करते हैँ । प्छुत-“छिनत्ती३ इति” । 
"सुश्छोकां३ इति सु-श्छोकां३” । प्रग्रह-“इन्द्रवायू इमे सुताः” । “सो एवेषेतस्य' ख। 
“अच्छिद्रे इति” । “बहुले इति” । “उभे इति” ॥ २४ ॥ 

सू० अ०--( यकार और बझार का छोप होने पर ) दूसरी ( संधि नहीं 
होती है )। & 


(क) अस्तु | हीर । इति | अन्न,ताम्‌ ॥ ते इति । एनम्‌ ॥ प° पा० 
(स) छिनत्तीर । इति ॥ सुश्लोकां३े इति सु-श्लोकां३ ॥ इन्द्रबायू इतीन्द्र वायू । 
इमे । सुताः ॥ सो इति । एव । एषा॥ प० पा० 


(१)७१६ (२)षापाशः (३ १२५६ (४) १४२३ 
(५) २२१० (६) शर (५७) १८१६ (८) १४४. 
(९) २५५ (१०) श (११) शरार (१२) १ १५९ 
(१३) ४।२।३ (१४) ४।२।१३ 
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प्ि०--चकाराङष्टयोयंकारवकारयोछोंपे सति परः सन्धिन भवति । यथा--“झाप 
उन्दन्तु”) । “अम्र इसम्‌”२ । सान्निध्यात्निषेधो लभ्यते । नजु लोपे सतीस्येतावतैवालं, 
यकारवकारयोरिति किम्‌? “सेदु दोता”१ । ““सैनाऽनीकेन”* ।  “सोषघीरणु”+ 
इत्यादि ॥ २५॥ 

5० चशब्देन प्रतिषेधः अन्वादिश्यते। अनन्तरोक्तात्व्छुतात्परस्स्त्ररो यथोक्तं 
सन्धिकार्यं न गड्छुति स्वरे पदादौ परतः । “अग्ना३ इत्याह” ६। यज्ञपतारे उ इति”° | 
प्लतादिति किस्‌? “नार्तिमान्नुतिः* । नेदं सूत्रमिष्टस्‌ । अन्ये तु यवलोपात्परस्य 


त्रिश अ०--चकार से आकृष्ट यकार और चकार का छोप होने पर; परः= 
दूसरी; संधि नहीं होती है। जैसे--“आप उन्दन्तु” । “अग्र इमम्‌”। सान्निध्य से 
निषेध की प्राप्ति होती है । ( शंका ) “लोप होने परः--यह कहना ही पर्योपत है, यकार 
और वकार का छोप होने पर--यह क्यों ( कद्दा ) ! “सेदु होता” । “सैना5नीकेन” 
“सोषघीरनु” इत्यादि ॥ २५॥ 

चे० अ०--च शब्द से (पूर्ववर्ती सूत्र से प्रतिषेध का अन्वादेश होता है। 
अव्यवहित ( पूर्व ) में उच्चारित प्छुत से; परः-बाद में स्थित; स्वर पूर्वोक्त सन्धि के 
कार्य को नहीं प्राप्त करता है, पदादि स्वर वाद में होने पर । “अग्ना३ इ इत्या” [पे 
४यज्ञपता३ उ इति” ।ग प्छुत से बाद में स्थित--यह क्यों ( कहा)! नार्ति- 


(क) आपः । उन्दन्तु ॥ सः । इत्‌। उ। होता ॥ सः। एना। अनीकेन ॥ स; । 
ओषधी: । अन्विति ॥ प० पा० । 
(ख) अनार इत्याह ॥ ( सं० पा० ), अनाशइ। इति । आह ॥ ( प० पा० ) 

“प्लुतः स्वर के बाद में स्थित इकार की परवर्ती इकार के साथ १०२४ 
से संधि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तुत सूत्र में यह कह दिया गया है कि 
पदादि स्वर बाद में होने पर प्लुत स्वर के बाद में स्थित स्वर संघिकायं को 
प्राप्त नहीं करता है । वास्तव में प्रस्तुत सूत्र का. निषेध अभीष्ट नहीं है । प्लुत 
से परवर्ती स्वर की संधि होती है । पूर्ण विवरण के लिए १।४ को देखिए । 

(ग) यज्ञपता३ विति ॥ ( सं० पा०), यज्ञपता३ वीति यज्ञपता३उ । इति ॥ (प०पा०) 

“प्लुत? स्वर के बाद में स्थित इकार की परवर्ती इकार के साथ १०।२४ से 
संधि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तुत सूत्र में यह कह दिया गया है कि पदादि 

` ` स्वर बाद में होने पर “प्लुत? स्वर के बाद में स्थित स्वर संघि-कायं को प्राप्त नहीं 
करता है। वास्तव में प्रस्तुत सूत्र का निषेध अभीष्ट नहीं है । प्लुत से परवर्ती 
स्वर की संधि होती है । पूर्ण विवरण के लिए १०।१६ को देखिए । 


(१) १२१ (२) श१५ (३)शशर४ ` 
(४) ४११३ (५) ४२३ (६) ६।५।८ 
(७) ६।६।२ (८) १।५।२ ८ 
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१० : स्वरसन्धिविधानम्‌ : ५९९ 


स्वरस्य सन्धिकायंमनेन सूत्रेण निषिध्यत इति इष्टाथंविषयं व्याचक्षते। तदृविचारितरम- 


. णीयम्‌ । तथादि--यवळोपस्थानविषयस्य स्वरसऱ्घेस्तद्विधावेव तुशब्देन निवर्तितत्वात्‌ न 


तदर्थमिदं सून्रमारम्भणीयम्‌। न चानेन तन्रत्यस्वरसन्धि; शक्यो निवारयितुम्‌ । न्यायः 
विरुद्धं दि व्यवहितस्य यवछोपस्यावधिस्वाश्रयणम्‌ । प्रन्यच्छायाविरुदध च । यदीद्द यव- 
लोपस्यावधिस्वसै षिष्यदाचाय॑स्तदा तद्विष्यनन्तरमेव “नपर; इति व्रूयात्‌ । दोषवच्च 
तस्यावधित्वाश्रयणम्‌ । “एतत्ते अग्ने राध ऐति”१ । “दड एह्यदित एहि??९ इ्ध्यादावाङः 


मार्छति” ।क यह सूत्र इष्ट नहीं है । किन्तु दूसरे लोग तो यकार और बकार का ढोप 
होने पर बाद वाले स्वर के सन्धि-कार्य का इस सूत्र से निषेध किया गया है--इस 
प्रकार अभीष्ट अर्थ के विषय में इस (सूत्र) को बतलाते हैं।ख यह ( अर्थ तमी 
तक ) सुन्दर ळगता हे जब तक विचार नहीं किया जाता है. । क्योंकि यकार और 
वकार के लोप के स्थळ से सम्बद्ध स्वर-संधि की निवृत्ति तो उस विधि में ही 'तुः 
शब्द के द्वारा की गई है । उस ( =स्वर-संधि की निवृत्ति) के लिए इस सूत्र का 


` आरम्भ नहीं करना चाहिए।ग और इस (सूत्र) के द्वारा बहाँ की स्व(-संधि का 


निवारण किया नहीं जा सकता है । क्योंकि दिलाई न पड़ने वाले यकार और बकार 
के लोप का अवधि ( सीमा ) के रूप में आश्रय लेना नियम के विरुद्ध हे । ओर यह 
ग्रन्थ की विचारधारा (भाबना) के विरुद्ध भी हे । यदि यहाँ यकार ओर बकार का 
अवधि के रूप में ग्रहण अभीष्ट होता तब आचाय उसकी विधि ( १०।१९) के अनन्तर 
ही “परवर्ती ( स्वर ) का ( सन्धिकाय ) नहीं ( होता हे )” इस प्रकार कहते | उस 
( यकार और बकार फे लोप) का अवधि के रूप में प्रण दोषयुक्त भी हे । क्योंकि 


(क) न । अतिम्‌ | एति । ऋच्छति ॥ स० पा० | 
यहाँ “न? के अकार की परवर्ती आकार के साथ १०।२ से तथा द्वितीय “आ? 
की परवर्ती ऋकार के साथ १०।६ से संधि हो गई है, क्योकि इनमें से कोई भी 
“च्लुत? स्व॒र के बाद में विद्यमान नहीं है 
(ख) सूत्रकार का बहना है कि यह सूत्र अभीष्ट नहीं है। इसके विपरीत दूसरे लोगों 
का कहना है कि यह अभीष्ट विषय का ही कथन करता है । इस सुत्र से यकार 
और वकार के लोप से परवर्ती स्वर के संधि-कायं का निषेध किया गया है । 


(ग ) “लुप्येते त्ववर्णयूवों यवकारो” ( १०१६ ) के भाष्य मे बैदिकाभरणकार ने “तु? 
शब्द की उपयोगिता बतलाते हुए कहा है कि तु' शब्द के द्वारा लोप के अनस्तर 
प्रसक्त स्वर-संघि के कार्य की निवृत्ति की जाती है। इस प्रकार जब १०।१६ में 
प्रयुक्त 'तु शब्द के द्वारा ही स्वर्‌-संधि की निवृत्ति हो जाती है तब उसके 
लिए एथक्‌ सूत्र के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसलिए दूसरे 

लोगों ने प्रस्तुत सुत्र ( १०२५ ) की जो व्याख्या की है वह युक्त नहीं है । 


(१) १४४३ (२) १।६।३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६०० ¦ तैत्तिरोयप्रातिशाख्यम 


प्रकृतिभावप्रसङ्गात्‌ । इष्टाथविषयं हीदं सूत्रं परे रिष्यते । न हि दोषवन्तं विधिं सूत्रकारा 
बदन्ति। ततो यवछोपमवधिसिच्छुच्‌ सूत्रकारः “पूश्च” इत्येव रयात्‌ । एवं हि स्वर- 
पराघि काराच्नातिप्रसङ्गः । तस्माश्नायमर्थोऽभिमतः सूत्रकारस्य इत्यकमतिप्रपञ्चेन ॥ २५ ॥ 


इससे “एतत्ते अग्ने राध ऐति”, “इड एह्यदित एहि? इत्यादि में आङ ( आ) के 
प्रकृतिभावं का प्रसङ्ग उपस्थित होता है । दूसरे लोगों के द्वारा इस सूत्र को अभीष्ट 
अर्थ से सम्बद्ध माना जाता है । किन्तु सूत्रकार दोषयुक्त विधि का कथन नहीं करते 
हैं। इसलिए यदि सून्नकार यकार और बकार फे छोप को अवधि के रूप में चाहते 
तो वे “पूर्ववर्ती ( स्वर ) ( का संधि-कार्य नहीं होता है )--यही कहते, क्योंकि इस 
प्रकार स्वरपर का अधिकार होने से अतिप्रसङ्ग न होता । इसलिए सूत्रकार का यह 
अर्थ अभिमत नहीं हे- बस ओर अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए ॥ २५॥ 


(क) भाष्यकार का कहना है कि प्रस्तुत सुत्र से यकार और वकार के लोप से परवर्ती 
संधि का निषेध किया गया है--यह कहना युक्त नहीं है क्योंकि ( १) यकार 
और वकार के लोप को अवधि ( सीमा ) नहीं माना जा सकता । जो लोप 
हृश्गोचर नहीं होता है उसे अवधि केसे माना जा सकता है। दिखलाई पड़ने 
वाले पदार्थ को ही अवधि माना जाता है। अत; यह कहना युक्त नहीं है कि 
यकार और वकार के लोप से परवर्ती। ऐसा प्रस्तुत ग्रन्थ में कहीं नहीं कहा 
गया है; ( २ ) यकार और वकार के लोप को यदि किसी प्रकार आचार्य अवधि 
मानते तो ( १०१९ में) यकार और वकार के छोप का विधान करने के तुरन्त 
बाद यह कहते कि लोप से परवर्ती स्वर की संधि नहीं होती है; ( ३ ) एतत्ते 
अग्ने राध ऐति ( एतवु। ते। अग्ने राधः। एति (आ--इति) एति॥ 
प० पा० ); इड एह्यदित एहि ( इडे | एति। (आ+-ईति) । इहि #- अदिते । 
एति (आ+इति )। इहि॥ प० पा० )—रावः का 'विसजंनोय ६।१० से 
यकार होता है और यकार का लोप १०।१६. से होता है। इडे और अदिते का 
एकार ६।११ से अय्‌ होता है और अय्‌ के यकार का लोप १०।१६ से होता है। 


यदि यह कहा जाता है कि प्रस्तुत सुत्र सेः यकार और वकार के लोप से 
परवर्ती संधि का निषेध किया गया है तो “राधः? से परवर्ती “आ? की 'एति? के 
साथ संधि नहीं होगी, क्योंकि आ' के पूवं में यकार का लोप हुआ है। उसी 
प्रकार इडे और अदिते से परवर्ती 'आ? की “इहि? के साथ संधि नहीं होगी, 
क्योंकि 'आ? के पुर्व में यकार का लोप हुआ 'हे। इस प्रकार आ प्रकृतिभाव से 
रहेगा । किन्तु इन सभी स्थलों पर संधि अभीष्ट है और प्रकृतिभाव अनिष्ट है | 

' इस अनिष्ट के परिहार के लिए भी पुर्वपक्षी की व्याख्या त्याज्य है । 


8 ० ंसखा 
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अथ एकादशोऽध्यायः 
` प्यते त्वकार एकारओकाएपूर्वः ॥ १ || 


सा०--एकारपूर्व भोकारपूवंशच अकारो छप्यते | “तेऽवधे 
कु यथा-- 'तेऽवधं न्त ४27१ 
“'सोऽब्रवीत्‌??२ ॥ १ ॥ न्‍ र TT 


त्रि०--( एकारओकारपूर्वः = ) एकारपुथ | 
१ पुष भोकारपूर्वो वा; 
कि तेऽग्न वनु”१ | “सोऽब्रवीत्‌? । तुशब्दो “न ले एवि तिव र 
यतीति केचित्‌। स्वरपराधिकारं निवारयतीत्यपरे । 
यस्मात्‌ सः, तथोक्तः ॥ १ ॥ परे सङ्गिरन्ते। पकारभोकारो पुरो 


\ 
ये०--एकारभोकारेति ्रृतिभावशषछान्द्सोऽसन्देहार्थः । ( एकारओ 
IR ड का रपूर्व; = 
एकारे ओकारे च पूव सति; अकारः प्रदादिलुप्यते । “प्रयुजे$ग्नये?/५ | “घर्मो5सि” ६ , 
एतश्पूव इति किस्‌ ? “तमस्या अजाडस्यरुन्ध7० । तुशब्देन मूलशास्रोक्त एकादेशपक्षो 


अ०--एकार या ओकार पूर्व में होने पर अकार लुप्त हो जाता है । 

ढे ० अ०--( एकारओकारपूर्वः- ) एकार पूर्व में हे जिसके अथवा ओका 
पूर्व में हे जिसके वह; अकार; छुप्यते-ल॒प्त हो जाता है। जैसे--“तेडअवन” । 
“सोऽब्रवीत्‌? । तु! शब्द "प्छुत तथा प्रग्रह ( स्वर ) ( संधिकार्यं को ) नहीं ( प्राप्त 
करते हैं )--इस निषेध के सम्बन्ध की निवृत्ति करता है--ऐसा कतिपय आचार्य 
मानते हैं । (९१० से चळ रहे ) 'स्वर बाद में होने पर” के अधिकार की निवृत्ति 
करता है--ऐसा दूसरे ( आचार्य ) मानते हैं । एकार तथा ओकार है पूर्व में जिससे 


> 


बह वसा कहा गया ( = एकारओकारपूर्वः ) हे ॥ १॥ 

` षे० अ०--एकारओकार--यह छान्दस प्रकृतिभाव असन्देह के छिए है। 
( एकारओकारपूर्वः= ) एकार और ओकार पूर्व में होने पर; पदादि अकार; 
लुप्यते+लप्त हो जाता है । “प्रयुजेरनयेण । “घर्मोऽसि”। ये ( एकार और 
ओकार ) पूर्व में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “तमस्या अज्ञा$भ्यरुन्ध7 [क तु 
शब्द के द्वारा व्याकरण-शास्त्र में कहे राए एकादेश--पक्ष की निवृत्ति की गई है ।ख 


(क) 'अजा’ का अकार लुप्त नहीं हुआ है, क्योकि पुर्व में एकार अथवा ओकार न 
होकर आकार है । : 
(ख ) प्रतिशास्य के अनुसार ए और ओ के बाद में स्थित अ का लोप हो जाता है। 
nC 5 RNs नल 
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६०२ ¦ तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
विनिवत्येते । तत्र हि लघुतरमस्थायि छोपमनाश्रित्य “अमिपूव??१ “एङि पररूपम्‌? 
इत्यादिना प्रतिपत्तिगौरवयुःक्तमपिं स्थायिरूपर्येकादेशस्वमाश्रीयते । तन्निबन्धनमन्तादिव- 
द्वावादि यथा स्यादिति। इह तु तदूभावालछघुतरमाभिश्य इतरः पक्षो निवत्यंते ॥ १ ॥ 


वहाँ ( = व्याकरण में ए ( याकरण में) सरळ्तर ( सरळतर ( सरलता से समझ में आने वाले ) ओर अस्थिर 
( जिसमें वर्ण स्थिर न होकर लत हो जाता है) लोप का आश्रय न लेकर “अम्‌ बाद 
में होने पर पूर्वरूप ( एकादेशा होता है )”%, “ एङ ( से आरम्भ होने वाळा धातु ) 
बाद में होने पर पररूप ( एकादेशा होता है )”ख इत्यादि ( सूत्रों ) के द्वारा स्थिर 
रहने बाले ( वणे ) के एकादेशत्व का आश्रय लिया जाता है, यद्यपि इसमें सममने में 
कठिनता होती दै । जिससे उस (एकादेश) पर आधृत अन्तवद्भाव और आदिवद्भाब 
आदि हो जावे। यहाँ पर तो उसका अभाव होने से सरळतर ( छोप-पक्ष) का 
आश्रय लेकर अन्य पक्ष ( एकादेश पक्ष ) की निवृत्ति की जाती हेग ॥ १॥ 


व्याकरण के अनुसार अ का लोप नहीं होता, अपितु पू्व-रूप एकादेश होता है । 

~ इस विषय में व्याकरण का सुत्र यह है-एङः पदान्तादति ( पा० ६।१।१०६ ) 

: पदान्त एङ्‌ ( ए, ओ ) से बाद में अकार ( अत्‌ ) होने पर पूर्वे-पर के स्थान में 
पू्ष॑रूप एकादेश होता है। इस प्रकार एन अ = ए भौर ओ+-+भर् भो हो 
जाता है। 

, ` (कः) इस सूत्र के अनुसार अक्‌ (अ, इ, उ, ऋ, छ ) से वाद में अम्‌ (द्वितीया विभक्ति 

` का एक वचन.) होने पर पूर्वरूप एकादेश हो जाता है। पुवंरूप का अथे है पुव 
( पहले वाले ) वर्ण को जैसा रूप है वैसा हो जाना अर्थात्‌ दोनों के स्थान में 
पूर्व वाला हो जाना। जैसे--राम 4 अम्‌ = राममु; अग्नि + अम्‌ = अग्निम्‌ | 
यहाँअ+म=मअ; इन-अ-<इ॥ 

(ख) इस सुत्र के अनुसार अवर्णान्त उपसर्ग से बाद में एङ्‌ ( ए, ओ ) से आरम्भ होने 
वाला धातु हो तो पूर्व और पर के स्थान में पररूप एकादेश हो | पररूप का 
अथे है पर (= बाद वाले ) वणं का जैसा रूप है वैसा हो जाना अर्थात्‌ दोनों के 
स्थान में बाद वाळा हो जाना । जैप्ते--प्र + एजते = प्रेजते ( अ+ए = ए ); 
उप4- ओषति = उपोषति (अ+भो = ओ) । 

(ग) वैदिकाभरणकार ने एकादेश के प्रयोजन के रूप में अन्तादिवद्धाव का जो उल्लेख 
किया है उसको इस प्रकार समझा जा सकता है--“धातूपसगेयो: कार्यमन्तरङ्गम्‌, 
अन्यद्‌ बहिरङ्गम्‌? अर्थात्‌ घातु और उपसं का कायं अन्तरङ्ग होता है और 
अन्य कायं बहिर्ग--इस परिभाषा के सामथ्यं से शिव-- आ + इहि = शिव य 
एहि रूप बना | यहाँ आ 'आङ्‌' उपसग का है। इत्‌? संज्ञक होने से “ड”. 
का लोप हो जाता है। शिव+ एहि-इस स्थिति में 'अवर्ण से बाद में ओम्‌ 


~= 


(१) पा० ६।१।१०७ (२) पा० ६।१।६४- 
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अथालोपः॥ २ ॥ 
मा०--अथेव्यधिकार; । अळोप इत्येतदधिकृतं वेदितव्यम्‌ । इत उत्तरं यद्व च्यामः 
उत्तरत्रो दाहरिष्यामः ॥ २ ॥ 


त्रि०--अथ इत्ययमघिकारः । अळोप उच्यते, इत्येतदधिकृतं वेदितव्यम्‌, इत 
उत्तरं यद्घच्यामः। न लोपः, अलोप, लोपाभाव इत्यर्थ: ॥ २ ॥ ६ 


वे०--अलोप इति लोपाभाव उच्यते । स इहानन्तरोक्तस्याकारस्य अघिक्रियते | 
अन्न चतस्रः कच्या भवन्ति। पुवसूत्रं प्रथमकद्या। तदपवादंभूतं “'धातारातिरप??१ 
इत्यादिकमलोपविधानं द्वितीया । तदपवादभूतमनन्तराध्यायस्थं लोपविधानं तृतीया । तद- 
पवादभूतमस्मिन्नध्याये अलोपविधानं चतुर्थीति ॥ २ ॥ 


सू० अ०--अब अलोप ( प्रारम्भ होता हे ) । 

त्रिश अ०--अथ--यह अधिकार (अर्थ में प्रयुक्त है )। इसके आगे जो 
कहेंगे वहाँ अळोप कहा जाता है--यह अधिकार जानना चाहिए। लोप न होनार 
अछोप=लोप का अभाव--यह अर्थ है ॥ २॥ ` 

बै० अ०-अलोप से लोप का अभाव कहा जाता है । अव्यवहित पूर्व में 
कहे गए अकार का वह ( = अलोप ) यहाँ अधिकृत किया जाता है। यहाँ ( = इस 
विषय सें ) चार कच्या हैं । पूर्ववर्ती सूत्र (१११ ) प्रथम कच्या है । उसके अपवाद 
के रूप में विद्यमान “धाताराति तथा उप”--इत्यादि अलोप का विधान द्वितीय 
(कच्या) हे । उसके अपवाद के रूप में विद्यमान अव्यवहित परवर्ती अध्याय का 
लोप-विधान तृतीय ( कच्या ) हे । उसके अपवाद के रूप में विद्यमान इस अध्याय 
में किया गया अळोप का विधान चतुर्थ ( कच्या ) है ॥ २॥ 


और आङ होने पर पररूप एकादेश होता है'। 'ओमाडोख' ( पा० ६१६५ ) 
की प्राप्ति तो है, किन्तु एकादेश होने से एहि में आड्त्व नहीं रहा । i में 
आङ्त्व पा० के इस सूत्र से होता है--“जो यह एकादेश होता है वह पूव के 
अन्तवत्‌ और पर के आदिवत्‌ होता है ( अन्तादिवच्च । ६।१ ।८५ ) । तात्पय 
यह है कि एकादेश होने से पहले पूबंसमुदाय या परसमुदाय में जो घातुत्व, 
'्रातिपदिकत्व, सुबन्तत्व, निपातत्व आदि व्यवहार होते हैं वे एकादेशयुक्त | ४" 
होते हैं। जैसे, आ+ इहि--यहाँ गुण एकादेश करने से पहले पूव समुदाय 4 
में आङत्व का व्यवहार होता है। वह आँङ्‌ व्यवहार एकादेश नि एः 
में भी होगा । इस प्रकार “ए? के आङ्‌ होने से शिव+ एहि--यहाँ पर 'ओमा- 


डोब्व? से पररूप होकर "शिवेहि' रूप सिद्ध हुआ । 


वेदिकाभरणकार का कहना है कि. प्रातिशाख्य में अन्तादिवङ्धाव इत्यादि 


४४->->>><<> 


(१) ११३ 
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प्रथमो पोत्तमविकर्ष विह व्यहिरण्यवर्शीययाज्यामहाएृष्ठच ॥ ३ ॥ 

मा०--इस्येतेष्वचुवाकेछु एकारपूर्वे ओोकारपूर्चो वा अकारो न लोपमापद्यते । यथा 
धाताराति।--' प्रजापतिनिधि पत्ति; नो भग्निः?१ ? धातारातिरिति किस्‌ ? “घाता देवेभ्यः? 
इत्यन्यस्यां शाखायास्‌ । “उप प्रयन्तो भध्तरस्‌?९। “आरे अस्मे च श्यण्चत्ते? २ । वाजपेय 
इति “देव सवितः प्रसुव? इत्येतत्मभुति यावत्‌ “उपयाम ग़ृद्दीत:?" इति वाजपेयसंज्ञा 
भवति । “ते नो भवन्तो हवनश्रुतः” । “प्रसव: सुषुवे अभ्रे” । “जुष्टो वाचो 
` भूयासम्‌” । “यो द्रप्सो अंशु: प्रतितः”१ । “शयेनाय पृत्वने7१० । “नसः पितृभ्यो 
अभि ये नो अख्यनू'?११ । उख्ये--“नमो स्तु सेभ्यः” | “श्रण्त्रन्ति विइवे भसू- 
तस्य”१९। “रु वक्षिति£?१५ । “ऊमिंद्रफ्सो अपाससि”१०। अ्र्‌ वक्षितिरिति किम्‌ ? 
ध्र, वेध्यकारान्तस्य यदि प्रदणं स्यात्‌ “'्वोऽसि धुवो5हम?7 इस्यस्यापि ग्रहणं भवति । 
“इयमेव सा. या? १९ | इयमेव सेति किस्‌? “इयं ते शुक्रः तनू:”*०। “सगेभ्योऽनु 
सख्रा"१८ इध्येतेन पदेन भ्रहणं भवति | मन्दधियामनुमरहाय “ईयुष्टे” ११ इत्यनुचाकश्च । 
“ओ ते यन्ति अपरीषु पद्यानू?? २० । “अग्निमू द्वा दिवः?'२ ` | “पुना वो अग्निन्नमसा'’२२ | 
अग्निमूंदति किस्‌ ? “अग्निर्मा दुरिष्टात२० | “यो सेऽन्ति दूरेऽरातीयति” ° । इद्राणा- 
सचुवाकानां प्रवमचोपोत्तमश्च रद्रमरथमोपोत्तमो । उपोत्तममिस्युप सम्नीपवत्तिं । रद्वप्रथमे-- 
“नमो अस्तु नीकप्रीवाय”२० | उपोत्तमे--'द्रापे अन्धसस्पत्ते?२९ । “उत मा नो अर्भकं 
मा न”९०। “'अस्मन्नुजेम्‌०२८ इत्यतः प्रभति पुञ्चानामबुवाकानां विकर्षसंज्ञा भवति । 


' सू० अ०--धाताराति तथा उप ( अनुवाकों में ), वाजपेय ( संज्ञक अनुवाकों 
में), जुष्ट तथा श्येनांय (से प्रारम्भ होने बाळे अनुवाकों में), उख्य ( संज्ञक 
अनुबाकों में ), भुवक्षिति, इयमेब सा या तथा अग्निमूद्धों ( से प्रारम्भ होने बाळे 
अचुबाकों में ), रुद्र ( अध्याय ) के प्रथम तथा अन्तिम से पूर्ववर्ती ( अनुवाकों में ), 
बिकषे, विच्य, हिरण्यवर्णीय, याज्या तथा महापृष्छ्य ( अनुवाकों में) ( एकार तथा 
झोकार पूर्व में होने पर अकार का छोप नहीं होता है ) । 


प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है । इसलिए एकादेश का आश्रय भी नहीं लिया 
गया है। प्रातिशाख्य में सरलतर लोप-पक्ष का आश्रय लिया गया है । 
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विकष--“पावको. अस्मभ्यं शिवः” । “अरिनिमवे हविहदव्य7 इतिं श्रयाणासनवाकानां 
विहव्यसंशा अवति । “द्रविणं वाजो अस्मे'?२ | “त्या मनसो मे भस्तु?'१ । हिरण्यव bn 
“एको देवो अप्यतिष्ठत्‌”* | याउ्यायाम्‌--“कामेन कृतो नत । र डि 
“समिदिशाम्‌?१, “जीसूतस्य“०, “यदकन्द/”<, «जा नो जिन्न क मर 
“'अग्नेमन्वे?११ इय्येतेषां षण्णामनुवाकानां महाएष्ठ्चसंज्ञा भति ps 


“विया स्तोमो अन्हाम्‌१२ | “विवस्वद्द 
तै मभि नो ग्रृणाहि!?१ १ 
किम्‌ ? “थिवी ते$न्तरिक्षेण वायु” १४ ॥ ३ ॥ कद ल 


त्रि०--( धातारातिरुपवाजपेयजुष्टश्ये नायोख्यभवक्षितिरियमेवसायाउ्नि मूंद्धा - 
रुद्रप्रथमोपोत्तमबविकर्षविहव्यहिरण्यवर्णीययाज्यामहापृष्ठ्ये - ) घातारातिरित्यादिष्वनु- 
बाळपु एकारपुवं भोकारपूर्वो वा क्षकारों न लुप्यते। “घातारातिः??१५ इत्यत्र यथा-- 
'निधिपल्िनों क्षग्नि?१५ | रातिरिति किम्‌ ? “घाता. देवेभ्योऽसुरान्‌?? हूति शाखान्तरे । 
“ उपप्रयन्तो अध्वरम्‌'?१६ इत्यत्र यथा--“आरे अस्मे च?१६ । “देव सवितः प्रसुव” १० 


त्रिश अ०--( घाता “पृष्ठथो = ) घाताराति इत्यादि अनुवाकों में एका 
हे पूर्व में जिसके या ओकार है पूर्व में जिसके वह अकार लुप्त नहीं होता है रक 
“घातारातिः” ( १।४।४४ )- यहाँ पर जैपे--निधिपतिर्नो अग्नि” | राति--यह 
क्यों (कहा) ! “धाता देवेभ्य्रोडसुरान?--यह अन्य शाखा में मिळता है।ख 
“उपप्रयन्तो अध्वरम्‌? ( १४५ )--यहाँ पर जैसे--“आरे अस्मे च”। “देव सवितः 
प्रसुव” इत्यादि छः अनुबाकों ( १।७।७-१२ ) की वाजपेय संज्ञा है । यहाँ पर जैसे- 


(क) इस सूत्र में तिहत्तर अनुवाकों को निदिष्ट किया गया है। यह सूत्र १११ का 
अपवाद हे । निदिष्ट अनुवाकों में अकार का लोप न होना सामान्य नियम है 
और अकार अपवादस्वरूप कहीं-कहीं पर लुप्त हो जाता है। अपवाद के रूप 
में जहाँ अकार लुप्त होता है उन स्थलों त्रो परवर्ती ( = द्वादश ) अध्याय में 
बतलाया गया है । 

(ख) पूर्वपक्षी तैत्तिरीय संहिता में १।४।४४ ही एक ऐसा अनुवाक है जो “धाता! 
पद से प्रारम्भ होता है। तब सुत्र में “राति? पद क्यों कहा ? घाता पद ही 
पर्याप्त था । 

सिद्धान्ती दूसरी शाखा में “धाता” से प्रारम्भ होते वाला अनुवाक 
उपलब्ध होता है। वहाँ प्रस्तुत नियम लागू न हो जाये, इसलिए "घाता? के 
साथ-साथ “रातिः? पद का भी सूत्र में ग्रहण किया गया है। 


(२) ४६१ (२)४७।१२ (३) शण१४ (४) ५०१ 
(५) १११४ (६) ४४१२ (७) ४४६ (८) ४६७ 
(९) ४६८ (१०) ४६६ (११) ४७१५ (१२) ४४१२ 
(१३) ४४१२ (१४) ५ २१२ (१५) १४४४ (१६) १,५१५ (१७) १'७ ७,८ 
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इत्यादि घडनुवाकानां वाजपेयसंज्ञा । अत्र थथा-'ति नो अर्चन्तः” १ । “ते नभे व प त 
“जुष्टो वाच”? इत्यन्न यथा--''यस्ते भई; | “यो द्रफ्सो अछ 7९ | “इयेनाय 
पुर्ने?" इत्यत्र यथा-- “नमः पितृभ्यो झभि”"। “विश्वे अरपा एधते?* । उख्ये 
यवा--“श्रुण्त्ति विशवे असुतस्य "५ | “नसो अस्तु सर्पेस्य:?४। “शुरक्षितिः'”° 
इत्यन्न यवा--विशवे अभि ग्रुणन्तु”" । ऊसिद्रफ्सो अपाम!?” | क्षितिरिति किम्‌ ? ध्‌ वे- 
त्यकारान्तस्य यदि ग्रहणं स्यात्‌ । “ध्रुवोसि भुवो5हम?”* इत्यन्नाणि सवेदिति । “इयमेव सा 
या?” इत्यन्न यधा--' केतु कृष्वाने भजरे?१ । “त्रयो घर्मासो अनु?१ । इयमिस्येतावते- 
वालं किमन्येः ? “इयं ठे शुक्र तन्‌??? १० इत्यत्र “सगम्योऽनु सखा?7१ १ इति मा सूदिति। सा 


“ते नो अर्वन्तः? । “ते अग्रे अश्वम्‌? । “जुष्टो बाचः” ( ३।१।१० ) यहाँ पर जैसे- 
“स्ते अश्शुः? । “यो द्रप्सो अशुः” | ` “श्येनाय पत्वने”--( ३।२।८ ) यहाँ पर 
औैसे--“नमः पितृभ्यो अभि”। “विश्वे. अरपा एधते”? । उख्य (--संज्ञक बीस 
अनुवाकों में =४।१।१-१०, ४।२।१-१० ) बैसे--“शुण्बन्ति विश्वे अस्तस्य” । “नमो 
अस्तु सर्पेभ्यः” । “श्रवक्षिति” ( ४।३।४ ) यहाँ पर जैसे--“विश्वे अभि गृणन्तु” । 
“ऊमिंद्रेफसो अपाम” । क्षिति’ यह क्यों ( कहा ) ? 'ध्रबः--इस अकारान्त का यदि 
ग्रहण होता तो “श्रुबोसि ध्रुवोऽदम्‌?' (१।६।२;१।६।१०) यहाँ पर भी (अलोप) होता ।* 
“इयमेव सा या? (४।३।११) यहाँ पर जैसे--“केलुं कृण्वाने अजरे” । “त्रयो 
घमौसो अनु” । इयम्‌-यह कहना ही पयौप्त था, अन्य (एव सा या) से क्या 
(छाम ) है? “इयं ते शुक्र तनूः” यहाँ पर “सगभ्याँ अनु सखा”--यहाँ पर 
( अछोप ) न हो इसलिए ( अन्य पदों का ग्रहण हुआ है )। (एव) सा या--ये दो 
पद मन्दबुद्धि वालों के समझने के लिए हैँ--यह कुछ लोग कहते हैं । दूसरे ढोग तो 
अन्य प्रकार से कहते है-इस अनुवाक ( ४।३।११ ) की शेषभूत जो ऋचा अन्यत्र 


(क) पूर्वपक्षी “सूत्र में श्रुवक्षितिःः इस सावग्रह पद के पुर्व-पद (= धुव ) (जो 
१।४८ से स्वतन्त्र एथक्‌ पद के समान है ) का ग्रहण ही पर्याप्त था | तै० सं० 
में, अन्य कोई अनुवाक'घ्रुवर से प्रारम्भ नहीं होता है । 


सिद्धान्ती -१।२२ की सामर्थ्यं से अकारान्त धुव से सभी विभक्तियों में 
समाप्त होने वाले "भुव? का ग्रहण होता है। यदि सूत्र में केवल “धुव! का 
ग्रहण होता तो प्रस्तुत सूत्र तै० सं० के अन्य दो अनुवाकों “प्रुवोइसि धुवोऽहम्‌'? 
( १।६।२ और १६१० ) में भी लागू होता । किन्तु उन अनुवाकों में प्रस्तुत 
सुत्र का लागू होना अभीष्ट नहीं है । अतः प्रस्तुत सुत्र में 'धुवक्षितिः इस सम्पूर्ण 
सावग्रह पद का ग्रहण किया गया दै । 


(१) २।७।७,८ (२) ३।२।१० (३) ३११० (४) ३।२।८ 
` (५)४११ (६) ४२८ (७)४३४ (८) १६२ 
(९) ४३११ (१०) ११२४ (११) २।२।४ 
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येति पदद्वयं मन्दधियां प्रतिपत्यथंमिति केचित्‌ । अन्ये स्वन्यथाऽपि कथयन्ति | अस्यानुवा- 
कस्य शेषमूता या ऋगन्यत्र स्थिता साऽपि स्वीकतंब्येति । रधा--'ये अपरीषु पद्यात्‌”) । 
“आरिनमूर्डा दिवः” इत्यत्र यथा-स योजते अर्षः” । “एना वो अग्निम!” । मूर्धेति 
किस्‌? “अझिर्मा दुरिष्टात्‌”४ इत्यन्न “यो मेऽन्ति दूरे रातीयति””४ इति साभूदिति। रुद्रः 


स्थित है उसे भी स्वीकार करना चाहिए। जैसे--“ये अपरीषु पश्यान्‌? ।क “अग्नि- 
मूडी दिवः”-यहाँ पर जैसे “स योजते अरुष:” | “एना बो अग्निम्‌” । मूद्धा-यह 
क्यों ( कहा) ? “अग्निमों दुरिष्टात्‌”- यहाँ पर “यो मेऽन्ति दूरे रातीयति”--यहाँ 
( अछोप ) न हो जाये ।ख रुद्र प्रश्‍न के प्रथम और उपोत्तम ( ४।५।१ और ४।५।१० ) 


(क) पूर्वपक्षी--मृत्र में "इयम्‌? इस एक पद का ग्रहण पर्याप्र था। अन्य पदों का 
ग्रहण क्यों किया गया है? 
सिद्धान्ती--तै० सं० का एक अन्य अनुवाक ( =१।२।४ ) भी “इयम से प्रारम्भ 
होता है। केवल “इयम्‌? का ग्रहण करने पर उस अनुवाक पर भी प्रस्तुत सूत्र 
लागू हो जाता और तत्रस्य “सगर्भ्योऽनु सखा” में भी अलोप होता, जब कि वहाँ 
(अकार का) लोप अभीष्ट है। अतः सूत्र में “इयम्‌? के साथ अन्य पदों का 
भी ग्रहण किया गया है। 
पूर्वपक्षी यदि “इयम्‌ एव१--इन दो पदों का ही सूत्र में ग्रहण किया जाता तब 
भी प्रस्तुत सूत्र १।२।४ पर लागू न होता.। “सा या’ इन दो पदों का सुत्र में 
ग्रहण क्‍यों किया गया है ? 
सिद्धान्ती -इसका समाधान दो प्रकार से किया गया है--( १ ) मन्द बुद्धि 
चाले लोगों को सरलता से समझ में आं जाये अतः अनुवाक के चार शब्दों को 
सुत्र में उल्लिखित किया गया है; (२ ) दो अधिक पदों का ग्रहण यह सुचित 
करने के लिए किया गया है कि प्रस्तुत सुत्र १४३३ पर भी लागु होता हैं । 
१।४।३३--यह अनुवाक ४।३।११ का शेष है। ' १॥४३३-इस अनुवाक में 
केवल एक ऋचा है। ४।३।११ और १।४।३३ का विषय समान है और यही 
कारण है कि ऋग्वेद में १४३२ की ऋचा ४।३।१२ वाले अंश के साथ एक 
ही सुक्त (११११३ ) में उक्त है। १।४।३३ में “ये अपरीषु पश्यान्‌” में जो 
अकार का लोप नहीं हुआ है वह प्रस्तुत सूत्र के लागू होने से ही। प्रातिशाख्य के 
किसी अन्य सूत्र में इसकी सिद्धि वा विधान नहीं किया गया है। इस स्थल में 
अलोप की सिद्धि के लिए यह कहा जा रहा है कि दो अधिक पदों (साया) के 
ग्रहण से इस स्थ पर भी प्रस्तुत सूत्र लागू होता है। RE 

(ख) 'मूर्दा' का सूत्र में ग्रहण न किया जाता तो अस्तुत सूत्र १।६।३ पद भीलागु हो. 
जाता और तत्रस्थ “यो मेऽन्ति” में भी अलोप होता, जबकि वहाँ ( अकार का ) 
लोप अभीष्ट है । अतः सूत्र में 'अग्निः के साथ “मुद्ध? का ग्रहण किया गया है। 


(१) १४३१ (२) ४४४ (३) ४१४ (४) १।६।३ 
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प्रश्नस्य प्रथमोपोत्तमाचुवाकयोयंथा-नमो अस्तु नीलग्रीवाय” | “उत मा नो अर्भकस्‌??२ | 
उत्तमस्य पूर्वतः सन्निकृष्टः उपोतमः । “ भश्मन्नूर्जम्‌? १ इस्याद्यनुवाकपऽ्चकस्य विकषेसंज्ञा । 
तत्र यथा--“'अन्यं ते अस्मत्‌? । “पावको अस्मभ्यम्‌? । “यो नस्सतो अभि”४। “राय- 
स्पोषे भधियज्ञो अस्थात्‌” । “वाजो नस्सप्त”६ इत्याद्चनुवाकत्रयस्य विहण्यसंज्ञा--तत्र 
यथा--“विशवे अद्य मरुतः” । “देवासो अघि वोचत”° । हिरण्यवर्णीये यथा --“' एको 
देवो अप्यतिष्ठत्‌ ¢ । याज्यासु यथा--“सुप्रथा राये अस्मान्‌” । “कामेन कृतो अभि!?९ । 
FD १ “जीमूतस्य? १ 3 ''यदकन्दा” १ भमा नो मित्र: १३११ ध्य वाजिनम्‌!” च्‌ १, 
अग्नेमःवे? * रे घण्णामेषामचुवाकानां मद्दाएष्ठयसंज्ञा | तत्र यथा--“विवस्वद्वाते अभि 
° हु ~ 
नः? ° । “सोमो भि ब्रतीत्‌”'१ १ । महेति किम्‌ ? “पथिपी तेऽन्तरिष्ञेण” १४ ॥ ३ ॥ 


बे०-- ( धातारातिरुपबाजपेयजुष्टश्येनायोख्यध्बक्षितिरियमेषसायाऽ्नमूःद्ौ- 
रुद्रप्रथभोपोत्तमविकषेविहृव्यहिरिण्यवर्णीयया ज्यामह्दापृष्छ्ये = ) घावारातिरित्यादिषु; 
¢ र र 

पब्चसप्तत्यचुवाकेषु एकारपूव ओकारपूर्वश्च पदाद्रिकारो न छुप्यते। धाताराति:--“निधि- 


अनुवाकों में जैसे--“नमो अस्तु नीलग्रीवाय”, “उत मा नो अभेकम्‌” । अन्तिम से 
पूर्व में समीप वाढा > उपोत्तम । “अश्मचूज॑म्‌” इत्यादि पाँच अनुवाकों (४।६। १-५) 
की विकषेसंज्ञा है । वहाँ पर जैसे--“अन्यं ते अस्मत” । “पावको अस्मभ्यम्‌? “यो 
नस्सतो अभि”। “रायस्पोषे अधियज्ञो अस्थात्‌”। “बाजो नस्सप्त” इत्यादि तीन 
अनुबाकों ( ४।७।१२-१४ ) की विव्य संज्ञा हे । वहाँ जैसे--“बिश्वे अद्य मरुतः | 
"देवासो अधि बोचत? । हिरण्यवर्णीय ( अनुवाक ) में जैसे--“एको देवो अप्य- 
तिष्ठत? । याज्या ( अचुवाको ) में जैसे--“सुपथा राये. अस्मान्‌” । “कामेन कृतो 
अभि? । समिदिशाम्‌? “जीमूतस्य?, “यद्क्रन्द्‌ः?, “मा नो मित्रः, “ये वाजिनम्‌? 

अननर्मन्वे”-इन छः अनुवाकों की महाप्रष्ठ्य--संज्ञा हे । वहाँ जैसे-“विवस्तरद्वाते 
अभि नः” । "सोमो अघि ब्रवीतु” । महा--यह क्यों ( कहा ) ! “प्रथिवी तेऽन्त- 
रिक्षेण” क ३ ॥ 


४ र 
१० अ०-(धातारातिमहाधृष्ठयो) घाताराति इत्यादि अनुवाकों में; एकार 


पूर्व में होने पर ओर ओकार पूर्व में होने पर पदादि अकार लुप्त नहीं होता है । 


(क) 'एथिवी तेऽन्तरिक्षे-यह्‌ स्यल पृष्ठ्य-संज्ञक अनुवाक का है, महापृष्ठ्य-संज्ञक 


अनुवाक बा नहीं । अत; यहाँ प्रस्तुत सुत्र लागू नहीं होता और ११।१ से अकार 
का लोप हो गया है । ु 


(१) ४५१ (२) ४५१० (३)४।६।१ (४) ४६7२ 
(५)४६३ (६) ४७१२ (७) ४७१४ (८) ५।६।१ 
(६ ) १११४ (१०) ४४१२ (११) ४६।६-६ (१२) ४७१५ 
(१३) ४६।७ (१४) ५।२।१२ 
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पतिर्नो अग्निः?" | उपप्रयन्तः--“आरे अस्मे च?९। “देव सवितः प्र सुव यज्ञम्‌? 
इत्यादयः षडचुवाका वाजपेयसंज्ञा -“ते अग्ने अश्वा यञ्जन्ते अस्मिम्‌” । “ते ने अन्तः” । 

"२ 92 न टर 

“सुषुवे अञ” । “मध्वो क्षम्रम?"। जुष्टो वाचो भूयासम--“यस्ते भश्शुः7९ । “यो 
द्र्फ्सो अशुः । श्येनाय पत्वने —'“पितुभ्यो अभि ये नः”® | - उख्ये-_“'चिइवे असृ 
हस्य” । “यो शभिरग्ने??१ । भुवद्षितिः--“तं त्वा विश्वे अभि ग्रणन्तु7१० | इयमेव 
सा या--“चतु्टोमो अभवत्‌” ११ । ईयुष्टे ये--“ये अपरीषु” २ । अन्ये स्वियमेव सा येति 
पठन्तः तव्सहचारिस्वादुत्तराचुवाकेऽपि कायं भवतीत्याहुः । तत्र स्फुरोऽति प्रसङ्गः । नच 


a. 


सहोपयोगलक्षणं सहचारित्वनियामकस्‌। तत्रापि “सम्पश्यामि?११ । इति पब्चमन्त्रालु- - 


वाकेष्वतिप्रसङ्गात्‌ | झग्निसू ढो“ त्वामग्ने अङ्गिरसो गुद्दा”१ ४ | “नमस्ते रुद्र सत्यवे”१५ 
इत्याद्येकादशाहुवाकाः रुद्रखंज्ञाः । तेषु प्रथमो पोत्तमयो रजुवाकयो: “नमस्ते रद्र मन्यवे 7१५ 
इत्यनुवाकः प्रथमः । उपोत्तम उपान्त्यो “द्रापे अन्धसस्पते”) ६ । “अशमन्चजेम्‌”१० इत्यादयः 
पञ्चाडुवाकाः विकषंसंज्ञाः--“न ततृषाणो अजरः?” १९ । “पुरो अग्निभवद्द 7११ | “चाजो 
नस्सप्त??२० । इत्यादयः न्रयोऽचुवाकाः विददव्यसंज्ञाः - "विश्व अद्य मरुतः२१ । “वाजो 
.अस्मे?२*२ । “देवासो अधिवोचता मे7९१ | “हिरण्यवर्णा:??२४ इत्यनुवाको हिरण्य- 
वर्णीय:ः-सत्यानृत्ते अवप्रश्यन्‌ जनानाम्‌''९ | “उभा वामिन्द्राग्नी? २९ प्रभृति “अग्नि- 
न्राणि”२० पर्यन्तं प्रइनोत्तमानुवाका याज्यासंज्ञास्स्युः, “युक्ष्वा दिं*< इत्यचुवाकथ्च । 
तेषु यथा--“पयो अस्मासु घुद्दव”२१ । “सुपथा राये अस्मानु7२१ । “विशो अस्या 
अदुब्धघः?!३० । “यो नो दूरे अघश<सः”१° | | “द्रो सुरः? ११ । “यशो अस्मासु 
घेहि? १९ । “वृष्टो अरिनः?२१। “इन्द्रस्य धमो अतियिः”१९। “वावशाने अन्वापो 


।----।्रबक्षितिः--“तं त्वा विश्वे अभि ग्रणन्तु” । इयमेव सा या-“चतुष्टोमो 
अभवत्‌” । ईयुष्टे ये--“ये अपरीषु” ।क अम्य छोग तो “इयमेव सा या'-यह 


( क ) ब॑दिकाभरणकार के अनुसार “इयमेव सा याऽर्ति”"? के स्थान पर “इयमेवे- 
युरग्नि”? यह सूत्रपाठ है । सूत्र में 'ईयुः' के ग्रहण से १।४।३३ में अलोप 


(१६) ४६५ 

(२३) ४७।१४ 
(२७) ४।३।१३ 
(३१) १।३।१४ 


७७ 


(२४) ५।६।१ 
(२८) २।६।११ 
(३२) १४४६ 


(२५) ६।५।२ 
(२६) १।११४ 
(३३) १५११९ 
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की सिद्धि हो जाती है । 
0 त ) ea (४) १७१० 
(१) १४४४ (२) शपत (३) १७७, 
(५) १७१२ (६)२।११० (७ ) शरा८ (८) ४११ 
(६) ४२१०... (१०) शार ४ 
(११) ४।३।११ (१२) १४२२ ते त आ । 
१० (१७) ४।६। 
Gefen त जा (२१) ४७।१२ (रर) ४७१२ 


(२६) १।०।१४ 
(३०) १२१४ 
(३४) १।६।१२ 
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अजिइत'”) । “बृहस्पते अति यदर्यो अद्दौत”२ । “वसुभिर्नो अव्यात्‌” | “नमस्ते 
gh जम । “दशा आरूपे अन्नम्‌”) । ““सुविदन्नो अस्मे” । “'समिद्दिशास्‌?'६ 
“जीमतस्थ?? ९ “दुक्न्द्‌ः! ® “ध्या नो मित्रः? “ये वाजिनस्‌? ® “'अर्नेमे न्वे??< 


4६. 


इति पषष्णामजुवाकानां मद्दाइष्ख्यसंज्ञा--विवस्वद्वाति अभि नः'१। “धर्मे 
अस्थिरक्ष** ॥ ३ ॥ 


अरहसो5<हतिरनिष्ट्तो5वन्त्वस्मानवद्यादहनि च ॥४॥ 


मा०-_भहानि, घातारातिरादिष्वेवान्वादिश्यते। अंहस इस्येवमादिषु अहणेषु न 
खल एक:र ओकारपूर्वो वा अकारो छोपमापद्ते । थथा--“प्रसुब्चन्तो नो अहसः?९ । 
“वरिद्वेषसो अँद्दति:” १" । “उपसत्ता वर्षेता ये अनिष्टतः? । “अघि गरुचन्तु ते अचन्स्व- 
स्मान्‌? १९ । अवरस्वस्मानिति किस्‌ ? “ते नोऽवन्तु पितरो इवेछु”१ १ । “मित्रमहो अव- 
द्यात्‌?११ । “शुचिः शुक्र भहत्योजसीना? ` । “यवनहपरः स्वरपरेषु'?*५ इति लोपे ग्राप्ते 
अयमारम्यते । अन्वादेशः किमथे; ? “स एवेनं पाप्मनोऽहँसो सुञ्चति?१० ॥ ४॥ 


त्रि०--चकारो “'घातारातिः”१८ इत्यादिविषयान्वादेशकः अ<हसः, अश्हृतिः, 


(सूत्र-) पाठ करते हुए उस ( इयमेव सा या अनुवाक=४।३।११ ) के सदृश 
होने से शेषभूत ( उत्तर ) अनुवाक ( १।४।३३ ) में भी काय होता है---यह कहते 
हैं वहाँ पर अतिव्याप्ति स्पष्ट है साथ में उपयुक्त होना सहचारित्व ( सदृश होने ) 
का नियामक नहीं है । इससे तो “सम्पश्यामि” इत्यादि पाँच-पाँच मन्त्रों के अनु- 
वाकां में अतिव्याप्ति होगी ।””॥ ३ ॥ 

सू० अ०--( धातारातिः' इत्यादि अनुवाकों के मध्य में स्थित) अहसः, 
अतिः, अनिष्तः, अवन्त्वस्मान्‌, अवद्यात्‌ , अहनि (-इन पदों में स्थित पूर्ववर्ती 
अकार, एकार या ओकार पूर्वे में होने पर लुप्त नहीं होता है ) । 

त्रिश अ०--( सूत्र में प्रयुक्त) चकार “धातारातिः” इत्यादि अनुवाकों 
( विषयों ) का अन्वादेशक है। अहसः, अहतिः, अनिप्डतः अवन्त्वस्मान्‌ , 
अवात्‌, अहनि-- धातारातिः” इत्यादि स्थलों के मध्य मे वर्तमान इन पदों में 
एकार अथवा ओकार पूर्व में होने पर, अकार लुप्त नहीं होता है ।क जैसे-“प्रसुञ्न्तो 


(क) पूर्वपक्षी--उक्त स्यलो में तो ११।३ से ही अकार का लोप नहीं होता है। 
अकार के अलोप का यह पुनविधान क्‍यों किया गया है । 


(१) १७२१३ ` (२) २।८२२ (३)२।२।११ (४) २६११ 
(५) ४३१३ (६) ४४१२ (७) ४।६।६-६ (८) ४७१५ 
(६) ॥२१३ (१०) २।६।१२ (११) ४१।७ (१२) २।६।१२ 
(१३) २।६।१२ (१४) १२१४ (१५) ४।४।१२ (१६) १२।४ 
(१७) २।२।७ (१८) ११।३ 
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अनिष्दतः, अवन्त्वस्मान्‌ , अवद्यात्‌, अहनि इत्येतेषु अहणेषु “'घाताराति;?१ इस्या दि- 
स्थळान्तवंतिष्वेकारपूर्वं ओकारपूर्वो वा अकारो न जप्यते । यथा- “प्रमुब्चन्तो नो 
अहसः” । “परिद्वेषसो अहतिः?” । “बढ्ता ते अ निष्डतः? २ | “ते अवन्वस्मान्‌ ५ । 
अस्मानिति किम्‌ ? “ते नोऽवन्तु पितर?" । “मित्रमद्दों अवद्यात”९ । “गुचिइशुक्ने 
अहनि?” । “यबनह”* प्ररत्वादेषु प्राप्यमाणळोपेषु अळोपोऽयं विहित: | अन्‍्वादेशः 
किमर्थः ! “स पवेनं पाप्मनो5<हसो सुन्चतिः९ ॥ ४ ॥ 


नै ~ 

ब० - चशब्दो “घाताराविः”१ इत्यादीनचवाकानन्वादिशति । तत्र “यवनहस्वर- 
पृरेछु”१° इत्यस्यापवादवाधनाथ एष पुनविधिश्वतुर्थकच्या । अनुस्वारस्य तु विधास्यमानत्वेन 
अव्यवघायकत्वं पुरस्ताद्दशितम्‌ । तस्माद<हसो5<हदतिरित्यनयोत्र हणस्‌।  ल<हस;--- 


न अरहसः” । “परिद्वेषसो अरहृतिः”। “बद्धतां ते अनिष्टतः? । “ते अवन्त्वस्मान” | 


अस्मान्‌ -यह क्‍यों (कहा) ? “ते नो5वन्लु पितर” ।क यकार, बकार, नकार 
तथा हकार बाद में होने पर इन ( पदां ) में ( १२।४ से) (अकार का) लोप प्राप्त 
होने पर ( प्रस्तुत सूत्र में) अलोप ( ढोप न होने) का विधान किया गया है ।ख 
अन्वादेश किसलिए किया गया है ? “स एचेनं पाप्मनोऽ९इसो मुव्वति” ॥ ४ ॥ 


वे० अ०--च शब्द “घाताराति” इत्यादि अनुवाकों का अन्वादेश करता है । 
वहाँ पर “यकार, वकार, नकार तथा हकार बाद में होने पर ( अकार लुप्त ह्यो जाता 
है ), यदि उनके बाद में स्वर हो”--इस अपवाद का बाघ करने के लिए यह पुनर्वि- 
धान चतुर्थ कच्या हे । बाद में विहित होने से अनुस्वार का अव्यवधायकत्व पहले 
बतळा दिया गया है । इसलिए अदसः, अश्हृति;--इन ( पदों ) का ग्रहण किया 


गया हे । अ<इस:-“्रसुख्तो नो अशहस.? । अहतिः—“परिद्वब्रसो अ₹हति:”ग । 


सिद्धान्ती-११।३ के अपवाद रूप में उक्त स्थलों में परिस्थितिविशेष में अकार 
के लोप का विधान किया गया हे । प्रस्तुत सुत्र १२।४ का अपवाद है। निर्दिष्ट 
पदों का अकार १२।४ से लुप्त नहीं होता है। 

(क) १२।४से “अवन्तु का अकार लुप्त हो गया दै, क्योंकि “अवन्तु? के बाद में 
“अस्मान्‌? नहीं है । 

( ख ) सुत्र में निर्दिष्ट भी 'अ<हसः? का अकार लुप्त हो गया है, क्योंकि यह स्थळ २।२।७ 
से लिया गया है, ११३ में उक्त किसी भी स्थल के अन्तर्गत २।२।७ नहीं है। 

( ग ) पुर्वपक्षी--'अ<हस:? और “अरह॒ति? में लोप के निषेध करने की अवश्यकता 
नहीं, क्योंकि १२।४ से इन पदों में लोप की प्राप्ति नहीं होती है। १२४ वहीं 


(१) १११२ (२) ४११३ (३) २१११ (४) ४१७ 
(५) २६१२ (६)२।२१४ (७) ४४१२ (८) १२४ 
(६ ) २२७. (१० ) १३४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६१२ : तेत्तिरीयप्रातिशाख्यमंः 


“प्रमुब््चन्तो नो अहसः” १ | अ्हतिः-“परिद्वेषसो अ€ह॒तिः”* । “अनिष्डतः??१ । 
अवन्स्वस्मान्‌--“अधित्रुवन्तु ते अवन्सवस्मान * । अस्मानित्युपबन्धेन किस्‌ ? “ते नोऽवन्तु 
पितरः? । अवद्यात--“मिन्रमद्दो अवद्यात । अहनि--शुचिश्छक्र णहन्यो- 
जसीना”२ | अन्वादेशामावे द्वितीयकष्या विज्ञायेत । तथाच--“स पुवैन॑ पाप्मनोऽ९हसो 
सुन्चति?° इत्यत्र भलोपस्स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


अनुघर्मासआपोमतोरथस्त्वोदत्तवातः पूवः ॥ ५ ॥ 


मा०--घर्मासः, आपः, सततः, रथः, त्वः, दत्ते, वातः, इत्यवंपूर्यः अजु इस्येतस्मिन्‌ 
ग्रहणे अकारो न खळ छोपमापचते। यथा--"त्रयो घर्मासो अजु ज्योतिषागुः” । 
तस्मादापी अच स्थ न? । “यदा ते मत्तो अनु भोगम्‌?१९ । “अशु त्वा रथो अल! ११ । 


~ BS EN 
अनिष्तः--“व्ंतां ते अनिष्टतः” । अवन्तस्मान---“अधिन्नवन्तु ते अचन्त्वस्मान्‌?’ 


अस्मान्‌--इस उपबन्ध से क्या (लाभ ) है ? “ते नोऽवन्तु पितरः” । अद्यात्‌ ` 


मित्रमहो अवद्यात” । अहनि-“शुचिश्शक्र अहन्योजसीना” । अन्वादेश का अभाव 
होने पर ( अछोप की ) हितीय कच्या की प्रतोति होगी । ओर इस प्रकार “स एवेनं 
पाप्मनोऽ९हसो मुञ्चति”--यहाँ पर अळोप हो जाता क। ४॥ 


, सू० अ०--घर्मासः, आपः, मत्तः, रथः, स्वः, दत्ते, वातः--पूर्व में होने पर अनु 
(का अकार लोप को प्राप्त नहीं करता है) । 


६ 


लागू होता है जहाँ अकार के बाद में हकार इत्यादि हो। इन पदों में अकार के 
बाद में अनुस्वार है, हकार नहीं । 

सिद्धान्ती परवर्ती अध्याय में विहित होने के कारण अनुस्वार को यहाँ अविद्य- 
मान मानना चाहिए । अतः इन पदों में अकार के बाद में हकार है, अनुस्वार 
नहीं । इस प्रकार इन पदों में १२४ से लोप की प्राप्ति होती है, जिसका 
निषेध प्रस्तुत सूत्र से किया गया है । 


(क) यदि यह माना जाये कि सूत्रोक्त चकार से ११।३ में उक्त अनुवाकों का अन्वादेश 
नहों हो रहा है तब यह मानना होगा किं ११।३ के समान यहाँ भी द्वितीय कक्ष्या 
वाले अलोप का विधान है । अतः तै० सं० के सभी स्थलों पर यह सूत्र लागु होने 
लगेगा | इससे “स एवैनं पाप्मनोऽ<हसो मुः्ति?--इत्यादि स्थलों में भी लोप 
नहीं होगा । किन्तु स्थलों में लोप अभीष्ट है। ऐसे अनिष्ट रूपों से बचने लिए यहाँ 
१२।३ में उक्त अनुवाकों का अन्वादेश मानना ही चाहिए । 


(१) ४।३।१२ (२) २।६।११ (३) ४१७ (४) २।६।१२ 
« (५)२।२।१४ (६) ४४१२ (७) २२७ (८) ४५३।११ 
(९)५।६।१ (१०) ४६७ , (११) ४।६।७ 
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“पीयति त्वो अनु स्वो गृणाति” । “शुक्रमादत्ते अबुहाय”२ । “द्वाज अनु वातु 
ते7१ । एवंपूवं इति किम्‌ ( “अचु गावोऽनु भग; कनीनाम्‌? । “प्यते त्वकार पुकार 
ओकारपूवः०, “यवनहपरः स्वरपरेषु??९ इस्येतयोरपवादोऽयस्‌ ॥ ५ ॥ 


त्रि०--अत्र विसर्गान्वानासोत्वसापन्नानां पूर्वनिमित्तत्वमिति विशेयम्‌। घर्मासः, 
आपः, सत्तः, रथः, र्वः, दत्त, वातः इत्येवम्पूर्वः अन्वित्यत्र अकारो न छुप्यते | यथा-- 
“जयो घमोसो अनु?” । “तस्मादापो अनु”८ । “यदा ते मत्तो' अनु” । “अनु 
त्वा रथो अचु” । “पोयति रवो अचु”१° । “शुक्रमादत्ते अनुह्ाय?११ । “घजुस्तदूवातो 
अज्ञु”१९ । अन्विति किस्‌ ! “वातो$मिपवते'? १ | एवम्पूवे इति किस! “अनु गावोञ्नु 
भगः”९ “यवनह”' १४ स्वरपरत्वनिषेधार्थोऽयमारम्भः ॥ ५ ॥ 


~ 
वे०--( घमौसआपोमरतोरथस्तवोदत्तेवातःपूर्वः = ) घर्मास इस्यादिधु प्रदेषु पूर्वे 
अनुशब्दस्थाकारो न लुप्यते अत्रान्वादेशकाभावेऽपि सामर्थ्यादादितः पञ्चानां चतुथकच्यात्व॑ 


वेदिदव्यस्‌ । घर्मासः--“घर्मासो अनु्योतिषागुः?° । आपः--“तस्मादापो अनुस्थन?€ । 


[ae 


त्रि? अ०--यहाँ विसगे में समाप्त होने वाले तथा ओत्व प्राप्त कर लेने बाले 
(घमोसःइत्यादि पदों) को पूर्व-निमित्त के रूप में जानना चाहिए* । घर्मासः "चातः 
ये; पूर्वेम्त्पर्व में होने पर; अलु--इसका अकार लुप्त नहीं होता है । जैसे-“त्रयो 
घमीसो अनु” । “तस्मादापो अनु । “यदा ते मतो अनु” । “अनु त्वा रथो अनु” । 
“पीयति त्वो अनु” । “शुक्रमाद्त्त अनुद्दाय?। धबुस्तदूवातो अनु” । अनु-यह 
क्यों ( कहा ) ! “बातोऽभिपवते”। ये ( घमोसः इत्यादि ) पूर्व में होने पर-यह्‌ 
क्यों ( कहा ) ! “अनु गाबोऽनु भगः” । य, व, न, ह तथा स्वर वाद्‌ में होने पर 
(इस) के निषेध के लिए यह ( सूत्र) आरम्भ किया गया हेर ॥ ५॥ 


९ 


वे० अ०--( घर्मास आपोमतोरथस्त्वोदत्तेवातःपूंवः - ) घमोस इत्यादि 
पद्‌ पर्व में होने पर; अनु शब्द का अकार छपत नहीं होता हे । यहाँ अन्वादेशक का 


अभाव होने पर भी सामर्थ्यं से आदि में स्थित पाँच ( घमोसः, आपः, सत्तः, रथः, 


(क) तत्पर्यं यह है कि निदि पद, जो अनु बाद में होने के कारण ( दत्त से अतिरिक्त) 
ओकारान्त हो जाते हैं, निमित्त है बौर 'अनु' कयंभाक्‌ है। वैसे प्रस्तुत सुत्र में 
कार्य ( लोप ) का निषेध किया है 


( क ) वास्तव में अन्तिम दो स्थल १२४ के अपवाद न होकर ११।१ के अपवाद हैं। 


( १) ४।२।३ (२) ३।२।२ (३) ५५७ 
(४) ४६७ (५) १११ (६) १२४ 
(७) ४३११ (८) ॥दा१ (६) ४६७ : 
(१०) ४।२।३ (११) ३२२ | (१२) ५५।७ 
(१३) ५४६ ` (१४) १२४ 
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सतेः--“यद ते मतों अनु? । रथः--“अनु त्वा रथो अनु?१ । व्वः--“पीयति स्वो 
अनु स्वो ग्रणाति?* । दत्त वात इत्येते तु द्वितीयकक्याविषये। दतते-“शक्रमादत्त 
अनुहाय? | वात:--“बातो अनु वातु ते? । एतत्पूचं इति किम्‌ ! “अनु गावोऽनु 
भगः? । “सोचञ्नुध्यायति”” ॥ ५ ॥ 


अमिवात्वपश्च ॥ ६ ॥ 


मा०--“'अन्वादेशोडन्त्पस्य7६ इति वचनात्‌ वातः पूव इति चशब्दो ज्ञापयति । 
अभिवातु, अपः इस्येतयोवोतःपूव अकारो न खछ छोपमापद्यते। यथा--“मयोभूवोतो 
असि वातु?° ! अभिवास्विति, किस्‌? “वातोऽभि पवते वातनामानि” | “यद्वातो 
अपो अगमत्‌? । वातः पूर्वं इति किम्‌ ? “अवरुन्धेऽप्रोऽप्रे ऽसि च्याइरति”१° ॥ ६॥ 


त्रि०--चकारो वात इत्यन्वादिशति । अभिवालु, अपः इत्येतयोरकारो वातः पुर्यो 


'त्वः, ) का चतुर्थ कच्या का ( अलोप) जानना चाहिए ।%। घमीसः-“घमीसो 
अनुञ्योतिषागुः” । आपः-“तस्मादापो अनु स्थन” । मतं--“यदा ते मरतो अनु” । 
रथः-- अनु त्वा रथो अनु? । त्व;--“पीयति त्वो अनु तवो गृणाति’ । दृत्त, बात:-- 
ये तो द्वितीय कच्या के ( अळोप के) स्थळ हें । दत्त-“शुक्रमादात्त अनुहाय” । वातः- 
“बातो अनु बात ते”। ये पूर्व में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ! “अनु गावोऽलु 
भगः?। “सोऽनु ध्यायति’ ॥ ५ ॥ 

सू० अ०--अभिवातु ओर अपः ( का अकार ) भी ( लुप्त नहीं होता है ) । 


न्निश अ०--( सूत्र में प्रयुक्त) चकार (पूर्ववर्ती सूत्र से ) “वातः? का अन्वा- 
देश करता है । वातः पूर्व में होने पर; अभिवातु और अपः-इनका अकार छुप नहीं 


(क ) यद्यपि सुत्र में ११।३ में उल्लिखित अनुवाकों के अन्वादेश के लिए कोई शब्द उक्त 
नहीं है, तथापि यह ज्ञातव्य है कि प्रथम चार पदों का सम्बन्ध ११।३ में 
उल्लिखित अनुवाकों से ही है। इन पदों का अलोप ११३ से सिद्ध होता है । 
किन्तु १२।४ में इनके लोप का विधान किया गया है । प्रस्तुत सूत्र से पुनः इनके 
अलोप का विधान किया गया है। अन्तिम दो पदों ( दत्ते और वातः) का 
सम्बन्ध ११।३ में उल्लिखित स्थलों के साथ नहीं है । इनके बाद में स्थित अकार 
के रोप होने की प्राप्ति ११।१ से होती है, किन्तु प्रस्तुत सूत्र के द्वारा उस लोप का 
निषेध किया गया है। 


(१) ४६]७ (२) ४।२।३ . ( ३) ३।२।२ 
(४१५७ (५) ३।१।३ (६) १५६ 
(७) ७४१७ (८) ५४६ . (९) ७४२० 
(१०) ६।४।३ म 
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न छुप्पते। यया--“मयोभूर्वातो असिवाठु०१। दार्विति किम्‌ ? “दातोऽभिपवतेः'२ । 
यद्वातो शापो अगसत्‌”९ । अन्दादेशेन किन्‌ ? “अद रन्ेऽप्रो्े ऽसि ज्याहरति? * ॥६॥ 
ब०--वशब्देन वातःपूव इत्यन्वादिश्य्दे | चात इत्यस्मिन्‌ पुव अभिवातु, अप 
येतयोरकारो न छुप्यते द्विदोयकक्ष्येयस्‌ | अदातु योयर्चाचो अमिवातु?* | 
दास्दिति किस्‌? “वातोऽभि पवते”* । नप:--“यदवादो कणे खरासतृः' । अन्वा- 
देशेन किस्‌ ? “सोऽपः प्रविशत”० ॥ ६ ॥ 


अन्वगमच || ७ || 


[०--भनु, अगमत्‌, इस्येतयोः अपपूर्वाञ्कारो न छछु लछोपसाएशते । यथा-- 
“दषो अन्वचारिषस्‌' ` । “यद्वातो अपो गन्ति 
"एहदोऽन्‌दायन्‌ स उन्नतः ॥ ७॥ 


दिनस्य | छाए; घूं ददि किसर? 


--अप इति चकारोऽन्वादिशिति । अनु, ऋगयन गरऋारों न स्ल्वप: 


र डस्दा 
शो प्यते । यथा--“अपो अन्वचारिपम्‌' “छपा आगाम दिन्ट्रस्०” | एवम्पूचे 


इति कन्‌ ? “पशवोऽनदायन्‌? ॥ ७ ॥ 
३००. ३, ¦ ~ ६७ यनु 


दोरा दवै । जैसे-“मयोभूचोतो अभिवातु” । वादः क्यों ( कदा ) £ “आतङ 


। “यदबातों अपो अगमत्‌” । ( वादः के ) अन्तादे से अन्यो / ताक ) 
१ द्वत्र ङृन्वेऽपोऽग्रेऽमि व्याहरति” || ६ 


२१ पु) / 


० अ०--( सूत्र में प्रयुक्त ) च शब्द से ( पूर्ववर्ती सूत्र खे ) “दताः पु र 
डाने पर का अन्वादेश होता है वातः - यह पूवे म॑ दोन पर कमाल आर जए 
उना ऋद्धार वप्र नहीं होता यह द्वितीय कद्या दे । १ अभिचातु-- "सन्धः 


7 अभिवातु”। बात।न्न्यह कया ( कदा) ) ? “ातोऽमि पतले! ॥ अः 
दादी अथी अगगत?। (घात के) अन्बादेश कया ( लाम ) दै? “दाङ 
द्राजिशिव/ ॥ ९ ॥ पड 

थु? अ=अ जीर बागपत ( का अझार ) भी (लु नहीं दाता उ 6 
तिल अचार ( पूर्ववर्ती तूत्र से) अपा का अन्चादशा कस्ता ड 
नका अकारि छुन नही होता हे । जैसे अपा अन्वःशवास्पिम” | 


कं रः ऋतव 
रस यहद (अपा) पूरै के होने पशयह कया € कहा) ? 


“दा grr 
(व) आतो के लार की होतं ही शा; वेशो दूजे गे 'कात/ ( मातो ) नहीं हैं 

(ब ) गदै तू १११ को लवि ह । 

qe (६) ७४१० (४ १४२ 
डॉ 


( १ ) ४४१७ ) र 
(११ ( GRE (७) ७९० (८) समर 


(५) ९6६ 
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. ६१६ ¦ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


बे०--चशब्देनाप इत्यन्वादिइयते | पवे इति च। अप इत्यस्मिन्‌ पूर्व अनु, 
अगमत्‌ इत्येतयोरकारो न छुप्यते। अन्नानुपअहणं द्वितीयचतुर्थकक्ष्ययोः सवति। “अपो 
अन्वचारिषम्‌?) इध्यवभुथानुवाके याज्याकाण्डे च ग्रद्णात्‌ । अगमदिति तु द्वितीयस्यासेव । 
“यद्वातो अपो अगमत्‌” | अन्वादेशच्यावः्येसनुशब्द एव । तत्पूव॑तरसूत्रे दशितम्‌ ॥७॥ 


आपः पूर्वाडदिभरपांनपादस्पान्‌ ॥ ८ ॥ 
मा०--अक्िः, अपाञ्नपात्‌, अस्मानिस्येतेषु ग्रदणेछु आपः पूवं अकारो न खलु 
लोपमापद्यते । पथा--“समापो अद्विरग्सत?३। “देवीरापो अपान्नपात्‌”?* | अपाञ्न- 
पादिति किस्‌ ? “वादणीरापोऽप्रां च खलु” । “आणे अस्मान्मातरः शुन्धन्तु?६ | 
आपः पूर्वे इति किम्‌? “सोऽस्मान्‌ पातु तस्मै नमः”° ॥ ८ ॥ 


त्रि०--अदुभिः, अपांनपात्‌ , अस्मान्‌ एतेषु अकार आपः पूर्वो न छुप्यते। 
यथा-“'ससाप्रो अद्भिरग्मत? १ । “देवीरापो अपां नपात्‌” । नपादिति किम्‌ ? “वारुणी- 
रापोपां च”” । “आपो अस्मान्मातरः”९ | एवम्पूवे इति किस्‌ ? “सो5स्मान्पातु”० ॥८॥ 


बे० अ०--च शब्द से अपः का अन्वादेश होता है। और पूर्व का भी । 
अपः--यह पूर्व में होने पर अनु और अगमत्‌--इनका अकार लुप्त नहीं है । यहाँ 
- अनु” पद्‌ द्वितीय तथा चतुर्थ कच्या में है। क्योंकि “अपो अन्वचारिषम्‌”--.यह्‌ 
याज्या-काण्ड में तथा अवश्नथ अनुवाक में भी ग्रहण किया गया है। अगमत्‌ तो 
द्वितीय ही कच्या में हे | अन्वादेश का व्यावर्त्ये 'अनु' शब्द में ही (संभव है )। 
वह पूर्वतर सूत्र (११५) में दिखलाया जा चुका है ॥ ७॥ 

सू» अ०-आपः पूर्व में होने पर अद्भिः, अपान्नपात्‌ तथा अस्मान्‌ (का 
अकार लुप्त नहीं होता है ) । 

त्रि० अ०-आपःपूचेः = आपः पूर्व में होने पर; अद्भिः, अपांचपात्‌ तथा 
अस्मान--इनमे स्थित अकार लुप्त नहीं होता हे ।'*'॥ ८॥ 


( क ) “अगमत्‌? शब्द के अलोप का सम्वन्ध ११।३ में उल्लिखित किसी भी स्थल के 
साथ नहीं है । यह १२।१ का अपवाद है। “अनु” का जो अकार लुप्त नहीं होता है 
वह ११।१ का अपवाद भी है और १२।४ का अफ्वाद भी । “'अपो अन्वचारिषम्‌?’ 
यह १।४।४५ मौर १।४।४६ में आया है। १।४।४५ में जो अलोप है वह ११।१ 
का अपवाद है | १।४।४६ याज्या--संज्ञक अनुवाक है | ११३३ से अलोप विहित 
है । किन्तु १२।४ में अलोप का निषेध किया गया है। प्रस्तुत सूत्र में अलोप का 


पुनविधान है। अतः यह १२।४का पुनविधान है। अतः यह १२।४ का 
अपवाद है । 


(१) १।४।४६ ( २) ७४२० (३) ११८ (४) १२३ 
(५)२१२।६ (६) १।२।१ (७) ५५॥५ 
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११ : अकारलोपविघानम्‌ : ६१७ 

बे०--( आपःपूर्वः = ) आप इत्यस्मिन्‌ पूर्वे; (-अदूभिरपांनपादस्मान्‌= ) 
अदूसिरिस्यादिषु; अकारो न छृप्यते । द्वितौयकच्येयम्‌ । अदूमिः-“समापो अद्भिरग्मत "१ । 
अपांनपात्‌ --“देवीरापो अपां नपात्‌?९। नपादिति किस? “वारुणीरापोंज्पास!”? । 


अस्सान-- “आपो अस्मान्मातरः? । आपः पूवं इति किम्‌? “यथा वरुणोऽद्भिः”¬ । 
“वयमिह प्रदातारर्स्मोऽस्मानसुन्न” ६ ॥ ८ ॥ 


रायेसइन्द्रः पूर्व्ाकारपरे ॥ ९ ॥ 


सा०--राये, खः, इन्द्रः इत्येवंपुरव: अस्मानित्येतस्मिन्‌ हणे भकारपरो अकारो न 
लोपमापद्ते । अस्मानिति चशब्दोऽन्वादिशति। - अकारपर इति सः इन्द्र इत्येतयोरेव 
विशेषणम्‌, राये इत्येतस्यासम्भवात्‌ । “अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌? । “सो अस्माँ 
अधिपतीन्‌ करोतु” । “इन्द्रो अस्मानस्मिन्‌ द्वितीये सवने”१ । रायेसः इन्द्र: पूर्व इति 
किम्‌ १ “योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयम्‌? १° । अकारपर इति किम्‌ ? “सोऽस्मान्‌? ११ ॥९॥ 

त्रि०--चकाराङृष्टे शस्मानुमहणे अकारपरे वतंमानोऽक्कारो रायेसः, इनदरः 
एवम्पूर्वों छुप्यते। रायेपुवंस्यो दाहरणं शाखान्तरे । अथवा जरायां भवति, यथा--“राये 

अस्मानस्मान्‌राये राये अस्मान्‌ ?° । संहितायां तु नोदाइरणम्‌, अकारपरत्वाभावात्‌ , तहि 


वेश अ०--( आपःपृवः= ) आपः--यह पूर्व में होने पर; (अदूभिरपाँन- 
पाद्स्मान्‌= ) अदूभिः इत्यादि में; स्थित अकार लुप्त नहीं होता हे । यह द्वितीय 
कच्या है ( अर्थात्‌ यह ११।१ का अपवाद है )।77॥ ८॥ ` 

सू० अ०--राये, सः और इन्द्रः पूर्व में होने पर तथा अकार बाद में होने पर 
(अस्मान्‌ का अकार लुप्त नहीं होता है ) । 

त्रिश अ०--चकार से आकृष्ट 'अस्मान! पद्‌ में वर्तमान अकार; अकारपरे= 
अकार बाद में होने पर; तथा राये; सः ओर इन्द्रः-ये पूर्व में होने पर, लुप्त नहीं 
होता है। 'राये’ पूर्व का उदाहरण दूसरी शाखा में ( उपलब्ध होता है )। अथवा 
जटा ( -पाठ ) में उपळब्ध होता है । जैसे-“राये अस्मानस्मानराये राये अस्मान? । 
संहिता--पाठ में तो उदाहरण नहीं मिळता हे, अकारपरत्व का अभाव होने से ।क 


(क ) संहिता--पाठ में ऐसा कोई स्थल नहीं मिलता हैं जहाँ 'अस्मान के पूर्व में “राये? 
और बाद में अकार हो । अतः भाष्यकार ने कहा है--( १ ) ऐसा स्थल दूसरी 
शाखा में मिलता है; ( २) अथवा “राये अस्मानु' ( १।४।४३ ) का यह जटा-पाठ 
उदाहरण हो सकता है--राये अस्मानस्मान्राये राये अस्मान | ~ 


(१) ११८ (२)२२३ (३) २।१९ (४) १२१ 

(५) ७५२३ (६) ६६१ (७) श११४ १४४३२ 

(८) १।६।६ (६) ३१६ (१०) ११६ (११) १५५ 
७८ 
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६१८ ४ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


तन्न कथमळोप इति चेत्‌। “"त्रिपदृप्रभति”* पुनरक्तस्वादिति त्रूमः । “मा सौ अस्मा९ 
झवहाय””? । “इन्द्रो अस्मानस्मिन्‌?१ । झकारपर' इति किम्‌? “सोअ्स्मान्पातु” ° । एवम्पुर्व 
इति किम्‌ ? “स्मोञस्मानसुत्र?* । अकारः परो यस्मात्‌ असो भकारपरः तस्मिन्‌ ॥ ९ ॥ 
चळे नक 
वे०--चशस्दोऽस्मान्‌शब्दमन्वादिशति । अकारपर इत्युपबन्धनि दशः! (रायेसइन्द्रः 
पूर्वः = ) राये, सः, इन्र इत्येतेषु पुर्व; अकारपरे मस्मानुशब्दे भकारो न लुप्यते । 
उपबन्ध; सः पुवमात्राथः । तत्र हि सम्भवव्यसिचाराभ्यामेषाउथवान्‌ अवति । रायेपुर्वे तु 


तब वहाँ आलोप कैसे होता हे ? यदि यह कहते हो ( तो सुनो )--पुनरुक्त होने से 
“तीन पदों का समुदाय है प्रारम्भ में जिसके ऐसा तीन से अधिक पदों का समुदाय 
पुनरुक्त होने पर पूर्व में कहे हुए ( पाठ के समान होता हे )”--इस (सूत्र) से--यह 
कहते हैं। “मा सो अस्मा<अबह्दाय”। “इन्द्रो अस्मानस्मिन”। अकार बाद 
में होने पर--यह क्यों (कहा ) ? “सोऽस्मान्पाचु”। ये ( राये, सः और इन्द्रः ) 
पूर्व में होने पर-यह क्‍यों ( कहा ) ! “स्मोउ्स्मानमुन्र”। अकार है बाद में 
जिससे वह अकारपर ॥ ९॥ 

बे०अ०--च शब्द (पूर्ववर्ती सूत्र से) अस्मान्‌ शब्द का अन्वादेश करता है । 
अकार बाद में होने पर-यह उपबन्ध का निर्देश है । (रायेसइन्द्र:पूर्वः--) राये, सः, 
इन्द्र--ये पूर्व में होने पर तथा; अकारपरे= अकार बाद में होने पर; अस्मान्‌ शब्द 
में स्थित अकार लुप्त नहीं होता हे। उपबन्ध केवळ 'सः पूर्व के लिए है। क्योंकि वहाँ 
उपलब्धि तथा व्यभिचार से यह (=उपबन्ध) सार्थक ( अर्थवान्‌ ) होता है। 'राये? 
पूर्व में तो ( अकारपर ) सम्भव नहीं है, इन्द्रः पूर्वे में व्यभिचार नहीं हे ।क “राये' 


नन 


पूर्वपक्षी--“सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि?--इस संहिता-पाठ में अस्मान्‌ के 
अकार का अलोप किस सूत्र से होता है ? ५ 
सिद्धान्ती - यह उद्धरण दो स्थलों पर उपलब्ध होता हे--(१) १॥१॥१४ तथा 
(२) १४४३ | प्रथम १॥१॥१४ , याज्या--अनुवाक है। अतः ११३ से 
अंलोप विहित है। १॥६१ की सामथ्यं से १४४३ में भी अलोप सिद्ध हो जाता' 
जाता है। १।६१ में यह विधान किया गया है कि तीन अथवा तीन से अधिक 
पदों का पुनरुक्त उद्धरण पहले स्थल में सिद्ध रूप को ही प्राप्त करतां है । 

( क ) अकार बाद में होने परः--इस उपबन्ध का सम्बन्ध केवल उसी अस्मान्‌' पद के 
साथ है जिसके पूर्व में “सः? हो; सुत्र में उल्लिखित “राये? और इन्द्र के साथ इस 
उपबन्ध का सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि ( १) ऐसा स्थल उपलब्ध होता है, जहाँ 
पुर्व में सब तथा वाद में अकार होते पर 'अस्मानु' के नकार का लोप नहीं होता 
है ( सस्भव ); ( २ ) ऐसा स्थल भी उपलब्ध होता है, जहाँ पुवं में “सः? होने पर 


. (१)१६१ (२) ५७ ६ (३ के 
7 Ge ( ) ३।११६ (४) ५५५ 
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११ ¦ अकारलोपविधानम्‌ ¦ ६१९ 
न सम्भवः इन्दःपूष तु न ब्यभिचारः । रायेपुव॑स्योदाहरणं शाखान्तरे “धातारावि”१ 
इत्यादिव्यतिरिक्तदेशे द्रष्टव्यम्‌ , यन्नान्यतः प्रसिन विद्यते । सःप्‌वेः--“सो अस्माट अघिपतीनु 
करोतु”२ । झकारपर इति किस्‌? “सोऽस्मान्पातु?१ । इन्द्र!प्‌वे:--“मरुत इन्द्रो 
अस्मानस्मिन्‌?* । ननु रायेपूवेस्स्वशाखायासस्ति--“अग्ने नय सुपा राये अस्मान?" इति 


सत्यम्‌ । अन्यतसिद्धस्वान्नास्पोदाहरणं भवितुमहेति । याज्याकाण्डस्थस्थ “घातारातिः””* 
pS TOS ° 


पूर्व का उदाहरण दूसरी शाखा में “घातारातिः” इत्यादि से व्यतिरिक्त देश में देखना 
चाहिए, जहाँ अन्य से प्राप्ति नहीं होती है ।क सःपूर्व:--“सो अस्मा<अधिपतीन्‌ 
करोतु” ।ख अकार बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ! “सोऽस्मान्पातु” [ग 
इन्द्र:पूर्वः--“मरुत इन्द्रो अस्मानस्मिन्‌” ।घ ( शंका ) “राये? पूर्व अपनी ( तैत्तिरीय ) 
शाखा में है--“अग्ने नय सुपथा राये अस्मान! इत्यादि। ठीक है। अन्य से 
सिद्ध होने से यह ( सूत्र ) का उदाहरण होने में समर्थ नहीं हे । याउ्या-काण्ड में 
स्थित का “धताराति/--सूत्र से अछोप सिद्ध हे । और दाक्षिण- काण्ड में स्थित 


का “तीन पदों का समुदाय है प्रारम्भ में जिसके ऐसा तीन से अधिक पदों का 


भी, अकार बाद में न होने के कारण “अस्मान! के अकार का लोप हो जाता है 
( व्यभिचार = व्यतिक्रम ); ( ३ ) ऐसा स्थल उपलब्ध नहीं होता है जहाँ राये? 
पूं में तथा अकार बाद में होने पर “अस्मान्‌! के अकार का लोप नहीं होता है; 
(४ ) ऐसा स्थल तो उपबन्ध होता है, जहाँ “इन्द्रः? पूवे में और अकार बाद में 
होने पर अस्मान्‌? के अकार का लोप नहीं होता है; किन्तु ऐसा स्थल उपबन्ध 
नहीं होता है जहाँ पूर्वे में "इन्द्रः? होने पर भी, अकार बाद में न होने के कारण 
“अस्मान! के अकार का लोप हो जाता है ( व्यभिचार=व्यतिक्रम का अभाव ) । 
(क) इस प्रकार तै० सं० में ऐसा कोई स्थल उपलब्ध नहीं होता है ( १) जहाँ “राये' 
पुर्व में और अकार बाद में होने पर “अस्मान्‌' के अकार का लोप नहीं होता और 
‘ (२) जो ११।३ से सिद्ध न होता हो। 
(ख) स; । अस्मान्‌। अधिपतीनित्यधि-पतीन्‌। करोतु।) प० पा० 
“अस्मान्‌? के अकार का लोप नहीं हुमा है, क्योंकि “अस्मान्‌? के पूर्व में “सः” 
है और बाद में अकार है। 
(ग)सः। अस्मान्‌। पातु ॥ प० पा० 
"सः? पूर्व में होने पर भी 'अस्मान के अकार का लोप हो गया है, क्योंकि 
अस्मान्‌ के बाद में अकार नहीं है। 
( घ) मरुतः। इस: । अस्मान्‌। अस्मिन्‌ ॥ प० पा० 
“अस्मान्‌? के अकार का लोप नहीं हुआ है, क्योंकि “अस्मान्‌? के पूर्वे में 
“इन्द्र है और बाद में भकार है । 


(रर CR (३)पारा५ (४) शार. 


(५) १।१।१४;१।४।४३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२० ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. 


इत्यादिसूत्रेण भळोपस्सिद्धः । दाक्षिणकाण्डस्थस्य च “यथोक्तं पुनरुक्त त्रिपदप्रभृति” इति 
तस्मात्‌ सुष्दक्तम्‌ "शाखान्तरेऽस्योदाहरणम्‌' इति | नडु च अकारपरत्वमस्य न सम्भवतीह 
यक्त नोपद्यते, जटायां तत्सम्भवात्‌, 'राये अस्मानस्मानूराये राये अस्मान्‌? २ इति तस्मात्सः 
पू्वद्वायेपूर्वऽऐ सम्भवव्यभिचाराभ्यां अकारपर इत्युएचन्धोऽथंवानेव भवति । ततश्च राये- 
ग्रहणं स्वशाखायामेव 'अग्ने नय सुपथा’ इत्यस्मिन्‌ प्रादे “घातारातिः??१ इत्यादिसूत्रप्राप्तस्य 


समुदाय पुनरुक्त होने पर पूर्व में कहे गए ( पाठ के समान होता है )” इत्यादि से। 
इसलिए ठीक कहा गया है-“दूसरी शाखा में इसका उदाहरण मिळता है? ।क 
( शंका ) इस ( राये ) का आकारपरत्व सम्भव नहीं हे--यह कथन उपपन्न नहीं हे, 
क्योंकि जटा-पाठ में यह सम्भव है, (जैसे) “राये अस्मानस्मान्राये राये अस्मान? 
इत्यादि । इससे “सःपूर्व के समान राये’ पूर्व में भी सम्भव ( उपछब्धि ) और 
व्यभिचार-इन दोनों के कारण 'अकारपर' यह उपवन्ध अर्थवान्‌ ही होता हे ।ख 
ओर इस कारण ( सूत्र में ) "राये? का ग्रहण अपनी शाखा में ही 'अग्ने नय सुपथा” 


(क ) पूर्वपक्षी-ऊपर जो कहा गया है कि रायेपूर्व का उदाहरण अपनी ( तैत्तिरीय) 

- शाखा में नहीं मिलता है, वह युक्त नहीं है। तै० सं० में स्थित इस स्थल को 

` देखा जाये-- 
अग्ने) नय। सुपथेति सु--पथा। राये। अस्मान्‌ ॥ १।१।१४ तथा १।४।४३ 

यह स्थल प्रस्तुत सुत्र का उदाहरण हो सकता है, क्योंकि “राये” पूर्वे में होने 

.के कारण “अस्मान्‌? के अकार का लोप नहीं हुआ है। “अकारपरे! का सम्बन्ध 
तो “सः? के साथ ही है--यह पहले सिद्धान्ती के द्वारा ही कहा जा चुका है । 
सिद्धान्ठी--उपयुक्त स्थल प्रस्तुत सुत्र का उदाहरण नहीं हो सकता है, क्योंकि 
यह स्थल अन्य सूत्रों से सिद्ध है। 'अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ यह स्थल 
तै० सं० में दो बार माया है--( १ ) याज्याकाण्ड में ( १।१।१४ ) तथा (२) 
दाक्षिणकाण्ड ( १।४।४३ ) में। याज्याकाण्ड में स्थित "अस्मान्‌! के अकार 
का लोप १११३ से नहीं होता है। दाक्षिणकाण्ड में स्थित अस्मान्‌? के अकार 
का लोप १।६१ की सामथ्यं से नहीं होता है। इसलिए यह ठीक ही कहा 
गया है कि “राये? पुर्व में है जिसके ऐसे 'अस्मान' का उदाहरण अन्य शाखा में 
उपलब्ध होता है । 

( ख) पूर्वेपक्षी--ऊपर यह कहा गया है कि तै० सं० में ऐसा स्थल उपलब्ध नहीं होता 
है, जहाँ “राये' पूर्व में और अकार बाद में होने पर 'अस्मान्‌? के अकार का लोप 
नहीं होता है और इसलिए "अकार बाद में होने पर? का सम्बन्ध “राये? के साथ 
नहीं है--यह कथन युक्त नहीं है। इस जटा--पाठ को देखा जाये--“राये 
अस्मानस्मान्राये राये अस्मान | यहाँ “अस्मान्‌ के पूर्व में “राये? है और बाद 


, (१) १६१ (२) १११४ . (३) ११३ 
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अछोपस्य विषयनियमाथंतयाळच्धावकाशमेव भचति । अतः नास्य शाखान्तरचिषयत्वं कल्पयि- 
तव्यम्‌ | स्तशाखायामळच्घादकाशो हि विधि. शाखान्तर विषयत्वकल्पनयो प्रपादयितब्य: | 
यथा--“अहारहस्सुदरनिज्ञयात:”” * इत्यन्न अहास्सुवम्र'हणं “हारभार?२ इत्यादिसूत्रप्राप्तस्य 
दिषयनियसाथंस्‌ , अह्ण व्वप्रासप्रापणार्थस्‌, एवम्‌ अत्रापि राथेप्रहण प्राप्तनियमार्थम्‌, 
सइन्दरोमहर्ण तु झप्नापतप्रापणार्थमित्यापद्यते । तया च सति सं हितास्नाये कथमलोप: प्राप्नोति 
“राये अस्मान्‌ विश्वानि देव!'१ इत्यकारपरत्वाभावात | अत्रोच्यते-जरायाइशाख्रविषयत्वाम्य- 
पगसादेवायं दुप्परिह्वारोडनथे आपद्यते । न तु तस्सूजकारस्याभिमतम्‌। यद्यसौ चग पियत्‌ 
'रायेसइन्दरः एदे श्राकारपरे?? इरि गधि ञ्चं A 
सइन्द्रः एदंश्दाक इत न अयात्‌ , किन्तु “राये पूर्व अ? “इन्दर्‌ वं्चाकारपरे? 
इस दत या सें “घातारातिः' इत्यादि सूत्र से प्राप्त अछोप के विषय (क्षेत्र) को 
यसित ( सीसित ) करने के लिए होने से ळब्धावकारा ( स्थळ को प्राप्त करने बाल, 
उपयुक्त ) है। इसलिये दूसरी शाखा सें इस ( “राये') के विषय (क्षेत्र) की 


कल्पना करना डचित नहीं हैं! क्योंकि अपनी शाखा में अवकाश ( उपयोग का 


जारी चिथि ( विधान, नियम) को (ही) यह कल्पना 
इसके उपयोग का ) विषय ( द्वत्र, स्थळ ) 


दस्रा शाशा 
दूसरी शाखा में है 


ha] यह धँ Coe rs, ४. | a Dare] To ६६ ङश Fp “= 

शुचः RE अदरः डर उ थि अहण हाः”, 'अभाः' इत्याद सूत्र सं आए 
पय ( चत्र) के नियमन के किए इ कन्तु ६ अहः’ का ग्रहण अप्राप्त का आंध्र के 
न्य टी ६ बन १०१ न कका भे फी 40 > ० ब्रो 
छ हूं, उस्रां प्रकार अट्टा पर जी 'राये' का अहण प्राप्त के नियमन क लिए है 
न्ह “ब्दः द्री Pe ०. , ~ उ pa गसिद्धा्न्त ४० ०3 4 दद 
द्ान्‍्दु छः आर इन्द्रः का आहण कजा का आए छए है । ।सद्घान्दा-च्वसा हान पर 


अडोए कैसे आह होता है व्ल्योकति “राये अस्मान दिश्वान देवं" के 


दाद में आकार नहीं है कि ङस बिषय से हमारा यह कथन हु 


>> टं 4 क 


में शार है, करः कर्मात के! अकार फा सोप नही हुआ हे ।  निकारऱ्वाद 
मे हवस दट बहू उपबन्ध जिस कराएर सिके विषयऱ्से सायक है, उसी अकार 


“रके के दिशया में काग है|] अर्थोक्ति ऐसा स्पलछ-री उउस्लब्ध उड्यो त्यया दै, 


उदी दिय पूर्व मे बीज अग्रार वयद मे कोते पर “अस्मान? के अकार या जलेप 
शस्टूल दूब दे हुआ है. आहर ऐसा स्पल्ऱ्यी हे जनहा एव “र्ये जो कै परन्तु 


बद हैं कक्षात नहरी हे शीर किस्मत को चार या "अन्तुरा सूच र खोप जनही 
टत! ट / दाटत कला कृत्त रो हरता)! 


०७ 
| 


क) यूर्ईपढ्ी --£ धर हें कह मिपा शिया तक्य ते कि एकार खेर ज्योक्ार के जयद 
हें बहे नाला पाहि आनार लुह ननी ठा के | उक्सा उदाहरण र” जीर 
हैं; डेन में कहती वि गाशा #-- सुका रखेंगे उमस. उल्का क 
“पट का वक्ता अलले. अक लिप शियागगत्राएशीशि परो ज उडान डेस्क 


( १ ) 6३ (Ra ((क्ह) २७४ 
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इति सुन्नद्वयमेव ङुर्यात्‌। अपि च शा्नान्ते “पदक्रमविशेषज्ञः'१ इति संहितापदक्रमरूप्रस्य 
त्रिविधस्यैवसमाम्नायस्य विषयतां वक्ति | तस्माञजटा नास्य शाखस्य विषय इति सिद्धम्‌ । 
तथा सत्यकारपर इत्येतद्वायेपूव॑स्य न सम्भवतीति । रायेप्रहणं न प्रास्य नियमार्थं भवति 
अपितह्यंप्राप्रापणाथमेव । एवं सति स्वशाखायां अवकाशांभावादस्य शाखान्तरविषयस्वं 
कल्प्यते । अतो न कश्चिद्दोषः । ननु यदि जटा ग्रातिशाख्यस्याविषयः तदा “प्रातिशाख्यादि 
शाख्रज्ञ; सव शिक्षाविशारदः | बुद्धिशक्तिसमेतो यः स जयां वक्तुमदंति” इति शिक्षाविरोध- 
स्स्यात्‌। नैतदस्ति । न न्न प्रातिशाख्यमान्नेण जटा निवेद्दतीत्युच्यते । अपि तु तेन तदादिः 


जटा-पाठ को इस ( प्रतिशाख्य ) शास्त्र का विषय मानने से ही इस अनर्थ की 
प्राप्ति हुई है. जिसका परिहार ( समाधान) करना सम्भव नहीं है। और वह 
सूत्रकार को अर्भीष्ट नहीं हे । यदि उन्हें ( -सूत्रकार को) अभीष्ट होता तो वे 
यह न कहते-“राये, सः और इन्द्रः पूर्व में होने पर और अकार बाद में होने 
पर” किन्तु इन दो सूत्रों का निर्माण करते “राये पूर्व में होने पर” और “सः ओर 
इन्द्र पूर्व में होने पर ओर अकार बाद में होने पर” । इसके अतिरिक्त शाख्न 
( तेत्तिरीयप्रातिशाख्य ) के अन्त में “पद--पाठ और क्रम पाठ के विशेष को जानने 
बाळा” इस ( सूत्र ) में संहिता-पाठ, पद्‌-- पाठ ओर क्रम--पाठ रूप त्रिविध 
समाम्नाय को ही वे ( प्रातिशाख्य शास्त्र का ) विषय कहेंगे। इसलिए जटा-पाठ 
इस ( प्रतिशाख्य-शासम्न ) का विषय नहीं है--यह सिद्ध हो गया। वेसा होने पर 
अकार बाद में होने पर” यह “राये' है पूर्व में जिसके ऐसे ( अस्मान्‌) के बिषय 
में सम्भव नहीं हे । (सूत्र में ) 'राये' का ग्रहण प्राप्त के नियमन के छिए नहीं हे 
अपितु अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ही हे । यह वस्तुस्थिति होने पर अपनी शाखा में 
अवकाश (विषय, क्षेत्र) उपलब्ध न होने से यह कल्पना की गई है कि दूसरी 
शाखा में ऐसा विषय ( स्थळ) उपलब्ध होगा। इसलिए कोई दोष नहीं है। 
( पूर्वपक्षी ) यदि जटा-पाठ प्रतिशाख्य का विषय नहीं है तब “प्रतिशाख्य आदि 
शाख्रों को जानने वाला, सभी शिक्षा ग्रन्थों में विशारद जो व्यक्ति बुद्धि ओर शक्ति 
से समन्वित होता हे वह जटा--पाठ का उच्चारण करने में समर्थ होता है” इस 


“अस्मान्‌? के अकार का तभी लोप नहीं होता है जब 'अस्मान्‌' के बाव में अकार 
हो। इस प्रकार यह नियमविधि है-यह अलोप के क्षेत्र को सीमित करता 
है । इसी प्रकार ८।१३ में “अहा; और 'सुब/ का ग्रहण किया गया है ( दे० 
८१२ पर बे० और टिप्पणियां ) । | 
सिद्धान्ती--“राये अस्मान्‌ विशवानि देव” में अस्मान! के अकार का लोप नहीं 
हुआ। यह अलोप ( अकार के लोप का अभाव ) आपके अनुसार नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि यहाँ 'अस्मान्‌? के बाद में अकार नहीं है। अलोप कैसे हुआ-- 
इसका समाधान आप कर ही नहीं सकते | 


(१) २४६ 
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शास्त्रे: शिक्षा दिभिश्चेति । तस्माच्छिक्षाव्याकरणान्यपि जटायामुपयज्यन्त एव । तत्र समा- 
स्नातांशेषु प्रातिशाख्यसुपयुज्यन्त एव । अससाम्नातांशेषु त शिक्षाव्याकरणानीति विवेक: । 
तथा हि शाखाविशेषचतिकायेविशेषग्रधानं हि प्रातिशास्यस्‌ । कार्यविशेषाश्र ते समाम्नानेक 
सूळाः शेक्षाव्याकरणानि तु सवंवेदळोकसाघारणत्वाद्वैशेषिकस्य प्रातिशाख्यस्य विषयं परिहृत्य 
प्रचतन्त इति । ननु यदि प्रातिशारूयमपि जटायासुप युज्यते कथं तहि' प्रातिशाख्यस्याविषयो 
जटेत्यु च्यते ? श्ूयतास्‌-- क्रमो हि जरायाः प्रकृतिः “संहिता प्रकृति: प्रोक्त पदस्येतत्क्रमस्य 
ए । जटायाः अकृतिस्त्वेष एवं नित्य निबोधत” इति शिक्षावचनात्‌ । क्रमस्तु तत्तज्जटाया 
आद्यन्तयोवतते । तन्न जटायाइशाखाविषयत्वे5पि तत्पकृतिभूतस्य क्रमस्य शासत्रविषय- 
त्वात्‌ जटायामपि क्रमांशे प्रातिशाख्यमुपयुज्यत इत्यविरोधः । ननु--यद्यनास्नातसन्यो 
मातिशाख्यं न प्रवतंते, तदा जरायां कम्पस्वरो न स्यात्‌ । न ह्यासौ व्याकरणे स्मर्यते । 
सत्यम्‌ । शिक्षायां तु स्मयंत एव । साऽपि जरायासुपयुज्यत एवेति तद्विदितः कम्पस्वरो 
भवत्येच । तस्माञ्जटायामनाम्नावांशे शिक्षाव्याकरणोक्तमेव कार्य भवतीति सिद्धम्‌ । यानि 


शिक्षा का विरोध होता है। ( सिद्धान्ती ) यह बात नहीं हे. क्योंकि यहाँ पर यह 


नहीं कहा गया है कि केवल ( प्रातिशाख्य ) से, जटा-पाठ निष्पन्न होता है । 
अपितु उस ( प्रातिशाख्य ) से प्रातिशाख्य आदि शास्त्रा से और शिक्षा-अन्थ 
आदि से ( जटा- पाठ निष्पन्न होता है )। इसलिए शिक्षा और च्याकरण भी 
जटा--पाठ में उपयुक्त होते ही है। वहाँ ( जटा--पाठ में ) समाम्नात अंशों में 
प्रातिशाख्य उपयुक्त होता हे । असमाम्नात संहिता-पाठ, पद-पाठ और क्रम-पाठ 
में अनुपलूब्ध अंशों में तो शिक्षा और व्याकरण ( उपयुक्त होते हैं )--यह विवेक 
है । इसप्रकार प्रातिशाख्य शाखाचिरोष के काये--विशेषों का ही विधान करता 
हे । ओर उन कार्य-विशेषों का आधार केवळ समाम्नान ( संहिता--पाठ, पद- 
पाठ और क्रम-पाठ ) है। शिक्षा और व्याकरण तो सभी वेदां और ठोक से 
सामान्य रूप से सम्बन्धित होने के कारण विशेष कार्यों से सम्बन्धित प्रातिशाख्य 
के विषय को छोड़कर प्रवृत्त होते हैं। ( पूर्वपक्षी ) यदि प्रातिशाख्य भी जटा- 
पाठ में उपयुक्त होता हे तब जटा-पाठ प्रातिशार्य का विषय कैसे नहीं है? 
( सिद्धान्ती ) सुनिये “संहिता-पाठ को पद--पाठ की अक्ति कहा गया है ओर यह 
( पद्‌--पाठ ) ऋम-पराठ को ( अकृति है )। यह ( क्रम--पाठ ) जटा--पाठ की 
प्रकृति हे--ऐसा समक लछीजिए”--इस शिक्षा-वचन से ( ज्ञात होता है कि) 
ऋस - पाठ जटा--पाठ की अक्कति हे। क्रम-पाठ उस-उस जटा--पाठ के आदि 
ओर ( अन्त में ) विद्यमान होता हे । इसलिए जरा--पाठ के शाख (आतिशाख्य ) 
का विषय न होने एर भी उस ( जटा--पाठ ) के अकृतिमूत क्रम-पाठ के शाख 
( आतिशारूय ) का बिषय होने से जदा--पाठ के भी कऋम--भाग में आतिशास्य 
उपयुक्त होता हे--इख शकार बिरोध नहीं है। (पूर्वपक्षी ) यदि -अनास्नात 
( संहिता--पाठ, एद--पाठ और अम--पाठ सें -अलुपलब्ध ) संधि में आतिशाख्य 
शर्त नहीं होता हे, तब जटा--प्राठ में कम्प स्वर नहीं होगा । कर्योकि यह (-कस्प 
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६२४ : तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ ` “ 
त वैकल्पिकानि सन्धिकार्याणि यथा “यरोञचुनासिकेञ्चुनासिको चा?१ “वापदान्तस्य”- ; 
इस्यादिनि तत्र यतरदस्मच्छाखायां इष्टं ततरदेव जटायासुपादीयते । छान्दसकार्याणि तु सर्वाणि 
नोपादेयानीस्येवं सवत्रानुसन्धेयस्‌॥ ९ ॥ ६ 
पूर्वो ऽद्यान्धोऽशुरम्ने ॥ १० ॥. 

मा०- -अद्य, अन्धः, अंश अग्ने इत्येतेषु प्रहणेषु अकारस्तेपूवेः न खळु छोपमापचते । 
यथा--“इमं पशु प्रपते ते अद्य 7 । “उपो ते अन्धो मद्यमयामि?" । . “अशना त 
झु?" । “यत्ते अग्ने -तेजस्तेन'?६ | अद्यान्धोशएन इति किम्‌ ? “तेऽग्नये प्रवते 
पुरोडाशम7० । तेपूवं इति किस्‌ ? “अभिभूयमाणस्य प्रथमोऽ शुः स्कन्दति’, ॥ १०॥ 

न्नि०-अद्य, अन्धः, अ<शुः, अग्ने एतेष्वकारः, ते इत्येवम्पूर्वा न छुप्यते | यथा- 
#पशुपते ते अद्य” । “उपो ते अन्धः’ | “अरशना ते भरशुः?* | “यप्त अग्ने 
तेजस्तेनाहम!?* | एतेष्विति किम्‌ १ “तेऽग्नये प्रवते’? ° । तेपृ इति किम्‌ ? “प्रथसोऽ<शछ 
स्कन्द॑ति” । “तेन त्वा दधेऽग्ने अङ्गिरः” ॥ १०॥ 

बै० - ( तेपूर्वः=) तेशव्दे पूर्व; अद्य, अन्धः, अ<शुः, अग्ने इव्येतेषामादिरिकारो 
न ष्यते । यथा--“प्रशुपते ते अद्य ब्रध्नामि”१ । “उपो ते अन्धः”४ । “अश्शना ते 


स्वर) व्याकरण में विहित नहीं है। ( सिद्धान्ती ) सच (कहते हो )। किन्तु 
शिक्षा में तो इस ( कम्प स्वर का ) विधान किया ही गया है। वह (शिक्षा) भी 
जटा-पाठ में उपयुक्त होती ही हे और उसके द्वारा विहित कम्प स्वर ( जटा-- 
पाठ में ) होता ही है। इसलिए जटा--पाठ के अनाम्नात ( संहिता--पाठ, पद्‌- 
पाठ और क्रमपाठ में अनुपढब्ध ) अंश में शिक्षा और व्याकरण में उक्त ही काय 
होता है--यह सिद्ध होता है । जो वैकल्पिक संधि-कार्य हैँ जैसे--“अडुनासिक 
बाद में होने पर यर्‌ विकल्प से अनुनासिक हो जाता है” “पदान्त यर्‌ का विकल्प 
से छोप हो जाता हे? इत्यादि उनमें से जो (कार्य) हमारी शाखा में दिखळाई 
पड़ता है ( उपलब्ध होता है) वही जटा-पाठ में स्वीकृत किया जाता है । सभी 
चेदिक कार्य तो नहीं स्वीकृत किये जाते हैं--यह सर्वत्र समज्ञना चाहिए। ९ ॥ 
सू० अ०-- ते! पूर्व में होने पर अद्य, अन्धः, अशुः ओर अग्ने (का अकार 
छप नहीं होता है ) । | 
त्रि० अ०--ते यह; पूर्व: = पूर्वं में होने पर; अद्य, अन्धः, अ<शुः तथा अग्ने 
इनमें स्थित अकार; लुप्त नहीं होता है ।*'॥॥ १०॥ ` | 
. चे० अ०--( तेपूर्वः = ) ते पूर्व में होने पर; अद्य, अन्धः, अ<शुः तथा अग्ने 
इनका आदिभूत अकार छप्त नहीं होता है |“ ते पूर्व में होने पर--यह क्‍यों 


(१) पा० ८४४५ (२) पा० ८४५९ ( ३) ३१४ ` 

(४) १४४ (५) १।२।६ (६) १५२ ` 

(७) २४१ ` ङ (८) ३।१८ ` (६) १९१२ 
दे न १ ८ 
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११ ¦ अंकारळोपबिधानम्‌ ६२५ 
लश्शुः?१ | “धन्त "कने तेज; | तेपूंषं इति किस्‌ ? “अंभा वे नोऽद्य”. द्वितीय 


` कच्येयम्‌॥ १० ॥ 


मेपूवश्च॥ ११॥ | १ 
सा०--भग्ने "इत्येतस्मिन्‌ महणे" सेपूवेश्वाकारो न ` छोपमापद्यते | यवा--“यन्मे 


१ > अग्ने अस्य यज्ञस्य”* | मेपूवे इति किस्‌'? “तेन स्वादघेऽग्ने अद्विर:?"] अल्वा देशः 


किसथे: ? “प्राणश्व मेऽपानश्च म "६ ॥ ११॥ 
त्रि०---चकाराकृष्टे अग्न इत्यस्मिन्महण अकारो मे इत्येवम्पूर्वौ न छुप्यते। यथा- 


“यन्मे अग्ने अस्य7४ | “इमा से भग्न इष्टकाः7० | सेपूव इति किम्‌? “तेन त्वा ` 


दधेऽग्ने अङ्गिरः? । अन्वादेशेन किम्‌! “प्राणश्च मेऽपानश्च म? ॥ “तदशक 
तन्मेऽराधि? ॥ ११ ॥ 

बें०---चशब्देनाग्नेशब्दो उन्वादिश्यते । ( मेपूर्वः- ) भेशब्दे पूर्व; अग्नेशब्दस्या- 
दिरकारो न लुप्यते । “यन्मे अग्ने अस्य”* । मेपूव इति किम्‌? “तेन त्वा दघेअने 


( कहा ) ! “अभा वे नोञ्य”। यह द्वितीय कच्या है .( अथोत्‌ यह १११ का 


अपवाद द्वै) ॥ १० ॥ 
सू० अ०--९ अग्ने का अकार ) भे पूर्व में होने पर ( लुप्त नहीं होता है), 


तरिश अ०--चकार से आकृष्ट अग्ने--इस पद में अकार, मे--यह; पूचः= | 
पूर्व में होने पर; लुप्त नहीं होता हे ।"””॥ ११.॥ क, 


वै० अ०--च शब्द से 'अग्ने' शब्द अन्वादिष्ट होता है। (मे 
क्षे" पूर्व में होने पर; “अग्ने? शब्द का आदिभूत अकार छपत नहीं होता हे । “यन्मे 


' अग्ने अस्य” ।क 'से! पूर्व में होने पर--यह क्‍यों ( कहा ) ! “तेन त्वा द्घेडर्ने 
अङ्गिरः” ।ख अन्वादेश से क्या ( छाभ ) है? “तदशक तन्मेडराधि”ग। यह भी 


(क) यत्‌ | मे। असते ॥ प० पा० 

“रने? के भकार का लोप नहीं हुआ है, क्योंकि “अग्ने? के पूर्व में “मे? है | 
(ख़) दधे। अग्ने ॥ प० पा० 

अग्ने” के अकार का लोप हो गया है, क्योंकि “अनने? के पूर्व में मे? नहीं है । 
(ग)मे। अराघि॥ १० पा० 
“मे? के बाद में भी विद्यमान “अराधि? के ,अकार का लोप हो गया है, 


(१) २।२।६ (२) ३।५।३ (३)२५ „ | 
(४) १।६।२ (५) १।२।१२ (६) ४।७।१ 
(७) ४१११ (८) १।६।६ LF 


७९  . दे | ७ 


हा 


हे - > Ee ® Nu 
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अङ्गिरः) । ˆ असवादेरेन किम्‌! “तवशंकं ` तम्मेडराथि”* । द्वितीयकस्येयसपि । 
तस्मात्‌ “जकारग्नपर उदात्तः??* इस्यनेनास्य न विरोधः । तस्य “'घातारातिः” ° इत्यादि 
सूत्रविषयत्वात्‌ । ततश्च “अग्ने अङ्गिरः? इत्यग्नेशव्दः प्रत्युदाहरणं भवत्येंच ॥ ११ ॥ 


छ . `  आस्याधिनाञ्परा च॥ १२ ॥ 
मा०--अस्य, अश्विना, अपरा इत्येतेषु महणे च मेपुवे अकारो लोपी न भवति । 
यथा--"देवा इविषो मे अस्य” । “पुनर्मे भश्चिना युवम्‌”० । “यद्वा मे अपरागतस्‌"?८ । 
अन्वादेशः किमयं: ! „ “कोऽस्येश्वरः”` ॥ १२ ॥ 
त्रि० इति 'चकारोउन्वादिशति । अस्य, अश्विना; अपरा एतेष्वकारो 


द्वितीय कच्या है। इसलिए “जकार और ग्न बाद में होले पर उदात्त ( अकार 
लुप्त हो जाता है )”--इस (सूत्र) से इसका विरोध नहीं होता हे । उसका 
` “्वातारातिः” इत्यादि सूत्र का विषय होने से! इसलिए “अरने अङ्किरः--यहाँ 
अग्ने? शब्द प्रत्युदाहरण होता ही हेख ॥ ११॥ 
५ ` सू० अ०-अस्य, अश्विना और अपरा (का अकार) भी (लुप्त नहीं 
> होता है) । 
> ` _ त्रि अ०--चकार (पूर्ववर्ती सूच से ) “मे? पूर्व में होने पर का अन्वादेश 
शो क्योंकि प्रस्तुत सुत्र में पृव॑वर्ती सूत्र से 'अग्ने? का अन्वादेश हुआ है । प्रस्तुत सुत्र | 
से अग्ने? के अकार का ही लोप नहीं होता है 


० ( क ) प्रस्तुत सुत्र में अग्ने' के अकार के अरोप का विधान किया गया है। इसके 
न ; विपरीत १२।५ से “अग्ने? के अकार का लोप हो जातां है यह स्थिति होने पर भी 
क की दोनों में विरोध नहीं है । क्योंकि प्रस्तुत सुत्र में जो अलोप का विधान है वह 

का द्वितीय कक्ष्या का है अर्थात्‌ उसका सम्बन्ध किसी अनुवाक--विशेष के साथ नहीं 


है। १२५ में जो लोप का विधान है वह तृतीय कक्ष्या का है अर्थात्‌ उसका 
सम्बन्ध ११।३ में उल्लिखित अनुवाकों के साथ है । 


अ (ख ) यह स्थल ( तेन त्वा दघेञने अञङ्चिर;--१।२।१२ ) ११॥३ में उल्लिखित अनुवाकों 

i. में स्थित नहीं है। अतः यहाँ १२।५ से अग्ने” का अकार लुप्त नहीं होता है । यहाँ 

१८ अकार ११।१ से लुप्त होता है। और प्रस्तुत सुत्र ११११ का थपवाद है | अतः 
4 यह स्थल प्रस्तुत सूत्र का प्रस्युदाहरण है । 


क करणार ( _(१)राराःरे .  (२)१६६ (३) १२५ 
(४) ११३ (५) १२॥१२ (६) १५१० 
(> ) शरा५ ८ (८) ६।६।७ (६ ) २६७ 
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मेपुर्वो न छप्यते। “वियन्तु देवा हविषो से अस्य? । “पुनमें अश्विना युवम्‌? | ` 


“यद्वा म अपरारातम्‌'?१ ॥ १२॥ 


वे०---चशब्देन मेपुव इध्यन्वादिइयते । मेशब्देपुव ( अस्याश्चिनाऽपरा = ) 
अस्येश्यादीनाम्‌ ; आदिरिकारो न छुप्यते। अस्य--“हविषो मे अस्य?) | अश्विना 


“घुने अश्विना युवस्‌''२ । अपरा--“यद्वामे अपरागतम्‌?”१ । ” ` अन्वादेशेन किस? ˆ 


“कोऽस्येश्वरः”' ४ ॥ १२॥ 


न!पूर्वोऽसदभ्निर घान्तमोऽभ्यस्मिन्नद्यपथि ॥ १३ ॥ 


सा०--असत्‌ , अग्निः, अघ, अन्तमः, भमि, अस्मिन्‌, अद्यपथि, एतेषु अहसणेषु 
न:पूर्वोऽकारो न छोपमापद्यते । थथा--“सुपारा नो असद्वशे”१ । ? “अयन्नो अरिनर्वरिव; 
कृणोतु” | “रक्षा माकिनों अधशस इशत” । “अग्ने त्वन्नो अन्तमः” । “स्विष्टि्ञो 


अभि वसीयो नयन्तु” । “शिक्षा नो अस्मिन्‌ पुरुहूत? ° । “तेभिनों अद्य प्रथिभिः?) १ | 


अद्यपथीति किम्‌ ? “नोऽद्य चसु वसतीतीन्द्रः?१२। नः पुवं इति किम्‌ ? “सोऽग्निजीतः 
प्रजाः शुचापंयत्‌?'\१ । एतेष्विति किस्‌ ! “ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु” ९ ॥ १३ ॥ 


त्रि०-- असत्‌ , अग्नि, अघ, अन्तमः, अभि, अस्मिन्‌, अद्यपथि पतेष्वकारो 


_नः इत्येवस्पूर्वो न छुप्यते । यथा--“सुपारा नो असद्वशे'?१ । 'अयं नो अग्निवरिवः?६ | 
“रक्षा माकिनो अघशर्‌स इशत?'' । “अग्ने त्व॑ नो भन्तमः”< । “स्विष्टिं नो अभि? |. 


“शिक्षा नो अस्मिन? १° । “तेमिर्नो अद्य पथिभिः” १ | पथीति किम्‌ ? “नोऽद्य वसु वस- 
तीति? २ । नः पूवं इति किम्‌ ? “तस्मादश्वाद्गदंभोऽसत्तरः १ | “सोडग्निर्जातः?११ । 


करता है। 'मे! पूर्व में होने पर अस्य, अश्विना, अपरा-इनमें वर्तमान अकार 


लुप्त नहीं होता हे । '॥ १२॥ क 
वैश अ०--च शब्द के द्वारा (पूर्ववर्ती सूत्र से) भे पूर्व में होने पर 
अन्वादेश किया जाता है । भे” शब्द पूर्व में होने पर; ( अस्याश्विना5परा- ) 
अस्य इत्यादि का; आदिभूत अकार छप्त नहीं होता हे ।'"॥। १२) 
सू० अ०--नः पूर्व में होने पर असत्‌, अग्नि, अंघ, अन्तमः, अभि, 
अस्मिन्‌, अद्यपथि ( का अकार लुप्त नहीं होता है.) । 


त्रि अ०--नः पूर्वः = नः पूर्व में होने पर; असत्‌, अग्नि, अघ, अन्तमः | 
अभि, अस्मिन्‌ अद्यपथि--इनमें स्थित अकार छपत नहीं होता हे '॥१३॥ 


८2 * 
(१) १५१० (२) ३९५ (३) ६।६।७ (४) २६०७ `` 
(५)२२३ (६) १३४ (७) १४२४ ६८) ११०६ . 


(६) ३११९ (१०) ७१७ (११) ७५२४ (१२) २५३ 
(१३) ५१॥४ (१४) १२३ (१५) ५१२ ५ 
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“'उत्तरतोऽघायुरभि दासति”१ । (तेऽस्मिन्नेच्छन्त?२.। पुतेष्वितिः किम्‌ ? “ते नः 
पान्तु ते नोऽवन्तु” ॥ १३ ॥ 

चे०-(नःपूर्वः = ) नः शब्दे पूर्व, ( असदग्निरघान्तमोऽभ्यस्मिन्नद्यपथि = ) 
असत्‌ इत्यादीनाम्‌; आदिरकारो न लुप्यते । असत्‌-“सुपारा नो असद्ठशे”१ | अग्निः 
(अयं नो अग्निरिव!” २ इस्यध्वरकाण्डे । अघ--“रक्षा माकिनों अघशशस इशत इति 
अद्दकाण्डे । अन्तमः--“'भग्ने त्वं नो अन्तमः” । अभि--“स्विष्टि नो अभि? |: 
अस्मिन्‌ “शिक्षा नो अस्मिन” । अद्यपथि--“तेभिर्नो अद्य पथिभिः? । पथीति किम्‌ ? 
अमा वे नोउद्य/ । नःपुवं इति किस्‌ ! “ओषधयोऽसत्पुरुषः” ११ ॥ १३ ॥ 


नमःपूर्वोऽग्रेऽस्वेभ्योऽग्रियाय ॥ १४॥ 


मा०--अग्ने, अश्वेभ्यः, अग्रियाय, एतेषु म्रहणेषु नमःपूर्वो अकारो छोपं नापद्यते । 
'यंथा--“'नमो अग्रे घाय च” ३ । “नमो अश्वेभ्यो ऽश्वपतिभ्यश्च?११ | “नमो अम्रियाय च 


_ अथमाय च” १४ । नमःपु्व इति किम्‌? “अप्रोऽम्र ऽसि व्याइरति'?१५ । एतेष्विति किम्‌ ? 


“नमोऽग्तयेऽप्रतिविद्घाय?१९ ॥ १४ ॥ | 

त्रि०--अग्रे, अश्वेभ्यः, अग्रियाय एतेष्वकारो नमःपूर्वा न छप्यते। “नमो 
अग्न वघाय च?१२ | “नसो अश्वेम्योऽक्वपतिभ्यः? ११ | “नसा; अभ्रियाय च? १४ | नमःपूचं 
इति किम्‌ ? "'आपोऽमे ऽभि व्याहरति”१५। पुतेष्विति किम्‌? “नमोऽग्नये प्रति- 
विद्धाय? १९ ॥ १४॥ 


बे० अ०--( नः पूर्वः) नः शब्द पूर्व में होने पर; ( असदग्तिरघान्तमो५- 
भ्यस्मिन्नयपथिर ) असत्‌ इत्यादि का; आदिभूत अकार लुप्त नहीं होता है । 
असत्‌--“सुपारा नो असद्ृशे”। अग्नि:--“'अयं नो अग्निर्वरिवः?--यह अध्वर- 


` . काण्ड में (उदाहरण है) । अघ- “रक्षा माकिर्नो अघशशस ईशतं”--यह ग्रह-काण्ड 


में ( उदाहरण है ) ।"'। १३॥ 
सू०. अ०--नम! पूर्व में होने पर अग्ने, अश्वेभ्यः, अग्रियाय ( का अकार लुप्त 


नहीं होता है ) | 


... त्रि० अ०--नमःपूर्वः< नमः पूर्व में होने पर; अग्ने, अश्वेभ्यः, अग्रियाय 


हु इनमें स्थित अकार छपर नहीं होता हे ।“॥॥ १४.॥ 


= 
रै 


अ. सेकः 
७ हज 


« | (१) ५७३ ' (२) ७२१० 


- *(३)ररोे (४) ११४ (५) १४२४ 
 (६)२।५१६ (७) ३।२।९ | (2) ७५७ 
(६) ७५२४ `` (१३०) राषा३: | (११) २१५ . 

(१२) शपाट (१३) ४५३ (१४) शा 
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.  वे०--( नमभपूर्वः = ) „ नमए्शब्देपुरव; ( अग्रे ऽश्वेभ्योऽ्रियाय= ) अग्र 
इस्यादिनाम्‌ ; आदिरकारो न छुप्यते | अग्न--“नमो अग्ने वधाय च”१ । अश्वेम्य/-- 
“नमो अश्वेम्यः२ । अभियाय--“नमों अग्रियाय च?१। नमःपूर्वं इति किस्‌ १ “अग्न 
झुचोऽम्र इयम्‌? ॥ १४ ॥ # 


आघिन्ञः सोमः पूवो र्निपरः॥ १५॥ 

मा०--अकारो न खळ लुप्यते । यथा--“आाचिच्नो अभिग्रहपतिः?* । “उपास्तावः 
कलश; सोमो अग्निः”६ । एवंपुव इति किम्‌ ? “योऽस्य स्वो5ग्निस्तमपि”० । अग्निपूर 
इति किम्‌ ? “आविज्नो$्यमसावासुष्यायण:7€ ॥ १५॥ 

त्रि०-आधिन्नः, सोमः, एव्पूर्वोऽकारो ग्निपरो न ळुप्यते । ग्नीतिपदेकदेश 
शाखान्तरे बहूपादानाथः। “आवित्नो भगिनग्रहपति:?५ । .“सोमो अग्निरूप देवाः? । , 
एचम्पु्वं इति किम्‌ ? “सोडग्निर्जातः?१ । एवस्पर इति किम्‌? “आदिञ्ोऽः . 
यंमखो?€ ॥ १५॥ 3 

वे०--( आविन्नस्सोमःपूर्वः - ) आविन्नस्सोम इत्यनयोः पूर्वयोः; ( रिनिपर्‌ः= ) 
रिनिशब्दप्ररः; अकारो न लुप्यतै । “आविन्नो अंभिः?" । “सोमो अझिः?६ । एतत्पुवे 
इति. किस्‌ ? “संवथ्सरो5भिश्चित्य:?१०.॥ पिपर इति किम्‌ ! ।“ज्ञाविक्षो$्यमसो'7€ ॥१५॥ 


वै० अ०- (.नमःपर्वः ) नमः पूर्व में होने पर; ( अग्ने ऽश्वेभ्योऽग्रियाय= ) 
अमे इत्यादि का; आदिभूत अकार छप्त नहीं होता हे ।*“॥ १४ ॥ 

सू० अ०--आविन्न: और सोमः पूर्व में होने पर तथा ग्नि बाद में होने पर 
( अकार का ळोप नहीं होता है) । १ 

त्रिश अ०--आविन्न:, सोमः ये; पुवे: पूर्व में होने पर; तथा; र्निपरः= 
रिन बाद में होनेपर; अकार छपत नहीं होता है। “ग्नि--यह्‌ पद का एकदेश 
दूसरी शाखा में बहुत ( पदों) के ग्रहण के लिए है ।*""॥। १५॥ 

चे० अ०--( आविज्नस्सोमः पूवेः> ) आविन्न;, सोमः--ये पूर्व में होने पर; - 
( ग्निपरः-) ग्नि बाद में होने; अकार छ नहीं होता है ।“॥ १५॥ 


(क ) पूर्वेपक्षी- शरस्तुत सुत्र के उदाहरण के रूप में जो स्थल तँ० सं० मे मिलते हैँ « * , 
वहाँ केवल अग्निः ( प्रथमा एकवचन ) उपल्ब्ध होता है। ऐसी वस्तुस्थिति > +; $ 
„ होने पर यह कहना चाहिए था--ग्निः बाद में होने पर | ः 


सिद्धान्ती--/ग्नि! पद के इस एक अवयव का ग्रहण दुसरी शाला मै वक 
(१)४५८ (२) ४५३ (३)४५५.. (४) ११५ | 
(५) १८१२ (६) ३।२।४ (७) ५७६ | fn 
(८) १।८।१२ (६ ) ५१४ (१०) NRO 
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६३० ¦ तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. | 
घौरासो5दब्धासएकादशासक्रपीणांपुत्रशशायति5षाढ; पितार; पथिवीयज्ञ- 
आसतेयेयुहम्ग्रेवाएषजन्ञेस<स्फानोयुवयोयः प्ष्ठपतिबीगोशुष्मः पुवः 
समिद्धऋषभः पाथोवचोवर्षिशलुषाणोयोर्द्रोबृष्णः पूवः ॥ १६॥ | 
' ` _ मा०--धीरास', अदब्धास:, एकादशासः, ऋषीणां पुन्नः, शार्याते, अघाढः, पितारः, ` 
एथिवीयशे) आसतेये, सृह्णाम्यप्र, वाँ एषः, ज्ञ, संस्फानः, युवयोः, एष्ठे, पतिवं;, गो, 
शुष्मः, पुवः, समिद्धः ऋषभः, पाथः, वचः, वर्षिष्ठे, जुषाणः, योर्द्र, इष्णः, धीरासः 
इत्येवमादियुवः भकारः न खलु ळोपमापद्चते । यथा--“तान्धीरासो अनुद्य यजन्ते”१ । 
“वझे. सपस्नदम्भनसदृच्धासो अदाभ्यस्‌?२। “एकादशासो अफ्सुषद्‌ः?२ । -“ऋषोणां 
पुत्रो अधिराज एषः”४ । ऋषीणां पुत्र इति किस्‌ ? “थस्य पुत्रोऽजातः स्यात्‌? । “यथा 
शार्याते अपिबः सुतस्य? | “अषाढो अझिः7० ॥। “स्वतपितारो अझे देवाः?< । 
पियिवी यज्ञे अस्मिन” । प्रथिवी यज्ञ इति किम्‌ ! “तस्माच्छूदो यञ्ञेऽनवक्लुप्ः” १० । 
“यज्ञहनः इविव्याम्‌?११ | “अध्यासते ये अन्तरिक्षे 7१२. आसते ये इति किम्‌? 
“नमो रुद्रेभ्यो ये परथिव्यां ये५न्तरिक्षे? १३ । “यि सुह्णाम्यम्रे अझिम्‌?१२। गृह्णा- ` 
स्य इति किस्‌! “अष्टौ इस्वोऽग्रऽभिषुणोति?११। “डावा पुषोऽसुरः? १६ | 
वा< एष इति किम्‌ ? “शक्र एषोऽन्तोऽन्तं मजुष्यः7१० । “सँस्फानो अभि रक्षतु” ९ । 
संस्फान इति किम्‌ ! “मयस्फानो क्षप्मिषु? इत्यन्यस्यां शाखायाम्‌ । “'य॒वयोयो अस्ति”१९ । 
युवयोय इति किम्‌? “योऽफ्सु भस्म प्रवेशयति??२० । “नाकस्य पृष्ठे अधिरोचने 
दिव:?९१। “यज्ञपतिर्वा अन्न ते स्म”२२ । पतिद इति किस्‌ ? “न वोऽभागानि 
हव्यम्‌? ३ | “गो अर्धसेव सोमं करोति? २ ४ | “अगो अघं सोमङ्कुयोत्‌??२ ५० अस्यापि 
गो इत्यनेन महणं अवति । कस्मात्‌ ! “लप्यकारादि”२३ वचनात्‌। “उच्छुष्मो अशे 
यजमानाय! २० | “आपो देवीरभो पुचो अग्रे गुव;””९< । “समिद्धो अन्जन्‌ कदरम्‌? २९ | 

S१५ ली 


5 सू० अ०-धीरासः, अद्ब्धासः, एकादशासः, ऋषीणां पुत्र, शायोते, अषाढः, 
पितारः, प्रथिवी यज्ञो, आसते ये, गृह्नाम्यप्रे, बाशएघः, जज्ञ, सशस्फानः, युवयोः, 
ष्ठ, पतिवः, गो, शुष्मः, पुवः समिद्ध, ऋषभः, पाथः, बचः, वर्षिष्ठे, जुषाणः, यो 


` रुदर वृष्णः पूव में होने पर ( अकार का छोप नहीं होता है ) । 


(१) ११६ (२) १११० (३) १४११ (४ग)श३७ | 
(५) १५८ (६) १४१८ (७) १५१० (८) १५९१० 

- « (६) १६५ (१०) ७११ (११) २।५।४ (१२) ३५४ 
(१३) ४५११ (१४) ५७६. (१५) ६४५ (१६) १६६ 
_ (१७) ५२।७ (१८) २।३।८ ः a 
९९३७४ ` (२०) ५२२ (२१) ३।५५ (२२) ५।७।७ 
_ (२३) ५।१।१. (२४) ६११० (२५) ६।१।१० (२६) १।५२ 


> (२७) १६२ (रट) ११५ ` (२६) ५।१।१३ 


“उम्र' वचो अपावधीम्‌?'१८ | 
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भस्तस्वाद्यास्रुषमी अन्तरिक्षस्‌”१ । “प्रियं पाथो अपोह्यस्मात”२ । “उम्र' वचो 


अपावधीम्‌”० । “वर्षिष्ट अधि नाके”" | ' “जुषाणो अत राज्यस्थ”"। “यो र्द्रो 


अञो” । यो रुद्र इति किम्‌? . “यदुप तुन्थाद्रदोऽस्य”। - “ब्ृष्णो अश्वस्य 
सन्दानम्‌?< ॥ १६ ॥ [ 


त्रि०--धीरास$, अद्व्धासः, एकादशासः, ऋषीणां पुत्रः, शायोते, अषाढः, 


पितारः, परथिवीयज्ञे, आसतेये, ग्रह्माम्यप्रे, वा<एष!, जज्ञे, सशस्फानः, युबयोयेः, पृष्ठे, ` 


पतिर्व., गो, झुष्मः, पुबः, समिद्धः, ऋषभः, पाथः, वचः, वर्षिष्ठे, जुषाणः, योरुद्रः, 
वृष्णः पवम्पूर्वो न खल्वकारो छप्यते । 
“अदब्धासो अदाभ्यम्‌?'१° । “एकादशासो भफ्सुषद्‌ः?११ । “ऋषीणां पुत्रो अधिराज 


` पुषः?११ | ऋषीणामिति किस्‌ ! “यस्य पुन्नोऽजातः”१ ९ । “यथा शार्याते अपिव:7१४ | 


“अषाढो अझिः”१% । “९बसिपितारो अम्र देवाः” । “'पुथिवी यज्ञ अस्मिन्‌१६ | 
शथिवीति किम्‌ ? “ते साऽस्मिन्‌ यज्ञे” ४ । इत्यत्र जटायां--“अस्मिन्‌ यज्ञे यज्ञ 5स्मिन्न-. 
स्मिन्‌ यज्ञ "१४ | “अध्यासते ये अन्तरिक्षे?१० | आसत इति किम्‌ ! “पविच्यां येऽन्त- 
रिक्षे १८ । “अयि सृह्णाम्यम्रे अझिम्‌?११ ।. गृह्णामीति किम्‌ ! “अशोकृत्वो5प्रे$मि-. 
षुणोति”२० । “इडावापुषो असुर”२१। वानिति किम्‌ ? “शुक्र पुषोऽन्तोऽ्तं 


. सनुष्यः7१२ । “प्रथमं जज्ञे अञ्निः?२१ । “सङ्‌ स्फानो अभि रक्षतु?२२ । समिति किम ? 


र ) 
'मयस्फानो5भिपु'? इति शाखान्तरे । “युवयोर्थो अस्ति”२५ । युवयोरिति 'किम्‌ ? “योऽप्सु 
भस्म” * ६ । “नाकस्य एष्ठे अधि? २० । “यज्ञपतिर्वो अन्न”२८ । पतिरिति किम्‌ ? “न वो5- 


९ 


भागानि इृ्यम्‌?? २९ | “गोअधमेव.सोमं करोति”१० । 'अन्यकारादि? ११ इति वचनात्‌ 


यथा-- घीरासो अनुद्य यजन्ते? । _ 


“अगो अधंम्‌”* ९ इति चोदाहरणम्‌ । “उच्छुष्मो अभ्रे यजमानाय'?११ । “शप्र युवो अग्रो | 


युवः”? १० | “समिद्धो भन्जन7१५ | “द्यास्रुषमो अन्वरिक्षम!7१६ | “प्रियं पाथो अपोहि?११० । 


त्रि अ०--धीरासः” वृष्णः-_ये; पूर्वः= पूर्वे में होने पर,अकार छस नहीं. 


होता हे ।॥ १६॥ 


= 


(३)१।२।११ (४ tie | ; 


“वर्षिष्ठे अधि नाके?९९ | “जुषाणो अप्तुराज्यस्य 


"कट 
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(१) १।२। (२) ३।३।३ 

९५) ११४ (६)५५६६ (७)६।३।६ (८) २४७ 

(६ ) १।१।९ (१०) ११॥१० (११) १४११ क है 
_ (१२) १।३।७ (१३) १५८ (१४) ३।२।५ (१५) १५१०. ट्र 

*. (१६) १६५ (१७) ३५४ (१८) ४५११ (१९) ५७६ क्र 

(२०) ६।४५ (२१) १६६ (२२) ७रर (२३) रारा४ | र 

(२४) ३।३८ (२५) ३।५।४ (२६) ५२२ (२७) १५४५ 
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(३२) ६१॥१० (३३) १६२ (२४) ११५ (३५) पारः 
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६३२ : तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
चेतु” । “यो रुद्रो अभो यः” | य इति किम “यदुपठन्याहुदोऽस्य । -“बृष्णो 
अश्वस्य सन्दानम्‌? ॥ १६॥ | 

वै०- ( धीरासो'"' पूर्वः = ) घीरास इत्यादिए पूव; पदादिरिकारो न छुप्यते। 
धीरास:--“तां धीरासो अनुइञ्य थजन्ते”%। अदृब्धासः--“अदब्घासो अदाभ्यम्‌ १९ | ` ` 
एकादशासः -“एकादशासो . अप्सुषदः:? ° । ऋषीणां पुन्न--“ऋषीणां पुत्रो अधिराज | 
. एषः”८ | ऋषीणामिति किस्‌? “यस्य पुत्रोऽजातस्स्यात”'९ । शायोते--“यथा शायोते . 
: मपिव्रस्सतस्य? ° । अषाढः--“अषाढो अग्निः? ` । प्रितार+--- स्वत्पितारो अग्ने?) ३ । - 

. प्रथिवी यशे--“उरुधारा थिवी यज्ञे अस्मिन्‌? | प्रथिवीत्युपत्रन्धव्यावर्त्ये शाखाम्तरे । ` 
' जटायां तु अलोपप्राप्त्यभावान्न तन्न प्रत्युदाहरणं युक्तम्‌। आसते ये--“अध्यासते ये ` 
` अन्तरिक्ष?*० | आसत इति किम्‌? “ये प्रथिव्यां येऽन्तरिक्षे?१*। ग्रुह्वाम्य्ने-- 

“यि शृह्णाम्यप्रो अस्निस्‌?१६। गृह्णामीति किम्‌ ! “अपोऽम्रेऽभि व्याहरति”?१० । 

_ वा<एषः--''इडावा<एषो असुर प्रजावान??१€ इति याजमाने । वानिति किम्‌ ? “छवो वा 
एषो5ग्ने११ । जज्ञ - “इतः प्रथमं जज्ञे अञ्निः?२° 
* , रक्षतु”२१ । समित्युपबन्धव्यावध्यै शाखान्तरे । युवयोथः-''युवयोयो अस्ति१२ । युवयोरिति 
. किम्‌! “योऽस्निशदोतारम्थाः?२१ । पृष्ठे--“नाकस्य पृष्ठ अधिरोचने?२२ | पतिवः- ` 

“बज्ञपतिों अन्न?९%। पतिरिति किम्‌? “आपोऽर्चाची सुमतिः?२६। गो--“पशवो 

गो अश्वानेच”२०। “अप्यकारादि?२८ इति वचनात्‌ । “अगो अधेस??१९ इत्यपि 

भवति । शष्मः-“उच्छुष्मो अझ!?२० | पुवः--“अम्र पुवो अग्न शुवः?११। 
समिरु--“/समिद्ो अझे में दीदिद्ि?२२। ऋषभः--“द्यासुषभो _ अन्तरिक्षम्‌? ११ । 
पाथः-“प्रियं पाथो अपीहि? * | .. चचः--उम्र' वचो अपावधीम्‌?? १ । : द्वितीयकक्ष्येय- 
मिति इत्वा--“सो वचोदधान”१६ इत्यनेन न विरोधः । तस्य “धाताराति;ः?१० इत्यादि- 
सूत्रविषयत्वात्‌ । वर्‌षिष्ठे- “वर्‌ षिष्ठ अधि नाके”१९ | जषाणः--“जषाणो अप्तुराउ्यस्य 


चे० अ०--( घीरासो " पूर्व) धीरासः इत्यादि पूर्वे में होने पर; पदादि 
भूत अकार लुप्त नहीं होता है || १६ ) 


स<्स्फानः “सशस्फानो अभि . 


(३७) ११३ 


a 
(२८) धट 
(२८) ११८ 


(३५) शरा११ 
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FE ११ : अकारछोपविधानम्‌ ¦ ६३३ 
वेह” । यो रुवः--“थो रुद्रो अशो यो अफ्सु?२। थ इवि क्विम्‌? “ताईरुद्रोऽ- 


र वासजत्‌? ३ |. बृष्ण/--“वृष्णो अरशुस्याम्‌्? " ॥ १६ ॥ 


. ` क्षरतिमस्ययज्ञस्थांतित्ुतोंडतियन्त्यनृणों 5विष्यक्षनमौवो 5 च्ेष्वचिरजितानज्या- 


निमदियाअम्बाल्यवन्तमस्त्व्णोंदज्ञिरो5फ्सुयोअस्कमायदच्यतो 5इवसं- 
निरस्थभिरशिश्रदङ्गऽव्निय ॥ १७॥ 


सा०--अरतिम्‌ , अस्य यज्ञस्य, अतिद्रुतः, अतियन्ति, अनुण:, अविष्यनु, अनमीव:, ` ` 


ळर 
अन्नेइ, अर्चिः, अजीतान; अज्यानिम्‌, अहिया:, अम्बालि, अवन्वम , अस्तु, अकृणोतू , 
अङ्गिरः, अफ्सुयः, अस्कभायत्‌, अच्युतः, अश्वसनिः, अस्थमिः, अशिश्रेत्‌ , अङ्गे, अभ्निय 


* इत्येतेषु ग्रदणेषु अकार एकारपूर्व ओकारपुर्वों वा न खलु लोपमापद्यते । यथा--मूर्दानं 


द्वि अरतिस्‌”५ । “यन्मै अग्ने अस्य यज्ञस्य? ९ | अस्य यज्ञस्येति किम्‌ ? “को<स्येश्वरो 
यज्ञ?” | “्रत्यड्खसोमो अतिद्रुतः?< । “पहयन्तो अतियन्ति? । अतिद्रतो$तियन्तीति 
किम! “नैनं सोसोऽति पवत्ते/१० । “एतत्तदम्ने अनृणो भवार्मि/११॥ “न यवसे 


अविष्यन्‌?१२ । “स्वा वेशो अनमीवो सवानः”१९ । “ये अन्नेषु विविध्यन्ति? ४ | “जातवेदो | 
. यो अचि;”/१५ | “शरदो अजीतानिन्द्रः!'१६ । “तेषां यो अज्यानिमजीतिंस?”? १० | “तिरो 


अह्िया सा सुहुता?१८ । ` “अस्वे अम्बाढयस्बिके”११ । “यो अवॅन्तं जिघाँसति?२० । 
“अस्स्वथेमवस्य”९१। “झे अङ्गिरः” । “इत इन्द्रो अकुणोद्वीर्याणि?२०। “यो 
भफ्सु य ओषधीषु”२४ | अफ्सुय इति किम्‌ ? “योऽप्सु अस्म प्रवेशयति” । «यो 
अस्कसायदुत्तरम्‌? २६ । “मदाय रसो अच्युत६२० । “यो भक्षो भश्वसनि:? २८ | अश्वसनिरिति 
किम्‌ ? “'सोऽश्वस्यावान्तरशफोऽभवत्‌?२९ | “अहृणस्य च? इति वचनात्‌ अत्रापि प्राप्नोति 


“इन्द्रो दधीचो अस्थमिः”१° | अस्थभिरिति किम्‌ ? “शमस्थम्यो मञ्जम्यः मज्जम्यो5- 


सू० अ०--अरतिम्‌ , अस्ययज्ञस्य, अतिद्रुतः, अतियन्ति, अनृणः, अंबिष्यन्‌, 
अनमीवः, अन्नेषु, अच्चिः, अजीतान्‌, अञ्यानिम्‌, अहियाः, अस्बालि, अर्चन्तम्‌, 


अस्तु, अकृणोत्‌, अङ्गिरः, अफ्सुयः, अस्कभायत्‌, अच्युतः, अश्वसनिः, अस्थभिः, 
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६३४  तेत्तिरीयेप्रातिशाख्यम्‌ ` 


स्थम्य:7१ । “स्वान्तनुवं वरणो अशिश्े्‌?२। “राणो अङ्ग अङ्ग नि देध्यत”१ | “एतानि 
ते अभ्निये नामानि” । घ्नीत्यपदम्रहणमनेकपदार्थम्रहणाथंस्‌। “यदापो अघ्निया 


“पृथो अध्नियास?६ इति ॥ १७॥ 

--अरतिमू , अस्य यज्ञस्य, अतिद्र तः, अतियन्ति, अन्ुणः, अविध्यन्‌, 
अनमीषः, अन्नेषु, अच्चिः, अजीतान्‌, अज्यानिम्‌ , अहियाः, अम्बाळि, अर्वन्तं, अस्तु, 
अक्ृणोत्‌ , अङ्गिरः, अफ्सुयः, अस्कभायत्‌, अच्युतः, अश्वसनिः, अस्थभिः, अशि- 
श्रेत्‌, अङ्गे, अध्निय एतेष्वकारो न खल्वेकारपुवं ओकारपुर्वों वा छुप्यते। यथा--“मूर्डान 
दिवो अरतिम्‌?”० । “यन्मे भग्ने अस्य यज्ञस्य'?८ । यज्ञस्येति किस्‌ ? “पतेऽस्यासुष्मिन्‌'?\ । 
“प्रत्यङ्ख्सोमो अतिब्रतः'”१ ° | “पञ्यन्तो अतियन्ति ११ । द्रतोयन्तीत्याभ्यां किस ? “ननः 
शसोमोऽति पवते? १२ । “तदे अनुणो भवामि? १ । “न यवसे अविष्यन्‌?? १ । “स्वावेशो 
अनमौव:? १५ । “ये क्ष्नुपु विविध्यन्ति?१६ । “जातवेदो यो अच्चिंः?१० । शरदो अजी- 
तानु7१८ | “तेषां यो अज्या निम'?११ । “तिरो अहिया सा सुहुता? २° । “अस्ये अम्बालि/ 
“यो भवन्तं जिघारसति?१२ । “बहिस्ते अस्तु ब्राछिति”२१ । “इत इन्द्रो अङणोत्‌”२१ । 
“भभ अङ्गिरो योऽस्याम्‌?२५। “यो अफ्सु य ओषधीघु”२६। य इति किम्‌ ? अश्वोऽ 
फ्सुजो वेतसः?२० । “यो अस्कभायदुत्तरम!/२८ । “मदाय रसो अच्युतः ?२९ । “यो भक्षो 

निः? | सनिरिति किंम्‌? “अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यः”११। “न्द्रो दघीचो अस्थ 
भिः?२२। भिरिति किम्‌? “शमस्थम्यो मञ्जम्यः?११ | इत्यन्न जटायास्‌--“अस्थम्यो 
सज्जम्यो मञ्जम्योऽस्थभ्योऽस्थभ्यो मञ्जभ्यः?११ | “वर्णो अशिश्चेत्‌?१४ । “अङ्गे अङ्गे 
निदेष्यत्‌? ९% | अघिनियेत्यकारगृद्दीतः पदेकदेशे बहुपादानाथः। “'पंतानि ते अघ्निये 
नासानि?१६ । “यदापो अघ्निया वरुणेति7९० । “पृयो अघ्नियास हत्स” १८ ॥ १७ ॥ 


वर्णेति/ १७ | 


अशिश्रत., अज्ञे, अध्निय (का अकार एकारं अथवा ओकार पूर्व में होने पर लुप्त 
नहीं होता है ) । 

त्रिश अ०--अरतिमू"“'अध्निय का अकार एकार अथवा ओकार पूरवे में होने 
पर लुप्त नहीं होता है ॥ ॥ १७॥ 
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११ ¦ अकारलोपविधानम्‌ ; ६३५ 
__ बै०-( अरतिमू“उध्निय = ) अरतिमित्यादीनास्‌; आदिरकार एकारौकारयो; 
पु्बंयोन॑ छुप्यते। यथा--अरतिस्‌--“मूर्धानं दियो अरतिम्‌?) । अस्य यज्ञस्य-- “न्मे 
अग्ने अस्य यज्ञस्य?२। यज्ञस्येति किम्‌ ? “सवग्योऽस्य भवति” । अतिव्रतः-- 
“प्र्यड्स्सोमो अतिव्रुः”' । अतियन्ति--“तयोः पश्यन्तो अतियन्न्त्यभ्‌? । ब्रुदो 
यन्तीति किम्‌ ? “परो सूजवतोऽतीहिः'६ । अनुणः--“तद॒ग्ने अनुणो भवामि2 । 
अविष्यन्‌---“नथवसे अविष्यन?*< । अनमीवः--“स्वावेशो अनमीवो अवा नः”* | . 
अन्नंपु--“ये अज्लेषु वि विध्यन्ति?१° | अर्चि;--“जातवेदो यो अर्चिः”) ¦ । अजीतान्‌= 
“शरदो अजीतानिन्द्रः?१२ । अज्यानिम-“यो अज्यानिमजी तिमावहात्‌” १९ । अहिया- 
“तिरो अह्विया मा सुहुता” । अम्बालि-/अम्बे अम्बालि?*५। अव॑न्तम-“यो अर्वे- 
न्तम्‌?१९ । अस्तु-“सुमतिष्ट अस्तु?१० । अकृणोत्‌-“इत इन्द्रो अक्षणोत?१८ । अङ्गिरः 
८अग्ने अङ्चिर”” १९ इत्यध्वरकाण्डे । अफ्सुयः--“यो अफ्सु य ओषधीघु”* °। 
य इति किम्‌ ? “योऽफ्सु सस्म प्रवेशयति? १ । अस्कभायत---“'यो अस्कमायदुत्तरम्‌??२२ 
अच्युतः--“मदाय रसो अच्युतः? । अश्वसनिः--“यो भक्षो अश्वसनिः?९४। सनिरिति 
किम्‌? “योऽश्वमेधेन?२* | अस्थभिः-“इन्द्रो दधीचो अस्थभिरिति”२६ । मिरित्यस्य 
व्यावस्यं शाखान्तरे । अशिश्रेत्‌--“तचुबं वरणो अशिश्नेत्‌?२०। अज्ञे--“श्राणो अङ्गे- 
अङ्गे? । अघ्नियेति पदेकदेशोऽनेकमहणा्थः । “यदापो आध्निया वरुणेति? | 

“पुतानि ते अडिनिये”१° | “परयो अध्नियासु हृथ्सु”११ ॥ ३७ ॥ 


अध्वर स्वरपरे ॥ १८॥ 
सा०--अध्वर इत्येतस्मिन्‌ प्रहणे स्वरपर एकारपुर्व ओकारपुर्वा वा अकारो न छोपी 


बे० अ०-अरतिम्‌'""अध्निय इत्यादि का अकार एकार अथव्रा ओकार पूर्वे 
में होने पर लुप्त नहीं होता है ।""॥। १७ ॥ 

सू० अ०--स्वर है. बाद में (अथवा अन्त में) जिसके ऐसे अध्वर (का 
अकार लुप्त नहीं होता है ) । 


(१) १४१३ (२) १।६।२ (३) ५५३ (४) १।८।२१ 
(५) १।२।२ (६) १८६ (७) ३३८ (८) ४४३ 

(६)३।४।१० (१०) ४५११ (११) ५७८ (१२) ५॥७२ 

(१३) ५७२ (१४) ७३१३ (१५) ७४१६ (१६) ७४१५ 
(१७) १४४५ (१८) १११२ (१९) १२१२ (२०) ५५६ 

(२१) ५२१२ (२२) १२१३१ (२३) १२६ (२४) ३।२।५ 

(२५) ५।३।१२ (२६) ५६६ (२७) १।८।१२ (२८) १।३।१० 

(२६) ११११ (३०) ७।१।६ (३१) १।२।८ 
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६३६ ४ तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. 


भवति | यथा--“सत्यधमीणो अध्वरे? । “हविष्मान्‌ देवो अध्वरः'२। “उप 
प्रयन्तो अध्यरमित्याह”*। अत्र “यथोक्तं पुनरुक्तं त्रिपदप्रशृति” इति वचनं न भवति; 
अस्यासङ्ख्यानविषयत्वात्‌., “नानापद्वदिङ्ग्यमसङ्ख्याने”१ इति सङ्ख्याने प्रतिषेधाच्च । 
स्वरप्रर इति किस्‌ १ “ग्वा अभिः सोऽध्वयु'स्‌”६ । “अन्धोऽध्वयु' स्यात्‌? ॥ १८॥ 
त्रि०--अध्वर इत्यस्मिन्‌ ग्रहणे स्वरपरे वर्तमानो$कारो न खल्वेकारौकारपुर्वो वा 
. लुप्यते। यथा--“सत्यधर्माणो अध्वरे” | “'हविष्मान्देवो अध्वरः?२। “उपप्रयन्तो 
अध्वरमित्याह”१ । अन्न “त्रिपदप्रभृति? न्यायो न प्रसरति तल्छक्षणासम्भवात्‌ | स्वरपर 
इति किम्‌ ! “शुग्वा अग्निस्सोऽघ्व यु म्‌?९ ॥ १८॥ 
चे०--अकारान्ततया निदि्े अध्वर इत्यस्मिन्‌ महणे स्वरपरे आदिभूतोऽकार 
एकारोकारपु्वो न ळुप्यते । “सत्यधर्माणो अध्वरे? । “हविष्मान्देबो अध्वरः?२ । 
“उपुप्रयन्तो अध्वरमित्याह”* इत्यत्र “त्रिपदप्रभृति” * न्यायो न ्रसरति तल्लक्षणासम्भवात्‌ | 


त्रिश अ०--एकार अथवा ओकार है पूर्व में जिसके ऐसे अध्वर--इस पद्‌ 
में वर्तमान अकार; स्वरपरे=स्वर वाद में होने पर; लुप्त नहीं होता है ।क जैसे- 
“सत्यधमीणो अघ्वरे”। “हविष्मान्देवो अध्वरः’ । “उपप्रयन्तो अध्वरमित्याह” 
यहाँ “तीन पदों का समुदाय है प्रारम्भ में जिसके ऐसा तीन से अधिक पदों का 
समुदाय पुनरुक्त होने पर पूर्व में कहे गए ( पाठ के समान होता है )”--यह न्याय 
लागू नहीं होता है, क्योंकि बह नियम यहाँ सम्भव नहीं हैं ।ख स्वर बाद में होने 
` पर--यह क्यों ( कहा ) ? “थुग्वा अरिनिस्सोऽध्बयुम्‌? ॥ १८ ) 


बे० अ०--अकारान्त के रूप में निर्दिष्ट अध्वर इस पद के बाद में; स्वरपरे= 
स्वर होने पर ( अध्वर का) आदिभूत अकार छपत नहीं होता हे ।॥ १८॥ 


( क ) तात्पर्यं यह है कि यह सूत्र तभी लागू होताहै जब 'अधघ्वर’ के रेफ के बाद में 
कोई स्वर विद्यमान हो । 

( ख ) “उपप्रयन्तो अध्वरमित्याह”--यह स्थल दो अनुबाकों--१।५।५ और १।५।७ में 
उपलब्ध होता है। १।५।५ में अलोप की सिद्धि ११।३ से होती है और १।५।७ 
में अलोप की सिद्धि प्रस्तुत सूत्र से होती है । 
पूर्वपक्षी -यह कहना ठीक नहीं है कि १।५।७ में अलोप की सिद्धि प्रस्तुत सूत्र से 
होती है १६१ की सामर्थ्ये से इस स्थल पर अलोप की सिद्धि हो जाती है। 
सिद्धान्ती-१।६१ में उक्त नियम इस स्थल पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ 
केवल दो पदों की पुनरुक्ति हुई है, जबकि १६१ कम से कम तीन पदों की 
पुनरुक्ति होने पर लागू होता है। अतः १।५।७ में अलोप की सिद्धि प्रस्तुत सूत्र 
से ही हो जाती है। 


(१)२२१ (२) १३१२ (३)२५।७ (४)-श६१ 
(५) १।४८ (६) ५६२ (७) ५१३ 
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११ ¦ अकारछोपविधानम्‌ ¦ ६३७ 


स्वरपर इति किम्‌? “शर्वा अग्निस्मो$व्वयु' यजमानम्‌” । “अन्धोडष्वयु- 
स्स्यातः?१ ॥ १८॥ हे 


स पूर्वस्याधसद्दशमेकेषामधंसदशमेकेपाम्‌ ॥ १९॥ 


मा०--स खल्वकारो5लळुसः पुव॑स्थ एकारस्य वा ओकारस्य वापि अर्धक्ाळसदददां 
भवति एकेषामाचार्याणाम्‌ । यथा- “मा ते अस्यां सहसावानु”५ । “समिद्धो अन्जनु”?४ | 
“क्रुर?०५ इति ॥ १९॥ लक 

त्रि०--थोअ्यमकारो5छुप्ः स पूर्वस्य एकारस्य ओकारस्य वा; ( अर्धसदृराम्‌ = ) 
अधंमात्रसदृशम्‌ ; काळं भजते इत्येकेषासृषीणां मतम्‌ । अध्यधंमात्रः स्यादिस्यर्थः । 
उक्तान्येवोदाहरणानि विशेषादशनात्‌ । अर्धेन सदश: असदृशः, तं अर्धंसदशम्‌ ॥ १९ ॥ 

व० -योऽयसकार एकारोकारपुर्वो न छुप्यते, स खलु स्वस्मात्पूर्वस्य वर्णस्य; 
( अर्धसदृशम्‌= ) अर्थेन सदृशम्‌ ; रूपसुपागच्छति इत्येकेषामाचार्याणां सतम्‌ | यथा 
“ते ए अग्रे अश्मायुन्जन्‌?९ इत्येकारस्यार्धेन “यो रुद्रो ओ अग्नौ यो अफ्सु7० इत्यो- 
कारस्य। सोऽयं छन्दोगावान्तरचरणानां सात्यसुमरिराणायनीयानां पक्षः। अस्मच्छाखादौ 


तु न विद्यते । अतपवानयोवंणंयोः वणंसमाम्नाये न पाठः ॥ १९ ॥ 


सू० अ०--कुछ आचायों के मत में वह (अलुप्त अकार ) पूवेवर्ती ( एकार 
ओर ओकार ) के आधे के सरश होता है । 

त्रिश अ०--जो अकार लुप्त नहीं होता है; सः=वह ( अकार ); पूवस्य 
पूर्ववर्ती एकार अथवा ओकार की; ( अर्घसडशस्‌= ) आधी मात्रा के समान; 
काळ का होता है, पकेषाम्‌= कुछ आचायाँ का; यह मत है । डेढ़ मात्रा का होता 
है--यद्द अर्थ है। पूर्वोक्त उदाहरण ही यहाँ भी है, अन्य उदाहरणा से कोई 
विशेष बात ज्ञात नहीं होगी । आधे के समान-अधेसद॒श | उस आधे के समान 
( काळ) को ॥ १९॥ 

वे० अ०--जो यह अकार, एकार ओर ओकार पूर्व में होने पर, लप्त नहीं 
होता है बह अपने; पुर्वस्य - पूर्ववर्ती वणे के; ( अधंसदशम-- ) आघे के सदरा} 
रूप को प्राप्त करता है; पकेषाम्‌=कतिपय आचार्यों का यह मत है। जैसे--“ते ए 
अग्रे अश्मायुव्जन्न”--यह एकार के आधे के सदृश है। “यो रुद्रो ओ अग्नो यो 
अफ्सु” यहाँ ओकार के (आधे के सद्दश है ) । यह सामवेद की अवान्तर शाखाओं 
सात्यमुग्रि के ओर राणायनीय के अनुयायियों का पक्ष है । हमारी शाखा आदि 
में तो यह नहीं होता है। यही कारण हे कि इन दो वणो ( अधे एकार; और 
अर्धे ओकार ) का पाठ वणं-समाम्नाय में नहीं किया गया है! 


oc 


(१)५६२ (२)५१३ (३) १६१२ (४) ५१११ 


(५) ६।१।७ (६) १।७।७ (७) ५५९ 
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अथ द्वादशोऽध्यायः 


अथ लोपः ॥ १॥ - 


2 मा०--अथेत्यधिकारः । लोप इत्येतद्घिकृतं वेदितव्यस्‌ । इत उत्तरं यद्धक्ष्यामः 
उत्तरत्रोदाइरिष्याम; ॥ १ ॥ 
त्रि०--अथ इत्ययमधिकारः | ` अकारस्य छोप उच्यते, इत्येतदधिकृतं वेदितव्य, 
इत उत्तर यद्वक्ष्यामः '“घातारातिः?* इत्यादिविषयोऽयमध्यायारस्भः ॥ १ ॥ 
बे०--भनेन “घातारातिः”" इत्यादिसून्रस्यापवादभूतोऽकारळोपविधिरारभ्यते ॥१॥ 


असि॥२॥ 
मा०--भसि इत्येतस्मिक्षेकारपुवे ओकारपूवं अकारो छोपी भवति । यथा-- 
“सुपर्णोऽसि गरुस्मान्‌?२ । “'प्रथोऽसि एथिव्यसि?' | “घातारातिः? १ रित्येवमादीनां लोपे 
प्राप्त यकोपो विधीयते ॥ २॥ 
त्रि०-असि इत्यस्मिन्‌ अकारो छप्यते, एकारोकारपूर्वः । यथा--“सुपर्णोऽसि 
गरुत्मान्‌? | “प्रथोऽसि प्रविव्यसि”?१ ॥ २॥ 


सू० अ०--अब छोप ( प्रारम्भ होता है ) । उ 
र त्रि अ०--अथ--यह अधिकार अर्थ में प्रयुक्त है। इससे आगे जो कहेंगे 
वहाँ अकार का लोप कहा जाता है--यह अधिकृत जानना चाहिए। “धातारातिः” 
` इत्यादि स्थलों के लिए इस अध्याय का आरम्भ किया गया है ॥ १॥ 
बे० अ०--इस (सूत्र ) से “घातारातिः” इत्यादि सूत्र के अपवादभूत अकार 
के लोप की विधि आरम्भ की जाती हैक॥ १॥ न है 
सू० अ०--असि ( का अकार लुप्त हो जाता दै) । 
` त्रिश अ०-एकार अथवा ओकार पूर्व में होने पर असि--इसमें स्थित . 
अकार छप हो जाता हे । जैसे--“सुपर्णा$सि गरुत्मान” । “प्रथोऽसि 
पथिव्यासि” ॥ १॥ 


(क) ११३ में यह विधान किया गया है कि “धाताराति४? इत्यादि अनुवाकों में 
एकार अथवा ओकार पूर्व में होने पर अकार का लोप नहीं होता है। प्रस्तुत 


हा में ११३ में निदिष्ट स्थलों में अकार के लोप होने का विधान किया 
गया है । 


(१) १२३ (२)घ४श१० (३)४२।६ (४) ११३ 
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१२ : अकारालोपविधांनम्‌ : ६३९ 


वे०-असीतिपदे भकारो “धातारातिः”१ इत्यादिष्वनुवाकेषु एकारोकारपूर्दो 
छप्यते। “आयुर्दा अग्नेऽस्यायुः२ । “उप्यामगुद्दीतोऽसि नुषदम्‌?१ | “दिशोऽसि 
धुर्वोऽसि?। “सुद्रोऽसि नभस्वान्‌? ॥ २॥ 


न गर्म; सन्नद्रोयमोभद्रः पूर्व ॥ ३ ॥ 
सा०--गर्भः, सन्नद्धः) यमः, भद्रः, इत्येवंपूरवे: असीस्येतस्मिन्‌ अकारो न छुप्यते । 
यथा--“गर्मौ अस्योषधानास्‌?९। “सन्नद्धो असि वीडयस्व”० । “असि यमो अस्यादित्यो 
अर्चन्‌?“ । “त्वं अद्रो असि क्रतुः? ॥ ३॥ 
त्रि० - गर्भ', सन्नद्धः, यमः भद्रः एवस्पूर्वः साश्निष्याल्छष्धे असीत्यस्मिन्‌ अकारो 
न छप्यते। “गभो अस्योषधीनास्‌?९ । “सन्नद्धो असि वीडयस्व? । समिति किम्‌ ? 


“उपनद्धोऽसुरः? १० इति केचिदुदाहरन्ति, तच्चिन्त्यम्‌ ? “घातारातिः?? १ १ इत्याद्यन्तःपातिस्वा- 
साबात्‌ , असिशब्दादशंनाच्च। मुख्य तु शाखान्तरे विज्ञेयं प्रत्य॒दाहरणम्‌। “असि 


यमो अस्यादित्यः?‹ । “वं भद्रो असि क्रतुः” ॥ ३ ॥ 


चे० अ०--“धातारातिः” इत्यादि अनुवाकों में विद्यमान असि--इस पद्‌ में 
स्थित अकार, एकार अथवा ओकार पूर्व में होने पर, लुप्त हो जाता हे ।क“-॥ २॥ 

सू० अ०--गर्भ:, सन्नद्धः, यमः तथा भद्रः पूर्व में होने पर {असि का अकार) 
नहीं (लुप्त होता है ) । 

त्रि अ०--गर्भः, सन्नद्धः, यमः भद्र; ये; पूर्वः = पूर्व में होने परः सान्निध्य 
से प्राप्त असि--इस ( पद्‌ ) में स्थित अकार छपत; न= नहीं; होता हे । “गर्भो 
अस्योषघीनाम्‌”। “सन्नद्धो असि वीडयस्व”। समू-यह क्‍यों (कहा)? 
“उपनद्धो5सु२::--कुछ आचाय इसे उद्घृत करते हें । ( किन्तु ) “धातारातिः” 
इत्यादि के अन्तर्गत स्थित न होने से ओर 'असि! शब्द के दिखळाई न पड़ने से वह 
चिन्त्य ( संदेह्ास्पद्‌ ) हे 'ल मुख्य ( उचित ) प्रत्युदाहरण को तो दूसरी शाखा में 
जानना चाहिए। “असि यमो अस्यादित्यः”। “त्वं भद्रो असि क्रतुः” ॥ ३॥ 


(क) ११।३ के अनुसार "घातारातिः? अनुवाकों में एकार अथवा भोकार पुवं में होने 
पर अकार लुप्त नहीं होता है। प्रस्तुत सूत्र से धाताराति;' अनुवाकों में भी 
“असि? का अकार लुप्त हो जाता है । 

( ख) सम्‌ के प्रयोजन को बतलाने के लिए कतिपय आचायों ने “उपनद्धोऽसुर;'? यह 

प्रत्युदाहरण प्रस्तुत किया है। भाष्यकार के अनुसार यह प्रत्युदाहरण युक्त नहीं 


(१)११३ (२) १५५ (३) १७१२ (४) ४१५ 
(५) ४७१२ (६) ४२३ (७) ४।६।६ (=) ४६७ 
(९) ४३१३ (१०) ४।४९ (११) ११३ 
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घे०--किमविशेषेण ? नेत्युच्यते 
तेष्वनुवाकेषु; ( गर्भस्सन्नद्धोयमोभद्रः पूर्वः = ) गर्भं इत्यादिश्च पुवेषु; असोत्यं- 
कारो न लुप्यते । गर्भ:--“स जातो गर्भो असि” । सत्नद्धः--“गोभिस्सन्नद् 
असि!?२। समित्युपन्रन्धव्यावप्यं शाखान्तरे। यमः--“असि यमो असि” | अद्र; 
“एवं अद्रो असि” ॥ ३॥ 


CS 
यवनहपरः स्वरपरषु ॥ ४ ॥ 

सा०-यकार-वकार-नकार-इकारपरेषु स्वरपरेछु अकारो लोपमापद्यते। यथा-- 
“हिरण्यशृङ्गोऽयो अस्य!" । “वनस्पतेऽवसुजा रराणः''९। “सविता वरेण्यो ऽ चुप्रयाणम्‌'?० 
“जस्भयन्तोऽहविं दकं रक्षांसि” । “स्वरपरेष्विति किस्‌ ? “शुक्रं ते अन्यत्‌? ॥ ४॥ 

त्रि०--( यवनहपरः == ) यकारवकारनकारहकारपर:; अकारो छुप्यते, तेषु यकारा- 
दिषु स्वरपरेषु सत्सु । यथा--“हिरण्यश्ङ्गोऽयो अस्य पादाः'?” । “वनस्पतेऽवसुजा 
रराणः” | “'वरेण्योऽनुप्रयाणम्‌??® | ““जर्भयन्तो5दिम?7€ । स्वरपरेष्विति किम्‌ ? 
“शक्रं ते अन्यत्‌” । “अम्र अहार हित;ः?१० ॥ ४ ॥ 


वे० अ०--क्या विना किसी विशेष के ( असि का अकार लुप्त हो जाता : 
है) ?। नहीं, कहते हें-- ` | 
, उन ( धातारातिः इत्यादि ) अनुवाकों में; ( ग्स्सन्नद्धोयमोभद्रः पूर्वः ) 
गभः इत्यादि पूर्व में होने पर; असि का अकार लुप्त; न नहीं; होता है ।"""सम्‌ 
यह उपबन्ध दूसरी शाखा में व्यावृत्त है ।*“*॥३॥ 


. _ सू० अ०--यकार, वकार, नकार तथा हकार बाद में होने पर (अकार 
छप्त हो जाता है), यदि उनके बाद में स्वर हो । 
.. _ त्रि अ०--( यचनहपरः= ) यकार, बकार, नकार और हकार हैं बाद में 
जिसके वह; अकार छप हो जाता है, उन यकारादि के बाद में; ( स्वरपरेखु=स्वर 
होने पर ।'" स्वर बाद में होने पर-यह क्यों (कहा ) ? “शुक्रं ते अन्यत्‌? । 
“अग्ने अह्वाईहितः”क ॥ ४॥ 


है, क्योंकि 'घाताराति;” इत्यादि अनुवाकों में यह स्थळ नहीं है। यहाँ इन 
अनुवाकों में ही लोप का विधान किया जा रहा है । 

(क) मकार और हकार बाद में होने पर भी अकार लुप्त नहीं हुआ है, क्योंकि नकार 
और हंकार के बाद में स्वर नहीं है। - 


(११४१४ . : (२) ४।६।६ (३) ४६।७ (४) ४।३।१३ | 
९५) ४६७ (६.)४१८ (७) ४११० (<) १७८ 
(९) ४१११ (१०) ४१३ १2१९ 
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he € 
च०-कायंभाज एवायं निर्देश: । ( यवनहपरः स्वरपरेषु=) य, व, न, दृ 
इत्येतेभ्यो व्यञ्जनेभ्यः स्वरपरेभ्यः; पूर्वोऽकारः एकारौकारपुर्वस्तेष्वचुवाकेघु ऊप्यते। य-- 
“हिरण्यश्टङ्गोऽयो अस्य? । व-_-“वाजेवाजेऽवतः?२ । न- “हन्ट शसखायो चु?” I 
ह- “हवामहे5२होसुचम्‌”? * । “जम्भयन्तोऽहिं वृकस्‌?”" । “रजसो विसारेऽहिः”* | 
यवनहेति किम्‌ ! “यतो जातो अरोचथाः? ६ । स्वरप्रेस्त्रिति किम्‌ ? “वसभिरना अव्यात्‌? । 
“ये अन्तरिक्षे” | “दुदुद्द अहयः’ ॥ ४॥ भन 


जकारग्नपर उदात्त; ॥ ४ ॥ 

सा०--जकारपरः र्नपरश्रो दात्तः अकार: लोपमापद्यते । यथा--“अभि वाममोजोऽ- - 

जायथा:” १० । “शुचिः पावक वन्द्योऽगने बृहत्‌?” ११ । उदात्त इति किम्‌ ? “प्रजापतिर्जि- 
घिपविर्नो अभि:?१२ । “पुष्टो दिवि पृष्टो अझिः7११| ॥५॥ 


त्रि०--( जकारग्नपरः= ) जकारपरो ग्नपरश्च; अकार उदात्तो लुप्यते । यथा= 
“ओजोऽजायथाः?१° । “शुचिः पावक वन्योऽनने”११ । उदात्त इति किम्‌? “न ततृषाणो 
अजर!”१ | "“निधिपतिनों अञ्निः?१२ ॥ ५ ॥ | 


वे०--अयसपि कार्यंभाकप्रधानो निर्देशः । रन इत्यकारान्तम्रहणम्‌ । (जकारग्नपरः=) 
जकारात्‌. गकारनकारसंयोगाच्च पुर्व; अकार उदात्त एकारोकारपुवः तेष्वनुवाकेषु छप्यते । 
“पुरो नोऽजस्रया” । “शुचिः पावक वन्द्योऽम्ने”) | एतत्पर इति किम्‌? “मारे 
अस्मे च”१६। उदात्त इति किम्‌! “धामा ह यत्ते अजरः7१० । “€ रने 
अर्निना?१< ॥ ५ ॥ 


he €& ० 

बे० अ०-कार्यभोकूका ही यह निर्देश है। ( यवनहपरः स्वरपरेषुर) 
स्वर है बाद में जिनके ऐसे यकार, वकार, नकार और हकार--इन व्यञ्चनो से पूर्व- 
बरती; अकार, एकार ओर ओकार पूर्व में होने पर, लुप्त हो जाता है।“॥ ४ ॥ 


न सू० अ०--जकार और ग्न बाद में होने पर उदात्त ( अकार लुप्त हो जाता 
| % 
त्रि अ०--( जकारग्नपरः= ) जकार बाद में होने पर और “गन? बाद में 
होने पर; उदात्त अकार लुप्त हो जाता है। “॥ ५॥ र 


वै० झ०--यह भी कार्यभाक्‌ का निर्देश हे । ग्न--यह अकारान्त का ग्रहण 
( किया गया ) है । ( जकारग्नपरः= ) जकार से और गकार तथा नकार के 


(२)४६।७ (२)४।७।१२ (३) ४६४ (४) १।६।१२ 

(५)२।१।११ (६)४२।४ (७)२।१।११ (८ ) शरा८ - 
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मोवचोदधानस्स्थेपूवथ ॥ ६॥ 


मा०--भुदात्ता्थोऽमारम्भः । अपर इति चशब्दो ज्ञापयति। मः, वच 
दधानः, स्वे, इत्येबंपूवं: ग्नपरः भकारो छोपमापद्यते । - यथा-—"अङ्गिरस्वदच्छेमोऽग्निं 
पुरीष्यम्‌? । मो इस्यपदप्रणं संचपाथस्‌। ` पुष्य चचोऽझये भरता बृहत्‌”? 
“दानो 5ग्निदोता”२ |. “वरथिव्यास्सघस्येऽर्नि पुरीष्यम्‌? । अन्वादेशः किमर्थः? _ 
*सधस्थे अध्यत्तरस्मिन्‌?* ॥ ६॥ 

त्रि०-- झपर इति चकारो ज्ञापयति । मः, वचः, दधानः, स्थे इत्येवम्पूर्वो झपरोऽ- 
कारो छप्यते | यथा--“अङ्गिरस्वदच्छेमोऽझिम्‌ः? | म इत्यत्र प्रदुकदेशप्रहणं संत्तपाथम्‌ । 
(अङ्गिरस्तञ्धरिष्यामो 5भिम्‌?”१ । “वचोऽझये भरता बृहत्‌” * । “दधानोऽञिर्‌ होता?7१ 
(सघस्थे5ग्नि पुरोष्यम्‌?? ९ । अन्तादेशः किमर्थः “सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌?? ` । उन्तपरस्यालु 
दात्तार्थो ऽयमारम्भः || ५ || 

वै०--चशन्देन ग्नपर इत्यन्चादिश्यते । अनुदात्ताथोऽयमारम्भः । ( सोवचोद्धान- 
स्स्थेपूर्व:ऋ ) मः, वचः, दधानः, स्थे इस्येतेषु पुवंघु; ग्नपरः मकारः तेष्वनुवाकेषु कुप्यते । 


` संयोग (ग्न) से पूर्ववर्ती; उदात्त अकार, एकार ओर ओकार पूर्व में होने ,पर, 
लुप्त हो जाता है--उन अनुवाकों में ।'''॥ ५.॥ 

सू० अ०--मः, वचः, दधानः तथा स्थे पूर्व में होने पर भी ( अकार छप्त हो 
जाता हे.) । 

त्रिश अ०--चकार (पूर्ववर्ती सूत्र से ) "ग्न बाद में होने पर” “को बतळाता 
है। मः, वचः, दधानः, स्थे-ये; पचः-पूर्व भें होने पर; तथा ग्न बाद में होने 
पर; अकार लुप्त हो जाता है। जैसे-“अजङ्गिरस्वदच्छेमोऽग्निम्‌। मः--पद्‌ के 
इस एकदेश का ग्रहण संक्षेप के लिए है ।'-"। अन्वादेश किसलिए किया गया है ? 
“सधस्थे अध्युत्तरस्मिनः। “ग्न' पर ( अकार ) के अचुदात्त के लिए यह (सूत्र ) 
आरम्भ किया है ।ख ॥ ६॥ 

बे० अ०--च शब्द से (पूर्ववर्ती सूत्र से) “न बाद में हीने पर” का 

अन्वादेश किया जाता हे. । अनुदात्त ( अकार ) के लिए यह्‌ ( सूत्र) आरम्भ किया 


(क) स्थे' पूर्व में होने पर भो अकार लुप्त नहीं हुमा है, क्योंकि अकार के बाद में 
पन नहीं है । 

( ख़ ) “मः बाद में होने पर उदात्त अकार पूर्ववर्ती सुत्र से लुप्त हो जाता है। “न बाद 
में होने पर” अनुदात्त अकार इस सूत्र से लुप्त हो जाता है। 


(१) ४१२ (२) ३।२।११ (३) ४१३ 
(४) ४६।५ , 
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“अज्विरस्वद॒च्छेमो5 सिम! | | “पृष्ये वचो5झये!२॥ “दमे दमे सप्तरल्ला दधानो 
अभिम??! । “पृथिब्यास्सदस्थेऽर्निम्‌”'४ । अन्वादेशेन किम्‌ ? “नमो अस्तु सर्पस्यः”” । 
“अग्नि खनिष्यन्त उपस्थे अस्याः??९ ।।६।| 


अम्यावत्तिन्नपूपमपिदधांम्यद्यान्वदितिशशर्मारनेजिह्णामग्नयःपग्रयोऽस्माक- 
मस्मेधत्ताइमाञाश्रुतिरञ्यामामाऽयमन्नस्मत्पाशानस्मिन्यज्ञऽस्ताऽ- 
व्यथमानाऽभिद्रो इमधाय्यदोऽथोदुर्धाअरिष्टाअरथाञ्र्चन्त्यन्तरस्या- 
सत्रस्थानाङ्गिरस्वदकरम्‌॥ ७॥ 


सा०- अभ्याव्तिन्‌, अपुपस्‌, अप्रिदधामि, अद्या, अदितिइशमं, अग्ने्िह्वास्‌ 
अग्नयः पश्रयः, अस्माकम्‌ , अस्मेधत्त, अश्मा, अश्वाश्न॒तिः, अश्याम, अमा, अर्यमन्‌ , अस्मत्पा- 
शान्‌, जस्मिनुयज्ञ, अस्ता, अष्यथमाना, अभिद्रोहम्‌ , अधायि, अदः, अथो, अदुरधाः, अरिष्टाः, 
अरथाः, अचेन्ति, अन्तरस्यास्‌, अत्रस्थ, अन्नाय, अङ्गिरस्वत्‌, अकरस्‌, एतेषु प्रहणेषु 
एकारपूर्वा ओकारपूर्वो वा अकारो छोपमापद्यते। यथा--'“अरने5भ्यावत्तित्रमि नः?® | 
अभ्याचत्तिन्निति किम्‌ ? “कामेन इतो अभ्यानट्‌”‹ । “भद्रशोचेऽपुपं देव १ । “अग्ने5पि- 
दघामि”१°। अपिदघामीति किंम्‌ ? “प्रीवायां बढो अपि कक्ष?) | “अनु नोऽद्यानुः 
मति? १२ | अद्यान्विति किस्‌? “प्र तत्ते अद्य क्षिपिविष्ट” १ | “सोमो अघि ब्रवीतु नोऽदितिः 
शम्मे यच्छतु”१ ४ । अदितिः शमे ति किम्‌ ? “यथा नो अदितिः करत्‌” १७ | “अध्वरं नोऽ- 
ग्नेजिह्वाम्‌?१९ । अग्नेजिह्वामिति किम्‌ ! “ब्रता ददन्ते अग्नेः? । “ते नोऽग्नयः पप्रयः 
पारयन्तु? १९ । अग्नयः पप्रयः इति किम्‌? “पुरीष्यासो अग्नयः आवणेभिः”१ १ । “नरोऽ- 
स्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु”२० । “विश्वेऽस्ये धत्त वसव:7२१ । अस्मे घत्तेति किम्‌ ? 
“द्रविणं चाजो अस्मे?२२ । “परि बृङ्घि नोऽश्मा भवतु नः”२९ । अश्वाश्रुतिः अश्वा इति 


गया है । ( मोवचोदधानस्स्थेपुर्व- ) मः, बचा, दधानः, स्थे-ये पूर्व में होने 


पर; तथा ग्न बाद में होने पर अकार उन (धातारातिः) अचुवाकों में छुप्त हो 
जाता है ।""॥। ६॥ 

सू०अ०--अभ्यावत्तिन्‌ , अपूपम्‌ , अपिद्धामि, अद्यान्‌, अदितिश्श्ं, अग्ने- 
जिह्वाम्‌, अग्नयः पप्रयः, अस्माकम्‌, अस्मेधत्त, अश्मा, अश्चाश्रुतिः; अश्याम, अमा, 


अर्यमन्‌) अस्मत्पाशान्‌, अस्मिन्यज्ञे, अस्ता, अव्यथमाना, अभिद्रोहम्‌, अधायि, 


(१)४१२ (२) ३।२।११ (३) ४।१।३ (४) ४।१।३ 
(५)४२८ (६)४१२ (७) ४।२।१ 

' (८)११।१४ (६)४।२२ (२०) ४११० (११) शण८ 
(१२) ३।३।११ (१३) २।२।१२ (१४) ४६।६ (१५) ३।४।१२ 
(१६) ४१८ (२७) ४१।८ (१८) १७७ (२६) भराए | 
(२०) ४६६ (२१) १।४४४ (२२) ४७१२ (९२३) ४६९६ 
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यत्र यन्न श्रुतिरस्ति तत्र तत्राकारळोप: । “बृषपाणयोञ्धा रथेसि;”१ | शुतिरिति किम्‌ ? 
८प्रच्ेतसो 5श्वान समप्सु”२ । “भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासमस्म"? १ | अश्वा इति दोघाँच्चार- 
णम । “क्षत्रज्ञो अश्वो वनताँ हृविष्मान!* | ॥वाजमभि वा जयन्तो5इयाम?”* । “पुनस्ते- 
अमैषां चित्तम” । “ये तेड्येमन्‌ बहो देवयानाः??० । "िऽस्मत्पाञञान्‌ प्रसुब्चतु?”८ | 
“झस्सत्पाश्ञानिति किम्‌? “अन्यं ते अस्मत्तपन्तु?१ । “पिता तेऽस्मिन्यज्ञे बहि षि?१० | 
अस्मिन्‌ यज्ञ इति किस्‌! “अस्मिन्‌ जवमादधुः”१ १] “द्रूणानो5स्ताडसि”१२ । “मा सुप- 
णोऽब्यवमाना प्रुथिवीम'१९। “जनेऽभि द्रोहदं मलुष्याः”१ ४ । अभिद्रोहमिति किस्‌ ? 
“बृहस्पते अभि शस्तेरसुन्चः ११ | “सुमन्मेऽधायि मन्म देवानाम्‌? । “ऽदो रोचने 
दिवः? १० । “मह्मग्नेऽथो सीद”१८ । “अभि स्वा शूर नोनुसोऽदुर्धाः”१५। “बि 
निषन्त पूर्वेऽरिष्टाः स्याम?२°। “अनश्वासो ये पवयोऽस्थाः?९ १ । “ग:यब्रिणोचेन्त्य- 
कस्‌ ?२२ । “अभि शू शुचो5न्तरस्याम्‌”२१ । अन्तरस्यासिति किम्‌ ? “क्षामा रुक्मो अन्त- 
विभाति??२* । “ेऽञ्र स्थ पुराणाः ये च नृतनाः??१० । अत्रस्थेति किम्‌ ? “त्वष्टा नो अत्र 
वरिवः कृणोतु”२ ६ । सं मया रायस्पोषो5न्नाय त्वा”२० | एयि व्यास्सधस्थेऽङ्गिरस्वत्‌? २८ | 
“सत्वा नोःहु तेभ्योऽकरं नम;२२१ ॥ ७ ॥ 


त्रि०--अभ्यावत्तिनु , अपुपम्‌, अपिदधासि, अद्यानु, भदितिइशमं, अग्नेजिल्वाम्‌ , 
अझयः पप्रय;, अस्माकम्‌, अस्मेघत्त, अश्मा, अश्वाश्रुत्तिः, अइयास, अमा, भ्यमन्‌, अस्मत- 
पाशात, अस्मिन॒यशे, अस्ता, अव्यथमाना, अभिद्रोहम, अधायि, अदः, अथो, अदुग्धा;, 
नरिष्टाः, अरथाः, अच्चन्ति, अन्त्रस्याम्‌ , अत्रस्थ, अन्नाय, अङ्गिरस्वत्‌, अकरम्‌ एदेप्वकारो 


अदः, अथो, अदुग्धाः, अरिष्टाः, अरथा, अच्चेन्ति, अन्तरस्याम्‌ , अन्नस्थ, अन्नाय, - ; 
अङ्गिरस्वत्‌ तथा अकरम्‌ (का अकार लुप्त हो जाता है ) । 

त्रिश अ०--(अभ्यावत्तिन:“अकरम्‌ =) अभ्यावत्तिन्‌ , अपूपम्‌ , अपिद्धामि, 
अद्यानु, अदितिशशमं, अग्नेजिह्वाम्‌, अग्नयः पप्रयः, अस्माकम्‌, अस्मे धत्त, 
अश्मा, अश्वाश्रुति अश्याम्‌, अमा, अर्य॑मन्‌, अस्मतपाशान्‌, अस्मिन्‌ यज्ञ, अस्ता, 


(१) ४६।६ (२) ४।६।६ (३) ४।१।१० 

(४ ) ४६।९ (५) १११४ ' (६) ४७॥१४ 
(७) २३१४ (८) ४३१३ (६) ४६॥१ (१०) २।६।१२ 
(११) २७७ (१२) १२१४ (१३) ४।२।६ (१४) ३।४।११ 
(१५) ४१७ (१६) ४६८ (२७) ४२८ (१८) ४१६. 
(१६ ) २४४१४ (२०) ४७१४ (२१) १।६।१२ (२२) १।६।१२ ` 
(२३) ४१६ (२४) ४।२।१० (२५) ४।२।४ (२६) १४४४ 
(२७) १७६ (२८) ४१६ (२९) ४५१ 
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छुप्यते, एकारोकारपुवेः । यंथा--'“अग्ने$्म्यावर्तिन??) । आवत्तिन्निति किम्‌ ? “कामेन 
कृतो अभ्यानडकंम्‌”२। “भद्गशोचेथ्पूपं देव” । “अग्नेऽपिदधाम्यास्ये?'* | दधामीति किम? 
“बद्धो अपि कक्ष आसनि? । “अनु नोऽद्यानुमतिः” । अन्विति किम्‌ ! “प्रतत्त अद्य 
शिप्रिविष्टनाम” “अघि ब्रवीदु नोऽदितिश्शमं यच्छतु” | शर्मेति किम्‌? “यथा नो 
अदितिः करत्‌? । “अध्वरं नोऽनेजिंह्णमभि गुणीतम्‌”१० । जिह्वामिति किम्‌ १ “जता 
ददन्ते अग्नेः? । “ते नो$झयः पप्रयः”१२ | पप्रय इति किम्‌ ? “पुरीष्यासो अझयः^९ । 
“नरोऽस्माकमिन्द्र ४ । “विश्वेऽस्मे घत्त 7१० । धत्तेति किम्‌ ? “द्रतिणं वाजो अस्मे वाजस्य 
प्रसवस्‌?१६ | “परि बृङ्घि नोऽइमा भवतु”१० । अश्वाभ्रुति; अश्वा इत्यस्य यत्र यत्र शरुतिः, 
तत्र तत्र लोपः । “ब्ृषपाणयोऽश्वां रथेभिः?१ < । श्रुतिरिति किम्‌ ? “्रचेतसोऽ्वान्‌” १९ । 
“«रन्तोऽश्वायेव? ९° । दीधेग्रहणेन किम्‌ ? ` “चषाछं ये अश्वयुपाय तक्षति?) । “क्षत्रं नो 
अश्वो वनताम्‌ 7९२ | “वाजयन्तोऽश्याम थघुम्नम्‌” ९९ । “पुनस्तेभमैषाम?!९५ । “ये तेःये- 
सन्‌?२%। “'तिऽस्मत्पाशान्‌?२६ । पाशानिति किम्‌ ? अन्यं ते अस्मत्‌?२० । “यः पिता 
तेऽस्मिन्‌ यज्ञे 7२८ । यज्ञ इति किम्‌! “ते अस्मिन्जवमादघुः” ९१ | “प्रसिति द्रूणानोऽस्ता- 
ऽसि” १०। “मा सुपर्णोऽव्यथमाना” । “जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि? २ । 
द्रोहमिति किम्‌ ? “बुहस्पते अभिशास्तेः”११ । सुमम्मेऽधायि मन्म'7१५ । “येष्दो रोचने 
दिवः? १५ | “मह्यमग्नेः्यी सीद” १६ । “शूर नोनुमोऽदुर्धाः? ९० | “दु ऽरिष्टास्स्याम? ९ < । 
“चृवययोऽरथाः?'९९ | “गायत्रिणोऽच्चेर्वि? १९ । “अमि शूशचोऽन्तरस्याम”*१ । अस्यामिति 
किम्‌? “रक्सो भन्तर्विभाति”४२ । “थेऽत्रस्थ पुराणाः ९१ | स्थेति किम्‌ ? “त्वष्टा नो 
अन्न वरिवः? ४४ | “रायस्पोषोऽन्नाय स्वा? । “दृथिव्यास्सधस्थेऽङ्गिरस्वत्‌?९९। “अहं 
तेभ्योऽकरं नस) ४० ॥ ७ ॥ 


अव्यथमाना, अभिद्रोहम्‌, अधायि, अदः, अथो, अदुरधा, अरिष्टा, अरथा, अच्चेन्ति, 


अन्तरस्याम, अत्रस्थ, अन्नाय, अङ्गिरस्वत्‌ तथा अकरम्‌ का अकार छपत हो जाता दै, 


एकार अथवा ओकारं पूर्व में होने पर ॥ ७.॥ 
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बे०--( अभ्यावर्तिन्‌ः`-अकरम्‌ = ) अमभ्यावतिंत्रित्यादीनामादिश्कारः एकारो- 
कारपूचः तेष्वनुवाकेषु लुप्यते । अभ्यावत्तिन्‌-“अग्नेऽस्याचर्तिन्न्‌?? १4५ झावतिज्ञिति किम ? 
“असि वीरो अभि सत्त्वा7२ | अपुपस्‌- “भद्र शो चेऽपूपस्‌??१ । अपिद्धा मि--“अस्ने- 
ऽपि दधामि?" । दुधामीति किस्‌? “ग्रीवायां बद्धो अपि कक्षे?"। अद्यानु-- 
“अचु नोऽद्यानुमति;”६ । अन्विति किम्‌ ? “यस्ते अय कृणवत्‌”" | अदितिइशम 
“अघि अवीतु नोडदितिइशम यच्छतु? । शर्मेति किम्‌? “यथा नो अदितिः करत्‌”९ | 
अग्नेजि ह्वाम्‌-“उध्वभध्वरं नो5ग्नेजिह्वाम?१० । “जिह्वामिति किस्‌? “रता ददन्ते 
अग्नेः”११ । अग्नय; पूप्रय:--“ते नोऽग्नयः पप्रथः पारयन्तु? १२ । पप्रय इति किस्‌ ? 
“पुरोष्यासो अग्नय.”११ । अस्माकम्‌--“अयध्यो5स्माकशसेना?”१४। उस्मेधत्त-- 
“विइवेऽस्मे घत्त?१%। धत्ति किम्‌? “आरे अस्मे च श्रण्वते”?१६ | अइमा- 
“ऋजीते परि दृङ्घि नो.इमा”१० | अञ्वाश्रुतिरिति श्रुतिग्रहणादप दास्मिकाऽपि शुह्यते-- 
“वृषपाणयो5श्वा रथेभिः” । “चेतसो ऽइ्वान्‌?१< । दीर्घेण किम्‌ ? “ते अग्रे अइव- 
सायुन्जन्‌”१९ | अझ्याम-- वाजयन्तो३श्याम चुस्नम? २० । असां--“नियुतः पुनस्तेञ्मै- 
षामू?११ । अर्यसन्‌-- थि ते$यंमन्न??२२ । अस्मतृूपाशानु--''ते$स्मत्पाशान्यसुन्चन्त्व£- 
दसः” १ | पाशानिति किम्‌! “तनूषु बद्धं छतमेनो अस्मत्‌?' २४ । अस्मिन्‌ यशे-“'य; पिता ते 
अस्मितु यज्ञ 7२५ । यज्ञ इति किम्‌ ? “नव्ये देष्णे शस्ते अस्मिन्त उक्धे”२६ | अस्ता-- 
“असितिं ब्रृणानोऽस्ताऽसि?२०। | झव्यथमाना---“मा सुपर्णो5ब्यथमाना?? २4, अभिद्रोहम्‌ 
“जनेऽभिद्रोहम्‌”२९। उपबन्थव्यावत्यंसुक्तम्‌ । द्रोहमिति किम्‌ ? “बृहस्पते अभिशर्ते? २० | 
भघाबि--'सुमन्मे$धायि'?११ । अदः--“येडदो रोचने दिव:7*२ । झथो---“मद्ममभ्नेज्यो 
सीद?११ | अदुग्ध:--“शूर नोबुमोञ्युग्घा:१४ | अरिष्टा;--“पूचे5रिष्टास्स्यास”१५ । 
झरथाः--'थे पवयोऽरथाः?१६ । . अर्चन्ति--“गायन्रिणोञ्चन्ति”१४ । अन्तरस्याम्‌-- 
“शुचोइन्तरस्याम्‌!!१८ । अस्यामिति किम्‌ ? “विदथे न्तरेषाम्‌?१ | अत्रस्थ-- 


व० अ०--(अभ्यावत्तिन्‌अकरमू-) अभ्यावत्तिन्‌ इत्यादि का आदि अकार 
एकार अथवा ओकार पूर्वे में होने पर उन अनुवाकों में लुप्त हो जातां है |**'॥ ७॥ 


(१)४राः (२)४६।४ (३)४२२ . (४)४११० 
(५) १७८ (६)३।३।११ (७) ४।२।२ (८) ४६।६ 
(६) ३४११ (१०) ४१८ (११) ४१८ (१२) १७७ 
(१३) ४२४ (१४) ४६६४ (१५) १४४४ (१६) शश५ 
(१७) ४६६ (१८) ४६१६६ (१६) १।३।७ (२०) १।३।२४ 
(२१) ४७१४ (२२) २।३।१४ (२३) ४६।१३ (२४) १८२२ 
(२५) २६१२ (२६) १७॥१३ (२७) १।२।१४ (२८) ४२६ 
(२६) २।४११ (३०) ४११७ (३१) ४६८ (३२) ४।२।८ 
(३३) ४११९ (३४) २४१४ (३५) ४।७।१४ (३६) २।६।१२ 
(१७) १।६।१२ (३९) २।१।११ 


(१८) ४१॥९ 
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“'येऽन्न स्थ पुराणः” | स्थेति किम्‌ ? “वं नो अन्न सुवतात्‌??२ | भन्नाय-“रायस्पोषोऽ- 
ज्ञाय स्वा। अङ्गिरस्वत्‌ सधघस्येऽङ्गिरस्वत्‌”' । अकरम्‌--“अहं तेभ्योऽकरं 
नमः? ॥ ७॥ 


` गाहमानोजायमानोहेतयोमन्यमानोवनस्पतिभ्यः पतेस्तिघस्तपसर्स्वघावो- 
भामितोऽग्नयञयोऽभ्वर्योक्रतोपूर्वः ॥ ८ ॥ 


सा०गाहमानः, जायमानः, हेतयः, मन्यमानः, वनस्पतिभ्यः, पते, खिधः, तपसः, 
स्वधावः, भामितः, अझयः, आयो, अध्वर्यो, क्रतो। गाहमान इत्येवमादिपुवोऽकारः 
संहितायामेकप्राणभावे छोपमापद्यते । यथा--“सहसा गाइमानोऽदायः?६ । “जायमानोऽहां 
केतुः”° । “यास्ते सह्ख हेतयोञ्न्यमू”८ । “कीरिणा मन्यमानोऽमस्य॑म्‌? । “'वनस्पति- 
भ्योऽघि संस्रृताम्‌'१ ° | वनस्पतिभ्य इति किस्‌ ? “नमः पितुम्यो अभि? | “अञ्नप॒तेऽ= 
अस्य नो देहि7१२ | “अति खिघोऽत्यचित्तिम?१ १ । “अझिरञेस्तपसोऽधि जातः) | 
“देव स्वधावो5स्॒तस्य” १५। स्वधाव इति किम्‌ ? “अन्या वो अन्याभवतु”१९। “मन्यु- 
मिन्द्र भामितोऽमित्रस्य?१° । “यानमयोऽन्वतभ्यन्त धिष्णियाः) | उकारस्य वकारः 
विक्रियायां व्यञ्जनपरो नकारो भवति। तदस्य लोपः प्राप्नोति। स प्रतिषिध्यते । 
“अग्नेडदृब्धायोडशीततनो? १९ । “भध्वरयोऽ३रपाः३?२° । “शतक्रतोऽनु ते दायि?२१ | 
अदन्धायो अध्वर्यो क्रतो इति त्रिष्वेतेषु प्रहणेषु छोपविधानादतोऽन्येषु अद्णेघु अछोप॑ 
प्रापयति । शतक्रतोऽनु ते दायीति च “यवनहा?२२ दिनेव लोपे सिद्धे अस्थ ग्रहणं 

अन्यन्नाळोपं प्रापयति ॥ ८ ॥ 


त्रि०-ग्राहमानः, जायमानः, हेतयः, मन्यमानः, वनस्पतिभ्यः, पते, स्रिधः, 


तपसः, स्वधावः, भामितः, अग्नयः, आयो, अध्वयो, क्रतो इस्येवस्पूर्वोऽक्रारो प्यते । 


सू० अ०--गाहमानः, जायमानः, हेतयः, मन्यमानः, वनस्पतिभ्यः, पते समिधः, 
तपसः, स्वघाबः, भामितः, अग्नयः, आयो, अध्वर्यो, क्रतो--ये पूर्व में होने पर 
( अकार लुप्त दो जाता है )। 


(क) अग्नयः (= अग्नयो ) से बाद में स्थित अकार प्रस्तुत सुत्र से लुप्त हो जाता है। 


(१) ४रा४ (२) ४१११ (३) १७६ (४) ४१६ 
(५) ४५१ (६) ४६४ (७) २४१४ (८) ४५१० 
(६) १४४६ (१०) ४६१ (११) ३।२।८ (१२) शरा३ 
(१३) ४।१।७ (१४) ४२।१० (१५) ३।१।११ (१६) ४२६ 
(१७) १६१२ (१८) शर'८. (१६) १११३ (२०) 0४३ 
(२१) २५१९ (२२) १२।४ 
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यथा-“'गाहमानोऽ दायः” । “जायमानोऽह्णां केतुः? ` । हेतयोऽन्यमस्मत्‌?१ । सन्यमानोऽ- 
सस्यैस्‌”४ । “घनस्पतिभ्योघिसम्मताम??" । वनस्पतीति किम्‌? "नमः पितृभ्यो 
झभि६। "अच्नपतेऽन्नस्यः°। “नि हो अति स्रिधोडत्यचित्तिम!!< । “'तपसोऽधि 
जातः?! । “देव स्वरधावोऽस्तस्य धाम” ° । स्वधेति किंम्‌ ? “अभ्या वो अन्याभवतु?११ | 
(आसितो5सित्रस्य”१ २ । “यानग्नयोऽन्वतप्यस्त?१ ९ | उकारस्य चकारविक्रियायां व्यञजन- 
परो नकार इति “यवनदद?१९ निषेधाभावादळोपे ग्रास तदपवादोऽयस्‌। “अझे5दुव्धा 
योऽशीततनो?११। “अध्वर्योऽवेरपाः३” १ ६ | “शत्तक्रतोऽनु ते दायि? १० । अन्न “यवनह?? १८ 
इत्यादिनेव छोपे सिदध पुनरस्य ग्रहण नियमार्थस्‌ । आयोऽध्वर्योक्रतो इत्येतत्पदन्रयपूर्वाकारस्यैच 
लोपः । न त्वितरत्र भ्रमहपूवंस्येति | यधा--“इसे अश्विना संवथ्सरः?१९ ॥ ८ ॥ 


होने पर नकार के बाद में व्यजन है, अतएव “यकार, वकार, नकार तथा हकार 
बाद में होने पर ( अकार लुप्त हो जाता है ), यदि उनके बाद में स्वर हो”--इससे 
( अळोप के ) निषेध का अभाब होने से, अलोप प्राप्त होने पर उसक्रा यह अपवाद 
है ।क “अग्नेऽद्ब्धायोऽशीततनो”। “अध्वर्योऽवेरपाः३” । ` “शतक्रतोऽचु ते 
दायि?। यहाँ “यकार, वकार, नकार तथा हृकार बाद में होने पर'"'” इत्यादि 
(सूत्र से ही ळोप सिद्ध होने पर पुनः इसका ग्रहण नियम के लिए ( किया गया 
है ) | आयोऽध्वर्योक्रतो-ये तीन पद पूर्व में होने पर ही अकार का लोप होता है। 
(एसा अकार) अन्यत्र तो प्रग्रहपूर्व (प्रप्रह है पूर्व में जिसके) का नहीं (होता है )ख । 


(क) पूर्वपक्षी अग्नयः से बाद में स्थित अक्रार तो १२।४ से लुप्त हो जाता है। तब 
यहाँ पुनरुक्ति क्यों की गई ? ळू 


सिद्धान्ती--अग्नय; से बाद में स्थित अकार १२४ से तभी लुप्त होता यदि 
'अस्नयः? से बाद में स्थित नकार के बाद में स्वर होता। यहाँ नकार के वाद 
स्वर नहीं, अपितु व्यञ्जन ( उकार के स्थान पर आया हुआ वकार ) हैत अतः 
२२।४ से लोप न होने से यहाँ लोप का विधान किया गया है । 


(ख) प्रग्रह स्वर के बाद में विद्यमान अकार का लोप नहीं होता है । आयो”, 'अध्वर्यो? 
और 'शतक्रतो' ये तीन पद ही ऐसे हैं जिनके प्रग्रह स्वर 'ओ? के बाद में विद्य- 
मान अकार का लोप होता है। यही कारण है कि ११।१ से लोप सिद्ध होने 
पर भी इन तीन पदों का प्रस्तुत सुत्र में पुन; ग्रहण किया गया है । 


( १)४६४ (२) २४१४ (३) ४५१० (४) १४.४६ 
(५) ४६१ (६) ३।२।८ (७) ४२२२ (5८) ४१७ 
(६ )४।२।१० (१०) ३॥१११ (११) ४२२६ (१२) १।६।१२ 
(१३) २।२।८ (२४) १२।४ (१५) १।१।१३ (१६) ६।४।३ 

(१७) २।५।१२ (१८) १२४ (२९) ५।६।४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
j 
| 
? 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१२ ¦ अकारालोपबिधानम्‌ ¦ ६४९ 


वे०--( गाहमानो `` 'क्रतोपूर्च: =) गाहमान इः्यादिघु पुर्वपु; अकारः पदा दिस्तेष्य- 
नुवाकेषु लुप्यते। गाहमानः--“सहस। गाहमानो5दाय.!?१ । जायप्तान:--“ज!यप्रानो ७- 
ह्राम्‌??? । हेतयः--“यास्तै सहस्र देतयोऽन्यम्‌?'१ । सन्यमा नः “मन्यमानो ऽमत्यंम्‌?? ० । 
वनस्पतिभ्यः--“वनस्पतिम्योऽदिसम्भृताम्‌''` । वनस्पतीति किम्‌ ? “प्रमातृम्यो अधि- 
कनिक्रदत्‌ ६ । पते---“अज्नपते5न्षस्य'?» । सख्रिध:--“निहो अतिख्निधोऽति? । तपसः 
“तपसोऽधिजातः?१ | स्त्रधावः--“देव स्वधावो+उ्ततरुय”?१० | स्वधेति किस्‌! “बात वो 
भम्ब धासानि?११ | समितः 'इन्द्रभामितोऽमित्रस्य?१९ | अझयः--“यानञयोऽन्व- 
तप्यन्त? १ । अन्रान्वित्यवप्रहस्य उत्तरखण्डसन्ध'्नात्परमेव पुर्वपदसः्धानं भवति । तत्र 
तु स्वरप्रत्वाभावात्‌ ` “यवनह?? १९ इति लोपनिधिन प्रवतंते इति अत्र लोपो विधीयते । 
एतदन्तो “धाताराति;”१ १ इस्यादिसूत्रस्यापवादः। भायो--“अझेऽदब्धायोऽशीततनो” १९ । 
अध्व्यो--“ध्वर्योऽवेरपा३ इत्याह”?*० । ऋतो--“शतक्रतोऽलु॒ ते दायि”१९ । नु 
आयोऽध्यर्यो इत्येताभ्यां परस्य “लुप्यते त्वकारः”११ इत्यनेन छोपस्सिदः । क्तो पुवेस्यापि 


जैसे-“इमे अश्विना संवध्सरः”क॥ ८ ॥ 


वे अ०-- ( गाहमानो' ' 'क्रतोपू्चः 5 ) ग़ाहमान इत्यादि पूर्व में होने पर; 
पदादि अकार उन (5११३ में निर्दिष्ट ) अनुवाको में लुप्त हो जाता हे |“*“*॥ 
अग्नयः--यानग्नयो 5न्वतप्यन्त” । यहाँ पर 'अनु' इस पूर्वपद्‌ ( अवग्रह ) की बाद 
वाले खण्ड के साथ सन्धि होने के वाद ही पूर्ववर्ती पद ( अग्नयः ) के साथ सन्धि 
होती है । और वेसा होने पर यहाँ स्वरपरत्व का अभाव होने से ' यकार, वकार 
नकार और हकार बाद में होने पर” यह छोप-बिधि छागू नहीं होती है-- 
इसलिए यहाँ ( प्रस्तुत सूत्र मै) छोप का विधान किया है। यहाँ तक “घाता- 
रातिः” इत्यादि सूत्र का अपवाद ( कहा गया है )। आयो--“अग्ने5दव्यायो5- 


,. शीततनो” । अध्वर्यो-“अध्वर्योऽवेरपा३इत्याह” । क्रतो--“शतक्रतो5नु ते दायि” | 


( शंका )--आयो ओर अध्वर्यो--इनसे बाद वाले ( अकार ) का “यकार, वकार, 
नकार ओर हकार बाद के होने पर ( अकार का ळोप हो जाता है यदि इन यकार 
आदि के बाद में स्वर हो )”--इस (सूत्र) से लोप सिद्ध है। क्रतोपूर्व ( क्रतो 
है पूर्व में जिससे उस ) ( अकार ) का भी “यकार, वकार, नकार तथा इकार वाद 
में होने पर ( अकार लुप्त हो जाता है )”--इस पुनर्विधान से (लोप) सिद्ध ही 


(क) "इमे? का ए प्रग्रह है। अतः इसके बाद में विद्यमान अ का लोप नहीं हुआ है। 


(२) ४६४ (२)२।४।१४ (३) ४५१० (४) १४४६ 

(५) ४६।१ (६)४१४ (७) ४।२।३ (८) ४१७७ 

(६)४२।१० (१०) ३१११ (११) ४।२।६ (१२) १।६।१२ 

(१२) ३ २८ (१४) १२४ (१५) ११।३ 

(१६) १११३. (१७) ६।४।३ (१८) २।५।१२ (१६) ११।१ 
८२ 
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६५० 4 वैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


“यवनहस्वरपरेपु'१ इति पुनर्विधानात्सिद! एव । न चात्र “न प्लतप्रमहों' २ इति निषेध: 
प्रवर्चैते । निषेध्यस्य सन्धिकार्यस्थाभावात्‌ | न ह्यस्मिन्‌ शाखे एकादेशो विधीयते । न चान्यो 
विकार: । अन्नोच्यते--सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय भज॑ति। इह प्रमहसंशेभ्यः ओकारेभ्यः 
परे थे पदादयः अकारास्तेष्वायोऽध्व्योक्रतोपुवं एव छुप्यते। नान्य इति नियम्यते । 
ततश्च “ते अत्र तां द्यावाएविवी”१ । “उरो अन्तरिक्ष” ४ इस्यादिपु अकारलोपो न भवति । 
अत्र च रोपविधौ प्रायः पदादेरकारस्य रोपो विधौयते तेन पदादिरिति लोपे विदिते शेषोऽ- 
छोपदिधिरल्पेनैव अन्येन निवतेयितुमहंति । तथापि गुरुतरोऽयं ग्रन्थः प्रणीतः - सूत्रकृता, 
पादविभागविज्ञानस्य छन्दइशाखत्वावगतिसाध्यवया अस्य शाख्रस्य तत्सापेक्षस्वापत्त अति- 
गौरवप्रसद्वाच्च “ये अप्रथेताममितेमिः?? इत्यादीनामूर्चा विभागस्तु सुगम एव । अवसानस्थो 
हौ द्वौ पादसमुदायौ एकेकगि ति स्थुछलक्षणेनापि वेद्यस्वात्‌ ॥ ८ ॥ 


तस्मिन्नतुदात्ते पूर्व उदात्तः स्वरितम्‌ ॥ ९ ॥ 
मा०--तस्मिन्नकारे अनुदात्ते छप पुवं एकार ओकारो वा उदात्तः स्वरितमापद्यते । 
य्रथा--“तेउब्रुवन्‌? ९ । “सोब्रऽबीत्‌”° ॥ ९ ॥ 


है। ओर यहाँ “यकार, बकार, नकार तथा हकार बाद में होने पर ( अकार लुप्त 
हो जाता है ), यदि उनके वाद में स्वर हो”--य्रह निषेध लागू नहीं होता है । 
क्योंकि निषेध्य ( लोप ) सन्धिकाय नहीं है। इस शास्र में एकादेश का विधान 
नहीं किया गया है ओर न अन्य विकार । इस विषय में कहते हें- सिद्ध होने पर 
आरम्भ नियम के लिए होता है। यहाँ 'प्रग्नह” संज्ञ ओकारों से बाद में जो पदादि 
अकार हैं उनमें से वह ( अकार ) ही लुप्त होता हे जिसके पूर्व में आयो, अध्वर्यो 
अथवा क्रतो हो, अन्य ( अकार ) नहीं ( लुप्त होता है )--यह नियम किया जाता 
है। इससे “ते अन्रुता द्यावाप्रथिवी”, “उरो अन्तरिक्ष” इत्यादि सें अकार का लोप 
नहीं होता है। ओर यहाँ छोप-विधि में प्रायः पाद के आदि में स्थित अकार के 
ळोप का विधान किया जाता है। इसलिए “पाद के आदि ( अकार ) का ( ळोप 
होता है )?--इस प्रकार ( अकार के) लोप का विधान हो जाने पर अवशिष्ट 
अछोप-विधि अल्प ही ग्रन्थ के द्वारा समाप्त की जा सकती है । तथापि सूत्रकार 
ने इस गुरुतर ग्रन्थ का प्रणयन क्रिया है, क्योंक्रि पाद-विज्ञान के विशेष-ज्ञान के 
छन्दःशास््र के तत्त्व ज्ञान द्वारा साध्य होने से यह ( प्रातिशाख्य-शाख ) उसका अपेक्षा 
करने वाला हो जायेगा और अति गौरव का प्रसङ्ग हो जायेगा । ( जहाँ तक ४२० 
इत्यादि में ऋचाओं के उद्धरण का प्रश्न है) “ये अप्रथेताममितेमिः” इत्यादि 
ऋचाओं का ( अन्य ऋचाओं से) विभाग तो सुगम ही है। अवसान से समन्बित 
दो-दो पारो के दो समुदाय एक-एक ऋचा हैं--इस स्थूळ लक्षण के द्वारा भी 
(ऋचाओं का विभाग) ज्ञात हो जाता है ॥८॥ 


(२१११२९४. (२)१०२४ (३) २५०१ , (४) शश 
(५१%७१५ (६)२५।१ (७) २।१।२ 


> 
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१२ ¦ अकारालोपविधानमू ¦ ६६१ 
चरि०पमधिङस्यायं प्रबन्ध उक्तः, तस्मिन्‌ भकारेऽनुदात्त छप्ते सति पूर्व एकार 
भोकारो वा उदात्तः स्वरितमापद्यते । यथा--“तेऽब्रुवन्‌”१ । “सोऽत्रवीत्‌?२ ॥ ९ ॥ 
बे०--तस्मिन्‌ परदादावका रेऽनुदात्ते प्ते सति ततः पूर्व एकार भोकारो वा प्रृध्या 
उदात्तस्स्वरितसुपगच्छति । “गोष्ठेऽस्मिन्‌ क्षयेऽस्मिन्‌?१ । “'सोडभवत्सोःबिमेत!”* । 
यन्न तु पूर्वोऽचुदात्तर्स्वरितो वा तत्र न छोपलक्षणस्तरभेदः । यथा- अदृब्धायोइशीततनो?” ५ | 
“ता बे देह्योभवन्‌?९ । “दिशां वीयऽझिं चिनुते'° ॥ ९ ॥ 
उदात्त चानुद्गाच उदात्तम्‌॥ १० ॥ 
मा०--तस्मिन्न वाकारे उदात्त छसेः पुर्वस्वरोऽचुदात्त एकार ओकारो वा उदात्त- 
मापद्यते । यथा--“स न; पावक दीदिवोऽसे”“ | “अब रन्धत्तेसत्र वा एतत्‌”९ ॥ १० ॥ 
त्रि०--तस्मिन्‌ एवाकारे उदात्ते छसे पूवं एकार ओकारो वा अनुदात्त उदात्तः 


सापृद्यते । यथा--“भवरुन्धतेऽसत्रं बे? | ““अञ्नपतेऽन्नस्य नः? ° ॥ १० ॥ 


सू० अ०--उस (लुप्त होने वाले अकार ) के अनुदात्त होने पर पूर्ववर्ती : 
उदात्त ( एकार अथवा ओकार ) स्वरित (हो जाता है ) । 

त्रिश अ०--जिस ( अकार ) को अंधिकृत करके यह प्रबन्ध ( ग्रन्थांश ) कहा 
गया है; तस्मिन्‌ = उस अकार फे; अनुदात्त=अचुदात्त होने पर; ओर छप्र होने 
पर; पूर्वः = पूर्ववर्ती; एकार अथवा ओकार; उदात्तः = उदात्त होने पर, स्वरित हो 
जाता हे । जैसे-“तेऽब्रबन्‌?। “सोऽन्रबीत्‌?॥ ९॥ 


चे० अ०-तस्मिन्‌= उस पदादि अनुदात्त अकार के; अनुदात्ते = अनुदात्त 
होने पर; तथा लुप्त होने पर; पूव: = पूर्ववर्ती; एकार अथवा ओकार मूलतः उदात्त 
होने पर स्वरित हो जाता है । “गांष्ठेडस्मिन्‌ क्षयेऽस्मिन?। “सो5भवत्सो5- 
बिभेत्‌” । किन्तु जहाँ पूर्ववर्ती ( एकार अथवा ओकार ) अनुदात्त अथवा सवारत 
(होता है ) वहाँ छोप से सम्बन्ध स्वर-भेद नहीं होगा । जैसे-“अदृब्धायोऽशीत- 
तनो” । “ता बेदेह्योऽभवन्‌?। “दिशां बीर्येऽगिनि चिनुते” ॥ ९ ॥ 

सू० अ०--( उस लुप्त होने वाले अकार के) उदात्त होने पर अनुदात्त 
( एकार अथवा ओकार ) उदात्त ( हो जाता है )। 

त्रि० अ०--उसी अकार फे; उदात्त = उदात्त होने पर; ओर लुप्त होने पर 
पूर्वबती एकार अथवा ओकार; अनुदात्ते = अनुदात्त होने पर; उदात्त हा जाता दै । 


जैसे-“अवरुन्धतेऽसत्रं बे? । "अन्नपतेऽन्नस्य नः? ॥ १० ॥ 


(१) २५१ (२)२२ (३) १५६ (४)२।२८ 
(५) १११३ (६)२१४ (७) ५।२।५ 
(८) १३१४ (६) ७१८ (१०) ४।२।३ 
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६५२ ; तेन्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


बे०--चशब्दः तस्मिन्‌ पुवं इत्युभयमन्वादिशति । उदात्ते अकारे पदादो छते 
पूर्व एकार ओकारो वा प्रहृश्याअनुदात्त उदात्तसुपगच्छति। “इन्द्रियाणि शतक्रतोऽचु ते 
दायि?) । “तेन स्वा दधेऽप्े अङ्किरः”२ । यत्न तु पुवंश्चोदात्तस्तत्र न विकारः | तेऽ 
दित्याश्समभ्रियन्त”' । “सोऽसुरानचु यज्ञोअपाक्रामतू?* ॥ १० ॥ 


स्वरितश्च सर्वत्र स्वरितश्च सवत्र ॥ ११॥ 


सा०--उदात्त इति चशब्दौध्वादिशति। तस्मिन्न वाकारे उदात्ते लुप्त पूर्वस्वरः 
स्वरितश्च एकार ओकारो वा उदात्तमाप्ते सर्वत्र । यथा--भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय”? । 
“जो ऽजायथा वृषभः? ६ । सबंश्रेति वचनात्‌ नित्यस्वरितेऽपि तथेव विधानं स्यात्‌ । यथा- 
५ जञथोदथ्योज्यातिरात्रः?” ॥ १३ ॥ 


त्रि०-उदात्त इति चशब्दो ज्ञापयति । तस्मिन्रकारे उदात्ते लुप्त सर्वत्र एकार ओकारो 
वा स्वरित उदात्तमापद्यते। यथा--“भेषज गवेऽश्वाय? | “ओजोऽजायथाः?६ । 
`सर्वत्रेति वचनान्नित्यस्वरितेष्वपि तथेव तद्विधानं स्यात्‌ । “उक्थ्योऽथातिरात्रः?° ॥ ११ ॥ 


वे० अ०--च शब्द “तस्मिन! तथा 'पूर्वः--इन दोनों का ( पूर्ववती सूत्र से ) 
अन्वादेश करता है। उदात्ते= पदादि उदात्त अकार के; लुप्त होने पर पूर्वेवती 
एकार अथवा ओकार, मूलतः; अनुदात्ते = अनुदात्त होने पर; उदात्त हो जाता है । 
इन्द्रियाणि शतक्रतोऽनु ते दायि’। “तेन त्वा दधेऽग्ने अजिरः! । किन्तु जहाँ 
पूबेषती ( एकार अथवा ओकार ) भी उदात्त (होता हे ) वहाँ विकार नहीं होता 
है। “तेऽदित्याईसमध्रियन्त। “सोऽसुराननु यज्ञो5पाक्रामत?' ॥ १० ॥ 


सू अ०--( ळोप को प्राप्त करने बाळा अकार उदात्त हो तथा पूर्वबती पार 
या ओकार ) स्वरित हो तो सबेत्र ( उदात्त हा जाता है ) । 
त्रिः अ०--चकार ( अकार के ) उदात्त होने पर का वोध कराता है । उस 
अकार के उदात्त होने पर ओर छुप होने पर, ( पूर्ववती ) एकार अथवा ओकार, 
स्वरित होने पर, सर्वत्र उदात्त हो जाता है। जैसे-“भे षजं गवेऽश्वाय” । 
“ओजोऽजायथाः!*। सवंत्र-इस कथन से नित्य-स्वरितां में भो उसी प्रकार यह 
बिधान ढागू होता हे । जैसे-''उक्थ्योऽथांदिरात्रः”ख ॥ ११॥ 


(क) भेषजम्‌। गवे। अश्वाय ॥ ओर्ज; । अर्जायथाः ॥ प० पा० 
(ख) ( अथ ) । उक्थ्यः। अथ । अतिरात्र इत्यति--रात्रः । 


(१) २५१२९ (२) १२१२ (३) ६१५ (४) ११३७ 
(५) १८६ (६) १६१९ (७) ७।१।५ 
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१२ : अंकाराछोपबिधानमे : ६५३ 

बे०--चशत्देन तस्मित्ननुदात्ते पुवं उदात्तमित्यन्वादिश्यते। तस्मिन्‌ पदादावकारे 
उदात्त ळप्त सति ततः पुवस्स्वरित उदात्तसुपगच्छति । “अथोक्थ्योऽयातिरात्रः”) । सर्व- 
न्रेत्युच्यदे--न केवळमकारलोपविषये स्वरित- उदात्तमुपगच्छुति । अपि तु सवर्णदीर्घादि- 
विषयेऽपि यत्रयश्नेतस्य स्वरितस्यैकादेशो विधीयते | “पितृदेवध्याःतिखाता” ९ । “न 
चेतव्येति रुद्र । ननु तत्तद्विधिवशादेव तत्र तत्र स्वरितस्यो दाप्तत्वसिद्धेः किमर्थोऽयं 
सर्वाश्रेति यत्नाः ? तदुच्यते-करिष्यति ह्याचायं;--“सयकारवकार त्वक्षरं यत्र स्वयंते स्थिते 
पदेज्नुदात्तपुर्वे घपुव॑ वा नित्य इस्येव जानोयात?7५ इति । नित्यस्वरितस्य तु विकारो नोपपद्यते 


न हि विनाशी नित्यत्वव्यपदेशमहंति । तस्मात्‌--“उदात्तमुदातवति”० इत्येतज्ञित्यस्वरित- 


बे० अ०--च शब्द से “उस (लुप्त होने वाले अकार के ) उदात्त होने पर 
पूर्ववती उदात्त ( हो जाता है )! का अन्वादेश किया जाता है। उस पदादि उदात्त 
अकार के लुप्त होने पर उससे पूववर्ती ( एकार अथवा ओकार ) स्वरित होने पर 
उदात्त हो जाता है । “अथोक्थोऽथातिरात्रः”! (सूत्र में) सर्वत्र ( यह बतळाने 
के ढिए ) कहा गया है कि न केवळ अकार के लोप क स्थळ में स्वरित उदात्त हो 
जाता है, अपितु सबर्णेदीर्घादि स्थळ में भो जहाँ-जहाँ इस स्वरित का (उदात्त के 
साथ ) एकादेश विहित किया जाता है ( वहाँ-बहाँ वह उदात्त हो जाता है ) । 


` जैसे--“पितुदृ व॒त्याऽदिखाता”। “न चेतव्येति सुद्रःः। ( शंका) उस-उस 


विधि के अनुसार हो बहाँ-बहाँ स्वरित का उदात्तत्व सिद्ध द्दोने पर यह सर्वत्र ( के 
कथन ) का यत्न किक्षळिए (किया गया हे )* ? इसे बतळाते हें--*अनुदात्त 
पूर्व में होने पर अथवा कोई भी स्वर पूर्व में न होने पर स्थित पद्‌ में यकार सहित 
अथवा बकार सहित अक्षर जहाँ स्वरित हो जाता है” उस स्वरित को नित्य जानना 
व्वाहिए यह विधान सूत्रकार आगे करेंगे। नित्य-स्वरित का ता विकार संगत नहीं 
बैठता है । क्योंकि बिनाश को प्राप्त होने वाळा ( स्वरित ) नित्य नामःको धारण 
नहीं कर सकता है । इसलिए “उदात्त बाळा ( बण पूर्व में अथवा बाद में अथवा 
दोनों ओर हो तो बे दोनों ) उदात्त (ददो जाते हें) अथवा उदात्त बाळी ( संधि) 
में ( परिणाम) उदात्त ( होता है )”--इसको 'नित्य स्वरित! से व्यतिरिक स्थळ 
घाळा समज्ञना चाहिए। यहाँ पर तो नित्य स्वरित से व्यतिरिक्त हो उदाहरण का 


(क) तात्पयं यह है कि १०१० इत्यादि से ही ज्ञात हो जाता है कि स्वारित और 
उदात्त के मिल्ने से “उदात्त? की निष्पत्तिहो जाती है। उन-उन विधियों से 
सिद्ध काम की सिद्धि के लिए 'सवंत्र' शब्द का प्रयोग प्रस्तुत सुत्र में वयो किया 
गया है? : 


(१)५७२५ (३) १११४ (१) ५४१० 
(४) २०२ (५) १०१० 
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६५४ : तेत्तिरीयप्रातिशाख्यमं. 

व्यतिरिक्तविषयं सन्तव्यम्‌। इद तु 'ित्यस्वरितव्यतिरिक्तमेवो दाहरणं अन्वेष्टव्यंस्‌ । ''अझये5- 
पते?) । “भोजोऽजायथाः?२ । “अध्वर्योऽवेरपा इत्याह” इति । एतच्छुङ्कापनो दनाथ 
सवंत्रेव्युच्यते । तत्रायमाशयः-- “निस्य इत्येव जानीयात्‌? * इत्यनेन विधिसाध्यर्चमेवास्य 
निवत्यते, स्वतस्सिद्धत्वात्‌ न तु विनाशिस्वमपि | तस्माच्नित्यस्वरितस्यापि “उदात्तसुदात्त- 
बति” इत्यादिविक्रारो भवस्येव । ` न चास्मिन्‌ सूत्र नित्यर्वरितव्यतिरिक्तो विषयस्सम्भ- 
चति तथाहि : 

. पदान्तयोरेकारोकारयो नित्यस्वरितो भवति वा ! आहोस्वित्‌ “उदात्तात्परोऽनुदात्त- 
स्स्वरितम??९ इत्येतद्विधिसिद्धो वा ? तत्र द्वितयस्त्विह न सम्भवति परसूत्रविद्दितत्वातू 
“तन्न पूर्व पूवं प्रथमम्‌!'° इति हि परिभाषितम्‌। तस्मादेतत्सूत्रप्रवृत्तिविषये नित्य एव 
स्वरितस्सम्भवति । विधिबळात्र्यैव विकारोःम्यूपगन्तव्यः । एवं च नित्यस्यापि विधिना 
नित्यत्व भङ्गाद्विषिसाध्यत्वराहित्यमेव नित्यस्वमिति विषयान्तरेऽपि विहितो विकारो भवत्येव । 


ढूढूना चाहिए। “अग्नयेऽन्नपते”। “ओजोऽजायथाः”। “अध्वर्योऽवेरपा३ 
इत्याह” । इस रांका का निवारण करने के लिए (सूत्र में ) “सर्वत्र' (शब्द) का 
प्रयोग किया गया है । इसप्रकार यह आशय हुआ--“अनजुदात्त-पूर्व अथवा अपूर्व 
( जिसके पूर्व में कुछ न हो ) पद में स्थित यकार अथवा वकार युक्त अक्षर ( स्वर्‌) 
जहाँ स्वरित होता हे ( उसे ) नित्य ( स्वरित ) जानना 'चाहिए?--इस (सूत्र) से 
इस (नित्य-स्वरित ) के स्वतः सिद्ध होने से विधिसाध्यत्व ( विधि से साधित होने 
के तथ्य ) का ही निवारण किया जाता है, इसके बिनाशित्व का ( निवारण ) तो 
नहीं किया गया है । इसलिए नित्य स्वरित का भी “उदात्त वाळा ( वर्ण पूर्व में 
अथवा बाद में अथवा दोनों ओर हो तो वे दोनों ) उदात्त ( हो जाते हें ) अथवा 
उदात्त बाळी ( संधि ) में ( परिणाम ) उदात्त ( होता है )”- इत्यादि विकार होता 
ह ओर इस सूत्र में नित्य-स्बरित से व्यतिरिक्त स्थळ सम्भव नहीं है। 
घ्‌ र 
“पदान्त पकार ओर ओकार का या तो नित्य-स्वरित होता हे ? या “उदात्त से 
बाद [त स्थित अनुदात्त स्वरित ( हो जाता हे )”--इस बिधि से सिद्ध ( स्वरित ) ? 
उनमें से द्वितीय तो यहाँ सम्भव नहीं हे-परवर्ती सूत्र ( १४।२९ ) से बिहित होने 
से। क्योंकि परिभाषा यह की गई हे--“बहाँ ( संहिता निर्माण में ) पहले बाळे 
( पद्‌ ओर सूत्र को ) पहले जानना चाहिए” ( प्रस्तुत सूत्र छागू होने-के समय पदान्त 
स्वरित न होकर अनुदात्त होता है ) इसलिए इस सूत्र की प्रबृत्ति के बिषय में नित्य 
ही स्वरित सम्भव होता हे । । प्रस्तुत) विधि के बळ से उसी ( नित्य स्वरित ) के 


(१)२२४ . (२) १६१२ (३)६।४।३ . .( ४) २०२ 
(५) १०१० (६) १४२६ (७) ५३ 
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१२ : अकाराळोपविधानम्‌ : ६५५ 


तथा चास्मिन्‌ सूत्र अडिनाशिस्वस्य भङ्कादेवान्यन्नापि तद्भज्यत इडि प्रकटनाथ सबंत्चेति यस्नोऽ 
स्मिन्नेव सूत्रे क्रियते यथाचेतत्सूत्रप्रचृत्तिवे ठायास्‌--““उदात्तास्परोचुदात्तस्स्वरितम्‌??१ इत्येष 
स्वरितो न भवति, एवं “स्वरितात्स<्‌ हितायामनुदात्तानां प्रचय उदात्तश्रु त;१ इति प्रचयोऽपि 
न भवति। ततश्च लप्तादकारादुदात्तात्पुवेस्थ प्रचयस्वासम्भवादुदात्तस्य च विकाराभावाद- 
नुदात्तस्वरितावेवात्रोपा दायो दात्तत्व विहितमिभ्यनुसन्धेयम्‌ ॥ ११ ॥ 


विकार को समझना चाहिए। इस प्रकार विधि के द्वारा नित्य ( स्वरित) के भी 
नित्यत्व का अङ्ग हो जाने से ज्ञात होता है कि यहाँ बिधि से साधित न होना ही 
नित्यत्व है--इसलिए अन्य रथलों में भी विहित बिकार ( नित्य स्वरित में ) होता ही 
है । और इस प्रकार इस सूत्र में अविनाशित्व का भङ्ग हो जाने से ही अन्यत्र भी 
उस ( अविनाशित्व ) का भङ्ग होता है-यह प्रकट करने के लिए सर्वत्र’ यह यत्न 
इसी सूत्र में किया गया है । ओर जिस प्रकार इस ( = प्रस्तुत ) सूत्र की प्रवृत्ति के 
समय में “उदात्त से बाद में स्थित अनुदात्त स्त्ररित ( हो जाता है )!7--यह स्वरित 
नहीं होता है, उसी प्रकार “संहिता में स्वरित से परवती अनुदात्तो की प्रचय ( संज्ञा. 
होती है और वे प्रचय-स्वर ) उदात्त के समान सुने जाते हैं”-यह प्रचय भी नहीं 
होता है। इस प्रकार लुप्त “उदात्त' अकार के पूर्ववर्ती प्रचय? के असम्भव होने से 
और 'उदात्त' के चिकार का अभाव होने से 'उदात्त' ओर स्त्ररित का ही उपादान 

रके उनके उदात्तत्व का ( १२।१०-१९ में ) विधान किया गया है-यद्द समझना 
चाहिए।॥ ११ ॥ 


> 


PRS IIS Er 


(१) १४२६ (२)२१।१० 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


अथ मकारलोप! ॥ १ ॥ 

मा०--अधेध्यधिकार: । मकारछोप इस्येतद॑धिकृतं वेदितव्यम्‌ । इत उत्तरं 
यह्व््यामः उत्तरत्रोंदाहरिष्यामः ॥ १ ॥ 

त्रि०--अथ इत्ययमधिकारः। ( मकारलोपः== ) मकारस्य लोपः; उच्यते, इत्येत 
दधिङतं वेदितव्यं, इत उत्तरं यद्वक्ष्याम: । मकारस्य लोपः, मकारलोपः ॥ १ ॥ 

०७ ~ 

चे ०_अथेत्ययमधिकारः । अनेन; ( मकारलोपः = ) पदान्तस्य मकारस्य लोपः; 
अधिक्रियते ॥ १ ॥ 

रेफोष्मपर। ॥ २ ॥ 

मा०--रेफपर: ऊष्मप्ररश्च मकारो छोप्रमापद्यते। यथा--“प्रस्यष्दें रक्षः? १ | 
/संशित मे ब्रह्म" । “त षडहान्यब्निमरः?१ । “सँसभिद्यवसे”४॥ “वद ह यद्यविष्ठ्य 
सहस:”५ | रेफोष्सपर इति किम्‌ ? “इद वासास्ये दहजिः7९ ॥ २॥ 


सू० अ०--अब सकार का छोप ( कहा जाता है ) । मग 

त्रि अ०--अथ--यहृ अधिकार (अर्थ में प्रयुक्त है ) इससे आगे जो कहेंगे 
वहाँ; ( मकालोपः=) मकार का छोप; कहा जाता है--यहु अधिकार जानना 
चाहिए | सकार का ढोप - मक्रारढोपः ॥ २ ॥ 


| बे० अ०--अथ--यह अधिकार (अर्थ में. प्रयुक्त है) । इस; (मकारळोपः = ) 
(सूत्र ) से; पदान्त मकार के लोप का; अधिकार किया जाता है ॥ १॥ 


सू० अ०--रेफ शीर ऊष्म (वर्ण) बाद में होने पर (मकार लुप्त हो 
जाता है ) | 


(क ) यह अधिकार १३।४ तक चलेगा। ५।२७--३१ में स्पशे और रेफव्यतिरिक्त 
अन्तःस्था के पूर्व में स्थित मकार के विकार के विषय में विधान क्रिया गया है इस 
प्रकार १३।१-४ में विहित विषय ५।२७--३१ में विहित विषय का पूरक है । 


(१) १११२ (२)४११० (३१५८२ (४) २६११ 
(५) २६११ (६) ३।३।११ 
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त्रि०-( रेफोष्मपरः = ) रेफपरइचोष्मपरइच; पदान्तो मकारो छ्प्यते। यथा- 

“ ब्रत्यु्ईरक्षः''१के । “सर शितं से ब्रह्म? १ क | “तशषडहानि'?१ क । “स<समिचवसे” ५ क | 
“स्वह यद्यविष्ठ्य?१क | एचम्पर इति किम्‌? “इदं वामास्ये? ९्ख। पदान्त इति 
किस्‌? “तस्मात्ताज्ञा आपः”०ग। रेफथ उष्म च रेफोष्माणौ, तो परौ यस्मात्‌ सः 
तथोक्तः ॥ २॥ 


चे०-7( रेफोष्मपरः = ) रेफे ऊष्मसु च पदादिषु परतः; सकारो झुप्यते। यथा- 
"अरत्युष्टट्रक्षः?१क | “सृकश्सशशाय”<*घ । “त एत४घोडशिनसपइयज्ञ”*ग । “अप्नि३- 
होतारस्‌ः'१°घ। एतेष्विति किम्‌ ? “थं कामं कामयते” १ | पदादिष्विति किम्‌ ? 
यदूम्रो भवति” चर ॥ २॥ ~ ह 


यवकारपरशकेषामा चार्याणाम्‌ ॥ ३॥ 


सा०-- यकारपर: वकारपरश्व मकारो छोपसापद्चते पकेपासाचायोणां मतेन । यथा-- 
“एतं युवानं परि चः??१९ । “संवत्सरीणा मरतः स्वर्फा:?१ ४ । यवकारपर इति किम्‌ ! 
“यं कास कासमयत्ते??१५ ॥ ३॥ 


त्रि अ०--( रेफ़ोष्मपरः= ) रेफ हे वाद में जिसके ओर ऊष्मन्‌ है बाद 


सें जिसके बह; पदान्त मकार लुप्त हो जाता. है ।"*॥॥ २॥ 


बे० अ०--( रेफोष्मपरः= ) पदादि रेफ और ऊष्म (वणं ) बाद में 
होने पर; सकार लुप्त हो जाता हे ।"॥। २ ॥ 
सू० अ०-कतिपय आ'चायाँ के मतानुसार यकार अथवा वकार वाद्‌ में होने 


पर भी (मकार लुप्त हो जाता है) | 


( क ) प्रत्युशमिति प्रति--उष्टप्‌ । रक्षः ॥' 
तम्‌ । षट्‌ । अहानि ॥ स<समिति सं-सम्‌। इत्‌ ॥ त्वम्‌ । हू ॥ प० पा० 
(ख) इदम्‌ । वाम्‌ । आस्ये ॥ पर पा० 
(ग ) तस्मात्‌ । ताञ्नाः। आपः ॥ प० पा० 
(च ) सृत्रम्‌। स<॑शायेति संशाय ॥ ते | एतम्‌ | षोडशिनम्‌ । अपण्यन्‌ ॥ अग्निम्‌ | 
होतारम्‌ ॥ प० पा० 
(ङ ) यम्‌ । कामम्‌ | कामयते ॥ प० पा० 


(च ) यत्‌ । धुम्रः। भवति॥ प० पा० 3 


(१) शशर (२)४।११० (३)५।५।२ (४) २।६।११ 
(५) २६११ (६) ३३११ (७) ६४२ (८) १।६।१२ 
(६)६।।११ (१०) १।५।१० (११) ७२१ (१२) २।१।१० 
(१३) ३३९ (१७) ४।३।१३ (१५) ७११ 

२३ 
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६५८ ¦ तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. 
त्रि०- ( यवकारपरः= ) यकारपरो चकारएरो वा; भकारो छुप्यते, इत्येकेषां 
( आचायीणाम्‌) सतम्‌ । य एवास्य पञ्चमाध्याये सवर्णापत्ति प्रतिषेधन्ति तेषामेवेष लोप- 
विधिः इति तानन्वादिशति चकारः सिंहावछोकनन्यायेन | यथा--* त्व<यज्ञूष्वीडधः?7१ | 
“तशवा एत४यजमान:”र । एवम्प्र इति किस्‌? “य: कासं कामयते” । थकारश्च 
चकारश्च यवकारौ । तौ परौ यस्मात्‌ सः, तथोक्तः । चैतत्‌. सूत्रसिष्टम्‌ ॥ ३ ॥ 
बै०--( यवकारपरः = ) पदाद्योयंकारवकारयोश्च परतः; मकारो कुप्यत इत्येकेषा- 
माचायीणां मतम्‌। येषां मते मकारस्य यत्रपरस्य परसवर्णादेशो निषिद्धः पञ्चमाध्याये । 
“झरने यं यज्ञम्‌''९ । “संवत्सरमुख्यस्‌”० । नेतत्‌ सूत्रमिष्स्‌ ॥ ३ ॥ 


त्रिश अ०--( यबकारपरः= ) यकार है बाद में जिसके अथवा वकार हे बाद 

सें जिसके बह; मकार लुप्त हो जाता है--यह; एकेषाम्‌ ( आचार्याणाम्‌ = ) कति- 

पय ( आचायोँ) का; मत है। जो ( आचार्य) इस ( मन्थ) के पञ्चम अध्याय 

(२५३० ) में ( मकार के ) सवण ( अनुनासिक ) होने का अतिषेध करते हें उनके 

अनुसार ही यह लोप-विधि हे--इस प्रकार ( सूत्रोक्त ) चकार सिंहावलोकन न्याय 

से उन ( आचायाँ ) का अन्वादेरा करता है ।*""' ``" ख || ३ || 

चे० अ०--( यचकारपरः=) पदादि यकार और वकार बाद में होने पर; 

मकार लु हो जाता है--यह; पकेषामाचार्याणाम्‌ = ( उन ) कतिपय आचायोँ का; 

मत हे--पद्चम अध्याय में जिन ( आचार्यों के मत में सकार का, यकार अथवा 

बकार बाद में होने पर, परवर्ती के सवणे का आदेश निषिद्ध किया गया है (उन 
आचार्यों का ही यह मत है ) | ग। यह सूत्र अभीष्ट नहीं है ॥४३॥ र 


(क) ५।३० में यह विधान किया गया है कि कतिपय आचार्यों के अनुसार यकार 
अथवा वकार बाद में होने पर मकार सवर्ण अनुनासिक नहीं होता है । प्रस्तुत 
सुत्र में निदिष्ट चकार सिहावलोकन न्याय से इन आचार्यों का ही अन्त्रादेश 
करता है । जिस प्रकार सिंह पीछे बहुत दूर तक देख सकता है, उसी प्रकार 
प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त चकार बहुत दूर ( ५।३० ) से इन आचार्यो का अन्वादेश 
करता है | ५।३० में जिन आचार्यो के मत का विधान किया गथा है उन 
आचार्यो के अनुसार ही यकार अथवा वकार बाद में होने पर मकार लुप्त हो 


जाता है + र 
(ख) त्वमु । यज्ञेषु ॥ तमु । वै । एतमु । यजमान! ॥ यम्‌ | कामम्‌ । कामः 
यत्ते ॥ प० पा० 
(ग) संवत्सरमिति सं-वत्सरम्‌ । उल्यम्‌ ॥ प० पा० 
(१) १११४ (२) ५६६ (३) ७।१।१ 
(४) ४१११. (५) ५६५ 
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१३ ; मकारछोपविधानम्‌ : ६५९ 


न॑ सँसामिति रापरः॥ ४ ॥ 


भा०--न खलु सम्‌ , सास्‌ इस्येतयोः रापरो सकारो छोपमापद्यते | यथा--“सम्राडसि 
कृशानुः” । “अन्न साम्राज्यानामधिपतिम्‌ "२ । संसामिति किस्‌? “शं राजन्नोष- 


` धीभ्यः? | रापर इति किम्‌ ? “सं रराणो यजमानाय?" ॥ ४॥ 


त्रि०--( रापरः= ) रा इत्येवंपरः; सम्‌ , साम्‌ इत्येतयोम्रदृणयोमँकारः न छुप्यते | 
यथा--“प्र सत्राजम!?"'क | “'सान्नाज्याय सुक्रतुः? ६% | स<सामिति किम्‌ ? “ श<राज- 
च्ञोषधीभ्यः?१-ख। रापर इति किम्‌ ? “स<रराणः?*-ग | “पदान्तश्च व्यञ्जनपरः 


, प्राकृतः ° इति वक्ष्यमाणं द्विस्वनिषेबं इतिशब्दो निवारयति । तस्मादुत्र द्विसिद्धिः ॥ ४ ॥ 


वे०--सं, साम्‌ इत्यनयोमंकारः; ( रापरः= ) राशब्दे परतः; न प्यते । यथा-- 
“सप्राइसि? । “साम्राज्याय सुक्रतुः '१ | सश्सामिति किम्‌? “इन्द्र<राजानम्‌”१° | 


सू० अ८--रा बाद में होने पर सम्‌ तथा साम्‌ ( का मकार ) (लुप्त) नहीं 
( होता है )। 

त्रिश अ०--(रापरः>) रा--यह बाद में होने पर; सम्‌, साम--इन पदों का 
सकार लुप्त, न-नहीं; होता है ।*”। “व्यञ्जन बाद में होने पर प्राकृत पदान्त ( (त्व 
को प्राप्त नहीं करता है )” इस आगे कहे जाने वाले द्वित्व के निषेध का ( सूत्र सें 
प्रयुक्त ) 'इति' शब्द प्रतिषेध करता हेघ । इससे यहाँ द्वित्व की सिद्धि होती हे ॥४॥ 

बै० अ०--सम्‌, साम--इनका मकार; (रापरः= ) रा बाद में होने पर; 
लुप्त; न-नहीं; होता है ।***। व्याकरण-शास््र में तो “क्विप्‌” प्रत्ययान्त 'राज! धातु 


(क) प्रति । सञ्जाजमिति समु-राजम्‌ ॥ साम्राज्यायेति सामु-राज्याय ॥ प० पा० 
(ख़) शम्‌ | राजन्‌। ओषधीम्य इत्योषधि-भ्यः ॥ प० प[० 

(ग ) सररराण इति सं-रराण ॥ प० पा० 

(घ) १४,२८ में यह विधान्‌ किया गया है कि स्पर्श व्यतिरिक्त “व्यञ्जन” बाद में होने 
पर पदान्त स्पर्श प्रकृतिभाव से रहता है। सूत्र म प्रयुक्त इति शब्द से १४२८ 
में विहित द्वित्व के निषेध का प्रतिषेध हो जाता है । इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र से 
सम्‌ का मकार, रेफ बाद में होने पर, लुप्त नहों होता है तथा १४।१ से यहाँ 
द्वित होता है । इस प्रकार परिनिष्ठित रूप ये होंगे-- सम्ञ्राजम्‌' और, 
'सास्म्राज्याय सुक्रतुः? | यही कारण है कि भाष्य के कतिपय हस्त-लेखों मे उदा- 
हरणों को इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है । 


ese ्  _™—n™—™n—c 


(१) १३३१ (२)३।४५ (३) शारारे (४) १४४४ 
(५) १६१२ (६) १८१६ (७) १४।२८ 
(८) ११३१ (६) १।८।१६ . (१०) २१६ 
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रापर इति किम्‌ ? “सरशितं से?) । 'दीघण किन्‌ ? “देवा हस्वान्थ्सर्‌रभ्येच्छुन् २२ । 
सूलशाख्न तु “सोराजिसमः को? इति स्मयते । तस्यवायं विधान्तरेण निदुशः । तस्मात्‌ 
“पोते रायस्सं देवि?" इत्यत्र जदायामथं प्रतिषेधो न भवति बिववन्तत्वाभावातू । इति- 
करणो र्थास्तरप्रतो तिनिवारणाथेः । तदभावे त्रयाणां निमितत्वं विशये । “ससा नरा- 
परः? इत्युक्तेऽपि संसांनरा इति निमित्तानि परमतविषयाणि स्यृः निषवश्च न स्यात्‌ । सर्वत्र 
च कार्यभाजः पुर्वमेव नज्‌ निर्दिश्यते । अतो विपर्ययश्च न युवत; | एवं च कायमाङ्निसित्त- 
विवेकार्थमितिकरणो मध्ये प्रयुञ्यते ॥ ४ ॥ 


बाद में होने पर “सम्‌! के सकार के स्थान में मकार हो आदेश हो ( अर्थोत्‌ अनु- 
स्वार न हो )”-यह कहा जाता है । उसका ही यहद दूसरे प्रकार से निर्देश है । 
इससे “तोते रायस्सं देवि?-यहाँ जटा-पाठ में यह प्रतिषेध ळागू नहीं होता है, 
क्योंकि 'क्विप्‌' में अन्त होने वाले ( राज्‌ धातु का ) अभाव है ।* ( सूत्र में प्रयुक्त ) 
इति शब्द अधौन्तर की प्रतीति के निवारण के लिए हे। उसका अभाव होने पर 
तोनों (सम्‌, सामू तथा रा ) का निमित्तत्व हो जायेगा ।॥ “खां नरापर:”--यह 
कहे जाने पर भी संसांनर!--ये निमित्त दूसरे मत के विषय में हो जायेंगे ओर. 
निषेध भी नहीं होगा। ओर सर्वत्र कार्यभाक्‌ के पहले ही नञू का निर्देश किया 
जाता है । इसलिए ( सूत्रस्थ पदों का) स्थान-परिवर्तन युक्त नहीं हे। ओर 
इस प्रकार कार्यमाक्‌ तथा निमित्त के अन्तर के छिए इति शब्द सथ्य में प्रयुक्त किया 
गया है ॥ ४ ॥ 2 


आणाया 


ष्ट 


७. 


(क) रायस्स सं राय रायस्सम्‌-हटा-पाठ ॥ "५००६ 

यहाँ सम्‌' के बाद में “रायः? है, जो 'क्वबिप्‌! प्रत्यथान्त राज्‌' धातु नहं 

हैं। अतः 'सम्‌? का मकार न रहकर 'अनुस्वार' हो गया है-व्याकरण के 

“मोऽनुस्वारः? ( पा० ८३,२३ ) सुत्र के अनुसार । जटा-पाठ का विपरीत पाठ 

व्याकरण के नियमों के अनुसार संधि को प्राप्त करता है। यदि प्रादिशाख्य के 

अनुसार जटा-पाठ का बिपरीत-पाठ होता तो यहाँ 'सम्रायः? यह विपरीत- 

पाठ होता । बिन्तु यह अभीष्ट नहीं है। व्याकरण के अनुसार “सं रायः? यह 
विपरीत पाठ युक्त है । 


(ख) यदि सूत्र में इति? शब्द का प्रयोग न किया जाता तो सूत्र का यह रूप होता-- 
न सशसा<रापरः । इसका यह अर्थ कर लिया जाता--सम्‌, सामु और रा बाद 
में होने पर ( मकार का लोप) नहीं ( होता है ) । ऐसी स्थिति होने पर सम्‌" 
धाम! और “रा? बाद में होने पर ( मकार का लोप ) नहीं ( होता है ) । ऐसी 
स्थिति हेन पर 'सम्‌?, 'सामु' और “रा? ये तीनों ( अछोप के ) निमित्त हो 
जाते। वस्तुस्थिति यह हे कि सम्‌ ओर सामु कायंभाक हैं और केवल रा 


(१) ४११० (२) ६१२४ (३) पा० ८३२५ -( ४) १।२।५ 
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अथ वर्शानाम्‌ | ५॥ 
सा०-अथेर्यघिकारः | वर्णानां संहित्येतद्धिकृतं वेदितव्यम्‌ । इत उत्तरं यद्वक्ष्यामः 
उत्तरत्रोदाहरिष्याम; ॥ ५ ॥ 
त्रि०--अथ इत्ययमधिकारः। वर्णानां संहिता वच्यते, इत्येतद्घिकृतं वेदितव्यम्‌ । 
अथवा अथशब्द: पदसंहितानिषधक; ॥ ५ ॥ 


बे०--( अथ = ) इदानीम्‌; वणोनां संहिता विषयत्वेन अधिक्रियते । सा द्विविधा- 
वरणेसामान्यसंहिता, वणविशेषसंहिता चेति। द्वितीयाऽपि द्विविधा-अक्षरसंहिता, अङ्ग 
संहिता चेति । एवं त्रिविधा वर्णसंद्विता इद वर्तिप्यते। तेन यत्रापि नानापदीयनिमित्तः 
काथविधिः “नावम्रहपूवः? १ इति तत्रापि वणंयोवेणंगणयोवो संहिता, न पूर्वोत्तरयोः पदयो: । 
तत्र नानापदीयस्य शव्दरूप॒स्य निमित्तत्वमेव भवतिं, न तु संहिताप्रकृतिस्वमपि । भत्‌ एव 


सू० अ०--अब वणा की ( संहिता कही जातो है ) । 

त्रिश अ०--अथ--यह अधिकार ( अर्थ में प्रयुक्त हे )। वर्णानाम्‌= वर्णो 
की; संहिता कही जायेगी-इसे अधिकृत जानना चाहिए । अथवा अथ' शब्द 
पद्‌-संहिता का निषेध करता है ॥ ५॥ 


बे० अ०--( अथर ) अब; वर्णानाम्‌=वणोँ की; संहिता विपय्र के रूप में 
अधिकृत की जाती है। वह दो प्रकार की होती हे-बणंसामान्य की संहिता 
और बणबिशेष की संहिता। दूसरी ( =वण-बिशेष की संहिता ) भी दो प्रकार 
की होती है--अक्षर-संहिता ओर अंग-संहिता। इस प्रकार तीनों प्रकार की वर्ण- 
संहिता यहाँ प्रतिपादित की जायेगी । इससे जहाँ पर भिन्न पद्‌ में स्थित निमित्त 
चाळी भी कार्येविधि हे ( जैस ) “पूर्व-पद पूर्व में दाने पर ( मा शब्द अनुस्वार के 
आगम को ) नहीं ( प्राप्त करता है )”--वहाँ पर भी वर्णों की अथवा वर्ण के गणों 
की संहिता ( दोती हे ), पूर्ववर्ती ओर परवर्ती पदों की ( संहिता ) नहीं ( हाती है.) । 
वहाँ पर भिन्न पद में स्थित शब्दरूप केवळ निमत्त होता हे, संहिता की प्रकृति नहीं । 
इसलिए 'ख' ( १६।२ ) इत्यादि में भिन्न पद सें स्थित ( शब्दरूप ) का जा निमत्त 
होना कद्दा गया हे वह उपपन्न होता हे । ओर यहाँ पर वणे-संहिता का अधिकार होने 


निमित्त है| पूर्वोक्त अनिष्ट अर्थ से बचने के लिए सूत्र में कार्यभाक्‌ ( सम्‌ और 
साम्‌ ) तथा निमित्त ( रा ) के मध्य में “इति? शब्द का प्रयोग किया गया है। 
पूर्वपक्षी-_ उपयुक्त अनिष्ट अर्थ से बचने के लिए सूत्र में 'इति' शब्द का प्रयोग 
आवश्यक नहीं है । अनिष्ट अर्थ से तब भी बचा सकता है, यदि सुत्र में “न पद 
को कायंभाक ( सम्‌ और सामु ) -तथा निमित्त (रा) के मध्य में रख दिया 
जाता । तब सुत्र का यह रूप होता “सां न रापर;? | 


(१) १६११ 


~ 
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स्रादिछु नानापदीयस्यापि निमित्तत्वसुक्तसुपपद्यत, क्षपि चात्र वणेसंदिताधिकारादुत: पुच 
पदसंहितेति सिद्धम्‌ । तत्र वर्णाभ्रयं यत्का्य विधीयते तदपि तत्संयुक्‍्तपद्स्य निमित्तभूतः 
पृद्सन्घाने अवतीति वेदितव्यस्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋकारकरिरपपूर्वों नकांरो णकार: समानपदे ॥ ६ ॥ 

मा०--ऋकार-ऋकाररेफ षकारपुर्वः नकारो णकारसाप्यतै समानएदे। यथा-- 
“त्रिमिर ऋणवान्‌ जायते ब्रहाचयंण”१ । “स्व होतणामस्थ! यजिष्ठ:”*। एप वा ऋचो 
वणा यच्छुर्क कुषणाजिनस्य''* । “(ुष्णोऽस्याखरेषठः'' ४ | स॒मानपदं इति किस्‌ ? “मिच्न 
अद्य पथिभिः” ॥ ६ ॥ 

जि०--समानपदे = एकपदे; ( ऋकारको ररपपूर्वः = ) ऋक/रऋषाररेफपकारपुवे; 
तकारो णकारमाप्नोति | यथा--त्रिभिर ऋणवा जायते?" | “खर डोवणाम्‌”?२ | 
«पुष वा ऋचो वर्ण:? । “कृष्णोऽसि”' । एवस्पू्च इति किम्‌ !: देवानां वा अन्तम्‌?) । 
समानपद इति किम? “एभिनों अर्कैः” । समानं च तत्‌ पदं च, समानपदुं, तस्मिन्‌ ॥६॥ 


NE 
से इससे पूर्व पद-संहिता (का विधान किया गया है )-यहद सिद्ध होता है। वहाँ 
पर चर्ण पर आश्रित जिस कार्य का विधान किया गया हे वह ( कार्य भी) तभी 
होता हे जब उस ( वण) से संयुक्त पद की निमित्तभूत पद के साथ संधि हो--यह 
जानना चाहिए । | ६ 

सू० अ०--एक पद्‌ में ऋकार, अकार, रेफ ओर पकार पूर्व में होने पर 
नकार णकार (हो जाता है )। | 

त्रि० अ०--समानपदे-समान पद में-एक पद में; ( वऋकारकाररपपूचे= ) 
ऋकार, ऋकार, रेफ और षकार है पूर्व में जिसके वह; नकार णकार को प्राप्त करता 
है ।क--। ये ( ऋकार, ऋकार रेफ और षका<) पूर्व में होने पर-यह क्या 

( कहा ) ? “देवानां वा अन्तम्‌? ।ख एक पद में-यह क्‍यों (कहा )  ' “एभिर्नो 
अके:” ।ग समान भी हे और बह पद भी है=समानपदम्‌, उसमें ॥ ६॥ 

(क) पूर्ववर्ती अध्याय ( ७।१-१२, १५, १६) में भी नकार के णकार होने का विधान 
किया गया है | किन्तु वहाँ पद-पाठ से संहिता-पाठ करते समय पदान्त में स्थित 
नकार पदादि से संधि होने पर णकार हो जाता है | प्रस्तुत अध्याय में एक हो 
पद में स्थित नकार के णक्रार होने का विधान किया गया है | 

(ल्ल ) अन्तम्‌? के नकार के पूर्व में ऋकार, ऋकार, रेक और ष हार नहीं है। अत; 
अन्तम्‌ का नकार णकार नहीं हुओ है । 
(ग) रेफ और नकार एक पद में नहीं है। अतः नकार णंकार नहीं हुआ है । 


जज लाली 


(१)६।३।१० (२)४३११ (३) ६१३ . (४) ११११ 
(५४) ७५८ (६) ४४४ 
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_ वै०--समानपदे = एकस्मिन्वेव पदे; ( ऋकारकोररषपूर्वः = ) भ्हकारादिवर्णेचु 
पुव षु; नकारः; (णक्रारम्‌ =) णत्वम्‌ ; आप्नोति । यथा-ऋ-“'स्वघाकारो हि पितुणाम्‌?१ । 
ऋ-- स्वश होतृणामस्यायजिष्ठः?२ । र--“आङ्किरस्यरणत्रदाः?२ । ष--“पुष्णो रं <ह्ये?* । 
“विष्णो हनयम?" । अश्र विध्यचुसारेण नकारः प्रकृतिरिस्यत्रगम्यते। एतत्पूव इति किम्‌ ? 
“अहिनिया देवभारस्‌?९ | समानपद इति किम्‌? “सवितृनेत्राः”° | “बृहस्पतिना 
हविषा” ॥ ६॥ 


व्यवेतोऽपि ॥ ७॥ 


सा०--ऋकार ऋकार-रेफ-षकारपुवः अन्यव्यवेतो5पि नकारो णकारमापद्यते | यथा- 
«स्‌ आत्सन्ना रमणं नाविन्दत्‌?! । समानपद्‌ इत्येव । “द्वृहस्पतिरनया स्वा?*० ॥ ७॥ 


त्रि०--अपिशब्दः प्हकाराद्याकषक: । उक्तनिमित्तपुर्वों नकारः, अन्येन; ( व्यवेतो- 


ऽपि= ) व्यवद्वितो5पि; णःदमाप्नोति । यथा--अपरशबृदर्ण दहृति”११ | “आ रमणं 
कुरते'?५ । “अघिषत्रणे”१२ । “कृषमाणः प्रतिष्ठाकाम??*' १ ॥७॥ 


चे० अ०--समानपदे-समान पद में=्एक ही पद में; (ऋकारर्कारषपूचेः =) 
ऋकार आदि वर्ण पूर्व में होने पर; नकार णकार को प्राप्त करता है ।**'। यहाँ विधि 
के अनुसार नकार प्रकृति ( मूल-रूप ) है--यह ज्ञात होता है ।क “१ ६ ॥ 

सू० अ०--( अन्य वणे से ) व्यवहिंत भी ( नकार णकार हो जाता।हे ) । 

त्रिश अ०--( सूत्रोक्त ) 'अपि' शब्द (पूर्ववर्ती सूत्र से ) ऋकार आदि की 

_अनुदृत्ति करता है । ( पूर्ववर्ती सूत्र में ) कहे गए निमित्त ( ऋ, ऋ, रेफ या षकार ) 

हैं पूर्व में जिसे वह नकार अन्य ( वर्ण ) से; ( व्यवेतो5पि> ) व्यवहित होने पर 
भी; णत्व को प्राप्त करता है ।”“ख॥ ७ ॥ 


(क) यद्यपि पद-पाठ ( पितृणाम्‌ । होतणाम्‌ । उर्णम्रदा इत्ग्रुण-म्रदा; । पूष्णः | विष्णो 
इति ॥ ) में भी णक्रार ही दिखलाई पड़ता है, तथापि प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 
मूल-रूप ( प्रकृति ) तो नकार ही है। एक ही *पद में ऋकार, ऋकार, रेफ 
अथवा षकार पूर्व में होने पर नकार ( प्रकृति ) णकार ( विकृति, विकार ) को 
प्राप्त करता है । 


(ख) अपरुवृषणमित्यपरशु--वृक्‍णमु ॥ मआारमणमित्या-रमणम्‌ ॥ प० पा० 
(१)६३२ (२) ४३।११ (३) शरार (४) १।३।१० 
(५) ११३ (६) १।१।१ (७) १८७ (5५) १।२।२ 
(९ )६॥५११ (१०) २४४ (११) ५।१।१० (१२ ) ४।७।८ 
( २३ ) ३.४३ 
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` घे०--समानपदे ऋकारादिघु पुदेडु वर्णाग्तरव्यवेतोऽपि नकारो णश्वमाप्नोति । 
यथा-ऋ“ दूकणात्परा भविप्यन्तः?'^ । र--सोसानुशस्वरणम्‌” २ । ष--“इयक्षमाणा 
सूगुसिः३ ॥ ७॥ 

हिरण्मयम्‌ ॥ ८॥ 

मा०--हिरण्मयादिग्रहणेषु पुर्व: प्रकृत्यैव णकारो वेदितव्यः । यथा--“हिरण्सयं 
दाम दक्षिणा7४ । “स्पशपर'”५ प्रतिषिध्यत इति ग्रापणार्थघ््‌ ॥ ८ ॥ - 

त्रि०--हिरण्मयम्‌ इत्यस्मिन्‌ महणे नकारो णत्वमाप्योति। यथा--“ हिरण्मयं 
दाम दक्षिणा” । “स्पर्शपरः?% इति वद्यमाणप्रतिषेधस्य पतिप्रसवार्थंसिदं सूत्रम्‌ ॥ ८ ॥ 

बै०--अन्न “प्राइताः”९ इति वच्यमाणमेतदादिसूत्रविषयस्‌ । तदयमर्थः 
हिरण्मयमित्यत्र नकारो णत्वसाप्नोति। स च णकारः प्राकृतः। “हिरण्मयं 
पुरुषम्‌ ?°॥ ८ ॥ 


वे० अ०-- एक पढ्‌ में ऋकार आदि पूर्व में होने पर अन्य बर्ण से; 
ब्यवेतोऽपिः व्यवहित भी; नदार णत्व को प्राप्त करता हे ।**' का ७॥ 


सू० अ०-हिरण्मयम्‌ ( सें नकार णकार हो गया है ) । 

त्रिश अ०-हिरण्मयम्‌--इस पद में नकार णकार को प्राप्त करता है । जैसे- 
“हिरण्मयम्‌ दाम दक्षिणा” । “`-पशे है बाद में जिससे बह ( नक्रार )? इस 
आगे कहे गए प्रतिषेध के लिए यह सूत्र हैज ॥ ८॥ | 

 बे० अ०-इस ( १३८ ) से प्रारम्भ होने बाले सूत्रों का बिषय “ण्ण, 

पण्ण्‌ , ष्ण, स्ण, रावण, ( का णकार ) भी प्राकृत हे”--इस सूत्र में कहा जायेना । 
इससे यह अर्थ हुआ--हिरण्मयम--यहाँ नकार णर्व को प्राप्त करता है। ओर 
बह णकार प्राकृत हे ( दे० १३१४ पर बे० आ० )। “हिरण्मयं पूरुषम्‌” || ८ ॥। 


सती... ता लिला 


(क ) वृवणात्‌ ॥ सोमानम्‌ । स्वरणम्‌ ॥ इयक्षमाणाः ॥ प० पाऽ 
(ख) १ के १५ में यह विधान किया गया है कि स्पशं बाद में होने पर नकार णकार 
नहीं होता है। किन्तु प्रस्तुत सुत्र १३।१५ में विहित अपवाद का अपवाद करता 


है। अर्थात्‌ "हिरण्मयम्‌? इस स्थल में मकार स्पर्श बाद में होने पर भी नकार 
णकार हो/जाता है । 


( १) २५२ (२) १५६ (३) ४६४५ (४) २।४।१३ 


(५) १२१५ (६) १३११४ (७) ५।२।७ 
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१३ ; नकारस्य णत्वविधानम्‌ ¦ ६६ 
पाणि-गण-पुण्य-कण्व-काण-गाण-बाण-वेणु-गुण-मणि-प्रवादेषु पूर्वः ॥ ९ ॥ 


सा०—“हिरण्यपाणिसूतये?१ । “गणानां त्वा गणपति हवामहे” । “पुण्यो 
सवति वसन्तम्‌? । “कण्वा अभि प्र गायत? । “तस्ये काणो या दंतः? |! “गाण 
पध्यान्मयो सूरेद्ि९ । “विशल्यो बाणवाँ उत । “वेणुना बि मिमीते? । “यथा 
गुणे शुणमन्त्रस्यति”* । “'माणिना रूपाणीन्द्रेणं'१° । आअवादेव्विति किस्‌ ? “वेष्णवी 
सवति वीयंस्यावरुध्ये” ` । हिरण्मयप्राण्यादिशन्दानां प्रकर्षण वादः प्रवादरूइच प्रकर्षः । 
यथाय॒क्तछिङ्गविभक्तिभेदसमासतद्धितानि अभिब्यन्जयति। पुर्वं इति किम्‌? “गणेन 
गणमनुद्गत्य जुहोति? २ ॥ ९॥ 


त्रि०--( पाणि-गण-पुण्य-कण्व-काण-गाण-बाण-वेणु-गुण-मणि = ) पाणीस्यादिः 
शब्दानाम्‌; प्रवादेषु पूर्वः प्रथमो णकारः प्रकृत्येच वेदितब्यः । प्रकर्षेण वादः प्रवादः ढिङ्ग- 
विभक्तिभेदसमासतद्धितादिभिनिर्देश इत्यथः । यथा--“सुपाणिस्स्वंगुरिः) ९ । “वृषपाणयो- 
ऽइ्वाः?१४। “हिरण्यपाणिमूतये” | “गणानां त्वा गणपतिम्‌? । “गणा मे मा 
वितृषन??१" | “गणेन गणम्‌?१९। “दूरे अमिन्नरच गणः? १° | “पुण्यो भवति 
वसन्तसृतूनाम्‌''' | “सा मा सर्वान्‌ पुण्यान्‌? | “कण्त्रा अभि प्रगायत? । “तस्ये 


काणो या? ३° | “'गाणपत्यान्मयो भूरे हि7९ १ | विशद्यो द्वाणवाटउत२ २ | “चेणुबणवी टू 


सू० अ०--पाणि, गण, पुण्य, कण्ब, काण, गाण, बाण, वेणु, गुण, मणि के 
सभी रूपों में प्रथम ( णकार प्राकृत है ) । 
त्रिश अ०--( पाणि”"मणि ८ ) पाणि इत्यादि शब्दों के; प्रवादेषु = सभी 


रूपों में; पुर्व/-प्रथम; णकार को प्रकृति रूप में (>प्राकृत ) ही जानना चाहिए। 
प्रकर्षं रूप से कहा गया वाद प्रवाद । ढिङ्ग, विभक्ति भेद, समास तथा तद्धित 


इत्यादि से निर्देश - यह अर्थ है ।“* | (शंका) 'गण' शब्द का रूप होने पर 'गाण' 


(क ) सुपाणिरिति सु-पाणिः ॥ वृषपाणय इति वृष-पाणयः ॥ हिरण्यपाणिमिति 
हिरण्य-पाणिम्‌ ॥ गणानाम्‌ । त्वा । गणपतिमिति गण-पतिम्‌ ॥ गणा! | मे॥ 
गणेन | गणम्‌ ॥ च। गणः ॥ पुण्य; । भवति ॥ काणः। गणपत्यादिति गाण- 
पत्यात्‌ ॥ वाणवानिति बाण-वान्‌ ॥ वेणुः | वेणवी ॥ वेणुना ॥ वेणोः ॥ गुणे । 
गुणम्‌ ॥ मणिना | रूपाणि ॥ प० पा० 


(१) १४२५ (२) २३१४ (३)१६॥११ (४ ) ४३१३ 
(५) २५१ (६) ४१२ (७) ४५१ (८) ५२५ 
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६६६ : तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


अवति? । “ब्वेणना वि मिसीते?२ । “यद्वेणोस्सुषिरम्‌?' । “यथा गुणे गुणम्‌”४ । 
८पृण्ना रूपाणि?) । नचु गणशब्दप्रवादंस्वादूगाणम्रहणमयुक्तम्‌ । सैवम्‌ । गणप्रचा- 
दस्वे सति तद्भवेत्‌ किंन्तु गणप्रतिशब्दप्रवादोऽयस्‌। पूवं इति किम्‌ ? “गणानां त्वा” | 
“श्वेणना बि मिमाते” * । “मणिना रूपाणि । इत्यादिषृत्तरस्थ णत्वं मा भूदिति ॥ ९॥ 


चे०--एतदादिषु चतुषु सूत्रेष्वनियतः प्रतिसम्बन्धी निसित्ताभावात । ( पाणिः 
गण-पुण्य-कण्ब-क।ण-याण-बाण-वेणु-शुण-मणि = ) पाण्यादिशब्दानाम्‌ ; प्रवादेषु; 
( पूर्व = ) प्रथमः; नकारो णःवमाप्नोति । सच प्राकृत:। लिक्लसडख्य'तद्धितकृतरूप- 
भेदाः प्रपादाः। यथा-प्राणि--“सुपाणिस्स्वड्युरिः??” । “ह्विरण्यपाणिम्‌??< । ` “वृष- 
पाणय:7!९ । गण--दूरे अभित्रश्च गणः” ।१° “गणेन गणम्‌? ११ ¡ “गणा मे मा”१२ | 
५गणानां त्वा गणपतिम््‌”” । पुण्य-“स पुण्यो भवति” ४ । “पुण्यान्छोकान्‌?१%। कण्व- 
८यामस्प्र कण्वः? १ ६ । “कण्वा अभि प्र गायत”१० । काण--“वस्यै काणः” १९ । “अका- 


( शब्द ) का ग्रहण अयुक्त है। ऐसी बात नहीं है । 'गण? शब्द का रूप होने पर 
वह (युक्त) होता। किन्तु ( गाणपत्यान्‌ ) “गणपति? शब्द का रूप हे ।क प्रथम 
. (णक्रार )--यह क्‍यों ( कहा ) ? “गणानां स्वा”। “वेणुना बि मिमीते” । “मणिना 

` रूपाणि”। इत्यादि में बाद वाले नकार का णत्व न हो जाये ( इसलिए पूर्व का 
ग्रहण किया गया है ) ॥ ९॥ 


वे० अ०--इस ( प्रस्तुत सूत्र ) से प्रारम्भ होने वाले चार सूत्रों में निमित्त 
का अभाव होने से सम्बद्ध ( वर्ण) का होना निश्चित नहीं है। ( पाणि''म्णि = ) 
पाणि इत्यादि शब्दों के; प्रवादेषु = सभी रूपों में; ( पूर्व ) अथम; नकार णत 
को प्राप्त करता है। और वह प्राकृत (णकार ) है। लिङ्ग, संख्या और तद्धित से 
किए गए विभिन्न रूप प्रवाद हें । जैसे--पाणि--“सुपाणिस्स्वछगुरिः”। "हिरण्य- 


(क ) पूर्वपक्षी--'गण” शब्द के ग्रहण से गाण का भी ग्रहण हो जाता, क्योंकि 'गाण' 

« गण! का ही रूप है। तब सूत्र में 'गाण? का ग्रहण क्यों किया गया है | 
सिद्धान्ती--पद्यपि 'गण' शब्द के ग्रहण से “गाण? बा भीं ग्रहण हो जाता है, 
किन्तु “गाणपत्यान्मयोभूरेहि में जो 'गाणपर्यान्‌! है बह “गणपति” शब्द का रूप 
है । 'गाण! का पथक्‌ उल्लेख 'गाणपत्यान! में णत्व की सिद्धि के लिए किया 
गया है । 
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१३ ¦ नकारस्य णत्बबिधानम्‌ १ ६६७ 


णया'?१ । गाण-“गाणपत्यान्मयोभ्रेहि?”* । नन्वयं गणप्रवादत्वात्पथ्महर्ण नाहे ति! 
नैतदस्ति । न ह्ययं गणशब्दस्तद्वितान्तः किन्तु गणपतिशब्दुस्य तद्धितान्तस्थेकदेशः । तस्मा- 
युक्त पृथम्महणम्‌ । - बाणः-“यत्र बाणाः??* । “विशल्यो बाणवार उत”* | चेण-“बेणु- 
णवी भवति?" । “वेणुना विमिमीते?? * । गुण-''यथा गुणे गुणमन्वस्यति”" | “सेतदृद्वि- 
गुणमपश्यच?* । “मणिना रूप्राण”* | प्रवादेप्विति किम्‌ ? “चससो देवपानः?7१० | 
“तनुपानीः पय्‌ हते”११ | “पुनखर्जा??१२ | “कन्येष तुज्ञा?११ । “यदुर्ने यानि कानि? १४ । 
“आय वेनश्रोद्यत्‌” १५ । “मन्यासै शं च न; कृषि? १९ ॥ ९ ॥ 


पणिपणिवीयमाण ऊएयोः ॥ १० ॥ 
मा०--इत्यतेषु अ्रहणपु प्रकृत्येव णकारो वेदितव्यः । यथा--अग्ने देव पणिमिर्वी- 
यमाण३” १० ।* “पर्णि गोपु स्वरामद्दे ”१< । “देव पणिभिर्वीयसाण;? १९ । “सवितारमृण्योः 
कविक्रतुम १? ॥ १०॥ 
न्रि०--पणि, पणि, बीयमाणः, ऊण्योः पउ प्रहणेपु णकारः प्रश्‍त्येव बिज्ञेयः । 
क्षप्रवादार्थोडयमारम्भ: । “अग्ने देव प्रणिभि:”१९ | “पणिं गोषु स्तरामद्दे? १८ । “वीयः 
साणः | तं त एतम्‌?१° । “उण्यो; क्चिकरतुमू "१९ ॥ ३० ॥ 


(याण) गण शब्द का तद्धितान्त नहीं हे, किन्तु तद्धितान्त राणपति शंब्द का 
एकदेश है । इसलिए पथक्‌ उल्लेख ठीक ही है ।””॥ ९॥ 
सू० अ०--पणि, पणिम्‌, वीयमाण तथा ऊण्यो: (में णकार प्राकृत है.) । 
ब्रि अ०--पणि, पणिम्‌, चीयमाणः, ऊण्योः-इन पदां में णकार को 


(क) पुण्यान्‌ | लोकान्‌ ॥ कण्वः ॥ कण्वाः ॥ काणः ॥ अकाणया ॥ गणपत्यादिति 
.गाण-पत्यात्‌ ॥ बाणाः ॥ ब।णवानिति बाण-बानु ॥ वेणुः । वेणवी ॥ वेणुना ॥ 
गुणे । गुणम्‌ ॥ द्विगुणमिति द्वि-गुणम्‌ ॥ मणिना । रूपाणि ॥ देदपान इति देव- 
पानः ॥ तनुपावीरिति तननू-पानीः ॥ पुनः ॥ कन्या ॥ तुस्ता ॥ यानि | कानि ॥ 
बेन: ॥ न; ॥ प० पा० 
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बे०--( पणिपणिंचीयमाणऊण्योः= ) पणोस्यादिषु; नकारो णत्वमाप्नोति | स 
च प्राकृत; । यथा--पणि-“अग्ने देव पणिभिः?१। प्रणिस्‌- “पणिं गोषु” । उभयमहणं 
“यद्ध स्या ते पनीयसो'?१ इस्यादौ णत्वनिदृत््ययम्‌ | वीयमाणः--“पणिभिर्वीयमाणः? ९ । 

ऊण्योः--''ऊण्योः कविक्रतुम्‌? ॥ १० ॥ 

€< 

खगपरः ॥ ११ ॥ 
मा०--ट्वर्गपरो णकारः प्रकृत्यैव वेदितव्यः । यथा--“नीलमग्रीवाय च शितिकण्ठाय 


4 


च? | "'काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहग्ती?० ॥ ११ ॥ 
त्रि०-उवगपरो णकार प्रहृश्यैव वेदितब्यः | “शितिकण्ठाय च?९ । “कण्ड्येत 
पामनं भावुका; । खगः प्ररो यस्मात्‌ सः, तथोक्तः ॥ ११ ॥ 


प्रकृति रूप में ( = प्राकृत ) ही जानना चाहिएं। अप्रवाद्‌ के लिए यह (सूत्र) 
आरम्भ ( किया गया हे )* ॥ १० ॥ 
लर वे० अ०--( पांणिपणिवीयमाणऊण्योः< ) पणि इत्यादि में; नकार णकार को 
20 ` प्त करता है । और वह (णकार) प्राकृत हे । जैसे--पणि-“अग्ने देब पणिभिः” । 


` पणिम्‌--पणि गोषु” | दोनों ( पणि और पणिम्‌) का ग्रहण “यद्धस्या ते पनीयसी” 
इत्यादि में णत्व की निवृत्ति के छिए हे [ब--॥ १०॥ 
| सू० अ०--टवर्ग बाद होने पर ( णकार प्राकृत होता है )। 


त्रिश अ०--टवगेपर:- टवर्ग बाद में होने पर; णकार को प्रकृति रूप में 
>प्राकृत ) ही जानना चाहिए।”॥ ११॥ 


(क) पूर्व॑वर्ती सुत्र ( १३६६ ) में “पाणि! इत्यादि के सभी रूपों का ग्रहण होता है । ` 
किन्तु प्रस्तुत सुत्र में 'पणि इत्यादि पदों” का ही ग्रहण होता है, "पाण? इत्यादि के 
सभी रूपों का नहों। 


पणिभिरिति पणि-मिः ॥ पणिम्‌ ॥ बीयमाण; ॥ उण्योः [| प० पा० 


(ख) यदि सुत्र भें केवल पणि' का ग्रहण किया जाता और उससे “पणि? और 
पणिम्‌? दानों का बोध होता तो यह सिद्ध हो जाता कि सूत्रोक्त पणि से पणि के 
सभी रूपों का ग्रहण होता है । इससे 'पनीयसी? इत्यादि में भी णत्व की प्राप्ति 
होती है। किन्तु यह अभीछ नहीं है। अतः सुत्र में पणि और पणिमु-इन दोनों 
का ग्रहण किया गया हे । 


TT ms 
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र बै०-( टवगेपरः = ) व्वर्ग परतः; नकारो णत्वमाप्नोति स च प्राकृतः | 
शण्डो दक्षिणा?१ । “पिण्डात्‌ प्र यच्छृति?९ | एततपर इति किम्‌? “अन्या वो 
अन्यामवतु?* ॥ ११ ॥ 


चू णफणत्स्थूणीहिणुयाद्विणोतिकोणेयो5शिष्ठाउ्बणयुगणाश्रृतित्रपणीका- 
वाणिजायाणवश्वाट्शारस्स्थाशुंतूणवेवीणायामश्लोणयापणेतवाणीः कल्याणी- 
कुणपंबाणरशतशोणाश्रतिर्घाणिकामेणी ॥ १२ ॥ 


मा०--चकुण, फणत्‌, स्थूणो, दिणणात्‌ , दिणो ति, कौणेयः, भणिष्ठा;, उल्बणम्‌ , 
उगणाश्रुतिः, चुपुणीका, वाणिजाय, अणवश्च, आट्णारः, स्थाणुस्‌ , तूणवे, वीणायाम्‌, भइछो- 
णया, पणेत, वाणी;, कल्याणी, कणपम्‌ , वाणइशत, शोणाश्रुतिः, सहानामिका मेणी, इत्ये- 
तेषु ग्रहणेषु प्रकृत्यव णकारो वेदितव्यः | यथा--“भवभूथ नि चछुण निचेइरसि?”'९ | 
““पृथासङ्घाँस्यन्वापनीफणत्‌”» । “'यस्स्थृणाबु दितो सूर्यस्य”६। “ता ञ्जातुच्याय प्र 
दिणुयात्‌?° । “निक तिमेवास्मे प्र दिणोति/< । “रजनो वे कोणेयः?१ । “येडणिष्ठास्तान्‌ 
विष्णवे”१° | “यज्ञं उल्बणं क्रियते”, “अनुल्बणं वयत!?११ । अत्रापि णकारः प्रकृत्येव । 


कस्मात्‌? "“अप्यकारादि”१२ वचनात्‌ । “आव्याधिनीरूगणा उत्त?११ | अ्रतिप्रहण | न्‌ 
®] 


अपदाधिगमार्थम्‌ । “नम उगणाभ्यस्तृ हतीभ्यः?१ १ । “चुपुणीका नामासि” | 


“वाणिजायकक्षाणाम्‌'”१ ९ । “प्रियज्ञवश्न मेऽणवश्च मे? १० | अणवश्च सेति किम्‌ ? “अनवस्ते, 
रथम्‌ए?१८ । “एतं न पर आदणारः”११ | “यः स्थाणं इन्ति?२० | “या तूणवे?२१ | “या 


वै० अ०--( उचगंपरः= ) टबर बाद में होने पर; नकार णत्व को प्राप्त 

करता हे। ओर वह ( णकार ) प्राकृत है |“ क॥ ११ ॥ 
` सू० अं०--चङ्कुण, फणत्‌, स्थूणो, हिणुयात्‌ , हिणोति, कोणेयः, अणिष्ठाः, 
उल्बणं, उगणाश्नुतिः, चुपुणीका, वाणिजाय, अणवश्च, आदणारः, स्थाणुं, तूणवे, 
चीणायां, अश्छोणया, पणेत, वाणीः, कल्याणी, कुणपं, बाणश्शत, शोणाश्रतिः, घाणका, 


सेणी ( इनका णकार प्राकृत होता है ) । 


(क ) शिति5ण्ठायेति शिति-कण्ठाय ॥ कण्ड्येत | शुण्ठः | दक्षिणा ॥ पिण्डान्‌ ॥ अग्या। 
वः | अन्याम्‌ ॥ प० पा० 
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बीणायाम्‌?१ । “भक्राणयाऽस्छोणया” । “प॒खेतागो अर्घम्‌ । “इन्द्र बाणी- 
रनूषत” ५ । “कल्याणो रूपसख्द्धा ', । ` “पुरुषकुणंपमश्वकुणपस्‌ १ । ५ वाणण्यातवन्छु- 
सुवति”० । चाणइशततन्तुरिति किम्‌ ? “<टतावानश्रयमानाः'- । ° शोणा ष्णु 
नुवाहसा?९ । ` श्रतिरित्यपदधिगमार्थेम्‌ “शोणाय स्वाहा” ' ०| दाना सिक इति अये 
ग्रहणमिति तद्वाचिनां घाणिकादीनां ग्रहणम्‌ । “निजल्गुलोति धाणिका”१ ` । ` वनस्पंती- 
नामेणी” १९ । मेणीति किम्‌ ? “उभयत एनी स्यात" ॥ १२॥ 


व्रि०- चङ्कण, फणत्‌, स्थूणो, दिणुयात्‌, दिणोति, कोशेयः, अणिष्ठाः, उल्ब- ` 
णम्‌, उगणाश्रतिः चुपुणीका, वाणिजाय, अणवश्च, आदशारः, स्थाणुम्‌ , तुणवे, चीणा- 
याम्‌, अश्ळोणया, पणत, वाणीः, कल्याणी, कणपम्‌, बाणश्शत, शोगाशचुतिः, धाणिका, 
भेणी एपु प्रदणेषु णकारः प्रकृत्येव वेदितव्यः । यथा-" अवभूथ नि चङ्कुण^ ° । ` अन्वापनी- 
फणत्‌ *५। “अयर्स्थणावुदितो?११। “आठृव्याय म्र हिणयात्‌”१०। “एवास्मे 
प्रहिणोति” ¢ | “रजनो वे कोणेयः? १९ “येडणिष्ठास्तात्‌??१ ९ “यज्ञउल्वणं क्रियते २१ । 
थन्नयतन्न श्रतिः उगणाग्रदणस्थ तत्रतत्र णत्वं करणीयम्‌। यथा-“आव्याधिनीरुगणा उत्तर ९ । 
«दगणास्यस्तुर्‌इतीम्यः"२ १ | “चुपुणीका नामासि”२४ । “वाणिजाय कक्षाणां पतये'?२० | 
(,प्रियङ्वबइच मेऽणवश्च मे”२६। चेति किम्‌? “अनवस्ते रथस्‌??९० । “तं बे पर 
भाट्णारः?२€ । “यस्स्थाणुरइन्ति?२९। “या तूणंवे'?१ । “या वीणायाम्‌?" ° । 
. त्रिणअ०चङ्ुणः"मेणी-इन पदों में णकार को प्रकृति रूप में (प्राकृत) 
ही जानना चाहिए । "”"।।१२।। 


(क ) निचडकुणेति नि-चङ्कुण ॥ आपनीफणदित्या-पनीफणतू ॥ अबस्स्थूणावित्यः-- 
स्थूणो ॥ हिणुयातु । हिणोति ॥ कोणेयः॥ अणिष्ठाः ॥ उल्बणम्‌ ॥ उगजार ॥ 
उगणाम्यः ॥ वाणिजाय ॥ कक्षाणामु ॥ अणवः ॥ अनव: । ते ॥ आट्णारः ॥ 
स्थाणुम्‌ ॥ तूणवे ॥ वोणायाम्‌ ॥ अश्लाणया ॥ पणेत ॥ वाणीः ॥ कल्याणी ॥ 
पुरुषकुणपर्मिति पुरुष--कुणपम्‌ ॥ अश्वकुणपमित्यश्व--कुणपम्‌ ॥ ऋतावान 
इत्यृत--वान: ॥ शोणा । ष्णु इति ॥ शोणाय ॥ घाणिका॥ एणी ॥ 
उभयतएनीत्युभयत+-एनी ॥ प० पा० * 


(१)६।१४ (२) ६१६ (३) ६॥१॥१० (४) १६१२ 
(५) ७१६ (६) ७२१० (७) ७५६ (८) २१११ 
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'“'अइलोणयाऽसक्तशाफ्या”' | “पणेतागोभर्घम्‌”२ | “न्द्रं वाणीरनषत”१ । “कल्याणी 
रूपसमृद्धा?४ । “पुरुषकुणपमश्वकुणपम??" । “बाणइशततन्तुर्भवति!'६ । शतेति किम्‌ ! 
“नतावानइचयमानाः?° | “शोणा धष्ण”< | _ श्रुतिरिति किस्‌ १ “शोणाय स्वाहा7९ । 
“निजल्गुळीति धाणिका”१°। “बनस्पतीनामेणी”११ | मकारेण किम्‌ ! “उभयतएनी 


स्यात्‌? ॥ १२॥ 


चे०--( 'चडुण”मेणी = ) चङ्कणेश्यादिषु; नकारो णत्वमाप्नोति । स च प्राकृतः 

चकुण-- अवभूत नि चकुण १११ । फणत्‌--“अन्त्रापनीफणत्‌?१ ° | स्थृणौ--'“अथस्स्य 
णावुदिती?*१ | हिशुयात्‌-“आतुव्याय प्र हिणुयात??*५ | हिणोति--“एवास्मै प्र 
हिणोति'7१० | कोणेय:--'रजनो थे कौणेय;१८ | अणिष्ठा:--“येडणिष्ठास्तान्‌?? १९ | 
उल्बणम्‌--“यदेव यज्ञ उल्दणं क्रियते7२० | "'अचुए्त्रणं वयत”२१ । उगणाश्रुतिरिति 
श्रुतिअहणादपदात्मकमपि गृझते । “उगणा उत”२२ | “नस उगणाभ्य;''२ 3 । व्ुपुणीका- 
“चुपुणीका नामासि??९९ । वाणिजाय--“सन्त्रिणे वाणिजाय?२% | अणवरच-“प्रियक्ल- 
चश्च मेऽणवश्च मे? १९ । चेरयुपत्रन्धेन - किम्‌ १ “अनचस्ते रथम?”*०। आदणार:-- 

एत च पर आटणार;”२८ । स्थाणुस-- 'यस्स्थाणु<हन्ति?२१ | तणवे- या तणवे” ° | 
वीणायाम्‌--या वीणायाम??११" । अइलोणया--“अकाणयाडइलोणया??*९ | पणेत-- 
“क्रीणानीति पणेत”१३ । वाणीः-“इन्द्रं वाणीरनृषत'?१० | कल्याणी--“कल्याणी | 
रूपसमुद्धा /१५। “कल्याणी कीर्तिः”१६। कुणपमु--“एष हृ वे कुणपमत्ति?१० | 
बाणइशत---बाणश्शततन्तुभवति?१८। शतेति किम्‌?  “ऋतावानश्वयसाना:?? २ ९ । 
शोणाश्रुतिरिति श्रुतिम्रहणादपदास्मकेऽपि अवति। “शोणा धृष्णु नुवाहसा”२०-। “शोणाय 


स्वाहा?!" | घाणिका--“निजल्गुलीति धाणिका?*२ | मेणी--“वनस्पतीनामेणी””* २ | 
सकारोपचन्धेन किम्‌ ? “उभयतऐनी स्यात्‌?*० ॥ १२ ॥ 


बे० अ०--( चङ्कुण'” मेणी ८ ) 'चडूकुण इत्यादि में; नकार णत्व को 


प्राप्त करता है ।'"॥१२॥ 


(१) ६१६ (२) ६।१।१० (३) १६१२ (४) ७१६ 
(५) ७।२।१० (६) ७।५६ (७) २१११ (८) ७४२५ 
(६) ७।३।१८ (१०) ७४१६ (११) ५५१५ (१२) ७।१।६ 
(१३) १४४५ (१४) १।७।८ (१५) १८१२ (१६) २।२।६ 
(१७) २।२।१ (१८) २।३।८ (१६) २।५।५ (२०) ३।४।३ 
(२१) ३।४।३ - (२२) ४।१।१० (२३) ४।५।४ (२४) ४४५ 
(२५) ४५२ (२६) ४।७।४ (२७) १।६।१२ (२८) ५६५. 
(२९) ७।३।१ (३०) ६।१।४. (३१) ६।१।४ (३२) ६।१।६ 
(३३) ६।१।१० (३४) १।६।१२ (३५) ७।१।६ (३६) ७।१।३ 
(३७) ७।२।१० (३८) ७९ (३६) २।१।११ (४०) ७।४।२० 
(४१) ७।३।१८ (४२) ७४१६ (४३) ५५१५ (४४) ७१६ 
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६७२ ¦ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌, 


0 6 ९ 
अवग्रहो वृषण्छोषष्जक्षण्णश्ण्वमंणचपण्‌ ॥१२ ॥ 

मा०-_दृषणू आदिष्वम्रहेण प्रकृत्यैव णकारो वेदितव्यः । यथा--“वृषण्वतीः 
प्रतिपदं कर्यात?" । “शीर्षण्वान्‌ मेघ्यो भव्तिए२ | “ब्रह्मण्वन्तों देवा आसन्‌? । ` 
(अक्षण्वते स्वाहा?४ । “चम्मेण्वते स्वाहा?” । भवझह इति किम्‌? “तस्मात्‌ सप्तशोष॑नु!” ६ । 
“द्र्न्‌ विश वि नाशयेयम्‌?° । "भ्मीदन्त ह्यव प्रिया अधूदत /< । “शूनां चमन्‌ 
मिमीते” । ननु बृषण इत्येवमादीतां “कारर्काररषपूर्वः? १° इत्यादिनेच सिद्धम्‌ | 
किमर्थ पुनरारम्मः ? नेवम्‌, तस्य ्रतिषिद्धस्वात्‌ “अन्त? इत्यनेन घुनर्ग्रदणार्थमिदं . 
वचनम्‌ ॥ ५३ ॥ 

त्रिए--शृषण्‌ , शीषेण, ब्रह्मण्‌ , अक्षण्‌ , चर्मण्‌ , चर्षण्‌ , एतेषु प्रहणेष्व्रमहस्थो 
णकार! प्रकृत्यैव विज्ञेयः। “वातो अपां दृषणवान्‌)२ । “शीषणृवान्मेध्यो भचति’?२ । 
ब्रह्मण्न्तो देवाः? । “'भक्षण्वते स्वाहा” ४ | '।चमंण्वते स्वाहा?" । चर्षणुमहणस्य 
शाखान्तरे विज्ेयसुदाहरणम्‌ । “मित्रस्य चषणी'धृत:??१ १ इति केचिदुदाहरन्ति । तन्न साधु । 
“झन्तो5ळोपात?११ इति वक्ष्यमाणप्रतिषेध प्रतिश्रसवाथंसुक्तत्वादेषां ग्रहणानां चषंणीधृत 


सू० अ०--वृषण , शीषण्‌, अ्रह्मण्‌ , अक्षण्‌ , चर्मण्‌ , चर्षेण्‌ ( इन पदों में ) 
अवग्रह में स्थित (णकार प्राकृत होता है ) । 


त्रिश अ०--वुषण'" चषण--इन पदों में पूर्वपद्‌ में स्थित णकार को प्रकृति 
रूप में ( 5प्राकृत ) ही जानना चाहिए ।'”। चरण पद्‌ का उदाहरण दूसरी शाखा 
में जानना चाहिए। “मित्रस्य चर्षणीध्ृत:”--कतिपय ( आचार्य) यह उदाहरण 
देते हें ॥ वह ठीक नहीं है। “अकार के लोप से बाद बाला ( नकार )""?-इस 
आगे कहे गए प्रतिपेध के निषेध के लिए इन पदों का कथन होने से “चर्षणीध्ृत+-- 
यहाँ णका के पदान्तत्व का अभाव है।* अथवा “एक पद्‌ में ऋकार, ऋकार, रेफ 


( क ) कुछ आचार्ये “चषंण्‌’ के लिए 'मिन्नस्य चर्षणीष्रतः? यह उदाहरण देते हैं। किन्तु 

| यह ठीक नहीं है। १३।१५ में १३१६६ का निषेध क्या गया है। १३॥६ के 
अनुसार पदान्त नकार णकार नहीं होता है । प्रस्तुत सुत्र १३।६ का अपवाद है। 
इसमें इन पदों को उल्लिखित किया गया है जिनमें पदान्त नकार णक्रार हो गया 
है। 'चषेण का भी ऐसा ही उदाहरण देना चाहिए। '"चर्षणीशृतः? में णकार 
पदान्त नहीं है। अतः यह प्रस्तुत सुत्र का उदाहरण नहीं हो सकता है। 


(१) ७५५ (२) ७५२५ (३) ६।४।१० (४) ७११२ 
(५) ७५१२ (६) ५१७ (७) २३३ (८) १०५ 
(६) ६१६ (१०) १३६ (११) १३६१५ (१२) २११११ 
(१३ ) ३।४।११ 
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१३ ; नकारस्य णस्वविधात्नम्‌ : ६७३ 


इत्यत्र णकारस्य पदान्तश्वाभावात्‌ भथ “चराकारकाररष”१ झाविप्राप्तेरत्र णकारो बेकत इति 
शक्कानिराकरणाथंमेतानि ग्रहणानीस्यन्ये मन्यन्ते । तथा सति “मित्रस्पचषंणीध॒तः7'२ इत्य- 
दाहरणं रमणीयस्‌। अवग्रह इति किम्‌ ? “रषन्नगने विश्वात्ययं आ? १ | “तस्मात्‌ सप्त- 
शीर्षत” । “ब्रह्मन्विशं वि?५ । “सक्षन्नसीसदुन्त?६ । “पशुनां 'चमंचः7० | अवग्रहः 
स्थो5वग्नह इति लच्यते ॥ १३ ॥ 0 

च्छ ण ९ ह 

ब० -(बषणूछीपण्जह्मण्णक्षण्चु्सण्चषेण्‌ =) बृषण्णित्यादिः; योऽवम्रहस्तन्न नकारो 
णस्वसाप्नोति । स च प्राकृत: । बूषण्ण्‌-“बृषण्वतीमन्वाह?< । शीषंण-“शीऽण्वान्सेष्यः?९ | 
ब्रह्ण--“ब्रह्मण्वस्योप दघाति”१०। भक्षणू--“अक्षण्वते7*१ १ ॥ 'चमंणू-''चमे ण्वते 
स्वाद्दा”१२ । चर्षण्णित्यवभ्रहश्शाखान्तरे। अवप्रद्द इति किम्‌ ? “इद्यवसे वृषन्‌?) AF 
“सप्त शीषंन्‌ प्राणाः”१४। “ब्रह्मन्नेव विशम्‌? । “अक्न्नमीमदुन्त१ ६ | “वनां 
चमेन्मिमीते” १° ॥ १३ ॥ क 


ऋणणषणणष्णम्शरावणण चेति प्राकृताः १४॥ 
सा०-_ऋण्ण, षण्ण, ष्ण, रण, राव्‌ण्ण इत्येतेथु महणेषु प्रकृत्येव णकारो चेदिततन्यः। 


और षकार पूर्व में होने पर नकार णकार ( हो जाता है ) इत्यादि से प्राप्त होने पर 


यहाँ णकार वेकृत है--इस शंका के निराकरण के लिए इन पदों को ( उद्धत किया 
गया है )--ऐसा अन्य ( आचार्य ) मानते हैँ। वेसा होने पर “मित्रस्य 'र्षणी श्त!” 
यह उदाहरण सुन्दर ( अभिमत ) है ।क अबग्रह--यह क्यों ( कहा ) ? “वृषन्नर्ने 
बिश्वान्यये आ? ।"'। अवग्रह में स्थित > अवग्रह:--यह ढद्धयार्थ हे ॥ १३॥ 

वे० अ०--( वृषण "चर्षेण- ) वृषण इत्यादि; जो; अवग्रहः = समास के 
पूर्वपद; हैं, वहाँ नकार णत्व को प्राप्त करता है। और वह ( णकार ) 
प्राकृत है। ॥ १३ ॥ 

सू० अ०--ऋण्ण्‌ , षण्ण्‌ , षण्‌, म्ण्‌, रावण्ण्‌ ( का णकार ) भी प्राकृत है । 


(क) 'वृषणू' इत्यादि पदों का णार प्राकृत है। यदि 'वृषण” इत्यादि पदों के नकार 


का णकार होना १३।६ से माना जाये तो इन पदों में स्थित णकार भी वैकृत हो 
जायेगा । यही कारण है कि वृषण्‌ इत्यादि पदो का प्रथक्‌ विधान किया गया है- 
यह अन्य भाचार्यो का सत है। यदि इस मत को माना जाये तो 'चषंणीधृतः? 
यह उदाहरण उचित होगा। 


(१) १३६. (२) ३४११ (३) ४४४ (४) ९११७ 
(५) २।३।३ (६) १।८।५ (७) ६।१।६ (८) २५८ 
(६) ७।५२५ (१०) ५७८ (११) ७,५।१२ (१२) ७५१२ 
(१२) ४४४ (१४) ५१७ (१५) २।३।३ (१६) १।८।५ 
(१७) ६।१।६ 

24 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६७४ ¦ तैज्ञिरोयप्रातिशाख्यम 
यघा--"असन्तृण्णे हि हन्‌? । “धा वा पुषोऽभिषण्णः?*। उत्तरस्य णत्वे प्राप्त 


पूवेस्य च “स्पशेपर”* इति प्रतिषेधे प्रासे ' एतयोरिद प्रणम्‌ । “पूष्णो रंह्या अपाम्‌?" । 
असरले र्‌ निर्वपेतत 7 । “अलोपाव? * । इति प्रतिषेधे प्राप्ते एतेषामिह अहणम । “दुचि- 
क्रावण्णो अकारिषम्‌?° । “ग्रावण्णो वायव्यानि?“ ऋणणषण्णष्णग्ण चेति किस्‌ ? “अघि- 
घवणमसि” ` | हिरण्मयपाणीत्येवमादिपु महणेषु “ऋण्णषण्णप्णम्ण च” इति ये व्याख्याता: | 


ते णकारा वेदितव्या: प्राकृता: | न विकारेणाकारा प्राकृता; ॥ १४ ॥ 
त्रि०--ऋण्ण , षण्ण्‌ , ष्णू, म्ण्‌, रावण्ण्‌ , भन्र एते पदेकदेशा बहूपादानार्थसुक्ता: । 
ऋण्णादिष्वेषु च णकाराः प्राकृता एवेति विज्ञेयाः । “स्वयमातृण्णासुप?१० । “असंतण्णे 
हिं इन? । “'स्वयमातुण्णा उयोतिः”१२ । “असिषण्णो यस्मात्‌” ११ | “निषण्णाय 
स्वाह?) । “दश मासा निषण्णा आसन्‌? १ ।. “पुृष्णो रह्मा अपाम्‌ ?१६। “पुष्णा 
सयुजा” १० । “पूष्णे प्रपथ्याय? १९ । “अयंस्शे चरुम्‌” १ । “दधिक्राबण्णः?९° । “आप्रा- 
बण्णः?? २१ | प्राकृतशब्दो5यं. पाण्या दिष्वेव चर्षण्‌ पर्यन्तेषु सुख्यः । चतसृषु स<हितासु णत्व- 
सदूभावात्‌ । ऋण्णेश्यादिणु तु न सुख्यः । किन्तु ग्ाप्स्यभावेऽपि णस्वप्रापणाथः। तथाहि 
ऋण्णादी पु्वणकारस्य स्पर्शंपरसवान्निषेधः, उत्तरस्य टवर्भीयव्यवहितत्वात्‌ ष्णस्णप्रहणयोस्तु 
“अलोपात्‌?१२ इति निषेधः । प्रहणसामथ्यौदेव णत्वं सिध्यतीति चेत्‌, एवं स्वभावस्वमेव 
मणहस्यापि मूळमिति परिहारः। किङ्च--अन्वाचये वतेमानशचकारोऽप्येतेषु णस्वमसुख्य- 
. सिति द्योतयति । मुख्य चेच्चतसुषु संहितासु विद्येत, न चात्र विद्यते | तथाहि--“असिषण्ण 


त्रि» अ०—यहाँ ऋण्ण्‌,"' 'रादृण्ण्‌ ,--ये पद्‌ के एकदेश बहुत ( पदों) के 
अहण के लिए कहे गए हैं । इन ऋण्ण्‌ आदि में; च=भी; णकार; प्राऊृताः-प्राकृत ही 
हैं--यह जानना चाहिए ।'*॥ यह 'प्राकृतः शब्द पाणि ( १३।९ ) इत्यादि से लेकर 
“चण्‌? पर्यन्त ( १३।१३ ) में ही मुख्य है, क्योंकि चारों संहिताओं ( देखिए २४३) 
में णत्व का सद्भाव है । ऋण्ण इत्यादि में तो (प्राकृत शब्द) मुख्य नहीं है । किन्तु 
प्राप्ति नियम ) का अभाव होने पर भी एत्व की प्राप्ति के लिए ( इन्हें प्राकृत कहा 
गया है.) । जैसे--ऋण्ण्‌ इत्यादि में पूर्ववर्ती णकार का स्पश बाद में होने से निषेध 
हो जाता है ओर बाद वाले ( णकार ) का टवर्गीय बण से व्यवहित होने से ( निषेध 
होता है ) । ष्णूतथाम्ण्‌ पदों का तो “अकार के लोप से'''?--इस (सूत्र) से 


(१)६।२।१२ (२)२।४२ (३) १३१५ (४) १।३।१० 
(५) २।३।४ (६) १३।१५ (७) १।५।११ (८) ६।३।२ 
(६ ) ११५ (१०) ५२८ (११) ६।२।११ (१२) ५।७।६ 
(१३) २।४।२ (१४) ७११६ (१५) ७५१ (१६) १।३।११ 
(१७) ४१२ (१८) ७।३।१५ (१६) २३४ ` 

(२०) १५११ (२१) ६।१।२ (२२) १३।१५ 
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इत्यभि--सक्न:””' । “निषण्णायेति नि--सन्नाय”२ ह्यत्र पद्संद्वितायाम्‌। पृषन्नयमन्निति 
ह र्शः > ( ¢ ह. र 
ह पूष्णो ररे हो?१ “अयमणे चरुम्‌? इत्यादिसिद्धरूपस्वादत्र वर्णसंहितायामेतत्साहचर्या- 
देकसूत्रस्थयोरप्रि ऋण्णषण्णयो वं णंसंहितायां णत्वभावो सन्तव्य: । प्रसिद्धपदसमभिव्याद्दारेण 


(~ € Cs [ ७ ७ 
अप्रसिदपदाथसमथनं सवंशास्त्रविदः सवं खछ स्वीकुवेते । तस्मादस्मदुक्त एष युक्तः 
प्राकृतशब्दाथ: ॥ १४ ॥ | 


निषेध हो जाता हे । महण के सामर्थ्यं से ही णत्व सिद्ध हो जाता है--यदि 
यह कहते हो तो ( सुनो )--इस स्वभाव का (-प्राकृत ) होना ही महण का 
भी सूळ हे-र्‍यह समाधान हे । इसके अतिरिक्त अन्वाचय में वर्तमान चकार 
भी--इनमें णत्व अमुख्य हे--यह द्योतित करता है । यदि मुख्य होता तो चारों 
संहिताओं में विद्यमान होता, और यहाँ विद्यमान नहीं हे । जैसे--”अभिषष्ण 
इत्यभि-सन्नः”, “निषष्णायेति नि-सन्नाय”--यहाँ पद-पाठ में । पूषन्‌ और 
अर्थमन्‌-इन नकारान्त शब्दों के “पूष्णो रर ह्ये”, “अर्यम्णे चरुम्‌? इत्यादि 
सिद्ध रूपों के यहाँ वर्ण--संहिता में ( उपलब्ध होने से ) इनके साहचय से एक 
( =उसी=१३।१४ ) सूत्र में स्थित ऋण्ण और षण्ण का वर्ण--संहिता में णत्व होना 
मानना चाहिए। प्रसिद्ध ( असंदिग्ध, निर्णीत ) पद्‌ के साथ प्रयुक्त होने से अप्रसिद्ध 
( संदिग्ध, अनिर्णीत) पदार्थ का समर्थन (निर्णय, निश्चय ) ( होता है )--ऐसा 
सभी सर्वशाश्रवेत्ता स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे द्वारा कहा गया ही प्राकृत 
शब्द का अर्थ युक्त है ।*॥ १४॥ 

(क ) १३॥६ से लेकर १३।१४ तक उल्लिखित जो पाणि, गण”“रावृण्ण (पचास पद) 
हैं उनमें सभी प्रकार के णकार प्राकृत हैं। किन्तु इन सभीदाँ के णकार 
समान रूप से प्राकृत नहीं हैं। पाणि से लेकर चर्षण तक के पैतालीस पदों में 
प्राकृत शब्द का प्रयोग मुख्य है, जबकि अवशिष्ट पाँच पदों ( ऋण्ण, षप्ण्‌, षण्‌, सण्‌ 
तथा रावृण्ण ) में प्राकृत शब्द का प्रयोग अमुख्य है। अर्थात पाणि इत्यादि 
पैतालीस पदों के णकार मुख्य रूप से प्राकृत हैं। ऐसा मानने का यह कारण 
है कि 'पाणि!, “गण” इत्यादि पैतालीस पदों के णकार पद संहिता, अक्षर- 
संहिता, वणंसंहिता और अज़संहिता--श्न चारों में दिखलाई पडते है। इसके 
विपरीत 'क्रण्णू! इत्यादि पाँच पदों के णकार उपयुक्त चारों संहिताओं में 
दिखलाई नहीं पड़ते हैं। जैसे--इन पदसंहिताओ को देखा जाये--“अभि- 
षण्ण इत्यभि-क्रसन्न:? और “निषण्णायेति नि--सन्नाय । इन पदसंहिताओं के 
द्वितीय स्यलों में षिण्ण' 'सन्नः हो गये हैं। यह स्पष्ट ही है कि “पूषन्‌? और अर्यमन' 
शब्द ही “ष्णो रङ हो” और “अयंमुणे चरुम्‌? में “पूष्णो? और “बयंस्णेः हो 
गए हैं। इस प्रकार “५्णू' ( पुष्णो ) और म्णु ( अरस्णऐे' ) के मूलभूत शब्दों 
( पूषन्‌ और अयंमनु ) में णकार न होकर नकार उपलब्ध होता है । “ण्ण? 


। (३) राधर (३२) ७श१६ (३) १३१० (४) २१४ 
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बे०-( ऋण्णषण्णष्णम्णरावण्ण = ) .ऋण्णादिषु; नकारो णकारमाप्नोति, 
इत्येते हिरण्मयादिरावण्णान्तो णकाराः प्राकृता वेदितव्याः। ऋण्ण--“स्वयमातृण्णासुप 
दधाति?) । “असंतृण्णे हि”२। षण्ण-“पुषोऽभिषण्णः”१ | “निषण्णाय स्वाहा? । 


बे०--( ऋण्णषण्णष्णस्णरादण्ण= ) ऋण्ण्‌ इत्यादि में; नकार णत्व को 


शब्द का कोई ऐसा रूप तो उपलब्ध नहीं होता है, जहाँ णकार न होकर नकार हो 
किन्तु प्रस्तुत सुत्र ( १३।१४ ) में “षण्‌ और "ण्‌? शब्दों के साथ “क्रण्ण' शब्द 
का जो उल्लेख हुआ है उससे ऐसा मान लेना चाहिए कि “ऋण्णू' इस सिद्धरूप 
का भी ऐसा रूप होगा जिसमें णकार के स्थान पर नकार हो । प्रसिद्ध पद के 
साथ उल्लिखित होने से अप्रसिद्ध पद के रूप का समर्थन हो जाता है--यह सभी 
शास्त्रवेत्ताओं का मत है । 
उपयुक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋण्ण? इत्यादि पाँच पदों के णकार 

गौण छप से प्राकृत हैं। (प्रश्‍न) तब इनके लिए 'प्राकृत” शब्द का प्रयोग क्यों 
किया गया है ? ( उत्तर ) इन पाँच पर्दो ( ऋण्णू, षण्णू, प्णू, स्णु और रावण्ण्‌ ) 
में नियमतः णत्व की प्रापि नहीं होती है। अप्राप्त णत्व की प्राप्ति के लिए ही 
कहा गया है कि इन पदों के णकार भी प्राकृत हैं। जैसे--“ऋणष्ण! और “षण्ण? 
तथा “रावृण्ण्‌’ में १४।६ के अनुसार णत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन स्थलों में 
प्रथम णकारों के बाद में 'स्पशं' ( णकार ) हैं। द्वितीय णकारों और ऋकार 
तथा षकार के मध्य में णकार विद्यमान हैं। अतः इन शब्दों के द्वितीय नकारों 
का निषेध १४१५ से हो जाता है | "ष्ण? और “म्ण? शब्दों में ( पूषन्‌ और 
अयंमन्‌ के ) अकार का लोप हुआ है। मतः १४।१५ से “ण्ण”? और "म्ण? में भी 
णत्व का निषेध हो जाता है। इस प्रकार पाँचौं पदों में णत्व का निषेध हो गया 
है। किन्तु पांचों पदों में णब अभीष्ट है । इस अभीष्ट की सिद्धि प्राकृत शब्द के 
प्रयोग से होती है । 

पूर्वपक्षी--इस अभीष्ट की सिद्धि के लिए “प्राइत? शब्द की कोई आवश्यकता नहीं 
है। १३।१४ में इन पदों का जो ग्रहण किया गया है उससे ही इन पदों में णत्व 
की सिद्धि हो जाती है। 

सिद्धान्ती प्रात होने के कारण ही १३।१४ में इन पदों का ग्रहण किया गया 
है। सुत्र में प्रयुक्त “च” शब्द भो इसी तथ्य को बतळाता है कि इन पाँच पदों में 
णत्व अमुख्य हे । “च? यहाँ अन्वाचय में प्रयुक्त है | अन्वाचय का अथं है मुख्य 
के साथ गौण को सम्बद्ध करना । प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त चकार मुख्य णत्व वाले पदों 
| (पाणि“चर्षण्‌ ) के साथ गोण णत्व वाळे पदों ( क्रण्ण' रावण्ण ) को सम्बद्ध 

करता है। 


(१) फराद (२) ६१११ (३) २४२ (४) ७११६ 
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लो झ<शुभ्यास्‌?? १| “ष्णं चरुम?”२ । म्ण--अयेस्णे चरस निः? ३ | 
इन्द्राय सुन्नास्णे!? ४] रावृण्ण--'“दुधिक्रावृण्ण" । “आग्रावण्ण;?? ९ ॥ 

नन्वत्र “नकारो णकारम्‌'”० इत्यधिकृत्य विकारत्वेन वि दिशच्देषु 

र्‌ त्वेन विहिता हिरण्सयादिश 
सारा प्राकृता इति विप्रतिषिद्धमिदमभिधीयते। न चानिमित्तत्वात्प्राकृतत्व॑ यक्त वक्तम्‌ | 

१7८ ८८९ || st ३ 
हिरण्मयस्‌ दोयमाणः?९, “ हिणुयात्‌?,१° “वृषण्ण?7 १ इत्यादिपु निमित्तपूर्वकरव- 
दशनात्‌ । न च पाण्यादिशन्देपु तदभावाद्यक्तम्‌। तन्नापि तथाविधान्‌ शब्दान्‌ एथगनुक्रम्य 


अन्ते अनिमित्तत्वमेव वक्तन्यस्‌, न तु आकृतत्वम्‌। किळच--अनिमित्तस्य विधेयत्वे सर्द 
विधेय स्यात्‌ ॥ 


आप्त करता है । “हिरण्मयम्‌ से आरम्भ करके रावण्ण पर्यन्त इन णकारों को प्रातः 
जानना चाहिए ।***। 


ह ( शंका ) “नकार णकार (हो जाता है )”--यह अधिकार करके विक्रार 
के रूप में विहित 'हिरण्मय' आदि शब्दों में णकार प्राकृत है--यह प्रतिषिद्ध 
अर्थ का अभिधान है। निमित्त न होने से इनको प्राकृत कहना युक्त नहीं है। 
क्योंकि “हिरण्मयम्‌”, “बीयमाणः”, 'हिणुयात्‌”, “बुषण्ण'? इत्यादि में पूर्व निमित्त 
दिखलाई पड़ता है। ओर पाणि इत्यादि शब्दों में उस ( निमित्त) का अभाव 
होने से ( प्राकृत ) कहना युक्त नहीं हे । वहाँ पर भी उस प्रकार के शब्दों का 
एथक्‌ रूप से कथन करके अन्त में अनिमित्तत्व ही कहना चाहिए, न कि प्राकृतत्व ।क 


इसके अतिरिक्त अनिमित्त का विधान होने से सवका विधान करना पड़ेगा। 


(क) पूर्वपक्षी--१३।६ से नकार के णकार होने का विधान चल रहा है । इससे 
उल्लिखित पदों के णकार नकार के विकार हैं। नकार के स्थान पर आने वाले 
णकारों को प्राकृत कहना एक विरुद्ध कथन है | जो विकार है वह प्राकृत कैसे ? 
सिद्धान्ती--उल्लिखित पदों के णकारों के निमित्त विद्यमान नहीं है। निमित्त 
न होने के कारण ही इन पदों के णकारों को प्राकृत कहा गया है । 
पूर्वपक्षी- यह कहना युक्त नहीं है कि निमित्त न होने के कारण उल्लिखित पदों 
के णकार प्राकृत हैं, व्योंकि (१ ) इन स्थलों को देखिए--( अ ) हिरण्मयम्‌ 
( १३८ )-यहाँ गकार का निमित्त रेफ विद्यमान है; (ब) पणिभिर्वीयमाणः 
( १३।१० )--यहाँ णकार का निमित्त रेफ विद्यमान है; (स) प्रहिणुयातु 
( १३।१२ )-र्‍यहां णकार का निमित्त “श्र! का रेफ विद्यमान है; ( द ) वृषण्णु 
( ११॥१४)-र्‍यहां णकार का निमित्त षकार विद्यमान है--इससे ज्ञात होता 
है कि उल्लिखित पर्दो में से अनेक के निमित्त विद्यमान हैं; ( २) यह ठीक है 


(१) श४२ (२) १८२ (३) २२४ (४) १८६ 
(५) १५११ (६)६३२ (७) १३९ (८) २४१३ 
(६) १॥११३ (१०) २।२६ (११) राश८ ॥ 
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अञ्रोच्यते--विकारस्वेत विदितानां णकाराणां यद्यपि सुर्यं प्राृतस्वं सम्भवति; 
तथाऽपि निमित्तामावभावित्वलक्षणं गोणं प्राकृतत्वमिद्दाश्रित्य प्राङ्कता इस्युच्यन्ते । नच 
हिरण्मयादिषु असिद्धो निमित्ताभावः, हिरण्मयशव्दे तावत्‌ स्पर्शपर;? ' इदि भिर 
विधो बाधिते विधिनिबन्धनं निमित्तत्वमपि बाध्यते। ६ बोयमाणः??* “ऊण्योः? १ 
१ निक न ¢ 7; 
“हिणुयात्‌? ° “हिणोति?* इत्यादिषु तु पूरवपदधथरभावे5पि णत्वसिष्यते । इरण 
इत्यादिषु “अन्तः? इति प्रतिषेधाच्निमितत्वत्राधः पुवचत्‌ । नऋण्णबण्णयोः “स्परशंपर”" स्व 
। “नब” व्यवायरक्षणास्पतिषेधात्‌ । ष्णग्णयोः “अळोप”१ छक्षणात्‌ । रावण्ण इत्यत्र 
१ त ॥ | ४ ० 
तभयत: । तस्मान्निमित्ताभावभावित्वलक्षणं गौणं ग्राहृतत्व॑ सवत्रास्त्यव। यद॒परसुक्त 
झनिमित्तस्याणि विधैयस्वे सर्वं विधेयं स्यादिति। तश्च। यथा हि--अनिसित्ता अपि प्रमहा 


इस विषय में कहते हैं--विकार के रूप में बिहित णकारों का .यद्यपि मुख्य 
प्राकृतत्व सम्भव नहीं है, तथापि निमित्त के अभाव से निष्पन्नात्मक गोण प्राक्ृतत्व 
का यहाँ आश्रय लेकर इन्हें प्राकृत कहा गया है ।क 'हिरिण्मय' आदि ( शब्दों ) में 
निमित्त का अभाव सिद्ध नहीं है--ऐसी बात नहीं ढे । क्योंकि “हिरण्मय” शब्द्‌ 
में “स्पर्श है वाद में जिससे बह ( नकार )” इस प्रतिषेध से विधि का बाघ 
हो जाने से विधि से सम्बद्ध निमित्तत्व का भी बाध हो जाता है। “वीयमाणः'» 
“उण्यो*7, “हिणुयात” और “हिणोति” इत्यादि में तो पूर्व-पद्‌ को प्रथक्‌ होने पर भी 
णत्ब अभीष्ट हे । 'वृषण्ण्‌! इत्यादि में “पदान्त नकार''"?--इस प्रतिषेध से निमित्तत्व 
का बाध पूर्ववत्‌ हो जाता हे । ऋण्णू ओर षण्णू- इनमें “स्पशं हैं बाद सें जिससे वह 
( नकार)” ओर “तवर्ग से व्यवहित होने पर” व्यवाय--स्वरूप प्रतिषेध से 
(निमित्तत्व का बाघ होता है ) । ष्ण और म्ण में “अकार के छोप से वाद बाळा? 
इस ढक्षणसे (णत्व का निषेध होता है.) । 'राबुण्िण--यहाँ पर तो दोनों से 


कि अधिकांश उल्लिखित पदों के निमित्त विद्यमान नहीं हैं। तथापि उनके णकार 
के लिए 'प्राकृतः शब्द का प्रयोग अनावश्यक है । सुत्रकार को चाहिए था कि 
जिन पर्दो के निमित्त विद्यमान नहीं हैं उन सबका पृथक्‌ रूप से उल्लेख करके 
उनके वाद में कह देते कि इन पदों के णकार निर्निमित्त हैं । 


(क) सिद्धान्ती--पह सच है कि उल्लिखित पदों के णकारका विकार के रूप में 
विधान किया गया है, अत एव इन पर्दो के णकार मुख्य रूप से प्राकृत न: । 
य॒त; इन पदों के णकार के निर्मित्त विद्यमान नहीं हैं, अतः इन पदों के णकारों को 
गौण रूप से प्राकृत वहा गया है । 


य | (१) १११५ (२) १११३ (३) ११६ (४) १।२।६ 
|. | (५) २५८ उन 
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विधीयन्ते, प्रयोजनसद्भावात्‌ , एवं पाणिगणादिष्वसन्देहार्थ णत्वविधानसुपपद्यते | हिरण्मया- 
दिए स्वर्धास्प्रतिप्रसवात्मको विधिस्सम्पद्चते | ननु पाण्यादिषु शब्देषु कुतस्सन्देहः ? तदु च्यते-- 
अन्यन्न सर्वत्र णकारस्य निमित्तपूर्व कत्वद्शनात्पाण्यादिशब्देषु निमित्ताभावाण्णस्वाभावशाङ्कया 
अवेत्सन्देहः तदपनोदनाथ तेष्वपि स्व विधौयते ॥ १४॥ 


न सुषुम्नोऽग्नियुष्मानीतोऽन्तोंऽलोपांत्स्परशपरो व्यवायेषु 
शसचटतवर्गीयेषु॥ १५ ॥ 


मा०-सुषुम्न:, अभि, युष्मानीतः, एतेषु अद्दणेषु नकारो णकारं नापद्यते । यथा- 
“सुषुम्नः सूर्यरदिम्चनद्रमाः”१। “इनद्राञ्निस्यां त्वा?7२ | “युष्मानीतो अभयं ज्योति- 


( निषेध हो जाता है )। इसलिए निमित्ताभावस्वरूप गौण प्राक्ृतत्व सर्वत्र है ही । 


यह जो दूसरी बात कही है कि अनिमित्त के भी विधेय होने पर सब विधेय हो 
जायेगा ।. ऐसी बात नहीं हे । जेसे-अनिमित्त भी प्रग्रहां का विधान किया जाता 
है, प्रयोजन के होने से। उसी प्रकार 'पाणि', “गण” आदि में असन्देह के 
लिए णत्व का विधान किया जाता हे। “हिरण्मय? आदि में तो प्रतिप्रसवात्मक 
विधि सम्पन्न होती है। ( शंका- ) पाणि इत्यादि शब्दों में सन्देह क्यों ? इसे 
बतळाते हैं-अन्यत्र सर्वत्र णकार निमित्त के बाद में दिखलाई पड़ता है, किन्तु 'पोणिः 
इत्यादि शब्दों में निमित्त का अभाव हे, अतः णत्त्र के अभाव की शङ्का से सन्देह हो 
जायेगा, उसके अपनोदन फे लिए उनमें भी णत्व का विधान किया जाता है* ॥१४॥ 


सू० अ०--सुषुम्नः, अग्निः, युष्मानीतः ( का नकार ), पदान्त ( नकार), 


अकार के छोप से बाद वाळा ( नकार ), स्पर्श हे बाद में जिससे वह ( नकार ) 


(क) इन सभी पदों के णकारों के निर्भित्तो का अभाव है। यह इस प्रकार सिद्ध 
किया जा सकता है--( १ ) “हिरण्मय” शञ्द में णतव का निषेध १३।११ से होता 
है। काये ( णत्व ) का निषेध होने पर कारण (निमित्त) का भी निषेध (अभाव) 
हो जाता है । वृषण, ऋण्ण, षण्ण, ष्ण, स्ण, रावण्ण इत्यादि में भी हिरुण्मय' शब्द 
की भाँति णत्व का निषेध हो जाने पर निमित्त का अभाव हो जाता है। (२) 
पणिभिर्वीयमाणः ( पणिभिः | वीयमाणः ॥ प० पा० ); सबितारमुण्यो; (सविः 
तारम्‌ । उण्यो; ॥ प° पा० ); प्रहिणोति (प्र। हिणोति॥ प० पा०) इन 
स्थलों के विषय में यह कहना युक्त नहीं है किअत्रस्थ णकारों के निमित्त पुर्वेवर्ती 
रेफ हैं। ये पूर्ववर्ती रेफ पूर्ववर्ती पदों में विद्यमान हैं। अत्रस्य णकार तब भी 
णकार रहते हैं जब पूव॑दर्ती पद प० पार में एथक हो जाते हैं अतः इन पदों के 
णकार नि्निमित्तक हैं । न 


(१) ३४.७ - (२) ४।४।५ 
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र्‌इयाम?? । अन्तः पदान्तो नकारो णकारं नापद्यते | यथा--“ग्रमुणिहि शत्नुम्‌”२ । 
“लोपात्‌. भल्लोपोञ्नः?१ । इत्याकारलोप उ अकारलोपात्परो नकारो णकारं 
नापद्यते । यथा-- बन्नध्न इन्द्राय सवा? * | स्पशंपरश्च नकारो णकार जाक । ८ अ 
॥संकत्दनोडनिमिष एकवीर??" । (बुषन्तखयो वार्षिक्राः!२५ । “नखनिमिन्चस्‌”० । 
` व्यवाबिषु शसचटतवर्गीयेषु शकारसकारचवर्गंटवर्गतवर्गीयेघु व्यवायिषु व्यवायभूतेषु नकारो 
णक्कारं नादयते । यथा-"पुरोडाशेन वे देवाः? <। “अग्ने रसेन तेजसा??* 0. “रोचते र 
रोचना दिबि”)०। “वत्सासो न; प्रक्रीडिनः पयोधा?१ | “अझिना देवेन इतना 
जयेम” १९ ॥ १५ ॥ 
त्रि०--सुषुम्नः, अभि, युष्मानीतः एतेषु नकारो णस्वं नापद्यते । यथा--सुघुम्न- 
ससूर्यरङ्मिः” १९ । “इन्ट्रासिम्यां त्वा? * । “युष्मानीतो अभयम्‌? । अन्तः = पदान्तः; 
नकारो णवं नापद्यते । “पितुन्‌ हविषे तन्तवे?) । “प्र मृणिहि शत्रुनु”१ ९| अझोपादकारः 
छोपातपरोऽपि नकारो णस्बं नापद्यते । यथा-'चृत्रध्न इन्द्राय स्वा”१ ° | “बृन्रध्नस्स्तोमा,१८ । 
नन्वत्र निमित्तनिमित्तिनो भिंत्रपदस्थस्वाद्विषसो दृष्टान्त: | सत्यस्‌। सिंद्दावलोकनन्यायेन प्रथमे 
प्रइने सप्तमाध्यायरेषोदाहरणरूपेण घटते । तत्र च समानपदश्वनियमो नास्ति । घन इस्यस्य 
हनशब्दविकृतत्वात्‌ “रषः पूर्वो वनी”११ इति प्राप्तिः। स्पशपरञ्च नकारो णव्वं नाप्नोति । 
(संक्रन्दनो5निमिष:?१० । “भवरन्धे ताप्यंम? २१ । “नखनिर्सिन्चस्‌”२२ । स्पर्शोऽ- 


तथा श, स, चवे, टवगै तथा तबरो से व्यवहित होने पर ( नकार णत्व को ) नहीं 
(प्राप्त करता है )। 

त्रि० अ०--सुषुम्नः, अग्निः, युष्मानीत:--इनमें नकार णत्व को नहीं प्राप्त 
करता है। जैसे--“सुषुम्नस्सूर्यरश्मिः”। “इन्द्राग्निभ्यां त्वा” । “युष्मानीतो 
अभयम्‌” । अन्तः र पदान्त; नकार णत्व को नहीं प्राप्त करता है । “पितुन्‌ हविषे 
अत्तवे”। “प्रमृणीहि शत्रन” । अछोपात्‌्-अकार के लोप से; बाद वाढा भी 
नकार णत्व को नहीं प्राप्त करता हे । जैसे--“वृत्रध्न इन्द्राय त्वा” । “वृत्नच्नस्स्तोमा: । 
(शंका) यहाँ निमित्त तथा निमित्तिन्‌ के भिन्न पद में स्थित होने से उदाहरण असंगत 
है। ( समाधान) ठीक है। सिंहावछोकन न्याय से प्रथम प्रश्न में सातवें अध्याय 
के अतिरिक्त उदाहरण के रूप में ठीक बैठता है। वहाँ एक पद में स्थित होने का 
नियम नहीं है । 'हन! शब्द का विकृत रूप होने से “षन? को “र अथवा षः पूर्व में 
होने पर हबनी, अहे तथा हन्‌ ( का नकार णकार हो जाता है )”--इस (सूत्र ) से 


(१) २१११ (१) १।२।१४ (३) पा० सु? ६।४।१३४ 

(४) १।४१ (५) ४६।४ (६) ५६२३ (७ ) १८६ 
(८) ५५१ (६) १।४।४६ (१०) ७।४।२० (११) डारा रे 
(१२) ३।५।३ (१३) ३।४।७ (२४) ४४५ (१५) २।६।१२ 
(१६) १॥२॥१४ (१७) १४१ . (१८) ४७१५ (१९) ७११ 
(२०) ४६४ (२१) २४११ (२२) १।८।९ ` 
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न्नाप्रसि्धलक्षणविषयो 'विवंददेयते । अन्यथा “पूर्णा पईचात्‌”१ इत्यादो णत्व न स्यात्‌ । 


“रेफात्‌ परं च? इति हि प्रसिदलक्षणं, तन्मूलं च पूणत्यन्न द्वित्वम्‌ । प्रसिद्धपदेन किम्‌ ? 

“नखनिर्सिन्नम्‌?२ इत्यादावपि कथळ्िल्लक्षणमूलत्वं संभवति। कि तल्लक्षणसिति चेत्‌? 

“द्वितीयचतुर्थयो;४ इप्यन्न सूत्रे “व्यञ्जनोत्तरयोः? ० इति वाचो युक्त्यन्तर सिति त्र सः । 

तस्य लक्षणं तन्नैव स्फुटीकरिष्यते महता प्रबन्धेन। स्पर्शः परो यस्मादसौ, स्पशपरः । 

शसचटतवर्गीयेषु; व्यवायेषु= व्यवधांयिकेषु सत्सु; नकारो णस्वं नापद्यते । यंथा-- 

“रशनामा दत्त?" । “'अग्ने रसेन”६ । “रोचन्ते रोचना दिवि?" । “सोम<राजानम्‌?< । 

“प्रक्रीडिन: पयोधाः? १ । “पृतना जयेस”?१० । “जनप्रथनाय??१ १ । “क्रकारकारि?१२ ।. 
आदिप्राप्तेः प्रतिषेधोऽयं विद्दितः ॥ १५॥ 

( णकार की ) प्राप्ति होती है ( यह सूत्र उसका अपवाद करता है ) ।क स्पशेपरः 5 

'स्पर्श” ( वण ) है बाद में जिसके बह; भी नकार णत्व को नहीं प्राप्त करता है । 

ज्ैसे-“संक्रन्द्नोऽनिमिषः?। “अवरुन्धे ताप्येम्‌?। “नखनिर्भिन्नम्‌”/। यहाँ 
पर “स्पर्श” से ( उसी “स्पर्श की ) विवक्षा है जो किसी स्पष्ट लक्षण ( = प्रातिशाख्य 
के सूत्र) का विषय नहीं हे । अन्यथा “पूणो पश्चात! इत्यादि सें णत्व नहीं द्दोगा। 
“रेफ से परवती ( बण ) छित्व को प्राप्त करता हे” यह स्पष्ट ( प्रसिद्ध ) लक्षण (सुश) 
हे । इसी के कारण 'पूणी' में (णकार) का द्वित्व हुआ है ।छ प्रसिद्ध पद क्‍यों कहा ? 
(उत्तर ) “नखनिर्भिन्नम्‌'” इत्यादि में भी किसी न किसी प्रकार क्षण का मूळ 'होना 
संभव हो जाता है। यदि यह पूछते हो कि वह ढक्षण (सूत्र) कोन साहे तो 
सुनिये “द्वितीय और चतुर्थ के: पूर्व में” इस सूत्र में “व्यञ्जन उत्तर में होने पर” 
यह पयोय शब्द का प्रयोग ( ही लक्षण है.) यहद बतळाते हँ। लक्षण को वहीं पर 


बहुत विस्तार के साथ स्पष्ट किया जायेगा ।ग 
LS NR त स्या पाडी व 


(क) पूर्वपक्षी--'वृत्रध्न? प्रस्तुत सुत्र का उदाहरण नहीं हो सकता, वर्योकि निमित्त 
` ` (रेफ) और कार्यमाक्‌ ( नकार ) एक पद में विद्यमान नहीं है। प्रस्तुत सून 

में एक पद में णत्व का विधान किया गया है। 
सिद्धान्ती--यह ठीक है । यह प्रस्तुत सूत्र का उदाहरण न होकर सप्तम अध्याय 
का उदाहरण है। ७।११ से प्राप्त णत्व का इस सून से निषेध किया गया है । 

(ख) तात्पर्य यह है कि नकार तभी णकार नहीं होता है जब उसके बाद में ऐसा स्पशं 
हो जो किसी स्पष्ट सूत्र का विषय नहीं है । “पर्णा? .पद १४४ से “पृर्ण्णा' हो 
जाता है। यहाँ णकार (स्पशं ) बाद में रहने पर भी इसके पहले णकार है, 
नकार नहीं । न 

(ग) १४५ पर त्रि० को देखिए | । 

(१) ३।५। हर के (२) १४४ (३) १८९ (४) १४५ 
(५) ६३१६ (६) १४४६ (७) ७४२० (८ ) १७१० 
(६) ४।३।१३ (१०) ३५३ (१ १) २२२८ (१२) १३५ ` 

८६ र ० 
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६८२ ¦ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
चे०--सुषुम्न अग्नि, युष्मानीतः इत्येतेषु बाय समानपदस्थान्निमित्ताण्णकारं 
नाइनुते । सुधुम्न:-- सुषुम्नस्सूयरश्मि” ' । अग्नि इन्द्रार्निभ्याम्‌??२ । युष्मानीतः-- 
“'ब्मानीतो अभयम्‌? । अन्त इति पदान्तो नकारः समानपदस्थान्निमित्ताप्णत्यं नाप्नोति- 
“हाते तपयत? ९ । “अपानेन तृन्‌? । “ते देवा अन्न वन्‌??६ । “व्यानेन सनुष्यान्‌”® । 
अळोपादिति--अचनन्तस्य प्रतिपादकस्य भसंज्ञाविषये “अस्छोपोऽनः?‹ इति सूल्शास्त्रविहि- 
तादकारछोपात्परो नकारः समानपदस्थाश्निमित्ताण्णत्वं नाप्नोति। अत्र “भ्रतिदीर्नः 
प्रतिदीव्ना? इति झाखान्तरीयसुदाहरणम्‌।  “श्त्रघ्ने”१ । “वात्रंऽ्नः?१° इत्यादि तु 
नो दाहरणम्‌, समानपदनिमित्ताभावेन प्राप्त्यभावात्‌} नापिं नानापदीयनिमि्तक णत्ववि- 
` घानमस्यास्तीत्युपपादितम्‌ । तत्सदूभावकल्पनायामपि सप्तम एवाध्याये तत्प्रतिषध्यसू । न च 
तथोक्त सूत्रकृता। तस्मान्नायम्थोऽभिमतस्तस्य ॥ स्पर्शपर--स्पर्शापुर्वा नकारः समान- 
पदस्थाज्ञिमित्ताण्णत्बं नाप्नोति । “ग्रीवा अपि कुन्तामि?११ | “अस्थि अथ्नातु'7१२ | 
“असीश्टकां तृन्दन्ति?१ ३ | ६हदेवाव रुन्धे?१४। “नखनिर्सिन्नस?? १० | तथा; ( व्यवायेषु 


वे० अ०--सुषुम्नः, अग्निः, युष्मानीत:--इनमें नकार (उसी) पद्‌ में स्थित 
निमित्त से; णकार नहीं होता है । सुषुम्नः-“सुषुम्नस्सूर्यरश्मिः” | अभि-'इन्द्राभ्रि- 
भ्याम्‌” । युष्मानीतः-“युष्मानीतो अभयम्‌?'। अन्तः = पदान्त नकार; समान पद में 
स्थित. निमित्त से णत्ब को प्राप्त नहीं करता दै--“गृहवान्मे तपयत” । “अपानेन 
पितृन्‌” | “ते देवा अन्नुवन्‌?” । “व्यानेन मनुष्यान्‌? । अल्येपार्तू**'अन में अन्त 
होने बाळे प्रातिपदिक के 'भ? संज्ञा के स्थळ में “अंग का अवयव ओर सर्वनामस्थान 
भिन्न यकारादि तथा अजादि प्रत्यय पर हों जिससे, ऐसा जो अन्‌, उसके अकार का 
लोप हो?--इस व्याकरण-शास्र में विहित अकार-ळोप से परवर्ती नकार, समान-पद्‌ 
में स्थित निमित्त से णत्व को प्राप्त नहीं करता है। यहाँ पर “प्रतिदीव्नः प्रतिदीव्ना” 
यह दूसरी शाखा का उदाहरण है। “बृत्रऽ्ने” और “वात्रंध्नः”--इत्यादि तो 
उदाहरण नहीं है, क्योंकि समान पद्‌ में निमित्त का अभाव होने से ( णत्व की ) 
प्राप्ति नहीं होती है। दूसरे पद्‌ में स्थित निमित्त ( रेफ ) से भी इस ( वृत्रघ्ने और 
वात्रेष्न: ) के णत्व का विधान नहीं हुआ है--इसका उपपादन ( सप्तम अध्याय के 
अन्तिम सूत्र के भाष्य में ) किया जा चुका है। उस ( विधान ) के सद्भाव की 
कल्पना की जाने पर भी सप्तम अध्याय में ही उसका प्रतिषेध करना चाहिए था। 


(१) ३४७ (२) ४४५ (३) २१११ (४) ३।१।८ 
(५) २७२ (६) २६६ (७) १७२ (८) पा० ६४१३४ 
(६) १४१ (१०) १८१५ (११) २२।९ (२२) ११२ 

` (१३) ५६४ (१४) २।३।७ (१५) १८९ 
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१३ ; नकरस्यणत्वबिधानम्‌ : ६८३ 
शंसचटतवर्गीयेषु =) शकारसकाराभ्यां चवर्गादिमिञ्च त्रिभिवंगः ब्यवाये नकारः; समानपद्‌ 
स्थाच्निमित्ताण्णत्वं नाप्नोति । श--““रशनामा दत्त?) । स-- रसेन तेजसा??* । चवगः 
“इन्द्राग्नी रोचना दिवः?? १ ॥ (“सोमश्राजानस्‌?" । रवेः “इष्टेन पक्वम्‌?” | 
“अधिष्ठानमारम्भणस्‌”! ५ । तवग:--“'जयत्येच तां एतनास!?” । “अविता रथानास्‌”« । 
“ज्ुसनिर्सिन्नम?* ॥ १५ ॥ 


पृक्तस्वरात्परो ळो डं पोष्करसादेः पोष्करसादेः ॥ १६ ॥ 
सा०--पृक्तस्वरात्‌ ऋकारादिस्यर्थ: । पृक्तस्वरात्परो छकारो डकारमाप्चते पोस्कर- 
सादेमंतेन । “खडा जरित्रे रुद्रस्तवानः”१° । पृक्तस्वरादिति किम्‌? “इलान्दं भवति 
प्रजाभ्यः” ११ ॥ १६॥ 
त्रि०--पक्तस्वरात्‌ = ऋकारात्‌; परः ( ८; == ) ळकारः; दुस्पु्संशः; ( डम्‌ = ) 
डकारम्‌; आपद्यते, पौष्करसादेमंते । यथा--'मुडातिहशे”” १३ पृक्तस्वरादिति किस्‌ ? 


(किन्तु ) सूत्रकार के द्वारा वेसा नहीं कहा गया हे । इसलिए उन्हें ( सूत्रकार को) 
यह अर्थ अभिमत नहीं हे। स्पशंपरः=स्पशां से पूर्ववर्ती; नकार, समान पद्‌ में 
स्थित निमित्त से णत्व को प्राप्त नहीं करता है। “अीबा अपि इृन्तामि” ।  “प्रन्थि 
प्रथ्नातु” । “अभीष्टकां ठन्दन्ति”। “तदेवाव रुन्वे” । “नखनिभिन्नम्‌”। उसी 
प्रकार; ( व्यवायेषु शासचरतवर्गायेषु= ) शकार, सकार तथा चवर्ग आदि तीन 
बगा से व्यवधान होने पर; नकार, समान पद में स्थित निमित्त से णत्व को प्राप्त नहीं 
करता है। श--“रशनासा दृत्ते?। स--“रसेन तेजसा? । 'चबर्गे>/इन्द्राग्ली 
रोचना दिवः”। “सोमरराजानम” । टवर्गेः--“इष्टेन पक्बम्‌?। “अधिष्ठान- 
मारम्भणम्‌”। तबर्गः--“जयत्येब तां प्तनाम” । “अबिता रथानाम्‌” । “नखः 
निर्भिन्नम्‌” ॥ १५॥ 

सू० अ०--पौष्करसादि के मत से रक्त स्वर से बाद बाळा ळकार डकार 
(हो जाता द्वै ) । 

त्रिश अ०-ऱपुक्तस्वरातू र मिश्रित स्वर से=5ऋइकार से; परः > परवर्दी; 
(छ;= ) ळकार; जो दुःस्पष्ट-संज्ञक है, वह; ( डम्‌= ) डकार; हो जाता हे, 


(१) ६३६ (२) १४४६ (३ ) ४२११ (४) १७१० 
(५) ७.३।११ (६) ४।६।२ (७) २।४४ 
(८) ४६४ (६) १८६ (१०) ४५१० 

(११) ७५६ (१२) १११४ 
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६८४ ; तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ः 


«नळ प्ठवम्‌”१ इति शाखान्तरे । पोष्करसादिप्रहणं पुजाथ' न तु विकण्पायस्‌। मूध 
स्थानतया दुस्परर्डळकारयोः साइश्यमस्ती ति. व्याकरणानुसारी सून्नपाठोऽयम्‌। कथमचुसा रिस्व 
मिति चेत.?. तथाहि--“स्वाने5न्तरतम;??* । स्थाने प्राप्यमाणानां वर्णानामन्तरतमस्सदृशतम 


आदेश भवतीति ॥ १६ ॥ 

वे०--प्क्तस्वरो नाम ऋकारः लकारञश्च, रेफलकारसंपृक्तत्वात्‌। तस्मात्परो ळकार 
डकारमाप्नोति पौष्करसादेमेतात्‌ । “मृडातीदृशे?९ | “तया नो रुद्र मूडय० | 
पौष्करसादिग्रहणं पूजाथंस ॥ १६॥ 
पौष्करसादेः - पौष्करसादि के मत में। जैसे--“मडातीदृ॒शे?। पक्त स्वर से-- 
यह क्यों ( कहा ) ? ( उत्तर ) “नळ प्छवम्‌?--यह दूसरी शाखा में हे । पौष्करसादि 
का महण पूजा के लिए है, विकल्प के ढिए नहीं। मूर्धन्‌ स्थान वाले होने से 
ढुःस्पृष्ट डकार ओर ळकार का सादृश्य है--इसलिए व्याकरण के अनुसार यह सूत्र-- 
पाठ है । यदि कोई कहे कि व्याकरण के अनुसार कैसे १ ( उत्तर) “एक स्थानी 
के स्थान पर कई आदेशों की प्राप्ति उपस्थित होने पर उनमें जो स्थानी के सबसे 
अधिक सदृश हे, वह आदेश. होता हे” इससे। स्थान में प्राप्यमाण वणो का 
अन्तरतम > सद्दशतम आदेश होता हे ॥१६॥ 

बे० अ०--ऋकार ओर टुकार प्रक्त स्वर हैं ( क्रमशः ) रेफ और छकार का 
मिश्रण होने से। उस ( ऋकार और ढकार ) से परवर्ती ळकार डकार हो जाता है । 
पोष्करसादि ( आचार्य ) के मत से ।"'"। ( सूत्र में) पौष्करसादि काँ ग्रहण सम्मान 
के लिए किया गया है ॥ १६॥ 


(१) आ० ६७ (२) पा० ११५० (३) १११४ (४) ४५१ 
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अथ चतुदशोऽध्यायः 


स्वरपूचं व्यञ्जनं द्विवणं व्यज्ञनपरम्‌ ॥ १॥ 


सा०--स्वरपूच व्यञ्जनं द्विवर्णमापद्यते व्यञ्जनपरम्‌ । यथा--“सुप्प्रथस्व” | 
स्वरपुवमिति किम्‌? “यत्‌ प्राच उस्सृजेत्‌”९ । “प्रथमे मासि? । व्यञ्जनमिति 
किम्‌ ! “प्रउगसुक्थम्‌?? " । व्यञ्जनपरमिति किम्‌ ? “उरुकृदुरुणस्कृधि* ॥ १ ॥ 

श्रि०-स्वरपूर्वं व्यञ्जनं व्यङजनपरं द्विवणंमापद्यते। यथा--“उरुपृप्रव- 
स्व”१ | एवम्पूव इति किम्‌ ? “तत्‌ प्रवाह ते? | व्यञ्जनपर इति किस्‌ ? “उरुकृदु 
रुणस्कृघि”५ | व्यञ्जनमिति किम्‌ ! “प्रउगमुक्यम्‌”४ । स्वरः पुर्वा यस्मात्‌. तत्‌ स्वर- 


पुवेम्‌ । व्यञ्जनमस्मात्‌ परं इति व्यञ्जनपरम्‌ । द्वयोवंणयोः समाद्दारो द्विवणेम्‌॥ ३ ॥ 


सू० अ०--स्वर पूर्व में ओर व्यव्जन बाद में होने पर व्यजन द्वित्व को 
(प्राप्त करता है ) | 

त्रि’ अ०--स्वरपूर्व' व्यञ्जनम्‌ > स्वर पूर्व में हे जिसके ऐसा व्यजन; 
व्यञ्जनपरः=व्यञजन बाद में होने पर; द्विवणम्‌= द्वित्व को; प्राप्त करता हे. । 
जैसे--“उरुप्मथस्व”क । यह ( स्वर ) पूर्व में होने पर--यह क्‍यों ( कहा ) ? 
“तत्‌ प्रवाते”ख | व्यब्जन बाद में होने पर--यह क्‍यों ( कहा ) ? . “उरुऋदुरुण- 


स्कुधि”ग | व्यव्जन--यह क्यों (कहा )? “प्रडगमुक्थम्‌”" । स्वर पूर्व में हे 


(क) उरु । प्रथस्व ॥ प० पा० 
प्रस्तुत सूत्र से पकार का द्वित्व हो गया है, क्योंकि इसके पहले स्वर ओर बाद में ' 
व्यञ्जन है । 

(ख) तत्‌ । प्रवात इति प्र-वाते ॥ प° पा० 
व्यञ्जन बाद में होने पर भी पकार का द्वित्व नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पहले 
स्वर न होकर व्यञ्जन है । 

(गः) उर्कृदित्युरु-कृतु । उठ | नः | कृधि ॥ प° पा० 
स्वर पूर्व में होने पर भी रेफ, ककार इत्यादि का द्वित्व नहीं हुआ है, क्योंकि 
इतके बाद में व्यज्जन नहीं है । 

(च) प्रउगम्‌ । उक्यम्‌ ॥ प° पा० | 
स्वर पूर्व में और व्यञ्जन बाद में होने पर भी उकार का. द्वित्व नहीं हुना है, 
क्योंकि प्रस्तुत सूत्र में व्यञ्जन के द्वित्व का ही विधान किया गया है । 


(१) ११८ (२)५२५ (३)७४३ (४) ४४२ 


(५)२६११ (६) ६४७ 


कृ 
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बे०--( स्वरपूर्वम्‌=) स्वरे पर्वे; ( व्यजनपरम्‌ = ) व्यन्जने च परे; तन्मध्यवतिं 
व्यञ्जनं; द्विवर्णम्‌ = रूपद्वयम्‌; अइचुते । “अक्त₹रिहाणा:?” । “आज्जघधमसि”? | 
४ुकृब्त्रता देवाः?१ । “ता वेदेह्यो$भवन'!?* । तथा अचुस्वारस्य तु परसूत्र विधेयस्वेन 
अन्यवधायकस्वसुक्तमष्साध्याये । तेनाजुस्वारात्परस्थ संयोगादेरनेन विधिना द्वित्वं अवति । 
“इन्द्रस्वराजानम्‌?५ । “संवस्सरीणा<स्वस्तिस्‌!'९ । अनुस्वारस्य तु परसून्नविधेयस्यापि 
संयोगपरत्वे द्विश्वमिष्यते-- 


झनुस्वारो द्विरुच्येत संयोगे परतस्थिते । इति शिक्षावचनात्‌ । एकव्यञ्जनपरस्य 
तु न भवति । “'माऽघशःसः?° । “ग्रत्यष्टर्रक्ष””€ ॥ १ ॥ 


जिससे वह - स्वरपूर्वम्‌ । व्यञ्जन है बाद में जिससे वह व्यळ्जञनपरम्‌ । दो 
चरणो का समाहार = द्विवणम्‌ ॥ १॥ 


बे० अ०--( स्वरपू॑म्‌=) स्वर पूर्व में होने पर; ( व्यञ्जनपरम्‌= ) 
व्यजन बाद में होने पर; उनके मध्य में स्थित व्यञ्जन; द्विवणेम्‌ = दो रूपों = 
द्वित्व को प्राप्त करता है। “अक्क<रिद्दाणाः” | “आज्जथमसि”। “एकव्ब्रता 
देबाः?। “ता बेद्ह्योऽभवन्‌'। उसी प्रकार अनुस्वार का तो बाद वाले सूत्र में 
बिधान होने से अष्टम अध्याय ( ८।१५ ) में अव्यवधायकत्व ( व्यवधान न करने 
बाळा ) कहा गया हे। इससे 'अनुस्वार' से बाद वाले संयोगादि ( संयोग के 
प्रथम व्यञ्जन ) का इस विधि से द्वित्व होता हे ।* “इन्द्रश स्वराजानम्‌? । 
“संवत्स्रीणाई स्वस्तिम्‌” । “संयोग बाद में होने पर “अनुस्वार! का डिरुच्चारण 
होना चाहिए”-इस शिक्षा के वचन से बाद बाळे सूत्र में बिहित्‌ होने वाले 
'अनुस्चार' का तो संयोग पर ( संयोग है बाद में जिसके ऐसा ) होने पर हित्व 
अभीष्ट होता हे । एक 'व्यब्जन? बाद में होने पर तो नहीं होता हे । “माउघशरू 
सः” । “श्रत्युष्टररक्षः”ख ॥ १॥ 


(क) ८१५ के भाष्य में बतला दिया गया है किं परवर्ती सुत्र ( १६।२८ ) में 
विहित होने के कारण पूर्ववर्ती सूत्रों की दृष्टि में "अनुस्वार? विद्यमान नही होता 
( दे० ३० ४८६ पर टि० ख) । हित्व की अवस्था में भी 'अनुस्वार' का अभाव 
होता है । अतः बह्‌ १४।१ से प्राप्त द्वित्व का बाधक नहीं हो सकता है । 
यथा--“इन्द्रशस्वराजानम्‌??, “संवत्सरीणा<स्वस्तिम?? में सकार के अव्यवहित 
पूर्ष में स्वर ( क्रमशः अकार और अकार ) है और अव्यवहित बाद में व्यञ्जन 
( वकार ) है। अतः दोनों स्थलों में सकार का हित्व होता है । 

(खं) इससे ज्ञात हीता.हे कि ( १) संयोग बांद में हीने पर अनुस्वार का दविर 


(१) १११३ (२) १६१ (३)६।२५ (४) २।१।४ 
(५) २३६ (६) ११७ (७) १११ (८) ११२ 


| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TT ४ sats 
SI SINE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ : हित्वविधानम्‌ १ ६८७ 


0 ९ 
लवकारपूवस्स्पशेश्र पोष्करसादेः॥ २॥ ` 

सा०--पोष्करसादेः शाखिनः लकारपुर्श्च वकारपुर्वश्च स्पर द्वित्वमापद्यते | यथा-- 
“अनुल्ब॒त्रणं वयत जोगुवामप!??१ । “दधिक्राव्ण्णो अकारिषम्‌? | स्प इति किम्‌ ? 
“या कल्याणी रूपसमुद्धा”९ । “'होतव्यं दीक्षितस्य” ॥ २॥ 

त्रि०-पोष्करसादेः मते; ( ळबकारपूर्वः = ) छकारपूर्वों वकारपूर्वो वा; स्पशः 
द्विवणेमापद्यते । यथा--“कल्प्पान्जुद्दोति'। “विभ्ूदाबच्ने?ऽ। स्वरपू्वस्वं द्वित्वं 
चान्वादिश्ञति चकारः। स्पशं इति किंम्‌ ? “कल्याणी रूपसमुद्धा”° । “वायव्यम्‌ । 
एवम्पूर्व इति किम्‌ ? “कृश्माल्छकमिः”* | '“तस्मादेतद्‌ गोसनि”\° । छकारश्च वकारश्च 
लवकारो, तो पूवौ यस्मप्त्‌ सः, तथोक्तः ॥ २ ॥ 


सू० अ०--पौष्करसादि ( आचार्यं ) के मतानुसार ळक्रार तथा बकार पूर्व में 
होने पर स्पशं ( वणे) भी ( द्वित्व को प्रात करता है ) । 
त्रि अ०-पौष्करसादेः = पोष्करसादि के मत में; ( छचकारपूर्चः = ) लकार 

अथवा वकार है पूर्व में जिसके वह; स्पर्श द्विसब को प्राप्त करता हे ।* जेसे-- 
“कल्पाङ्जुह्दोति”। “बिभूदाञ्न्ने” । ( सूत्र में प्रयुक्त ) चकार ( पूर्ववर्ती सूत्र से ) 
स्वरपूर्वव्थ और हित्व का अन्वादेश करता हे । स्पशे यह क्‍यों ( कहा ) ! “कल्याणी 
रूपसमृद्धा”,. “वायव्यम्‌”।ख ये (छकार और वकार) पूर्व में होने पर- यह 
क्यों (कहा )? “कूर्माञछकभिः”। “तस्मादे तद्गोसनि”ग | छकार ओर 
बकार=ळबकारो, वे दोनों पूर्व में हैं, जिससे वह बसा कद्दा गया (-लव॒कार 
पूर्वः =) है ॥ २॥ 

हो जाता है; (२) एक व्यञ्जन बाद में होने पर अनुस्वार का द्वित्व नहीं 

होता है । 

(क) तात्पय यह है कि स्पशं-वणे का द्वित्व हो जाता है, यदि स्पशं-वर्ण के पूवं मे 
लकार अथवा वकार हो और उस लकार अथवा वकार के पूर्वे मे स्वर हो । 
(ख ) कल्पान्‌ । जुहोति ॥ विभूदाव्न इति विभू-दाव्ने ॥ प० पा० ; 

कल्याणी ॥ वायव्यम्‌ ॥ प° पा० 

लकार और वकार पूवं में होने पर भी यकार का हित्व नहीं हुआ है, क्योंकि 

प्रस्तुत सूत्र में स्पशं के द्वित्व का ही विधान क्या गया है । 

(ग) कूश्मान्‌ ॥ 
'मकार का द्वित्व नहीं हुआ, क्योंकि पूर्व में लक्रार अथवा वकार न होकर क्रमशः 
शकार और सकार हैं| 


( १) २।४२ (२) १५११ (३) ७।१।६ ८ (४) ५१।४ 


(५) ५४६ (६)३ए८  (७)'!॥१६ (८) १८.७ 
(६) ५७:२३ (१०) ६।२।११ 
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३० -चराब्देस्समुच्चये। ( ढबकारपूर्वः =) छंवकाराम्या , प्र स्पर्शो द्विस्व- 
मइुते । चशब्दाल्ळवकारौ च । “यद्धिरण्यशल्क्क:”" । “तदूगुलगगुरु/*। “अलुरूब्बण 
चयत” १६ “यद्वल्म्मोकः 77 । “दृधिक्राब्ण्णः'?` । “रायस्पोषदाव्ने? । छवकारपुवं 
इति किम्‌ ! श्रयतामू-“स्वरपुवप्रदणसुत्तराथंमिद्दानुवतते । ततत्र ययान्यासे स्वरपुवोभ्यां 
लवाभ्यां परस्स्पश इति योजना । ळवकारपुरवझद्दणाभावे तु स्वरपुवः स्पर्श इति स्यात्‌ । 
चत्त पौष्करसादेरपि नेष्टम्‌ । तम्माभूदिति तदुच्यते। स्पशं इति किस्‌ ! “विशल्लयो 
बाणवान्‌!१ । “यब्वयाये गच्त्रयायै"८ । नेदं सूत्रसिष्टमू ॥ २ ॥ 


वै० अ०--च शब्द समुच्चय अर्थ में (प्रयुक्त हे) । ( छवकारपूर्चः-) 
लकार तथा वक़ार से बाद में स्थित; स्पशें द्वित्व को प्राप्त करता है। च शब्द से 
( सूचित होता है कि) छक्कार और वकार (भी ह्वित्व को प्राप्त करते हैं )।% 
“यद्धिरण्यशल्क्कै” । “तद्गुल्ग्गुछ”। “अनुल्ब्बणं वयत”। “यद्दल्म्मीकः? । 
८दृधिक्राव्ण्णए” । “रायस्पोषदाउ्न्ने” ।ख छकार तथा वकार पूर्व में होने पर--यह 
क्यों ( कहा ) ? सुनो, 'स्वर' पूर्व का ग्रहण परवती ( सूत्रों ) के लिए यहाँ अनुवृत्त 
हो रहा हे ।ग इसढिए ( सूत्रों के ). पाठ के अनुसार यह योजना होगी--स्वर-पूर्व 
लक।र और बकार के बाद में स्थित स्पश ( द्वित्व को प्राप्त दोता है ) । 'लवकारपूर्व 
का ग्रहण न किया जाने पर तो स्वर-पूर्व स्पर्श ( छित्व को प्राप्त करता है )--यह हो 
जायेगा । किन्तु यह तो पौष्करसादि के मत में भी इष्ट नहीं है । वह न हो जाये-- 
इसलिए यह ( छत्रकार-पूर्व) कहा गया है" स्पशो--यह क्यों ( कहा ) ! 
५विशल्लयो बाणत्रान? । “यव्वयाये गव्बयाये” । यह सूत्र अभीड-नहीं हे ॥ २॥ 


(क) प्रस्तुत सूत्र से लकार अथवा वकार के बाद में विद्यमान “स्पश? का द्वित्व होता 


है और पूर्ववर्ती सूत्र से “स्वर? के बाद में स्थित लकार अथवा वकार का हित्व 
होता है। 
(ख) हिरण्यशल्कैरिति हिरण्य-शल्कैः ॥ तत्‌। गुल्ग्गुलु ॥ अनुल्बणम्‌ ॥ वल्मीकः ॥ 
. दघिक्राव्ण इति दधि-क्राव्णण ॥ रायस्पोषदाव्न इति रायस्पोष-दांव्ने ॥ प०पा० 
(ग) ते० सं० में जब लकार अथवा वकार के बाद में 'स्पशे' आया है तब लकार 
अथवा वकार के पुर्व में स्वर भी आया है। ऐसा कोई भीं स्थल नहीं है जहाँ 
छकार अथवा वकार के बाद में “स्पशं? हो परन्तु पूर्वे मे स्वरर न हो। यह 
वस्तुस्थिति होने पर--प्रस्तुत सूत्र में पूर्ववर्ती सूत्र से स्वर पुवं में होने पर? की 
अनुवृत्ति आवश्यक नहीं है । स्वर पूर्व में होने पर” की अनुवृत्ति इस सूत्र में 
उत्तरवर्ती सूत्रों के लि की गई हैं। 

( घ ) स्वर पूर्व में होने पर तो १४१ से प्रत्येक व्यञ्जन का द्वित्व होता है। भतः यह 


(१)५४२ (२)६।२।८ ( ३) ३।४२ (४) ५१२ 
(५) १५११ (६) २।२।१० (७)४५।१ (८) ७४२० 
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सपश पवेकेषामा चार्याणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
मा०--एकेषामाचार्याणा रवकारपु्व: स्पर्श एव द्विवणमापृद्यते। यथा-“अल्पूपो 
ह्येष जातो मद्दान?" । “विभदाच्चे ज्योतिष्मते” ॥ ३ ॥ 
त्रि०--एकेषाम्‌ आचायीणां मते रवकारपुवंः स्पर्श एव द्विवणंस्वमापनोति | भनेना- 
वधारणेन सून्रान्तरारम्भणेन च पोष्करसादिमते छवकारयोइच द्विस्वसस्तीति गम्यते । इृदमेव 
सून्रमि्टं न तु पुवंसूत्रम्‌। पुर्वोक्तान्येवोदाहरणानि ॥ ३ ॥ 


चे०-एकेषामाचायीणां मते लवकारभ्यां परस्स्पशे एव दवित्वमश्नुते नतुतो 


रकारवकारावपि । तान्येवोदाहरणानि ॥ ३ ॥ 


सू० अ०--कतिपय आचायोँ के अनुसार ( लकार या चकार पूर्व में होने पर ) 
स्पशे ही ( ठित्व को प्राप्त करता है ) | | 


त्रिश अ०--एकेषाम्‌ = कतिपय; आचार्याणाम्‌ =आचाया के मत में लकार 
अथवा बकार पूर्व में होने पर 'स्पर्श; एव = ही; द्वित्व को प्राप्त करता है। (स्पशं 
ही ) इस निश्चय ( अवधारण ) से ओर अन्य सूत्र के आरम्भ करने से पोष्करसादि 
के मत में लकार ओर बकार का भी हित्व होता हे-यह ज्ञात होता है*। यह सूत्र 
ही इष्ट है पूर्ववर्ती सूत्र नहीं । उदाहरण पूर्वोक्त ही हैं ॥ ३ ॥ 

बे० अ०-पकेपामाचार्याणाम्‌= कतिपय आचायाँ के मत में लकार और 
बकार से बाद में स्थित स्पशे; एव ही; हित्व को प्राप्त करता हे न कि वे ढकार 


ओर वकार भी। उदाहण वे ही हैं॥ ३॥ 


कहना अयुक्त होगा कि स्वर पूवं में होने पर स्पशे का द्वित्व होता है। लकार 
और वकार से परवर्ती स्पश के द्विव का विधान प्रस्तुत सूत्र में किया गया है | 
बिशल्यो; इतिं विशल्यः ॥ 

(क ) यदि पूर्ती सुत्र ( १४।२ ) का यह अर्थ किया जाये कि पोष्करसादि के मत से 
लकार अथवा वकार के बाद में स्थित “स्पशं” का ही द्वित्व होता है तब पौष्कर- 
सादि और प्रस्तुत सुत्र में निर्दिष्ट आचायों के मत में कोई अन्तर नहीं। तब 
पृथक्‌ सुत्र के निर्माण की वया आवश्यकता ? पुर्वेवर्ती सुत्र का यह अर्थ है-- 
पौऽ्करसादि के मत से लक्रार अथवा बकार के बाद में स्थित 'स्पर्श' का ही द्विव 
होता हैं भर लकार अथवा वकार का भी द्वित्व होता है । ऐसा करने से पृथक 
सुत्र का निर्माण भी संगत हो जाता है ओर एव के द्वारा प्रस्तुत सुत्र में जो 
अवधारण ( निश्चय) “स्पर्शं का ही ?--यह भी सार्थक हो जाता है। इस 
प्रकार पौष्करसादि का मत है कि रकार अथवा वकार का भी द्वित्व होता है और 
परवर्ती स्पशं का भी द्वित्व होता है, जबकि इन आचायो के अनुसार परवर्ती स्पशं 
का ही द्वित्व होता है, लकार मथवा वकार का नहीं | 


। (१)०१३ (२) शपाट 


८७ ° 
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रेफात्परं च॥ ४॥ 

सा०--रेफाश्परं ब्यञ्जनं च द्विवणमापद्यते । यथा--“अक्कंपर्णन ज॒ होति!7१ | 
“सूय्यस्थ पुरुत्रा च रश्मीन्‌?९ ॥ ४ ॥ 

त्रि०-ररेफात्परं व्यञ्जनं द्विवर्णणापद्यते । यथा--“अच्चे्स्यक्कमक्किंणः?१ | 
“अक्क्येण वे?" । “कर्गर्वा उदुम्बरः?" । स्वरपुर्वत्वद्विश्वयोः आकर्षक; चकार:। ननु 
ब्यञ्जनपरस्वाकषकः किं न स्यात्‌? नेति ब्रूमः नियमाभावातू । तथाहि--/अथ न??९ 
हत्युक्तरत्नाधिकारे निषेधः “अवसाने?०, “ऊष्मा स्वरपर;८ इति । एतक्चिवेधद्दयेन 
रेफात्परस्थ व्यन्अनस्य व्यब्जनपरत्वे स्वरपरत्वे तदभावे च हित्वमस्तीति निइचीयते । 
कथम्‌ ? अप्रसक्तप्रतिषधाचुप्रपत्तः । स्वरपुवत्वान्वादेशेन किम्‌ ? “च्यम्बकस्‌ "९ इत्यादौ मा 


सू० अ०--रेफ से बाद में स्थित (व्यञ्जन) भी (हित्ब को प्राप्त करता है ) । 


त्रिश अ०--रेफात्परम्‌ ८ रेफ से बाद में स्थित; व्थङजन हित्ब को प्राप्त 
करता है। जेसे-“अच्चेन्त्यक्कमरकिकिणः?। “अक्क्येण चे”।  “ऊर्ग्बी 
उदुम्बरः | ( सूत्र में प्रयुक्त ) चकार स्वरपू ्वत्ब ओर छित्ब की अनुवृत्ति करता 
हे । ( शांका) व्यव्जनपरत्ब का आकर्षक क्यों नहीं होता है ? ( समाधान ) नहीं 
होता हे--यह॒ बतळाते हैं, क्‍योंकि ऐसे प्रतिबन्ध का अभाव है । जेसे--“अब 
( द्वित्व का ) निषेध ( बतळाते हैं )”--इस परवर्ती अधिकार में यह निषेध किया 
गया है--'( पद के) अवसान में”, “स्वर ( बर्ण) बाद में होने पर ऊष्म 
(--वर्ण ) ( द्वित्व को नहीं प्राप्त करता है )” । इन दो निषेधा से यह निश्चय होता 
है कि रेफ से परवर्ती “व्यजन? का हित्ब होता है चाहे उसके बाद में 'व्यब्जन' 
हो 'चाहे उसके बाद में स्वर और चाहे वाद में कोई भी वर्णन हो। कैसे? 
क्योंकि अग्रसक्त का प्रतिषेध अनुपपन्न हैल। स्वरपूर्व के अन्वादेश से क्या 


( क ) अर्चन्ति । अकंम्‌ | अकिणः ॥ अर्क्येण । वै ॥ ऊर्क्‌ । वे । उदुस्बरः ॥ प० पा० 

( ख ) पूर्वपक्षी -जिस प्रकार १४।१ से प्रकृत सूत्र में स्वर पूवं में होने पर? बौर, 
“दविस्व? की अनुवृत्ति हो रही है उसी प्रकार “ब्यञ्जन' बाद में होने पर की भी 
अनुवृत्ति होवे । इसमे यह अर्थ होगा--“स्वर के बाद में स्थित रेफ से परवर्ती 
व्यञ्जन का हिल्‍्व होता हैं, यदि उस व्यञ्जनं के बाद में व्यञ्जन हो । 
सिद्धान्ती-ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि “व्यञ्जन? बाद में होने पर ही रेफ से" 
परवर्ती व्यज्ञन! का द्वित्व होता है। रेफ से परवर्ती व्यञ्जन का द्वित्व होता 
है, चाहे उसके बाद में व्यञ्जन हो, चाहे स्वर हो और चाहे कोई भी वर्ण न हो 


(१) ५४३ - (२) ४१२ (३) १।६।१२ 
(४) ७५६ (५) ५।१।१० (६) १४१४ 


(७) १४१५ (८) १४१६ (६ ) ११०६ 
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भृदिति | किब्च--“अचो रहाभ्यां द्वे”? इति पाणिनीयसूत्रेणापि स्वरपूर्वप्वे सत्यैव द्विस्व॑ 
विधीयते । तस्यायमर्थे;--क्षच उत्तरौ यौ रेफहकारो ताम्यामुत्तरस्य थरो द्वे भवत इति | 
तत्रापि स्वरपूवंस्वं इञ्यते । केचिदेवसूचुः-स्वरपू्ी दिशब्दवद्रेफयूर्वसिति वाच्ये रेफा- 
स्परमिति वाचोयुकस्यन्तरमर्धान्तरं समथयति । “अहदवानाम्‌??२ इत्यादौ बकृतरेफादुत्त- 


( लाभ ) है ? “ऽ्यम्बकम्‌' इत्यादि में द्विव न हो जायेक । इसके अतिरिक्त 
“अच्च ( स्वर) से बाद वाळा जो रेफ और हकार है उनसे बाद बाळा जो यर्‌ 
(यवरळञमङणनमकभध ढधजबग डद्खफछठथचटतकप 
श षस) उसको हित्व होता है विकल्प से”- इस पाणिनीय सूत्र के द्वारा 
भी स्वर पूर्व में होने पर ही द्वित्व का विधान :किया जाता है। उसका यह 
अर्थ है--“अच्‌ ( स्वर ) से पर जो रेफ और हकार उनसे पर जो यर्‌, उसको 
द्वित्व होता हे विकल्प से”। वहाँ पर भी स्वरपूर्वत्व दिखळाई पड़ता हे । कुछ 
लोग इस प्रकार कहते हैं--'वरपूर्व' आदि. शब्द की तरह 'रेफपूर्व' कहने के 
स्थान पर 'रेफात्परम्‌' यह जो विभिन्न शब्दावली ( 977०82०/०४४ ) का प्रयोग 
किया गया हे वह विभिन्न अर्थ का समर्थन करता है। (ओर बह विभिन्न 


अर्थ इस प्रकार है ) “अहदेबानाम्‌” इत्यादि में बकृत रेफ से परवर्ती ( बर्ण) का 


इस तथ्य की प्राप्ति इस प्रकार होती है--( १ ) १४१५ में यह कहा गया है कि 
रेफ के बाद में स्थित व्यञ्जन पद के अवसान में वर्तमान होने पर, द्वित्व को प्राप्त 
नहीं होता । जैसे ऊक, | (२ ) १४१६ में यह कहा गया है कि रेफ के बाद 
में स्थित ऊष्म--वर्णे, स्वर बाद में होने पर, द्वित्व को प्राक्च नहीं होता । जैसे- 
दर्शगू्णमासौ । ऊर्क, में ककार के द्वित्व का निषेध किया गया है और “दशंपू्ण- 
मासौ? में शकार के द्विव का निषेध किया गया है। यह तो सबविदित है कि 
प्राप्त ( प्रसक्त) का ही निषेध बिया जाता हे । प्रस्तुत सूत्र ( १४४) के 
अतिरिक्त कोई ऐसा सूत्र नहीं है जिसमें रेफ के बाद में स्थित व्यञ्जन के ठित्व का 
विधान किया गया है | अतः यह मानना होगा कि प्रस्तुत सूत्र से ही ऊर्क के ककार 
तथा 'दशंपणंमासौ? के शकार को हित्व की प्राप्ति होती है, जिसका निषेध १४१५ 
और १४।१६ में किया गया है। अतः यह सिद्ध होता है कि प्रस्तुत सूत्र के 
अनुसार रेफ से परवर्ती व्यञ्जन का द्वित्व होता हैं, चाहे उसके बाद में 'व्यक्षन? 
हो, चाहे स्वर हो, और चाहें कोई भी वणं न हो. 


( क ) “त्र्यस्बकम्‌'-यदि प्रस्तुत सूत्र में “स्वर पूर्वे में होने पर’ की अनुवृत्ति न होती तो 
- यहाँ रेफ से परवर्ती यकार का द्वित्व हो जाता । किन्तु यकार का द्वित्व अभीष्ट 
नहीं है । ऐसे अनिष्ट द्वित्व के निवारण के लिए ही इस सूत्र में “स्वर पूव में होने 

पर? की अनुवृत्ति अपनाई गई है । 


(१) पा० ८४४६ (२) १।५६ 
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रस्य न. स्यात्‌ द्वित्वमिति । तदेतदध्ययनविरुद्धपद्धतिमध्यास्तै। वयं तु वदासो वाचो- 
युक्स्यन्तरप्रयोजनम्‌--रेफपुव मिस्युक्ते विरुदधविशहेण सूत्रं सन्दिगं स्यात , रेफात्‌ पूर्व रेफ. 
पुर्वैसिति भवति एष विग्रह इति । चेत्‌, अध्यायादिसूत्रेणतत्‌ गतस्‌ । ततः पौनसक्त्यमस्य 
सूतरस्यापदेत । नज पौनर्कत्यभयादेव विरुद्वविंभहं निवारयामः। नेयं सरला चृत्ति: । 
“व्र्षाळनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌? इति न्यायात्‌ । अन्न विरुद्धशङ्कालेशो5पि नाव- 
कारं लभतामिति वाचोयक्त्यन्तरेण सून्रमाचार्यः प्रोवाच ॥ ४ ॥ 


द्वित्व नहीं होता हे । किन्तु यह तो अध्ययन ( अपनी शाखा के पाठ) के विरूद्ध 
मार्गका आश्रय लेता है । विभिन्न शब्दावली के प्रयोग का हम तो यह प्रयोजन 
- बतळाते हैं-- रेफपूर्वम्-यहः कहने पर विरुद्ध विग्रह के द्वारा सूत्र संदिग्ध हो 
जायेगा, क्योंकि 'रेफपूर्वम!-का यह भी विग्रह होता है-रेफ से पूर्ववर्ती । ( पू० ) 
यदि ऐसा ( विग्रह किया जाये) तब तो यह ( इसके द्वारा प्रतिपादित स्थळ ) 
अध्याय के प्रथम सूत्र से ही ज्ञात हो चुका है। तब यह सूत्र पुनरुक्ति-मात्र हो 
जायेगा इसलिए पुनरुक्ति के भय से ही विरुद्ध विग्रह का निवारण करते हैं | ( सि०) 
यह सरळ (सीधा ) तरीका नहीं हे । 'कीचड़ के धोने की अपेक्षा उसका दूर से 
स्पशं न करना अधिक अच्छा हे?--इस न्याय से । यहाँ पर विरुद्ध शांका लेश भी 
- अवकाश प्राप्त न करे-इसलिए आचार्य ने विभिन्न शब्दाबळी से सूत्र का प्रणयन 
किया हेर ॥ ४॥ 


(क) पूर्वपक्षी -१४।१ के समान 'रेफपूर्वम्‌? न कहकर जो 'रेफात्परम'--इस विभिन्न 
शब्दावली का प्रयोग किया गया है वह यह बतलाता है कि प्राकृत रेफ से परवर्ती 
“व्यञ्जन” का ही द्वित्व होता है, वैकृत रेफ से परवर्ती “व्यञ्ज? का नहीं । 
सिद्धान्ती-यह हमारी शाखा फे पाठ के विरुद्ध है। सूत्रकारं ने विभिन्न शब्दा- 
वली का जो प्रयोग क्रिया है उसका प्रयोजन यह है--'रेफपूर्वम्‌? का अर्थ कोई 
यह कर सकता था--रेफ से पूर्ववर्ती। इससे सूत्र का अर्थ यह हो जाता-स्वर 
से'परवर्ती और रेफ से पूर्ववर्ती “प्र्न? का हित्व होता है । 
पूर्वपक्षी ऐसा अर्थ करने पर तो प्रकृत सुत्र १४१ की पुनरुक्ति हो जाती । 
स्वर से परवर्ती और रेफ से पूर्ववर्ती व्यक्षन का द्वित्व तो १४।१ से ही सिद्ध है। 
इस पुनरुक्ति के भय से ही 'रेफ से पू्ंबर्ती? इस अथं का बाध हो जाता है। 
सिद्धान्ती--पह सीधा तरीका नहीं है। विरुद्ध अर्थ की शंका तो हो ही जाती 
है। गम्भीरता से विचार करने पर पुनरुक्ति का प्रश्‍न हमारे सम्मुख आता है 
और तब पुनरुक्ति के भय से विरुद्ध ग्रहण का निवारण होता.है। यह लम्बा 
मागं है। यह तो ऐसा ही है. जैसे कीचड़ से युक्त होकर फिर उसको धोना | 
अच्छा तो यह ही है कि कीचड़ से दुर ही रहा जाये । किसी प्रकार की शंका ही 
न हो इसलिए सूत्रकार ने 'रेफपुर्वेमु' का प्रयोग न करके 'रेफात्परम्‌? का प्रयोग 
किया है । 
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वे०--चशब्देन स्वरपूर्व व्यञ्जन द्विवर्णमित्येतानि पदान्यन्वादिश्यन्ते न स्पशः । 
कुतः ! परमिति नपु'सकनिर्देशात्‌। अन्न रेफपुव॑ चेति बहुत्रीहिनिर्देश कतेव्ये रेफात्पर- 
मिति व्यस्तनिर्देश' क्रियते; अन्वादेशलभ्यस्वरपूेशडदो रेफविशेषण यथा स्यादिति । तदय- 
मर्थे:--स्वरपुर्वाद्र फातपरं च्यन्जनं द्विस्वमश्नुते । तथोक्तं सूलशास्त्रे--“अचो रहास्यां 
दव” इति । तद्यया--“सवर्काय त्वा?* | “एषग्गंनुष्टुक''` । “ऊस्मिंणीम्मंघ सत्तमाः?" । 
“झध्वय्यु वा ऋत्विजाम्‌? । “दाएश्यस्‌?”६ | “नमो वर्ष्ष्याय च"० | स्वरपूर्वादिति 
किस्‌! “ऽयम्ब्रकं यजामहे?€ । व्यब्जनपरमिति तु नान्वादिश्यते; अवसाने द्वित्वप्रतिषध- 
सामथ्योत्‌ । तत्र हानेनैव सूत्रेण प्राप्ति: ॥ ४॥ 


द्वितोयचतु्थयोस्तु व्यञ्जनोत्तरयों पूर्वः ॥ ५॥ 

सा०--द्वितीयचतुर्धयोः स्पर्शयो; व्यम्जनोत्तरयोः प्रथमतृतीयावागसो भवतः; प्रथमो 
द्वितीयस्य तृतीयशचतुर्थस्य । यथा--“विक्ख्याय चक्षुषा त्वमभि तिष्ठ”९ । “मेदुध्या 
विद्युतो वाचः?१° । तुशच्दः सरूपस्येव द्वित्वं यत्‌. प्रकृतं तन्निवत्तंयति । अन्ये मन्यःते-- . 
बैश अ०--च शब्द्‌ से 'स्वरपूर्व' 'व्यब्जन' तथा 'द्विवर्ण' इन पदों का 
अन्वादेश होता है, स्परों का नहीं। क्यों? “परम्‌? में नपुंसक का निदेश हे*। 
यहाँ पर 'रेफपूर्वमः इस बहुब्रीहि के निर्देश के स्थान पर रेफात्परम!--यह व्यस्तः 
निर्देश किया गया है, जिससे अन्बादेशा से लभ्य 'स्वरपूर्व' शब्द रेफ का विशेषण हो 
जाये । इससे यह अर्थ हुआ--स्वर है पूर्व में जिसके ऐसे; रेफात्परम्‌= रेफ से 
बाद में स्थित; व्यञ्जन द्वित्व को प्राप्त करता हैं। मूल-शास््र में भी बैसा कहा 
गया है--“अच््‌ ( स्वर ) से बाद वाळा जो2रेफ ओर हकार हे उनसे बाद वाळा जो 
यर्‌ (यवरलञमङ्णनमझभघढधजबगडद्‌खफछठथचटत 
कपशषस) उसको द्वित्व होता है विकल्प से”। जेसे--“मक्कोय त्वा” । 
“एपरगनुष्डुक्‌! । “ऊर्ग्सिणीम्मघुमत्तमाः” । “अध्वस्युवां ऋत्विजाम्‌” । “दाश्श्येम? । 
“नसो बष्ष्यीय च7। स्वरपूर्व से--यह क्यों ( कहा ) ! “ऽयम्बकं यजामहे? । 
व्यडजनपर का तो अन्वादेशा नहीं दोता है, “अवसान में वर्तमान ( वर्ण )”- इस 

द्वित्व के प्रतिषेध की सामथ्यं से। क्‍योंकि वहाँ इस ही सूत्र से प्राप्ति है ॥ ४ ॥ 


सू० अ०--ध्यव्जन बाद में होने पर ( प्रत्येक वर्ग के ) द्वितीय ओर चतुर्थ 


| (बणाँ) को पूर्व (का आगम होता है ) | 


तय sf Ett ST 
(क ) "स्पशं? शब्द पुल्लिङ्ग है । अतः उसका अन्वय "परम्‌? के साथ नहीं हो सकता है | 


(१) पा० ८४४६ (२) १४६ (३)६।२२ (४) १।१।१ 
(५) ३।१।२० (६)३।२२ (७) ४५७ (८) १।८।६ 
(९) ४१२ (१०) ५२११ 
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पूवेस्यागमस्य द्विस्वं विनिवत्तयतीति । पूर्वे इत्येकवचनात प्रथमततीयौ प्रत्येकमपि 
संत्रव्येते ॥ ५ ॥ 


त्रि०--स्वरपुनंयोव्येजनोत्तरयोर्डितीयचतुर्थयोस्तु पूर्वं आगमो भवति। यथा 
क्रमेण द्वितीयस्य प्रथमः, चतुर्थस्य तृतीयः । यथा--“विक्रुयाय चक्षुषा त्वमभि तिष्ठ? | 
` #'मेग्ध्या विद्यतो वाचः” २ | द्वितीयचतुर्थयोरिति किम्‌ ? “आद्यमस्यान्नस्‌?'३ । एवम्पुवंयोरिति ` 
किम्‌ ? “वट्थ स्वयमभिगूर्ताय तमः”४ । “पदूभ्यां द्वे सबने?" | पुवम्परयोरिति किस्‌ ! 
“उखायै सदे? । “मेघायते स्वाद्व”° | प्रथमसूत्रण प्रसक्तं द्वित्वं निवतंयति. तुशव्दः ।. 


__ त्रि अ०--स्वर--पूर्व में होने पर और; व्यञ्जनोत्तरयोः= व्यजन बाद 
में होने पर; द्वितीयचतुथंयोस्तु = द्वितीय और चतुर्थ ( -वर्णों ) को; पूवः = पूर्वी 
वर्ण का आगम होता है । क्रमानुसार द्वितीय को प्रथम तथा चतुर्थ को तृतीय (का 
आगम होता है ) | जैसे-“विक्ख्याय चक्ुषा त्वमभि तिष्ठ”क | 'सेरध्या बिद्युनो 
वाच:”ल | द्वितीय ओर चतुर्थे को-यह्‌ क्यों ( कहा ) ? “आद्यमस्यान्नम्‌''ग | 
यह ( स्वर ) पूर्व में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “बट्थ्‌ स्वयमभियूत्तीय नमः” । 
“पदूभ्यां द्वे षबने” ।घ यह ( व्यजन ) बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? 


( क ) विख्यायः--यहाँ खकार ( द्वितीय वर्ण ) के पूर्व में स्वर ( इकार ) और बाद में 
“व्यञ्जन? यकार है, अतः प्रस्तुत सूत्र से खकार के पूर्व में उसके पुर्वेवती वर्ण 
( ककार ) का आगम हुआ है । इससे 'विक्ख्याय' रूप बना । मुद्रित तै० सं० 
में "विख्याय? रूप ही उपलब्ध होता है । 

(ख ) भेष्याः--यहाँ घकार (चतुर्थं वर्ण ) के पूर्वे में स्वर ( एकार ) और बाद में 
व्यञ्जन ( यार ) है, अतः प्रस्तुत सुत्र से घकार के पूर्व में उसके पूर्ववर्ती वणं 
( गकार ) का आगम हो गया है। इससे “मिश्या” रूप बना । मुद्रित तै० सं० 
में मेष्या? रूप ही उपलब्ध होता है । 

(ग ) यद्यपि दकार के पूवं में 'स्वर' और बाद व्यञ्जन है, तथापि दकार के पूव में इसके 
पूर्ववर्ती वर्ण ( थकार ) का आगम नहीं हुआ है, क्योंकि प्रकृत सूत्र में वर्गो के 
द्वितीय और चतुर्थ वर्णों के विषय में ही पूर्ववर्ती बणों के आगम का विधान त्रिया 
गया है। 


(घ ) बाद में व्यञ्जन होने पर भी थकार और भकार के पूवं में प्रकृत सूत्र से पूर्ववर्ती 


वर्णो ( तकार और वकार) का आगम नहों हुआ है, क्योंकि थकार मौर भकार 
के पूर्व में 'स्वर' नहीं है । 


, SRR CR) (२) ५२।११ (३) २।२।५ (४) १२८ 
(५)६१६ (६) ४१६ (७) ७५११ _ 
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अन्ये स्वन्यंथा मन्यभ्तै पुर्वागमस्य हिस्व॑ं निवारयतीति । नैतस्सारस, “सवर्णसवगीयपर:!7१ 
इत्यृत्तरत्र निषेघादेच तस्य निवृत्त: । 


अन्न केचिदाहु:--व्यल्जनपरयोः इति वाच्ये वाचोधुक्तधन्तरमर्थान्तरं सूचयति । 
सांहितासांहितसाधारणं परनिमित्तमुक्त, तत इहान्यतरस्यागमनिमित्तत्वे प्रापे)सांदितपदानां 
नित्यत्वात्तदूअद्घणमेव न्याय्यमिति कृत्वा वेकृतव्यन्जनपरत्ये सति नेतद्विधानं भवति । यथा- 


“उखायै सद्ने” । “मेबायते स्वाहा”क | ( सूत्र में प्रयुक्त ) 'तुः शब्द प्रथम सूत्र 
से प्राप्त द्वित्व का निषेघ करता हैल । अन्य ( आचार्य ) अन्य प्रकार से मानते है- 
( 'तु' शब्द प्रस्तुत सूत्र से प्राप्त ) पूर्ववर्ती आगम के द्वित्व का निवारण करता हैग। 
यह ( मत ) सारयुक्त नहीं हे । “सवर्ण तथा सवर्गीय (वर्ण) बाद में होने पर ( कोई 
द्वित्व को नहीं प्राप्त करता हे. )”--इस आगे कहे गए निषेध से ही उसकी निवृत्ति 
हो जाती हे ।घ 


यहाँ कुछ आचार्यो का कहना है--' व्यव्जनपरयो:”--यह कहने के स्थान 
पर दूसरी शब्दाबळी का प्रयोग ( १४१ से ) दूसरे अर्थ को सूचित करता है। जो 
परवती निमित्त (व्यव्ज्ञन) कहा गया हे वह सांहित और असांहित के लिए 
साधारण हे । अतएव यहाँ पर उनमें से कोई एक आगम का निमित्त है-यह प्राप्त 
होने पर असांहित पदों के नित्य होने से उसका ग्रहण ही संगत है-इस बात को दृष्टि 


( क ) उखायै, मेघायते--पूर्व में स्वर होने पर भी खकार और घकार के पुर्व में पूर्ववर्ती 
वर्णो ( ककार और गकार ) का आगम नहीं हुआ है, क्योंकि खकार और घकार 
के बाद में व्यञ्जन नहीं है । 

( ख़) सुत्र में प्रयुक्त “तु” शब्द से यह सूचित होता है कि (स्वरः पूर्व में और व्यञ्जन 
बाद में होने पर भी वर्गों के द्वितीय ओर चतुर्थ वणो का द्वित्व नहीं होता है । 
इस प्रकार प्रकृत सुत्र ( १४५ ) १४।१ का अपवाद है । 


( गे ) अर्थातु जब वर्ग के द्वितीय अथवा चतुर्थं वणं के पूर्व में स्वर तथा बाद में व्यञ्जन 
होता है तब १४।१ के अनुसार उत द्वितीय अथवा चतुथं वणं के पूर्व में उसके 
पूववर्ती--प्रथम अथवा तृतीय वर्ण का आगम हो जाता है 


(घ) कतिपयय आचायों का कहना है कि प्रकृत सूत्र से वर्गों के वितीय और चतुर्थं वणो 
के पूर्व में आये हुए प्रथम और तृतीय वर्णो का १४।१ से द्वितीय नहीं होता है, 
यद्यपि इन प्रथम और तृतीय वर्णो के पूवं में स्वर” और बाद में व्यञ्जन होता है | 
सूत्रकार का कहना हैं कि यह मत ठक नहीं है। प्रक्कत सूत्र से आगम के रूप में 
आए हुए प्रथम और तृतीय वणो के द्वित्व का निषेध तो १४२३ से हो जाता है । 
अत; उसके निषेव की यहाँ आवश्यकता नहीं है । 


(१) १४२२ 
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६०६ ४ तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. [ 
- “अस्यस्वात्‌)” इत्यादि । नां पक्षः । अध्ययनविरोधात्‌ सूळसूत्रविरोधाच्च। तथाहि- ` 
सूलसूतने स्वरपुवेस्वे व्यञ्जनमात्रपरः्वे च सति विहितं द्वित्वसत्र निषिध्यते । न तु तन्न व्यञ्जनं 
बिशेषितस्‌ तदपवादकस्वादचापि तद्विशेषो वक्तुमयुक्कः । शिक्षा दिपरीक्षणादध्ययनाजुरोधाच्च। 
वाचो यकस्मन्तराभिभ्रायोऽस्साभिरमिधीयते अपचाद्यापवादकयोरनयोनिंयसो नास्ति, किमिति-- 
स्वरपूर्वले सति व्यञ्जनपरमेव व्यञ्जनं द्वित्वं भजते, द्वितीयचतुर्थो तु व्यञ्जनपरावेव पूर्वागर्म 
अजत इति । किन्तु आ्राचुर्यामिप्रायेणेद सूत्र यं प्रवृत्तम्‌ । कथं नियमाभावः ? अन्यथाअंपि 


में रखकर- वेक्कत 'व्य्जन' वाद में होने पर यह विधान नहीं होता है। जेसे-- 
“अभ्यस्थात्‌? इत्यादि में । यह पक्ष ठीक नहीं हे । क्योंकि इसका अध्ययन से 
विरोध है और मूळ-सूत्र से बिरोध है। क्योंकि सू सूत्र से 'स्वर' पूर्व में ओर 
'व्यळजन? मात्र बाद में होने पर विहित हित्व का यहाँ निषेध किया गया हे। वहाँ 
पर व्यव्जन का बिशेष ( वेशिष्ट्य ) नहीं बतलाया गया हे । उस (१४१) का 
अपबादक होने से यहाँ ( १४।५) पर भी उसके बिशेष को कहना अयुक्त है।* 
शिक्षा आदि के परीक्षण से और अध्ययन के अनुरोध से अन्य शब्दावली के प्रयोग 
का अभिप्राय हम बतळाते हैं--इन अपवाद्य ओर अपवादक का नियम नहीं है । 
क्यों ! ( उत्तर ) स्वर" पूर्व में होने पर ठपरळ्जन पर ( व्यञ्जन है बाद में जिसके 
वह ) व्यञ्जन द्वित्व को ग्राप्त करता है, ओर द्वितीय तथा चतुर्थ ( वणे ), व्यव्जन 
' बाद में होने पर ही, पूर्ववर्ती वर्ण के आगम को प्राप्त करते हैं। किन्तु प्राचुय के 


(क) पूर्वपक्षी--१४।१ में प्रयुक्त 'व्यज्ञनपर? के स्थान पर प्रकृत सूत्र (१४५) में 
“व्यक्षनोत्तर? शब्द का प्रयोग किया गया है । भिन्न शब्द का यह प्रयोग सार्थक 
है। भिन्न शब्द का प्रयोग यह बतलाने के ह लिए हुआ है--स्वरपूव में होने पर 
भी द्वितीय और चतुर्थ वर्णों के पूवं में उनके पूर्ववर्ती वणों का आगम तभी होता है 
जब बाद में प्राकृत ( असांहित ) “व्यञ्जन” होता है, वैकृत ( सांहित = संघि के 
परिणाम--स्वरूप आने वाला ) व्यञ्जन बाद में होने पर पुर्वेवर्ती वर्णा का 
आगम नहीं होता है। 'अभ्मस्थात में भकार के पूर्व में बकार का आगम नहीं 
होता है क्योंकि भकार के बाद में वैक्कत ( संधि होने पर इकार के स्थान पर आया 
हुआ) यकार विद्यमान है । 


सिद्धान्ती--उपयुंक्त मत ठीक नहीं है क्योंकि (१) यह मत वैदिक पाठ के विरुद्ध 
है। वैदिक पाठ में समान रूप से सांहित और असांहित व्यञ्जन बाद में होने 
पर द्वितीय और चतुर्थ वर्णों के पूर्व में पूर्ववर्ती वर्णो का आगम हुआ है; (२) यह 
मत मूलसूत्र के विरुद्ध है | मूलसूत्र ( १४।१ ) में “व्यञ्जन” बाद में होने 
पर द्वित्व का विधान किया गया है। अतः इस अपवाद सूत्र में भी व्यञ्जन बाव 
में होने पर ही द्वित्व का निषेध किया गया है। 


( १) ४२८ 
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'कुन्नचिद ` कांथं्रयदशेनात्‌। “अत्ता हवीषि? । ` “अज्ञपते? ९ इत्यादौ ˆ द्वित्वम्‌ । 
२ “अच्छुच्छन्दः'९। “अद्धि स्वं देव प्रयता”' इत्यादौ पुर्वागमः । “तास्ते? ९ इत्यन्न तु 
प्राप्तो सत्यामपि नेदं काये इष्यत इति च नियमाभावः । - शिक्षा चैवं वच्यति-= 
क स्वरात्‌ पुवंस्य वर्णस्य क्वचिदूद्वित्वं च कथ्यते । 
न च वगद्वितीयस्थ न चतुथे कथळ्चन ॥ 
व्याशयोतं च वचनमेतद्विद्ति:-- | | 
| कुत्रचित्‌ स्त्ररयोमं ष्ये द्वित्वं लत्तयानुसारतः । 
पूर्वागमस्तथा तत्र जेयो वर्णविचक्षणेः ॥ 
एवंरूपमनियमं सूचयितुं व्यञ्जनोत्तरयोरिति थुक्तथन्तरस्वीकारः। व्यञ्जनसुत्तरं याभ्यां तो 
व्यञ्जनोत्तरो, तयोः ॥ ५ ॥ ङ 


अभिप्राय से ये दो सूत्र प्रवृत्त हुए हैं । नियम का अभाव कैसे हे? (उत्तर) 
क्योंकि कद्दी कहीं पर अन्यथा भी ये दो काये दिखलाई पड़ते हैं। (जैसे ) “अत्ता 
हबीशषिः। “अन्नपत्त” इत्यादि में द्वित्व ( हुआ है )। “प्रच्छच्छन्दः 7 । “अद्धि 
त्वं देव प्रयता”. इत्यादि में पूर्ववर्ती ( वणे) का आगम हुआ है। “ताशइस्ते”- 
यहाँ पर तो प्राप्ति होने पर -भी यह कार्य ( द्वित्व ) दिखछाई नहीं पड़ता हे--इस 
प्रकार नियम का अभाव है । शिक्षा भी इस प्रकार कहती है-- 

कहीं पर स्वर से पूर्ववर्ती वणे का द्वित्व कहा जाता हे । वगों के द्वितीय 


. (बणे) और चतुर्थ ( वणे) का कहीं भी ( दिल ) नहीं होता है । 


इस वचन:की व्याख्या विद्वानों के द्वारा ( इस प्रकार ) की गई हे--कहीं- 

कहीं पर लक्ष्य के अनुसार दो स्वरों के मध्य में द्वित्व होता है । उसी प्रकार वर्ण- 

चेत्ताओं को वहाँ पर ( दो स्वरा के मध्य में ) पूर्ववर्ती वर्ण के आगम को जानना 

चाहिए। इस प्रकार के अनियम को सूचित करने के लिए “ठ्यळ्जनोत्तरयो? इस 

दूसरी शब्दावली को अपनाया गया हे ।क “व्यजन? हे बाद में जिनके वे 
'“व्यव्जनोत्तरौ! हैं, उनके ( पूर्व में पूर्ववर्ती वर्ण का आगम होता है ) | 


` ` (क) सिद्धान्ती --भिन्न शब्द के प्रयोग का अभिप्राय यह है-१४।१ ओर १४५ में 
उल्लिखित विधान और निषेध पूर्णतया निश्चित नहीं है । अर्थात्‌ यह पक्की बात 
नहीं हैं कि १४१ और १४५ में निर्दिष्ट परिस्थितियों में ही कायं होता है ( अन्य 
परिस्थितियों में भी हो सकता हूँ) और यह भी पक्की बात नहीं है कि निर्दिष्ट 
परिस्थितियों में कायं अवश्य ही होता है ( कहीं-कहीं कायं नहीं भी होता है )। 
हाँ, १४१ भर १४।५ में उल्लिखित विधान और निषेध अधिकतर ( बहुत ) 
स्थलों में लागू होते हैं। विधान और निषेध बिल्कुल निश्चित नहीँ है--यह तथ्य 


। (१)२६१२ (२) ( १) २६१२ (२ )४२१३ (३) शशरर _( ४) ६।२।३ 
८८ : ) 


° 
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चै०--तुशब्दों द्वित्व॑ निवर्तमति । द्वितीयचुर्थयोस्तु; ( व्यव्जनोत्तरयोः ८ ) 
व्यब्जनोत्तरस्वनिमित्तम; द्विस्वं न. भवति । किन्तु तस्मिन्‌ विषये तस्मांत्‌ तस्मात्पूर्वो वर्ण 
आगमो अवति | यबा--“व्यख्यत्मदिषः१ । “यदापो अध्निया.?* । “पाइवंत आच 
यति” “शिशवो न शुभ्ो?* | नन्वयं द्वितीयचतुर्थयोः पुवबण आगमः कि इरस्ताद्भवति ? 
उदोपरिष्टाद ? ` तदुच्यते-पूवे इति तन्त्रण शब्दहयमिहोपात्तस्‌ ।. तेन पुवेदर्णागसः 
` तस्मात्तस्माप्पूर्वों भवतीति च सिद्धयति । द्वितीयचतुथयोरिति किस्‌ ? “योनिश्शिक्यम्‌”० | 
“य़ाच्मोवास्येषा?४ । व्यञ्जनोत्तरयोरिति द्वित्वविषयनिदेशेन किम्‌ ! “उद्गात्रा सङ्ख्या- 
पयत" । अन्न केचिदुव्यावक्षते--व्य्जनपरमिति प्रथमसूत्रनिदिष्टं निमित्तसत्र व्यन्जनो- 


चैं० अं०-- तु? शब्द द्वित्व कां निवारण करता हे । ( व्यञ्जनोत्तरयोः=) 
परवर्ती व्यञ्जन के कारण; द्वितीयचतुर्थयोः द्वितीय और चतुर्थ वर्णों का; हित्ब 
नहीं होता है । किन्तु उस स्थळ में उस-उस ( द्वितीये और चतुर्थ ) से पूर्वी 
वणे ( रप्रंथम और तृतीय) का आगम होता है । जैसे--“व्यख्यन्महिषः? । 
“यदापो अध्नियाः” | “पार्श्वत आच्छुथति” । “शिशवो न शुभ्राः?। (शंका) 
द्वितीय और चतुर्थ के पूर्व बर्ण का यह आगम पहले होता है या बाद में? इसे 
बतळाते हैं--'पूर्वः--यहाँ पर तन्त्र से दो शब्दों को उपात्त कियां गया है। इससे 
पूर्ववर्ती वणे का आगम उस उस ( स्पर्श = द्वितीय ओर चतुर्थ ) से पूर्व मे होता 
हे--यह सिद्ध होता है । द्वितीय और चतुर्थ का--यह क्यों (कहा)? ' योनि-. 
हिराक्यम्‌”। “याच्ये बास्येषा?। “व्यञ्जन बाद में होने पर'--इस हित्व-विषयक 


इस प्रकार समझा जा सकता है--( १ ) अत्ता ( अता ) और अच्नपत्ते (अन्नपते) 
में “स्वर? बाद में होने पर भी तकार का द्विरव हो गया है, जब कि १४१ में 
"व्यज्जन बाद में होने पर ही द्विव का विधान किया गया है। इस प्रकार १४१ 
' में निर्दिष्ट परिस्थितियों से अन्य प्रकार के स्थलों में भी द्वित्व रूप काय हो जाता 
है। 'प्रच्छच्छन्द:” और 'अड़ि? में भी स्वर” बाद में होने पर ही छकार और 
घकार के पूर्व में पूर्ववर्ती वर्णो ( चकार और दकार ) का आगम हो गया है। इस 
प्रकार-१४।५ में निदिष्ट परिस्थितियों से अन्य प्रकार के स्थलों में भी द्वित्व रूप 
कार्य हो जाता है; ( २) 'ताशहस्ते? यहाँ पर यद्यपि . अनुस्वार ( अनुस्वार 
व्यक्षन है ) के पहले स्वर” और बाद में व्यञ्जन है, तथापि अनुस्वार (व्यञ्जन) 
का द्वित्व नहीं है। १४१ में उल्लिखित परिस्थितियों के विद्यमान होने पर भी 
कार्य ( द्विव ) नहीं हुआ है । 
उपयुक्त से सिद्ध होता है कि १४।१ और १४।५ में उल्लिखित विधान और ` 
निषेध पूर्णतया निश्चित (पक्कै) नहीं हैं। इसो तथ्य को बतलाने के लिए 
'व्यञ्जनपरयो!' के स्थान पर “व्यज्ञनोत्तरयो:” का प्रयोग किया गया है । 


COR (२) शाशश१ (३) ६३६ (४) ४३१३ ` ः 
(५) ५६६ (६) १।५७ . (७) ६५८ 
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रयोरिति शब्दान्तरेणानुवदम्‌ सूत्रकारः अनयोरभयोस्सूत्रयोः अव्याप्त्यादिदोषभ्रस्ततां 
दर्शयति तेन “अत्वक्काय”", “नीचादुच्चा?२, “अत्ता इत्रोईषि'\ इत्यादो ब्यञ्जन- 
परत्वाभावे5पि ककारादीनां द्विस्वं सिद्ध भवति; अव्यापतत्त्रातप्रयमसूत्रस्य । तथा सुक्‌ 
स£झाय?* इत्यादौ' अनुस्वारस्य द्विश्वाभातरच सिद्धो भवति, अतिस्याप्तस्वात्‌। एवम्‌” 
“अक्खिद्रा अजायन्त? | “समिद्धो अन्जन!? इत्यादी पूर्वागमइच सिद्धो भवति; 
अब्याप्तश्वादस्य सूत्रस्य । सोऽपं श खता'पर्यानवगतिसूलस्य परिह्दाराप्रतिभानस्य प्रभाव; 
यत्समानाथेस्य शब्दान्तरस्य प्रयोगं व्याजीकुऱ्य सूत्रद्वयं दूष्यते। तथाहि--न हि समानाथं- 
शन्दान्तरयोगोऽर्थाःतराय करुपते। तयात्वे पर्मायशब्दोस्सादप्रसङ्गात्‌ । तथा--“वबणे; - 
कारोत्तरो वर्णाख्या”०, “स्वो वर्णोत्तरखयाणाम्‌?* इस्यादिपु न कत्निद्विशेषो विद्यते । एवं 
सूलशास्त्र “ग, 'उभयथा", अन्यतरस्याम्‌? इति 'गुरुतरगुरुतमशब्दप्रयोगे5पि । एकव्यञ्जन- 
परेऽचुस्वारे अतिप्रसङ्गस्तु नास्त्येव, तस्य पूरसूत्रविधेयत्वात्‌ । संयोगपरे `तु द्वित्व 


निदेश से क्या (लाम है)! “र्दूगात्रा सङ्कयापयति”%। यहाँ कुळ ढोग 
कहते हैं--“व्यमजनपरम्‌-प्रथम सूत्र में निर्दिष्ट इस निमित्त को यहाँ “व्यळजनो- 
त्तरयोः'--इस शब्दान्तर के द्वारा कहकर सूत्रकार यह दिखळाते हैं कि ये दो सूत्र 
अव्याप्ति आदि दोष से ग्रस्त हैं। इससे “अत्वक्काय”, “नीचादुच्चा”, “अत्ता 
हृवीरषि” इत्यादि में व्यळ्जनपरत्व का अभाव होने पर भी ककारादि का द्वित्व 
सिद्ध होता है, क्योंकि प्रथम सूत्र ( १४१) अव्याप्ति से युक्त हे। उसी प्रकार 
“सुकश्सद्शाय' इत्यादि में अनुस्वार के द्वित्व का अभाव सिद्ध होता दै, क्योंकि 
( १४।१) अतिवास से युक्त है । उसी प्रकार “अक्खिद्रा अज्ञायन्त", “समिद्धो 
अङजन” इत्यादि में पूडीगम सिद्ध होता दै, क्योंकि यह सूत्र ( १४५ ) अव्याप्ति 
से युक्त है। राजन के तात्पर्यं को न समभने के कारण समाधान र ष्ट होने का 
यह प्रभाव है कि समानार्थ भिन्न शब्द के प्रयोग को बहाना ( मिथ्या तक ) बनाकर 
इन दो सूत्रों को दोषपूर्ण बतलाया गया है । क्योंकि समानार्थक भिन्न शब्द का 
प्रयोग भिन्न अर्थ को नहीं वतळाता है । बसा होने पर पर्योयवाची शब्द के उत्साद्‌ 
होने का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा। जैसे--“कार है बाद में जिससे एसा वर्ण 
उस वर्ण का नाम ( संज्ञा ) होता हे”, “वणे है बाद में जिससे वह हस्त्र, दीष ओर 
प्ळुत तीनों का बोधक होता. हे” इत्यादि में कोई अन्तर नहीं है। उसी प्रकार 
व्याकरण-शास्न में 'बा', 'उभयथा', 'अन्यतरस्याम्‌ बड़ से बढ़े शब्दों के प्रयोग से 
भी (अर्थ का कोई अन्तर नहीं है ) । एक व्यञ्जन हे वाद में जिसके एसे अनुस्वार - 


(क) खकार के पूर्व में ककार का आगम नहीं हुआ है, क्योंकि -जकार के बाद में 
ष्यञ्चन महीं है । 


Ce RP RSS >>> 


(१) ७५१२ (२) २।३।१४ (३) १९१९ (४) १।६।१२ 
(५) ३।५।८ (६) ५।१।११. (७) १११६ ` (८) १३० 
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र 
शिक्षात्रचनेन साधितप््‌। शिक्षोक्तविशेषस्य च ग्राह्यत्वं द्वितीयाध्याये “उरः कण्टरिशरो 
सुखम्‌? इत्युरोभ्रहणसामर्थ्यास्सिद्धम्‌ । यद॒परमुक्तम--“अत्यक्ष्काय” ९ । “अक्खिद्रा१'? ३. 
इस्यादावब्यास्तिरिति, तत्र वदामः इह खह्वप्राप्तप्रापणाथ्रंमस-देहाथ च द्वFस्वादिकायं विधीयते | 
यथा“ इषरत्ा”* । “पशून्पाहि” ४ | “ऋतमस्यृतसदनमसि”\। “अन्त्र मासाः” * इल्येव- 
स।दिषु द्वित्वमप्रापतप्रापणाथं प्रदावस्थायासभावात्‌ । “ऊजंस्व्रती” | “रयिमस्मे” ९ | “इमा 
अवतु”  । “अन्या वो अन्यामत्रतु”१० इत्यादादसन्देहाथम्‌ । एवं पूर्वागमइच “अनुख्याः 
तारम्‌?११ । “झाछयति?१२ । “अध्यवोचत्‌''१ १ इत्यादावप्रापम्रापणार्थः। “व्यख्यःम द्विषः 


` स्सुवः”१ १ | “अध्निया:” 7५ इत्यादावसन्देहार्थ; । तस्मात्‌ यत्र पदाव्रस्थायामसन्दिग्धं 


विस्व पर्वागमश्च इर्यते-“'अस्वक्काय”१६। "नीचादुच्चा”१° इत्यादो “अरिखद्रा.7१८ | 
“समिद्ध” १ इत्यादौ च न तद्विषयं शा्रप्रणयनयःनं परमयः कुर्वन्ति । व्यक्तोक्त चेतत्‌ 
पुव इश।|खतात्पय विद्भिः 


के विषय में अतिप्रसङ्ग नहीं है, क्‍योंकि उस ( = अनुस्वार ) का परवर्ती सूत्रो में 


बिधान हुआ हे । संग्रोग बाद में होने पर तो द्वित्व शिक्षा-वचन से सिद्ध किया 
गया है । शिक्षा में कही गई विशेष बात का ग्राह्मत्व द्वितीय अध्याय में “*''उरस न 
कण्ठ, शिर, मुख ओर नासिका”-यहाँ पर उरोग्रहण के सामथ्यं से सिद्ध होता हे । 
जो यह्‌ दूसरी बात कही गई है--“अत्वक्का य”, ““अक्सखिद्राः” इत्यादि में अव्याति 
है--इस विषय में बतढाते हैं, यहाँ ( = प्रातिशाख्य में ) अप्राप्त की प्राप्ति के लिए 
और असन्देह के लिए द्वि आदि कार्य का विधान किया जाता है। जैसे-“इषे 
त्वा” । पशूएपाहि” । “ऋतमस्यतसदनमसि”, “अन्वह मासाः” इत्यादि में 
अप्राप्त में प्राप्ति के लिए द्विस्न हे, क्‍योंकि वह पद-पाठ में विद्यमान नहीं है। 
“ऊर्जस्वती”, “रयिमस्मे”, “अश्मा भवतु”; “अन्या वो अन्यामवतु” इत्यादि में 
असन्देह के लिए हे । इसी प्रकार “अनुख्यातारम्‌”, “आढ यति”, “अध्यवोचत्‌” 
इत्यादि में पूर्ववर्ती वण का आगम अप्राप्त की प्राप्ति के ढिए है। “व्यर्यन्महिष- 
स्सुव', “अध्निया:” इत्यादि में असन्देह के लिए है। इसलिए जहाँ पद्‌-पाठ में 
असन्दिग्ध द्वित्व ओर पूर्ववर्ती वणे -का आगम दिखलाई पड़ता हैः--“अत्वक्काय”, 
“नीचादुच्चा” इत्यादि में ओर “अक्खिद्रा”, “समिद्धः? इत्यादि में--उसके 
बिषय में परम ऋषि छोग शास्त्र के प्रगयन का यत्न नहीं करते हैं। प्राचीन शाखः 
तात्पय-वेत्ताओं ने स्पष्टतः यह कहा है-- 9 


(१) २३ (२) ७५१२ (३) ३५८. - -(४) १११ 
(५) ११६ (६) १७११ (७) १॥१॥१ (८) ११.७ 
(६) ४६।६ (१०) ४२६६ (११) ३३८ (१२) ६।३।६ 
(१३) ४५१ - (१४) १५३. '.(१५) ११६१ (१६) ७।५।१२ 


(१७) २।३।१४ (१८) ३५८ (१६) ५।१।११ 
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कुत्र चिष्स्वरयोमंध्ये द्वित्वं ढद्धयानुसारत: । 
पुर्वोगसस्तथा तत्र जेयो वर्णविचक्षणैः ॥ इति ॥ 
ये तु इदमेव वचनमनयोस्सूत्रयोरब्याप्तियोधकं सन्यःते, नमस्तेभ्यः । तदाहुर्नीतिविद्‌ः— 


यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शा्रं तस्य करोति किम्‌ । 
लोचनाभ्यां विद्दीनस्य दर्पणः किं करिष्यति ॥ इति ॥ 


क्वचित्तावरपदसं हितावशादेव द्वित्वमत्रगम्यते। यथा--''रुक्कःमः? ९ | “त्रिष्टुस्प्रैष्मी ”* |. 
“'तच्चा ददुः ०२7 । पतउजयानास १४ ण er १० कुरि. ७” 
तच्चाददुः '' । ` तज्जयानाम्‌?*। "एतत्त? | “सअस्तम्नाद्यम्‌"६ ॥ ०“उद्दिवई - 
स्तभान”० । “याज्ञ निवपति "८ । “देवासुरारसंयत्ता:?१ इत्यादी | भतो न तत्राप्य- 
कर > 
व्याप्तिरिति सवमनवद्यम्‌ ॥ ५॥ 


रेफपूवयोश्र नित्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


मा०--द्विवचनोवस्या द्वितीयचतुथों प्रिगृह्मते । द्वितीयचतुथथो रेफपुवयोइच 
निस्येन पुर्वावागमौ भवत: । 'अत्येतस्स्थापां पतिरसि?१० । ' उदुर्थ्यो भव प्रतिविध्याध्य- 
स्मत्‌'7११ । नित्यमिति वचनात्‌ स्वरपरे5पि स्यादेतद्विघानम्‌ । “मूक खा तउजघन्या?१ २ | 
“वो भग्घंमेव सोमं करोति”११ ॥ ६॥ 


कहीं कहीं पर टदंग्र के अनुसार दो स्तरों के मध्य में द्वित्व होता है। 
उसी प्रकार वण-वेत्ताओं को वहीं पर पूर्ववर्ती वणे के आगम को जानना चाहिए । 


जो लोग इसी वचन को इन दो सूत्रों की अव्याप्ति का बोधक मानते हैं उच 
(मूर्खों, अज्ञानियों ) को नमस्कार । नीति वेत्ताओं ने यहद कहा हे-- 


जिसके पास स्वयं प्रज्ञा नहीं हे शास्र उसका क्या कर सकता है। जिस 
व्यक्ति के आँखें नहीं हें उसका दर्पण क्या करेगा ! 


. कहीं कहीं पर पदों की संहिता के कारण ही द्वित्व ज्ञात होता हे। जेसे-- 
“रुक्क्राम:?, “त्रिष्टुसमरेष्मो”, “तच्चाददु:?, “तज्जयानाम”, “एतत्त'7, “अस्तभ्ना- 
द्यम्‌?, “उद्दिवर स्तभान”, “यान्न निवपति’, “देवासुरारसंयत्त;! इत्यादि में। 
इसछिए वहाँ पर भी अव्याप्ति नहीं है--अतः सब निर्दोष है । 


सू० अ०--रेफ पूर्व में होने पर भी ( द्वितीय ओर चतुर्थ को ) नित्य ( क्रम 
से प्रथम ओर तृतीय का आगम होता है )। 
(१) २१२३ (२) ४३१५ (३) ७।१।५ (४) ३४४ _. 
(५) १४४३ (६) १।२।८ (७) १११ (८) ६१ १ 
(६) १५१ (१०) १८११ (११) ११२१४ (१२) ७१६ 
(१३) ६।१।१० - 
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` भि०-'रेफाध्परं च'"१ इत्यंस्यापवादकमेतत्‌। {वचनेन ट्वितीयचतुथों गृह्यते 

सविशेषणी । रेफपूर्वयोरनयोनित्यं पूर्वाग्मो भवति । आागमास्वादेशकः चकारः । यथा-- 

 “ऊर््ो- अव? । “अध्यवाङ्‌”१ | निश्यमिति किम? स्वरपरत्वेडपि अवव्वेतदिति । 
` यथा=-“अ्थेतस्स्यापाम्‌र'* । “सुक्खा तउजघन्यास्‌"?” । “गोअरघं सेव? ६ ॥ ६॥ 

बै०--चशब्देन पुवं इत्यन्व दिश्यते समुच्चयार्थो वा । रेफपूर्वयोश्च द्वितीय- 

चगर्थयो द्विव न भवति । किन्तु नित्यं पूर्वागमो भति । यथा--मूखाँ तञजघन्याम्‌'° । 

“नय स धनार्घो भबति??« | “उत्तराध्ये वर्षिष्ठम्‌” ` । “अर्थ तस्स्थ??१ ° । केचिद्स्मिन्विषये 


व्या 


त्रि अ>--पह ( सूत्र) “रेफ से वाद में स्थित ( व्यजन ) भी ( ह्िस्व 
को प्रश्न करता है )” का अपवाद है।* ( 'पूर्वयो;!--इस ) द्विवचन के द्वारा, 
विशेषण सहित हििनीय और चतुर्थ ( स्पर्श बर्णों ) का ग्रहण होता है । रेफपूवयो: = 
रेफ पूर्व में होने पर; इन दोनों (हिती ओर चतुर्थ ) को; नित्य; पूर्व ( > प्रथम 
और तृतीय ) का आगम होता है। चकार आगम का अन्वादेशक है । जैसे= 
“उर्ध्वो भव? । “अध्यत्राङ” । नित्य--यह क्यों ( कहा ) ? ( नित्य का ग्रहण 
किया गया है जिससे ) स्वर बाद में होने पर भी यह (पूर्ववर्तो बण का आगम) हो 
( केबळ व्यञ्जन बाद में होने पर ही न हो )। “अस्थे तस्स्थापाम्‌” । “मूर्क्खा 
तज्जघन्याम्‌? । “गो अग्घंमेब”?व ॥ ६ ॥ 


बे० अ०--च शब्द से पूर्ववर्ती ( वणे तथा पूर्व में) का अन्बादेरा किया 
ज्ञाता है । अथवा ( च शब्द ) समुच्चय के लिए ( प्रयुक्त ) है ।: रेफ पूर्ययोश्च= 
रेफ पूर्व में होने पर भी; द्वितीय और चतुर्थ का वित्य नहीं होता हे, किन्तु नित्य 
पूर्ववर्ती (वर्ण) का आगम होता है। जैप्े--“मूर्खा तब्जघन्याम्‌”। 'अथस 


(क) १४.४ में यह विधान किया गया है कि रेफ से परवर्ती व्यञ्जन का द्वित्व होता 
: हे। प्रस्तुत सूत्र में यह विधान किया गया हैं कि रेफ से परवर्ती द्वितीय और 
चतुर्थ सश -वर्णो का द्वित्व न होकर इनके पुर्व में क्रमशः प्रथम और तृतीय 
स्पर्श--वर्णो का आगम हो जाताहै, इस प्रकार प्रस्तुत सुत्र १४४ का 
अपवाद है । . | 2 न 


४४ (ख ) ऊध्वे; | भव || अर्धी | अवाङ्‌ ॥ अर्थेत इत्यर्थ- इतः । स्थ । अपाम्‌ ॥ मूर्वाम । 
तज्जघग्यामिति तत्‌--जघन्याम्‌ ॥ प्रगल्भ इति प्र--गल्भः ॥ अपगल्भ इत्यप 
ग्मः ॥ नम)। मध्यमाय | च। अपणगल्मायेत्यण==गल्भाय ॥ १० पाश 


PISMO ON PO 


(१) १४४ (२)१२।२४  (३)६५।२ (४) २।८।११ 
(५१७१६ . (६) ६११० (७)७१६ (#)२।२।६ 
 (९)६।६।४ (१०) १०११ ` 
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द्वितीयचतर्थयो द्वित्वं मयन्ते । तन्मतनिराकरणायं नित्यप्रहणमं। अतं एवं एथक्सूत्रा- 
रम्भश्च वेदितव्यः ॥ ६॥ ` ` 2 NE 


५ “या 


च्छ 

तळ लकारपूर्व च ॥ ७ ॥ म 
.._ सा०--चतुर्थ इति चशब्दो ज्ञापयति । लकारपुर्व चतुर्थ नित्येन पूर्व आगमो भवति | 
यधा--“प्रगल्डमो5स्य जायते&नादत्य7 ॥ ७ ॥ 

त्रि०--चतुर्योर्सयोराकर्षकः चकारः । चतुर्थ स्पर्श ळकारपूर्वे सति पुवीगमो भवति । 
यवा--“प्रगएडभो ऽस्य? ` ।.“अपगढ्डमो जायते”२ । “नमो मध्यमाय चापगरूभायं च” १ | 
लकारः पुवः यस्मात्‌ स लकारपुवं ॥ ७ ॥ हँ 

बे०--चशब्दः पूर्ववत्‌ । एकवचनं तु द्वितीयस्यासम्भवात्‌ । एथक्सूत्रकरणं च 

जे ७ 

तद्सम्भवख्याएनाथेस्‌ । तदयमरथं;-- ( लकारपूर्व = ) छकाराप्परे; चतुथ च द्वित्वं न 


घनार्घो भबति”। “उत्तराध्य वर्षिष्ठप” । अर्थेतस्स्थ” ।क कतिपय ( आचार्ये) 
इंस स्थळ में द्वितीय और चतुर्थ का द्वित्व मानते हें । उनके मत का निराकरण 
करने के ळिए नित्य शब्द का ग्रहण किया गया है। इसलिए प्रथक्‌ सूत्र कां आरम्भ 
( किया गया है )--यह जानना चाहिए ॥ ६ ॥ हे 


सू० अ०--छकार पूर्व में होने पर भी ( चतुर्थ स्पर्श को तृतीय को आगम 

होता है) । अह 
_ त्रि अ०--( सूत्र में प्रयुक्त ) चकार चतुर्थ ओर आगम की अजुबृत्ति करता 

है। चतुर्थ स्पर्श के; छकारपूरवः- पूर्व में छकार होने पर; पूर्ववर्ती (वण) का 

आगम होता है। जैसे-“प्रगलबभोऽस्य”। “अपगढ्बमो जायते”। “नसो 
मध्यमाय. चापगल्बभाय 'च”ख । ढकार है पूर्व में जिससे बह= ळंकारपूर्वः ॥७ ॥ 

__ थै० अ८--च शब्द पूर्ववर्ती (सूत्र ) के समान (पूर्वका अन्वादेशक है 
अंधवा समुच्चय अर्थ में है )। ( 'ळकारपूर्व मे! ) एकब्रचन तो (लकार के बाद से) 
द्वितीय ( स्पर्श ) के उपलब्ध न होनें से ( प्रयुक्त हे )। ओर उस ( द्वितीय स्पश 
की ) अनुपढब्धि को बतळाने के लिए ( १४६ से) प्रथक्‌ सूत्र का निमोण- किया 
गया है। इससे यह अर्थ हुआ--( ढकारपू्व-- ) छकार से परवर्ती; चतुथे (स्पर्श) 
में दविर नहीं होता है, किन्तु नित्य पूर्ववर्ती ( वणे) का आगम होता है । जैसे-- 


(क) अथ। सः। नाघं इति धन-अ्घेः ॥ उत्तराष्यंमित्युत्तर-अध्यंम्‌ ॥ 
अर्थेत इत्यथ-इतः ॥ प० पा ० अ 5 

(ख ) प्रगल्भ इति प्रगल्भः ॥ अपगल्भ इत्यप--गल्म; ॥ नमः | मध्यमाय। च। 
अपगल्मायेत्यप--गल्भाय ॥ प० पा० 


(१)२५५ (२)२५५ (३ ) ४५६ 
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-' भति, किन्त निश्य पूर्वागमो भवति । यथा--“अगएभोऽरय जायते” १। “नमो अध्यम्षाय 
क ष्द्ध ४ 
चापगएभाय च” । भरन्नापि परमतनिरासार्था नित्यम्नदणाजुबुत्ति; ॥ ७॥ 


उपसर्गपाथएपो5त्यातिभामपरमभूतेपूर्वेष छखिसुजेष च ॥ ८ ॥ 


मा०--उपसगेः, पाथएषः, अति, आति, घास, परम, भूते स्तेषु पुरवंषु छ, खि, 

सुज, इ्येतेषु परेषु पुवे भागमो भवति । यथा--*वसतस्स्याच्‌छुन्दन्तु गायन्रण छुन्द्सा” १ । 

“या च विच्डन्दाः सूचीभिः” * । “शाचच्छेत्ता ते मा रिषम!?" । “अप्प्येति पाथः एष 

राग: १ | पाथ एष इति किम्‌ ? “ऋतुमिवों एष छन्दोभिः स्तोमे;”० | “यदतिच्छन्दा 

यदतिच्छुन्दसमुप दघाति”८ । “सवित्र आतिच्छुन्दसाय”९ | “घामच्छुदे पुरो डाशम्‌??१ ° | 

:॥परमच्छुदो वर आ विवेश”) । “यदू भृतेच्छदाँ सामानि” १ २ | खिपर!--“'आक्खिदृत्े 
चव प्रकखिदते च? ११ । खीति किम्‌ ? “निखातं मनुष्याणासू ध्व निखातातू!” १४ | “अय- 

चपया परिब्भुज? १० | भुजेति क्रिम !' 'परिभूरग्निस्‌?१६ ॥ ८ ॥ क 

त्रि०--उपसगपुरवेघु, पाथएषः, अति, झाति, घाम, परम, भृते, एवन्पूर्व षु वव सःसु, 

,( छखिमुजेघुञ ) छ, लि, सुज इत्येतेपु; पूर्वागमो भवति । चकार आगमान्वादेशकः.। 
यथा-/आच्छुणत्ति” १०। “नम आक्खिदुतै च प्रक्खिद्तै च”१८| “अयक्ष्मया परिव्भुज” १९ | 


` “्रपल्भोऽस्य जायते? । “नमो मध्यमाय चापगल्भाय च”। यहाँ भी दूसरों के 
मत के निराकरण के लिए “नित्य” के ग्रहण की अनुबृत्ति (हो रही हैं )॥ ७॥ | 

: सू० अ०--उपसर्ग, पाथ एषः, अति, आति, धाम, परम, और भूते पूर्व में 

'होने पर, छ, खि और भुज में भी ( पूर्ववर्ती स्पशे का आगम होता हे.) । 


; त्रि० अ०-उपसर्गपूर्व में होने पर ओर पाथएषः, अति आति, धाम, परम, 
भूते-ये; पूवंषु = पूवं भें होने पर; ( छखिभुजेषु= ) छ, खि और मुज इन 
(शब्दों) में पूर्ववर्ती ( बणे ) का आगम होता हे ।* चकार आगम का अन्वादेशक 
है। जैसे--“आच्छुर्णात्तत। “नम आक्खिद्ते च प्रक्खिद्ते च”। “अयद्दमा 
में प्रभुच मे?। “या च विच्छन्दाः! । खि-यह क्यों ( कंहा )? “निखातं 


(क ) ज्ञातव्य है कि छ, खि और भुज के पूवं में पूर्ववर्ती वणे का आगम तभी हुआ है 
जब इनके पूर्व में उपसर्ग हो। अन्य निर्दिष्ट शब्द पूर्व में होने पर “खि? और 
“भुज्‌? के पुर्व में पूर्ववर्ती बणं का आगम नहीं हुआ. है । र 


(१)२५५ (२)४५६ (३) ४१६ ` (४)५।२।११ 

- . (५) ११२ (६) ४६८ (७)७।५।१५ (८) ५३।८ 
(६) ७५१४ (१०) २४१० (११) ४।६।२ (१२) ७५९: 
(१३) ४५६ (१४) ६।३।४ (१५) ४५१ (१६) २।२२ 
(१७) ५११७ (१८) ४५६ (१९) ४६१ 
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जेति किम्‌? “विश्वु च मे प्रभु च से”१। “या च विच्छुन्दाः”२ । खीति किम? 
“निखातं मचुष्याणास्‌?' । “अधि खादति’ | उपसगंपुवं इति किम्‌ ? “सच्छुन्दा।?" । 
एतान्युपसगंपुवाणि । अन्यान्यप्युच्यन्ते--“अपृष्येति पाथः?। “पुषच्छागः”९। पाथ 
इति किम्‌ ? “ऋतुसिवो एष छन्दोभिः? । “अतिच्छुन्द्समुप”< | “सकिन्न आति- 
च्छुन्दखाय”। “घामच्चुदिव”१०॥ “परमच्छुदो वरे7११| “यदमूतेच्छदाः- 
सामानि” २ ॥ ८॥ 

वे०--( उपसर्गपाथएषोऽत्यातिधामपरमभूतेपूर्वेषु = ) उपसगंघु पाथपुष इस्या- 
दिषु च पुर्वेषु; ( छखिभुजेषु = ) छकारे खिशब्दे सुजशब्दे; 'च पुवोगमो अवति । खिसुज- 
योरपि साम्यो दादि्वणंस्य पूवोगस इति सिद्ध भवति । उपसग+--“आाच्छेत्ता:”१९ । 
(बिचिछ्नुन्न यज्ञम!?” १ ० | पाथ पषः--“प्रियमप्येति पाथ; । एषच्छाग:” १० । पाथ इति 
किम्‌! “ऋतुमिवों एष छुन्दोमि:”* ९ । अति--“अठिच्छुन्द्सोत्तमया?*० । झाति-- 
“(सवित्र आतिच्छुन्द्साय”१< । घाम--“अग्नये घामच्छंदे?११ । परम--“परसच्छुदो 
चरे”२° | भूते--“यद्भूतेच्छदारसामानि”? २ । एतेषु छकारस्य। “खिमुजयोरुपसरग पृव- 
योरेव । खि--“नम आक्खिद॒ते च प्रक्खिदुते च'२२ | भुज--“अयचमया परिभुज”१९ । 


मनुष्याणाम” । “अघि खादति”। उपसगे पूर्व में होने पर-यह क्यों ( कद्दा ) ! 


“सच्छुन्दार' । ये उपसर्गपूर्व के ( उदाहरण ) हैं। अन्य ( पाथएषः इत्यादि ) 
को भी कहते हैं--“अप्प्येति पाथः” ।-“एषच्छाराः? । पाथ--यद क्‍यों ( कहा ) ? 
“ऋतुभिवों एष छन्दोभिः” । “अतिच्छन्दसमुप” । “सवित्र आतिच्छन्द्साय” । 
“धामच्छद्व” । “परमच्छदो वरे”। “यद्भूतेच्छदारसामानि” ॥ ८ ॥ 


` बे० अ०--( श्लोणया ) तासा > 
एषः इत्यादि पूर्व में होने पर; ( छब्भुजेषुः- ) छकार खि' शब्द 
शब्द में; पूर्ववर्ती बणे ) का आगम होता है। खि और सुज में भी सामथ्य से 
आदि वर्ण का पूर्वागम सिद्ध होता है।'”'““।क (शंका)-इस सूत्र को पद्‌--“संहिता 
के अधिकार में कहना ठीक है। क्यों ! क्‍योंकि पद- संहिता इस (सूत्र ) का 


(क) विच्छिन्नमिति बि--छित्तम्‌ ॥ भूतेच्छदामिति भूते--छदामु ॥ अयक्षमया । 
वरीति । भुज ॥ विश्वजनस्येति विश्व--जनस्य ॥ छिनत्ती१ इति ॥ समुद्रम्‌ । 
छन्दः ॥ सखिभ्य इति सखिभ्यः ॥ ऋजुम्‌। एति। घारयति ॥ मा 


(१) ४७४ (२)५।२।११ (३) ६।२।४ 

(४) ६।२।११ (५) ५२११ (६)४६।८ (७ ) ७५१५ 

(८) पश (६) ७५१४ (१०) २४१० (११) ४६।२ 

(१२) ७५६ (१३) शशर (१४) १५१० (१४) ४६८ 

(१६) ७५१५ (१७) ५२२ (१८) ७५।१४ (१९) २४१० 

(२०) ४६२ (२१) ७५६ (२२) ४५९ (२३) Ns 
2१ 
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जेति किम्‌ ? विभु च मे” । एतप्पुर्वण्विति किम्‌ ? "विश्वजनस्य. छाया” । “न्दो 
भिरिति छन्दः-भिः”। “न्द्त्रती इति छन्दस्वती7* । “छिनत्ती इति 
छिनत्ति?॥ “समुद्रं छन्दः?$ । "सखा सखिम्यो वरिवः” ।  छसखिभुजेष्विति 
किम्‌? “क्जुमाघारयति”« । “माऽति घक्‌”९ | “पितृणां निखातम्‌?'१°। “बिस 
च से प्रभ च मे? । नन्विदं सूत्रं परदसंदिताधिकारे वक्तृ य॒क्तम्‌। कुतः ? पदसंहिता 
विषयस्वात्‌। सत्यम्‌ । लाघवाथं श्विहोच्यते। तत्र चेस्क्वचिच्चकारः क्तचिस्ककार 
क्वचिद्वकारः इ्यागमन्रयं विधेयमिति शब्दगौरवं भवति। इद्द पूर्वीगमाधिकाराहलाघवं 
विदृध्यति ॥ ८ ॥ 


अघोषाद्ष्पण; परः प्रथमोंऽभिनिधानः स्पशापरात्तस्य सस्थानः॥ ९॥ 
सा०--अधघोषादूष्मणः स्पशपरात्तस्य स्पशंस्य सस्थानः भ्रथमोऽभिनिधानो भवति । 
यया--“'अशघूमन्न्जं पवते?११ । “म्रीषृपमे मध्यन्दिने? ९। “अयसपृसयं जिचुता बन्ध 
मेतप्??११ । अघोषादिति किम्‌ ? “शरद्यपराह्न यावन्ति ० । “अह शुक्लं पिङ्कम्‌?' १ | 
ऊष्मण इति किम्‌? “रकमसुप दधाति”१६ ॥ ९ ॥ 
त्रि०--स्पशंपरादघोषादूष्मणः परः प्रथम आगमस्तस्य स्पशंस्य; सस्थानः = 
समानस्श्रानः; अभिनिधानो भवति । अभिनिधीयत इति अभिनिधानः » आरोपणीय इत्यथः | 


विषय है । ठीक है लाघव फे लिए यहाँ कहते हैं। यदि वहाँ पर कहा जाये तो 

` कहीं पर चकार, कहीं पर ककार ओर कहीं परं वकार--इन तीन आगमों का विधान 
करना पड़ता है, जिससे शब्द-गोरव होता है। यहाँ पर पूबीगम का अधिकार होने 
से लाघव की सिद्धि होती है । 

' ` सू० अ०-्पशं हे वाद में जिसके ऐसे अघोष ऊष्म (--वणे) से बाद में 
उस ( परवर्ती स्पश ) के समान स्थान वाले प्रथम ( स्पर्श ) का अभिनिधान (-संज्ञक 
आगम होता है ) । 

त्रिश अ०-स्पर्शपरादघोषादूष्मणः परः = 'स्पर्श' है बाद में जिसके ऐसे 


अतीति। धाक्‌ ॥ उरु | क्षयाय। नः। कृधि॥ एवः। छन्दः । वरिबः | 
मारुतमु | पृश्निमु | एति। लभेत ॥ एषा। प्रतिष्ठेति प्रति--स्था ॥ कृष्णः । 
असि ॥ ग्रीष्मः। हेमन्तः ॥ दिवः। पाहि॥ अप्स्वित्यपू--सु । स्ताति॥ 


शुनम्‌ । नः। फालाः॥ यत्‌। गृह्णाति॥ प० पा० 
PMR SE न 


, (१) ४७४ (२)१।३।१ (३)७।५।१५ (४) ४।३।११ 


_ (५) १।७।२ (६) ४३१२ (७) ३।३।११ 
(८) २।५।११ (६ ) १।१।८ (१०) ६।३।४ 
(११) ४।६।१ (१२) २।१।२ (१३) ४।२।९ 
(१४) २।१२ (१५) ३४१७ (१६) ५।२।७ 
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१४ ; द्वित्वविधानम्‌ : ७०७ 


वेदान्तरे तस्पाभावादत्रारोपणीयस्वम्‌ । यथा--“यः क्कामयेत 7" । | “अइपूमचूउजम्‌?' ~ 
“ग्रीष्ष्से मध्यन्दिने” । “अयस्पूसयं विचत? ३ । “य: प्पाप्मना” । अघोषादिति किंम्‌ ! 
“शरध्पराह १ | ऊष्मण इति किंम्‌ | “सबमझुप दधाति) । स्पर्शपरादिति किम्‌ ? 
“इष्वा चेच तद्वज्रोण च'६ । सून्रमिदमेवे्स्‌। न तु परद्दयम ॥ ९ ॥ 

बे०-स्पर्शपराद्घोषादूष्मणः परः तस्य स्पर्शस्य; ( सस्थानः= ) समानस्थानः; 
प्रथमः भागमो भवति । स खल्वभिनिधान इत्युच्यते । भभिनिधोयते प्रक्षिप्पत इत्यमि- 
नियानः । प्रक्षिप्यमाणत॒क्यः कायीन्तरविधावविद्यसानवद्भवतीति यावत्‌ । यथा--“उरुक्षयाय 
न. कृषि? * । “बुबइछ-दो वरिवः??€ । “माइतं एशनिमाळभेत??* । "एषा प्रतिष्ठा १ ° । 


“अघोष' ऊष्म ( -वणे ) से वाद में; तस्य = उस; स्पशं के; सस्थानः = समान स्थान ` 
बाले; प्रथमः ( स्पर्श ) का अभिनिधान होता हे । रखा जाता दै, अतः ( यह 
बर्ण ) अभिनिधान ( कहळाता है ), बीच में इसको रखना होता दै--यह अर्थ दै । 
दूसरे वेद में इसका अभाव हाने से ( इसको ) यहाँ आरोपित किया गया है ( -दो 
चणो के बीच में रखा गया है )। जैसे-“यदककामयेत”। “अरपसनुज्जम्‌' । 
“गरीषपूसे मध्यन्दिने” । “अयरपूसयं बिचुत”। “यः प्पाप्मना”। अघाष सं बाद 
सें-यह क्यों (कहा ) ! “रारद्यपराह् ?। ऊष्मन्‌ सं-यह क्यो ( कहा ) ॥। 
“रुक्मम्मुप द्धाति”। स्पर्शपर से--यद क्‍यों (कहा) १ “इष्वा 'चेंब तद्ठज्जेण 
व्व” ।ख यह सूत्र हो इष्ट हे । बाद बाळे दो (सूत्र) तो नहीं ॥ ९ ॥ र 
बं० अ०--स्पर्शपराद्घोषादृष्मणः परः= स्पश है. बाद में; जिसके एसे 
अघोष ऊष्म बण से बाद में; तस्य उस; स्पर्श के; ( सस्थानः = ) समान 
स्थान बाळा; प्रथम ( स्परा ) रूप आगम होता है। वह अभिनिधान कहलाता 
है। रखा जाता इेनप्राक्षप्त किया जाता हैं ( फेंका जाता हेन्बाच सै जाड़ा 
जाता हे )। अतः नमानघान कहलाता है । प्रक्षिप्त पकए जाने वाल के तुल्य 
हाने स दूसरे काया का बांध में अबिद्यमान क समान होत इं--यह्द तात्पर्य 
हे । जैसे--“उरुक्षयाय नः काध” । "एवर्छन्दा बारेब:”। “मार्त पुश्निसा- 
(क) जिह्वामूलीय, शू, पू, स्‌ आर उपध्मानं य--ये अधोष ऊप्मन्‌ हैं | सभी उदाहरणो 
मं अघोष ऊष्मन्‌ और परवर्ती स्पशं के मध्य मे परवर्ती स्पशं के समान स्थान बाळ | 
प्रथम स्पर्श का आगम हुआ है। 
(ख) यः। कामयेत ॥ अश्मन्‌ । अजँंमु ॥ ग्नीष्मे। मध्यन्दिने ॥ अयस्मयम्‌ | 
. बीति ॥ यः। पाप्मना ॥ शर्रद। अपराह्न इत्यपर-अह्ु ॥ 
इष्वा च। एब। ततु। व्रण || प० पा० 


(२)२।१२ (२)४।६।१ (३)४२५ (४ ) २।३।१३ 
(५) ५२७ ९६) ५।७।३ (७) १।३।४ 
(८) ४२११२ (६ ) २१६ (१०) १।६।११ री 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७०८ ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


“कृष्णोइसि? १ । “ग्रीष्मो हदेमन्तः??२ । “अति दिवस्पादि?१ | “अप्सु स्नाति? | 
“शुनं नः फालाः?* ? अघोषादिति किम्‌? “यदूणृह्णाति” । ऊष्मण इति किम्‌? 
“भित्र: क्षीरश्री:”” । अभिनिधानत्वाश्रयणात्‌ “प्रथमपरश्च प्लाक्षिप्लाक्षायणयो:”< । 
_ इत्यत्राभिनिधानस्या विद्यमानवदुभावात्‌ द्वितीयोत्तमपरस्य ऊष्मणो द्विस्वं न प्रतिषिध्यते-- 
“५ुबछन्दः?९ । “पूश्‍निम??१० | “एषा प्रतिष्ठा” । “कृष्णोऽसि”१२। “गय- 
स्फान:” "९ । “न हृ स्म?१४ । स्पर्शपरादिति किम्‌ ? “इयामाको भवति” ११ । “ऐन्द्र- 
स्सोस;?१६ ॥ ९ ॥ > 
अघोषे प्लाक्षेः ॥ १० ॥ 


मा०-प्लाचे: शाखिनः भघेषादूष्मणः झघोष एव स्प्रशपरे प्रथमो5भिनिघानो भवति। 


छमेत” । “एषा प्रतिष्ठा” । “कृषणोऽसि”। “ग्रीष्मो द्ेमन्तः?। “अति दिव- 
सपाहि” । “अफ्सु स्नाति” । “शुनं नः फाढाः”। अघोष से वाद्‌ में--यह्‌ 
क्यों (कहा)? “यद्ग्रह्वाति? । ऊष्म--बर्ण से--यह क्यों ( कहा ) ? “मिन्नः 
क्षीरश्री$' । अभिनिधान का आश्रय लेने से “प्छाक्षि तथा प्लाक्षायण के मत में 
प्रथम ( -स्पर्श ) बाद में होने पर भी ( ञष्म--वणे द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है )” 
यहाँ अभिनिधान के अविद्यमान होने से द्वितीय और उत्तम “स्पश? है बाद में 
जिससे ऐसे “ऊष्मः (-वर्ण ) को द्वित्व का प्रतिषेध नहीं होता है ( अर्थात्‌ द्वित्व 
. होता है )--"एवश्छन्दः”। “प्रश्नम्‌”। “एषा प्रतिष्ठा”। “क्ृुषणोऽसि” । 
“रायस्फानः? | “न ह सम” | स्पशे है बाद में जिसके--यह क्‍यों ( कहा ) ! 
“इयामाको भवति” । “'न्द्रस्सोम:” ॥ ९॥ 
सू० अ०-प्लाक्षि ( आचार्य) के अनुसार अघोष (स्पर्श) बाद में होने 
पर ( प्रथम स्पशै का आगम होता है )। 


(क) १४।१७ में यह विधान किया गया है कि प्लाक्षि और प्लाक्षायण के मत से प्रथम 
स्पशं बाद में होने पर ऊष्म--दणं द्वित्व को प्रास नहीं करता है। प्रस्तुत सुत 
के अनुसार उपयुक्त उदाहरणों में छवार इत्यादि के पूर्व में चकार इत्यादि का 
आगम होता है--“एवश्टन्दः” ॥ अतः प्रथम ( चकार इत्यादि ) बाद में होने 
के कारण 'ऊष्म/--वर्ण ( शकार) इत्यादि के डित्व का निषेध हो जाता है | 
किन्तु यहा बतला दिया गया है कि अन्य कार्यों के प्रसंग में अभिनिधान ( आगम- 
रूप प्रथम स्पशं ) अविद्यमानवत्‌ होता है। अतः शक्रार इत्यादि के बाद में 
छकार इत्यादि है, चकार इत्यादि नहीं। अत; द्विव का निषेध नहीं होता 
शकार इत्यादि का द्वित्व हो जाता है। े 

(१) २२११ (२) ५७२ (३) १८१४ (४) ३६११ 
(५)श२५ (६) ३३१६ (७) ४४६ (८) १४१७ 
(९) ४श१२ (१०) २१६ (११) १६११ (१२) २।१।११ 
(१३) १।२।१० (१४) ५१३१० (१५) २।३।२ (१६) ३।१।८ 
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यथा --'निष्कूकेवल्यसुक्‍्थम!7१ | “यशच्छन्दसाम्पभो विश्वरूप!! २ “सुश्नन्द्रदस्म 
विश्पूपते” * । अघोषपर इति किम्‌? ''कूश्माञ्छकमिः* ॥ १० ॥ 

त्रि०--अघोष एव स्पश परे सति अधोषादूष्मण: परः प्रथमागमो भवतीति प्लाक्षेः 
' पक्षः | यथा--“निष्कुकेवल्यम!”" | “यः क्क्रामयेत!!" । “परच्चातू प्राचीम्‌”४ । 
“सिष्ड्डपामि?° । “ दोषावसूत्त:?< | “यः प्पाप्मना?९ । “आरप्पात्रम'?१० | अवोधेति 
किम्‌ १ “क्रमान??* ॥ १० ॥. 

वै०--प्लाक्षेमंते अवोषे स्पशे प्रतः अघोषादूष्मण; परः प्रथमो८भिनिधानों 


भवति । न तु घोषत्रति स्पर प्रत; । तस्मिन्‌ पक्ष प्रथमद्वितीययोः परतः प्रथमागमो 
नोत्तमे ॥ १० ॥ 


उत्तमपरात्तु प्लावायणस्य॥ ११ ॥ 


मा०-प्छाक्षायणस्य शाखिनः भघोषादूष्मण. उत्तमपरात्‌ प्रथमोऽभिनिधानो भवति । 


त्रि अ०--अघोषेज अघोष ही स्पशे बाद में होने पर; अघोष उष्म (-वण॑ ) 
से बाद में प्रथम (स्पशे) का आगम होता है--यह; प्लाक्षेः-प्लाक्षि का मत है। 
जैसे-“निष्क्केवल्यम्‌”। “यः कुकामयेत” । “पश्चातप्राचीमू” । “निष्ठठपामि” । 
“दोषाबसत्तः? ॥ “यः प्पाप्मना7। “आस्पपत्रम्‌”। अघोष (-स्पशै )--यह 
क्यों ( कहा ) ? “कूश्मान्‌”* ॥ १०॥ 
ब्रे० अ०- प्लाक्षेः - प्लाक्षि के; मत में; अघोषे = अघोष स्पशी बाद में होने 
पर; अघोष ऊष्म (-वणे ) से बाद में प्रथम (-स्पर्श ) का अभिनिधान होता है । 
घोषबत्‌ स्पर्श बाद में होने पर तो ( अभिनिधान ) नहीं ( होता है )। उस पक्ष में 
प्रथम और द्वितीय वाद में होने पर प्रथम (-स्पशी) का आगम होता हे, उत्तम 
( =अन्दिम स्पर्श ) बाद में होने पर नहीं।॥ १०॥ 
सू» अ०--प्छाक्षायण के अनुसार तो अन्तिम (स्पशी) बाद में होने पर 
( प्रथम स्पर्श का आगम होता है )। 
( क ) तिप्केवल्यम्‌ ॥ यः | कामयेत ॥ पश्चात्‌। प्रार्चम्‌ ॥ निरिति। तपामि ॥ 
दोषादस्तरिति दोषा-वरत; ॥ ०४ । पाप्मना ॥ आस्पात्रमु ॥ कूषमान्‌ ॥ १० पा० 


अघोष ऊष्म--वर्ण शकार के बाद प्रथम स्पर्श पकार का आगम नहीं हुआ 
है, क्योंकि बाद अधोष स्पर्श न होकर सघोष स्पशं मकार है । 


न... नीली बब 


(१)४४२ (२) तै० उ० प्र० १, अनु० ४ (३) ४४४ 
(४) ५७२३ (५) २१२ (६) ५९३७ (७) १११० 
(८) १२१४ (६)२।३।१३ (१०) १५६ 
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यथा --५“झअचुटणया व्याघारयति”१ । “अघोपे प्लाक्ष:” ' इत्यत्र अघोषमिति प्राकृतं तुशब्दो 
“~~ 
विनिवत्तयति ॥ ११ ॥ 


त्रि०--प्ढाक्षायणस्य तु पक्षे उत्तमररादघोषादूष्मणः परः प्रथमागसो भवति । 
यधा-''अ ट्णया व्याघारयति’ | "८अइत्नाति!!१ | “तीथ स्व्नाति?* । उत्तमपरादिति 
किम्‌? “निष्केवल्य4??५। य; कामयेत” । “पइचात्‌''० । तुशब्दः प्लाक्ष: पक्षम- 
पच्चिपति। केचिदेवमू चुः- कघोषत्यसूष्मणः तुशब्दों निवतयतीति । तत्रायं सूत्राथः-- 
उत्तमपरातू घोषवतः ऊष्मणः परः प्रथमागमो भवति । यधा-- अवह्वा केतुः? <। 
“शारद्यपराटह् १ । "“ज्रपुह्मवादिन?१० । घोषवत ईति किम्‌ ? “ग्रीष्मो हेम तः?११ । 
“ज्मा च से?) ९ । “मयस्मयं वि” १९ ॥ ११ ॥ 


चे०-प्टाक्षायणस्य्र मते अनम्तरोक्तंन भवतीति तुशब्दार्थः । कि तहिं, 


न्रिश अ०-प्ळाक्षाथणस्य तु=प्टाक्षाप्रण के मत में तो; उत्तमपरात्‌ = उत्तम 
स्पश है बाद में जिशक उस अघांष ऊष्म--घण से वाद्‌ में प्रथम ( स्पशे ) का 
आगम होता है। जैसे-"अक्ष्ट्णया व्याघारयति?। “अश्त्नाति?। “तीर्थ 
स्त्नाति? । अन्तिम (स्पशे) बाद में होने पर--यह क्यों ( कहां ) ! “निष्केवल्यम्‌?” 
“यः कामयेत” । “पश्चत्‌”* । (सूत्र में प्रयुक्त ) तु शब्द प्ढाक्षि आचाये के मत का 
निराकरण करता हे । कुछ ढोग एसा कहत हँ--तु शब्द ऊष्म--बर्ण के अघोषत्व 
का निवारण करता हे । उस ( मत) में सूत्र का अर्थ यह हुआ--अन्तिम स्पश हे 
बाद में जिसके एस घोषवत्‌ ऊष्म (-बणे) से बाद में प्रथम ( स्पशे) का आगम 
दता है। जैस--“अत्हा कतुः?। "शरद्यवराटहु 7। “ब्रपह्बादिनः” । 
घाषबतू ( ऊष्म-वण ) से-यह क्यों ( कहा ) ! ''मध्सा हेमन्त??। ' अश्मा च 
से”। “अयस्मयं ब? ॥ १९॥ 

६० अ०--प्लाक्षायणस्य =प्छाक्षायण आचार्ये के मत में; अव्यवहित्‌ पूर्व 


(क) अक्ष्णया ॥ अश्नाति ॥ स्ताति॥ निष्केवल्यम्‌ ॥ य; | वामयेत ॥ पद्यात ॥ 
अह्वामु । केतु; ॥ अपराह्वु धत्यपर--„ ह्वे ॥ ब्रह्मदादिन इति ब्रह्म-वादिनः ॥ 
ग्रीष्मः । हेमन्तः ॥ अश्मा । च | में ॥ अयस्मयम्‌ । बीति ॥ 

अघोष ऊष्म--वर्ण षकार, विसर्जनोय तथा शकार के बाद में “अन्तिम स्पर्श 
( इकार और नकार ) नहीं, अपतु प्रथम स्पशे ( ककार और चकार ) हैं, अत; 
प्रथम स्पशं का आगम नहीं हुआ है । - 


etme ब शॉ ईई? णशणणण 


(१) ५२७ (२) १४१० (३) १६७ (४) ६१२ ` 


(५) ४४२ ९६) २।१।२ (७) ५।३।७ 
(८) २४१४ (६ ) २।१।२ (१०) १।७।१ 
(११) ५७७४२ (१२) ४५५ (१३ ) ४२५ 
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१४ ; द्वित्वविधानम्‌ : ७११ 


उत्तमपराद्धोषादूष्मणः परः प्रथसोऽभिनिभानः भवतीति तट्ठिपर्ययों भवति । नेद्‌ 
सूत्रद्ययमिष्टम्‌ ॥ ११ ॥ 


प्रथम ऊष्पपरो द्वितीयम्‌॥ १२ ॥ 


मा०--प्रथमः स्पर ऊष्मपरः सतर्गीयं द्वितीयम्‌ आपद्यते | यथा--“प्रत्यड्खसोमों 
आते द्रुतः” । “वट्त्‌ स्वयमभिगूर्ताय नमः?२। . “अपूफ्सु वे वरुणः? | “तथ 
सवितु.?* । अथ ऊष्मपर इति क्रिम्‌! “वाक्त आप्यायताम्‌? | “भवाष्येनं परेः? ६ 
अन्न “प्रथमपुर्वा इकारः चतुथ तस्य सस्थानम्‌”° इति हकारस्य चतर्थापत्तिः, पिशेष-- 
विहित चातू । तत. प्रथमस्य “तृतीयं स्वरघोषवत्परः'?€ इति तृतीयत्वम्‌ ॥ १२ ॥ 


त्रि०--ऊष्मपर: प्रथमः स्पशः स्ववर्गीयं द्वितीयमापद्यते । “विरप्फशिन्नुदादाय ९ 
थ्बोडशी'?१० । “प्रत्यड्खसोम:””१ । “तथ्सवितुः'९ । प्रथम इति किम्‌ ? “तास्सश्‌ 
रोहः” ११ | ऊष्मपर इति किम्‌ ! ''वाक्त'?" | ऊष्मा परो यस्मादसो ऊष्मपरः॥ १२ ॥ 


में कहा गया (प्छाक्षि-मत) नहीं होता हे--यह तु शब्द का अर्थ हे । तब क्या? 
उत्तमपरात्‌ = अन्तिम स्पर्श हे बाद में जिसके ऐसे अघोष ऊष्म वणे से बाद में 
प्रथम ( -स्पशै ) का आगम होता है--इससे उस ( प्लाक्षि के मत का ) विपर्यय होता 
हे क ये दोनों सूत्र इष्ट नहो हैं ॥ ११॥ 


सू० अ०--ऊष्म (-वर्ण ) बाद में होने पर प्रथम ( स्पर्श ) ( अपने वर्ग का ) 
द्वितीय ( स्पशे ) ( हो जाता है ) । 


त्रिश अ०--ऊष्मपर*ऊष्म (वर्ण ) है बाद में जिसके वह; प्रथम स्पर्श 
अपने वर्ग का द्वितीय ( स्पशी ) दो जाता है । “विरप्फ्शिन्नदादाय”। “तथ्षोडशी” 
“प्रत्यङ खसोमः? । “तथ्सवितुः” । प्रथम ( स्पशे )--यह क्यों (कहा)? 
“तास्स< ऐेह:!'ख । “ऊष्मः--( “वर्ण ) बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ! 
“क्ते” । 'ऊष्म'--वणे है बाद में जिससे > ऊष्मपरः ॥ १२॥ 


(क ) तात्पर्यं यह है कि प्लाक्षि के मत में अघोष स्पर्श बाद में होने पर अघोष ऊष्म-- 
वर्ण के बाद में प्रथम स्पशं का आगम होता है, जबकि प्लाक्षायण के मत में अन्तिम 
( = अनुनासिक ) स्पर्श बाद में होने पर अघोष स्पर्श से बाद में प्रथम स्पशं का 
आगम होता है। 

(ख) विरप्शिन्रिति वि--रप्शिनु ॥ तत्‌ ॥ । षोडशिनः ॥ प्रत्यङ | सोमः ॥ तत्‌ | 
सवितुः ॥ ता: । सर रोह इति सं--रोहः | वाक्‌ | ते ॥ प० पा० 


(१) १६२१ (२) ३।२८ . (२३) २११२ (४) १५६ 
(५) १॥३॥६ (६) ६।३।३ ` (७) ५२८ (८) ८३ 
(९) ११६ (१०) ६६११ (११) ५३६ 
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७९२ : तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌, 


बै०--( ऊष्मपरः = ) ऊष्मणि परतः; प्रथमो द्वितीयमइुते, पदान्तश्चापदान्तश्च । 
अतएचायं विकारः “अथ प्रथसः” इस्यन्न नोक्तः । यथा--“ऋक्र्सामयो श्शिल्पे'”'२ । 
५.तःथ्षोडशी??२ । “त्रिसुपो विरप्फिशन्नु?* । “अप्फ्सो नास” । अन्न प्रधमानां 
पूव॑सूत्रविद्विते द्वित्वे जाते द्वितीयरूपस्य द्वितीयादेशः। “सद्दङ्ख्समाने:६ | “घट्थ्सस्प- 
द्यन्ते? ® । “पितरं च प्रयन्थ्सुव:?* | ५खक्षत्रस्योइबमसि”"९ इत्यादो तु द्विव्वाभावात्‌ द्वितीय 
एव श्रूयते। ऊष्मपर इति किस्‌ ! (घाक्त भा प्यायताम्‌? ° । “तम्ुणुदयच्छुत्‌”११ | 
प्रथम इति किंम्‌? “तास्सशरोद्दोऽसि?१३ ॥ १२ ॥ 


वाडभोकारस्यासस्थानपरः ॥ १३ ॥ 


सा०-चाडमीकारस्य शाखिनः असस्थानोष्मपर एव प्रथमो द्वितीयं सवर्गीयमा- 
पद्यते । यथा-'“ऋकसामे वे देवेभ्यः?) । “तथषोडण्यभवत्‌''१ ४ | “अफूसु व वरुणः? ११ | 
झसस्थानपर इति किम्‌? “'तस्सवितुः १६ ॥ १३ ॥ 


चे० अ०--(ऊष्मपरः =) ऊष्म (- वणे ) बाद में होने पर; प्रथम ( स्पशे ) 
द्वितीय ( स्पशौ ) को प्राप्त करता हे, पद के अन्त में होने पर और पद के अन्त में 
न होने पर भी । इसलिए यह विकार “अब प्रथम ( स्पर्श के विकार को कहते 
है)” यहाँ पर नहीं कहा गया है।* जैसे-“ऋक्ख्सामयोरिराल्पे”। “तत्थ्बो- 
डशी”। “बिस॒पो बिरप्फिशन्न? । “अप्फ्सो नाम” । यहाँ पर प्रथम ( - स्पशाँ ) 
का पूर्वधर्ती सूत्र से विहित द्वित्व हो जाने पर द्वितीय रूप ( प्रथम स्पर्श ) का द्वितीय 
आदेश होता है । “सदृङर्समानेः”। “षद्थ्सम्पद्यन्ते” | “पितरं च प्रयन्थ्सुबः” । 
“इक्षत्रस्योलबमसि” इत्यादि में तो द्वित का अभाव होने से द्वितीय ही सुना 
जाता हे. । ऊष्मःवणे बाद में होने पर यह क्यों ( कहा ) ? “वाक्त आ प्याय- 
ताम्‌?। “तमृगुदयच्छत्‌” । प्रथम ( स्पशे) यह क्यों ( कहा)? “तास्सई- 
रोहोडसि” ॥ १२ ॥ 


. सू० अ०--बाडभीकार के मतानुसार असमान स्थान वाळा ( ऊष्म वर्ण ) 
बाद में होने पर ( प्रथस-स्पशे अपने वर्ग का द्वितीय स्पर्श हो जाता हैं )। 


(क) यदि केवल पद के अन्त में स्थित प्रथम स्पर्श-बर्ण द्वितीय स्पर्श-वर्ण होता तो 
पद-संहिता के अधिकार (८१ ) में हो इस विकार को कहा जाता। पदके 
अन्त में न स्थित भी प्रथम स्पशं द्वितीय स्पशं होता है, अतः इस विकार को वहाँ 
न कहकर यहाँ वर्ण-संहिता के अधिकार में कहा गया है । 


(१) 4१ (२) शरार (३) ६६११ (४) ११६ 
(५) ४३१२ (६) २२८ (७) ६।६।३ (८) ४२५ 
- (६) १७६ (१०) १३।६ (११) ६।१।२ (१२) ५।३।६ 
(१३) ६।२।३ (१४) ६६११ (१५) २।३।१२ (१६) १।५।६ 
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त्रि०--वाडभीकारस्य मते भात्मनोऽसस्थानोष्मपरः प्रथमः सवयं द्वितीयसा- 
पद्यते । समान स्थानं यस्यासौ सस्थानः, न सस्थानः असस्थानः। सः परो यस्मात्सः, 
तथोक्तः । यथा--“विसुपो विरप्फ शिनु”१ । “तथूषोडशी”२ । असस्थान इति किम्‌ ? 
“तस्सवितु!7१ । नेदं सूत्रमिष्टम्‌ ॥ १३ ॥ 


वे०-वाडबीकारस्य मते; ( असस्थानपरः= ) असमानस्थाने ऊष्मणि परतः 
प्रथमो द्वितीयमइनुते । न तु सस्थाने परतः | तथाच-- तरसवितुब रेण्यम्‌? * इत्यादो 
द्वितौयादेशो न भवति । नेतदिष्टम्‌। स्वमतेऽपि “तच्छंयो”० | ०“अनुष्दुप्डारदी?” 
इत्यादौ पदा्तस्य द्वितीयादेशो न भवति, पुर्वसूत्रविद्विवस्य छत्वस्य पूर्वभावितया पदादेः 
-शकारस्यासस्भवात्‌ ॥ १३ ॥ 

तदेवमत्र द्विस्वस्यापवादतया पुर्वागमः, तर्सहशःप्रथसागमः तरम्रतियो गिपरवर्णा- 
देशइचोक्तः । इदानीं प्राथमकहिपकस्य द्वित्वस्य प्रतिषेध आरम्यते- 


त्रिश अ०--बाडभीकारस्य = बाडभीकार के मत में; अपने; असस्थानः = 
असमान स्थान वाळा; ऊष्म वर्ण; परः = बाद में होने पर; प्रथम ( स्पशे) समान 
बगे वाळा द्वितीय ( स्पशे ) होता हे । समान स्थान हे जिसका बह सस्थानः, 
समान स्थान नहीं है जिसका बह = असस्थानः । वह है बाद में जिससे वह वेसा 
कहा गया ( = असस्थानपरः ) हे । जैसे-“बिसरपो विरप्फशिन” । “तथ्षो- 
डशी”। असमान स्थान वाढा--यह कयां ( कहा ) ! “तत्सबितुः?क । यह 
सूत्र इष्ट नहीं हे ॥ १३ ॥ 


चे० अ०--बाडवीकार स्य-वाडबीकार के मत में; ( असस्थानपरः= ) अस- 
मान स्थान वाढा ऊष्म ( वणं) बाद में होने पर; प्रथम ( स्पशो) द्वितीय ( स्पश) 
को प्राप्त करता है। समान स्थान वाळा ऊष्म (-वण ) बाद में होने पर तो नहीं । 
और इस प्रकार “तत्सवितुर्वरेण्यम्‌” इत्यादि में ( प्रथम का ) हितीयादेश नहीं होता 
है। यह ( सूत्र ) इष्ट नहीं है। अपने मत में भी “तच्छंयोः”, “अनुष्टप्छारदी” 
इत्यादि में पदान्त (स्पशे ) का द्वितीयादेश नहीं होता है, क्योंकि पूर्व सूत्र से विहित 
छत्व के पहले से विद्यमान होने से पदादि शकार विद्यमान नहीं होता हे ॥ १३॥ 

इस प्रकार यहाँ द्विव कें अपवाद के रूप में पूवोगम (का विधान किया गया 
'है ), उसके सहश प्रथमागस का तथा उस ( प्रथम ) पर आश्रित परवर्ती (द्वितीय ) 
वण का आदेश कहा गया है। अब प्रथमोक्त द्वित्व का प्रतिषेध.आरम्भ किया 
जाता है-- 


(क ) ततु । सबितुः ॥ प० पा० 


>>> 
—— 


(१) ११६ (२) ६।६।११ (३) १९६ 
(४) १५६ (५) २।६।१० (६ ) नरर 
९० 
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अथन ॥ १४ ॥. [ 
मा०-भधेत्यधिकारः । द्विवर्णप्रतिषेध इस्येतदधिङ्तं चेदिततव्यस। इत उत्तर 
यद्वच्यामः ॥ १४॥ ५ 
त्रि०--अथ इस्ययमधिकारः । उक्तस्य द्वित्वविधेयेथासन्भवस्‌ ; ( न= ) निषे- 
घोञधिक्रियते) इति वेदितव्यम्‌, इत उत्तरं यद्वद्यासः ॥ १४ ॥ 


चें०--द्वित्वं न भवतीत्येतद्घिकृतं वेदितव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


अवसाने रविसर्जनीयजिद्दामूलीयोपच्पानीयाः ॥ १४ ॥ 


मा०--भवसाने वत्तमानो वणेः, रेफः, विसजनीयः, जिह्वासूलीयः, उपध्मानीयः, 
इत्येते वर्णाः द्वित्वं नापद्यन्ते। यथा--“उकं च मे?१ | “उजँस्वतीः२ | “घनाघनः 
कोभणश्रषंणीनाम्‌?९ । “यः कामयेत? । “चनस्पतयः फलम्‌? ॥ १५ ॥ 


त्रि०--पदाब्रसाने वतमानो वणे:; ( रविसरजेनीयजिह्वामूळीयोपध्माबीयाः = ) 
रेफो विसर्जनीयो जिह्वासूछीय उपध्मानीयश्च इत्येते; वणी द्वित्वं नापद्यन्ते। यथा-“उर्क ?? 
“रफातूपरं चः इति प्रासि; | अवसानवचनं ` विरासाधिप्राथम्‌ । तस्माच्च सन्धाने निषधः । 
यथा-“उके क्‌ च मे सूनुता”१ । “नारतिंसाच्छंति”° | “सनः कक्ष से?“ | “यः क्कासयेल?? । 


सू० अ०--अब ( द्वित्व का ) निषेध ( बतळाते हैं ) । 

त्रि अ०--अथ--यह अधिकार (अर्थ में प्रयुक्त हे) । इसके आगे जो 
कहेंगे वहाँ ( पूर्ववर्ती सूत्रों में कही गई हित्व--विधि का क्रमशः (नन) निषेध 
अधिकृत किया जाता हे ॥ १४॥ 

बे० अ०-द्विस्व; नरनहीं; होता है--यह अधिकार जानना चाहिए ॥ १४ ॥ 


सू० अ०--( पद के) अवसान में वर्तमान (वर्ण), रेफ, विसर्जनीय; 
जिह्वामूलीय ओर उपध्मानीय ( दविस को प्राप्त नहीं करते हैं )। 


त्रि अ०--पद के; अवसाने-अवसान में वर्तमान; वणे; ( रविसजेनीय- 
जिह्वामूलीयोपध्मानीयाः= ) रेफ, बिसजेनीय, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय--ये; 
वणे द्वित को प्राप्त नहीं करते हैं। जैसे-“ऊक”। “रेफ से बाद में स्थित 
( व्यब्जन ) भी ( द्वित्व को प्राप्त करता है )”--इस (सूत्र) से (हि को). 
प्राप्ति ( होती है )। अवसान शब्द का विराम से अभिप्राय हे । इससे संधि में 


(१)४७४ (२)२११ (३)४६४ (४) २१२ 
(५)२५६ (६) १४४ (७)२।२४ (८) ५।२।१ 
(६) २।१।२ 
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“यः प्वाएप्मना?१ | “स्वरपुर्वस्‌”२ इत्यनेनेषां प्रातिः । अवसान इति 'चतुर्वैणे' पृथगेव 
सूत्रं केचिदूचुः । एकीकरणे दोषदद्षांनातू । कोऽसौ दोषः? अत्रसाने वतंमाना रवि- 
सजेनीयादय हत्यन्वयसम्पादनं “अवग्रहः आशी धूःस्सुवः'' ` इतिवदिति चेत्‌। नेष दोषः । 
रविसजनीयादीनां प्रदावसाने द्विस्वप्नाप्तिदू'रोत्स!रिता, इति नेयमत्र शङ्का । 'कि्च--प्रथकः 
करणे सति अवसाने किं वा भवतीति साकाइक्षतया वचनसनथकं स्यात्‌ । एकीकरण तु 
रविसजनीय इति : वणेसाहचर्यादवसाने वतमानो वर्ण इति च लभ्यते । तस्मादेकी करणमेव 
रमणीयम्‌ ॥ १५॥ 


निषेध नहीं होता है । जैसे-“ऊर्क क्‌. च मे सूनुता”*। “नातिंमाच्छ॑ति” । “सनः 
कृक्षेमे” । “यः क्कामयेत”। “यः प्पाप्प्मना?। “स्वर पूर्व में'''?-- इस (सूत्र ) 
से इनको ( द्वित्व की) प्राप्ति (होती हे )। “अवसान में”--इसे चार वरणो 
( रेफ, विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय ) से प्रथक्‌ सूत्र कतिपय आचाय कहते 
हैं। क्योंकि एक (सूत्र ) करने में दोष दिखछाई पड़ता है। वह दोष कीन सा 
है ! अवसान में वर्तमान रेफ, विसजनीय इत्यादि ( द्वित को प्राप्त नहीं करते हैं )- 
अन्वय किया जा सकता है। “आशीः, घूः तथा सुबः-ये पूर्वपद्‌ ( हॉ तो इनका 
विसर्जनीय ) रेफ”--इत्यादि के समान यदि यह कहते हो तो सुनो-यह दोष 
नहीं है। र, विसर्जनीय इत्यादि की पदाबसान में द्वित्व की प्राप्ति दूर कर दी गई 
है, अतः यहाँ यह शंका नहीं होती हे । इसके अतिरिक्त थक्‌ करने पर अवसान 
में क्या होता दै--यह आकांक्षा बनी रहने पर यह वचन अनर्थक हो जायेगा । 
एक करने पर तो र, विसजेनीयं इत्यादि वणा के साहचर्य से अवसान में वर्तमान 
वर्ण-यह प्राप्त होता है । इसलिए एक ( सूत्र ) करना ही रमणीय हेल ॥ १५॥ 


(क) ‘उर्क? के ककार का १४४ से द्वित्व हो गया हैं, क्योंकि ककार के वाद में अवसान 
नहीं है। 'उक” की “च? के साथ संधि हुई है। 

(ख) पूर्वपक्षी “अवग्रह आशीधू स्सुवरिति रेफं परस्सकारप्प कारम्‌? भाशी; 
घुः, सुव/--इन अवग्रहों ( सावग्रह पदों के पुर्व—पदों ) में विसर्जनीय रेफ हो 
जाता है और “अवसाने रविसजंतीयजिह्नामुलीयोपध्मात्तीया/?--इन दोनों की 
शब्दावली एक दूसरे के समान है । जिस प्रकार अग्ग्रहे का सम्बन्ध 'आशी;!, 
धू और 'सुबः--इन सभी पर्दो के साथ है, उसी प्रकार “अवसाने! वा भी 
सम्बन्ध 'र?, 'विसजँनीय', जिह्वामूलीयः और 'उपध्मानीय'--इन सभी के साथ 
है, यह प्रतीत होता है। इस अवस्था में सूत्र का अथे यह होगा--अवसान में 
विद्यमान रेफ, विसर्जनीय, जिल्वामूलीय भौर उपध्मानीय का हिरव नहीं होता है । 
किन्तु यह अथं अमीऽ नही है। अतः अभीष्ट अर्थं की प्राप्ति के लिए प्रकृत सूत्र के दो 
सूत्र बना लेने चाहिए-“'अवसाने? और ““रविसज॑नीयजिह्नामूछीयोपब्मानीया:?? | 


तिद्धान्ती--( १ ) पद के अवसान में रेफ, विसर्जनीय इत्यादि के हित्व की प्रासि 


(१) २।३।१३ (२) १४१ ु (२) ५१० 


= 
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वे०--अबसाने वर्तमाना;; ( रविसर्जनीयजिह्ामूलीयोपध्मानीया:- ) रेफा- 
दयः; इत्यन्वयो नोपप्रचत्ते, विसर्जनीयव्यतिरिक्तानां तत्रासम्भवात्‌ , ब्रिसजनीयस्थ च तत्र 
हित्वप्नाप्त्यभावातू । तस्मादवसाने विद्यमानस्य व्यञ्जनस्य द्वित्वं न भवति, रेफादीनां 
चतुर्णां सर्वत्र द्वित्वं न भवतीति योजना | अवसाने-“उकं च से?” | “सा वा एषक ०२ | 
'“भूत्वा व्यसाटे 77१ । “रेफात्परं च”* इति प्राप्ति! । र२--“आतिमाछुंति”" | “अर्चन्त्यकी- 
मकिणः:” ९ | विसर्जनीय;--“उभयत! हुंणूंवति? | “तास्सृष्टाः छुघम”* | जिह्ना- 
सूलीय:-“बाहुमान्रा! खायन्ते?१ | “यः कामयेत??१० । उपध्सानीय;-''य; पाप्मना7११ | 


“शुनं न: फाराः”१२ । अन्न “स्वरपुव ब्यञ्जनम्‌?११ इति प्राप्तिः। शिक्षाव्याकरणयोस्तु 


वे० अ०--अवसाने = अवसान में वर्तमान ( रविसजेनीयजिह्वासूळी योपध्माः 
नीयाः =) रेफ इत्यादि--यह अन्बय उपपन्न नहीं होता है, क्योंकि विसजेनीय को 
छोड़कर अन्य ( वणे ) वहाँ ( अवसान में ) उपछब्ध नहीं होते हैं ओर विसर्जनीय 
को वहाँ द्वित्व की प्राप्ति नहीं होती हे ।क इसलिए अवसान में विद्यमान 
व्यञ्जन का द्विख नहीं होता है तथा रेफ इत्यादि चारों ( रेफ, बिसजेनीय; 
जिह्वामूलीय और उपध्यमानीय ) का कहीं भी द्वित्व नहीं होता है-- यह योजना 
है। अवसान में ( बर्तमान बणे “उर्क, च मे”। “सा वा एषक?। “भूत्वा 
व्यमाटे”'। “रेफ से बाद में स्थित ( व्यञ्जन) भी ( द्वित्व को प्राप्त करता है )”-- 
इस ( सूत्र ) से प्राप्ति ( होती है ) । र--“आर्तिमाछति” । “अर्चरत्यर्कसर्किणः” । 
विसजनीय--/उसयतः चणूर्बति”। (तास्सृष्टाः. क्लुघम्‌? । जिह्वामूलीयः 
“बाहुमात्राः खायन्ते? | “यः कामयेत?। उपध्मानीय--“यः पाप्मना? | 


होती ही नहीं है । अत; सुत्र के अर्थ के विषय में उपयुक्त शङ्का हो ही नहीं सकती 
(२) “अवसान में?--इस सूत्र में यह आकांक्षा होगी कि अवसान में कया है? थतः 
सूत्र अनर्थक हो जायेगा । एक सुत्र की अवस्था में तो रेफ, विसर्जनीय इत्यादि 
वणों के साथ प्रयुक्त होने से यह अनुमान लगा लिया जाता है कि अवसान में स्थित 
वर्ण । अतः एक ही सुत्र युक्त है । 


(क) अवसान में वतमान रेफ इत्यादि का द्वित्व नहीं होता है-यह अन्वय नहीं हो 
सकता है, क्योंकि ( १ ) रेफ, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय पद के अवसान में 
नहीं आ सकते हैं और; ( २ ) वरिसजंनीय के द्वित्व की अवसान में प्राप्ति ही नहीं 


_ है, तब निषेध केसा ? 

(१) ४७ ४ ( २.) ६।१।२ (३) ७१५ 
(४) १४४ (५) २२४ (६) १।६।१२ 
(७) ५११ (८) ७२४ (६) ६।२।११ 


(१०) २२२ (११) २९३ (१२) ४,२।५ (१३) १४ 
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१४ ¦ द्वित्वविधानम्‌ । ७१७ 


हकारस्यापि सर्वत्र द्वशवं नेष्टम्‌ | शिक्षायों तावत्‌--'न रेफे चा हकारे वा द्विर्भावो जायते 
क्वचित्‌! इति । व्याकरणे च--"अचो रद्दाभ्यां द्वे’ । “अनचि च? इति 
नैतदि सूच्रकृतः, “सवरपं व्यज््जनम्‌? रे इत्यविशेषेण विधानात | रविसजनीयादिशिस्सद 
हकारस्यापाठाच्च। तथा “'रेफपरइच इकारः” इति परमते विशेषण निषेघोऽप्य- 
न्यत्र द्वित्वं प्राप्तमेच दशंयति । अतोऽस्मच्छाखायां एकारस्य प्राप्तो सध्यामम्रतिषिद्ध 
द्विसिष्यते । शिक्षाव्याकरणे त शाखान्तरेपु सावकाशे इत्यबिरोधः | नु अन्न जिह्वा- 


नहीं है। शिक्षा में-रेफ अथवा हकार में कहीं भी द्वित्व नहीं होता हे । ओर 


व्याकरण में-"'अच्‌ से पर जो रेफ और हकार उनसे पर जो यर्‌ उसको द्विस्ब होता 
है विकल्प से”; “अच्‌ से परे यर्‌ को विकल्प से द्वित्व होता है, परन्तु यर्‌ के आगे 
अच्‌ हो तो नहीं होता” । यह सूत्रकार को इष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने “स्वर पूर्व 
और व्यञ्जन वाइ में होने पर व्यव्जन““” सें अविशेष ( सामान्य) रूप से 
( व्यञ्जन के द्वित्व ) का विधान किया है। ओर रेफ, विसजेनीय आदि के साथ 
हकार का पाठ नहीं किया गया है। उसी प्रकार “( हारीत के मतानुसार ) रेफ 
बाद में होने पर भी (द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है )? दूसरों के मत में विशेष-- 
रूप से जो निषेध किया गया है वह भी अन्यत्र द्वित्व की प्राप्ति को दिखळाता हे । 
इसलिए हमारी शाखा में हकार ( के ह्वित्व की ) प्राप्ति होने पर उसका प्रतिषेध नहीं 
किया गया है, अतः द्वि अभीष्ट है। शिक्षा ओर व्याकरण में ( जो हकार के 
द्वित्व का निषेध किया गया है) बह दूसरी शाखा में. सावकाश हे--अतः कोई 
विरोध नहीं है? । (शंका ) यहाँ (इस सूत्र में) जिह्वामूलीय! आदि का ग्रहण 


(क ) शिक्षा और व्याकरण में रेफ और हकार के हित्व का निषेध किया गया है । तै० 
प्रा ( १४१५) में भी रेफ के हित्व का निषेध किया गया हैं। किन्तु सूत्रकार 
वो हृकार के द्वित्व का निषेध अभीष्ट नहीं है। उनके मत से हकार वा द्वित्व 
होता है। यह बात इन तथ्यों से प्रमाणित होती हैं--( १ ) १४।१ में सभो 
व्यञ्धनों के द्वित्व का विधान किया गया है; ( २) रेफ विसर्जनीय इत्यादि के 
साथ भी हकार का पाठ नहीं बिया गया है। इससे हकार के द्वित्व का निषेध 
नहीं हुआ; ( ३ ) १४।१६. में यह कहा गया है कि दूसरों के मत में रेफ परे रहते 
हकार का द्वित्व नहीं होता है। इससे ज्ञात होता है कि दूसरों के मत में भी 
अन्यत्र तो हकार का हित्व होता है; ( ४ ) हमारी शाद्वा में तो हकार का हित्व 
अभीष्ट है, क्योंकि हकार के द्वित्व की जो प्राप्ति १४।१ से होती है, उसका कहीं 
भी निषेध नहीं किया गया हे । 
पूर्वपक्षी --शिक्षा और व्याकरण में हकार के द्वित्व का निषेध किया गया है, 
किन्तु तै० प्रा० में हकार का द्वित्व होता है--यह त्रिरोध हो गया है । 
सिद्धान्ती--शिक्षा और व्याकरण का सम्बन्ध वेदों की सभी शाखाओं के सांथ है, . 


(१) पा० ८४४६, ४७ (२) १११ (३) १४१६- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७९८ 5 तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


सूलीया दिग्रहणमनर्धकम्‌ । . कृतः ? “प्रथमपरश्च च्छाक्षिप्ठाक्षायणयोः?) इत्यनेन सवत्र 
प्रतिषेधसिद्वेः। सरन्न जिह्वासूलीयोपध्मानीययोरभिनिधानपरस्वात्‌। अथ प्लाक्षा- 
यणमते अघोषस्प्शेपरस्याभिनिधानपरस्वा भावात्‌ अर्थवत्ता। तज्ञ। मतिषेधसून्र प्लाक्षि- 
प्लाक्षायणग्रहणस्य पुजार्थेतया तस्य स्वसतविषयत्वात्‌ | अननोच्यते--उक्तोऽस्माभिरविद्यसान- 
बद्भावोऽसिनिधानस्य । तेन द्वितीयपरस्वे तयोः प्रतिषेधो न स्यातू--अतस्तत्रापि तयो- 
हित्वाभावाथमिह प्रहणम्‌ ॥ १५ ॥ E 


>>> 


र अनर्थक है । क्‍यों? (उत्तर) “प्लाक्षि और प्छाक्षायण के मत में प्रथम (स्पशे ) 


मेँ उष्म-वर्ण द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है )”?--इससे सर्वत्र प्रतिषेध 
ही जाती है। क्योंकि सर्वत्र जिह्वामूलीय और उपध्मानीय के बाद में 
अभिनिधान होता है। (सि० ) किन्तु प्लाक्षायण के मत में "अघोष? स्पशे बाद 
में होने पर बाद में अभिनिधान का अमाव होने से ( जिह्ामूछीय इत्यादि के ग्रहण 
की सार्थकता (होती है )। यह ठीक नहीं है। प्रतिषेध सूत्र में प्लाक्षि और 
प्डाक्षायण का ग्रहण पूजा फे लिए किया गया है, क्योंकि बह ( सूत्र ) अपने सत के 
बिषय में है । (सि०) इस विषय में बतळाते हँ--अभिनिधान का अविद्यमान के 
समान दोना हमारे द्वारा कहा जा चुका है। इसलिए द्वितीय ( स्पश ) बाद सें 
होने पर उनके द्वित्व का प्रतिषेध नहीं होगा । इसलिए वहाँ भी उनके दित के 
निषेध के लिए यहाँ ग्रहण किया राया हेर ॥ १५॥ 


जव कि तै०प्रा० का सम्बन्ध केवल तै०सं० के साथ है। तँ० सं& में हुकार का 
द्वित्व होने पर भी शिक्षा और व्याकरण का हित्व-निषेध वेदों की अन्य शाखाओं 
पर लागू होता है--उसको” अन्य शाखाओं में अवकाश मिल जाता है। अतः 
कोई विरोध नहीं है | 


(क) पूर्वपक्षी--प्रकृत सुत्र में जिह्वामूलीय और उपध्मानीय के द्वित्व का निषेध करना 
अनर्थक है। प्रकृत सूत्र के बिना भी इन दर्णों के द्वित्व का निषेध हो जाता द | 
१४६ में कहा गया है कि स्पर्श परे रहते अघोष ऊष्मन्‌ के बाद में प्रथम स्पश 
अभिनिधान--का आगम होता है। जिह्वामूलीय और उपध्मानीय भी अघोष' 
स्पर्श हैं और इनके बाद में सदा ही स्पशं (क, ख और प, फ ) होता है। अतः 
सर्वत्र जिह्वामूलीय और उपध्मानीय के बाद में प्रथम “स्पशं? होता है। 
१४१७ में यह कहा गया है कि प्रथम “स्पश' बाद में होने पर 'ऊष्मन्‌' द्वित्व को 
प्राप्त नहीं करता है। इससे जिहामूलोय और उपध्मानीय ( ऊष्मन्‌) का सवच 
निषेध हो जाता है, क्‍योंकि प्रथम “स्पर्श” सर्वत्र बाद में होता है । 


सिद्धान्ती--१४।११ से ज्ञात होता है कि प्लाक्षायण के मत में अघोष स्पर्शं ( क, 
ख, प, फ़ इत्यादि ) परे रहते, अघोष ऊष्मन्‌ से बाद में प्रथम स्पश का आगम 


(१) १४१७ 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ । द्वित्वविधानम्‌ ¦ ७१९ 
Er ऊष्मा खरपर! ॥ १६॥ 


भां०--स्वरपर उष्मा न खळ द्वित्वमापद्यते | यथा--“दशंपणेसासे”१ | “मूर्धानं 

चिषे सुवर्षाम्‌”२ । “वसः नहासयप्रत्रंसाय?१ । “अदूभि्वींपि श्रौक्षीः?" ॥ १६ ॥ 
त्रि०--स्वरपर ऊष्मा द्वित्वं नापद्यते । स्वरः परो यस्मादसौ स्वरपृरः। यथा 
“दशंपूर्णमासो”१ | “वर्षाभ्यः । “बसं नह्यति? | “बद्दिंषा7९ | “रेफात्‌ पर 


७ 


सू० अ०--स्वर ( वर्ण ) बाद.में होने पर ऊषर ( वणे ) ह्वित्ब को प्राप्त नहीं 
करता है )। 

त्रि अ०--स्वरपरः- स्वर--वणे है बाद में जिसके वह; ऊष्मा = ऊष्म 

वर्ण; द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है । स्वर है बाद में जिससे वह =स्वरपरः। जैसे- 


नहीं होता है। अतः १४१७ से जिह्वामूलीय और उपध्मानीय के द्वित्व का 
निषेध नहीं होता है। भत; प्लाक्षायण की दृष्टि से भी प्रकृत सुत्र मे जिह्ामुलीय 
और उपध्मानीय का ग्रहण सार्थक है। हमारी दृष्टि में स्पशं परे रहते अष्मनू 
के बाद में सर्वत्र प्रथम स्पर्श का आगम होता है, किन्तु १४१७ का निषेध हमारा 
नहीं, प्लाक्षायण का है। अतः हमारी दृष्टि में जिह्वमुलीय और उपध्मानीय के 
द्वित्व का निषेध १४१७ से नहीं होता है। यही कारण है कि प्रकृत सुत्र में 
जिह्वामूलीय भौर उपध्मानीय के द्वित्व का निषेध किया गया है । 


पूर्वपक्षी-- १४१७ में प्लाक्षि और प्लाक्षायण का ग्रहण किया गया है, वह उनके 
|. प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए किया गया है। वह अपना मत है। अतएव 
हमारे मत में प्रथम स्पर्श बाद में होने पर जिह्वामूलीय और उपध्मानीय के द्वित्व 
का निषेध हो जाता है। भतएव प्रकृत सूत्र के द्वारा जिह्वामुलीय और उप- 
ऽमानीय के द्वित्व का निषेध करना अनर्थक दै | 

सिद्धान्ती -यह जो वहा गया है कि अभिनिधान--संज्ञक प्रथम--स्पशं बाद में 
होने के कारण जिह्वामूलीय और उपघ्मानीय के द्वित्व का निषेध १४।१७ से हो 
जाता है, वह युक्त नहीं है। (पहले ही १४।६ के भाष्य में) यह कहा जा चुका 
है कि अभिनिधान संज्ञक प्रथम स्पर्शं दूसरे कार्यों के विधान में अविद्यमानवत्‌ 
होता है | अतः जिह्वामूलीय और उपध्मानीय के द्वित्व के प्रसङ्ग में अभिनिधान 
संज्ञक प्रथम स्पशं अविद्यमानवत्‌ होता है। जिह्वामूलीय और उपध्मानीय के 
बाद में चार स्पशे आते हैं--क, ख और प, फ। क, प परे होने पर तो जिह्वा- 
मूलीय और उपध्मानीय के द्वित्व का निषेध १४१७ से हो जाता है। ख और 
फ परे होने पर जिह्वामूलीय और उपध्मानीय के द्वित्व का निषेध १४१७ से 


(१) २२।५ (२) ४४४ (२) २५७ 
(४) २६।५ (५) ७२१० (६) १७४ , 


~ 
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च?) इति प्राप्तिः। ऊष्मेति किम्‌ ! “एभिनों अ; २ । स्वरपर इति किस्‌ ? “प्राश्व/ | 
“वष्यीस्यः? ४ । “मृदं बस्स्वैमि”” । “अझ्निहुहयस्य”६ ॥ १६ ॥ सर 

पे घे०--ऊष्मा; ( स्वरपरः > ) स्वरे परतः; हिस्वं नाइजुते । शाषसहविषया एते 
निषेघाः । श--“दर्‌शपूर्णमासो”° । ष--' वर्‌षबृद्धम्‌ “ । ब नदि” | 
इ--!'बरहिरासदे'!१० । “वायुरंहिडकतो” ” १ । स्वरपर इति किम्‌? “दाइय यक्कम्‌? १२ | 
/अभिक्ल॑स्य” १ ३। “वर्ष्याय च”?१९ | “मुर्द वस्वमिः?*१ ॥ १६ ॥ 


प्रथमपरश्च प्लाबिप्ठाचायण्यो; ॥ १७ ॥ 

मा०- प्छाक्षिप्छाक्षायणयोराचार्ययो; प्रथसपर उष्मा च॑ स्वरपरश्च न अळ ह्वित्व- 
मापचते | यथा--“आग्नेयमष्टाकपाल्म? ९ । “सुश्चन्द्र दस्म विइपते इव्यवाट्”१० | 
प्रथमपरइचेति किम्‌ ? “ताण्देवा इष्वा च बच्चे ण च”१८ ॥ १७॥ 
यौन | “बर्षोभ्यः” । “बस नञ्ति?। “बर्हिषा”। “रेफ से वाद 
हा ) भी ( हित्ब को प्राप्त करता है )”--इ्स ( सूत्र ) से प्राप्ति 
( होती है) । ऊष्स--बर्ण-यह क्यों (कहा)? “एभिर्नो शकक १ स्वर 
बाद में होने पर-यह क्‍यों ( कहा ) ! “पारशव” । “बृष्प्योभ्य:? । “सद्‌ बस्स्वेभिः 
५अरिनिहहास्य”क ॥ १६॥ 

बैं० अ०--( स्वरपर;« ) स्पर (-वर्ण ) बाद में होने पर; ऊष्मा> 
अष्म--बर्ण; द्वित को नहीं प्राप्त करता है। शा, ष, स और हृ के विषय में ये 
निषेध हैं ।””ख ॥ १६॥ 3८06 ग 


€ 


सू० अ०-प्हाक्षि तथा प्छाक्षायण के मत में प्रथम (स्पश ) बाद में होने पर 


` भो ( ऊष्म--बणं द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है. ) । 


नहीं होता है। भतः उस निषेध के लिए प्रत सूत्र में जिह्वामूलीय और उप- 
ध्मानोय के द्वित्व का निषेध किया गया गया है । 

(क ) दशंपू्णेमासाबिति दर्श--दरणेमासो ॥ वर्षाम्यः ॥ ब्सम्‌। नह्यति ॥ बहिषा ॥ 
एभिः। नः | अर्के; ॥ पार्श्वं इति ॥ वर्ष्याभ्यः ॥ वर्त्स्वेमिः । अग्निः । 
हि । अस्य ॥ प० पा० 

(खर) वषंवृद्धमिति वर्षवृद्धम्‌ ॥ नसँम्‌। नह्मति॥ वाहिः। आसद इत्या— 
स॒दे ॥ प० प[० 


(२) १४४ (२) ४४४ (३) ७३१० (४) ७४१३ 


(५) ५७११ (६) ५१५ (७) २।२।५ (८) ११७ 
(६) २५७ (१०) १११२ (११) ३।३।२ (१२) ३।२।९ 
(१३) ५।१।५ (१४) ४५७ (१५) ५७१११ 
“(१६) १।८।२ (१७) ४४४ (१८) ९।७।३ 
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त्रि०--प्टाक्षिप्टाक्षायणयो; पक्षे प्रथमपर उष्मा ित्वं नापद्यते । चकार उष्मा- 
णमन्बादिशति। थथा--“सुश्चन्द्र द्रम” । “अष्टौ छृत्व:”र | :श्मपर इति किम्‌ ? 
“तस्मा देवं विदुषा” । प्रथमः परो यस्मादसो प्रथमपरः । चकारोऽत्र यद्यप्यूष्ममात्रा- 


कर्षकः, तथाऽपि शषसद्देष्वेव सम्प्रत्यय: । अन्यथा “अवसाने रविसर्जनीय”* इति सून्ने 
जिह्वासूलीयोपध्मानीयचोः ग्रहणं व्यथंस्‌ । भनेनेव निषेधसिद्धः ॥ १७ ॥ 


वे०--चशब्द ऊष्माणमन्वादिशति । स खळ; ( प्रथमपर:-+ ) प्रथमे परतः; द्वित्वं 
नाइचुते, प्छाक्षिप्छाक्षायणयोर्मतात्‌। यथा--“एना विइपतिना”० । “भुवो नु२इच्यो- 
स्नः”६। “इष्टा देवताः ° | “आयुष्प्रा अग्ने | “दिवस्कम्सनिः?१ । “मा चस्स्ते- 
न” १° । “बृहस्पतिसुतस्थ””*१। प्रधमपर इति किम्‌ ! “'एवइछन्दः?१ २ | “ कृुष्णोऽसि” ९ 


“चायवस्स्थ? १४ । “ब्रह्म देवाः?'१ ` । भन्रामि निधानस्या विद्यमानवदूभावात्‌ ' एवइछन्द्‌ः?? १ ३ 


त्रिश अ०- प्लाक्षिप्लाक्षायणयोः = प्लाक्षि ओर प्लाक्षायण के; मत में; 
प्रथमपरः = प्रथम ( स्पश ) हे बाद में जिसके वह; ऊष्म ( -चण ) द्वित्व को प्राप्त 
नहीं करता है । चकार ऊष्म (-वण ) का अन्वादेश करता हे । जैसे-“गुम्रन्द्र 
दस्म? । “अष्टो कृत्वः? । प्रथम (स्पशे ) बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ! 
“तस्मादेवं विदुषा” । प्रथम ( स्पशं ) है बाद में जिससे वह प्रथमपरः। चकार 
यहाँ पर यद्यपि सभी ऊष्म ( -वर्णों) की अनुबृत्ति करता है, तथापि श, ष, स और 
ह में ही ( निषेध को लागू) समझना चाइए। अन्यथा “(पद्‌ के) अवसान 
सें वर्तमान ( वर्ण ), रेफ, विसजनीय''”--इस सूत्र में जिह्यामूलीय ओर 
उपध्मानीय का ग्रहण व्यर्थ हो जायेगा, क्‍योंकि इस (सूत्र) से ही निषेध सिद्ध दो 
जायेगा ॥ १७॥ 


बै० अ०--च शब्द ऊष्म ( -वणे ) का अन्वादेरा करता हे । (प्रथमपरः= ) 
प्रथम (--स्पशं ) बाद में होने पर वह ( ऊष्म--बर्ण ); छित्व को {द्रात नहीं करता 
है; प्लाक्षिप्छाक्षायणयों/ = प्डाक्षि और प्लाक्षायण के; मत से। जैसे--"एना 
विश्पतिना” । “भुवो चुरश्च्यौत्नः”। “इष्टा देबताः'। “अयुष्पा अग्ने” । 
“दिचस्कम्भनिः” । “मा बस्स्तेनः'। “वबृहस्पतिसुतस्य” । प्रथम ( स्पशे ) बाद 
में होने पर--यह क्यों ( कहा) ? “एवश्छन्दः”, “कष्णो5सि”, “वायवस्स्थ'? । 
“ब्रह्म देवाः” । यहाँ अभिनिधान के अविद्यमान के समान होने से “एवश्छन्द्‌ः' 


(१) ४४४ (२) १४५ (३) १४६ 
(४) १४१५ (५) २।३।१ (६) ३।४।११ 
(७) २६६ (८) १११३ (६) ११६ 
(१०) १।१।१ (११) १।४।२७ (१२) ४।३।१२ 
(१३) ११११ (१४) १११ (१५) १।६।४ 
९१ 3 नै ७ 
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इत्यादीनि परस्युदाहरणानि । एवसभिनिधानव्यवहितपरनिमित्तत्वात्‌ एधक्सूत्रकरणम्‌ । 


प्लादषिप्लाक्षायणप्रहणं पुजार्थम्‌ ॥ १७ ॥ 

| ऊष्माऽघोंषो हारीतस्य ॥ १८ ॥ 

मा०--ऊष्माम्रहणं पूरवसूत्रानं (वे! पे) क्षणाथेम्‌ । अत्र यदयष्मा इति न क्रियते 
तत्युवंसूत्र ऊष्मा इस्येतत्‌. स्वरप्रत्वेन प्रथमपरत्वेन च सम्म्रद्धस्‌। तस्मादिद्दापि तत्सम्बन्धा- 
सैवाधोषगहण विशेषणं स्यात्‌ । भतस्तन्निबृत्यथंमि उष्मा इति सिद्धसुक्तस्‌। हारीतस्य 
चाचाय॑स्य शाखिनः अघोष उष्मा सर्वावस्थासु न खलु द्वित्वमाप्रथते। यथा--“वैश्यो 
मनुष्याणाम्‌? । _“अष्टाकप्राळम्‌?२। “वसं नहात्यप्रस्ंसाथ/”' । अघोष इति किम्‌ ? 
“मद हाउचेवेष वायवे च सह””" ॥ १८ ॥ 


इत्यादि इत्यादि अत्युदाहरण हैंक। इस प्र हॅक | इस प्रकार 'अभिनिहित' से व्यवहित परवर्ती निमित्त 


होने. सेःप्रथक सूत्र का निर्माण-किया गया है । प्छाक्ष और प्हाक्षियण का ग्रहण _ 


पूजा के लिए किया गया हेख ॥ १७॥ 
सू० अ०--हारीत के मतानुसार अघोष ऊष्म (-वणे ) ( द्वित्व को नहीं प्रास 
करता है ) | 


( क ) 'एवश्छन्दः’ में शकार के द्वित्व का निषेध नहीं होता है (शकार का द्वित्व हो 
जाता है ) क्योंकि शकार के बाद में प्रथम स्पशे न होकर द्वितीय स्पर्शं है। 'एव- 
एछन्द में १४।६ के अनुसार शकार के बाद में अभिनिधान--संज्ञक चकार का 
आगम होकर यह रूप बनता है--'एवश्छन्दःः । यदि इस आगम रूप चकार 
को विद्यमानवत्‌ माना जाये तो यह स्थल प्रकृत सूत्र का उदाहरण बन जायेगा 
और शकार का द्वित्व नहीं होगा । किन्तु १४।६ के भाष्य में कहा जा चुका है 
कि अभिनिधान--संज्ञक्र ( प्रथम-स्पर्श का) आगम अन्य कार्यों के प्रसद्ध में 
अविद्यमानवत्‌ माना जाता है। अविद्यमानवत्‌ मानने पर “एवश्छन्द; 
प्रत्युदाहरण बन जायेगा, जहाँ प्रथम स्पशं बाद में न होने के कारण शकार का 
द्वित्व हो गया है । , 

( ख ) पूर्वपक्षी -प्रक्ृत-विधि के लिए एथक. सूत्र का निर्माण क्‍यों किया गया है ? 
१४।१६ में हो यह विधान कर देना चाहिए था कि स्वर और प्रथम स्पर्श बाद 
में होने पर 'ऊष्मन्‌? का द्वित्व नहीं होता है । 
सिद्धान्ती--ग्रथक्‌ सुत्र के निर्माण का कारण यह है कि दोनों सूत्रों के निमित्त के 
विषय में भेद है। १४।१६ का निमित्त ( स्वर) ऊष्मचु के अव्यवहित बाद में 
होता है, जवकि १४।१७ का निमित्त ( प्रथम स्पशं ) ऊष्मन्‌ के अव्यत्रहित बाद में 
नहीं होता है। ऊष्मन्‌ और निमित्त ( प्रथम स्पर्शं) के मध्य में अभिनिधान- 
संज्ञक प्रथम--स्पश होता हे । 


(१)५७११ (२) १८२ (३) २५७ (४) ६४७ 
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त्रि०-हारीतस्य मते अघोष ऊष्मा द्विस्वं नापद्यते | “बेइयो मनुष्याणास्‌?”१ | 
“जुष्यति प्रजया पशुभिः? २ । “नास्यापरूपूस्‌?१ । अघोष इति किस्‌ ? “सह ह्यममिमान्‌?* । 
ऊष्मप्रहणं पुवं सूत्रानपक्षार्थस्‌। अन्न ग्रद्यष्मभहणं न क्रियेत, उषमेत्येतत्‌ स्वरपरत्वेन प्रथम- 
परश्वेन च सस्वद्धस्‌ । तस्मादिहापि तत्सम्बन्धस्यैवाघोषस्वविशेषणं स्यात्‌ । अतस्तक्षिब्र- 
त्यथसूष्मेति ग्रहणं कृतम्‌ । अतः सतीवस्थ ऊष्माऽत्र निषेधभाक्‌॥ १८ ॥ 


त्रिश अ०--हारीतस्य = हारीत के; मत में अघोष; ऊष्मा = ऊष्म ( -वणं ); 
द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है । “वश्यो मनुष्याणाम्‌” । “पुष्यति प्रजया पशुसिः? | 
“नास्यापरूपम्‌? । अघोष--यह क्यों ( कहा ) ! "मह॒ह्यमिमान?? | ऊष्म (-चण ) 
का ग्रहण पूर्ववर्ती (दो ) सूत्रों की अपेक्षा के अभाव के लिए हे ( अथीत यहद 
वतळाने के लिए है कि प्रकृत सूत्र का पूर्ववर्ती दो सूत्रों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
हे )। यदि यहाँ ऊष्मन्‌ का ग्रहण न किया जाता तो 'स्वरपर' ( स्वर है बाद में 
जिसके) ओर प्रथमपर ( प्रथम-स्पश है बाद में जिसके ) से सम्वद्ध ( ऊष्मन्‌ की 
अनुषृत्ति होती है )। इसलिए यहाँ पर भी उन ( स्वरपरत् ओर प्रथमपरत्व ) से 
सम्बद्धम्ही ( ऊष्मन्‌ ) का अघोषत्व भी विशेषण हो जाता है। अतः उसकी निवृत्ति 
के लिए 'ऊष्मन का ग्रहण किया गया हे । अतः सब अंबस्थाओं वाला ऊष्मन्‌ यहाँ 

निषेध को प्राप्त करता हैक ॥ १८॥ 


(क) पूर्वपक्षी-र्ववर्ती दो सूत्रों में विद्यमान तथा अनुवृत्त 'उष्मन्‌’ शब्द की अनुवृत्ति 
प्रकृत सूत्र में भी हो सकती है । तत्र प्रकत सूत्र में 'ऊष्मन्‌” शब्द का ग्रहण क्‍यों 
किया गया है ? 


सिद्धान्ती--प्रकृत सुत्र का पूव॑वर्ती सूत्रों से पूर्णतः सम्बन्ध विच्छेद हो--इसलिए 
प्रकृत सुत्र में “ऊष्मन्‌! शब्द का ग्रहण किया गया है। यदि पूवंदर्ती सूत्रों से 
"ऊष्मन्‌? शब्द वी अनुवृत्ति प्रक्रम सूत्र में होती और अघोष' शब्द वा ग्रहण किया 

. जाता तो पूव॑वर्ती दो सूत्रों में ऊष्मन्‌? के ये दो विशेषण हैं-स्वरपर और 
प्रथमपर। इन दो विशेषणों के साथ हीं ऊप्मन्‌ शब्द की यहाँ अनुवृत्ति होती 
भौर प्रकृत सूत्र के द्वारा ऊष्मन्‌ के साथ 'अधोष?--इस एक अन्य विशेषण को 
सम्बद्ध कर दिया जाता । उस अवस्था में प्रकृत सुत्र का यह यर्थ होता--भघोष 
ऊष्मन्‌ द्वित्व को प्राप्त नही होता है, यदि उसके बाद में स्वर” या प्रथम-स्पशं 
हो | किन्तु यह अथं सूत्रकार को इष्ट नहीं है । सूत्रकार को यह अर्थ इंट है-- 
अघोष ऊष्मन्‌ द्विव को प्राप्त नहीं करता है । अपने अभीष्ट अथं की सिद्धि के लिए 
सुत्रकार ने प्रकत सूत्र में ऊष्मन्‌ शब्द का प्रयोग करके प्रकृत सूत्र को पूर्ववर्ती दो 
पुत्रों से सम्बद्ध कर दिया है | 


(१) ७।१।१ (२)२।१।६ (३) २।५७ (४) ३।२।६ 
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चे०-हारीतस्य मते अघोष ऊष्मा सवत्र द्विस्वं नाइनुले। “पुवरछुर्दूः7१ | 


(तुते वे देवाश्वाः?२ । “हृविष्मतिरिमाः?१ । “स्योनस्स्योनम्‌? । अघोष इति किस्‌ ? 


“सं नह्ये सुकृताय कम?" ॥ १६ ॥ 


रेफपरश्च हकारः ॥ १९ |! 
सा०-चशब्दो द्वारीतमतस्यान्वादेशकः । रेफपरो हकारो हारीतस्य न खलु 


्वितमापद्चते । -यथा--“शुक्रं दुदुहे महृय;”६ । रेफपर इति किस्‌? “जद हे- 


हाग्निस्त्वा7० ॥ १९ ॥ 

त्रि०-पुवंसूष्माऽघोष इश्युक्त घोघोष्मणो नित्थं द्वित्वं प्राष्ते बिशिनष्टीदानीं 
रेफपरो हकारञ्चकाराकष्टदारीतसते द्वित्वं नापद्यते । यथा--“दुदु्दे अहृयः?१। रेफपर 
इति किम्‌! “जह हुह्ममिः”" | हकार इति किम्‌ ! “शुक्रं ते अन्णत्‌”८ । रेफः परो 
यस्मादसौ रेफपरः ॥ १९ ॥ 

वे ०--चशब्देन हारीतस्येरपम्वा दिइयते । तस्य मते रेफपरो हकारो द्विस्वं नाइबुते । 
“अहू,तमसि हविर्घांनम्‌?१ | रेफपर इति किम्‌ ? “ज ह्वेह्मग्निस्त्वा”१° ॥ १९ ॥ 


वे० अ०-हारीतस्य = हारीत के; मत में अघोष; ऊष्मा = ऊष्म ( -वणे ); 
कहीं भी द्विच को नहीं प्राप्त करता है ।"”“क॥। १८॥ 

सू० अ०--( हारीत के मतानुसार ) रेफ बाद में होने पर हकार भी ( डित्व 
को प्राप्त नहीं करता है ) । 


त्रिय अ०--पूर्ववर्ती (सूत्र ) में 'अघोष' ऊष्म (-वर्ण ) कहा जाने पर, 
घोषवत्‌ ऊष्म ( -वणे ) को नित्य द्वित्व की प्राप्ति होने पर अब विशिष्टता बतळाते 
हँ--चकार के 'डारा अनुवृत्त हारीत के मत में; रेफपरः-रेफ बाद में होने पर 
हकार हित्व को प्राप्त नहीं करता हे । जेसे--“दुदुह्दे,अहयः'”। रेफ बाद में होने पर 
यह क्यों (कहा ) ! “जुदह्यह्मग्निः'। हकार--यह क्यों (कहा ) ? “शुक्र त 
अन्यत्‌”लं। रेफ है बाद में जिससे वह=रेफपरः।। १९॥ 


वे० अ०--च शब्द से 'हारीत के ( मत में )--इसका अन्वादेश होता दै । 
उनके सत से; रेफपर+-रेफ बाद में होने पर; हकार द्वित्व को प्राप्त नहीं करता हे । 


(क) देवाश्वा इति देव--अश्वा£ ॥ हविष्मतीः ॥ स्योनः। स्योनम्‌ ॥ समिति। 
नहों । सुकृतायेति सु--कृताय ॥ प० पा० 


(ख) दुदुह् । बहयः ॥ जुहु। एति ॥ शुक्रम्‌ | ते। अन्यत्‌ ॥ प० पा० 


(१) ४३११२ (२) १७४ (३) १३१२ (४) १।२।७ 
(५) १११० (६)१।५५ (७) १११२ (८) ४१११ 
(६) ११४ (१०) १।१।१२ | 
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टवगंश्व तवगपरः ॥ २० ॥ 

सा०-अत्रापि हारीतस्यैवान्वादेशः । टवर्गस्तवर्गपरो न द्विवणमापथते । पथा 
“ण्टू ते विष्णवास आं कृणोमि” । “विड्‌ द्रविणम्‌??२ । तवर्गपर इति किस्‌ ? “विड्डवे 
सरतः? १ ॥ २०॥ 

श्रि०--चफारो हारीतमतान्वादेशकः । टवगंस्तवगेपरो न द्वित्वमापद्यते। यथा 
*'वघट्ते विष्णो” “विड्‌ द्रविणम्‌?२ । तवरः परो यस्मादसौ तवगंपरः। टवगं इति 
किस्‌? “बाक्ते”'। “तत्ते? | एवं पर इति किम्‌ ! “बट्टकपालम?”"। “विड्डवे 
सरुः? ॥ २०॥ 

चे०--चश्ब्दः पूववत्‌ । टवर्गः; ( तबर्गपरः= ) तवर्गे परतः; द्विस्वं नाइलुसे 
हारीतस्य मतात्‌। “वषट्ते विष्णो” । “षट्थसम्पद्यन्ते 7५ । “विड्द्रविणम्‌? । 
तवग पर इति किस्‌ ? “तुयंवाट्च मे?" | “स्थिरो भव वीड्वङ्ग” ॥ २० ॥ 


“अहृतमसि हृविधोनम्‌”क। रेफ बाद में होने पर--यह क्यों (कहा)? 


““जुहृह्यर्निस्त्वा” ॥ १९॥ 

सू० अ०--( हारीत के मत में ) तवर्ग बाद में होने पर टवर्ग भी ( द्वित्व को 
प्राप्त नहीं करता है ) । 

त्रि अ०--चकार हारीत के मत की अनुवृत्ति करता है । तचगंपर+न्तबगे है 
बाद में जिसके वह; टवर्ग द्वित्व को ग्राप्त नहीं करता है । जैसे-“बषद्ते विष्णो” | 
“बिङ्‌ द्रविणम्‌” । तबगे हे बाद में जिससे चह-तवर्गपर । टवग यह क्‍यों ( कहा ) ! 
“बाक्ते?। “तत्ते”। ये ( तवर्ग ) बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? ' षट्ट्‌- 
कपालम्‌? । “बिड्ड्वे मरुतः” ॥ २० ॥ 

चै० अ०--च शब्द पूर्ववर्ती ( सूत्र ) के समान ( हारीत के मत की अनुवृत्ति 
करता है )। हारीत के मत से; ( तवर्गपरः= ) तबग बाद में होने पर; उवर ढित्व 
को प्राप्त नहीं करता है ।""ख ॥ २० ॥ 


(क) बह,तम्‌ । असि॥ प० पा० 

(र) वषट्‌। ते। विष्णो ॥ बिट । द्रविणम्‌ ॥ वाक्‌ । ते ॥ ततु । ते ॥ षट्कपाल- 
मिति षट-क्रपालम्‌ ॥ विट्‌ | वै। मरुतः ॥ षट्‌। समिति। पद्यन्ते ॥ 
वीड्वङ्ग इति वीडु-—अङ्भः ॥ प० पा० 


(१) २।२।१२ (२) १८१३ (३) ६।६।५ 
(४) २।३।९ (५) १।८।५ (६) ६२३ + 
(७) ४७१० , (८) ४१४ ई 
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लतवर्गो यवक्रारपरो ॥ २१ ॥ 


मा०-न द्विवर्णमापद्येते । यवा लकारः-“कल्याणी” १ । “ततो बिल्व उदतिष्ठत्‌? २ | 
तत्रगे;-“क्रोशातिगदा कन्येव. तुन्ना” । “इषे त्वोजे त्वा’? ° ॥ २१ ॥ 

त्रि०--द्वारीतः सान्निध्याल्लभ्यते । तन्मते ळतचगों न खल यवकारपरौ हित्व- 
माप्तुतः। यथा--लकारः-- “कल्याणी? । ““जेल्बो यूपः” २ । तवर्गो5पि--''कन्येच 
तुक्ना”* । “इषे त्वा? । यवकारो परो यास्यां तो तथोक्तो ॥ २१ ॥ 

बें०--लतवर्गों = यथाक्रमम्‌; (यचकारपरो =) यवकारयोः परतः; द्विस्वं नाइनुवाते 
हारीतस्य मते। रू--“सिनीवाल्ये चरुमःः"। तवगं:--'“'इषे त्वा?* | “स्वाद्वीं 
त्वा?" | “संध्या यज्ञम?'€ । ''अन्वह मासाः??९ । यवकारपर इति किस्‌ ? “खह्वाश्च 
मे” १० | “झत्यन्यानगाम!?११ ॥ २१ ॥ 


' सू० अ०--( हारीत के मत में ) यकार तथा वकार बाद्‌ में होने पर छकार 
तथा तवगे ( द्वित्व को प्राप्त नहीं करते हैं )। १ 


त्रि अ०--सान्निध्य से हारीत ( के मत.) की प्राप्नि होती है । उनके .मत 
में; छतवर्गौ>- ढकार और तबर्ग; यवकारपरौ-्यकार और वकार बाद में होने पर; 
वत्व को प्राप्त नहीं करते हैं। जैसे छकार ( का उदाहरण )--“कल्याणी” । “बेलबो 
यूप?? । तवग ( का) भी ( उदाहरण )--'कन्येव तुन्ना। “इषे त्वा” ।क यकार 
और वकार बाद में हैं जिनसे वे उस प्रकार कहे गए ( न्यवकारपरौ ) हैं ॥ २१॥ 
वे० अ८--हारीत के मत में; ळतचगौ = छकार तथा; तवग; क्रमशः; 
( यवकारपरौ- ) यकार तथा वकार बाद में होने पर; हित्व को प्राप्त नहीं करते हैं । 
छ--“सिनीवाल्यै चरुम्‌’ ] तवर्ग--“इषे त्वा” | “ऱ्चाद्वीं त्वा” । “युध्वा 
यज्ञम्‌” । “अन्वह मासाः”। यकार और वकार बाद में होने पर--यह क्यों 
(कहा)? “खल्वाश्च मे?। “अत्यन्यानगाम्‌”व || २१ ॥ 
( क ) कल्याणी ॥ बेल्वः । कन्या । इव | तुन्ना ॥ इषे | त्वा ॥ प० पा० 
(ख ) सिनीवाल्य । चरुम्‌ ॥ स्वाद्वीस्‌ । त्वा ॥ मध्वा । यज्ञम्‌ ॥ अन्विति। अह; | 
मासा; ॥ खत्वा: । च । मे ॥ अतीति। अन्यान्‌। अगाम्‌ ॥ प० पा० 


लकार का हित्व हो गया है, क्योंकि लकार के बाद में वकार है, यकार नहीँ। 
तबार और नकार का द्वित्व हो गया है, क्योंकि बाद में यकार है. वकार नहीं । 
चेदिकाभरणार के अनुसार यक्रार वाद में होने पर लकार का द्वित्व नहीं होता 
भोर वकार बाद में होने पर तवगं का द्वित्व नहीं होता है । 
-— So 

(१) ७।१।६ (२) २।१।८ (३) ३।१।११ (४) १।१।१ 

(५) १८८ (६)२११ (७) १८२१ (८) ४१८ 

( ६) १७२१३ (१०) ४७४ (११) १।३।५ 
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-प्रश्च ॥ २२ ॥ 

सा०--एवं द्वित्वे कृते पुनः पुनः नापरूत इत्येवमर्थं स्थात्‌ ॥ २२॥ 

त्रि०--चकारो दारीताक्षकः | पर इत्येकवचनेन वकारो गृह्यते । पु्वसूत्रस्थ- 
निहि यः पर), सोऽपि न ट्वित्वमापथते, हारीतमते । यथा---/विभूदावझे?? १ | 
“आवव्ण्णः”२ | चकार इति किम? “कलल्पान्जहोति?१ । “'स्पश एवैकेषास्‌'” ~ 
इव्यन्नावधारणनिराकरणायायमारस्भः । अधवा द्वित्वे कृते परो द्वितीथपर्यायो द्विस्वविधि- 
नास्ति । अनवस्थाग्रसङ्गात्‌ । ननु “सवण्सवर्गीयपर:?”" इति परसून्रेणापि पुन त्वः 
निषेधः । पोनरक्स्यमावइति । मतसेदाक्षेष दोष इति ब्रमः । हारीतमतमेतत्‌ | ` 


“उष्मा$घोषो हारीतस्य”६ इत्याद्सित्रपन्चकसनिष्टय्‌ ॥ २२ ॥ 
cs 


सू० अ०--( हारीत के मत में ) परवती ( निमि 
आस नहीं करता हे )। * FR Gn 

त्रिश अ०--चकार हारीत ( के मत ) की अनुवृत्ति करता है। परः--इस 
एकवचन से वकार का भ्रहृण होता है पूर्ववर्ती सूत्र में स्थित निमित्तों में जो बाद 
वाळा ( निमित्त = वकार ) है वह भी दित्व को प्राप्त नहीं करता हे-हारीत के मत 
में। जैसे-“विभूदावज्ञे”। “ाबण्णः”।क बकार--यह क्यों (कहा)? 


` “कळूल्पाङजुद्दोति”। “कतिपय आचाय के अनुसार (ळकार या बकार पूर्व में 


होने पर ) स्पश ही ( द्वित्व को प्राप्त करता है )”--इस अवधारणा के निराकरण 
के लिए यह ( सूत्र ) आरम्भ किया गया है ।ज् अथवा 'परः? द्वितीय का पयोयवाची 
है । ( अथोत्‌ परः=द्वितीय ) । ( इससे यह अर्थ होगा )--( एक बार ) द्वि कर 
लेने पर ( द्वितीय ) द्वित्व-विधि नहीं होती हे ( द्वित्व होने के बाद दोबारा द्वित्व 


नहीं होता है )। क्योंकि इससे अनवस्था दोष का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा | 


(शङ्का) “सवण तथा सवर्गीय (वर्ण ) बाद में होने पर ( कोई द्वित्व को ग्राप्त 
नहीं करता है )”--इस परवर्ती सूत्र के द्वारा भीं पुनः द्वित्व का निषेध किया गया 


है। इससे पुनरुक्ति हो गईं। मतभेद होने से यह दोष नहीं हे--यह कहते 
' हैं। हारीतका यह मत है।ग “हारीत के मतानुसार अघोष ऊष्म (-वर्ण ) 
_( द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है )”- द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है )”--इत्यादि पाँच सूत्र इष्ट नहीं है ॥ २२॥ 


( क ) विभ्नुदाव्न इति विमु--दाव्ने ॥ ग्राव्णः ॥ प० पा० 

(ख ) १४।३ में यह कहा गया है कि कतिपय आचार्यो के मत में ऊकार और वकार के 
बाद में स्थित 'स्पश का ही द्वित्व होता है, लकार और चकार का नहीं । हारीत 
के अनुसार लकार का भी द्वित्व होता है, वकार का द्वित्व नहीं होता है । 


(ग ) पूर्वपक्षी--प्रकृत सुत्र में यह कहा गया है कि द्वित्व होने के वाद दोबारा द्वित्व 


(१) २५८ (२)६।३।२ (३)५।४।८म (४) १४३ 
(५) १४२३ (६) १४१८ 
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पान वकारोउन्वादिश्यते । तस्मारपरो वर्णो द्वित्वं नाश्नुते हारीतस्य मते । 
“'ओचिषटदादनने”१ । “उष्माऽघोषः ११२ | इत्यादिसून्रपव्चकमनिष्टस्‌ ॥ २२ ॥ 


इदानीं स्वमतमाह-- न चय 
° [सवर्गीयपरः ॥ २३ ॥ 
मा०--स्वरूपपरः सवर्गीयपरश्च वर्णो न द्विस्वमापद्यते । यथा--“'अस्वक्काष 


स्वाहा”१। “मन्नप्रतेठक्षस्य//" । “शकुनिः पिप्पका ते शर्या ये? । “यलो दितम्‌ 
#मह्ो न्यङ्कावभितः”° । “क्काण्डे काण्डे वे क्रियमाणे? । "अयं वान्सिन्नावरुणा 
सतः? | ्तद्देवा वामभ्रृतावृन्जत??१* । सवरणंसवर्गीयपर इति किस्‌ १ हि 
भस्तिया देवभागसू्जस्वती?”११ । “पयतु श्रेष्ठतमाय कम्संखे”११ । च्रीन्‌ वरान्‌ 


ददद्यात्त्रयो वे7११ ॥ २२॥ 
त्रि०--( सबर्णंसवयीयपरः= ) सवर्णपर: सवगीयपरश्र; द्वित्वं नापद्यते । 


य० अ०--च शब्द से वकार का अन्वादेश किया जाता है। उससे 
( =बकार से ); परः = बाद वाला; वणे द्वित्व को प्राप्त नहीं. करता है, हारीत के 
मत सें । “ओषिष्ठदाबन्े”क । “(वारीत के मतानुसार ) अघोष ऊष्म ( -चणे ) 
(द्वित्व को ग्राप्त नहीं करता हे )” इत्यादि पाँच ( १४१८-९९ ) सूत्र इष्ट 
नहीं हैं ॥ २२॥ 
23 अब ( सूत्रकार ) अपने मत को कहते हें-- | 

सू० अ०--सवणे और सवर्गीय ( वणे ) बाद में होने पर ( कोई हित्ब को 
प्राप्त नहीं करता है )। ) ति 

त्रि अ०--( सवर्णसवर्गीयपरः 5 ) सबण हे बाद में जिसके बह ओर 
सवर्गीय (वर्ण ) है बाद में जिसके वह ( वणे); द्वित्व को प्राप्त नहीं करता हैत 
सबर्णत्ब से यहाँ सारुप्य कहा गया है, केवळ उच्चारण-स्थान ओर करण (उच्चारणा- 


' नहीं होता है। दोबारा द्विव का निषेध १४।२३ से भो हो जाता है । इस प्रकार 
पुनरुक्ति दोष हो गया । 
सिद्धान्ती--प्रकृत सूत्र में हारीत के मत से दोबारा द्वित्व का निषेध किया गया 
है, जबकि परवती सुत्र में सामान्यतः द्वितीय द्वित्व का निषेध किया गया है। 
अतः पुनरुक्ति दोष नहीं होता है । 
( ब. ) ओषिष्ठदाब्न इत्योषिष्ठ--दाव्ने ॥ प० पा० 


(१) १६।१२ (२) १४१८ (३) ७४५१२ (४) ४।२।३ 


(५) ५।५।१६ (६) २।१।७ (७) १७७ 
( ८ ) ६॥१।७ (६ ) २१४५ र (१ ०) ५।५।४ 


(११) १।१।१ (१२) १११ > (१३) ५।२।८ 
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'शवणेत्व नाम सांरूप्यसुच्यते, न तुल्यस्थानकरणताभान्रस्‌ । सवर्गीयः समानवर्गंसम्बन्धी । 


थथा-- अत्वक्काय”) । “अत्ता हवोरषि?९। “पिपृपका ते?१॥ “संयत्ता:!९। 
“यल्खो हितम्‌? । “त्वं वाते?! । सवणपराण्येवमादीनि | सवर्गीयपराण्यपि वदास 
“चुरे न्यङ्क? ० | “प्रान्चसुप?! < | “काण्डात्‌ काण्डात्‌? | “तं ते दुश्रक्षा?? १ ७ | 
अम्भस्स्थ? ११ । 


अनुनासिकपुर्वस्तु ककारो मध्य आगमः । 
गकरइच तकारे चं धकारे च यथाक्रमम्‌ ॥ 
इति वचनादिदमप्युदाहरणं-“पाङ्क्तो यज्ञः पाङ्क्ताः ` । “तानूज़थायुडरथ्व- 


बयव) की समानता को ( सबणत्व) नहीं ( कहा गया है )।* सचर्गीय= समान 
वर्ग से सम्बन्धी । जेसे--“अत्वक्काय” “अत्ता हवी<षि' | “पिपूपका ते? । 


“«सुंय्यत्ताः? । “यल्ळोह्दितम्‌?। “त्वव वातेर”--इत्यादि सबण-पर के ( उदाहरण 


हैं) । ( अब ) सवर्गीयपर के ( उदाहरण ) कहते हँ--“अडको न्यङ्को”। “्राञ्- 
सुप?। “काण्डात्काण्डात्‌” । “तं ते दुश्चक्षाः'। "अम्भर्स्थ” ॥ 

अनुनासिक ( वर्ण ) पूर्व में हो ओर तकार तथा घकार बाद में हो तो क्रम 
से मध्य में ककार तथा गकार का आगम होता है । 
'* ` इस वचन से यह भी उदाहरण है-“पाङक्तो यज्ञः पाङक्ताः?। “तान्‌ 
ब्रयाद्यङग्ध्वमिति”ख । ये ( सबणं ओर सबर्गीय वणे ) बाद में होने पर--यह क्यों 


( क ) 'सवणे! संज्ञा का परिभाषिक अर्थ यह है--जिन दो वर्णों के उच्चारण- स्थान 
और उच्चारणावयव एक ( =समान ) होते हैं वे 'सवणं' कहलाते हैं । किन्तु 
प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त "सवण शब्द का यह अर्थ नहीं है। सवणे का यहाँ 
अर्थं है समान रूप वाला अर्थात्‌ वहीं वणं । इस प्रकार ककार का सवर्ण है ककार 
खकार का सवण है खकार इत्यादि। यदि प्रकृत सूत्र में प्रयुक्त 'सवणं? शब्द 
के परिभाषिक अथं को यहाँ ग्रहण किया जाये तो समान उच्चारण स्थान और 

` समान उच्चारणावयव वाले स्पशं परे रहते पूर्ववर्ती ऊष्म-वणं द्वित्व को प्रास 
नहीं करेंगे। किन्तु यह बात सूत्रकार को इष्ट नहीं है। यहाँ सबर्ण के पारि- 
अर्थ का ग्रहण नहीं करना चाहिए । 


( ख ).ककार ( सवर्गीय वर्ण ) बाद में होने के कारण ङकार का प्रस्तुत सूत्र से द्वित्व 
नहीं हुआ है। 

(२) ७।५।११ (२) २६१२ (३) ५।५।१९ (४) १:५।१ 

(५)२७ (६) १३१४ (७) १७७ (८) ५२७ 

(६) ४२९ (१०) ३।२।१२ (११) १५६ (१२) १५२ 


९२ 
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सिति?१। “पुवम्पर इति किम्‌ ? “वाङ्म भान? । “बण्सासः? । “'विदृधानि 
मन्महे”० । “दाम्स्ना5पोम्भनु?” ॥ २३ ॥ 
चें०-सवर्णश्च सवर्गीयश्च सवर्णसवगौयो। तो परो यस्मात्स तथोक्तः । समान- 
जातीयं वर्ण्यक्त्यन्तरं सवणंस्‌। पथा-ककारस्य ककारः, सकारस्य सकार इति । समाने 
बगे भवः सवर्गीयः। ( सकर्णसवर्गीयपरः= ) सवरणं सवर्गीये च परतः; वणों द्वित्वं 
नाइनुते । सवणः--“रुक्‍कामः? ३ ।  “अनामथच्च से” । “तत्ते रुक्म; | “अबु” 
ष्टुप्माणानाम!?१ । “मय्येव सता”? १९ | “इमम्मे वरुण”११ । “देवासुरास्संयत्ता”:१२ । 
सवर्गीयः---“ प्रच्छुन्दः ” * ३ “कण्ड्येत” १४ | “।्ाण्डमजायत?? १५ | “यङ्कासयेत? १६ 
“शञ्चमे” १० । “'तन्ते दुइ्चक्षाः?१९। “मन्थी मन्थिशोचिषा”१` । “म्बे अस्ब्रा- 
छि”२०। “'युन्जानेषु?९१ । “परिद्वझूघि दृरसा’२२। ञत्रासन्देहायं शिक्षा- 
वचनस्‌ः । यथा 


अचुनासिकपुवंस्तु ककारो मध्य आगमः । 
गकारश्र तकारे च धकारे च यथाक्रमम्‌ ॥ इति ॥ 


अन्न मध्ये पदमध्ये इत्यर्थः ॥ २३ ॥ 


(कहा) “वाङ्म आसन?” । “षण्मासः”! “विदधानि मन्मद्दे” “दाम्स्नाऽ- 
पोम्भन” के ॥ २३ ॥ 

बे० अ०--सवणे और सवर्गीय=सवणसबर्गीयो। वे दोनों बाद में हैं 
जिससे वह बेसा कहा गया ( = सबर्णसवर्गीयपर ) है । समान जाति वाला दूसरा 
बर्ण-सवर्ण। जैसे-ककार का ककार, सकार का सकार। समान वर्ग में होने 
बाळा=सवर्गीय। ( सवर्णसचर्गीयपरः= ) सवणे ओर सवर्गीय बाद में होने पर 
वणे द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है ।"। यहाँ असन्देह के लिए शिक्षावचन है | 

अनुनासिक पूर्व में होने पर और तकार तथा धकार बाद में होने पर मध्य सें 
क्रमशः ककार ओर गकार का आगम होता हे । यहाँ 'मध्य में! ८ पद के मध्य में-- 
यह अर्थ हैं ॥ २३ ॥ 


( क ) सवर्णं और सवर्गीय वर्ण बाद में न होने के कारण ङकार, णकार, नकार और 
मकार का १४।१ से द्वित्व हो गया है । 


'(१) २४८ (२)५५।६ (३)६।५।३ (४) ४७१५ 


(५) २।४।१३ (६) २।२।३ ` (७) ४७३ 
(८) २।२।१२ (६ ) ५।३।८ (१०) २।५।२ ` 
(१ १) २१११ (१२) १५।१ (१३) ४।३।१२ 
_ (१४) ६।१।३  (१५)६।५।६ (१६) १।७।१ 
(१७) ४।७।३ - (१८) ३।२।१० . (१६) ६४१० 
९०) ७४१६ (२१) १६८ 5 ` ` (२२) ४।२।१० 
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नाचुत्तम उत्तमपर; ॥ २४ ॥ 
सा०->अनुत्तम उत्तसपरो न खलु न द्वित्वमापद्यते । यथा--“भात्त्मानमेव 
दीक्षया?१ । “विदुमा ते अग्ने त्रधा”९। अनुत्तम इति किस्‌? “तं मा देवा 
अचन्तु”१ ॥ २४ ॥ 

_ त्रx०-नकारोऽयं प्रतिप्रसवाथे: । उत्तमपरो5नुत्तमो द्वित्वं नापद्यत इति न । 
यधा---याच्चुजा” * । “यजज्ञयजज्ञ नः” । “झाट्टणार:?९ । ““सप्रतृत्नवत्‌”० । 
“पापूमानम्‌"?८ । अचुत्तम इति किम्‌ ? “तम्मा देवाः” | उत्तमः परो यस्सादसावुत्त- 
सपरः। “सवर्णसवर्गीयपरः”?* इति प्राप्तावयमारस्भ; ॥ २४ ॥ 

वे०--अनन्तरोक्तस्य प्रतिषेधस्यायं प्रतिषेधः । ( अनुन्तमः= ) उत्तमब्यतिरिक्तः 
वर्ण:; ( उत्तमपरः= ) उत्तमे परतः; द्ित्वप्रतिषेधं नाइनुते; किन्तु द्विष्वमेवाइचुते । 


“याब्चेवास्प” १० । “इन्द्राय राश”११। “प्रत्नश्सघस्थम””" २ । “अन्थि अ्रथ्नातु”११ | 


सू० अ०--उत्तम ( स्पर्श ) बाद में होने पर अनुत्तम ( स्पशे ) ( द्वित्व के 
निषेध को ) नहीं ( प्राप्त करता है ) । 
 त्रि० अ०--नकार यहाँ अपवाद ( निषेध ) के अपवाद्‌ - ( निषेध ) के लिए 
( प्रयुक्त हुआ है )। उत्तमपरः= अन्तिम ( स्पशं ) हे बाद में जिसके वह; अनु- 
व्तम ( -स्पश ) द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है--यह बात; नर नहीं है । जेसे-- 
“याञ्चया” । “यजज्ञे नः? । “आटटणारः” । “सप्रतृत्नवत”। “पापमानम” *। 
अनुत्तम (-स्पशे) यह क्यों (कहा ) ? “तम्मा देवाः? । अन्तिम ( स्पशे ) हे बाद 
में जिससे बह=उत्तमपर | “सवणं और सवर्गीय ( बण’) । बाद में होने पर 
( कोई द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है. )7--इस ( सूत्र) से ( निषेध की ) प्राप्ति होने 
पर यह ( सूत्र) आरम्भ किया गया है ॥ २४॥ 

बै० अ०--अव्यवहित पूर्व में कहे गये प्रतिषेध का यह प्रतिषेध हे । 
( अञुत्तमः= ) अन्तिम से अन्य ( वणे ); ( उत्तमपरः= ) अन्तिम ( स्पश ) 
बाद में होने पर; द्वित्व के प्रतिषेध को प्राप्त नहीं करता हे किन्तु द्वित्व को प्राप्त 
करता है।'"'ख। २४॥ 


(क ) याचना ॥ यज्ञेयज्ञ इति यज्ञे-यज्ञे। नः॥ आाट्ट्णारः ॥ सः । प्रत्नवदिति 


प्रत्तवतु ॥ पाप्मानम्‌ ॥ तम्‌ । मा । देवा; । प० पा० 

(ख ) इस्ट्राय । राज्ञे ॥ प्रत्नम्‌ । सघस्थमिति सघ--स्थम्‌ ॥ ग्रन्थिम्‌ । ग्रथ्नातु ॥ 
उदनः । दत्त ॥ दध्ना । एति। तनक्ति॥ एतम्‌ | वे । परः। आद्णारः॥ 
यः । पाप्मना ॥ प० पा० द 


(१) ६२२ (२) ४२२ (३) शशर (४) १।५।७ (५) ११११ 


९६) ५६५ (७) २।२।१२ (८) १४४१ (६) १४२३ 
(१०) १५७ (११) ५।५।११ (१२) ४१४ (१३) शशर 
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“'उदूनो दत्त" १, “दृघ्नाऽऽतनक्ति?२। “पतं वे पर आर्‌णारः?'* | 
पाप्मना?* ॥ २४ ॥ 


¢ भय 


अथकेषामाचार्याणास्‌ ॥ २५ ॥ 
मा०--अथेत्यधिकारः । एकेषामाचार्याणामित्येतदधिकृतं वेदितब्यम्‌। इत उत्तरं 
यह्वक्यामः उत्तरन्नोदाहरिष्यामः ॥ २५ ॥ 
त्रि०--अथ इस्ययमधिकारः। एकेषाम्‌ ( आचायोणाम्‌ ) मतमधिक्रियत 
इस्येतद्वेदितच्यं इत उत्तर यद्ददयामः ॥ २५ ॥ 
से०- प्रकृते द्विस्वप्रतिषेधे एकेषाम्‌ ( आचार्याणाम्‌ ) मतम्‌ क्षधिक्रियते । तत्रा- 
प्रिशंशसदूभावात्‌ ॥ २५॥ 


लकारो हशवकारपरो ॥ २६ ॥ 


मा०-छकार: हकारपरः शकारपर: वकारपरः वा द्वित्वं नायते, एकेषामाचायोणां 
सतेन | यथा-“तस्मा एता मलहा आळभेत?7" । “शतवल्य विरोदद”९ । “'सहस्रवल्शा:??” 
“वतो बिल्व उद्तिष्ठत??< । हशवकारपर इति किस्‌? “कळल्माषी अवति” । “कल्याणी 
रूपससुद्धा”१ ° ॥ २९॥ 


त्रि०--एकेषां मते हशवकारपरो लकारो द्वित्वं नापद्यते । “र्हा भाळभन्त??" | 
“शातवल्क्ं विरोइ”६ । “ततो बिल्वः” । एवम्पर इति किम्‌! “कल्ळ्माषी 7९ । 


सू० अ०--अब कतिपय आचार्य के ( मत को कहा जाता है) । 
त्रि अ०--अथ--यह अधिकार ( अर्थ में प्रयुक्त ) है । इससे आगे जो 


कहेंगे वहाँ; एकेषाम्‌ ( अचार्याणाम्‌= ) कतिपय ( आचायोँ ) के; मत का अधिकार 
. किया जाता है--यह जानना चाहिए ॥ २५॥ 


वे० अ०--प्रकृत द्वित्व के प्रतिषेध के विषय में; एकेषाम्‌ (आचार्याणाम्‌-) 
कतिपय ( आचायों ) के; मत का अधिकार किया जाता हे । क्योंकि वहाँ भी इष्ट 
अंश विद्यमान है ॥ २५ ॥ ै 


सू० अ०--हकार, शकार ओर वकार बाद में होने पर ढकार ( द्वित्व को 

आप्त नहीं करता है ) । | 
और त्रिश अ०--कतिपय ( आचार्यों के मत में; हशवकारपरः= इकार, शकार 
_ओर वकार हे बाद में जिसके बह; ठकार द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है. । “मल्हा 


(१) २४८. (२)२५३ (३ ) ५६५ (२):२११।३ 
हे (५) राशर (६) शशर (७) शशर. (८) राश८ 
2३ "(९ ) ५११ (१०) ७१६ 
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“क्रलल्याणी” | हकारश्च शकारश्च वकारश्च हशवकाराः ते परे यस्मात्‌ सः, तथोक्तः । 
अन्न दशपरे कार्यसिष्ट, न तु वकारपरे | नापि परसूत्रमिएस्‌॥ १६ || 


बे हशवकार॒पर! ) हकारे षकारे वकारे च परत:; ळकारो ह्विरवं नाइनुते | 
ह--“आदि्यां मङ्हाम्‌”२ | श--“शतवछ्शं विरोह”* | पतेन शिक्षोक्त लकाराधे- 
रूपस्व॑ निरस्तं वेदितच्यम्‌ । व--“बेलबो यूपो भवति?! | स्वरितपरे तु वकारे परतो 
द्वित्वमिष्यते--- $ 


ळकारस्य चकारेण संयोगे स्वरितो यदि । 
तदा संयुक्त एव स्यात्‌ असंयुक्तस्ततोऽन्यथा ॥ 
इत्षि शिक्षावचनातू । एतत्पर इति किस्‌? “विशर्यो बाणवा£उत?० ॥ २६ ॥ 


स्पर्श स्पर्शपरः ॥ २७ ॥ 


मा०---स्पश। स्पश्षेपरो द्रिस्वं नापथते | यथा--“संवत्सरो वा अब्दो मासा 
गयावा;” ॥ २७ ॥ 


त्रि०--एकेषां मते स्पर्शपरः स्पशो न द्विस्वमापद्यते | बथा--“वाग्देवी”" | 


आलभन्त” । “शतवल्शं विरोह”? | “ततो बिल्बः??। ये ( हकार, शकार ओर 


वकार ) बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ! “कल्लमाषी” । “कल्लयाणी” | 
हकार, शकार और वकार = हशबकाराः; वे हैं बाद में जिससे वह बसा कहा गया 
( = हशवकारपरः ) है। यहाँ पर हृकार, शकार बाद में होने पर कायें इष्ट हे 
चकार बाद में होने पर नहीं । परवती सूत्र भी इष्ट नहीं हे ॥ २६ ॥ 


बे० अ०--( हशवकारपरः= ) हकार, शकार और वकार बाद में होने पर; 
लकारद्वित्व को प्राप्त नहीं करता है। ह--“आदित्यानां मलहम” | श--“शत- 
बलशं विरोह” । इससे शिक्षा में कहे गये लकार के अधेरूप को निरस्त जानना - 
बाहिए। व--“बेल्वो यूपो भवति? । स्वरितपर बकार बाद में होने पर तो हित्व 
अभीष्ट है। “छकार का वकार के साथ संयोग होने पर यदि स्वरित हो तो वहाँ 
संयुक्त ही होता है, उससे अन्यत्र असंयुक्त होता है”--इस शिक्षा--वचन से। ये 
बाद में होने पर यह क्‍यों ( कहा) ! “विशल्यो बाणबा<उत” । 


सू० अ०--स्पर्श बाद में होने पर स्पर ( ह्वित्व को प्राप्त नहीं करता हे.) । 
त्रि» अ०--कतिपय ( आचार्यो) के मत में; स्प्शपर:८स्पश है बाद में 
जिसके वह; सपर्शे द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है। जैसे-“बाग्देबी?। “अपा- 


(१) ७१६ (२) २११२ (३)११२ (४) २१८ 
(५) ४५१ (६) ५६४ (७) १/७१० 
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“मपामोजमानम!??!१ । “भाट्णारः?९ । “सप्रत्नवत्‌??' | '“'यमप्नवानः??* । स्पधा! 
परो यस्मादसौ स्पर्शपरः ॥ २७ ॥ 
यै०--( स्पशपरः = ) स्पर्श परतः; स्पशो द्वित्वं नाइचुते । “तस्ये प्वक्चसे”७ । 
“न विश्वङ्प्रजघा?६ । “तख्उयानां जयस्वस्‌"?” । “यज्ञिया यज्ञियानाम्‌!“ | “प्रिण्डान्म- 
बच्छुति??* | 
$ परस्परेण संयोगस्स्पशीनां तु भवेद्यदि । 
तत्पुर्वस्य शरुतिनास्ति प्राहुस्तेषामिद्‌ मतम्‌ ॥ 
लांचायंस्तु सवर्णसवर्गीयपरस्येव द्वित्वाभावमिच्छति, तेन तर्येव श्रुत्यसावोऽपि 
षरियुक्षते नान्बस्य ॥ २७ ॥ 
पदान्तश्च व्यञ्जनपरः प्राक्कतः ॥ २८॥ 
मा०--पकेषामाचायोणां पदान्तश्च व्यञ्जनपरः अविकारि द्वितं नापद्यते । व्यञ्जन 
पर इति किम्‌ ? .“डगंच्मू्ञवास्मे”१° | प्राकृत इति किम्‌? “वारे देवेभ्यः) ` । “षदे 
होताभ्वयुः”१९ ॥ २८॥ 
त्रि०-च्यङजनपर इति स्पश्न॑ब्यतिरिक्तव्यम्जनपर इत्यर्थ; । अन्यथा स्पशोनामपि 
प्रहणे पूवंसून्नेऽपि स्पर्शपर इत्यक्तत्वात्‌ पोनरुक्तथ' स्यात्‌ । नलु निमित्तिविशेषाधि- 
मित्तविशेषोऽप्यस्ति। पदान्तस्वं प्राकृतस्वं च निमित्तिनो विशेषः। निमित्तस्य 


भोजमानम्‌” । “आटणारः”। “प्रत्नवत्‌” । “यसप्नवानः”। स्पशं है बाद 
में जिससे वह = स्पर्शपरः || २७॥ 

वे० अ०-- ( स्पशपरः-- ) स्पशं बाद में होने पर; स्पशै द्वित्व को प्राप्त नहीं 
करता है व : 

यदि स्पशै ( -वणे ) का परस्पर संयोग होता है तो उनमें से पूर्ववर्ती ( स्पशे ) 
का श्रवण नहीं होता है--जो यह कहते हैं--यह उनका मत है । आचार्य तो सवण 
और सवर्गीय ( वर्ण ) बाद में होने पर ही द्वित्व के अभाव को इष्ट मानते हें, इसलिए 
उस ( प्रथम स्पर्श ) की श्रुति का अभाव स्वीकार किया जाता है, अन्य का 
नहीं ॥ २७॥ 


सू० अ०--ब्यब्जन बाद में होने पर प्राकृत पदान्त ( द्विख को प्राप्त नहीं 
करता है) | 


त्रि अ०--व्यञ्चनपरः > व्यञ्जन बाद में होने पर स्पशे से व्यतिरिक्त 


(१) ४६६ ,(२) ५६५ (३१) २।२।२२ 
(४) १॥५५ (५) ६।२।११ (६) १५६ 
(७) १४४ (८) ४।६।१ (६) २।३।८ 
(२०) ५४६ (११) ६।१।४ (१२) ३।२।६ 
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१४ ; द्वित्वविधानमं : ७३५ 


तु सबंव्यज्जनाप्मकस्वमिति चेत्‌ । तथाऽपि स्परशभागे निमित्तविशेषस्य वेयथ्यस्‌ स्पशपर 
इत्यत्र सामान्येन निमित्तविशेषस्थापिं गतत्वातू । तस्मादन्तस्थादय एवात्र व्यञ्जन- 


व्यङजन बाद में होने पर--यह अर्थ हेक । अन्यथा स्पशाँ का भी ग्रहण करने - 
से पूर्ववर्ती सूत्र में भी 'स्पर्श बाद में होने पर” यह कहे जाने से पुनरुक्ति हो 
जायेगी। (शंका ) निमित्तिन्‌ के विशेष ( भेद, अन्तर ) से निमित्त का भी 
विशेष ( भेद, अन्तर) होता है। पदान्तत्व और प्राकृतत्व--ये निमित्तिन्‌ के 
बिशेष हें । निमित्त का तो सर्वव्यव्जनात्मकत्व ( विशेष) हे । यदि ( एसा 
कहा जाता हे (तब हमारा यह कहना है) तब भी स्पर्शभाग निमित्तविशेष 
का वय्यं (होता है )। क्‍योंकि 'स्पर्श बाद में होने परः--इस सामान्य 
( निमित्त) से निमित्त विशेष भी गतार्थ हो जाता है। इसलिए 'व्यब्जन? शब्द 

यहाँ अन्तःस्था आदि का ही कथन किया गया हेख । यद्यपि चकार स्पशैमात्र 


(क) प्रकृत सूत्र का यह अर्थ प्रतीत होता है--संधि के परिणामस्वरूप निष्पन्न न होने 
वाला स्पशं पद के अन्त में वर्तमान होने पर, द्वित्व को प्राप्त नहीं होता है, जब 
उसके बाद में कोई व्यञ्जन हो। किन्तु भाष्यकार ने इस सूत्र का यह अथे किया 
है--संधि के परिणामस्वरूप निष्पन्न न होने वाला नकार, पद के अन्त में वर्तमान 
होने पर द्वित्व को प्राप्त नहीं होता है, जब उसके बाद में अन्तःस्था अथवा ऊष्मन्‌ 
(हकार) हो । अब भाष्य में यह देखना है कि सूत्रकार ने स्पशं से नकार का 
और व्यञ्जन से अन्तःस्था मौर ऊष्मन्‌ ( हकार ) का ग्रहण केसे किया है । 


( ख ) सिद्धान्ती-प्रक्त सूत्र में प्रयुक्त व्यञ्जन से स्पश से व्यतिरिक्त व्यञ्जन (=अन्तः- 
स्था और ऊष्मन्‌ ) का ग्रहण करना चाहिए। यदि यहाँ “व्यञ्जन? से स्पशे का 
भी ग्रहण किया जायेगा तो पुनरुक्ति दोष हो जायेगा, क्योंकि अव्यवहित पूव॑बर्ती 
सूत्र में भी स्पर्श विद्यमान है। स्पशे बाद में होते पर स्पश के द्वित्व का निषेध 
अव्यवहित पूर्ववर्ती सुत्र में कर दिया गया है | 


पूर्वपक्षी--अव्यवहित पूर्ववर्ती सुत्र और प्रक्कत सुत्र के नमित्तिन्‌ में भेद है। 
पुर्वेवर्ती सुत्र का निमित्तिन्‌ किसी भी परिस्थिति में विद्यमान कोई भी स्पशं 
हो सकता है जबकि प्रकृत सुत्र का निमित्तिनु वह ही स्पशं होगा जो ( १) 
संधि के परिणाम स्वरूप निष्पन्न न हुआ हो और जो (२) पद के अन्त 
बिद्यमान हो उसी प्रकार पूर्ववर्ती सुत्र और प्रकृत सूत्र के निमित्त में भी भेद हो 
सकता है । पुवेवर्ती सूत्र का निमित्त कोई स्पशे ही होगा, जबकि प्रकृत सुत्र का 
निमित्त कोई भी व्यञ्जन ( स्पशे या अन्तःस्था या उष्मन्‌ ) हो सकता हैं। ऐसा 
मानने में कोई दोष नहीं हे । 


सिद्धान्ती-ऐसा मानने पर प्रकृत सूत्र में गृहीत निमित्त विशेष ( सभी व्यजन ) 
` का स्पशं भाग होना व्यर्थ हो है। निमित्त- विशेष का जो स्पर्श भागु है बह 
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७३६ ¦ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


शब्देनोच्यन्ते । चकार यद्यपि स्परामाच्ञाक्षकः तथाऽपि प्रारिशेष्यान्नकारस्यानुकषंणम्‌ ] 
तथाहि--अन्तर्था दिव्यञ्चनपरत्वे सत्यन्यस्परशीनामविक्कतानां दा स्थितिर्नास्ति । 
“सम्राट” इस्यन्नास्तीतिं चेत्‌ , मैवम्‌। “न सथ्सामिति रापरः?` इत्यन्न _ वैयथ्यीत्‌, 
इतिशष्दो मकारस्थ द्विस्वसद्गाषं बोघयतीत्यष्ययनानुरोधादुपपादितम्‌ ! तस्मान्नैष निषध 
विषयः । नापि “ब्रह्मण्चन्तः”? १ | “न्यङ्‌ रश्मिभिः? च इत्यादिविषयः । ङुतः ५ व इह ड 
प्राकृत इति विशेषणे विकृतसद्भावं कल्पयति | अन्यथा स्वस्य वयर्थ्यात्‌ । तच्च विह्ृवतत्थ॑ 
गकारस्य ङकारस्य अन्तस्थादिपरप्वे सति बचचिदपि पदान्ते न इश्यते। तस्मात्‌ प्राकृत इति 
प्रयोगसाफल्याय नकारस्यैवालुकर्णं युक्तमिति पारिशेष्यम्‌ । किन मा हिंघयेऽपि नकारः 


Meant 2:02. 5 55 ह 
का आकर्षक है तथापि पारिशेष्य से ( यहाँ) नकार हुआ है। क्योंकि अन्तःस्था 
आदि व्यञ्जन बाद में होने पर ( नकार से) अन्य अविक्ृत स्पशाँ की पदान्त 
में स्थिति नहीं है। यदि कहो कि सम्राट! में ( अबिक्ृत मकार पदान्त में) 
हे (तो हमारा कहना है कि) ऐसी बात नहीं है। “रा: बाद से ने, पर 
सम्‌ तथा साम्‌ (का सकार) (छप्त ) नहीं .( होता है )”-यहाँ पर वयथ्ये के 
कारण इति शब्द मकार के द्वित्व के सदूभाव का बोध कराता है--इसकी उपपत्ति 

अध्ययन के आधार पर हसने की हैं। इसलिए यह निषेध का स्थळ नही 
 है। “ब्द्माण्वन्त” और “न्यङ्‌ रश्मिभिः” भी (निषेध का ) विषय नहीं हे। 
क्यों ? (उत्तर) यहाँ पर 'प्राकृत' यह विशेषण विकृत के सद्भाव का समर्थन 
करता हैं। अन्यथा अपने वेयथ्य (को निर्दिष्ट करता है ) । और अन्तःस्था 
आदि बाद में होने पर णकार ओर डकार का पदान्त सें विकृतत्व कहीं भी दिख- 
ढाई नहीं पड़ता है। इसलिए प्रकत के प्रयोग के साफल्य के लिए नकार का 
ही अनुकर्षण युक्त हे--यह पारिशेष्य हैक । इसके अतिरिक्त माहिषेय के 


तो पूर्ववर्ती सूत्र के सामान्य निमित्त ( स्पर्श ) से ही गतार्थ हो जाता है। बतः 

एब पुनरुक्ति दोष के निवारण के लिए यह मानना आवश्यक है कि प्रकृत सूत्र के 

व्यक्षन शब्द से अन्तःस्था और ऊष्मन्‌ का हो ग्रहण करना चाहिए, स्पश का 

नहीं। स्पशे परे होने पर प्राकृत पदान्त स्पर्श ( नकार ) के हिरव का निषेध 
प्रकत सुत्र से नहीं किया गया है । 


, ` (क) सिद्धान्ती- यद्यपि प्रकृत सूत्र में प्रयुक्त चकार के द्वारा पुर्वेवर्ती सुव से स्पर्शमात्र 
के (सभी “स्प? वर्णों) की अनुवृत्ति होतों है, जिससे सुत्र का यह अर्थ होगा-अन्त- 
 स्था आदि व्यञ्जन बाद में होने पर किसो.भो स्पशं का द्वित्व नहीं होता है तथापि 
..> यहाँ यह समझना चाहिए कि चकार से केवल नकार-इस स्पर्श की अनुवृत्ति होती 

है, अन्य स्पर्श वर्णो की नहीं । क्योंकि अन्तःस्था आदि बाद में.होने पर नकार के 
, अतिरिक्त कोई भी अन्य स्पशे अधिकृत रूप में पद के अन्त में नहीं आता है। 


१ ,(१) ४४१२ (२) १३४ (३)६।४।१० (४) २।४।१० 
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क 0... १४ ¦ द्वित्वविधानम्‌ ¦ ७३७ 
स्ये वाचुकषणं सिद्धवस्कस्योक्तम्‌ तत्रेय सुन्रयोजना-पएकेषां मते पदान्त; प्रातो नकारोऽन्त- 
स्वादिव्यञ्जनपरो स्न चापचते | यथा--“जनान्‌ यातयति’ | “ओमन्वती ते?'२ । 

एतान्‌ होमान्‌? । पदान्त इति किस्‌? “अन्या यन्ति? | अन्तस्थ दिव्यन्जनपर 
mm TU 

भाष्य में भी नकार का ही सिद्ध तथ्य के समान मानकर किया गया है। 
इसलिए सूत्र की यह योजना है--'अन्तःस्था? आदि व्यञ्जन बाद में होने 
पर प्राकृत नकार, पद्‌ के अन्त में विद्यमान होने पर द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है । 

र र्‌ 


अकेला चकार ही ऐसा स्पशं है जो अन्तःस्था आदि बाद में होने पर, पद के अन्त 
में अविकृत रूप में स्थित होता है। अतः परिशेष के नियम से अर्थात्‌ अवशिष्ट 
रहने से स्पशं से यहाँ नकार का ही ग्रहण करना चाहिए । 

पूर्वपक्षी --यह कहना ठीक नहीं है कि केवळ नकार ही ऐसा "स्पशं है जो अन्तः- 
स्था आदि बाद में होने पर अविकृत रूप से पद के अन्त में विद्यमान होता है । 
सम्राट ( समुडराट्‌ ) में-अन्तःस्था ( रेफ बाद में होने पर मकार के द्वित्व का 
निषेध किया जाना चाहिए | 

सिद्धन्ती-१३।४ के भाष्य में यह सिद्ध किया गया है कि सुत्र में प्रयुक्त “इति” 
` शब्द यह बतलाता है 'सम्राट' इत्यादि स्थलों में मकार द्विरव होता हैं । १३।४ में 
इति शब्द का प्रयोग करके सूत्रकार ने यह बतला दिया है कि १४२८ का निषेध 
सम्राट! इत्यादि पदों के मकार पर लागू नहीं होता है। अतएव यहाँ नकार की 
ही अवुवृत्ति होती है, मकार की नहीं । 

पूर्वपक्षी --ब्रह्मण्वन्त:” और न्यङ्‌ रश्मिभिः? इत्यादि स्थलों में णकार और 
ङकार अन्तःस्था बाद में होने पर, पद के अन्त में प्राकृत रूप से रहते हैं। 
मकार की भाँति,णकार और अकार के हित्व के निषेध का निषेध भी सुत्रकार 
ने नहीं किया है। अतएव सूत्र का यह अर्थ होगा--अग्तःस्था आदि बाद में 
होने पर; पद के अन्त विद्यमान णकार, चकार, मकार और नकार द्वित्व को 
प्राप्त नहीं करते हैं । न 

सिद्धान्ती--उपयुंक्त मत ठीक नहीं है । सुत्रस्थ 'प्राकृत' शब्द विकृत के सत्ता 
की ओर संकेत करता है अर्थात्‌ प्राकृत शब्द की सामर्थ्यं से यह सुत्र उसी वर्ण पर 
लागू होगा जो, अन्तःस्था आदि बाद में होने पर, प्राकृत रूप और वेत रूप 
इन दोनों में-पद के अन्त में विद्यमान होता हो । जहाँ तक नकार का सम्बन्ध है 
वह तो, अन्तःस्था आदि बाद में होने पर प्राकृत और वैक्त--इन दोनों रूपों में 
पद के अन्त में उपलब्ध होता है । किन्तु ऐसा स्थल उपलब्ध नहीं होता है जहाँ 
अन्तःस्था आदि बाद में होने पर, वेकृत णकार अथवा डकार पद के अन्त में 
उपलब्ध होता हो। अत एव यह सूत्र णकार और जकार पर लागू नहीं होता 
है। यह केवल नकार के द्वित्व का ही निषेध करता है । है 


le el (२)२६९ (३) १५४ (४) २५१२ 
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इति किस्‌? “तान्‌ कल्पयति”? | “इमाम्‌ भद्रान्‌" । प्राकृत दृति किस्‌ १ “तान्‌ 
झष्वस्‌'१ । “वैष्णवान्‌ रचोहदणः”४ । नजु कथमत्र विकृतस्वम्‌ ! 5 
रेफाटटवर्णात्‌ पूर्वश्च तवगोच्च परश्च नः। 
तवर्गस्थान इत्याहुरतर्स्थानोऽन्य उच्यते ॥ 
इति वचनादस्ति स्थानभेदङ्तं विकृतत्वमिति जूमः । शिक्षा चवं वक्ष्यति 


रेफपूर्वो नकारो यः पदान्तो यन्न इश्यते | 
विशेष तत्र जानीयात्‌ द्विस्वसिस्यभिधीयते ॥ इति ॥ 


जैसे--“जनान्‌ यातयति”। “ओमन्वती ते” । “एतान्‌ होमान”क | _ पदान्त 
में--यह क्यों ( कहा ) ? “अन्या यन्ति”ख । अन्तःस्था आदि व्यञ्जन बाद में 
होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? ( उत्तर ) “तान्‌ कल्पयति”, “इमान्‌ भद्रान्‌? | 
प्रक्ृत--यह क्यों ( कहा ) ! “तान्‌ रक्षध्वम्‌” “वेष्णवान्‌ रक्षोहणः”घ। (शंका) 
यहाँ पर विकृतत्व कैसे 

(आचार्य ) रेफ ओर ऋ-वर्ण से पूर्ववर्ती ओर टवर्ग से परवती नकार टवर्ग 
के स्थान में उच्चारित होता है। अन्य ( नकार ) उससे दूसरे स्थान में उच्चारित 
होता हैः। 

इस वचन से स्थान के भेद से किया गया विकृतत्व है--यह बतळाते हैं । 
शिक्षा भी इस प्रकार कहती हे-- 

रेफपूर्व ( रेफ है पूर्व में जिसके ऐसा ) जो नकार जहाँ पद के अन्त में 


दिखलाई पड़ता है, वहाँ विशेष को जानना चाहिए ( ओर वह बिशेष यह है कि 
वहाँ ) द्विच कहा जाता हेड । 


( क ) अन्तःस्था ( यकार और वकार ) तथा ऊष्मन्‌ (हकार ) बाद में होने के कारण 
प्राकृत नकार का द्वित्व नहीं हुआ है । 


(ख ) अन्तःस्था बाद में होने पर भी प्राकृत नकार का द्वित्व हो गया है, क्योंकि तकार 
पद के अन्त में विद्यमान नहीं है । 
( ग ) पद के अन्त में विद्यमान होने पर भी प्राकृत नकार का द्विव हो गया है, क्योंकि 
` बाद में अन्तःस्था अथवा ऊष्मन्‌ न होकर स्पशं ( ककार तथा भकार ) है । 


(च ) अन्तःस्था ( रेफ और वकार ) बाद में होने पर भी पदान्त नकार का द्वित्व हो 
गया है, क्योंकि इन स्थलों पर नकार प्राकृत नहीं, वैक्ृत है | 


` (ङ) पूर्वपक्षी -“तान्‌ रक्षध्वम्‌” और “वैष्णवान्‌ रक्षोहण;”--दइन दोनों स्थलों पर 


नकार प्राकृत है। प्रातिशाख्य के किसी भी सूत्र में इन स्थलों पर नकार के 
विकार का विधान नहीं किया गया है । 


(१) पाशः (२) शदा३र (३)२२७ (४) शशर 
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व्यञ्जनसस्मात्‌ परमिति व्यञ्जनपरः। प्रकृतिरिति, स्वभावः तस्सम्बन्धी 
प्राकृत। ॥ २८ ॥ 


बे०--चशब्देन स्पर्शो$न्वादिव्यते । अस्परशपराथोंड्यमारम्भः, स्पर्शपरस्य पुर्वेण 
प्रतिषेधसिद्ध; । तदयमर्थः पदान्तो यस्स्पशं:; ( व्यञ्जनपरः - ) अस्प व्यञ्जने परतः 
प्राकृतो चतंते, पदावस्थासिद्धाद्रपाज्ष प्रच्यवते, स द्विस्वं नाइनुते | "र्वाङ्यज्ञः?१ | 
“प्रत्यङ्ह्ोतारम्‌??२ । “बृषण्वतीसन्वाइ”१ । “आदित्यान्‌ याचिषामहे? । “विइय- 
स्मिन्राष्ट्र १५ । “यस्मिन्वायुः?६। “उपास्मिन्छुवो यक्ष्यमाणे”० । “आशून्‌ हुवे? * | 


अन्न नकारे यवहपरे प्रतिषेध इष्टः, अन्यन्न नेट: । तथा च शिक्षा-- 


व्यञ्जन है जिससे बाद में जिससे वह व्यव्जन पर । प्रकृति 5 स्वभाव | 
उससे सम्बन्ध रखने वाळा = प्राकृत ॥ २८॥ 


बे० अ०--च शब्द से स्परी का अन्वादेश किया जाता है। स्परीव्यतिरिक्त 
परवर्ती ( व्यञ्जय ) के लिए यह ( सूत्र) आरम्भ ( किया गया है ), क्योंकि स्पशे- 
पर ( स्पशे है बाद में जिसके उस व्यजन ) के निषेध की सिद्धि पूर्ववर्ती ( सूत्र ) 
से हो जाती है । इससे यह अर्थ हुआ--( व्यश्जनपरः= ) स्पशै से अन्य व्यव्जनं 
बाद में होने पर; जो पदान्त स्पशे प्राकृत रहटा है, जो पद्‌--पाठ में सिद्ध रूप से 
नहीं आता है, वह द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है। (उदाहरण ) ''अवीङ्यज्ञः”। 
“प्रत्यङ होतारम्‌? । “बृषण्वतीमन्बाह”। “आदित्यान्‌ याचिषामह्दे”। “बिश्य- 
स्मिन्राष्ट्रो”। “यरिमन्वायुः” । “उपास्मिञ्छवो यक्ष्यमाणे” । “आशून्‌ हवे! | 
यहाँ ( इनमें से) यकार, चकार और हकार वाद में होने पर नकार में प्रतिषेध 


अभीष्ट है, अन्यत्र अभीष्ट नहीं है। शिक्षा भी वेसा ही ( कहती हे )--नकार में 


सिद्धान्ती-पह तो सच है कि प्रातिशाख्य के किसी भी सुत्र में इन स्थलों में नकार 
के विकार का विधान नहीं किया गया हे । किन्तु उद्धत बचन के अनुसार इन 
स्थलों पर विद्यमान नकार टवग के उच्चारण स्थान अर्थात्‌ मूधी से उच्चारित 
होता है जबकि नकार का अपता स्वाभाविक उच्चारण-स्थान दन्तमूळ है। 
उच्चारण--स्थान के भेद की दृष्टि से इन स्थलों में बिद्यमान नकार वकृत है| 
शिक्षा के उद्धरण से भी इस तथ्य की पुष्टि होतीं है शिक्षा में तो रेफ से पूर्ववर्ती 
नकार का स्पष्ट शब्दों में द्वित्व विहित है | 

(क) अर्वाइ । यज्ञ ॥ प्रत्यङ्‌ । होतारम्‌ ॥ वृषण्वतीमिति वृषण - वतीम्‌ । अस्विति | 
आह || आदित्यानु। याचिषामहे॥ विशि | अस्मिन्‌ । राष्ट्र यस्मिन्‌ । 
वायु: ॥ अस्मिन्‌ । श्‍वः । यक्ष्यमारों ॥ आशुन्‌ । हुंवे || प० पा० 


( १) ५।३।११ (२)६११५ (३) २५५ (४) २।१११ 
(५) १८१२ (६) ५७२६ (७) १६७ (८) ४७।१५ 
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नकाराम्तं पद पुवमन्तस्थासु परासु च । 

नकारान्तस्थयोसंध्ये तत्र वर्ण॑मसंयुतस्‌ ॥ १ ॥ 

रेफपूचो नकारो थः पदान्तो यत्र हृइ्यते। 

विशेषं तत्र जानीयात्‌ द्वित्वमित्यसिधीयते ॥ २॥ 

नकारान्तं पदं पुर्वं वकाराट्टपरे थदि। | 

विशेषं तन्न जानीयादूद्वित्वमित्मसिधीयते ॥ ३ ॥ इति 

वकारे ऋकारपरतः प्रतिषेधो नेष्यते । “अस्मान्‌ बृणक्तु विश्वतः” । “वाजिन्युषा” । 

तदप्यच्यते शिक्षायास्‌- 

संयुक्तो नवफारों चेटकारः परतो थदि। 

संयुतं तन्न जानीयान्नोभयोव्यक्तिरिष्यते ॥ इति ॥ 
अत्र असंयुतत्वोक्तया हित्वाभाव एवं भाप्यते। द्वित्वाभावे छासंयुतता भवति । भतपुव 
*रेफपुव;7 इत्यसंयुत्यपवादतया द्वित्वविधानसुपपथते । पदान्त इति किम्‌? “अक्येंण वे” | 
व्यःजनपर इति किम्‌ ! “युझ्डुसि”४ | “धन्वञ्चिव प्रपा असि”"। प्राकृत इति किम्‌ ! 
“ब्रिष्ट्ग्याज्या 7९ । नन्वत्र डकारणकारयोरुदाहरणमयुक्तम्‌ तथोरस्पशंयज्जनपरत्वे विकारा- 


अन्त होने बाळा पद्‌ पूर्व में ओर अन्तःस्था वणे बाद में हो तो नकार और 
अन्तःस्था के मध्य में वहाँ वण असंयुक्त होता है रेफपूर्व ( रेफ है पूर्व में जिसके 
वह) जो नकार पढ्‌ के अन्त में द्खिछाई पड़ता है, वहाँ यह विशेष वात जाननी 
चाहिए कि वहाँ द्विव का कथन होता है। वकार से पूर्व में नकारान्त पद हो 
हे र में ऋकार हो तो वहाँ यह विशेष जानना चाहिए कि द्वि का कथन 
ताहे। 
„वकार के बाद में ऋकार हो तो प्रतिषेध अभीष्ट नहीं है । ( उदाहरण ) 
अस्मान्‌ वृणक्त विश्वतः”। “बाजिन्वृषा”। शिक्षा में इसे भी कहा गया है-- 
यदि ऋकार बाद में हो तो नकार और वकार सँयुक्त होते हैं । संयुक्त होना 
वहाँ जानना चाहिए जहाँ दोनों की प्रथकृता ( बिभेद, भिन्नता, एथक्‌भाव ) अभीष्ट 
'नहीं होता है | 
र यहाँ असंयुक्तत्व के कथन से हित्व का अभाव प्राप्त होता है, क्योंकि डित्व 
का अभाव होने पर असंयुक्तत्व होता हे । अतएब 'रेफपूर्व-यहाँ पर असंयुक्तत्व 
के अपवाद के रूप में द्वित्व का विधान उपपन्न होता हैं। पद के अन्त में--यह 
क्यों ( कहा ) ! “अर्क्येण वे” । ` व्यञ्जन बाद में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? 
“युङ्ङसि” । “धन्वन्निव प्रपा असि” । प्राकृत यह क्यों (कहा) ? “्रष्टुग्याज्या?? । 


MS स... ही 
( क ) अक्येंण । वै॥ युङ्‌ । असि ॥ 


(१) ४।५।१ (२) १४२ (३) ७५६ 
(४) १८१५ (५) २५१२. (६ ) २।६।२ 
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भावादिति केचित्‌ । तत्र हि विरुद्धो हेतुः । यदप्युच्यते यः केबुचिदस्पक्षाब्यब्जनेचु परत; 
विक्रियते स एवात्र आहा; इति तत्रेदसुच्यते। बरिकारिणोऽपि ग्रहणे प्राइतश्वविरोधः 
अथ अधिकायव सुह्मते; किमन्यत्र विकारेण ? तस्माज्ञकारमात्रे प्रतिषेधव्यवस्थापनं प्रति 
सम्यगुपायानवगमादेष क्लेश आश्रीयते इत्यास्तामेतत्‌ ॥ २८ ॥ 
तदेवमत्र द्विरवादिकार्यी णि द्वित्वप्रविषेधाश्च बिहिताः । 
भथाघ्यायस्य शेषेण वर्णविशेषशूतानाँ अचराणां संहिता विधीयते 


उदात्ता्रोऽनुदात्तः स्वरितम्‌ । २९॥ 
सा०--उदात्तात्परो योऽनुदात्तः स स्वरितमापद्यते । थया--"प्रपा असि 
स्वम्‌? ॥ २९ ॥ 
त्रि०- प्रातिहतपादडृत्तैरोन्यम्जनविषयभेतत्‌ । उदात्तासरोऽनुदात्त; रवरितमा- 
पद्यते। यथा--“स इंधानः?२ | “बथाबबीत्‌?९ । “प्रउगम॒क्थम्‌? ९ । वर्णविभा- 
गावस्थायामजुदात्तत्वे सप्येव पुनस्ततूसंहिताय[मेतललकक्षणात्‌ स्वरितत्व॑ “प्रउगम'?* इत्यादो 


. विज्ञयम्‌ ॥ २९ ॥ छ्‌ 


(शंका ) कुछ लोग कहते हैं कि डकार ओर णकार का उदाहरण युक्त नहीं है, 
क्योंकि स्पर्श से अन्य 'व्यञ्जन' बाद में होने पर उन ( =ङकार और ण छार ) के 
विकार का अभाव है । इस विषय में यह हेतु विरुद्ध हे। और जो यह कहा गया 
है कि जो ( वर्ण) कतिपय स्पर्श से अन्य व्यव्जन? बाद में होने पर विकृत होता है 
वही यहाँ पर ग्राह्य हे--उस विषय में यह कहते हैं । विकारिन्‌ के भी ग्रहण करने 
पर प्राकृतत्व का विरोध होता हे । अन्यत्र विकार से क्या ( प्रयोज्ञन सिद्ध 
होता है ) ! इसलिए नकार मात्र में प्रतिषेध के सम्यक्‌ उपाय का ज्ञान न होने से- 
इस कष्ट का आश्रय लिया गया हु-अब बस कीजिए ॥ २८ ॥ 


५ इस प्रकार यहाँ द्वि आदि कार्यों ओर द्वि के प्रतिषेधों का विधान किया 
गया हे । अब अध्याय के शेष अंश के द्वारा वर्ण-विशेषभूत अक्षरों की संहिता 
का विधान किया जाता है-- 


सू० अ०--उदात्त से वाव में स्थित अनुदात्त स्वरित ( हो जाता है )। 

त्रिश अ०--यह ( नियम ) प्रातिहत, पादवृत्त तथा तैरोव्यञ्जन से सम्बद्ध है । 
उदात्तात्परोऽलुदात्तः = उदात्त से बाद में स्थित अनुदात्त; सचरित हो जाता हे । 
जैसे-“स इंधानः?। “अथाब्रवीत” । “प्रडालुक्थम्‌?। वर्ण-चिभाग की 
अवस्था में अनुदात्त होने पर ही पुनः उन ( वर्णो) की संहिता होने पर इस ळक्षण 


से “प्रउगम्‌? इत्यादि में ( स्वरितत्व ) जानना 'चाहिएक || २१ ॥ 


(क ) 'प्रउगमु! इत्यादि स्थलों में बिद्यमान स्वरित सं० पा० और प०.पा०--इन दोनों 


(१) २५१२ (२) ४४४ (३)२।२।११ (४) ४।४।२ 
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७४२ ¦ तेत्तिरीयप्रातिशार्यम्‌. 


चे० - उदात्तस्वादयर्स्वराणां गुणाः । कुतः ? “उच्चैरुदात्तः? इत्यादिषु पुह्लिङ्ग- 
नि्दशसामर्थ्यंतया स्वरशब्दाजवर्तनाव । सूछशास्त्र च “अचश्च ` इत्यधिकृत्य “उच्चैरुदात्त;??र 
इत्यादि तल्लझषणे स्मर्येते । “स्वरविधौ व्यञ्जनसविद्यमानवत्‌”१। इति च। व्यञ्जनेषु 
चोदात्तत्वादयपलम्भस्तु स्वरसक्षिधानोपार्धिकृत;, यथा सूतकादिघु घटोपलम्भः ्रदीपादिसन्नि- 
घानकृतः । अङ्गसंहिता तु तत्तत्स्वरगुणव्याप्तसीसाविभागाथतया अन्यथोपपद्यमानानां 
व्यन्जनानासुदात्तादिगुणयोगं स्वाभाविक कल्पथितुमक्षमा । तस्मादयं स्वरविधिरक्षरासाधा- 
रणधमं सम्बन्धिस्वात्तद्विशिष्टाक्षरनिमित्तविषयस्वाञ्च अक्षरसंहिताविधिरिति सन्यामहे । 
४उदात्तमुदात्तवति? इत्यादिस्तु स्वरविधिः पदसं हितोपजीवित्वात्पदसंहिता नाक्षरसंहिता . 
अवितुमहंति । अत एवं तत ऊध्वंम्‌ “य वर्णानाम्‌” इत्यधिकारः कृत इति वेदितव्यम्‌ । 


बै० अ०--उदात्तत्व इत्यादि स्वर-वर्णों के गुण है! कैसे? “उच्च ध्वनि 
से ( उच्चारित ) उदात्त ( कहलाता है )” इत्यादि में पुलिङ्ग निदेश के सामथ्यं 
से स्वर शब्द की अबुवृत्ति होने से। व्याकरण में भी “पूर्वोक्त अच्‌ के स्थान 
में ही हस्व, दीर्घ और लुप्त होता है” यह अधिकार करके “उच्च ध्वनि से 
( उच्चारित स्वर) य्दात्त ( कहलाता है )? इत्यादि उस (स्वर) का लक्षण 
कहा गया है )। स्वर-विधान में व्यञजन अविद्यमान की भाँति होता हे” 
( इससे भी सिद्ध होता हे कि उदात्त आदि स्वर स्वर-वणे के गुण होते हैं, 
व्यव्जन-वर्ण के नहीं )। व्यव्ज्नन-बर्णों में उदात्तत्व इत्यादि की उपलब्धि 
ही स्वर-सान्निष्य रूप विशेष गुण के कारण होती है, जैसे भूतळ आदि पर 
घट की उपलब्धि प्रदीप आदि के सान्निष्य के कारण होती है। अज्ञ-संहिता तो 
उन-उन स्वर-गुणों से व्याप्त सीमा के बिभाग फे लिए होने से दूसरी प्रकार से 
-( अथौत्‌ उदात्तत्व आदि गुणों के बिना ही ) उपपन्न हो जाने वाले व्यञ्जनों के 
उदात्त आदि गुणों के योग को स्वाभाषिक सिद्ध करने में असमर्थ हे । इसलिए 
यह स्वर--विधि अक्षरों का असाधारण धर्म होने के कारण ओर तहिशिष्ट ( स्वर- 
विशिष्ट) अक्षरों पर आधृत होने :के कारण अक्षर-संहिता-विधि हे ऐसा हम 
मानते हैं। “उदात्त वाळा ( वणे पूर्व में अथबा बाद में अथवा दोनों ओर हो तो 


में स्वरित है। अत एवं यह समझना कठिन है कि अनुदात्त यहाँ कैसे स्वरित 
हो गया है। भाष्यकार के अनुसार इसे इस प्रकार समझा जा सकता हैन" 
यद्यपि पद-विभाग ( पद-पाठ ) में स्थित अनुदात्त यहाँ 'स्विरित' नहीं हुआ 
है, तथापि वर्ण-विभाग में स्थित अनुदार” यहाँ “स्वरित? हुआ'है। अर्थात्‌ भर 
से विभक्त होने पर “३? अनुदात्त होगा जो वरणो ( प्र और उ ) की संहिता होने 
पर “स्वरित! हो गया है। तात्पर्यं यह है कि 'प्रउगम का 'उ! स्वभाव से 
अनुदात्त है, चाहे वह पद-पाठ में अनुदात्त न हो | 


(१) १।३८ (२)पा०१ ।२।२८,२६ (३) प्रिमाशेन्दुशेक्वर ७६ 
(४) १०१० (५).१३।५ 
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१४ ¦ द्विबविघानम्‌ ¦ ७४३ 
उदात्तगुणारस्वरास्परोऽचुदात्तगुणः स्वरितगु णमादेशमशनुते । यथा-“अनसीवा अयचमाः?१ 
“अउगञुक्थस्‌?२ । ननु "्रदगसुक्थम्‌?२ इत्यादौ स्वाभाविकस्वरितः । नैतदेवम्‌ । 
नित्य एव स्वाभाविकस्वरित: अन्ये स्वरिता नेमित्तिकाः । यधा--“अनसीवा अयच्मा;?१ 
इत्यत्र पुव उदात्तो ` निमित्तं स्वरितस्य । एवं “प्रउपाद्ुक्धस्‌?'२ इत्यत्रा । भनुदात्तस्तु 
प्रकृत्या यथा---'“पितृणा<सद्नर्मास”१ इत्यादियु नकारः प्रकृति: तस्प ऋकारादिनिमित्तक . 
णत्वसिति विधित एवावगन्यतै, एवमिहापि वर्णसंहिता5थिकारे विधानात्‌ समानपदस्थादपि 
उदात्तात्परस्स्वरितः प्रश्‍त्याश्नुदात्तः, तस्य पूर्वोदात्तनिमित्तकं स्वरितत्वमिति वेदितव्यम्‌ | 
तदुक्त मूलशास्ने “अनुदात्तं पद्मेकवजनम?'* इति । अस्यार्थो5स्माभिस्स्वरसस्पदि विद्वत; । 

नीच॑ प्रकृत्या सकवर्मुदात्तादन्यदंज् रस्‌ । 
सोदात्त निरुदात्ते तु पदे तत्स्वरितात्तथा ॥ इति ॥ 
उदात्तादिति किम्‌ ? “तदतिग्राह्मा अभवन?" ॥ २९॥ 


वे दोनों ) उदात्त हो जाते हैं” इत्यादि स्वर-विधान तो पद-संहिता पर आश्रित 


है, अतः पद-संहिता है, अक्षर-संहिता नहीं। इसलिए उसके बाद “अब वर्ण 


का यह अधिकार किया गया है--यह जानना चाहिए । उदात्त गुण बाले स्वर से 
परवर्ती अनुदात्त गुण स्वरित गुण रूप आदेश को प्राप्त करता है। जैसे-- 
“अनमीवा अयक्ष्मा:”, 'प्रउगमुक्थम्‌”। ( पूर्वपक्षी ) “प्रडगभुक्थम्‌” इत्यादि में 
स्वरित स्वाभाविक हें । ( सिद्धान्ती) ऐसी बात नहीं है । नित्य ( स्वरित ) ही 
स्वाभाविक स्वरित ( होता ) है, अन्य स्वरित नेमित्तिक ( होते हैं )। जैसै--“अन- 
मीचा अयद्दमाः?? यहाँ पर पूर्ववर्ती उदात्त स्वरित का निमित्त हे । इसी प्रकार 
“प्रउगमुक्थम्‌” में भी ( यह स्वरित ) प्रकृति से तो अनुदात्त हैं। जिस प्रकार 
“पिठणा<सदनमसि’ इत्यादि में नकार प्रकृति हे, ऋकार आदि निमित्त से उसका 
णत्व हो जाता हे-यह विधि से ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी वर्ण संहिता 
के अधिकार में विधान होने से एक पद्‌ में स्थित भी उदात्त से परवर्ती स्वरित 
प्रकृति से अनुदात्त है--पूर्ववर्ती उदात्त के कारण वह स्वरित होता हे । व्याकरण सें 
कहा गया हे “एक पद में एक ( उदात्त अथवा स्वरित को छोड़कर शेष सभी अक्षर 
अनुदात्त होते हँ” । इसका अर्थ हमने -स्वरसम्पत नामक ग्रन्थ में कहा है-- 


उदात्त बाळे पद्‌ में उदात्त से अन्य और उदात्त से रहित पद में स्वरित से 


अन्य सब अक्षर प्रकृति से अनुदात्त होते हैं । 
“उदात्त से'--यह क्यों कहा! ( उत्तर ) “तद्तिम्राह्मा अभवन” ॥ २९ ॥ 
(१) शश१ (२) ४४२ (३) १३१ 
(४) पा० ६११५७ (५) ६।६।८ ° 
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ङ्‌ | 
व्यञ्ज नान्तहितोऽपि ॥ ३० ॥ 
सा०--उदात्तात्परोऽचुदात्तो व्यञ्जनान्तर्हितोऽपि स्वरित्मापचते । यथा--“स ते 
जानाति सुमतिं यविष्ठ? । !'प्रापंयठु श्रेष्ठतमाय” ॥ ३० ॥ 
त्रि०--व्यब्जनान्तहितो5प्युदाचात्‌ परोऽचुदात्तः स्वरितसाप्रद्यतते । यथा--“तदर्ने 
अनुणः?१। “यस्त्वा हृदा?* इत्यादि । अन्तर्हितो व्यत्रहित इस्यर्थः ॥ ३० ॥ 
वे०--अपिशव्देन पुर्वसून्रपदान्यन्वादिश्यते। एकेन द्वाभ्यां बहुभिर्वा; ( 5यळज- 
नान्तहितोऽपि = ) व्यङ-जनेव्यंचहितोऽप्युदात्तात्परो ऽनु दा्तस्स्वरितमश्चुते I “अवधृत<- 
रक्ष:?० । “इब्काम:? । “इषे त्वा7२ | “कृष्णो३सि”० | “विष्णवरनुस्थित!?7€ । 
“नास्माद्राष्टू्रशते”१ । “नास्ये न्त्रियं वीय बृडक्ते? १९ । “अथाँत्रवीतृ?११ | इत्यादा- 
बेकादेश; प्रथमं भवतीत्युक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
नोंदात्तस्वरितपरः ॥ ३१॥ 


मा०--उदात्तपरो वा स्वरितपरो वा उदात्तात्परोऽचुदात्तः स्वरितं नापद्यते । 
यथा--“कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीम्‌?१ । “तस्य क्व सुवर्गा लोक इति!रे ॥ ३१ ॥ 


सू० अ०--व्यब्जन से व्यबहित भी ( उदात्त से बाद में स्थित अनुदात्त; 
स्वरित हो जाता हे ) | 
त्रिश अ०--उदात्त से बाद में स्थित अनुदात्त; व्यञ्जनान्तर्हितोऽपि= 
व्यञ्जन से व्यवहित होने पर भी; स्वरित को प्राप्त करता है। जैसे--'तदग्ने 
अनुणः”। “यस्त्वा हृदा”* इत्यादि । अन्तर्हित =व्ग्रनहित--यहद अर्थ है ॥ ३०॥ 

वे० अ०--अपि! शब्द से पूर्व सूत्र में स्थित पदां का अन्वादेश किया जाता 
है। एक, दो अथवा बहुत; ( व्यञ्जनान्तहितोऽपि= ) व्यब्ज़नों से व्यवहित 
भी उदात्त से बाद में स्थित अनुदात्त स्वरित को प्राप्त करता है ।''।ब “अथाब्रवीत? 
इत्यादि में एकादेशा पहले होता है--यह कहा जा चुका है । 

सू० अ०-उदात्त या स्वरित बाद सें होने पर (उदात्त से बाद में स्थित 
अनुदात्त स्वरित ) नहीं ( होता है ) । 


(क) तत्‌ । अग्ने | अनुणः॥ यः। त्वां। हू दा ॥ प० पा० 
( ख ) अर्वधूतमित्यव--घुतम्‌ ॥ रुकक्राम इति रुक्‌काम्‌ः ॥ इषे। स्वा॥ कृष्ण; | 
असि ॥ विष्णबनुस्थित इति विष्णु--अनु स्थित: ॥ ४ 
_न। अस्य | इन्द्रियं। वीभू । वृडक्त ॥ अर्थ | अन्न वीत्‌ ॥ प० पा० 
(१) १२१४ (२)१११ (३)३।३।८ (४) १४४६ 


(५) ११६ (६)२।९३ (७)२।१।११ (८) २।४।१२ 
(६ )५७।४ (१०) २।२।९ (२१) ३।२।११ (१) १।२।१४ (२) २६५ 
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१४ १ स्वरितश्वरविधानम्‌ । ७४४ 


च्रि०--( उदात्तस्वरितपर ) उदात्तपरः स्वरितपरो वा उदात्तात्‌ परोऽचुदात्तः 
स्वारेत नापद्यते । यथा--“स इमं लोकम्‌’ । "तस्मात्त आद्यः”  । “कीरिणा 
मन्यमानाः” ` । “तस्य्‌ व्यू दवम्‌? । उदात्तशच स्वरितइचोदात्तस्वरितौ, तौ परौ यस्मात्‌. 
सः, तथोक्तः ॥ ३१ ॥ 

वं०--उदात्तश्न स्वरितश्चेति इद्रः । ( उदात्तर्वरितपरः =) तयोः परतः; उदात्ताः 
त्परोऽसुदात्तः अन्तर्हितो व्यञ्जनान्तहितोऽपि स्वरितं नाइचुते | “भ्रवा अस्मिन्‌? । “स 
उक्थ्ये न सुद्रान्‌”६ । “यच्छद्रे यद्य? । “तास्सष्टा; क्षध' व्यायन्‌ स पतं नवरात्र. 
पश्यत्‌ चमाहरत्तेनायजत”< । उदात्तस्वरितपर इति किम्‌ ? “सूच्ीयमिव”१ | “अथौता 
आहु तीः?१° । “पोण'मासीं चोक्थ्यं च? ११ । “अनन्तरस्य सवति विधिर्वा प्रतिषेधो वा? १ १ 
इति न्यायात्‌ । क्षेप्रनित्वग्रदिलष्टाभिनिहितानामयं प्रतिषेधो न भवति । “अन्ना्मे वाभ्यपा- 
वंतते?/१९ | “तस्य॒ नाश्यः कामस्‌? ° | “मासूत्तिष्ठनु”१५ । “लोके ऽस्मिन्‌ गोष्ठे 


- ऽस्मसिन्‌?१६ ॥ ३१ ॥ 


त्रिश अ०--( उदात्तस्वरितपरः= ) उदात्त बाद में होने पर या स्वरित बाद 
में होने पर; उदात्त से बाद में स्थित अनुदात्त स्वरित नहीं होता है। जैसे-“स 
इमं छोकम्‌?। “तस्मात्त आद्या” । “कीरिणा मन्यमानाः”। “तस्य व्युद्धम?* । 
उदात्त और स्वरित=उदात्तस्वरितौ, वे दोनों हैं. बाद में जिससे वह वेसा कहा राया 
( =उदात्तस्वरितपरः ) है ॥ ३१॥ 

बै० अ०-उदात्त और स्वरित-यहद इन्द्र समास हे । ( उदात्तस्वरित 
पशः= ) वे दोनों (उदात्त और स्वरित) बाद में होने पर; उदात्त से बाद में स्थित 
अनुदात्त, ( व्यजन से ) व्यवहित न होने पर और व्यञ्जन से व्यवहित होने पर 
भी स्वरित को नहीं प्राप्त करता है । “ध्रबा अस्मिन?। “स उक्थ्येन रुद्रान्‌! 
“यच्छूद्रे यदये”। “तास्सृष्टाः क्षुधं न्यायन्‌ स पतं नवरात्रमपश्यत्‌ तमाहरत्ते- 
नायजत”। उदात्त और स्मरित बाद में होने पर--यह क्यों (कहा ) ! “सून्नीय- 
सिव” । “अथैता आहुतीः” । “पौणेमासीं चोक्थ्यं च” । “अव्यवहित पूर्व का 
विधान अथवा निषेध होता है?--इस न्याय से क्षेप्र, नित्य, प्रश्छिष्ठ, अभिनिहिंत 


(क)सः। इमम्‌ । लोकम्‌ ॥ तस्मात्‌। ते। आद्याः ॥ कीरिणा । मन्य॑मानाः ॥ 


तस्यै | व्यृ'द्वमिति वि-ऋ द्वम्‌ ॥ प० पा० 


(१) १५९ (२) ७।१।१ (३) १४४६ (४) ६५६ 

(५) १२१ (६)७१२५ (७) १८३२ (८)७।२।४ 

(६)६।२।४ . (१०) २।४।६ (११) १६१६ (१२) परि ६१ 

(१३) ५४६ (१४) २५११ (१५) ७१२ (१६) १।५।६ 
९४ 
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७४६ ; तेत्तरीयप्रातिशाख्यम्‌. 


नाग्नियैक्यायनस्य ॥: ३२ ॥ 

सा०--न अभिवेइयायनस्य शाखिनो मतेन उदाप्तपरो वा स्वरितप्ररो वा उदाक्तात्परो- 
ऽुदात्तः स्वरितं नापद्यते । “ग्रति धातवे” । “वोढवे जाववेदु:”? । “तस्य क्व” ॥३२॥ 

त्रि०--पुर्वेसूत्रस्य प्रतिग्रसवाथोंऽयं नकारः । उदात्तात्परो5नुदात्तः अग्निवेश्याय- ˆ 
नस्य मते उदात्तपरः स्वरितपरो वा स्वरितं नाप्त इति न । ु्वोक्तान्येचोदाहरणानि ॥३२॥ 

जै०--अग्निवेश्यायनस्य सते अनन्तराद्विदितप्राविहतप। दशृत्ततेरोव्यञ्जनात्मकोऽपि 
स्वरितो न प्रतिपिध्यते | यथा--“नास्मैं आठ व्यं जनयति? । “द्रापे अन्धं सस्पते””) । 
पाददृत्तस्यः नास्युदाहरणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


(स्तरितों ) का यह प्रतिषेध नहीं होता है। “अन्नाद्यमेषाभ्युपावर्तते” “तस्य 
नाश्यं कामम्‌” । “मासूत्तिष्न्‌?। “लोकेऽस्मिन्‌ गोष्ठेऽस्मिन्‌?* ॥ ३१॥ 
सू० अ०--अग्निवेश्यायन ( आचार्यं ) के अनुसार ( उदात्त से परवती ) 
अनुदात्त, उदात्त अथवा स्वरित बाद में होने पर स्वरितत्व फे प्रतिषेध को नहीं 
(प्राप्त करता है ) । 
त्रि अ०--( सूत्र में प्रयुक्त ) यह नकार पूर्ववर्ती सूत्र ( १४।३१ ) के निषेध 
के निषेध के लिए है। अग्निवेश्यायनस्य--अग्निवेश्यायन के; मत में--उदात्त 
बाद में होने पर या स्तरित बाद में होने पर ( अनुदात्त) स्वरित नहीं होता दै-यह 
बात नहीं है ( अथोत स्घरित हो जाता है ) । उदाहरण वे ही हैं. जो पहले कहे जा 
चुके हैं॥ ३२ ॥ 
बे० अ०--अग्निवेश्यायनस्य= अग्निवेश्यायन के; मत में पूर्ववर्ती (सूत्र) 
सें विहित प्रातिहत, पादवृत, तैरोव्यञ्जन स्वरूप स्वरित का भी प्रतिषेध नहीं होता 


(क) घुबाः। अस्मिनु॥ सः। उवथ्येन। रुद्रान्‌॥ यत्‌। शुद्रे। यत्‌। 
अर्ये॥ ताः । सृष्टाः | क्रुध॑मु। नीति । आयनु। सः। 'एतम्‌। नुवरात्र- 
मिति नवरात्रम्‌ । अपश्यत्‌ । तम्‌। एतिं। अहुरत्‌। तेन । ग्यजत ॥ 
सुन्नीयमिति सु--उच्नीयम्‌। इब।। अर्थ। एताः। आाहु'तीरित्या--हुँतिः ॥ 
पौण मासीभिति पौणं--मासीम । च। उवध्यम्‌ । च ॥ भन्ाद्यमित्यछ-- 
बद्यम्‌। एव। अभीति। उ पार्वंतंत इत्युंप--आरवतंते ॥ तस्यं। न। 
आश्यंसु | कामम्‌ ॥ मासु। उ तिष्ट जित्युंत--तिष्ठर्‌ ॥ छोके। अस्मिन्‌ । 
गोष्ठ इति गो-स्थे | अस्मिन्‌ ॥ प० पा० के 


मु क Cuan (२) रदार (३)२६५ . (४) ५,७५ 
Fs Nits र ड 
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स्वरित प्रसिद्ध हे । ये दो सूत्र अभीष्ट नहीं हैं ॥ ३३॥ 


(१) १४३१ (२) ४६४ (३) ४११० 
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१४ ¦ स्वरितस्वरविधानम्‌ ; ७४७ 


सर्वो नेत्येके सर्वा नेत्येके | ३३॥ 


सा०--एके आचार्याः सवंत एव स्वरितं न भवतीति मन्यन्ते | उदात्त उदात्तमेव 
अनुदात्त अनुदात्तमेव । द्वै स्वसूर्यमेव ते उदात्ते नाचुदात्तेन (?)॥३३॥ 

त्रि०--न केतरलसुदात्तस्वरितपरः, किन्तु सर्व एव सप्तविधस्वरितो नास्वीत्येके 
शाखिनो सन्यन्ते। तथाहि वाजसनेयित्राह्मये द्वावेव स्वरावृ दात्तश्रानुदात्तदच । नेदं 
सूत्रद्ठयमि्स्‌ ॥ ३३ ॥ 

वे ०--न केवलमनन्तराह्विहितस्थैव स्वरितस्य प्रतिषेधः “नोदात्तस्वरितपर!!/१ इति, 
किन्तु सर्व एव स्वरितः क्षैप्रादिरपि एवं सति न अवत्रीति; ( एके= ) एकेषां सतस्‌ । 
तथा वाजसनेयिनस्समास्तन्ति--“बाहुशध्य्‌ ध्वंघस्वा! ९ | “श्रितं वौर्य' बलम्‌?” 
इत्यादि । तत्रैवोदादवरणं द्रष्टव्यम्‌ । न तु वाजसनेयके सर्वस्वरिताभावोऽस्मिन्सुञ्े कथ्यत 


इति युक्त वक्तुस्‌ । तत्रोदात्तसमशेषस्य स्वरितस्य प्रसिद्धध्वात्‌ । नेदं सूत्रद्रयमिष्टस्‌ ॥३६॥ 


है। जैसे-“नास्मे भ्रातृव्यं जनयति”। “द्रापे - अन्धसस्पते” | पादवुत्त | 
( स्वरित ) का उदाहरण नहीं है ॥ ३२ ॥ | 

सू० अ०--कतिपय आचार्यों के मत में सभी प्रकार का (स्वरित ) नहीं 
(होता है ) । 

` त्रि अ०--न केवळ उदात्त या स्वरित से बाद में स्थित ( स्वरित ), किन्तु; 

सर्व = सभी; सात प्रकार (२०१--८ ) के स्वरित; न=नहीं; होते हैँ--यह; 
एके - कुछ शाखा बाले; मानते हैं । जैसे-वाजसनेयि ब्राह्मण में दो ही स्वर हैं-- 
उदात्त और अनुदात्त। ये दो सूत्र इष्ट नहीं हैं ॥ ३३॥ 

वे० अ०--“उदात्त या स्वरित बाद में होने पर ( उदात्त से बाद में स्थित 
अनुदात्त स्वरित ) नहीं ( होता है )” फे द्वारा न केवळ अव्यवहित पूर्ववर्ती सूत्र में 
बिहित ही “स्वरित? का प्रतिषेध किया गया है, किन्तु क्षेप्र आदि भी; सबः= सब; 
ही प्रकार का स्वरित इस परिस्थिति में ( =उदात्त या स्वरित बाद में होने पर ); 
नः > नहीं; होता है--यह; ( पके= ) कतिपय ( आचार्यो); का मत हे । जैसे 
चाजसनेयि-संहिता वाले पाठ करते हें-“बाहुशाध्यू'भ्वंघन्बा? । “सईशितं बीय 
बळम्‌”ल इत्यादि । यह कहना युक्त नहीं हे कि इस सूत्र में वाजसनेयि ( ब्राह्मण ) 
में सब प्रकार के स्वरित का अभाव कहा गया है । क्‍योंकि वहाँ पर उदात्तसमशेष 


(क) न। अस्मै । ्रातृव्यम्‌। जनयति ॥ द्रापे' | अन्ध॑सः | प्ते ॥ प० पा० 
( ख) बाहुशर्षीति बाहु--शर्धी । ऊध्वेघुन्वेत्यूध्व--घन्वा | स<शितमिति सम्‌=शितम्‌ । . 
बीर्येम्‌। बलम्‌ ॥ प० पा० - ; ः 


ज्र 
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अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


नकारस्य रेफोष्पयकारभाबाल्लुपे'च पलोपाच्च पूर्व स्वरोऽलुनासिक्ः ॥१॥ 


सा०--नकारस्य रेफभावादुष्म्रभावाद्दा यकारभावाद्वा तस्मिन्‌ यकारे लुसे च मकार- 
छोपाच्च पूर्वस्वरः अचुनासिकयुणो भवति । यथा रेफभावातू--“सर्वा अग्नी<रप्छुषदः”१ । 
“शन्न रनपव्यन्त:” २ । ऊष्मभावात--अही इच सर्वा जम्भयन्‌? । “शत्ततर्दा* रुतू हन्ति? ९ 
यकारभावात-“महाँ य इन्द्रो न ओजसा” । छुप्ते च--“सहाँ इन्द्रः” । “छुप्येते 
स्ववर्णपुवों यवकारो”" “नोख्यस्य च? इति। सकारलोपातू--/प्रत्युष्ठ रक्षः”१ | 
“ईहितं से ब्रह्म7१० | “श्वं यश्चष्वीड्य१११। "तें चा पत यजमान एव 
चित्वीत”१२ ॥ १ ॥ र 

त्रि०--नकारस्य; ( रेफोष्मयकारभावाल्ळुप्ते च ) रेफभावादूष्मभावाचकार- 
भावाच्चकाराकृष्ट्यकारे छुप्ते सति; सळोपाच्च पूर्वस्वरो5नुनासिको भवति, खाजुनासिको 
भवतीत्यथं! । यथा रेफभावातू--“अग्नी२रप्सुषदः??१ | यथा ङष्मभावात्‌-“कर्णाई- 


सू० अ०--नकार छा रेफ, ऊष्मन्‌ अथवा यकार होने पर ( तथा उस यकार 
के) लुप्त होने पर, अथवा सकार को लोप होने पर (उस नकार या सकार से ) 
पूर्ववर्ती स्वर-बण अनुनासिक (हो जाता है ) । 

त्रिश अ०-नकारस्य=्नकार का; ( रेफोष्सयकारभावास्जुप्ते च = ) रेफ 
होने पर, ऊष्म होने पर, यकार होने पर; चकार से आकृष्ट यकार का लोप होने पर; 
मळोपाच्च=मकार का लोप होने पर; पूर्वस्बरोऽचुनासिकः = पूर्ववर्ती स्वर अनु- 
नासिक होता है=सानुनासिक होता है--यह अर्थ है । जैसे-रेफ होने से-अग्निर- 
रप्पुषदः?”क । जैसे-ऊष्मन्‌ होने से--“कणीशश्चाक्णो<श्चणं । “त्रीईर्टृचान्‌?ल । 


(क ) अग्तीन्‌ । अप्सुषद इत्यप्सु--सदः ॥ प० पा० 
६।२० से 'अग्नीन्‌? का नकार रेफ हो जाता है । प्रस्तुत सूत्र से पूर्ववर्ती 
स्वर ( ईकार ) सानुनासिक हो जाता है । 
(ख ) कर्णान्‌। च॥ त्रीन्‌। तृचान्‌ ॥ प० पा? 

श ५॥३० से कर्णान्‌ का नकार शकार, और ६।१५ से त्रीन्‌ का नकार सकार, 
हो जाता है । प्रस्तुत सूत्र से पुवंब्ती स्वर--आकार और ईकार-- सानुनासिक 
हो जाते है। 

 (१)५।६।१ (२) ४६६ (३)४५१ (४) ५४७ 
(५) १४२० (६) १५२० (७) १०१६ (८) १०२० 
_ (६) १११२ (१०) ४१।१० (११) १११४ (१२) ५६६ 
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इचाकर्णाई एच” १ । “श्रीई्‌स्तृचान्‌ २ | यकारभावाद्यकारे छुप्ते यथा- महा इन्द्रः” १ | 
मकारलोपाद्यथा--/भ्रत्यु्९ रक्ष 7 | “सश्शितं मे ब्रह्म?" इत्यादि । मकारस्य लोपो 
मलोपः, तस्मात्‌ ॥ १॥ 

थ्छे 

व०--अथ पन्चदशाध्यायेञ्नुनासिकास्स्वरा विधीयन्ते--प्रसङ्घादनुस्वारादि ॥ 


रेफोष्मयकारभावादिति भावशब्दः प्रत्येकमसिसम्वध्यते | नकारस्य' रेफः 
आवादुष्ममावाधकारभावाच्च पूर्वस्वरो5नुनासिको सवति । छुप्ते चेति चशब्देन यकारः 
भावोडन्वादिश्यत्ते | यकारभावे नकारस्य छुप्ते पूवंस्वरोःनुनासिको भवति । मळोपाच्च 
पु्॑स्वरोऽचनासिको भवति । “अनितिपरो ग्रहोख्य7५ इत्यादिना नकारस्य रेफ्यकारसावा- 
युक्तो । “नकारशशकारं च परः”° “तहाश्स्तस्मिन्‌?‹ इत्यूष्मभावः । “ुप्येते व्ववणं- 


पुर्वो यवकारो?१ इति यलोपः । "अथ मकारलोपः१° इति मलोपः | रेफभावात्‌-- “ये 


यकार होने से, (उस ) यकार के लुप्त होने से जैसे--“महा<इन्द्र:?क | मकार का 
लोप होने से जैसे--“प्रत्युष्टश्रक्षः? । “स€शितं मे ब्रह्म” इत्यादि। सकार का 


_ लोप=्मलोप, उससे ॥ १॥ 


ब० अ०--अब पन्द्रहवें अध्याय में अनुनासिक स्वरा का विधान किया जाता 
है--श्रसङ्ग से अनुस्वार आदि। रेफोष्मयकारभावात्‌- यहाँ 'भाव' शब्द प्रत्येक 
से सम्बन्धित होता है । नकारस्य=्नकार के; रेफभाव, ऊष्म-भाष तथा यकार- 
भाव से; पूर्वस्बरोऽनुनासिकः = पूर्ववर्ती स्वर अनुनासिक; हो जाता है । “छपे 
च?--इस चकार से यकार-भाव का अन्वादेश किया. जाता हे । यकार-भाब के 
बाद नकार का लोप होने पर पूर्ववर्ती स्वर अनुनासिक होता है । मळोपाच्च = 
मकार के लोप से; पूर्ववती स्वर अनुनासिक होता है । “ग्रह, उख्य “( अनुवाकों 
में ) ईकार तथा उकार पूर्व में होने पर ( नकार ) रेफ ( हो जाता है ) ओर आकार 
पूर्व में होने पर (नकार) यकार ( हो जाता है ) इति (के इकार) से अन्य 
स्वर वाद में होने पर-से नकार का रेफ होना तथा यकार होना कहा गया है | 
“ब बाद में होने पर नकार शकार ( हो आता है )”, “तहीन, तस्मिच्‌”-इससे 


(क) महानु । इन्द्रः ॥ प° पा० 
६।२० से (नकार का यकार हो जाता है तथा १०१६ से उस यकार का 


लोप हो जाता हैं। प्रस्तुत सुत्र से पूर्ववर्ती स्वर सानुनासिक हो जाता है । 
(ख ) प्रत्युधमिति प्रति-दष्टम्‌ ॥ स<शितं इति सं--शितम्‌ ॥ प० पा० | 
१३।२ से पदान्त मकार लुप्त हो जाता है । प्रस्तुत सूत्र से पूर्ववर्ती स्वर 
( अकार ) सानुनासिक हो जाता है। 


(६) २८९ (२)२५।१० (३) १४२० (४) १।१।२ 


(५) ४११० “ (६) ६२० (७) ५२० 
(८) १।१४ (६) १०१६ । (१०) १३।१ 
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वा वनस्पतीशरबु”१ । उब्मयावात्‌-“शुक्लाशश्च कृष्णा<इच?7२ । “शततहोईस्त<- 
हन्ति? । यकारभावात्‌-“न्यमित्रा<ओषतात्तिम्मदेते”' | नकारस्थानीये यकारे छुप्ते- 


न्यसित्रा<ओषतात्‌? । सकोपात्‌- -“प्रत्यु ट<्रक्षः??१ । नेदं सून्रमिष्टस्‌॥ १॥ 
नेकेषाम्‌ ॥ २॥ 
सा०--एकेषां शाखिनां न पुवेस्वरोऽनुनासिको भवति । तान्येवानुनासिकान्युदा- 
हरणानि ॥ २॥ 
. त्रि०--एकेषां मते पुवंसूत्रोक्तेजु नानुनासिक्यं भवति । उक्छान्येवोदाहृरणानि । 
इदमेवेष्टं न तु पृवम्‌ ॥ २ ॥ 
वे०--एकेषां मते यथोक्तेषु पुवस्वरेष्वानुनाखिक्यगुणो न भवति ॥ २ ॥ 
ततस्त्वनुस्वार! ॥ ३॥ 
मा०-तस्मादचुनासिकात्‌ स्वरात्परः अनुस्वारागसो भवति। यथा-“ये वा 
वनस्पती रनु” । “अस्मिश्चांसुब्मिंइच?*। “महा इस्त्रो य ओजसा?< | “ताँ रुद्रोऽ- 
वासूजत्‌ स॒ तिस्रः” । तुशब्दः तत इति सवंनाम्ना पराम्रृष्टस्य स्वरस्याचुनासिकणं 
विनिवत्तंयति । तस्मादनुनासिकप्रतिषेधपच्तेऽपि अनुस्वारागमः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


( नकार का ) ऊष्म (-वर्ण ) होना कहा गया है । “अवर्णं पूर्वं में होने पर तो 
यकार ओर वकार लुप्त हो जाते हँ” इससे यकार का' छोप (कहा गया है ) । 
“अब मकार का लोप ( कहा जाता हे )” इससे मकार का छोप (कहा गया है.) । 
रेफ होने से--/ “”क | यह सूत्र अभीष्ट नहीं है ॥ १॥ 

सू अ०--कतिपय आचार्य के मत में ( आनुनासिक्य ) नहीं (होता है ) । 

त्रि अ०-पकेषाम्‌=कतिपय ( आचार्यों के; मत में पूर्ववर्ती सूत्रों में कहे 
गए ( स्वरों ) में आनुनासिक्य; न=नहीं, होता है। उदाहरण कह दी दिए गए हैं । 
यह ( सूत्र ) ही अभीष्ट हे, पूर्ववर्ती ( सूत्र तो नहीं ॥ २॥ 

बेश अ०-एकेषाम्‌=कतिपय ( आचार्यो ) के; मत में पूर्वोक्त पूर्ववर्ती स्वरों 
में आनुनासिक्य-गुण; नरनहीं; होता हे ॥ २॥ 


सू० अ०--उस ( स्वर) से बाद में अनुस्वार ( का आगम होता है.) | 


(क) वनस्पतीन्‌ । अनु ॥ शुक्लान | च। कृष्णान। च॥ शततहानिति शत-- 
तर्हानु। तुहन्ति ॥ नीति। अमित्रानु । ओषतात्‌ ॥ वनस्पतीन्‌ । अनु ॥ 
शुक्लान्‌ | च । कृष्णान्‌ । च ॥ शततर्हानिति शत्‌-तर्हान्‌ । तृईहन्ति ॥ प० पा० 


(१) ४२।८ (२) २।३।१ (३) १५७ 
(४) ११२१४ (५) ११२ (६) ४२८ 
(७) ७३४ (८) १॥४२० (६ ) ६।२।३ 
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नरि०-तत इति सव॑नाम्ना परास्रष्टाद्‌ पूर्वस्वरात्‌ परः; ( अजुस्वारः= ) 
अनुस्वारागमः, सवति । यथा--“स न्रीई रेकादशा९ हृह” । परामृष्टस्वरस्यानुनासिक्यं गणं 
तुशब्दो निवतयति । तस्मादनुनासिकप्रतिषेधपक्ष एवायमचुस्वारागमः स्यात्‌.॥ ३॥ 


चे०--किन्तु--तत: = तस्मासस्वरात्परस्‌ ; अनुवारस्थ्वागमो भवत्ति। "येवा 
चनस्पतो<रचु?२ | “शुक्छाश्इ्च कृष्णाशइचः' | “शतत स्तु न्तिः? ९ । *न्यमित्रा£ 
ओषतात्‌”५। “प्रयुष्टट्रक्ष”६ । स्वमतस्यायसुपन्यासः | ` 'तप्ैकेषामित्यक्तिरविरुद्धा 
अनुनासिकवादिस्योअन्यत्वात्‌ स्वेषास्‌ । स्त्रमतेऽपि यकारश्रवणस्या निष्ट्वात्तल्छोपपक्ष पोः 
दाहृत इत्यनुसन्धेयम्‌ ॥ ३॥ 


स्रादिंषु चेकपद ऊष्मपरः ॥ ४ ॥ 


_ सा०--ल्षादिषु च एकपदेषु ऊष्मपरे सतिं अनुस्वारागमो भवति । यथा--“शोँला- 
सोद इव”०। एकपद इति किम्‌! “तं मा सँसुज वच्चेसा!?< । उष्मपर इति किम्‌ ! 


“याइच माया मायिनां विश्वमिन्व? ॥ ४ || 


त्रि० अ०--ततः--इस सर्वनाम से निर्दिष्ट पूर्ववर्ती स्वर से वाद में; 
( अजुस्वारः= ) अनुस्वार का आगम; होता हे ।. जैसे--“स त्री रेकादशाः इह । 
तु शब्द निर्दिष्ट स्वर के आबुनासिक्ष्य--गुण का निवारण करता है। इसलिए 


'अनुनासिक के प्रतिषेध-पक्ष में ही यह अनुस्वार का आगम होग्राक ॥ ३ ॥ 


बे० अ०-ततः=उस स्वर से बाद में अनुस्वार का आगम होता है। 
“ये बा वनस्पतीईरचु”। “शुक्लाश्थ कृष्णाइश्च'”'। “शततहो<स्व<ददन्ति? | 
“न्यभित्राओषतात्‌' । “अत्युष्टईरक्षः”। यह अपने मत का कथन ( प्रस्तुतीकरण ) 
है। यहाँ 'एकेषाम्‌ः=कतिपय आचायों के मत में-यह कथन अविरुद्ध है, क्योंकि 
अनुनासिक का विधान करने वाले ( आचायाँ ) से अपना अन्यत्व है। अपने मत 
सें भी यकार का श्रवण अभीष्ट न होने के कारण उसके छोप के पक्ष का उदाहरण 
दिया गया है-यद्द समझना चाहिए ॥: ३॥। 


सू० अ०-एक पद में ख इत्यादि में भी उष्म (-बर्ण) बाद में होने पर 


( अनुस्वार का आगम होता है ) । 


(क) तात्पयं यह है कि कतिपय आचायों के अनुसार पूर्ववर्ती स्वर अनुनासिक हो जाता 
है और कतिपय आचायों के अनुसार पुर्ववर्ती स्वर से बाद में अनुस्वार का आगम 


होता है। 
(१) ३।२।११ (२) ४२।८ (३) २।१।१ 
(४) १।५७ (५) १।२।१४ (६) शशर , 


(५) ३२९७ ` (८) १४४५ (६) ११११९ 
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त्रि०--आगसास्वादेशकः चकारः । स्तादिष्वेकपढ़े अखण्डपदे ऊषमपरोऽचुस्वारागसो 
भवति | यथा--“शोर॑सामोद इव?! । खादिष्विति किस्‌? “तासां ज्ञीणि च7२ । 
एकपदं इति किम्‌! “तं मा स<सृज'7१ । अखण्डविशेषणेन किम्‌ ? “त्रिषाहज्ो चे? | 
ऊष्मपर इति किस्‌ ? “माया सायिनाम'!" ॥ ४॥ 


न्नि० अ०- (सूत्र में प्रयुक्त ) चकार ( अनुस्वार के.) आगस का अन्वादेश 
करता हैं। खादिषु = ख इत्यादि ( पदों ) में एकपदे-एक पद भें, अखण्ड पढ्‌ सें; 
ऊष्सपर। - ऊष्म (-वणे ) बाद में होने पर; अनुस्वार का आगम होता हे*। 
जैसे--“शोश्सामोद इब”ल। खा इत्यादि सें--यह क्‍यों (कहा) ? “तासां 
त्रीणि च/”ख । एक पद्‌ में-यह क्यों ( कहा)? पमा सरसज'”ग। अखण्ड 
विशेषण से क्या (लाभ है) ? “त्रिषाहस्तो वेशब। ऊष्स ( -वण ) बाद में होने 


( क) ते प्रा० के सोलहवें अध्याय में सर से प्रारभ्भ करके उन सभी पदों को 
उल्लिखित किया गया है जिनमें तै० सं० में अनुस्वार उपलब्ध होता है। इन 
स्थलों से अतिरिक्त केवल उन्हीं स्थलों पर अनुरवार उपलब्ध होता हे, जहाँ वह 
२५।१--३ से प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रकृत सुत्र ( १५।४) सोलहवें अध्याय 
के बिस्तृत वर्णन के प्रति एक प्रकार की प्रस्तावना है और सोलहवें अध्याय के 
विधान में कतिपय सामान्य प्रतिवल्धों ( सीमा--निर्धारण ) का विधान 
करता है। 

(क.) शोशसा। मोदः। इव ॥ प० पा० 
१६।२ से यहाँ अनुस्वार का आगम होता है । 

( ख ) सोलहवें अध्याय भै उल्लिखित स्न इत्यादि में “ता! का उत्लेख नहीं हुआ है । अतः 
एक ही पद में "ऊष्म? ( -बर्ण ) बाद में होने पर भी अनुस्वार का आगम नहीं 
हुआ है । 

( ग ) यद्यपि १६।८ में उल्लिखित मा पद के बाद में ऊष्म-्रणे है, तथापि अनुस्वार का 
आगम नहीं हुआ है, क्योंकि 'मा? और ऊष्सन्‌ एक पद में स्थित न होकर भिन्न- 
भिन्न पदों में स्थित है । 

( च ) सूत्र में स्थित “एकपदे? = एक पद में-इस विशि निर्देश की व्याख्या में भाष्य” 
कार ने 'अखण्डपदे? = खण्ड-रहित ( अविभक्त ) पद में? का प्रयोग किया है । 
इससे ज्ञात होता है कि सोलहवें अध्याय में उल्लिखित पद तथा परवर्ती ऊष्मन्‌ को - 
ऐसे एक पद में स्थित होना चाहिए जो एक होने के साथ-साथ खण्ड-रहित 
( अवग्रह-रहित ) भी हो। इस तथ्ब की पुष्टि के लिए भाष्यकार ने यह उदाहरण 

दिया है--“त्रिषाहस्नो बं? ( त्रिषाहस्न इति त्रि--सांह्न:। वै ॥ प० पा०) | 

(१) ३।२।६ (२) २५८ (३) १४४५ 

. (४) ५६।८ (५) ३१११ 
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बे०--( स्रादिषु= ) “स्रशोहपाश”' इत्यादिपु; उत्तराध्यायमाविषु ग्रहणेषु यः 
शब्दः; स खछु; ( एकपदे = ) समानपदस्वे; ( ऊष्मपरः= ) ऊष्मणि परतः; परमनुस्वार- 
सुपगच्छुति । अनेनोत्तराध्यायवतिंनां विधीनां नियमः क्रियते--ऊष्सपर एव शब्दः परम- 
चुस्वारसुपगच्छति, समानपद्स्थ एव ऊष्मणि परे इति। तेन “दश्सनाभ्यो दशसोभिः?*_ 
इत्यादावान्‌ष्मपरस्यानुस्वारागसो न भवति । तथा--“पाहि सोमम!!१। “दिवि हि 
सूय॑स्‌?४ इति नानापदस्थेडप्यूष्मण परतः न अवति ॥ ४॥ 


नाच्तावकारात्‌ पूवः | ५ ॥ 


मा०--न खळ पदान्तविकारात्‌ पुव स्मिन्‌ अनुस्वार आगमो भवति। यथा-- 
“बहिस्ते अस्तु? । “हिः पु जिगा” इति प्रातिः । अन्तविकारादिति किस्‌? “मा 
हिंसी द्विणदं पशनाम्‌”° ॥ ५ ॥ 


पर--यह क्यों ( कहा) ? “माया मायिनाम्‌? ॥ ४ ॥ 
ब० अ०--( स्नादिषु =) परवर्ती अध्याय में उल्लिखित “खस्न, शो, ह, पा, श” 
इत्यादि पदों में; जो शब्द हे बह; ( एकपदे- ) समान पद में स्थित; ( ऊष्मपरः= ) 
ऊष्म ( -चणं ) बाद में होने पर; परवर्ती अनुस्वार को प्राप्त करता है। इस ( सूत्र ) 
से बाद बाले अध्याय ( १६।२-२५ ) में बरतेमान विधियों का नियम किया जाता हे- 
(१) ऊष्म (-वण ) बाद में होने पर ही शब्द परवर्ती अनुस्वार को प्रास करता है. 
ओर (२) समान पद में स्थित ही ऊष्म (-वणे) बाद में होने पर। इससे 
दृशसनाभ्यो द्‌सरोभिः” इत्यादि में अनूष्म ( -वणे ) बाद में होने पर अनुस्वार का 
आगम नहीं होता हेख । उसी प्रकार “पाहि सोमम्‌?', “दिवि हि सूर्यम्‌?--इत्यादि 
में भिन्न पद में, ऊष्म ( -चणं ) बाद में होने पर भी, ( अनुस्वार का आगम ) नहीं 
होता है ॥ ४॥ 


सू० अ०--( पद्‌ के ) अन्त के विकारभूत ( ऊष्मन्‌ ) से पूर्व में ( अनुस्वार 


का आगम ) नहीं ( होता है ) । 


यहाँ १६।२४ में उल्लिखित 'चि? पद के बाद में ऊष्मन्‌ ( सकार = षकार ) है | 
(त्रि! और ऊष्मन्‌ ये दोनों एक पद में विद्यमान है। तथापि यहाँ ऊष्मनु का 
आगम नहीं हुआ है क्योंकि त्रिषाहरख्' एक अखण्ड पद नहीं, अपितु सखण्ड 
( सायग्रह ) पद है । 

(क) १६।८ में उल्लिखित “मा? पद के बाद में उष्मन्‌ नहीं है। अत; यहाँ अनुस्वार 
का आगम नहीं हुआ है । , 


(ख) पाहि। सोमम्‌ ॥ दिवि । हि। सूर्यस्‌ ॥ प० पा० 


(१) १६।२ (२) १६१६ (२) १४३ (४) ६१११ 
(५) ३।३।१० (६) १६१३ (७) ४,२।१० र 
९५ ७ 
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:` त्रि०--न लल; ( अन्तविकारात्‌-- ) पदान्तविकारातू ; ( पूर्वः = ) पूर्वस्मिन्‌ ; 
अनुस्वारागमो भवति । यथा--“वहिस्ते अस्तु?) । “दिएुजिग”` इति म्रा्िः। अन्त 
विकारादिति किम्‌? “मा हि<सीद्विपादम्‌ः१ । अन्वस्थ विकारः अन्तविकारः तस्मा- 
दग्तविकारात्‌ ॥ ५ ॥ Le 2३१: 

`. चे०-अन्तविकारादित्युष्मविशेषणस्‌। पदान्तवर्णस्य विकारभूतादूष्सण-; 
( पूर्वः= ) पूर्वशब्दः; परमचुस्वारं नोपगच्छति | यथा--“बहिस्ते अस्तु बालिति” । 
४हिपुजिंग” रे इति प्राप्ति: ॥ ५ ॥ 


अप्रग्रहा, 'समानाचराणयलुनासिकान्येकेषास्‌ ॥ ६ ॥ 


मा०--एकेषामाचार्याणां यानि समानाद्चराणि अम्रग्नहसंज्ञानि तान्यचुनासिकानि 


त्रिश अ०- ( अन्तविकारात्‌= ) पदान्त के चिकार से; ( पूर्वः = ) पूर्व 
में; अनुस्वार का आगम; न= नहीं; होता है । जैसे--“बहिस्ते अस्तु?क | “हि, पु 
जि, गा” से ( अलुस्वारागम की ) प्राप्ति थील । अम्त के विकार से क्या ( ळाभ ' 
है)? “मा हिईसीट्रिंपादम!'ग। अन्त का विकार =अन्तविकारः, उससे = 
:अन्तविकारात्‌.।। ५ ॥ ona {3 


` चे० अ०-अन्तविकारात्‌ = ( पद के ) अन्त के विकार से यह ऊषम ( -वणे) 
का विशेषण है । पदान्त वर्ण के बिकारभूत ऊष्म ( -बणे ) से; ( पूः = ) पूर्ववर्ती 
शब्द; अनुस्वार के आगम को; न = नहीं; प्राप्त करता है। जैसे- “बहिस्ते अस्तु 
बाळिति?। “हि, पु, जि, गा “?--इस (सूत्र) से प्राप्ति थी ॥ ५॥ 


_ सू० अ०-कतिपय ( आचायोँ ) के मतानुसार अप्रप्रह ( अथी. प्रप्रहों को 
छोड़ कर ) समानाक्षर अनुनासिक ( युक्त हो जाते हैँ ) । 


(क) बहि।। ते। अस्तु ॥ प० पाए 

(ख ) यहाँ एक अखण्ड पद में “हि! के बाद में ऊष्मन्‌ ( सकार.) है। अत; १६१२ से 
सकार के पुर्व में अनुस्वार का आगम होना चाहिए । किन्तु ६।२ से यह सकार 
पद के अन्त में विद्यमान विसर्जनीय का विकार है और प्रकत सूत्र में यह कह 
दिया गया है कि पद के अन्तभू'त वर्ण के विकारस्वरूप “ऊष्मन के पूर्व में 
अनुस्वार का आगम नहीं होता है। अत; यहाँ अनुस्वार का आगम नहीं होता है । 

(ग) हिर्सी) | हिपादर्मिति द्वि--पादम्‌ ॥ प० पा० उ 

यहाँ ऊष्मन्‌ किसी वर्ण का विकार नहीं है । अतः यहाँ १६।१३ से 'अनुस्वार' 

का आगम हो गया है | 


(१) ३।३।२० -. (२) १६१३ (३) ४।२।१० 
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भवन्ति। यधा--“दधि सधु” । अप्रमरहा इति किस्‌? “वैष्णवी हृति!?९ | 
“हन इति?१ ॥ ६ ॥ र 


त्रि०-- यानि समानाक्षराणि; ( अग्रग्रहाः- ) अग्रप्रहसंज्ञानि; तानि एकेषां 
मते भवन्त्यनुनासिकानि । यथा--“कुछायिनी वसुमति!!४ । क्षप्रग्मनहा इति किम्‌ ? 
“असी इति” । “तनू इति?”९। सम्रानात्तराणीति किस? “सो एवेपेतस्थ”" । 
प्रत्रहाक्षरशव्दयानि यतलिङ्ग तया परस्परान्वयो घटते। न अग्नहाः अप्रअद्दा; ॥ ६ ॥ 


टी 
बं०--अग्रग्रहा इति प्रग्नहष्यतिरिक्तानां तस्सदशानामेव प्रणम्‌; यवा--भत्राह्माण 


इति क्षत्रेयादे: | तदयमथ-प्रप्रहव्यतिरिक्ानि पदान्तभतानि समानाक्षराण्यनुनासिकानि 
भवन्ति इत्येकेषां मतम्‌। यथा--“तस्थ त्राता अवसि’ । “यशो मयि दघती 


त्रिश अ०--जो; समानाक्षराणि = समानाक्षर; ( अप्रग्रहाः = ) प्रग्रहसंज्ञक 

नहीं; ( होते हैं ) वे; केषाम्‌ = कतिपय ( आचायाँ ) के मत में; अनुनासिकानि = 

अनुनासिक; होते हँक | जैसे--“कुढायिनी बसुमती”। अप्रग्रह--यह क्यों 

(कहा ) ! “अमी इतिशख। तनू इति'ख़। समानाक्षर--यह क्यों ( कहा ) ! 

सो एवेषेतस्य”ग | प्रम्रह और ( समान ) अक्षर का नियत ढिङ्ग होने से परस्पर 
बय घटित होता है” ब जो प्रम्रह नहीं है = अप्रम्रह ॥ ६ ॥ 


वे० अ०-अप्रग्रहाः--इससे प्रग्रह से भिन्न उसके समान ही (स्वरा) का 
ग्रहण होता है; जैसे--'अन्रा्मण यह ( कहने पर ) क्षत्रिय आदि का ( ग्रहण होता 
है )। इससे यह अर्थ हुआ-प्रग्रह से व्यतिरिक्त पदान्तवर्ती; समानाक्षराणि = 
समानाक्षर; अनुनासिकानि = अनुनासिक; होते हैं--यह; एकेषाम्‌ = कतिपय 


——— 


(क) कतिपय आचायोँ के अनुसार समानाक्षर-संज्ञक स्वर-अ, आ, आई, इ, ई, ई२,. 
उ, ऊ तथा ऊ३--अनुनासिक उच्चारित होते हैं, यदि वे प्रग्रह न हों । यद्यपि 
तै० प्रा० ( १५६ ) के अनुसार अप्लुत अ, भा, इ, ई, उ, ऊ, इत्यादि को भी 
अवसान में अनुनासिक हो जाना चाहिए, किन्तु लिखित संहिता में केवल 'प्लुत 
आउ, ई३, ऊर का अवसान में अनुनासिक रूप दिखळाया जाता है। 

(ख ) प्रश्रह होने के कारण ईकार तथा ऊकार अनुनासिक नहीं हुए हैं। 

(ग) यद्यपि 'सो' प्रग्रह नहीं है, तथापि यह समानाक्षर-संज्ञक नहीं है, अतः यह अनु- 
नासिक नही होता है । 

(घ ) प्रग्रह' शब्द सवंदा पुल्लिङ्ग तथा सभी लिङ्ग में प्रयुक्त होता हैं। इस प्रकार 

इसका लिङ्ग निश्चित है। यही कारण है कि 'अप्रग्रह' पुल्लिद्ध होने पर भी 

नपुसकलिङ्गवाची “समानाक्षर” का विशेषण है | 


(१)२।३।२ (२) १३२ (३) ६।२।११ (४)४२३।४ 
(५) ३३७ (६)२२७ (७) २२६ (८) शरा१४ 
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प्राणान्‌?'\ | “घु सधघुनाऽभि योधि?२ । अम्रप्रहा इति किम्‌ ? “दवे्ेन्‌ सौमी? | 
समानाक्षराणीति किम्‌! नियुद्भिर्वायविष्टये दुरोणे?" ॥ ६॥ 


पदं च प्लुतःशाङ्खायनकाएडमायनयोः॥ ७॥ 


मा०--शाखायनकाण्डमायनयोराचायंथोः पदं च प्छुतं अनुनासिकं भवति | यथा- 
“वीशत्य्रदीत्‌? ` । पदमिति किम्‌? संहितायां मा भूत्‌। चकारः पवसूत्रोक्तविधिं 
ससुच्चिनोति । अपर. आहु१--प्छतैकवर्णं पदमिति अन्यद्नुनासिकं सवति। मा भतू 
यथा--““छिनत्तीर इति” ॥ ७ ॥ | 


त्रि०--यत्‌ ; ( प्छुतमू> ) प्डतवत्‌; पदम्‌ तच्च पदकाले शाङ्खायनकाण्डः 
मायनयोमेते अनुनासिकं भवति । घथा--/त्वी३ इत्यन्रवीत्‌!'` । “अस्तु हीरे इत्य- 
जूताम!7० । पदमिति किस्‌? संदितायां मा भूत्‌ । चशब्दः पुवसूत्रोक्तविधेयससुच्चयं 


(आचार्यों का; मत है । जैसे-“तस्य त्राता भवसि”। “यशो भयि द्धति 
प्राणान” । “मधु मधुनाऽभि योधि” । अप्रग्नह यह क्यों (कहा) ! “वेधेन 
भोमी”। समानाक्षर--यह क्यों ( कहा ) ? “नियुदुभिवोयविष्टये दुरोणे”क ॥ ३॥ 


सू० अ०--शाङखायन और काण्डमायन (आचार्यों ) के मत में प्छुत पद भी 
( अनुनासिक होता है )। | 

त्रि» अ०- जो; ( प्लुतम्‌ =` ) प्छतयुक्त; पद है वह; च = भी; पद-पाठ में; 
शाङखायनकाण्डमायनयोः = शाङखायन ओर काण्डमायन ( आचार्यो) के मत 
में; अनुनासिक होता है। जैसे--““्वी३ इत्यत्रबीत्‌”। “अस्तु हीर इत्यत्रताम्‌' । 
पद्‌--यह क्यों ( कहा ) ? संहिता ( -पाठ ) में न हो जाये । च शब्द पूर्ववर्ती 
सूत्र में उक्त विधेय ( अनुनासिकत्व ) का समुच्चय करता है । दूसरे ( आचाय ) 


(क) तस्य । त्राता | असि ॥ यशः । मयि | दघती। प्राणानिति प्र--अनानु ॥ मधु । 
मधुना । अमीति। योधि॥ द्वे इति। घेत इति भौमी इति ॥ नियुद्शिरिति 
नियुत्‌ भिः । वायो । इष्टये । दुरोणे ॥ प० पा० 

(ख) सुत्र में प्रयुक्त 'पदम्‌” शब्द का अर्थं है पद पाठ में विद्यमान पद । संहिता-पाठ 
में प्लुत-पद अनुनासिक गुण से युक्त न हो जाये इसलिए सूत्र में 'पदम्‌? शब्द का 
प्रयोग किया गया है। शाङ्खायन और काण्डमायन आचायों के अनुसार पदः « 
पाठ में बिद्यमान पलुत-पद अनुनासिक गुण से युक्त होता है। दोनों उदाहरण 
संहिता-पाठ से दिये गये हैं सूत्र के अनुसार विहित रूप ये होगे--त्व ३, ही र । 


 (१)३।१० (२) ३५१० (३) ५।६।२१ (४) २।२।१२ 
(५) २४१२ (६) १७२ (७) ५।१।६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१५ ; अनुरबारविघानम्‌ : ७५७ 


करोति अपरे स्वाहुः- प्लुतेकस्वरं पदमिति अन्यन्मा सत्‌ । “न छिनत्तीर इति’ । 
“न चिचित्या३ इति? नेदं सूत्रद्वयमिष्टम्‌ ॥ ७ ॥ 

बे०--चशब्देन समानाक्षराण्यनुनासिकानीस्यन्चादिश्यन्ते । हद्द तु पदमित्येकवचन- 
श्रवणादेकवचनान्ततया विपरिणामः । तदयम्थ--प्छुतं समानाक्षरं पदान्तभूतं पद्‌ं प्रदाः 
वस्थायां अचुनासिकं भवति; ( शाङ्खायनकाण्डमायनयोः = ) शांखायनस्य काण्डमायनस्य 
च; मतातू । पद्मिति संहिताधिकारस्यापवादः | यथा--“छिनत्ति। सा। न। इिनत्ती३ 
इत्ति’१। “सहसखारेम?र । “जुहंवानी३ 7१ | “अन्विति । एती३११| पदमिति 
किम्‌ ! संद्वितायां मा भूत्‌। “सा न छिनत्तीद इति?) । “जुहवानी३ मा?" । “अन्वे- 
ती३ सहखतसीशसहखाडस्‌”१ इति | प्टुतमिति किम्‌? “तस्य त्राता भवसि तस्य सखा?! 
नेदं सूत्रह्धयमिष्टम्‌ ॥ ७॥ 


अकारस्तु सश्हितायामपि ॥ ८॥ 


मा०--भकारः प्छुतः संहितायामपि पदकाले$पि अनुनासिको भवति। यथा--'सु- 
इलोकाश्म्‌ सुमझलाइ्म” १ “यद्प्राइस्‌?'० । इत्यन्यस्यां शाखायाम्‌ । संहितायामपीति किम्‌ ? 


कहते हैं कि यह सूत्र उसी पद पर लागू होता है जिसमें एक ( अकेला ) प्छुत स्वर 


हो ( अर्थात्‌ एक स्वर वाले प्छुत पद पर हदी यह सूत्र ढागू होता है- अन्यत्र 
( ढागू ) नहीं होता है। जैसे “न छिनत्ती३ इति” और “न विचित्या३ इति” 
( इत्यादि बहुत स्वरों वाले पदों पर यह सूत्र लागू नहीं होता हे )। ये दो सूत्र 
( १४॥६-७ ) अभीष्ट नहीं हैं । 

बे० अ०--च शब्द से 'समानाक्षर' 'अनुनासिक' ( होते हैं ) का अन्वादेश 
किया जाता है। यहाँ पर तो पदम--इस एकबचन के श्रवण से एकवचन के 
के अनुसार विपरिणाम होता है । इससे यह अर्थ है--पदान्तरूप प्लुत समानाक्ष्र 
पद; ( शाङ एवायनकाण्डमायनयोः= ) शाङ्खायन और काण्डमायन ( आचाय ) 
के; मत से -पद्-पाठ की अबस्था में; अनुनासिक होता है। पद- इससे संहिता 
के अधिकार का निषेध होता है । जैसे-“छिनत्ति। सा। न। छिनत्ती३ | 
इति” । “सह्नारेम्‌”। “जुद्दवानी३”। "“अन्विति। एती२१। पद्‌ःपाठ 
यह क्यों { कहा ) ? संहिता में न हो जाये | “सा न छिनत्ती३ इति” । “जुहवानी३ 
सा” । “अन्वेती३ सह्रतमरसहद्नारम्” । प्छुत--यह क्यों ( कहा ) ! “तस्य त्राता 
भत्रसि तस्य सखा? । ये दो सूत्र ( १५।६,७ ) अभीष्ट नहीं हैँ ॥ ७ ॥ . 

सू० अ०--अकार तो संहिता पाठ में भी ( अनुनासिक होता हे )। 


(१) १७.२ (२) ६।१।६ (३) ७१७७ 
(४) ६५६ (५) १।२।१४ (६) १५८ 
(७) १।८।१६ 
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“सुर्लोका३म्‌ इति सु-श्छोकाम्‌?१ । आचायेपक्षविनिवत्तकस्तुशब्दः । भतः शांखायन- 
काण्डमायनयोरप्ययं दिधिः ॥ ८ ॥ 

त्रिग--साक्षिध्यादनुनासिकप्छतो ग्रह्मते । तुशब्दः प्राकृताचायमतनिवतक: । भत 
एव; ( सशहितायामपि= ) संहितायामसंहितायां च; अकारः पदान्तः प्लुतो$नुनासिको 
अवति | यद्यप्यकार इति साममान्येनोक्तः, तषा5पि “अन्वादेशोऽन्स्यस्य?९ इतिवचनादपि- 
शब्दोऽनुनासिकघमंतया निमित्तिनं पदान्तमेवाकारमन्वादिशति । यथा--“सुइछो काँ३ 
सुमंगळाडेम!?९ । “उपहूताइेस!*। “यशो मर्मोरिस ७ । “यदूम्राश्म”% इत्यन्यस्थां 
शाखायाम्‌। अपिशब्दः किमर्थः “सत्यराजाश्न?'* । “क्षरना३ इत्याह? । 
(बिचित्यस्सोमाइन विचित्याऽइति?\ । शाङ्खायनकाण्डमायनयोरप्ययं विधिरकारप्लुते 
सम्मत; ॥ ८ ॥ 


त्रिश अ०--सान्निध्य के सामर्थ्य से (पूर्ववर्ती सूत्र से) अनुनासिक ओर 
च्छुत का ग्रहण होता है। तु शब्द प्राकृत आचार्यो के मतका निवत्तेक है*। 
इसलिए; ( संहितायामपि= ) संहिता में तथा असंहिता ( =पद्‌-पाठ ) में; पदान्त 
प्लुत अकार अनुनासिक होता हे । यद्यपि अकार समान्य रूप से कहा गया है 
तब भी “अन्वादेश अन्त्यका ( होता है )” इस वचन से अपि शब्द अनुनासिक 
धर्म प्राप्त करने बाले निमित्तिन्‌ ( कार्यमाक्‌) के रूप में पदान्त ही अकार 
का अन्वादेश करता हे। जैसे--“झुश्छोकाँ३ सुमंगछाश्म” । “उपहूता ,म्‌?'। 
"यशो ममाँ३ेम्‌?। “यदूषघाँ३म!--यह अन्य शाखा में है । 'अपि' शब्द किसलिए. 
( प्रयुक्त हुआ हे ) ! “सत्यराजाश्न” । “अग्नारे इत्याह” । “बिचित्यस्सोमारेन 
बिचित्या३ इति''ख | शांखायन और काण्डमायन के मत में भी यह विधि प्छुत अकार 
सें सम्मत हे अथौत्‌ शाङखायन ओर काण्डमायन भी इस सिद्धान्त को स्वीकार 
करते हैँ ) ॥ ८ ॥ 


(क) प्रकृत सुत्र ( १४।८ ) में केवल शाङखायन और काण्डमायन का मत प्रस्तुत 
किया गया है--इस बात का निषेध तु? शब्द के द्वारा ज्ञात होता है । 

(ख) सुएलोकाँ३ इति सु-श्छोका३ । सुमङ्गलाँ३ इति सु--मङ्भलाँ३ ॥ उपहुतारेम्‌ 
इत्युप- हृताईम्‌ ॥ यशः। ममारेम्‌ ॥ सत्यराजाइनितिः सत्य--राजारेन्‌ ॥ 
अरनारे इ। इति। माह्‌ ॥ 
विचित्य इति विचित्यः । सोमा३१। न ॥ प० पा० 


(१) मा० ५१ (२) १५८ : (३) १८१६ 
(४) २६७ (५) ७४२० (६) आ० १ 
(७) १८१६ (८) ६५८ (९) ६॥१६ 


५ 
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बे ०--तुशबंद परमत व्यावतयति | अपिशब्दस्समुच्यये । तेनेदं स्वमतमिति 
सद्धम्‌ । अकारः पदान्तः प्छुतः संहितायामनुनासिको भवति । झपिशन्दा'पद- 
विभागेऽपि । “सुश्लोकाँ३ समंगछा३म्‌'१ | “उपहूता३म्‌”२। “यशो ममाम्‌? | 


सुइलोक सुमङ्गल उपहूतेत्यामस्त्रितेकव चनान्तानां अकारान्त प्रतिपदिकानां प्छुवान्तानासेतानि 
रूपाणि! “शाचीदेन्‌ यशोमम”४। इस्यस्मच्छबदषठ्येकवचनान्तस्यामन्त्रिताश्परस्थ 
पुर्वाङ्गत्वस्मरणात्‌ “भामस्त्रितस्य च” इति पदद्यस्यैकववूभूतस्याद्यदात्तस्य सत आमन्त्रित 
लक्षण एव प्डुतादेशः । तस्मादेषां प्छुतानामकार: प्रकृतिः ॥ “सइलोकां३ हृति स-- 
इलोका३ेम्‌'१ । “सुभङ्गछां३ इति सु-मङ्गछा३म्‌?६। “उपहृतां इत्यप--हुताश्म??* 

यशः। समाश्म्‌' | अकार इति किम्र्‌  “छिनत्तौ३। इति” | “नरनः३ 
इति?१° | पदान्त इति किम्‌? "ब्रह्मान? । प्लत इति किम्‌! “नह स्म 
पुराऽग्निः?१ १ ॥ ८ ॥ 


बे० अ०-- सूत्र में प्रयुक्त ) तु शब्द “परमतम्‌? ( दूसरे का मत है इसकी ) 
की व्यावृत्ति करता है । अपि शब्द समुच्चय ( अर्थ ) में ( प्रयुक्त है )। इससे 
यह अपना मत हे--यह सिद्ध होता हे । पदान्त प्छुत अकार; संहिताथाम्‌= 
संहिता-पाठ में; अनुनासिक होता है । अपि शब्द से सूचित होता हे कि पद-पाठ 
में मी ( पदान्त प्लुत अकार अनुनासिक होता है ) ।। “पुश्छोकाँ३ सुमङ्गढाउम्‌”' 
“उपहूता३म्‌”'। “उपहूता३म्‌” । `'यशोममारम्‌?। सुश्लोक, सुमङ्गल, उपहूत 
इन सम्बोधन एकवचनान्त अकारान्त प्रातिपदिकों के ये प्लुत में अन्त होने वाले रूप 
हैं। “शाची३न्‌ यशो मम?क यहाँ अस्मत्‌ शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचनान्त 
(मम पद्‌ ) सम्बोधन से वाद में स्थित होने के कारण पूर्ववर्ती (यशः पद्‌ ) का 
अङ्ग है, अतः “सम्बोधन पद का प्रथम अक्षर उदात्त होता हे” इस सूत्र के अनुसार 
दो पद्‌ मिलऋर एक आद्यदात्त सम्बोधन पद्‌ बन जाते हैं और सम्बोधन होने के 
कारण ही (यशो मम ) में प्छत-का आदेश हुआ है । इसलिए इन प्छुतों की प्रकृति 
अकार है (जो प्लुत और अनुनासिक हो गया है )। “सुश्छोका३ इति सु-- 
रळोकाइेम” । सुमङ्गछाँ३ इति सु-मज्ञछारम्‌” । “उपहूतो इत्युप-हूतारम्‌”। 
“य्शः। ममाईम?” । अकार-यह क्‍यों ( कहा ) ! “छिनत्ती३ इति” “अग्ना३ 

ति?। पदान्त-यह क्यों (कहा ) ! “ब्रह्माशन्‌”। प्छुत--यह क्‍यों ( कहा ) ! 
“न ह स्म व पुराऽरिनः” । 


(क) शाचीर न्‌ । यशः। ममारेम्‌ ॥ 


( १) १।८।१६ (२) २६७ (३) ७४२० (४) ७४२० . 
(५) पा०६।१।१९८ (६) १८१६ (७) २।६।७ (८) ७।४।२० 
(६ ) १।७।२ (१०) ६५८ (११) ५११० 
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७६० : वैत्तिरीयप्रातिशाख्यंमै, 
` सर्वभेकयम पूर्वेषासर्वमेकयमं पूर्वेषाम्‌ ॥ ९॥ 


€ > ७१९ ५ 6 (| इ रू 
झा०--तानः, यज्ञकम्मंणि ब्रह्मेशानप्रश्चतीनां सवंमेकयमं भवति | तस्मादेकश्र॒त्येच 
यज्ञकम्मेसु मन्त्रा अभिधीयन्ते ॥ ९ ॥ 
त्रि०--सर्वे' वर्णजातमेकग्रमं एकश्रतीति पूर्वेषां मतम्‌ । यमो नास स्वरः, उदात्त 


इत्यथं: | पुवं नाम याज्षिक!, तेषां यज्ञकमंणि सर्वमेकश्रुति भवति । अन्ये मन्यन्ते, पुवं 
नाम केचिच्छाखिनः, तेषां सर्वमेकश्रुतीति । अथापरे कथयन्ति सव॑मेकस्वरमनुनासिकं 


भवतीति, समानाक्षरमात्रापेक्षामधिक्ष प्तुस्‌। नेदं सूत्रसिष्टम्‌ ॥ ९ ॥ 


वै०--यमशब्दोञक्षरणुणभूत उदात्तादिस्वरे वसंते | सर्वमक्षरजातम्‌ ( एकयमम्‌ = ) 
'एकस्वरम्‌= एकश्रुतिस्वरेण; प्रयोक्तव्यमिति पूर्वेषां मतम्‌। पृषं वैयाकरणाः | एतच्छा- 
खस्य सूळमूतं व्याकरणं कृतवन्तो हि ते | अथ पूर्व विद्वांस इति विद्वदपेक्षं प्राथम्यं 


सू० अ०--पूर्ववर्ती ( आचाय) के अनुसार सबका समान रूप से अवण 
होता हवै । 

त्रि अ°-सबंम्‌ = सम्पूर्ण; वणे--समूह; एकयमम्‌ = एकश्रति ( समान रूप 
से सुनाई पड़ने बाळा ) ( होता है )--यह; पूर्वषाम्‌ = पूर्ववर्ती ( लोगों ) का; मत 
है। यम का अर्थ है--स्वर = उदात्त यह अर्थ है । यज्ञिको को पूर्ववर्ती आचाय 
कहा गया है। उनके मत से यज्ञ-कर्म में सब ( अक्षरों का श्रवण समान रूप से 
होता है । दूसरे लोग मानते हैं, कुछ शाखिन्‌ ( आचार्यों को पूर्ववर्ती ( आ'चाय ) 
कहा गया है, उनके मत से सब ( अक्षरों ) का समान रूप से श्रवण होता है । इनसे 
भी दूसरे कहते हँ--सर्वम्‌ = सभी; ( एकयमम्‌ = ) एक स्वर” ( एकाक्षर स्वर ) 
अनुनासिक होते हैं, समानाक्षर की अपेक्षा की निवृत्ति करने के लिए*। यह सूत्र 
अभीष्ट नहीं हे ॥९॥ 


चे० अ०--यम' शब्द अक्षर के गुणभूत उदात्त आदि स्वर' अर्थ में 
बिद्यमान है । सबंम्‌=सम्पूणे; अक्षर-समूह; ( एकयमम्‌ = ) एक स्वर = एकश्रुति 
स्वर से; प्रयुक्त होना 'चाहिए--यह; पूर्वेषाम्‌ = पूर्ववर्ती ( आचायोँ) का मत है। 
वयाकरण पूर्ववर्ती आचार्य हें । क्योंकि उन्होंने इस शास्त्र के मूल-भूत व्याकरण का 


(क) इस सूत्र के तीन व्याख्यान प्रस्तुत किए गए हैं--( १) याज्ञिकों का मत है कि 
सभी वर्णों का समान-रूपेण 'उदात्त” 'स्वर' से उच्चारण होता है; (२) कुछ 
शाखिन्‌ का मत है कि सब वर्णों का उच्चारण समानरूपेण 'उदात्त! 'स्वर' से 

` होता है। यह प्रथम मत से इतना ही भिन्न है कि इसके अनुसार यह मत याज्ञिकों 
का नहीं अपितु कतिपय अन्य शालिन्‌ का हैं; (३ ) इसे लोग कहते हैं कि १५६ 
में जो यह कहा गया है कि "अप्रग्रह” 'समानाक्षर 'अनुनासिक' होते हैं--वह 
ठीक नहीं है । / तभी स्वर अनुनासिक होते हैं । 
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तेषास्‌। प्रथमे हि वैयाकरण इति प्रसिद्धेः । ते दि वेदाध्ययने ऐकश्रुत्यं विकल्पयन्ति 
“विभाषा छन्दसि”! इति | न तु पूर्वशब्देन याज्ञिका उच्यन्त, तदूब्यपदेशाप्रसिद्धः । न च॑ 
ते सवं वेदमेकशुत्या प्रयुन्जते। अपि तु उपांशुप्रयोगन्य्‌ङ्लसामब्यतिरिक्तमेव | न च ततर 
स्यम कश्यं याजिकानामेवाभिसतम्‌। किन्तु सर्वेषामाचार्थाणास्‌। अतएव व्याकरणे 
स्मयेते--“यज्ञकमंण्यजपन्यूड्खसामसु”” ९ इति । तस्माद्यधोक्त एव युक्तस्सत्राथः । नेद - 
सूत्रमिष्टमू ॥ ९ ॥ 


प्रणयन किया है। पूर्ववर्ती विद्वान्‌ होने के कारण ( अन्य ) विद्वानों की अपेक्षा 
उनका प्राथम्य है। वेयाकरण प्रथम आचार्ये हैं--यह प्रसिद्ध है। वे ही “वेद में 
विकल्प हे” इस (सूत्र ) के द्वारा वेदाध्ययन में एकश्रुति को विकल्प से मानते हैं । 
पूर्व शब्द से यज्ञिकों को नहीं कहा जाता है, क्योक्कि उन (याज्ञिकों ) के लिए यह 
नाम प्रसिद्ध नहीं है। और वे सम्पूर्ण वेद का उच्चारण एकश्रति से नहीं करते हैं। 
अपितु उपांशुप्रयोग, न्यूङ्ख ओर साम से व्यतिरिक्त ही ( वेद का प्रयोग एकश्रुति 
से करते हैं )। ओर तत्रत्य ऐकश्रृत्य याज्ञिकों को ही अभिमत नहीं है, किन्तु सभी 
आचायोँ को ( अभिमत है )। इसलिए व्याकरण में कहा गया हँ--“जप, न्यूङख 
और साम ( मन्त्रों ) को छोड़कर यज्ञकर्म में एकश्रुति होती है? । इसलिए सूत्र का 
पूर्वोक्त अर्थ ही युक्त हे ।. यह सूत्र अभीष्ट नहीं है ॥ ९॥ 


——— oe 


हः 
—् त्री 
(१)पा० २२३६१ (२) पा० १२२४. 

९६ 
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अथ षोडशोऽध्यायः 


अथ सक्ारपराः॥ १॥ 


मा०--अधेश्यधिकारः । सकारपर इश्येतद्घिकृतं वेदितव्यम्‌ । इत उत्तरं यदद- 
च््यामः उत्तरत्रोदाहरिष्यामः ॥ १ ॥ 

त्रि०--अथ इस्ययमधिकारः । इत उत्तरे ग्रणविशेषाः सकारपरा इत्येतदधि ङतं 
वेदितव्यम्‌ । सकारः परो येभ्यस्ते सकारपराः ॥ १ ॥ 

चे०-भस्मिन्नध्याये पदमध्यवतिभ्य उष्मभ्यः पुर्व अनुस्वारा विधीयन्ते । ङकारा- 
बुनासिकादिसन्देह निवृत्ययंम्‌ अनुस्वारत्वे निश्चिते ङकारः पुर्वर्रराचुनासिक्यं च न अवतीति 
गम्यते । तत्रेवसुक्त पुर्वोध्याये “स्रादिषु चेकपद्‌ ऊष्मपर:!'* इति ! तन्ना दितः केषां चित्‌ ; 
( सक्ारपराः= ) सकार एव परतः; अनुस्वारागम इति नियमार्थोऽयमधिकारः ॥ १ ॥ 


सू० अ०--अब सकारपर ( सकार है बाद में जिनसे उन पदों का अधिकार 
जानना चाहिए ) । 


त्रि० अ०--अथ यह अधिकार ( अर्थ में प्रयुक्त हे )। इससे परवर्ती पद- 
विशेष; सकारपराः= सकार है बाद में जिनसे ऐसे; हैं--यह जानना चाहिए । 
सकार है बाद में जिनसे वे = सकारपराः || १॥ 


वे० अ०--इस अध्याय में पद्‌ के मध्य में वर्तमान ऊष्म-वर्णों से पूर्व में 
अंनुस्चारों का विधान किया जाता है। ङकार अनुनांसिक इत्यादि के सन्देह को 
निवृत्ति के लिए अनुस्वारत्व के निश्चित हो जाने पर ङकार ओर पूर्ववर्ती स्वर का 
आनुनासिक्य नहीं होता है--यह ज्ञात हो जाता है । इसलिए पूर्ववर्ती अध्याय में 
इस प्रकार कहा गया है--“एक पद में सत्र इत्यादि भें भी ऊष्म (-वर्ण) बाद्‌ में 
होने पर (अनुस्वार का आगम होता है )”। उन ( पदों ) में से कतिपय ( पदा ) 
में; (सकारपराः= ) सकार ही बाद में होने पर; अनुस्वार का आगम होतां दै 
इस नियम के लिए यह अधिकार ( किया गया है )क ॥ १॥ 


(क) १५१४ में यह बिधान किया गया है कि एक पद में ऊष्म-वणं बाद में होने पर 
'स्न! इत्यादि पदों में अनुस्वार का आगम हो जाता है। अब १६११ से १६।१४ 
तक उन स्थलों का विधान किया जायेगा जहाँ सकार बाद में होने पर अनुस्वार 
का आगम होता है। | 


(१) १५।४ 
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स्रशोहपाशपदादयः स्वरपरे ॥ २॥ 
सा०--ख, शो, द्द, पा, श, पदादय; स्तरपरे। इत्येतेषु च पदादिषु सकारे. स्वर- 
प्रे अचुस्वारागमो भवति | यथा--''यतज्ञ वि खँसयेत्‌”१ । “शोँसा मोद इव?२ इति । 
“हसः शुचिषत्‌”* । “पॉँसून'7 ।- “आन्यः शँसति य:?'५ । पदादय इति किम्‌ ? 
“अग्निरुकृथेन वासा? । स्वरपर इति किम्‌ ? “सजनीयैँ शस्यं विद्ये शस्यम!!० ॥२॥ 
त्रि०--सत्र, शो, ह, पा, श इत्येते प्रहणविशेषाः पदाद्यः सकारपरा!, तस्मिन्‌ 
सकारे स्वरपरे सत्यनुस्वारागमं भजन्ते । यधा--विस्र<सयेदमेद्देनाध्वयु:7* । शो९- 
सामोद इव” । ककारेण किम्‌! “आशासाना”< । “हश्सइ्छचिषत्‌? । हृस्वेन 
किस्‌! “प्रजा मा मा द्वालीत्‌?१। “पा<सुर इरावती7१० । दीघेण किम्‌! “आहतं 


` गभे एसः? | “यदासीनइशसति”१९। पदादय इति किम्‌ ? “अग्निरुक्क्थेन 


वाहसा । “सोमं पिपासेत्‌”'' | “दद्दाशसः?१४ । स्वरपरे इति किम्‌ ? “तस्मात्स 
विस्रस्यः”१% | “इस्तयोः? ६ | “कविशस्ता: १% । केचिदत्र सूत्रे दिप्रहणमद्भीकुबंते । 
तदनुपपन्नं, पदादय इति नियमात्‌। “अहदि£साथं‹ इ्यत्राचुस्वाराभावम्रसङ्गात्‌ । ननु 


सू० अ०--पद के आदि में वर्तमान ख, शो, ह, पा, श (सकार बाद में 
होने पर अनुस्वारायम को प्राप्त करते हैँ ) (यदि परवर्ती सकार के) बाद में 
स्वर हो । 

न्रिषअ०--पदादयः = पद के आदि में वर्तमान; स्न, शो, ह, पा, श--ये पद्‌- 
बिशेष, सकार बाद सें होने पर और सकार के बाद में; स्वरपरे = स्वर होने पर; 
अनुस्वार के आगम को प्राप्त करते हैं। जेसे--“विद्वरसयेदमेद्देनाध्वयु:” । 
“शोश्सासोद इव”। ओकार से क्या ( लाभ है ) ? “आशासाना”। “हई- 
सश्शुचिषत्‌”। हृस्व से क्या ( लाभ है)? “प्रज्ञा मा मा हासीत?। “पाश्सुर 
इरावती”। दीर्घ से क्या ( लाभ है ) ! “आहतं गभे पसः7। “यदासीनश्शई- 
सति”) पढ्‌ के आदि में वर्तमान-यह क्यों ( कहा ) ? “अग्निरुक्थेन वाहसा” 
“सोमं पिपासेत? । “दृहद्दशस*” । स्वर बाद में होने पर-यह क्‍यों ( कहा ) ? 


“तस्मात्स चिस्रस्यः?। ''हस्तयोः? । “कविशस्ता:”क | कतिपय ( आचार्य) 


TEE ER 
(+) वित्नईसयेदिति वि-न्नईसयेत्‌ ॥ शो<सा । मोदः ॥ आशासानेत्या-शासाना ॥ 


हर्स; । शुचिषदिति शुचि-सत्‌ ॥ प्रजेति प्रजा) मा। मा। हासीतु॥ 
पाश्सुरे । इरावती इतीरा-वती ॥ आहतमित्या-हतम्‌ । गभे। पसः॥ यत्‌ | 


(१) १२६ (२) २२६ (३) १०१५ (४) २।६।१० 
(५) ७५६ (६) १।५।११ (७) ७५५ (८) १११० 
(६ ) ५।६।८ (१०) २।२।१३ (११) ७४१६ (१२) ३१२६ 

(१३) २११०. (१४) १।२।१४ (१५) ६।२।६ (१६) ४१५ ` 


(१७) २।६।१२ (१८) ५।२।८ 


० 
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५हिश्सी: परम १ इत्येतदत्रोदाहरणमिति चेत्‌ मेवस्‌। “दिपुजिगा”२ इत्यत्र नियमाभावात्‌. 
पदादावपदादौ च हिग्रइणस्य कार्यसिद्धः इनरत्र महणे व्यथंम्‌। स्वरः परो यस्माद 
स्वरपरः तस्मिन्‌ ॥ २ ॥ 


` इ०-्न, शो, ह, पा, श इत्येते शब्दाः; ( पदादृयः= ) पदादिभूताः; परम- 
नुस्वारमुपगच्छुन्ति; ( स्वरपरेः = ) स्वरे पदादौ परतः । ख विखरेसयेत्‌”” । शो-- 


इस सूत्र में हि” पद को स्वीकार करते हैं। वह असङ्गत है, क्योंकि 'पद के आदि 
में होने पर-यह नियम होने से, 'अहिरिसाय?-- यहाँ अनुस्वार के अभाव का 
प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा | (शांका) “हिश्सीः परमे?-यहः उदाहरण यहाँ 
(सिद्ध ) दो जाता है। ( समाधान ) ऐसी बात नहीं है। “हि, पु, जि, गा " १ 
यहाँ नियम का अभाव होने से पदादि और अपदादि 'हि? पद के & की सिद्धि 
हो जाने से पुनः यहाँ ( उसका ) ग्रहण व्यर्थ हैल। स्वर है बाद में जिससे वह 
स्वरपर; उसमें ॥ २॥ ः 


` बै० अ०--( स्वरपरे= ) वह ( सकार ) है आदि में जिसके ऐसा 'स्वर! 


आसीन) । शशसतिं ॥ अग्नि: | उक्थेन ॥ दह। अशस; ॥ तस्मात्‌ । सः। 
विस्रस्य इति चि-स्रस्यः ॥ हस्तयोः ॥ कविशस्ता इति कवि-शस्ताः ॥ प० पा० 


(क) कुछ आचाये इस सूत्र में “हि? को भी स्वीकार करते हैं अर्थातु अन्य शब्दों के 
साथ साथ वे इस सूत्र में 'हि? इस शब्द वा भी ग्रहण करते हैं। इस स्थिति में 
यह मानना होगा कि “हि! के बाद में "अनुस्वार! का आगम सिद्ध होता है। 
उस मवस्था में “महिसायं” में अनुस्वार का आगम नहीं होगा क्योंकि हि' 
पद के आदि में नहीं है और प्रकत सूत्र के अनुसार पद के आदि में विद्यमान ही 

' स्र इत्यादि शब्दों के बाद में अनुस्वार का आगम होता है । 


( ख) पूर्वपक्षी--बहिश्सायै” में अनुस्वार का आगम १६।१३ से सिद्ध हो जायेगा 
और “हिशसी। परमे? प्रकृत सूत्र में गृहीत हि का उदाहरण बन जायेगा । _ 
सिद्धान्ती--१६।१३ में ऐसा नियम नहीं है कि पद के आदि में अविद्यमान (हि 
के बाद अनुस्वार का आगम होता है पद के आदि में विद्यमान नहीं। १६ १३ 
के अनुसार स्वर है बाद में जिसके ऐसा सकार बाद में होने पर “हि” के बाद में 
अनुस्वार का आगम होता है, चाहे वह “हि? पद के आदि से विद्यमान हो अथवा 
अन्यत्र । इस प्रकार “अहिश्साय' और “हिशसीः परमे?--इन दोनों स्थलों 

. पर अनुस्वार की सिद्धि १६।१३ से ही हो जाती है। अतः प्रकृत सूत्र में हि! 
का ग्रहण व्यर्थं होगा । 8 


र 0 (-१.) ४२। १० (२) १६।१३ (३) ६।२।९ 
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“जशोश्सामोदः” १ । ह--/हसइशुचिषत्‌”?₹ । “हश्सेरिव”*। पा-- “सुरे? " I 
“स्कच प्राईसूनु?* | श--“अमिशर सेयुरपुता? ९ | “उपाश्श शश्सति’° | पदादय 
इति किम्‌! “स्वस्तिगामनेद्दसम!?€ । ` “पेशो मर्या भपेशसे'?* | स्वरपर इति किम! 
“तस्माथ्स विस्रस्य;?१० । “पुष्णो हस्ताम्याम'?११ | “सजनीयश्शस्यम्‌१२ ॥ २॥ 


कृतेऽपि ॥ ३॥ 


सा०-विकारमापन्नेऽप्रि स्वरे थनुस्वारागमो भवति | यथा--“रक्षाँस्यपह- 
।स्यग्ने”' १९ ॥ ३ ॥ 

त्रि०--अप्रिशब्दः स्वरान्वादेशकः । सकारात्‌ परे तस्मिन स्वरे; ( विकृते5पि- ) 
विक्ृतिमापन्नेऽपि=ष्यञ्जनतासुपगतेऽपि; स्यादनुस्वारविधिः। यथा-''अपद्द£ स्यग्ते?११ ॥३॥ 


बाद में होने पर; ( पदादयः= ) पदादिभूत; त्र, शो, ह, पा, श--ये शब्द परवर्ती 


अनुस्वार को प्राप्त करते हैं | ॥ २॥ 
सू० अ०--विक्कत भी (स्वर ) बाद में होने पर ( ख, शो इत्यादि अनुस्वार 
को प्राप्त करते हैं ) । 
त्रि» अ०--( सूत्र में प्रयुक्त) अपि शब्द स्वर का अन्बादेश करता है । 
सकार से बाद में स्थित उस स्वर” के; ( विक़्तेऽपि=) विकार को प्राप्त कर 
लेने पर भी=व्यञ्जन हो जाने पर भी; अनुस्वारविधि होती दै। जैसे 
“अपहर स्यग्ने”स ॥ ३ ॥ 


(क) हरसेः। इव ॥ प्रस्क्चेति प्र-स्कद्य । पाईसून्‌ ॥ अभिश€तेयुरित्यभि-शई सेयुः । 


अपृता ॥ उपाईश्वित्युप-ः ₹ंशु। शईसति ॥ स्वस्तिगामि[| स्वस्ति-गाम्‌ । 
अनेहसम्‌ ॥ पेशः । मर्याः। अपेशसे ॥ तस्मात्‌ । स; । विस्रस्य; इति विस्र/यः ॥ 
पूष्णः। हस्ताभ्याम्‌ । सजनीयमिति स-जनीयम्‌ । शस्यम्‌ ॥ प० पा० 


(ख) यदि सकार के बाद में स्थित स्वर-सन्धि के परिणामस्वरूप विकार को प्राप्त 
करके व्यञ्जन भी हो जाता है तब भी खर, शो इत्यादि पदों को अनुस्वार का आगम 
होता है। 'अपह स्यग्ने' इस स्थल पर 'ह' को अनुस्वार का आगम हो गया 
है यद्यपि उसके बाद में स्थित सकार के बांद वाला स्वर संहिता-पाठ में व्यज्जन 
में परिवर्तित हो गया है'। ) ० 

` अपहरसीत्यप हसि | अग्ने ॥ प० पा० 


| (१) २।२६ (२) १८१५ (३) ३४११ (४) १२१३ 


(५) २।६।१० (६) २११० (७) ६।५।११ 
(८) १२।६ (६) ७४२० (१०) ६।२।६ 
(११) ११४ (१२) जषाए्‌ (१३) ४।७।१३ 
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वे०--निमित्तभतात्सकारात्परे स्वरे संहिताबशाद्विकृतेऽपि स्रादीनां भवत्ययमनु- , 
` स्वारागमः । “अपहर स्यग्ने? १ ॥ ३ ॥ 
रापूवश्र ॥ ४॥ 


मा०--श इति चशब्दो ज्ञापयति। शा इत्येतस्मिन्‌ महणे रापुर्वे सकारपरे 
भनुस्वारागमो भवति | यथा--“नारारासीभ्य!''२ ॥ ४॥ 


त्रि०--चशब्दः स्रादिषु शकारमन्वादिशाति | एतदंथमेव स्वरव्यत्ययेऽपि शकार- 
झहण तत्रान्ते कृतस्‌ । ( रापूर्वः =) रा इत्येवं पूर्व; शकारः सकारपरोऽनुस्वारागमं भजते । 
7 यथा-- नाराशद्‌सीम्य;?१ । भपदाद्यर्थोऽयमारम्भः ॥ ४ ॥ 


वे०--चशब्दः श इत्यन्वादिशति। धप्रदाद्य्ोंऽयमारम्धः। ( रापूर्वः = ) 


बे० अ०--निमित्त-भूत बकार के बाद में स्थित स्वर के संहिता के फलस्वरूप; 
विकृते5पिर विकृत होने पर भी; 'स इत्यादि ( पदों ) में अनुस्वार का आगम होता 
है। “अपहर स्यग्ने” ॥ ३॥ 


सू० अ०--रा पूर्व में होने पर भी ( शकार अनुस्वार को प्राप्त करता है ) । 


हर त्रिश अ०--( सूत्र में प्रयुक्त ) चकार “स्न' इत्यादि ( पदों ) में से शंकार का 
न्वादेश करता है। यही कारण है कि स्वर के क्रम का अङ्ग होने पर भी शकार 
का अहण वहाँ पर अन्त में किया गया हैक | ( रापूर्वः=) रा-यह पूर्व में है 
तट, शकार, सकार बाद में होने पर, अनुस्वार के आगम को प्राप्त करता है.। 
7 नाराशरसीभ्यः” । अपदादि ( शकार ) के छिए यह ( सूत्र) आरम्भ किया 
गया हैल ॥ ४ ॥ । 
जे 
ब० अ०--( सूत्र में प्रयुक्त ) च शब्द ( १६।२ से ) शा का अन्वादेश करता 
ARS SFP es मित; गा ले-- 

(क) अ, आ इत्यादि--यह स्वरों का क्रम है । १६।२ में अकारान्त पर्दो का पहले 
ग्रहण करना उचित था । अत; शो के पहले श का ग्रहण होता चाहिए था । 
किन्तु स्वर के क्रम का भङ्ग करके सूत्रकार ने जो श को अन्त में रखा है उसा 
यही उद्देश्य था कि १६।४ में श का अन्वादेश होगा । 


(खे) स्वर पर सकार बाद में होने पर शकार के बाद में अनुस्वार का आगम १६।२ 
से हो जाता है। किन्तु वहाँ पद के आदि में विद्यमान शकार के बाद में ही 
अनुस्वार का आगम होता है। “नाराश्टसीश्य: में शकार पद के आदि में 
नहीं है। अतः पद के आदि में अविद्यमान शकार के बाद में अनुस्वार के आगम 
की सिद्धि के लिए प्रकृत सुत्र का निर्माण किया गया है। 


(१) ४७१३ (२) ७५११ 
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राशब्दे पुर्व; श इत्ययं शब्दः परमजुस्वारयुपगच्छाति सकारे परतः | “नराश<सस्याहमस्‌”* । 
“पितृणां नाराशसः?२ । रापूव इति किम्‌ ? “पितो आ विज्ञस्य शं तोकाय” ॥ ४॥ 
शशस्ताऽनन्तोदात्ते॥ ५॥ ` 
मा०--शरें स्ता इस्येतस्मिन्‌ नान्तोदात्ते पदे सकारपरे अनुस्वारागमो भवति । 


अम्तोदात्तप्रतिषेधादायुदात्तस्य विधिभवति । यथा--“रास्ता सु विप्रः? । नान्तोदात्त 
इति किम्‌ ! “अइवस्या विशस्ता” ॥ ५॥ 


त्रि०—श€ स्ता इव्येतस्मिन्‌ महणे अन्तोदात्त सकारपरे भवत्यनुस्वारागमः | 
“उत्त शर स्ता सुविप्रः” ५ । अनन्तो दात्ते इति किम्‌ ? “अइवस्या; विशस्ता??" | “स्रशोह” ६ 
इति प्राप्ती सत्यां सकारस्य स्वरपरत्वाभावेऽपि नायं विधिनिषिध्यतामिति अद्दणमू । अन्ते 
उदात्तो यस्य तत्‌ भन्तोदातं, न अन्तो दात्तं अनन्तोदात्त, तस्मिन्‌ ॥ ५॥ 


चे०--श स्ता इत्यस्मित्ननन्तोदात्त पदे वतमानइशशब्दः परमचुस्वारमुपगच्छति 


हे। अपदादि (शकार) के लिए यह (सूत्र) आरम्भ (किया गया है )। 
( रापूर्वः= ) रा शब्द पूर्वं में होने पर; शा यह्व शब्द परवर्ती अनुस्वार को प्राप्त करता 
है, यदि सकार बाद में हो। “नराश<सस्याहम्‌”*। “पिठुणां नाराशईसः”ख | 
रा पूर्व में होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “पितो आ विशस्य शं तोकाय” ॥ ४॥ 
सू० अ०--अन्तोदात्त न होने पर 'शर स्ता’ में ( अनुस्वार) का आगम 
होता है ) | 
त्रिश अ०--अनन्तोदात्ते = अन्तोदात्त न होने पर; श£ स्ता-इस पद में; 
सकार बाद में होने पर अनुस्वार का आगम होता हे । “उत शरं स्ता सुविप्रः? | 
अन्तोदात्त न होने पर--यह कयां ( कहा ) ! “अश्वस्याबिशस्ता”।। “खर, शो, 
हू""?-इस (सूत्र ) से प्राप्ति होने पर, सकार के बाद में स्वर का अभाव द्दोने पर 
भो यह विधि निषिद्ध न हो-इसलिए (शर स्ता का ) ग्रहण किया गया है । 
अन्त में उदात्त है जिसके वद्द - अन्तोदात्त, अन्तोदात्त नहीं है जो चह = अनन्तो- 
दात्त; उसमें ॥ ५ ॥ 
वै० अ०--शर स्ता--इस; अनन्तोवत्ते= अनन्तोदात्त पद में; वर्तमान श 
(क) नराशईसस्य। अहम्‌ ॥ प० पा० 
(ख) पितृणाम्‌ । नाराश<सः ॥ प० पा० 
(ग) उत। श<स्ता । सुविप्र; इति सु-विप्रः ॥ प० पा० 
अश्वस्य | बिशस्तेति वि-शस्ता ॥ पे० पा० 


(१) १४४ (२) ४।४६ (३) ५।७।२ 
(४) ४६८ _ (५) ४६(९ (६) १६२ ` 
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सकारे परतः। “उत श<स्ता सुविप्र:”* । अनम्तोदात्त इति किस्‌? “अश्वस्थो- 
दिशस्ता?२ | सकारस्य स्वरपरस्वाभावात्‌ “खरशोह??१ इत्यस्य अप्रासेरेवमारभ्यते ॥ ५ ॥ 


अशरसन्‌ ॥६॥ 

मा०--अशेसन्‌ इत्येतस्मिन्‌ महणणे अनुस्वारागमो भवति । यथा--“ज्यायच्छन्दोड- 
भि्यद्षँसन्‌”४ | किमर्थमिदम्‌? “खशोहपाशपदादयः स्वरपरे” इति सिद्धम्‌। . 
“प्यकारादि” वचनात्‌ । नेष दोषः। अप्यकारादिविचनं पद्स्य न पदावयवरय ॥ ६ ॥ 

त्रि०--अशश्सन्‌ इत्यस्मिन्‌ ग्रहणे स्यादचुस्वारागमः। यथा--“अभि व्यश 
सन्‌)" । अपदाद्यर्थाञ्यमारम्भ: ॥ ६॥ 

चे -अश<सन्नित्यस्मिन्‌ शब्दे वर्तमान: शशब्दः परमनुस्वारसुपगच्छति सकारे 
परतः । झयमप्यपदाद्यथै आरम्भः । “छन्दोऽभि व्यशश्सन्न १४ ॥ “अप्यकारादि”९ | 
इति परिभाषेह न प्रवतंते, पदादिश्यविधानात्‌। सनुपर इति किम्‌? “'अवक्राम 
ज्शस्ती: ६ || ६॥ 


शब्द परवती अनुस्वार को प्राप्त करता है, यदि सकार बाद में हो। “उत शाः स्ता 
सुविप्रः । अन्तोदात्त न होने पर यह क्यों (कहा ) ? “अश्वस्याविशस्ता” । 
सकार के बाद में स्वर न होने से “ख़, शो, ह” इसकी अप्राप्ति हो जाने से ही 
यह (सूत्र) आरम्भ किया गया है ।। ५ ॥ 

सू० अ०--अशश्सन्‌ ( में अनुस्वार का आगम होता है ) । 

त्रि अ०-अश€सन्‌--इस पद में अनुस्वार का आगम होता है । जैसे-- 
“अभि व्यशईसन्‌। अपदादि ( शकार ) के लिए यह ( सूत्र) आरम्भ ( किया 
गया है )* ॥ ६॥ 

ब० अ०-अशरसन्‌- इस शब्द में वर्तमान “श? शब्द परवर्ती अनुस्वार को 
प्राप्त करता है, यदि सकार बाद में हो। यह ( सूत्र ) भी अपदादि (शकार ) के 
लिए प्रारम्भ किया गया है। “छन्दोऽभि व्यशशसन्न” | “अकार से प्रारम्भ 
होने बाले ( पद्‌ ) को भी ( समझना चाहिए )” यह परिभाषा यहाँ प्रवृत्त नहीं होती 


(क) शभमि | वीति। अश€सन्‌॥ प० पा० 
यहाँ श पद के आदि में नहीं है। अतः १६।२ से शकार के बाद में 
अनुस्वार का आगम नहों होता है। यही कारण है कि इस विशेष विधान की 
आवश्यकता पड़ी । 


(ख) छन्दः। अभि। वीति | अश£सन्‌ ॥ प० पा० 


(१) ४६८ (२) ४॥६।६ (३ ) १६।२ 
(४) ९६११ (५) १।५२ (६) ४१२ 
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` ने शसनं विशसनेन ॥ ७॥ 
भा०-न खळ शसनम्‌ , विशसनेन इत्येतयोरचुस्वारागमो भवति । यथा---'शसन 
वाउयर्वा देवद्रीचा”१। “शुनो विशसनेन सर्पान्‌?”२ इति। तिषेध सामर्थ्यात्‌ शंसन्‌ इत्ये- 
तस्य च “स्रघोइपाशपदादय; स्वरपरे? इत्येतस्य चायं प्रतिषेधः क्रियते । ` अन्यथा हानथंक- 
कमेव स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रि०--शसनं, विशसनेन इस्येतयोग्र हणयोरनुस्वारागमो न भवति । “शनं 
वाज्यवो”१ । “शुनो विशसनेन”२। “सशो” इति प्रासः ॥ ७ ॥ 


वे०--शसनं विशसनेन इत्यनयोः शशब्दौ परमजुस्वारं नोपगच्छुत:-॥ “आगाच्छु- 
सनम!" | “शुनो विशसनेन”२ । विशब्दव्यावस्य शाखान्तरे || ७ ॥ 


मांपदादिरनुदात्त; ॥ ८॥ 
सा०--मा इत्येतस्मित भ्हणे पदादो वत्तमाने अनुदात्ते सकारपरे अनुस्वारागमो 


है क्‍योंकि पद से ( बाद में अनुस्वार के आगम का) विधान नहीं किया गया है | 
“सन्‌? बाद में होने पर--यह क्‍यों कहा ! “अवक्रामन्नशस्तीः” । 

सू० अ०--शसनम्‌ और विशसनेन (इन पदों में अनुस्वार का आगम) 
नहीं ( होता है ) । 

त्रिश अ०--शसनम्‌ ओर विशसनेन--इन पदों में; अनुस्वारं का आगमं; 
न=नहीं; होता है। “शासनं वाज्यबी” । “शुनो विशसनेन”। “स्न, शो, ह”-- 
इस (सूत्र) से (अनुस्वार के आगम की ) प्राप्तिथी ॥ ७॥ र 

वे० अ०-शसनं, विशसनेन--इन ( पदों ) में ( स्थित ) श शब्द परवर्ती 
अनुस्वार को; न= नहीं; प्राप्त करते हैं । “प्रागाच्छसनम्‌” । “शुनो विशसनेन”। 
“चि? शब्द का प्रत्युदाहरण दूसरी शाखा में है ॥ ७॥ 

सू० अ०--पद्‌ के आदि में विद्यमान अनुदात्त मा ( अनुस्वार को प्राप्त 
करता है । 


(क) पूर्वपक्षी --'श° शब्द के बाद में अनुस्वार का आगम १६।२ से होता है। १५२ 
की सहायता से 'अश? शब्द के बाद में भी अनुस्वार का आगम १६।२ से हो 
जायेगा । अतः १६।६ के द्वारा यह विधान आवश्यक नहीं है । 
सिद्धान्ती--१।५२ पद पर ही लागु होता है । पद के अवयव पर नहीं । १६।२ 
में "श? पद नहीं, पद का अवयव है| अतः १६।२ से 'अश' शब्द के बाद में 
अनुस्वार का आगम सिद्ध नहीं होता । अतः १६।६ के द्वारा प्रस्तुत विधान 
आवशयक है । | 


(२) ४६७ (२) शणर३ (३) १६२ 


९७ ० 
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सवति । यथा--द्वाम्यां मासं द्वाम्यांस”१ । पदादिरिति किम्‌? “चित्रापूर्णमासे 
दीक्तेरन”* । अनुदात्त इतिं किस्‌! “मासं दीक्षितः स्याद्य सासः” ॥ ८॥ 

त्रि०--मा इत्ययं वणः पदादिरनुदात्तः सकारपरोऽचुस्वारागमं अजते। अन्न 
नियमाभावात्‌. सकारस्य स्वरपरस्वाभावेऽपि निमित्तत्व भवत्येच । तथा--“अहेमाश्‌सेन? ४ | 
मा£स्पर्चन्या:!?” । पदादिरिति किम्‌! “सिलिकमध्यमासः? ! अनुदात्त इति किम्‌ ? 
“मास दीक्षितः?१ ॥ ८ ॥ 

बै०- माशब्दः पदादिरिनुदात्तः प्रमचुस्वारसुपगच्छति सकारे परतः । “धे व 
माश्समिव”० । “अहुर्साटसेन”८ । “माईस्पचन्याः”१ । पदादिरिति किम्‌ ? “सिलिक- 
मध्यमास इति सिछिक-मध्यमासः”\ ° । अनुदात्त इति किम्‌ ? “मासं दाक्षितस्स्यात्‌?१ १ । 
सकारपर इति किंम्‌ ? “'शरदे माषतिछो?१९। “यन्माहेन्द्रो श्यते” ९ ॥ ७॥ 


ज्रिग अ०-पदादिः= पद के आदि में विद्यमान; अचुदात्त मा-यह वणे, 
सकार बाद में होने पर अनुस्वार के आगम को प्राप्त करता हे। यहाँ पर नियम 
का अभाष होने से, बाद में स्वर न होने पर भी सकार निमित्त होता ही है !* 
जैसे-"अहमोरसेन” । “मारस्पचन्याःशख। पद्‌ के आदि में विद्यमान--यह 
क्यों ( कहा ) ! “सिलिकमध्यमासः”! अनुदात्त यह क्यों (कहा) “मासं 
दीक्षितः” ॥ ८॥ 
बै० अ०--पदाविः =पद्‌ के आदि में विद्यमान; अनुदात्त मा शब्द परवती 
.अनुस्वार को प्राप्त करता है, यदि सकार बाद में हो । ' 'चर्मेब माईसमिव” । “अह- 
मीशसेन”। “माइस्पचन्या?” । पद्‌ के आदि में विद्यमान--यह क्यों ( कहा ) ? 
“सिळिकमध्यमास इति सिलिक-मध्यमासः?? । अनुदात्त यह क्यों ( कहा ) ! "मासं 
ढीक्षितस्स्यात” । सकार वाद्‌ में होने पर यह क्यों ( कहा ) ? “शरदे माषतिलो” | 
“य॒न्माहदेन्द्ो ग्र॒ह्यतेग ॥ ८॥ 
(क) यहाँ यह नियम नहीं है कि स्वरपर सकार बाद में होने पर ही अनुस्वार 
का आगम होता है। अत एवं सकार के बाद में स्वर हो अथवा स्वर न 
हो--दोनों हौ अवस्थाओं में अनुदात्त तथा पदादि मा के बाद में अनुस्वार का 
आगम होता है । 
(ख) अहः । भाशसेन॥ माईस्पचन्याः ॥ प० पा० 
(ग) चर्म | इव । माश्सम्‌ । इव ॥ अहः! माईसेन॥ मा<स्पचन्याः ॥ सिलिक- 
मध्यमास इति सिलिक-मध्यमासः ॥ मासम्‌ । दीक्षित: | स्यात्‌ ॥ शरदे। 
माषतिलाविति माष-तिछौ ॥ यत्‌ । माहेन्द्र इति मांहा-इन्द्र: । गृह्मते ॥ प०पा० 


(१) ७४९७ (२) ७४८ (३) ५६७ (४) ५७।२० 


(५) ४६६ (६) ४६७ (७) ३।४।१ 
(८) ५७२० (९) ४६६. (१०) ४६७ 
(११) ५।६।७ (१२) ७।२।१० (१३) ६५।५ 
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पुमीपू्वश्च नित्यस्‌ ॥ ९ ॥ 


मा०--मा इति चशब्दो ज्ञापयति । पुपूव मीपुर्वे च सा इत्येतस्मिन प्रहणे सकारपरे 
नित्यमनुस्वारागमो. भवति । थथा--/परास्यस्थ्युधुमाँस हरन्ति? । ““मीभाँसन्ते 
ब्रह्मवादिन तद्वाहुः” ` । नित्यमिति किम्‌? उदात्ते वा स्वरिते वा मा इत्येतस्मिन्‌ यथा: 
स्यादिति ॥ ६ ॥ 


त्रि०--चशब्दो मा इति ज्ञापयति | पु; मी इत्येचं पूर्वो मा इत्ययं वणः सकारपरो 
नित्यमचुस्वारागमं भजते । “उत्पुमा<स<हरन्ति7१ । “सीमाशसन्ते कार्य”" । अनुदात्तः 
स्वनियमनिवतंक्को नित्यशब्द: ॥ ९ ॥ 


वे०-अपदाद्यथोऽयमारम्भः । (पुमी पूर्वश्च =) पु, सी इस्यनयोः पुर्वयोः; साशब्दो- 


ऽनुदात्तः परमलुस्वारमुपगच्छति सकारे परतः। निस्यग्रहणात्‌ स्वरान्तरय॒क्तस्यापिं पुमी- 
पूवस्य माशब्द्स्य सिद्धयति | पु--“उस्पुमारसम्‌”१ । मी--“न तल्पे मीमाईसन्ते”५ | 


“मीमाईसेरच्न?* । पुमीपूर्व इति किम्‌ ? “्ोसासशच रूषणी घरत्त?* ॥ ९ ॥ 


सू० अ०--पु तथा मी पूवे में होने पर भी (मा) निस्य ( अनुस्वार के आगम 
को प्राप्त करता है ) । 2: 

त्रिश अ०--च शब्द ( पूर्ववर्ती सूत्र से) मा-इस (वर्ण ) का बोधा कराता 
है। पु और मी ये; पूः = पूर्व में होने पर; मा--यह वणे, सकार बाद में होने पर, 
नित्य अनुस्वार के आगम को प्राप्त करता है । “उत्युमा<सईहरन्ति” । “भीमाईसन्ते 
कार्य” । नित्य शब्द अनुदात्तत्व के नियम का निवर्तक हैक ॥ ९॥ 

वै० अ०--अपदादि (मा) के लिए यह ( सूत्र) आरम्भ किया गया हैः। 
( पुमीपूर्वश्चः= ) पु, मी--ये पूर्व में होने पर; अनुदात्त मा शब्द परवर्ती अनुस्वार 
को प्राप्त करता है, यदि सकार बाद में हो। (सूत्र में) नित्य के ग्रहण से पु, 
और मी पूर्व में रहते ( अनुदात्त से) अन्य स्वर से युक्त मा शब्द का ( अनुस्वारा- 
गम ) सिद्ध होता है । न ॥ ९॥ | 


. (क) पूवीं सुत्रस्थ पदादि का नियमन प्रकतं सूत्रस्थ पु तथा मी से निवृत्त हो. जाता 


है और अनुदात्त का. नियमन 'नित्यम्‌' से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार पु 
तथा मी पूर्व में होने पर तथा सकार बाद में होनें पर मा स्वेदा अनुस्वार के 
आगम को प्राप्त करता है चाहे वह अनुदात्त हो या न हो । 
उदिति । पुमांसम्‌ । हरन्ति ॥ मौमा<सन्ते। कार्ये ॥ प० पा० 
( ख़) उदिति। पुमा<सम्‌ ॥ न। तल्पे। मीमा<सन्ते ॥ सीमाईसेरन्त्‌ ॥ ओमासः । 
चषेणीशृत इति चषंणि-घृतः ॥ प० पा० 


(२) ६५१० (२). ५७ (३) दारां६ (४) १४६ 
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र सकायपरश्च ॥ १० ॥ 


मा०--चशब्दो मा इत्यन्वा दिंशाति । मा इस्येतस्मिन्‌ सकायपरे निष्यमचुस्वारागमो 
सवति । ` षथा--“अमाँसकाय स्वाहा” । नित्यमिति किम्‌ ! भपदादावपि सा इत्ये- 
तस्मिन्‌ यथा स्यादिति ॥ १० ॥ 

ब्रि०--चशब्दी मा इति ज्ञापयति । मा इश्ययं वर्णः सकायपरः अथुस्वारागमं 
भज़ते। यथा--“भमा<सकाय स्वाहा? इति ॥ १० ॥ 

- बैं०--चशब्दो माशब्दमन्वादिशति । अयमप्यप्रदाद्यय भारम्भः । ( सकायपरः == ) 

सकायशब्दे परत); माशब्दः परमनुस्वारसुपगच्छति। "अमा<सकाथ स्वाहा” १ | “अप्य- 
कारादि”२ इति तु न प्रवतंत इत्युक्तम्‌ ॥ १० ॥ 


; नावग्रहपूषं! ॥ ११॥ 

मा०--न खढववप्रइपूर्वे मा इत्येतस्मिन्‌ सकारपरेऽप्यचुस्वारागमो भवति । यथा 
(अढेमासे देवा इज्यन्ते7* ॥ ११ ॥ 

त्रि०--“मापदादिरबुदात्तः?* इत्यस्यायमपवादः । अबप्रहपूर्यो मा इत्ययं वर्णो 
नानुस्वारागम भजते | यधा--“पूर्णमासे वे”"। “अर्धमासे देवाः”१। अवभदः पूर्वा 
यस्मादसौ अवग्रहपूं: ॥ ११॥ ` 


`. . सू० अ०--सकाग्र बाद में होने पर भी ( मा अनुस्वार को प्राप्त करता है)! 
त्रि अ०- (सूत्र में प्रयुक्त) च शब्द मा का बोध कराता हे । सा--यह 
बणे; सकायपरः-सकाय घाद में होने पर; अनुस्वार के आगम को प्राप्त करता दे । 
जैसे--“अमाश्सकाय स्वाहा” के || १०॥ न्‍ 
` चश अ०--च शब्द मा शब्द का अन्वादेश करता है । यह (सूत्र) भी 
अपदादि ( मा ) के लिए प्रारम्भ किया गया है। ( सकायपरः= ) सकाय राब्द 
बाद में होने पर; मा शब्द परवर्ती अनुस्वार को प्राप्त करता है। “अमाईसकाय 
स्वाहा" । “अकार से प्रारम्भ होने वाले को भी पद समझना चाहिए”--यह 
(सूत्र ) तो छागू नहीं होता है-यह ( १६।६ के भाष्य में ) कहा जा चुका है ॥१०॥ 
सू० अ०-पूवे-पद्‌ पूर्व में होने पर ( भा शब्द अनुस्वार के आगम को) 
नहीं ( प्राप्त करता है.) । 
त्रिश अ०--“पद्‌ के आदि में विद्यमान अनुदात्त मा ( अनुस्वार के आगम 
को प्राप्त करता है )”--इस (सूत्र) का यह अपवाद है । अवग्नहपू्ः- पूर्व पद दै 
(क) अमाईसकाय । स्वाहा ॥ प०पा० | पं 


(१) ७५१२ (२) १५२ (३) २।५।६ 
‘(URE CDR 
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ब०-—-अवग्नहपूर्वो मा शब्दः पदादिरनुदात्तः परमचुस्वारं नोपगच्छति । “ “चातुर्मा- 
स्यान्यालभमानः '' | “'चतुरविशशतिरघंमासाः”२ ॥ ११ ॥ 


मासिमासुमासोमासामिति च ॥ १२॥ 

मा०--माति, मासु, मासः, मासाम्‌ इत्येतेषु ग्रहणेषु न खल्वनुस्वारागमों भवति । 
चशब्दो “मापदा दिरनुदात्तः”१ इति योऽचुस्वारः प्राप्तः तस्य प्रतिषेधमन्वादिशति। यथा- 
“प्रथमे मासि प्रष्ठानि?" इति केचिदुदादृरन्ति। “न पदे द्विस्त्ररे नित्यम्‌”” इति तस्य 
प्रतिषेधः सिद्धः । “दशसु मासूत्तिइन्नुध्नोति”६ । “षण्मासो दक्षिणेनेति” | “मासां 
प्रतिष्ठित्या उपरिष्टात्‌? || ३२ ॥ 

त्रि०--चकारो निषेधाकषंकः । मासि, मासु, मासः, मासाम्‌ इत्येतेषु भद्दणेषु न 
स्यादंनुस्वारागमः । एषामपि “मापदादिः?१ इति प्रासिः । केचिदत्र “प्रथमे मासि 
पृष्ठानि?" इत्युदाहरन्ति | . तद्साधु । “न पदे द्विस्वरे नित्यम्‌? इत्यनेनैव निषेध सिद्ध; । 


पूर्व में जिसके बह; मा- यह बर्ण अनुस्वार के आगम को; न= नहीं; प्राप्त करता 


है। : जैसे “पूर्णमासे वे”। “अर्धमासे देवाः/क । पूर्वपद्‌ (अवग्रह ) हे 
पूर्व में जिससे बह = अवप्रदपूर्वः । ११॥ 

बे० अ०--अबग्रहपूर्व: = पूर्व पद है पूर्व में जिसके बह; पदादि (पद्‌ के 
आदि में विद्यमान ) अनुदात्त मा शब्द परवर्ती अनुस्वार को; न= नहीं; प्राप्त 
करता है। जैसे--“चातुर्मास्यान्याढ्भमानः” । “चतुर्वि-शतिरिधमासाः” । 

सू० अ०--मासि, मासु, मासः, मासाम्‌ ( में अनुस्वार का आगमं नहीं 
होता है )। | 

त्रि० अ०--( सूत्र में प्रयुक्त ) चकार ( पूर्ववर्ती सूत्र से) निषेध की अनुदृत्ति 
करता है। मासि, मासु; मास मासां-इति=इन; पदों में अनुस्वार का 
आगम नहीं होता है । इनमें भी “पद के आदि में विद्यमान अनुदात्त मा 
( अनुस्वार के आगम को प्राप्त करता है )”--इस (सूत्र ) से ( अनुस्वार की ) 
प्राप्ति थी । कतिपय ( आचाये ) यहाँ “प्रथमे मासि प्रष्ठानि”--यह उदाहरण 
देते हैं। वह ठीक नहीं हे । क्योंकि वहाँ “दो स्वरों वाले पद में ( वर्तमान 
आकार, ईकार तथा ऊकार ) नित्य ( किसी भी परिस्थिति में ) ( अनुस्वार के 


(क) पूर्णमास इति पूर्ण-मासे । वै ॥ अर्धमास इत्यघ-मासे | देवाः ॥ प० पा० 


(ख ) चातुर्मास्थानीति चातुः==मास्यानि ॥ आलभमान इत्या -रभमानः ॥ चतुवि{ 
शतिरिति चतु।--विश्शतिः। अर्षमासा इत्ये -- मासाः ॥ प० पा० 


.(१)१।६।१० - (२)६२३ (३)१६८ (४) ७५३ 
(५) १६।१७ (६) ७५२ (७)६५३ (८) ७५१ 
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तस्मादुन्यईगखायां बहुस्वरसुदाहरणमवधघारणीयम्‌। “दशसु मासूत्तिष्ठत?! । “षण्मास 
दक्षिणेनेति? | “मासां प्रतिष्ठित्ये 7१ ॥ १२ ॥ 

घे०--चशब्दः प्रतिषेधमन्वादिशति।  ( मासिमासुमासोमासामिति= ) सि, 
सु, सः, साम्‌ इस्येतेषु परतः माशब्दः; पदादिरचु दात्तः प्ररमनुस्वारं नोपगच्छति । मासि-- 
“मालि पितुभ्यः क्रियते” । “न पदे द्विस्वरे नित्यम्‌?” इति निस्यग्रहणादिह न सिद्धयति, 
“उभे निपासि जन्मनि'?४ इस्यादिविषयसद्भावात्‌। “मापदादिरचुदात्तः० इति तु वैशेषिको 
विधिः न हि समान्यविषयेण तेन बाध्यत इति वेशेषिकप्रतिषधाथं मासिप्रहणम्‌ । मास्‌ 


आगम को नहीं प्राप्त करते हैं )?--इस ( सूत्र) से ही निषेध की सिद्धि हो जाती 
है। इसलिए दूसरी शाखा में बहुत स्वराँ वाले उदाहरण को जानना चाहिए । 
“दृशसु मासूत्तिष्ठन”। “षण्मासो दक्षिणेनेति” । “मासां प्रतिष्ठित्यै” क ॥ १२॥ 
बे० अ०--( सूत्र में प्रयुक्त) च शब्द ( पूर्ववर्ती सूत्र से) प्रतिषेध का 
अन्वादेश करता है। ( मासिमासुमासोमासमिति >) सि, सु, सः, साम्ये 
बाद में होने पर पदादि और अनुदात्त मा शब्द; परवती अनुस्वार को नहीं. प्राप्त 
करता है। मासि-“मासि पितृभ्यः क्रियते”। “दो स्वरों बाले पद्‌ में ( वर्तमान 
आकार इकार तथा ऊकार ) नित्य ( किसी भी परिस्थिति में ) ( अनुस्वार के आगम 
को नहीं प्राप्त करते हैं )”--यहाँ पर नित्य के ग्रहण से. ( अनुस्वार का निषेध ) 
सिद्ध नहीं होता है। “उभे निपासि जन्मनी” इत्यादि स्थो का सदूभाब होने से, 
“पद के आदि में विद्यमान अनुदात्त मा ( अनुस्वार के आगम को प्राप्त करता है )” 
यह वशेषिक विधि हे । सामान्य विषय बाले इस विधान ( १६।१७ ) से उसका 
प्रतिषेध नहीं होता हे । अतएव वैशेषिक ( बिधि ) के प्रतिषेध के लिए मासि का 
(प्रकृत सूत्र में ) ग्रहण किया गया हेख । मासु--“मासृत्तिष्ठन्वृष्नोति?? । मासः- 


(क) दशस्विति दश--सु॥ मातु । उत्तिष्ठन्रित्युतु--तिष्ठन्‌ ॥ षट्‌ । मास! । 
दक्षिणेत । एति ॥ मासामु । प्रतिष्ठित्या, इति प्रति--स्थित्ये ॥ प० पा० 
(ख) पूर्वपक्षी--१६।१४ में विहित अनुंस्वार का निषेध १६।१७ में किया गया है । 

१६१७ में प्रयुक्त नित्य शब्द के सामथ्यं से १६।८ से विहित “मासि' में भी 
अनुस्वार का निषेध हो जाता है। अतः प्रस्तुत सूत्र में मासिका ग्रहण 

व्यथं है। 

सिद्धान्ती--१६।१७ में प्रयुक्त 'तित्य' शब्द से प्रस्तुत उदाहरण में अनुस्वार के 
के आगम का निषेध नहीं होता है क्योंकि 'निपासि? इत्यादि बहुत स्वरों 
वाले पदों में भी 'अनुस्वार?'का आगम नहीं हुआ है। १६८ विशेष विधि 
है जबकि १६।१७ सामान्य विधि है। सामान्य विधि विशेष विधि का बाधक 


(१) ७५२ (२) ६५३ (३) ७५१ (४) २५५ 
(५) १६१७ (६),२।४।२२ (७) १६८ 


कि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


s 
| 
| 
। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ ¦ अनुस्वारविधानम्‌ ; ७७५ 


““मासूत्तिष्न्नुध्नोति”१ । मासः “चतुरो मासः?२। मासां--''सासां प्रतिष्ठित्यै 
इतिशब्दः पदरूपप्रस्ययार्थेः | तेन “इमो तमाशसि गृहताम्‌?* इत्यत्र प्रतिषेधो न सवति | 
पदग्रदणपरिभाषा त्विद्यानेतु न शक्यते। न ह्येतानि पद्रहणानि पदेकदेशयोः कार्यभाङ 
निमित्तयोः महणातू । अतपुव “हिपुजिंगा!?" इति सूत्र अत<सयस्यभृतीनां समभिव्याद्दार 
उपपद्यते । तस्माहप दंप्रस्ययाथंमितिकरणः क्रियते ॥ १२ ॥ 
हि पु जिगा जिघा छःसिनेऽतशसयदाताःसीरक्नीया ज्याया द्राधीया 
रघीया श्रेया हसीया वसीया भयारसो जक्षिवा जघ्निवा जिगिवा 
जीगिवा तस्थिवा दाखा दौदिवा पपिवा पीपिवा विद्वा विबिशिवा झुभ्रुवा 
ससूवा ॥ १३॥ 
मा०--हि, पु, जिगा, जिघा, छुसिने, अतसयत्‌ , आाताँसीत्‌ , कनीयान्‌, ज्याथान्‌ 2 


“तुरो मासः” । मासाँ--“मासां प्रतिष्ठित्ये” । 'इति' शब्द (मासि इत्यादि के) पद- 


रूप के ज्ञान के लिए है । इससे “इमो तमा<सि गृहताम्‌”--यढाँ प्रतिषेध नहीं होता 
हैक। पदग्रहण की परिभाषा तो यहाँ नहीं ढायी जा सकती। ये उद्धरण पद नहीं 
हैं, क्योंकि पद के एक देशों का कायंभाक तथा निमित्त के रूप में ग्रहण किया गया 
है। इसलिए “हि, पु, जि, गा... --इस सूत्र में "अतरसयत्‌” इत्यादि का साथ- 
साथ उल्लेख उपपन्न होता हे । इसलिए पद के ज्ञान के लिए इति' शब्द का 
प्रयोग किया गया हे ।ख े 

सू० अ०--हि, पु, जिगा, जिघा, छईसिने, अतरँसयत्‌ , आताईसीतू , 


नहीं होता । अतः १६।८ से प्राप्त “मासि? के अनुस्वार के निषेध के लिए प्रस्तुत 
सूत्र में 'मासि” का ग्रहण किया गया है । 

( क ) सुत्र में 'इति' शब्द का प्रयोग मासि, मातु इत्यादि के पदतव को बतलाने के लिए 
किया गया है। यही कारण है कि 'तमाईसि' में स्थित “मासि? में अनुस्वार के 
आगम फा प्रतिषेध नहीं होता है, क्‍योंकि यहाँ “मासि” पद नहीं, पद का 
एकदेश है । 

(ख) पूर्वपक्षी-'मासिः, “मासु, “मासः, 'मासामः--ये पद हैं। १।५० में यह 
विधान किया गया है कि जिन सूत्रों में पद को उद्धत किया जाता है उनमें पद 
को ही जानना चाहिए, पद के एक भाग को नहीं । प्रस्तुत पदों से पदों का ही 
ज्ञान होता है, पदों के अवयवों का नहीं। अतएव पदों के ज्ञान के लिए “इति? 
का ग्रहण व्यथं है । 


(१)७।५२ (२)५६७ (३) ७५१ (४) १।८।२२ 
(५) १६।१३ 
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द्राघीयान्‌; रघीयान्‌, श्रेयान्‌, ह्रीयान्‌, वसीयान्‌, भूयाँसः, जक्षिवा, जघ्निवा, जिगिवो, ` ` 
जीगिवा, तस्थिवा, दाश्वा, दीदिवा पपिवा, पीपिवा, विद्वा, विविशिवा, शश्रुवा, ससखवा। 
हि ए इत्येवमादिषु भहणेषु अनुस्वारागमो भवति । यथा--मा हिँसीस्तनुवा प्रजाः? १] 
“घुस; पुत्रान? । “सवग छोकमजिगाँसन्‌? । “देवा व .स्वष्टारमजिघाँसन्‌?? ९ । . 
“ऋषस ब्राह्मणाछुसिने?" | छँसिन इति किम्‌ ! ' कदाचन प्रयुच्छस्युभे? १ । “गये सुष्टिमतं- 
सयत्‌?° । अतँसयदिति किंस्‌.? “झतस न शुष्कम्‌”८ । “झन्वाताँसोस्वयि तन्तुमेतम?7९ । ` 
आताँसीदिति किस्‌ ? “अनुव्रातासस्तव सख्यम!?१० । “कनीयाँसो देवा भासनु?११ | 
“५अरनेखयो ज्यायसः” १२ | “पक्षों द्राधीयाँसौ भवतः”१३ | “अथो रघीयाँसः सवगंस्‌?१ ५ | 
“प्र श्रेयाँस आतुच्यम्‌? ५ | “अथ हसरीयाँसमेषा वे १६ । “यथा वसीयाँस प्रत्यपोणुते” ` ° | 
“म्रूयासो5सुरास्तै देवा?१८ । भूयास इति किम्‌ ? “अन्नादो भूयासम्‌? ११ | “जर्तिवाँस: 
पपिचाँसश्च?? २ °| इन्द्र त्रं जध्निवाँसम?? २१ ] (जक्षिवाँस; पपिवाँसञ्च?? २ | “ड्र 
बृं जध्निवाँसम!” २९ । “जिगिवाँसो बृहस्पते:”१०। “भागं जीगिवाँस: स्याम”२%। 
“(तस्थिवाँसो जनानाम?' ९१ । “दाश्वासो दाशुषः?'२० । “दीदिवाँसमर्पां नपातम्‌?२८ | 
४पपिवाँसश्र!? ? ९ | 'पीपियाँस सरस्वतः”?१० । “विद्वाँसो बै पुरा”११। “प्र वि विशिवाँ 
समीमदे!”* | “बच्छुभ्रवाँस: कविशस्त इति? १३ । (बाजे ससुवाँस?” १४ | दाश्वा विवि- 
शिवा शुश्रूवा एतेषु शकारपरेषु “'स्रादिषु चेकपद ऊष्मवर:?7१ इति भनुस्वारागमः कस्माञ्न 
भवति ? अथ “सकरपर”? इति सकारपरश्वस्या नुतरत्तः | दसीया वसीया तस्थिवा ससुवा 


इत्येतेषु पुव स्मिन्ननुस्वारस्थाने सकारपरे वकारपरेऽष्यचुस्त्रारामो भवति । तेषामजुस्वार- 


कनीया, ज्याया, द्राघीया, रघोया, श्रेया, हसीया, बसीया, भूयाशसः, जक्षिवा, 
जध्निवा, जिरिवा, जीरिबा, तस्थिवा, दाखा, दीदिवा, पपिवा, पीपिवा, विद्वा, 


विबिशिवा, शुश्रवा, सस॒वा ( में अनुस्वार का आगम होता है ) | 


सिद्धान्तो--इन सूत्रों में पदों का ग्रहण नहीं किया गया है, अपितु पदों के 
अवयवभूत कार्यभाक्‌ और निमित्त का ग्रहण किया गया है। यहो कारण है कि 
प्रस्तुत सुत्र में पदत्व फे ज्ञान के लिए इति? का ग्रहण करना पड़ा । 


(१) ११८ (२)७५३१ (३) १११७ (४) ६५८ 


“ (५) १०१८ (६) १।४२२ (७) ७,४१६ (८) १।२।१४ 
(६) ४७१३ (१०) ४६७ (११) ५३११ (१२) २।६।६ 
(१३) ५२५ (१४) ७४६ (१५) २४१ (१६) ६।६।४ 
(१७) ६१११ (१८) ५।३।११ (१६) १६२. (२०) १।४४४ 
(२१) २.५।३ (२२) २।४।४४ (२३) २५३ (२४) १।७।८ 
(२५) ब्रा० २।८।६ (२६) २।२।१४ (२७) १।४।१६ (२८) २५१२ 
(२६) १४४४ (३०) ३।१।११ (३१) २।५।११ (३२) ४।७।१५ 
(३३) २।५।९ (३४) १७८ (३५) १५४ ८ 
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रहितानामेवास्मिन्‌ सुत्रे निर्देशात्‌ । अथवा आताँसीत्‌ कनीयान्‌ ज्यायान्‌ इत्येवमादिभिरा- 


कार रनुस्वारस्थाने साहचर्यात्‌ पूर्वस्मिन्‌ हत्ये अकारे,अनुस्वारागमो न भवति || १३ ॥ 
त्रिं०--हि, पु, जिगा, चिघा, छरैसिने, अतश्सयत्‌ , आताशसीत., कनीया, 


ज्याया, द्राधीया».रघीया, ' श्रेयाऽ'हृसीया> वसीया, भूया रसः) : जक्षिवा, जघ्निवा, 


जिगिवा, जीगिवा, : तस्थि दाइवा) | दीदिवा$ पपिवा, पीपिवा; विद्वा, पिविशिवा 
शुश्रुवा, सस्रा इत्येवम्पुवं: सकारपरोऽनुस्वारागसो भवति'। यथा--“हिश्सीः परमे?९ । 
“चिनुते हिद्दैसाये?”२ । “तेन पुश्स्वतो:१” । “पुश््सः पुत्रान!*.॥-“लोकमाजिगारसन!?७५,॥ 
८“ औववष्टारमजिधारें सन? ६ । '"ब्राह्मणाच्छर सिने?" । ने इति किस्‌ ? “प्रयच्छत्युभे!< । “गभे 
सुष्टिमतरेंसयत्‌र”* । यदिति किस्‌? - “अतसं न शुष्कम्‌? )* । “अन्वाता रेंसीत्वयि?) १ । 
ईदिति किस्‌ ? “अनु त्रातासस्तव 7१२ । “कनीयाईँसो देवा: १। “ज्यायारैसो 
भ्रातरः”१० । “द्राघीयारॅसो भवत:??५ | अथो रघोयारॅस:?7१६ । “पब्रश्नेयारै सम! १० | 
“अथ हसीयारसमाक्रमणसु” १4 (:“बसोयारे सं भागधेयेन” १९१ । “सया र सोऽन्येष्यः' २° । 


विसगंण किस्‌ ? “अन्नादो भूयासम्‌’२१ । *'जक्षिवाशसः?₹२॥ “जध्निवारस मृधः?२% । 


त्रिश अ= हि ससृदा-ये पूव भें, होने: पर ओर . सकार. बाद. में होने 
पर; अनुस्वार का आगम होता है". । दाशा, विविशिवा,. शुश्र॒वा--यहाँ “एक 
पद्‌ में स्र इत्यादि में भी ऊष्म. (-चण ) बाद में. होने पर (अनुस्वार का 
आगम होता है )”--इस (सूत्र) से ग्राप्त होने से शकार परे रहते अनुस्वार 


का आम क्‍यों नहीं होता. है ? “अब' सकारपर (सकार हे. बाद में जिनसे 


नाला 


(क) हिरँसा: ॥ अहिरॅसार्य ॥ पुरैस्वती: ॥| पुरै सः ॥ अजिगा रेसन |] अजिषारैसन । 
ब्राह्मणाच्छरैसिने॥ प्रेति । युच्छसि। उभे इति ॥.. अतरेसयत्‌ ॥ अतसम्‌। 
ना दातारॅसोदित्यनु--भातारॅसोत्‌ ॥ अन्विति। ब्रातास: तव ॥ 
कनीयारॅस: ॥ ज्यायारैसः॥ द्राधीयारॅसो ॥ रधीयारैसः ॥ श्रेयारैसम्‌ ॥ 
हृसीया दसम्‌ ॥ वसीयारॅसम्‌ ॥ भूया रैसः ॥ अन्नाद्‌ इत्पमच - अद: । भुयासम्‌ ॥ 

. जक्षिवारॅस: ॥ जाध्नवारॅसम्‌ ॥ जिगिवारॅस: ॥ 
तस्थिवारैसः ॥ दाशवारैसः ॥ दोदिवा सम ॥ पपिवा रॅस: ॥ पीपिवारॅ- 
सम्‌ ॥ - विद्वारेस: ॥ -अविद्वारैसः॥ प्रविविशिवा रॅसमिति, प्र--विविशिवार- 
-,सम्‌ ॥ शुश्रवारॅस: ॥ ससृबा सः प० पा० . 


| १) ४।२।१० (२) ५॥२८ (३) २५८ (४) ४६९ 


(५) ५५५ (CR) (७), श८टा१८... (८) १४२२ 
(९) ७४१९ (१०) १२१४ (११) ४७१३ (१२) ४०७ 
(१३) ५३११ (१४):२६।६, (१५) ५२५ (१६) ७४९ 


(१७) २।४।१ (१८),६ाइड , (१९) ५४१० , (२०) ७११ 
(२१),२१॥६॥२ (२२) १४४४ (२३) राषा३) ३. 
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“बाज जिगिवारस:”१। “जोनिवारॅसस्स्यास!?!२ । “यस्ता तस्थिवारैसः”'3। “दाश्वा- 
शसो दाशुषः''२। “शुचयो दोदिवारॅसम्‌?*। ““पपिवारैसश्च'’'६ । ““पीपिदा 
श्सश्सरस्वतः'९। ' “विद्वारेलो. वे” । “अविद्यारैसश्चकुम''` ।  “'अथकारादि''\ ° 
इतिवचनात्‌ । “प्रविविशिवारॅसमोमहे?११ | “शुश्वांदैसः?१ २ । “'वाज€ससृवार सः १३ 
दाश्याविविशिवांशुंभ्रुवेत्यंत्र “स्रादिषुं चेकपदे? ४ ९ इति प्राप्त्या शकारपरोऽनुस्वारागमः कि 
न स्यात्‌ ? “अथ सकारपराः”'१ १ इस्यूष्मविशेषस्थ सकारस्यानुवृत्तेरिति ` बदामः। तहि 
हसोया चसीया तस्थिवां ससुवा इत्यत्र सकारपर एवांगनः कि न स्यात्‌ ? उच्चारणसासर्थ्या- 
देचेति प्रथमः परिहार: । अथवा आता दसीत्‌ कनोयादसमित्यादिषु सर्वत्र दोर्घानन्तरमेवानु- - 
स्वारस्थानमितिः तत्साहेचरयादत्रापि न स्यांदनुस्वारस्य ह्वस्वानन्तरं स्थानसित्यपर 


परिहारः ॥ १३ || 


उन पदों का-अधिकार जानना चाहिए.)”?:इस (सूत्र) से सकार इस ऊष्म-विशेष 


की अनुवृत्ति हो रही हे--यह कहते हैं । तब हसीया, वसीया, तस्थिवा, ससृत्रा यहाँ 
सकार परे रहते हौ आगम क्यों नहीं होता हे? उच्चारण-सामथ्य से ही यह 
प्रथम समाधान हे । अथवा आतारैसीत्‌, कनीयारैसम्‌-इत्यादि में सवत्र दीघ 
(स्वर) के बाद अनुस्वार का स्थान है--उनके साहचयं से यहाँ भी हस्व (स्वर ) 
के'बाद-अचुस्वार का स्थान नहीं होता-यह दूसरा समाधान हे" ॥ १३ ॥ 


(क) पूर्वपक्षी --१५।४ में यह विधान किया गया है कि.स्न इत्यादि शब्दों से अनुस्वार 
. का आगम हो जाता है यदि उसी अखण्ड-पद में ऊष्म-वर्ण बाद में हो । प्रहत 
` “ सुत्र में उद्धत दाश्वा, विविशिवां और शुश्रवा'के उदाहरण भी सर इत्यादि के 
' अन्तर्गत हे । इन पदो में शकार ( ऊष्म-वर्ण ) के पूर्व में १५४ से अनुस्वार का 
. नगम क्‍यों नहीं होता है? 
“ “असिद्धान्ती-प्रकृतरूप में 'सकारपर” की अनुवृत्ति १६।१ से हो रही है। सकार 
' ` बाद मैं होते'पर इन शब्दों में अनुस्वार का आगम होता है । 
पूर्वपक्षी---तब प्रकृत सूत्र में उल्लिखित हुसोया, वसोया, तस्थिवा और ससृवा 
५: में सकार के पूव में अनुस्वार का आगम क्यो नहीं होता है ? 
` सिद्धान्ती--प्रथम समाधान--इन शब्दों के उच्चारण-सामथ्यं से ज्ञात होता है 
कि इनमें सकार के पूर्व में अनुस्वार का आगम नहीं होता है । तात्पर्य यह 
इस सूत्र में इन शब्दों का पाठ बिना अनुस्वार के किया गया है । यही अनुस्वार- 
, _ . रहित पाठ इन शब्दों का प्रामाणिक रूप है; द्वितीय समाघानं-प्रकंत सूत्र में उल्लि- 
अर खितः भातारैसीतु', 'कनीया रसम्‌’ इत्यादि सभो शब्दों म॑ आकार के बाद में हैं 


(१) ६७८ (२)ब्राररोटाद (३)शराश४ (४) १।४१६ 
(५) राशशर (६)१श४४ (७)३१॥१९ (८) राशह 
(९) ४७१५ (६०४४२: (२१)४।७१५ (१२)!२।१।९ ` 


- (१३) १७८ (१५) १५४ (१५) १६१ 
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१६ : अन॒स्वारविधानम्नः : ७७९ 


.. चै०-( हि .पु जिगा जिघा छईसिनेऽतरर्सयदाताईसीत्कनीया. ज्याया 
द्राघीया रघीया श्रेया हसीयाः बसीया भूयादसो जक्षिवा-जध्निवा जिगिवा जीगिवा 
तस्थिवा दाश्वा दीदिवा पपिवा पीपिबा विद्वा विविशिवा झुश्रवा ससुबा =) हि पु 
इत्यादयश्शब्दा:; .. परमनुस्वारमुपगच्छन्ति सकारे परत: ।..तत्र तुछ। भत । आता | 
भूया ।. इत्येतदनन्तरपठितेषु सिने, सयत्‌, सीत्‌, स:.. एतेषु विशिष्टसकाररेषु परतः । हि~ 


“मा त्वा. हिरेसिषमु?१ । “पितरं घाजिहिरैसिम्‌”२। “अहिश्साये'९ । पु--“तेन 


पुरेस्चती:* । “पुरॅस; पुत्रान्‌?" ॥ जिगा--''अन्ववाजिगाश्सन!?६ | जिघा--''रक्षा>- 


स्यजिघारॅसत्‌!'» । छरसिने--'“ब्नाह्मणाच्छरसिने वाससी'?८ | नेपर इति किम ? “कदा--. 


चन प्रयुच्छसि'?० । अतरेंसयत्‌ु--“गभे मुष्टिमंतरसयत्‌ः १" । सयत्पर इति किस्‌ ? “सोमा 
विश्वान्यतसा वनानि'?११. । आतं र॑सीत्‌--“अन्वातारसोत्त्वयि'?'* । सोत्पर इति किम्‌ ? 
“अनु ब्रातोसस्तव सख्यम्‌”११ । कनीया--'“पदाव: कनीयादस;”)४ | “कनीयारॅस 
यज्ञक्रतुम्‌”! १७५ । द्राघीया-- अरलिना पक्षी द्राघोया दसो भवतः” १६ । रघीया--“'अथो 
रघीयारस:'7१० । श्रेया--“श्रेयारैस पापीयान्पश्चात्‌र** । “प्र ब्रयारेसं आातृव्यमु”* । 


रोया गीयारैसमेषा वे?" | वसीया - “वसीया रसो जनिष्यन्त'?२ १ । भयारैस--- ` 
हस हस 


“'मूयारॅसोड्युरः!*१*॥ सः पर इति किस्‌? “चक्षप्परान्भूयासस्‌?२१ । जक्षिवा- 


“चै० अ. पु सृंसवा =) दि, पु “इत्यादि शब्द; परवती अनुस्वार को. 
प्राप्त करते हें, सकार वाद में होने पर। उसमें से छ, अत, आता, भूया इनके _ 


बाद में पठित सिने; सयत्‌-सीत्‌ और सः--ये विशिष्ट सकार बाद में होने पर 


( अनुस्वार.का आगम होता है )/ ।क कतिपय ( आचाय ) तो. हसी या, वसीया- 


अनुस्वार' का आगम हुआ है । इससे यह" अनुमान ,लगाना स्वाभाविक ही हैं 
कि हृसोया, वसीया, तस्थिवा और स॒प्ुवा मे भो आकार के बाद मे ही 'अनुस्वार 
का आगम होगा, अकार के-बाद म नहो.॥. . . OE? 

(क) हिदैसिषम्‌॥ जिहिरैसम्‌ ॥ सोमः । विशवानि । अतसा । वनानि ॥ कनोया९- 
सम्‌ ॥ चक्षष्मान्‌ । , भूयासम्‌ ॥ महिषी इवं। त्वत्‌ रयिः ॥ वपुषे^ 
चिकित्सत ॥ प० पा० 


(१) शश८ (२) १।८।५ रा (३) शाश८ 6: ( ४) २।५।८ 
(५)४६९ (६)३।२२. (७) ५११० (८) १५८१८ 
(६) १।४।२२ (१०) ७४१९ (११) २।२।१२ (१२) ४।७।१३ 


(१३) ४६७ . (१४) ५१४ .. (१५) ५।६।८ 
(१६) ५३५ (१७) ७।४।९ (१८) ५१२ 
(१९) २४११. (२०) ६६४... (२१) ७१५६, 
(२२) ११११ (१३) १९२ 
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७८०  तैत्तिरोयप्रातिशाख्यम्‌ . 


“जस्षियादँसः पपिवारसश्च\ । जध्निपा-- इन्द्र वृत्रं जच्निवारसमु”, । जिगिवा-- 
बाज जिगिवारसः”। जोगिवाशंब्दोदाहरणं शाखान्तरे। तस्थिवा--“ अधि साम्ना . 
तस्यिवारैसः४।  दोश्वा--दाश्यारैसो दाशुषः) । ` “यासि  दाश्वारैसस्‌'। 
दीदिवा “शुचयो दीदिवारॅसम्‌”° | पपिरा--“पपिवा रसश्च विष्वे? ।< पोपिवा-- 
“दीपिवा रस दैसरस्वतः? १ । विद्ठा--“विद्वा रसौ वै पुरा” १° | विविशिबा-- प्रविविशि- 
बाश्समोमहे?११ | ` शुश्र॒वा--/यच्छुअवारैंस ससृवा--“ वाज ९ससूवारैसः”१ १ | 
` सकारपर इति किस्‌ ? “महिषीव त्वद्रयिरॅ?१४ । “वपुषे तिकित्सत्‌’ १% || 
केचित्त 'हुसोया वसीया' इत्मादिषुष्मवत्सु प्रहणेषु अभ्तवतिन ऊष्मणः. प्रागनुस्वा- 
रागमः कस्मान्न भवतीत्याशडूामुद्भावष परिहरन्ति उच्चारणसासर्थ्याद्दी घंपुवंकसाहचयंद्वा 
अनुस्वारो.न भवतीति। सा खलु उचितयोजना न भवति । . नि्मूलेवाशडूग, अस्मदुक्त 
योजतायां . तदनुत्यानात्‌ । तवोच्चारणसामर्थ्यादिति परिहारोऽप्ययुक्तः। न झस्मिन्‌ 
शास्त्रे निपातनात्कायं साध्यते, अपितु विधिनेव । अतएव. “दशष्ट्राश्यां परः १६ “आदि 
रश्हति:?१० इति विशेषणमधंवदूभवति॥ न च दीघसाहचर्यादिति युक्तः परिहार 
हस्वानामप्यस्मित्‌ सूत्रे कार्यनिधानात्‌ । तस्मादसच्चोद्य परिहारश्च ॥ १३ ॥ 


- इत्यादि. ऊष्म (-बण ) युक्त. पदों में, ; मध्य में वर्तमान. ऊष्म ( -वणं ) के पहले 
अनुस्वार का आगम कयां नहीं होता है-इस शंका को उठाकर (इस प्रकार ) 
परिहार करते हें--उच्चारण-साम्य से या दीर्घपूर्वक (पदों) के साह्यं से 
अनुस्वार का आगम नहीं होतां है। वह योजना उचित नहीं है । शंका निमूळ 
ही है, क्योंकि हमः लोगों के द्वारा उक्त याजना में उस ( शांका ) का उत्थान ही नहीं 
होता है । उसी प्रकार उच्चारण-सामश्यं से--यह परिहार भी युक्त नहीं है । 
क्योकि इस शास्त्र में शब्द के उल्लेख ( निपातन ) से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, 

. अपितु विधि से (कायं की सिद्धि होती है )। इसलिए “द्श्ट्राभ्यां परः” और 
“आदिरिरैहृतिः” में ( “परः और 'आदिः विशेषण सार्थक होता है। काय के 
विधान से पहले ( पद ) - काय-रहित होता है---यह मानना चाहिए । इस प्रकार 
( काय से.) पहले के रूप का पाठ कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकता है ।दीघं पूर्वक 

( पदा ) के साहचय से अनुस्वार का आगम नहीं होता है--यह समाधान भी युक्त 

है क्योंकि इस सूत्र में हस्वा के काय का भी बिधान हुआ है. इसलिए शङ्का 

ओर समाधान दोनों ही निमूंळ हैं ॥ १३॥ 


यायाय... 5... 


(१) १४४४ (र)राशश (३) १७८ 
(४) १२१४ (१) १४१६ (६) २२१२ | 
(७) २।५।१२ , (८) १।४४४ (९) ३१.११ | 
(१०) २।५।११ (११) ४७१५ (१२) २५९ ` 
(१३) १७।८ (२४) १११४, (१५)३।२।८' ` 


ee (६६) १६१९ (१७) १६।२६ 
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१६ १ अनस्वारविधानम्‌ $ ७८१ 
आकारकारोकारास्सिपिफ्राः पदान्तयोः ॥ १४ ॥ 


मा०--सि, षि, इति परनिमित्तयोः निर्देशात्‌ सकारपराविति निवृत्तम्‌ । अकारः, 
इकारः, उकारः, इत्येतेषु सिपरेषु वा विपरेषु वा अनुस्वारागमो भवति, सिष्योः पदान्तयो 
यथा--“वयाँसि पक्वगन्धेन?१ । “ज्योती षि कुरुते९ । “अस्त आयुषि पवसे? | 
पदान्तयोरिति किसु ? “तस्माद्वासिष्ठो ब्रह्मा कार्यः? ४ | १४॥ 


त्रि०—सिषिपरा आकारेकारोकाराः तयो सिष्योः पदान्तयोः सतोरनुस्वारागमं 
भजन्ते । यथा--“वयारैंसि पक्वगन्धेन”१ । “तमारेंसि गूहताम्‌” | “दश हवी- 
घि” । “ज्योती दसि कुरुते”२.। “मग्न आयुषि’ । “अवश्ृययजूर षि” ।°॥ पदान्त 
योरिति किम्‌ ९ “तस्माट्टासिष्ठः २ । “सनीषिणो मनस” | _'आकारेकारोकारा इति 
दीर्घेण किस्‌ ? “'यथाऽनसि युक्त आधीयते” ` । “ज्योतिस्त्वा ज्योतिषि?१० । “आषुर्षि 
दुरोणे? ११ । सिषीत्यत्र इकारेण किसु? “प्रजास्वेच प्रजाताषु” १२ । “ओषधीषुः ११ । 
“तनषु बद्धम्‌'' १४ ॥ १४॥ 


:वै०-- सकारपराधिकारो निवृत्तः, .सिषिपराइयुपगमात्‌ । ( आकारेकारोकारः = ) 
आकार ईकार ऊकारश्च; परमनुस्वरामुपगच्छति; सिषिपराः पदान्तगो; = सि, पि इत्पेतयो 


पदान्तयो परतः सि--“रक्षा दैसि पिशाचाः” १५ | “चत्वारि छन्दा रसि” १९ | षि“ दिवो 


———— 


सू० अ०--पदान्त सि, षि बाद में होने पर आकार, ईकार ओर ऊकार 
( अनुस्वार को प्राप्त करते हैं )। 


त्रिश अ०--सिषिपरा: सि, पि है बाद में जिनके एसे; आकारेकारोकारा 


` आकारं, ईकार ओर उकार: उन सि, पि के; पदान्तयोः = पदान्त होने पर; अनुस्वार 


के आगम को प्राप्त करते हैं ॥* || १४॥ 
बै० अ०--सकारपर के अधिकार की निवृत्ति हो गई, क्‍योंकि सि, पि पर की 


प्राप्ति हो गई हे.। ( आकारेकारोकाराः = ) आकारः ईकार और ऊकार) 'परचर्ती 


(क) वयारैसि ॥ तमारॅसि ॥ हवीरैंषि ॥ आयूरषि ॥ अवभृथयजूरै षघोत्यवभूय-- 
यजूरषि ॥ तस्मात्‌ । : बासिष्ठः॥ -मनीषिणः | मनसा ॥ (यथा | अत्तसि ! 
युक्ते । आधीयत इत्या--धोयते ॥ ज्योति: ॥, त्वा । ज्योतिषि ॥ आयुषि । 
दुरोण इति ढुः--ओने। प्रजास्विति प्र--जासु । एव | प्रजातास्विति प्र-- 
जातासु ।। ओषधीपु ॥ तनूषु । बद्धम्‌ ॥ प° पा. 


(१) ५७२३ (२) ५७।१' ` (३) १३१४ (४) २।५।२ 
(५) १८२२ ४ (६) ७५१४. (७)६।३।३ . (4) ४१२ '! 


(९) ५।४।१० (१०) १११० | (११) १२१४ 
(६२) ६डार , , , (१३) ३।५।५ (१४) १८२३ | 
(१५) २४१ (१६) ५।२।१ MOR कत 
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७८२ : तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम ` 


[ ज्योती शष?) । “अग्न आयूरैषि”२ । सिषिपराः इति किस्‌ ? “ककुहासु शक्‍वरोषु 3 । 
__ पदास्तयोरिति किमु ? “अवयासिसीष्ठाः ४ । “नम उष्णीषिणे” || १४ || 


_विक्रतेपि ॥ १५॥ 


मा०--सिषीत्यपिशब्दो ज्ञापयति। सिषिपरयोविकृतेऽपि स्वरे अनुस्वारागमो 
मवति । यया- -“तव ज्योती *ष्यच्चतः* || १६ || 


व्रि०--आपिशब्दान्वादिष्टे . सिष्योरिकारे; विक्ृतेऽपि = यकारमापन्नेऽपि; भवत्यनु- 
स्वारागमः। : यथा--“छम्दाईस्युप. दघाति?०॥ 


“'हबीईैष्या सादयेत्‌, । “तपु९- 
य्यग्ने जिह्वा. ॥ १५] ie 


` ` वे०--विङ्गतेऽपिं सिषिरूपे निमित्ते परतः आकारेकारोकाराः परमनुस्वारमुप- 
गच्छन्ति। “स वयारॅस्यसृजत??१० । “हवो ष्या सादयेत्‌ ११ । “तपू ९प्यरनेः' १२ .॥१५॥ 


अनुस्वार को ग्राप्त करते हैं; ( सिषिपराः पदान्तयोः= ) यदि सि, षि--प्रे पदान्त 
बाद में हों ।"' के ॥ १४) ` 


सू० अ०- सि, षि का इकार ) विक्त होने पर भी ( अनुस्वार को प्राप्त 
करता है।) 


त्रिश अ०--अपि शब्द से अन्वादिष्ट सि, घि के इकार में; बिङ्गतेऽपि= 
विकृत होने पर भी =यकार हो जाने पर भी; अनुस्वार का आगम होता है । जैसे- 
छन्दा ईस्युप दधाति” । “हबो्या सादयेत्‌” । ““तपृईष्यरने जिह्वा”स ॥ 


बै० अ०--विक्वतेषपि = विकार को प्राप्त होने पर भी; सि, घि रूप निमित्त 
बाद में होने पर आकार, और ऊकार परवर्ती अनुस्वार को ग्रास करते हैं-- 
बया रस्यसजतग । “ हवी ष्या सादयेत्‌” । “तषृ १षयग्ने ॥ १५ ।) 


(क) चत्वारि छन्दासि ॥ ककुहासु । शक्वरीषु || नमः | उष्णीषिशे ॥ प० पा० 
('ख ) छन्दाईसि ॥ हवीषि । तपृशषि ॥ प० पा० 


(ग ) त्यादैसि ॥ प० पा०_ 

( १).५४१ (२) शशह्ड . | (३) ३।३।३ 

(४) २५११ (५) १३१४. (६) १३४. >> 
( ७) ५।३।८ (८) १६१७ (९) १२१४ ` र 
१०) ३।१।१ (११) १॥६।१० हँ ' (१२) १२१६ | 
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१६ : अनुस्वारविधानम, : ८८३ 
अनाकारो ह्वस्व{साङ्त्यस्य ॥ १६॥, 


मा०--अनाकार इति -ईकार ` ऊकार इत्यर्थः। अकारेकारोकारोकांराणामेव 
प्रकृतत्वात्‌ । आकारस्य च प्रतिषेधः । साइकृत्यस्य, शाखिनो मतेन तस्मिन्‌. विषये ईकारश्च 
उकारश्च ह्लस्वमापद्यते नाकार: । “ह्वीषि”* । ` “अग्न आयूंषि'रः। अनाकार इति 
किस्‌ ? “वयाँसि पक्वगस्धेन''९ || १६ || 

त्रि०—आाकारादन्यः = अनाकारः = ईकार ऊकारश्चेत्यर्थः । . तयोरेव प्रकृतत्वात्‌ । ' 
सांकृत्यस्य मते ईकार ऊकारश्च हुस्वगापद्यठे । “हवी रषि भवन्ति” | “समिष्ट यजूरषि 
जुहोति” । अनाकार इति किसु ? “दयारसि ३ । नेदं सूत्नमिष्टप्‌ ॥ १६॥ 


वे०--( अनाकारः= ) सिषिपरत्वेनानुस्वारभाजो ये वर्णा उत्ताः, तेष्वाकारादन्या 
साइकृत्यस्य मते ह्वस्वं गच्छति। “ज्योतीरैवि'*। . “आयुरेषि ९ । अनाकार इति 
किस्‌ ? “छन्दा रैस्युप दर्धाति ० । नेद. सुत्रमिष्टसु || १६ || 


न पदे द्विष्वरे निंत्यस्‌'॥ १७ ॥ 


माग्न खलु इथक्षरे पदे सिषिपरे नित्यसनुस्वारागमो भवति। “स्तुतो, यासि 


. सू० अ०--साडकृत्य (आचाय ) के अनुसार आकार सं अन्य (=इकार 
और उकार) हस्व (हो जाते हैं )। 
त्रिश अ०--आकार से अन्य = अनाकार=ईकार ओर ऊकार यह अथे है। 
क्‍योंकि वे प्रकृत हैं* । साडकृत्यस्य = साङक्त्य के; मत में ईकार और ऊकार, हस्व 
हो जाते हैं । “हबी रसि भवन्ति''। “समिष्ट यजूरॅषि जुद्दोति”ल। आकार से 
अन्य यह क्यों ( कह्दा ) ? “वया ईसि” । यह सूत्र इष्ट नहीं हे ॥ १६॥ 
च्चै अ०--(अनाकारः=) सि, षि बाद में होने पर अनुस्वार को प्राप्त करने 
बाले जो ( आ, ई, ऊ) वर्ण कहे. गए हैँ, उनमें आकार से, अन्य ( = ई, ऊ, ); 
साडकृत्यस्य = साङ््त्य के; मत में हस्व को प्राप्त करते हें । “ज्योतो<षि'” 
“आयूदेषि”॥- आकार से अन्य--यह क्‍यों ( कहा ) ? ` “छन्दा इस्युप द्घाति' 
यह सूत्र अभीष्ट नहीं हे ॥१६ ॥ 
सूः अ०--दो स्वरो -वालें पद में ( वर्तमान आकार; ईकार ओर उकार ) 


नित्य (किसी भी परिस्थिति में ) अनुस्वार के आगंम को “नहीं प्रात करते हे ) । नट 


(क) ईकार और उकार प्रकृत है, क्योंकि पूवंवर्ती सूत्र में ईकार और ऊकार का ही. 


ग्रहण किया गया है । | ढ 
(ख ) साङ कृत्य के अनुसार ये रूप बनेगे-हवि रि और यजुरैषि । 


(१) ५५११ : (२) १३१४ (३) ५७२३ ` (४६) ६१२ क्त 


(५)५।४१ (६) २।३।१४ :(७)शहरेद +) ` | 
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बा अनु” । नित्यमिति किमु? “विधतः पासि नु त्मना”९ । -“खशोहपाश” १ 
इत्यादिना प्राप्तिः । “प्रथमे सासि पृष्ठानि? ४ । “मापदादिरनुदात्तः” * इति प्राप्तिः || १७॥ 
~ ब्रि०--द्विस्वरे पदे वर्तमानाः आकारेकारोकाराः पदान्तसिषिपरा $ईनानुस्वारागसे 
नित्यं: भजन्ते| यथा--“स्तुतो यासि” । ` “यासि इत: | नित्यशब्दः प्राप्त्यस्तर- 
` प्रतिषेधार्थः! “विधतः पासि नु त्मना?२॥ “खशोह'3 इति प्रा्िः। “प्रथमे मासि, 
पुच्छानि”४। “मा पदादिः” इति प्राप्तिः। द्वो स्वरो ` यस्मिन्‌. विद्येते तत्‌ हिस्वर 
तस्मिन्‌ ॥ १७॥ PE a 
वँ०-हिस्वरे पदे वर्तमान आकारः परमनुस्वारं नोपगच्छति । नित्यग्रहणाहित्मन्तर- - 
विषयेऽपि प्रतिषेधो भर्वात । “यासि. बाश्वासपु*। आया द्यां भास“. `विधतः 
पासि नु त्सना 5 इत्पत्र “खशोहपाश १० इति प्रासिरपि प्रतिषिध्यते ॥ १७ ॥ 


"त्रिश अ०--द्विस्वरे पदे = दो स्वरों बाले पद में वतमान आकार, इकार और 
ऊकार पदान्त सि, षि बाद में होने पर नित्य ( किसी भी परिस्थिति में ) अनुस्वार 
के आगम को; न = नहीं; प्राप्त करते हैं । ' जैले--“स्तुतो यासि” । “यासि दूतः” । 
नित्य शब्द दूसरे. (सूत्र) से प्राप्ति के निषेध के लिए है" । “बधतः पासि नु 
त्मना” । “पद्‌ के आदि में विद्यमान स, शो, ह, पा, शा इस (सूत्र) स 
(.अनुस्वार.की ) प्राति थी । “प्रथमे मासि प्रष्ठानि”। पद्‌ के आदि में वतमान 
अनुदात्त मा (अनुस्वार को प्रात करता दै”-इस (सूत्र ) से (अनुस्वार की) प्रासि 
थी। दो स्वर हैं विद्यमान जिसमें वह द्विस्वर, उसमें ॥ १७॥ 


वे० अ०--हिस्वरे पदे =दो स्वरा बाले पद में; वर्तमान आकार परवर्ती 
अनुस्वार को; न = नहीं; प्रात करता हे | नित्य के ग्रहण से दूसरी बिधि के स्थळ 
' सें भी ( अनुस्वार के आगम का ) निषेध होता है । “यासि दाश्वासम्‌” । “आ या 
द्यां भासि”। “विधतः पासि नु त्मना?--यहाँ पर “पद के आदि में विद्यमान सर, 
शो, ह, पा, श'”--इस (सूत्र) से (अनुस्वार के आगम की) प्राप्ति का भी प्रतिषेध 
हो जध्ता है॥१७॥ `. 


(क ) प्रस्तुत सूत्र. १६।१४ का अपवाद हैं । जैसे 'यासि' में. १६।१४ से अनुस्वार का 
आगम प्राप्त होता है, किन्तु प्रस्तुत सूत्र से उसका : निषेध हो जाता हैं। सूत्र में 

` - ` प्रयुक्त नित्य शब्द उन सभी स्थलों-में अनुस्वार का; निषेध कर्‌ देता है, जिनमें 
। ` आकार, ईकार और ऊकार के बाद में सि अथवा.बि हो इस प्रकार प्रस्तुत सुत्र 
अन्य सूत्रों से प्राप्त अनुस्वार का भो निषेध कर देता है । जैसे पासि और मासि 
` मेंक्रमशः'१६।२ और १६८ से. अनुस्वार की प्राप्ति होती है । किन्तु प्रस्तुत 
' सुत्र से उसका निषेध हो जाता हैं। | 


_ (१) १दा५ (२) १११४ (३).१६२ (४) ७५३ 
5) १९८ (६) ३५५ : (७)राशरर ४५, 
४३६ ” (९) १३१४ `` (१०) २६ =... : 
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क. १६ : अनुस्वारबिधानम्‌ : ७८५ 
क्रजोषि जिगासि जिघास्यजासि यजासि ददासि दधासि 


वतेयासि च ।। १८॥ 


सा०-ऋजीषि, जिगासि, जिघासि, अजासि, यजासि, ददासि, दधासि, वतयासि । 
नेति चशब्दोऽन्वादिशति। ऋजीषीत्येदमादिषु न खलु अनुस्वारागमो भवति। यथा 


. तेनर्जीषि सर्वाण्येव तत!?१ । “अच्छा जिगास्यच्छा देवान!?२ । जिघासीत्यन्यस्याँ शाखा- 


यास्‌ । “आ त्वमजासि’ ' । “हविषा यजास्यग्ने बृहत्‌’ ४ । “'याभिदंदास दाशुषे वसूनि’ । 
“'बाजमुक्‌थ्यं दधासि दाशुषे कवे”'¦ । “पुनरश्वमा वर्तयासि न:?* ॥१८॥ 


त्रि०--चकारो निषेधाकषंकः। ऋजीषि, जिगासि, जिघासि, अजासि, 


'यजासि, ददासि, दधासि, वर्तयासि एपु ग्रहणेषु नानुस्यारागमः स्यात्‌ “आकारेकारो- 


कारा:??< इति प्राप्तिः बहुस्वरत्वादेषु पुवंसुत्रनिषेधो न सिध्यतीत्ययमारम्भः। यथा--तिन- 
रजी षि सर्वाणि” । “अच्छा जिगासि” । “प्रथमे जिघासि’ इति शाखान्तरे “आ 
स्वमजासि गर्भधम्‌”? । “'हविषा यजास्यय्ने वृहत्‌?४ । “याभिर्ददासि दाशुषे?" । “दधासि 
दाशुषे कवे”६ । “अश्वसा वते यासि न: ° ॥१८॥ | 


चै०--( ऋजीषि जिगासि जिघास्यजासि यजासि ददासि दधासि वर्त- 


र यासि = ) ऋजीषीत्यादिषु; 'च आकारादयस्सिषिपराः परमनुस्वारं नोपगच्छन्ति बहुस्वरा- 


सू० अ०-_ऋजीषि, जिगासि, जिघासि, अजासि, यजासि, ददासि, दधासि 
और वर्तयासि में भी ( अनुस्वार का आगम नहीं होता है ) । 

त्रि अ०--चकार (पूर्ववर्ती सूत्र से) निषेध की अनुवृत्ति करता हे। 
ऋजीोषि  चर्तयासि--इन पदों में अठुस्वार का आगम नहीं होता हैं। “पदान्त 
लि, बि बाद में होने पर आकार, इकार और उक्कार ( अनुस्वार को ग्राप्त करते 
हैं )”--इस (सूत्र ) से ( अनुस्वार के आगम की ) आपि होती है । बहुत स्वरों 
वाले होने के कारण इन (पदों ) में पूर्ववर्ती सूत्र का निषेध सिद्ध नहीं होता है-- 
इसलिए यह (सूत्र ) आरम्भ किया गया है। जेसे-“तेनजीषि सवोणि" । 
“अच्छा जिगासि”। “प्रथमे जिघासि?--यह दूसरी शाखा में ( उदाहरण ) 
है। “आ त्वसमजासि गर्मेधम्‌”। “हविषा यजास्यग्ने बृहत्‌” । “याभिदेदासि 
दाञुषे”। “दधासि दाशुषे कवे” | “अश्वमा वर्तयासि” ॥१८॥ [ 


वे० अ०--( ऋजीषि"“चर्तयासि ) = ऋजीषि इत्यादि में; आकार इत्यादि 


(१) ३२२ (२) ४२।४ (३) ७४१९ (४) ३।५।११ 
(५) ३।३।११ (६) ४२७ (७) ७४२० (८) १६।२४ 
९९ 
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ऽयमारम्भः । क्रजीषि-- तिनर्जीषि?१ । जिगासि--“अर्णसच्छा जिगासि” । जिघा- 
सोत शाखान्तरे। अजासि--"आ त्दमजासि१ । यजासि- “देवान्‌ हविषा यजासि’? । 
ददासि- -“याभिर्ददासि दाशुषे”^।  दधासि-“'दधासि दाशुषे कवे”६। वतंयासि- 


“झश्बमा वर्तयासि नः?” ॥ १८॥ 


न दु९सनाभ्यो दश्सोमिद्‌*सं बृषदरशो दश्शुका दरेष्ट्रास्यां परः॥१९॥ 


मा०--दंसनाध्यः, दंसोभिः, दंसस्‌, वृषदेशः, देशुका, देष्ट्राष्याम्‌। दसनाभ्यः 
इत्येवमादिषु ग्रहणेषु परस्मिन्ननुस्वारस्थाने अनुस्वारागरो भवति। यथा-- वैश्वानरस्य 
देसनाश्य:!?< । “'सजोषावश्चिता द॑सोभिः''१ । इडासग्मे पुरु दसं सनि गोः”१०। 
.(वृषददास्ते?!१ । “पशून्दंशुका स्युः १२ । “दष्टराश्यां सलिस्लून!?१३ । पर इति किम्‌? 
_वृषदश इत्यत्र षकारपरे पुर्वस्मन्ननुस्वारस्थाने न सवति ||१८॥ 


त्रि०-दरैसनाभ्यः, द रैसोमिः, दईसं, वृषद्‌ ईशाः, द रैशुका, दशैष्राभ्याँ एषु 
ग्रहणेषु परः एवानुस्वारागसो भवति । यथर- विश्व लरस्थ ६सनाभ्यः‹ । “सजोषावध्विना 
दरैसोभिः९ । भिरिति किस्‌ ? “ऊती रिशादसः” १९ । “'पुरुदसर॑सनिस्‌”१° । “वृष- 
'बशस्ते११ । “पशूत्दरेशुका:!!१२ । “दशृष्राश्यां सलिस्लून!?११ | “दशसेत्येतावतेवालम्‌, 
किमलिलपदपाठेन ? “कुबंतो मे सोप दसत!?१५ इत्यादो मा भूदिति। पर इति किस? 


सि और षि बाद में होने पर परवर्ती अनुस्वार को नहीं प्राप्त करते हैं, बहुत स्वरों 
(से युक्त पदों ) के ढिए यह ( सूत्र ) ( आरम्भ किया गया है ) ।'"१।१८॥ 


. सू० अ०--द रैंसनाभ्य:, दरसोभिः, द्‌रसं, वृषद्रशः, दश्शुकाः, द रष्ट्रा्यां 
४(--इन पदां ) सें परवती ( ऊष्म-वर्ण के पहले अनुस्वार का आगम होता है ) । 


त्रि अ०--दरेसनाभ्यः `ˆ दर्रेष्ट्राथ्यां--इन पदां सें; परः= परवर्ती 
( ऊष्मबण के पहले ) हो अनुस्वार का आगम होता है। जेसे--“बैश्वानराय 
दृरैसनाभ्यः'। “सजोषावश्‍विना दरॅसोभिः?। सिः--यह क्‍यों ( कहा ) ? 
“उती रिशादसः''। “पुरुद्‌रसरसनिम''। “वृषदईशास्ते'? । “पशुन्द् रेक्षुका!” । 
“ दिडद्राम्या मलिम्ळून” । दश्स-यह कहना ही पर्याप्त था, सभी पदां के पाठ से 
क्या ( छाभ ) हे ? “कुर्वतो मे मोप दसत्‌” इत्यादि में ( अनुस्वार का आगम ) 


(१)३।२२ (२) ४२४ (३) ७४१६ (४) ३।५।११ 
१५) ३३११ (६) ४२७ (७) ७४२० (८) १५११ 
(६) ५६४ (१०) ४२४ (११ ) ५।५।१२ ( १२) ५२६ 
( १३") ४।१।१० (१४) ४।३।१३ (१५) १६३ 
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१६ ; अनुस्वारविधानम्‌ : ७८७ 
“वृषदश:??१ इत्यन्न स्थानङ्वयेऽपि “स्रादिषु चैकपदे’२ इति प्रासो सत्यां पुवंत्र मा. भूदिति । 


ननु ग्रहणसामर्थ्यादेवानुस्वारागमः पूर्वत्र न भवति। यथा--- हृसोयावसीया??* इत्यादी 
ग्रहणसामर्थ्यादुपपादितमु । नेष दोष: । “स्रादिषु चेकरदे!?२ इत्यत्र ऊष्ससामान्यमुक्तम्‌ । 


_ अथ सकारपरा:”४ इत्यन्न तु तहिशेष उक्तः। सामान्यविशेषयोविषेशो बलीयानिति 


न हो जाये (इसलिए सभी पदों का ग्रहण किया गया है)क । पर यह क्‍यों (कहा) १ 
“बुषद्रैश:”--यहाँ दोनों ही स्थानों में “एक पद में विद्यमान खा आदि में भी? 
इस ( सूत्र ) से प्राप्ति होने पर पूर्व वाले स्थळ में ( अनुस्वार का ऑगम ) न हों 
जाये।ब (पू ) ग्रहण के सामथ्ये से ही पूर्व वाले स्थल में अनुस्वार का आगर्म 
नहीं होता है। जैसे-“"' हृसीया, बसीया “ ” इत्यादि में ग्रहण के सामथ्यं से 
( अनुस्वार के अभाव की ) उपपत्ति की गई है। (सि०) यह दोष नहीं हे । 
“एक पढ्‌ में विद्यमान स्रा आदि में भी” यहाँ ऊष्म सामान्य कों कहा गया है । 
“अब सकार पर (सकार है बाद में जिनसे उन पदों का अधिकार जाननाँ 


चाहिए )”--.इस ( सूत्र) में उस ( ऊष्म-वर्ण का विशेष कहा गया है। सामान्य 


(क ) पूर्वपक्षी--दरॅसनास्यः, द*सोभिः और दरसमु--इन सभी में “दरूँस' अंश 
विद्यमान, है । अत एव सूत्र में इन तीन पदों का ग्रहण करने के स्थान पर “ददैस 
कहना ही पर्याप्त था । इससे भी इन तीन पदों में अनुस्वार की सिद्धि हो जाती । 


सिद्धान्ती--उपयु'क्त तीन पदों के स्थान पर यदि दरॅस्‌ का ही ग्रहण किया 
जाता है तो “कुबंतो मे मोप दसत्‌”--यहाँ पर सकार के पूर्व में अनुस्वार का 
आगम हो जाता है। जबकि यहाँ. अनुस्वार का आगम भभोष्ट नहीं है। इस 
स्थान पर अनुस्वार न हो इसीलिए द*स का ग्रहण न करके उपयु क्त तीन पदों 
का ग्रहण किया गया है । 


दर्रेंसनाभ्य:। द*सोभिरिति दर॑सः-भिः॥ ऊती। रिशादश इति रिश-- 
अदसः ॥ पुरुद रसमिति पुरु--दरॅसम्‌ ॥ वृषद ईशः || दरेशुका: ॥ द९ष्टाभ्यामु | 
कुंबंत: । मे । मा । उपेति। दसतु ॥ वृषद*ैशः || प० पा० 


( ख ) पूर्वपक्षी--सुत्र में 'पर' शब्द का प्रयोग करके यह क्यों बतलाया गया है कि 
दुसरे स्थान पर अनुस्वार का आगम होता है। 
सिंद्धान्ती-- वृषदरैश:” शब्द में १५।४ से दो स्थानों-षकार कै पुवे में और 
सकार के पुवं में-अनुस्वार के आगम को प्राप्ति होती है । किन्तु अनुस्वार 
का आगम एक हो ( = द्वितीय ) स्थान पर अभोष्ट है । प्रथम स्थान में ‘अनुस्वारः 
का आगम न हो इसलिए सुत्र में 'पर का प्रयोग करके यह स्पष्ठ कर्‌ दिया 
गया है | 


(२) ५५१२ (२) १५०४ (३) २६।२३ (४) १६१ 
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७८८ ३ तैत्तिरीयप्रातिशा ख्यम्‌. 
न्याय; । तथा सति बळवद्बाधतमेव भूषणं न तु दुबंछबाधनसिति तभ्रैव ग्रहणसामथ्यै 
समर्थनीय न त्वत्र दुबंळत्याने । तथा हि लोके अधिकः पुरुषो विरोधिनमधिकभेंच बाधते 
भुषणत्वात्‌ न तु कदाचिदल्पमिति परशव्दप्रयोग उपपद्यते ।|१६।। 
व ०--पर इत्युष्मविशेषणम्‌ । तच्च वृषद९शाशाव्दे अर्थवद्धवति, नान्यत्ञ। तदय- 
मर्थः बृषदशशशब्दादन्यत्र ‘द रैसनाभ्यः' 'दरैसोभिः' 'दईसम्‌' दरैश:' दरैशुका 
दश्ष्टाभ्याम्‌ इत्येतेषुष्मसु परतः दशब्द परमनुस्वारमुपगच्छति । वृषद*श इत्यत्र तु पर 


तथा बिशेष में विशेष बळंवान्‌ होता हे--यह न्याय ह। वसा होने पर बलवान्‌ 
को बाध करना ही शोभा की बात हे न कि दुबळ का बाध करना । वहाँ पर ही 
ग्रहण-सामथ्य का समर्थन करना चाहिए, किन्तु यहाँ द॒ुबलस्थान में नहीं। जेसे 
लोक में विशिष्ट ( बळवान्‌) पुरुष विशिष्ट ( बलवान्‌ ) ही विरोधी (पुरुष) का 
बाध करता हं, क्‍योंकि यही शोभा की बात हं, कसी भी कृश व्यक्ति का नहीं 
अतएव 'पर॑' शब्द का प्रयोग उपपन्न होता है? ।।१९।। 
बे० अ०--पर--यह ऊष्म (वर्ण ) का विशेषण हे। और वह (पर) 
धृषद्रैश” शब्द में सार्थक होता है, अन्य (शब्दों ) में नहीँ। इससे यह अर्थ 
7--वृषद्रैश” शब्द से अन्य दरैसनाभ्यः, द रैसोभिः, दरसम्‌, द्‌श$ 
द*ैशुका, द ष्ट्राभ्याम--इन (पदा) में ऊषम (--वण्ण ) बाद में होने पर द्‌ 


(क) पूवपक्षी--सूत्र में 'पर शब्द का प्रयोग करके यह बतलाना आवश्यक नहीं है 
कि 'वृषदरश:? में दूसरे स्थान पर हो 'अनुस्वार' का आगम होता है, प्रथम 
स्थान पर नहीं । प्रकत सुत्र में 'वृषदरश:' का जो ग्रहण किया गया है उसमें 
प्रथम स्थान में 'अनुस्वार का आगम नहीं हुआ है। 'वृषदरसः'. का ग्रहण ही 

“इस शब्द के पाठको निश्चित करने में पर्याप्त है। १६।१३ के भाष्य में इसी 
सिद्धान्त के आधार पर यह निश्चित किया गया था कि हसीया, वसीया, तस्थिवा 
और ससृवा में सकार के पुर्व में अनुस्वार का आगम नहीं होता है । 
सिद्धान्ती -प्रकृत सूत्र ( १६।१६ ) से सम्बद्ध १५४ में निमित्त के रूप में ऊष्म“ 
सामान्य का कथन हुआ है। १६।१३ से सम्बद्ध १६।१ में निमित्तके रूप में 
ऊष्म-विशेष ( =सकार ) का कथन हुआ है । सामान्य और विशेष में विशेष 
अधिक वलवान्‌ होता है--यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार १६।१ बलवान है और १५४ दुबल है। १६।१३ में उद्धृत हसीया, 

` चसीया इत्यादि के प्रसङ्ग में ग्रहण के सामथ्यं से १६।१ का जो बाध किया गया 


है वह उचित है, क्योंकि बलवान्‌ का बाध करना एक शोभा की बात है। प्रकृत ' 


सूत्र में उद्धृत “वृषद रश: के प्रसङ्ग में ग्रहण के साम्यं से १५।४ का बाध करना 
उचित नहीं है, क्योंकि दुबेल का बाध करना शोभा की. बात नहीं है। अतः 
प्रथम स्थान ( वृषद*शः के षकार के पुषे ) में अनुस्वार के बाध के लिये प्रस्तुत 
सूत्र में “पर? शब्द का प्रयोग किया है । 
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१६ ¦ अनुस्वा रविधानम्‌ ; ७८९ 
ऊष्मा निमित्तं न पूर्वः । hyn ततः बृषद्‌ र शशब्दः परमनुस्वारमुपगच्छति श इत्यस्मिन्‌ परतः । 
उदाहरणानि--“ वैश्वानरस्य दर्रैंसनाप्य:” १ । “सजोषावश्विना दई॑सोभिः२ । भिरिति 
किस्‌ ? “युष्माकोती रिशादसः? । “पुरुदरसरैसनिम्‌”४। दरस इति सामान्यरूपग्रहणे 
“कुर्वतो से मोप दसत्‌? इत्यादावपि स्यात्‌ । “हलोक्ष्णो वृषद ९शास्ते''९ । “पशून्‌ द ईशु- 


कास्स्युः'° । 'स्तेगान्दश्ष्रारयाम्‌ु”८ । पर इति वचनात्‌ दूषदरैशा इत्यत्र षकारात्प्राग- 
चुस्वारो न भर्वात ॥१८॥ 


मइस्ये मरेसतै यश्सद्यश्सन्वशसते वरसगः ॥२०॥ 

सा०--मंस्ये, मंसते, यंसत्‌, यंसन्‌, बसते, वंसगः, इत्येतेषु हणेषु ऊष्मपरेषु अनुं- 
ध्वारागमो भवति। यथा--“'पशून्नाभि सस्ये” इति। . “अनु नो शूरमंसते भद्राः” १० | 
“अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यंसद्विश्वस्‌?११। “अस्मभ्यमिषवः शं येसन्‌”१२। “अग्निर्नो 
बसते रयिम्‌” । “तिग्मश्जुङ्को न वेंसग:” १०९ ।।२०॥ 

त्रि मश्स्य, मर्रैसते, यरैसत्‌, यरँसन्‌, वर॑सते, वसगः एषु ग्रहणेष 
स्यादनुस्वारागमः। यथा--“यशूक्जाभि मश्स्ये”५ । “शूर मसते भद्रा इन्द्रस्य”१९ 
“शोचिषा यरैसह्विशवं न्यत्रिणमु'!११ । “इषवश्शमं यरसन्‌’)२। “अग्निर्नों वसते 


शब्द्‌.परवर्ती अनुस्वार को प्राप्त करता हे । 'वृषदरश'--यहाँ पर तो बाद वाला 


ऊष्म ( --वर्ण ) निमित्त हे, पूर्ववर्ती ( ऊष्मःवणं) नहीं। इसलिए वृषद<श 
शब्द परवती अनुस्वार को प्राप्त करता ह श यह (शब्द ) बाद मं होने पर । 
sr । दर॑स-इस सामान्य रूप का अहण करने पर “कुर्वतो मे मोप दसत” 
इत्यादि में भी (अनुस्वार) हो जायेगा। “हलीक्ष्णो बृषद्‌ईशास्ते” । “पशून 
दररैशुकास्स्यु:” । “स्तेगानन्द रषाभ्याम्‌ । पर--इस कथन से (ृष॑द्रैश'-औयहाँ 
पर षकार से पहले अनुस्वार का आगम नहीं होता ॥१९॥ 

सू० अ०- मरस्ये मरैसते यरेंसत्‌ , यरैसन्‌ , वरॅसते, वरैसगः (में 
अनुस्वार का आगम होता है ) । 


त्रि० अं०-मरैस्ये, मरैसतै, यरैंसत्‌ , यरैंसन्‌, चरसते, चरखा: 


इन पदों में अनुस्वार का आगम होता हे।।% मरेंसू, यस्‌, वर्सू--यह 


( क ) मरैस्ये || मरसते || यईसत्‌ ॥ यरैसन्‌॥ वरैसते || वरुपगः || उत्तमस्येत्युतु-- 
तमस्य । अवेति। दति ॥ यस्य । भुया रस: || अद्य । वसु । वसत || प० पा० 


(१) १५११ (२) ५६४ (३) ४३१३ (४) ४२४ 
(१) १।६।३ (६) ५५१२ (७) ५२९६ (८) ४११० 
(६) २१६ (१०) ७४१५ (११) ४।६।१ (१२) ४६६ 

(१३) ४।६।२ (१४) २।६।११ ; 
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रयिस्‌” । “तिम्मशुद्धो न वँसगः'२। मेस, यईँस्‌, वरस्‌ इत्येतावतेवालं, किस- 
खिलपदपाठेन ? “उत्तमस्याव दति” १, . “यस्य भूयारॅस:?४, “अद्य वसु वसति” इत्यादौ 
सा भदित ॥२०॥ | 
वे०->(मश्स्ये मर्रैंसते-) मशब्दः परमनुरवारमुपगच्छति स्ये सते इत्यनयोः 
परत: । ( यरैसद्यईसन्‌ =) यशब्दः सत्‌, सन्‌ इत्यनयोः परतः । ( बसते सगः >) 
बशब्दः सते, सगः इत्यनयोः परतः ।  “पशून्नाभि मरँस्य-इति/६ । “अनु नो शूर मर्शेसते 
भद्राः?० । “यरेंसहिश्व॑ न्यत्रिणमुर८ । “इणवश्शर्म यश्सन!?१ । “अग्निर्नों वशेसते 
रयिमु7१० । “तिरमशुङ्गो न वर॑सगः”११। सकारमात्रस्य निमित्तत्वे “सोमस्य त्विषि” १२ 
इत्यन्न अतिप्रसङ्गः स्यात्‌ |२०॥ ` 


कहना ही पर्याप्त था, सभी ( मस्ये इत्यादि ) पदों के पाठ से क्या (लाभ हू)! 
“उत्तमस्याव द्यति”, ` “यस्य भूयार॑सः” “अद्य बसु बसति” इत्यादि में न हो 
जाये* ॥२०॥ 

बे° अ०--( मस्ये मर॑ते = ) स्ये, सतै बाद में होने पर, म शब्द परवता 
अनुस्वार को प्रात करता है। ( य९खद्यरैलन्‌= ) सत्‌ और सन्‌--ये बाद में होने 
पर, य शब्द ( परवती अनुस्वार को प्राप्त करता हे ) । ( वश्सते चर॑खग 
संते और सग बाद में होने पर व शब्द ( परवर्ती अनुस्वार को प्रात करता है )। 


"| सकारमात्र का निमित्तत्व होने पर “सोमस्य त्विषि”-यहाँ अतिम्रसङ्ग हो 
जायेगा ख ॥२०॥ 


(क) यदि सुत्र में सभी पदों का ग्रहण न किया जाता तो इन स्थलों में भी क्रमशः म, 
य और व के बाद में अनुस्वार का आगम हो जाता, जो अभीष्ट नहीं है । 
(ल्न) प्रकृत सूत्र में कहा गया है कि “स्ये? और सतै' बाद में होने पर म के बाद में 
` अनुस्वारं का आगम हो जाता हैं। यदि इस सुत्र में यह कहते कि सकार वाद में 
होने पर म के बाद में अनुस्वार को आगम हो. जाता है तो 'सोमस्य' में भी “म”. 
के बाद में अनुस्वार का आगसं हो जाता किन्तु यह अभीष्ट नहीं है। अतः सकार 
 _ स कहकर 'स्ये' और 'सतै' कहा गया है । 
REN vest: i) 0) 
(१) ४६१ (२) २६११: (३) ६।३।१० (४) ३।१।७ 
(५) २५३ ` (६) शश& ` (७) ७४१५ (८) ४।६।१ 
(६) ४६६ (१०) ४६१ `` (११) `२।६।२ (१२) १८१४ 
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उन्न बश्शम.॥२१॥ 


_- सा०--उत्‌, न इत्येबंब्रिशिष्टे वंश इत्येतस्मित्ननुस्वारागमो भवति। यथा--“उहें- 
शसिव येमिरे” । “प्राचीनवंशं करोति”। उन्नेतिःकिमर्थस्‌ ? “ब्नह्मव्चस्येव भवति 
वशं वा एष चरति’ ||२१॥ 


त्रि०--उत्‌ न इत्येवम्पुर्वे व<शम्‌ इत्यस्मिन्प्रहणे स्यादनुस्वारागमः । “उद्दशेशसिव 
येमिरे” । “प्राचीनवरैशं करोति'”*.। एवंम्पू्व इति किम्‌? “भत्रति वशं वा एष 


'चरति”२ ॥२१॥ 


वं०--उत्‌ न इत्येताभ्यामुपबन्धाभ्याँ पर; ( वरैशम्‌> ) वशब्दः परसनुस्वारमुप- 
गच्छति शसित्यस्मिन्‌ परत: । यथा--“उद्दश्शमिव””" । “ प्राचीनवदैशमु२ | उन्नेति 


:किस्‌ ? “उक्षवशमा लभेत” २ । शमिति किम्‌ ? उन्न व इत्येतावत्युक्त “यन्न वषट्‌ कुर्यात्‌?४ 


इत्यत्रापि स्यात्‌ अतः श इति वक्तव्यसिति। मकाराधिक्यं विस्पष्टाथंमु ||२१॥ 


अङ्गरस्तोकक रस्यते रस्यते अशते रर्ये च॥२२॥ 
मा०-अक्रथ्स्त, ऋ*स्यते,. रस्यते, शत्र शते, इत्येतेषष्मपर अनुस्वारागसो 


भवति । यथा--“द्यां वाज्याऽक्रऽस्त सूर्यम्‌’ । “उरक्रशस्यते स्वाहा” । नास्माद्राष्ट्र 


शते”० || २२ || 


सू० अ*--उत्‌ और न (पूर्व में होने पर) बईशम्‌ (में अनुस्वार का 
'आगम होता है )। 


त्रि अ०--डत्‌ , न--ये हैँ पूर्व में जिसके उस ब*शम्‌ पद में 'अनुस्वार' 
का आगम होता है।"' % ॥२१॥ 
. वैश अ०--उत्‌, नइन उपबन्धों से बाद में स्थित; ( चरैशम) व शब्द 


- परवर्ती अनुस्वार को प्रात करता है, शम्‌-यह ( शब्द ) बाद में होने पर ।*। 


शम्‌--यह क्‍यों ( कहा ) ? उत्‌ और न पूर्व ब--इतने का कथन करने पर “यन्न 
बषट कुयौत”--यहाँ भी (अनुस्वार का आगम) द्रो जाता। अतः श--यह 

कहना आवश्यक है। मकार का आधिक्य स्पष्टता के लिए हे ॥२१॥ 
सू० अ०--अक्ररैंस्त, उत्करॅस्यते, रस्यते, भ्रंशते, र्य में भी ( अनुस्वार 


का आगम होता हे )। 
RRR ESF es स 
(क) वदैशम्‌ || प्राचीनवईैशमिति प्राचीन--व*शम्‌ ॥ वशम्‌ | वे ॥ प० पा० 


(१) २६१२ (२) १११ (३) २१७ (४) ५१५ 
(५) ७५१६ (६) ७११६ (७) ९७४ क 
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त्रि०--अक्ररैंस्त, उत्करस्यते, रस्यते, शते रश्ह एषु ्रहणेषु स्यादनु- 
स्वारागमः। यथा--“दया वाज्याउक्ररैस्त”* । “(उरक इस्यते स्वाहा”? । “उपर शस्यते 
ह्वाहा”९। “नास्माद्राष्ट्रं ख दैशते”। “पुष्णो रइह्यं”४। चकारस्य व्यतिहारेणान्व- 
यादु रसूत्रे प्रयोजनमुच्यते ||२२॥ 

'बै०--( अक्ररस्तोंत्करॅस्यते रस्यते भ्रश्‍शते रंह्यो च = ) अक्र, उत्क, र, 
सन, र इत्येते शब्दाः परमनुस्वारमुपगच्छन्ति। स्त, स्थते, स्यते, शते, हा इत्येतेष परतः । 
यघा-_.“वाज्याऽक्रँस्त'”१ । “उत्क्रँस्थते स्वाहा”२ । उदिति उपबन्धव्यावत्यं शाखान्तरे । 
“उपर हैस्पते स्वाहा” २ । “न यज्ञादछरैशते”” । “रह्मा अपामोषधीनासु?९ । अक्र 
स्तादोनां ग्रहणं “शुक्रस्य ज्योतिषस्पते? । “पुरा क्रूरस्य?€। “न वै तस्य त ईशते”२ । 
“आदित्ये मह्य स्वाहा? ० । इत्यादो मा भूदित्येतदर्थम्‌ ॥२२॥ 


| त्रि० अ०--अक्ररस्त, उत्क्ररेस्यते, रस्यते, भ्रशशते, ररेंहो- इन पदों 
' में अनुस्वार का आगम होता है। जेसे- “याँ वाज्याउक्ररेंसत'' । “उत्कशस्यते 
स्वाहा? । “उपरँस्यते स्वाहा? । “नास्माद्राष्ट्र' ईशते” । “पूषणो रईह्येक | 
परस्पर अन्वय होने से चकार का बाद वाले सूत्र में प्रयोजन कहा जाता है ॥२२॥ 
ये० अ०--( अक्र” चर ) स्त, स्यते, स्यते, शते और ह्य बाद में होने पर 
अक्र, उत्क, र, भ्र और र-ये शब्द परवती अनुस्वार को प्रात करते हैं। जैसे-- 
“बाड्या5क् स्त? । “उत्क्रर स्यते स्वाहा” । उत्‌--यह उपबन्ध दूसरी शाखा में । 
“उपर; स्येते स्वाहा”। “न यज्ञादूभ्ररशते” । “र2£ ह्या अपामोषधीनाम्‌ । 
अक्रस्त इत्यादि (शब्दों) का अहण “शुक्रस्य ज्योतिषस्पते”, “पुरा क्रूरस्य”, 
“न चे तस्य त ईशते”, “अदित्यै मह्य स्वाहा”ख इत्यादि में न हो जाये इसलिए 
किया गया हे ॥२२॥ 


(क) वाजी । एति । अक्ररॅस्त || उत्क्ररैस्यत इत्युत्‌ -- क्र रॅस्यते ॥ उपररॅस्यत' इत्युप- 
रस्यते ॥ भ्ररेंशते ॥ ररेह्य ॥ प० पा० 


(क) शुक्रस्य । ज्योतिषः । पते ॥ पुरा । क्रूरस्य न। गै। .तस्य। ते। ईशते ॥ 
भदित्ये । मह्य । स्वाहा || प० पा० 


(१) ७११६ (२) ७११६ (३) ५७४ (४) १।३।१० 
(५) १६११ (६) १२१० (७) ४६४ (८) ११६ 
(६) २११९, (१०) ७२१५ छि जा 
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एकार उख्यस्य नितान्तः ॥२३॥ 


सा०--रंह्या इत्येतस्मिन्‌ ग्रहणे अनुस्वारागमो भवति, ऐकारस्य च नितान्तो भवति 
उख्यस्य शाखिनो मतेन । नितान्तः तोत्रप्रयत्न इत्यर्थ: । यथा--“पुष्णो रेह्या अपामोषधीः 
नाम”) || २३ ॥ 


त्रि०--रशह्म इत्यस्मिन ग्रहणे पुर्वसुत्रस्यचकारसमपितः ऐकांरः, नितान्त; भवति 
उख्यस्य मते । नितान्तः तीव्रतरप्रयत्न इत्यर्थः | नेतन्मतमिष्टमु || २३ ॥ 


व ०--अनन्तरोक्त रश्ह्य शब्दे एकार उख्यस्य मतेअतिप्रयत्तो भवति। -नेतः 
दिष्टम्‌ ॥ २३ ॥ 


विरित्रिसङ्गथासु ॥ २४ ॥ 


मा०--वि, रि, त्रि, इत्येतेषु अनुस्वारागमो भवति, संख्या चेदमिघेया स्यात; 
असुन्शब्द वर्जयित्वा। सु इति सप्तमोविभक्तिरुक्ता भवति | यथा--“प्रथमा अःकारेण॥ 
तेन सु इत्येतस्यापि पर्युदासः स्यात्‌ । यथा--“विशत्ये स्वाहा”२ । “चत्वारिशते स्वाहा” २ । 
“तृत्नंशते स्वाहा?२ । संख्येति किम्‌ ? “प्र वि विझिवांसमीमहे''३ । असु( न्‌.) इति किस्‌ ? 
““न्निषवा रोचने दिवः»४ || २४ || ; 


०--वि, रि, त्रि इत्येवम्पुवे ऊष्मपरोअ्नुस्वारागम: स्यात्‌, एभियंदि संडरूया 


उच्यते; असु =सुशब्दं वर्जयित्वा। सु इति सपमी विभक्तिरुक्ता । यथा--अःकार प्रथमावि- 


सू० अ०-उख्य के अनुसार ( रट. हा का) . ऐकार नितान्त'( तीत्रतर प्रयत्न 
चाळा ) ( होता ह) । 

त्रिश अ०--२४ हा - इस पद भें, पूर्ववर्ती सूत्र में स्थित चकार से प्रदत्त 
देकार; उख्यस्य= उख्य के; मत में नितान्त होता हे । नितान्त =तीत्रतर प्रयत्न 
बाळा-यह अर्थ है । यह मत इष्ट नहीं ह ॥ २३ ॥ 

वै० अ०--अव्यवहित पूर्वं में कहे गये र£ ह्य शब्द में पेकार; उख्यस्य = 
उख्य के; मत में अतिप्रयत्न वाळा होता हे । यह ( मत) इष्ट नहीं है ॥ २२ ॥ 

सू अ०-संख्या का कथन करने वाले वि, रि, त्रि (के बाव सें अचुस्वार 
का आगम होता है उष्म वणे बाद भें होने-पर ), “सु' शब्द को छोड़ कर। 

त्रि० अ०--बि, रि, त्रि-ये ( पद ) पूर्व में होने पर और ऊष्म (-वण ) 
बाद में होने पर, अनुस्वार का आगम होता है, इनसे यदि संख्या कही जाती हे, 

सु शब्द को छोड़कर । सु-इसके द्वारा सप्तमी विभक्ति कही गई हे । जेसे-- 


(१) १३१० (२) ०२१७ ` (२) ४७१५ (४) ४२४ 
१०० 
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अक्त्युपलक्षणस्‌ । “वि रैशत्यें स्वाहा । “पह़िरशिशतिह”?*२ । “चत्वारि९शते स्वाहा”) | 
“पन्ते स्वाहा)” “त्रिरेंशत्रयश्र” ९ । त्रिग्रहणं विस्पष्टाथंस्‌ । यतो विरि सङख्यास्वित्ये- 
तावतैबाछम्‌। यथाः-“वा घाषपूर्व"४ इत्यन्न वकारो विसपष्टाथः। सङ्ख्येति किस्‌ ? 
“विशे जनाय” | “स रिषः पातु',६ । “निष्टुभेवास्मे”° | अस्विति किस्‌ ? “त्रिष्वा 
रोचने दिवः" ॥२४॥ 


अकार प्रथमा विभक्ति का बोधक हैँ।””क | 'त्रि' का ग्रहण स्पष्टता के लिए हे । 
क्योंकि संख्या का कथन करने वाले वि; रि, ( के बाद अनुस्वोर का आगम होता 
हे), सु को छोड़ कर-इतना कहना ही पयोत था।थ जैसे-“वा, घा और ष 
पूर्व में होने पर तकार टकार हो जाता हे "यहाँ स्पष्टता के लिए बकार ( का ग्रहण 
किया गया है) ।ग संख्या-यह क्‍यों (कहा ) ? “विशे जनाय”, “स रिषः 

०, “्रिष्टुभैवास्मे”च । असु=यह क्यों (कहा) ? “त्रिष्वा रोचने 
दिवः/ड ॥ २४॥ | 


७ (क) विरैशत्यै || विरॅशतिः || चत्वारिरॅशते ॥ त्रि दैशते || त्रिरशत्‌ ॥ प० पा० 


(ख) प्रकृत सूत्र में 'त्रिः का ग्रहण आवदयक नहीं है, क्योंकि जहाँ त्रि होगा वहाँ रि 
अवश्य ही होगा | अतः “रि? कहने से ही “त्रि” का भी ग्रहण हो जाता है। “त्रि' 
वाले स्थल भी "र? के ग्रहण से हो सिद्ध हो जाते हैं। यह वस्तुस्थिति होने पर 

", भी सुत्र में 'त्रि” का ग्रहण स्पष्टता के लिए किया गया है । 

(ग) ७।१३ में भी वा का प्रयोग आवदयक नहीं था, क्योंकि घा के बाद में स्थित 
तकार टकार हो जाता है । 'वाघा? से भी घा का ही ग्रहण होता है । किन्तु यहाँ 
भी “वा? का प्रयोग स्पष्ठता के लिये किया गया है । - “वा! पुवे में होने पर ही घा 
के बाद वाला तकार टकार हो जाता है। 

_ (घ) विशे। जनाय॥ सः । रिषः। पातु ॥ त्रिष्टुमा। एवं। अस्मे ॥.प० पा० 

वि, रि, त्रि के बाद में क्रमशः शे, षः और ष्‌ ऊष्म वर्ण हैं, तथापि इनके बाद 

' में अनुस्वार का आगम नहीं होता है, क्योंकि इनसे संख्या का बोध नहीं होता है । 
नङ ) त्रिषु । एति । लोचने । दिव३ || प० पा० 


ऊष्म वर्ण बाद में - होने पर भी त्रि के बाद में. अनुस्वार का आगम नहीं हुआ है 


क्योंकि यह पद सप्तमी विभक्ति में है । : 
_... (१)७।२।१७ (२) ५।३।३ | _ (३ ) २४११ 
(४) ७१३ (५) २।५।१२ (६) १२१४ 
5 (७) २५१० |. (८) डारो४ . | 
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वे०--सङ्ख्यावाचिष प्रातिपदिकेषु अवयवत्वेन वर्तमानाः वि, रि, त्रि इत्येते 
शब्दाः, परसनुस्वारमुपगच्छन्ति ऊष्मणि परतः। यथा, वि एकवि रैशतिमनुब्रयात्‌”'१ | 
“वर्चो द्वाविदैशः”२ । रि_-“चत्वारि शच्च मे” * | “'चतुश्चत्वारि रैशादक्षरा” ४ | निः 
“ब्िरेशन्रयश्च””५ । “द्वत्रिरेंशतमनु ब्रात्‌”९ । सङ्ख्यासु इति किस्‌ ? “आ मोर्जा 
विशा”० | “वर्णाय रिशादसे”< | “न रिष्येत्त्वावतस्सवा?7१ । नन्वत्र त्रिग्रहणसनर्थकस्‌ | 
कुतः ? रिग्रहणेनेव सिद्धत्वात्‌, अन्न प्रिशव्दावयंवो रिशब्दोऽप्यस्त्येवेति। अन्नोच्यते--सिद्धे 
सत्यारम्भो नियमाय । तकारपुर्वे तु रिशब्दे सति तत्सहितस्य यत्रावयवित्व॑ तप्रैय काय 
भवति, नान्यत्रेति नियम्यते । तेन “त्रिष्वा रोचने दिवः?१० | “।बरिष्टुरप्रेष्मी?११ इत्यादि" 
ष्वनुस्वारागमो न भवति | अंवयवी ह्यत्र त्रिशब्द: सङ्ख्यावाची, न तु तंदवयव इति । अन्ये 
तु विरिन्नि, सङ्ख्या, असु इति पदविभागमाथित्य ससमीबहुवचनस्य पर्युदासं व्याचक्षतं । 


वै० अ०--संख्या-बा'चक प्रातिपदिको में अवयव के रूप में वर्तमान वि, रि, 
त्रि-ये शब्द परवर्ती अनुस्वार को प्राप्त करते हैं, ऊष्म (वर्ण) बाद में होने पर । " ।. 
(शंका ) यहाँ 'त्रि' का ग्रहण अनर्थक है। क्यों? 'रि!ग्रहण से ही सिद्ध हो 
जाने से, यहाँ त्रि शब्द का अवयव रि शब्द भी हे ही। इस विषय में कहते हैं- 
सिद्ध होने पर नियम के लिए आरम्भ (किया जाता है )। 'रि' शब्द के पूव में 
तकार होने पर जहाँ तत्सहित का अवयवित्व होता हे वहाँ ही कार्य होता हे अन्यत्र 
नहीं--यह नियम (किया जाता है) । इससे “त्रिष्वा रोचने दिवः”, “त्रिष्टुग्मेष्मी” 
इत्यादि में अनुस्वार का आगम नहीं होता दे, ' क्योंकि यह संख्यावाचक त्रि शब्द 
अवयवी है न कि उसका अवयवख। दूसरे आचार्य तो विरित्रि, संख्या, असु-इस.पद्‌- 


विभाग का आश्रय लेकर सप्तमी के बहुबचन के अपवाद ( निषेध) को बतळाते हैँ । 


(क ) .एकवि दैशतिमित्येक-वि रैशतिम्‌ ॥ द्वाविरैशः।। चत्वारिैशत्‌ ॥ 'चतुख्चत्वाःः 
रिरैशदक्षरेति चतुश्चत्वारिरैशत्‌-अक्षरा ॥ एति । सा। ऊर्जा) विश । एति | 
वरुणाय । रिशादस इति रिश--अदसे ॥ न। रिष्येत्‌ । त्वावत इति त्व--वतः |. 
सखा ॥ त्रिषु । एति रोचने। दिवः ॥ त्रिष्टुक । ग्रैष्मी ॥ प० पा `` 

(ख) पूवेपक्षी--सुत्र में रि शब्द के कथन से त्रि का भी ग्रहण हो जाता है, इसलिये 

. ,. त्रि" शब्द का ग्रहण व्यर्थ है ।. ८ 
सिद्धान्ती - यद्यपि रि से: ही त्रि का ग्रहण हो जाता“है तथापि नि का ग्रहण येह 
बतलाने के लिए किया गया है-=जहाँ चि पद किसी अन्य संख्या-वाचक पद का 
अवयव होता है वहाँ पर हो अनुस्वार का आगम होता है। जहाँ 'त्रि' स्वयं 
अवयवी होता है, वहाँ पर अनुस्वार का आगम नहीं होता है । 


. (१) २५१० (२) ४३८ (३) ४७।११ | (४) २।७१० 
(५) १४११ (६) २५१० (७) १५६ (८) ९।६।२० 
(९) २।३।१४ (१०) ४२।४ (११) ४३२ 5 
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१ विरित्रिशब्दाः सङ्ख्यावाचिन इति सामानाधिकरण्यमभ्युपगन्तव्यमु । तत्तु विरिशब्दयोः 
वर्याहतम्‌ । न हि प्रातिपदिकेकदेशोऽ्थ वान्‌ येन सङख्यावाची स्यांत्‌। षशब्दपर्यदासे 
चिकोषिते अब इति षंकारमेव ब्रूयात्‌ । श्रिष प्रवादेऽतिश्रसङ्भस्य नास्ति परिहारः | तथा 


न्िग्रहणानथंक्यं चेति हेयमेतत्‌ || २४ | 


शिश्शुमाररिशिरंषत्स “रवा स“्रास“स्कृत्य स*शृष्ट सस्कृत 
स*शितस्सरशिता किशशिल किरशिल ॥२५॥ 
सा०--शिंशुमारः, शिषंत्‌, संश्वा, संखा, संस्कृत्य, संस्कृतम्‌, किँशिछ, इत्येतेषुष्स- 
परेषु अनुस्वारांगसो भवति। यथा--“सिन्धोः शिशुमारः” १। “किन्तत उच्छिंषतीति'२ । 
“उभयतः सँश्वायि कुर्यात्‌”१ । “सं्रावभागास्स्थ”४ । “शरीरमेव संस्कृत्य”॥ “तन्न- 
्सस्कृतम्‌”९। “किशिल वन्य या” । “किशिलश्चतुर्थः”०। “किंशिकाय च क्षणाय 
च'२८ । फिंशिलेत्येतावत्येवोक्ते “अग्ने दुश्रगह्मकिंशिलवन्य!?" इत्यत्र पदस्थव ग्रहणं स्यान्न 
पदैकदेशस्य । “किंशिलाय” इत्मेवमादो कस्मात्‌ ? “पदग्रहणेषु पदं गम्येतः' इति वचनात्‌ । 
हितोयकिशिलय्रहणे सति “ग्रहणस्य च” १° इति प्रहणात्‌ फिंशिळायेत्येवमादेरपि 
सिध्यत्येव |२५॥ 
_ त्रि०-शिश्युमारः, शि षत्‌ , सर्वा, स इल्ला, सै सुष्ट, स इस्कृत्य, स इस्तं, 
सरैशितः, सईशिता, किरदैशिछ) किरशिळा एषु प्रहणेबु स्यादनुस्वारागमः। यथा-- 


उनके मतं में वि, रि, त्रि संख्या के वाचक हैं-इस सामानाधिकरण्य को स्वीकार 
करना चाहिए । किन्तु वि और रि शब्दों में उसका बाध हो जाता है। क्‍योंकि 
प्रातिपदिके का एकंदेश सार्थक नही होता है, जिससे वह संख्यावाची हो जाये । 
षुं शब्द का पर्युदास अभीष्ट होने पर “अधु' यहाँ पर षकार का ही कथन करना 
चाहिए । त्रिषु पद में अतिप्रसङ्ग से बचा नहीं जा सकता हे। उसी प्रकार त्रि 
का ग्रहण अनर्थक है अत; यह ( मत ) हेय हे ॥ २४ ॥ 
सू> अ०--शिश्शुमारः, शिशषत्‌, सशश्वा, सरेल्ला, स ईक्स्य, सुष्ट, 
सस्कृतं, सरैशितः, सरैंशिता, किर्शिछ, .किरैंशिका (में अनुस्वार का आगम 
होता है )। 
नद त्रि अ०--शिश शुमार **किरशिला--इन पदां में अनुस्वार का आगम 
(१) ५५११ (२) ५५५ (३) २६८ (४) १॥१॥१३ 


(५) ५६६ (६) १४४३२ . (७) ५५६ (८) ४५ 
(६ ) १।५० (१०) २:२२ ` 


~ 
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“सिन्धोशिशरैशुमारः/१ । “कि तत उच्छिरषतीति’२ । “उभयतस्स डॅश्‍वायि कुर्यात्‌?! । 
“सश्खावभांगास्स्य?४ । “सरॅसृष्टिजित्‌? ॥। “शरीरमेव सर्रैस्कृत्य” ९ | “तन्नस्स शॅस्कु- 
तसु”” । “ब्रह्मसरंशतो ह्ोष:”<। “शरव्ये ब्रह्मशशिता?* । फिश्शिल वन्य या 
ते?१०। परकिदशिकग्रहणे पदेकदेशतया बहूपादानाथंमु । “कि रै शिखश्रतुर्थः १ “नमः 
किरशिळाय च”११ । ननु सशसृ्टेत्यत्र षकारपरो$नुस्वारागमः कि न स्यात्‌ ? मैवम्‌ । 
अत्र सुत्रे सर्वत्र पदादिवर्णानन्तरमेवानुस्वारदशनात्‌, तत्साहचर्यादत्रापि तथैव विज्ञेयं, न 
बेपरीत्ये कारणमस्ति |२५॥ 


वे ०--शिश्षब्दः शुमारः पत्‌ इत्यनयोः परतोऽनुस्वारमुपगच्छति | यथा--सिन्धो- 
श्विरशुमारः'7११॥./४क तत उच्छिरषतोति??११ | एवंपर इति किमु ? “शिशु जातस्‌’) ४। 
“तामाशिषमाशासे" १० । सशब्दः परसनुस्वारमुपगच्छति । शवा इत्यादिषु परतः। श्वा- 
“उभयतस्स»श्वायि कुर्यात्‌”१९ | खा- “सड्लावभागास्स्थ”१० । स्कृत्य-“शरोरमेव 


होता हे ।:।% दूसरा किरैशिल शब्द पद का एकदेश होने से बहुत (पदों) के ग्रहण 
के लिए है । -“किई॑शिळश्चतुर्थः” | “नमः किरेशिलाय च” ।ख ( पू० ) सर्रेसृष्ट- 
यहाँ षकार बाद में होने पर ( अर्थात्‌ षकार के पूर्व में ) अनुस्वार का आगम क्यों 
नहीं होता हे ? ( सि० ) ऐसा नहीं है । इस सूत्र में सभी स्थळां पर पदादि वणे 
( प्रथम स्वर ) के बाद ही अनुस्वार (का आगम ) दिखळाई पड़ने से उसके साहः 
वयं से यहाँ भी उसी प्रकार जानना चाहिए |: विपरीत बात मानने में कोई कारण 
नहीं हे ॥२५॥ क न] 

वें० अ०--शुमारः और षत्‌-ये दोनों बाद में होने पर शि शब्द परवती अनु- 
स्वार को प्राप्त करता है। जेसे--सिन्धोश्शिश्शुमारः” | कि तत उच्छिरषतीति”। 
ये ( शुमार और षत्‌ ) बाद में ह'ने पर--यह क्‍यों ( कहा ) ? “शिशु जातम” । 


“तामाशिषमाशासे” । शवा (स्ना, स्कृत्य, सष्ठ, स्कृत, रितः शिता >) इत्यादि; बाद्‌ 


(क) शिशुमारः || शिरैंषति ॥ स<ैशवायीत्युभयतः-सरैश्वायि॥ सरैस्रावभागा 
इति स॒ रैख्ाव-भागाः ॥ स रैमृष्ठजिदिति स रसृ्ट--जित्‌ ॥ सरॅस्कृत्य ॥ सरॅस्कु- 
`. तम्‌ ॥ ब्रह्मस रैशित इति ब्रह्म--स रैशितः ॥ ब्रह्मसैशितेति ब्रह्म--स शिता || 

' किदैशिल।| प० पा० ० 


(ख) किरॅशिळ! । चतुर्थः ॥ नमः | किरॅशिलाय । च ॥प० पा० 


(१) ५५११ (२)५५५ (३) २१८ (४) शश१३ 
(५) ४६४ (६) ५६६ (७) १४४३ (८) २६ 

(६ ) ४६४ (१०) ५५९ (११) ४५६ ह दक 

(१२) ५५११ (१२३) ५५५ (१४) ३।५।११ (१५) १।५।६ 
(१६) २।६।८ (१७) १११३ 
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सस्कृत? १ | सुष्ट--“सैृष्टजित्सोमपाः'' र स्कृतं--““तत्नस्सईॅल्कतम? १ | रिंतः-- 
“बह्मसरशित:? ९ ॥ शिता-- बह्मसरैशिता”+ । एवं पर इति किस्‌? “सस्यं 
पच्यते” ९ । “स सवान्त्सन्‌ स्तूयसे”° । सहस्स्थ सहो वः”<। किशब्द: परमनुस्वार- 
मुपगच्छति शिलशब्दे परतः । “क्वि ९ शिलश्चतुर्थः” १ । “किरैशिलाय च क्षणाय च? १० | 
ऊपर. व्यावत्यं झाखान्तरे। अन्ये तु अत्र हो किरदैशिलशब्दौ पठम्तो 'व्याचक्षते--एकं 
पदग्रहणं अन्यत्पदेक देशग्रहणम्‌ । तढ्ग्रहणसामर्थ्यादिह पदेकदेशेऽपि कायं भवतीति । 
तन्हन्दस्‌ । एकेनेवाकारान्तेन पदैकदेशग्रहणेन सर्वत्र कार्यसिद्धेः । न ह्यकारान्तनिदेशेषु 
पदग्रहणपरिभाषा प्रवते, अपदग्रहणस्वात्‌। तदभ्युपगमे तु “चीयत्रपरः” १ १ “शकारश्च 
'परः”१२ “शकारं चपरः१३ इत्यादि निर्देशास्तत्रतन्न कतंव्यास्स्युः । तस्मात्परिभाषा 
न॑ भवति यन्निबन्धनोऽयं प्रलापः । तस्मान्निरर्थ कोऽत्र हितीयः पाठः ॥२५॥ म 


में होने पर स शब्द परवती अनुस्वार को प्राप्त करता हैं । श्वा--“उभयततस्स£श्वायि 
कुयात्‌” । खा-“सःस्रावभागास्स्थ”। स्कृत्य- शरीरमेव सस्क्ृत्य”। सृष्ट- 
“सशसृष्टजित्सोमपाः” । स्कृतं--“तन्नस्स;&स्क्ृतम्‌” । शितः “ब्रह्म सरैशितः” । 
शिता--“ब्रह्म सरेशिता” । ये (शवा इत्यादि) बाद में होने पर--यह क्‍यों (कहा) १ 
“सस्यं पच्यते” । “स सवान्त्सन्‌ स्तूयसे” । “सहस्स्थ सहो बः”। शिळ शब्द 
बाद में होने पर कि शब्द परवर्ती अनुस्वार को प्राप्त करता हे । “किरैंशिल- 
श्चतुर्थ:” । “किरैशिळाय च क्षणाय च”। दूसरी शाखा में लपर का प्रत्युदा- 
हरण उपलब्ध होता हे । दूसरे लोग तो. यहाँ दो किरैंशिक शब्दों का पाठ करते 
हें--एक ( किरैंशिल ) पद्‌ का ग्रहण हे तथा दूसरा पद के एकदेश का ग्रहण ह! 
उसके ग्रहण के साम्यं से यहाँ पद के एकदेश में भी कार्य ( सिद्ध ) होता है। 
वह, ( दो पदों का महण ओर तद्नुसार व्याख्या ) मूखतापूणं है। एक ही अकारान्त 
पद के एक देश के ग्रहण से सर्वत्र कार्य की सिद्धि हो जाती है। अकारान्त निर्देशों 
सें पदग्रहण--परिमाषा ( पद के उद्धरणां में उस पद्‌ को ही जानना चाहिए १.५० ) 
प्रवृत्त नहीं होती है, क्योंकि ( अकारान्त उद्धरण से ) पद्‌ का ( भी ) ग्रहण किया 
गया है। उसको स्वीकार करने पर तो “यत्‌ अथवा प्र बाद में होने पर ची प्रग्नह 
होता ह” “च बाद में हो तो शकार का आगम होता है, “च बाद में होने पर नकार 
शकार हो जाता है” इत्यादि निर्देश बहाँ-वहाँ ( उन-उन स्थढां में ) करने पढ़ते । 
इसलिए पद्ग्रहणपरिभाषा प्रवृत्त नहीं होती, जिस आधार पर, यह बकवास की गई 
हे। इसलिए यहाँ पर द्वितीय पाठ निरर्थक हे ॥२५॥ . | 


(२) ५६६ (२) ४६४ . (३) .२४।४३ 


(४) २१९ (५) ४६४, (६) ५१७ 

(७) ४२४ ` (८) १५६ (६) ५५६ 
(१०) ४५६ (११) ढे (१२) ५९४. 
` ` (१३) ५।२० `` | tT 
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सितृच्हकारपर! ॥२६॥ 
हे मा०--सितृहृहकारपरेष्वनुस्वारागमो भवति । यथा--* {संहो नकुलो व्यान्न:”" | 
“बितृ हाणास्तिष्ठन्त्येतामेव?२'). प्राणन्ह'हापानं होह”* । हकारपर इति किम्‌ ? ' 'ृङ्खाणि 
सिषासन्तीस्तासामु?* ||२६॥| 
त्रि०--सि ठ र इत्येवम्पुर्वो हकारपर्‌ः स्यादनुस्वारागमः । यथा--“सिश्हो 
वय:??१। “तता ैस्तृरे हन्ति'१। “हरहस्व मा ह्वाः”» । एवम्पूर्व इति किम्‌? 
“सपत्नसाहो स्वाहा” । “अनतिदाहायोवाच”९ । क्रकारेणवाल, कि तकारदकाराश्याम्‌ । 
“गृहाणामसमत्ये"१० । एवम्पर इति किमु ? “सिषासल्ती:”* । “तृष्वीमनु”११। “नक्त 
हशे दीप्यते”१२ । ` हकारः परो यस्मादसौ हकारपरः |॥२६॥ 
व०--सि, ठ, दृ इत्येते शब्दाः परमनुस्वारमुपगच्छन्ति; ( हकारपरः= ) हकारे 
प्रतः। सि--“सिरेहीरसि'< ।.. “सिटेही नकुलः’) । तृ“ वितृ हाणास्तिष्ठन्तिर । 
“'शाततह स्तृ रै हन्ति”६ । ह--“हररेंहस्व मा द्वाः? । “पृथिवीं हरह?११ । हुकारपर 
इति किसु ? “शृङ्गाणि सिषासन्ती? । “तेऽ्मुषष्सन्‌ लोके व्यतृष्यन्‌’ १४ । “इशे 
‘विश्वाय सूर्यस्‌” १% ॥२६॥ 
सू० अ“--हकार बाद में होने पर सि, ठू, र ( के बाद में अनुस्वार का 
गम होता हे १ 
त्रि० अ०--सि, ठ, इ- ये पूर्व में होने पर; और हकारपरः= हकार बाद 
में होने पर; अनुस्वार का आगम होता हे । जेसे-“सिईहो वय?” । “शततहाँर- 
स्तृश्हन्ति हस्व मा हाः!। ये( सि, ठृ, र) पूर्व में होने पर-यह क्यों 
( कद्दा )? “सपत्नसाही स्वाह”। “अनतिदाहायोबाच”। ऋकार कहना ही 
पयौप्त था तकार तथा दकार से क्या (लाभ है)? “ग्रह्णामसमत्य”*। यह 
( हकार ) बाद में होने पर--यह क्‍यों (कहा ) ? सिषासन्तीः” “तृष्वीमनु” “नक्त 
दशे ढीप्यते”। हकार हे बाद में जिससे बह हकारपर ॥२६॥ 
वै० अ०--{ हकारपर: >) हकार बाद में होने पर; सि, तृ, इ--ये शब्द 
परवर्ती अनुस्वार को प्रात्त करते हैं!” ख॥२६॥ 
( क) यदि ऋकार का ही ग्रहण किया जाता तो 'गृहाणाम्‌” में ऋ के बाद में अनुस्वार 
“ का आगम हो जातां। किन्तु यह अभीष्ट नहीं है। अनिष्ट रूप के निवारण के 
के लिए तकार और दकार का ग्रहण किया गया है । 
`~ सिदैहः ॥ शततर्हानिति शर्त-तहाँन ॥ ६*हस्त्र ॥ सपत्नसाहीति सपत्न-साही ॥ 
अनतिदाहायेत्यनति--दाहाय । गृहाणामु ॥ सिषासन्तीः ॥ तृष्वोम्‌ || प० पा० 
(ख) सिंही; ॥ अतृष्यन्‌ ॥ हशे || प° पा० 
(१) ५५२१ (२) २।२।११ (३) ११७ (४) ७१२ . 
(५) ४३५ (६ ):१॥९७ (७) ११३. (८) १।२।२२ 
(९) ५।२।१०. (१०) ३।३।८ (११) १२१४ (१२) १।६।४ 
(१३) १।१३ (१४) १।५४ (१५) १।४४२ हु 
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म हिष्ठस्य च.॥२७, 
सा०--च शब्दो हकारपरस्थानसन्वादिशति । सं हिष्ठस्येत्येतस्मिन्‌ ग्रहणे हंकारपरोऽ- 
नुस्वारागमो भवति । यथा--“'से हिष्टस्य प्रभ्ठतस्य स्वधा बः”` । हकारपर इति किम्‌ ? 
षकारसकारपरावपि स्तः, तन्मा भूदिति ॥२७।! 
त्रि०-म दैहिष्ठस्य इत्यस्मिन्‌ ग्रहणे 'चकाराकृष्ठडकारपरोऽनुस्वारागमो भवति । 
यथा-- मरै हिष्ठस्थ प्र्वतस्य”* । चकार किसर्थः ? अन्नव ग्रहणे षसकारपरो मा 
भूदिति ॥२७॥ 
स »--मशब्दः परमनुस्वारमुपगच्छति द्विष्ठस्येत्यस्मिन्‌ हकारे परतः । “सश हिष्ठस्य 
प्स्रुतस्य”) । एवंयर इति किस्‌ ? “महिषीरसि” ` ॥२७॥ 
आदिर*इतिर रहोऽहोरः होमुगत्य दा अशहसोऽ९इसाऽ{शमरशुमिर* 
शञ्च बाऽ*श्वरश अ९शवोऽ*शुर ` शुम {शून *शुना5 शोर शायो- 
पाश श्वरैशाववग्रहे ।२८॥ 
मा०--अहतिः, अंहः, अहोः, अंहोमुक्‌, अंहसः, अंहसा, अशस्‌, अशभुवा, अंशु 
अंशू, अंशवः, अँशुस्‌, अँशुन्‌, अंशुना, अंशोः, अंशाय, उपांशु, अंशो, अशु । अंहतिरित्ये 


वमादिषु आदिरनुस्वारागमो मवति। यथा--परिहेषसों अहति:”१॥ “पाप्मा वा अहु 
इस्द्रम्‌” । अंहोश्चिघा वरिवो वित्तरासत्‌?"। “'द्यावापूथिवीथ्यामेहोमुग्‌भ्यां हिकः 


सू० अ०-मरैँहिष्ठस्य में भी ( अनुस्वार का आगम होता है ) । 

त्रि० अ०--म रैहिष्ठस्य -- इस पद में चकार से आकृष्ट हकार बाद में होने पर 
अनुस्वार का आगम होता है। जॅसे--“मशहिष्ठस्य प्रश्रतस्य”* | चकार (का 
प्रयोग ) किसछिए (किया गया है)? षकार और सकार के पूर्व में ( अनुस्वार 
का आगम) न हो जाये-इसलिए (चकार के द्वारा हकार की अनुवृत्ति की 
गई ह) ॥२७॥ 

बे० अ०--म शब्द परवर्ती अनुस्वार को प्राप्त करता हे हिष्ठस्य का हकार 
बाद में होने पर । “म ईहिष्ठस्य प्रश्नतरय'? । यह ( हिष्ठस्य ) बाद में होने पर--यह 
क्यों (कहा) ? “महीषीरसि”ज ॥२७॥ । 

सू० अ०--अईहतिः, अहः, अरैहोः, अश्होमुक्‌, अत्यईहाः, अहसः, 


(क) महिषस्य ॥ प० पा० 

(ख) महिषी;। असि || प० पा० 
(१) डार . (२) शरा१२ 
(३) २६११ (४) २२७ (५) १४२२ 
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पारः” । “प्र मुञ्चन्तो नो अंहसः२ । “अंह्सा वा एष ग्रहीत:”९ । “तस्यासँशमा- 
हरन्त तामप्सु प्रावेशयन्‌”४ | राजानमेशभुवा घ्तन्ति”" | “अंशुः पृच्यताम्‌’ | “वृष्णो 
ह्य तावेशू”" । “प्राणा वा अंशवः पश्चवः२८ । “यदध्वयु रंशु' गरष्हनाद्धयेत??१ । “अशुः 
नप गृण्हाति'१° । “अंशुना ते अंशुः पृच्यतासु”११ । “यो वा अझोरायतनं घेद??११ | 
“अंशाय स्वाहा” १ । “उपाँशु सवनो यदुपाँशु सवनमभि”४। “उपाँशो समस्थापयन्‌!?१५ | 
अंशु इति स्वरूपपदग्रहणं च गृह्यते । यथा--“तानुाँशु गृण्हीयात्‌”१६। “तेनांशुमत्‌?१० | 
“अँशुस्यां गभस्तिपृतः १ । “षड्भिरंशुभिः पवयति” | “अप्यकारादि”२० वचनात्‌ 
“अनेंशु कुर्वस्तः”२१ ||२८॥ 

त्रि० —अ€हतिः, अहः, अशहोः, अश्होमुक्‌ » अत्य*ैहा:, अरहसः, अ*हसा, 
अदेश, अरॅशुमिः, अर्शभुवा, अरैशु, अरैशू , अरशवः, अशशुः, अशशु, अश्शूत्‌ , 
अरैशुना, अरैशो:, अरैशाय, उपाईँशु, अशशौ एतेष्वादिरनुस्वारागमो भवति | यथा- 
“'परिद्वेषसो अर््ैहुति:” २२ |“ अरैहोमुच वृषभमु””२ १ । सूत्रे संहितायामोत्वस्पाम्नानात्‌ “अह- 
देवानाम्‌”२९ इत्यादो न स्यादयं विधि: । किन्तु यस्मिन्‌ विसर्जनोयों रेफं नापद्यते, तस्येवो- 
पादानम्‌ । “अ रै होश्चिद्या” २० । “'अंहोमुर्भ्यास्‌''२६ । नन्वयं चेक [चक्र] बन्धः, रेफमप्रापस्यायं 


अश्हसा, अश्शं, अरैशुमिः, अरैशभुवा, अशु, अशू, अरैशवः, अषु, 
अशु, अशशून्‌, अरेशुना, अशशोः, अरैशाय, उपाईशु, अरैशो इनमें आदि 

(स्वर को अनुस्वार का आगम होता हे) । 
ब्रि अ०--अरैहति”“अरैशौ--इनमै आदि (स्वर) अनुस्वार के आगम को 
प्राप्त करता है। जैसे “परिद्वेषसो अहतिः? । “अशहोमुचं वृषभम्‌” । यतः सूत्र में 
संहिता में निष्पन्न ओत्व का पाठ किया गया है अतः “अहदेंबानाम्‌' इत्यादि में यहः 
विधि नहीं होंती है। किन्तु जिसमें बिसजेनीय रेफ नहीं होता हे, उसका ही महण 
होता है ।क “अर्होश्चिद्या” । ( पूवेपक्षी ) किन्तु सूत्र में अश्होर_ रूप होनें के 
जनाका) पूर्वपक्षी -सुत्र में 'अहः में अनुस्वार के आगम का विधान किया गया है, अतः 
'अहदेवानाम्‌' इत्यादि में भी 'अहः' में अनुस्वार का आगम होकर “अर हदेवानाम्‌'” 

रूप निष्पन्न होना चाहिए । 

सिद्धान्ती -यह सच है कि सूत्र में अह: में अनुस्वार के आगम का विधान 
किया गया है, किन्तु सूत्र में संहिता-पाठ का यह रूप उद्धृत किया गया है-अ<ैहो | 


(१) ७५२२९ (२) ४३१३ (३) २।४।२ (४) ७श६ 
(५) ६।४।८ (६) १।२।६ (७) ६।४।५ (८) १४४ 
(६) १४।१० (१०) ६४४ (११) १।२।६ (१२) १६१० 
(१३) १।८।१३ (१४) ५४४ (१५) ६।४।६ (१६) २।१।९ 
(१७) ३।२।२ (१८) १४२ (१६) ६४.५ (२०) १५२ 
(२१) ३।२।२ (२२) २६।११ (२३) २।६।१२ (२४) १५६ 
(२५) १४२२ (२६) ७।५।२२। । 
१०१ 
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विधिः, विहितानुस्वारस्येव रेफनिषेधतेति। न॑ दोषः। सिद्धस्येचानुस्वारस्य बोधनं 
न तु विधिरिति। “ऋतपाश्चात्यरैहा:”१। अतीति किस्‌ ? “षडहा भवन्ति? । 
“ते नो मुःतम रंहसः? ९ । ` “अरैहसा घा एष गृहीत:” ५ । अ€ैहेत्येतावता सिद्धेः कुतः 
सकळपदपाठः ? “स रसमह वसन्ताय” इत्यादिनिषेधार्थः । “परिपश्यामोऽशम्‌''६ । 
“ब्वड्भिररैशुभिः पवर्यात??० । “त्वयाऽदैशभुवा सोमस्‌”ऽ । भुवेति किसु ? अरैशेत्ये- 
तावता प्रहणे तथाविधएदसद्भावात्‌ “अशु? इत्यत्र न स्यात्‌ । “तेनाईशुसत्‌'१ । 


कारण ) यह एक सीमा जाननी चाहिए कि रेफ को अप्राप्त (अहोः) का यह विधान 
है, विहित अनुस्वार में ही रेफ का निषेध होता हे । ( सिद्धान्ती ) यह दोष नहीं 
है। सिद्ध अनुस्वार का यहाँ बोधन कराया गया हे, विधान नहीं। “ऋत- 
पाश्चात्यरैहाः?। अति--यह क्यों. ( कहा ).? “षडहा भवन्ति” | “ति नो मुन्च- 
तमरैहसः”। “अहा चा एष गृहीतः?। अरैह- ( पद्‌ के एकदेश के )-- 
इस कथन से ही सिद्ध हो जाने से सभी पदों का पाठ क्‍यों ( किया गया है ) ९ 
(उत्तर) “स रसमह वसन्ताय”--यहाँ ( अनुस्वार के आगम ) के प्रतिषेध के 
'लिए।ल “परिपश्यामोऽरैशम्‌', “षड्भिररैशुभिः पवयति’, “त्वयाऽ९शञ्ुवा 
सोमम्‌” । सुवा--यहद क्यों ( कहा ) ? अश इतने अंश का ग्रहण करने पर वसे 
पद ( अश्श ) के सद्भाव से अश्शम--यहाँ ( अनुस्वार का आगम ) नहीं हांगा ।ग 
अतएव “अह? में वहीं अनुस्वार का आगम होगा जहाँ संहिता-पाठ में अहः का 
अहो होगा । अनुस्वार का आगम वहाँ नहीं होगा जहाँ संहिता-पाठ में “अहः? 

का महर्‌ रूप होगा । 

(क) षडहा इति घट--अहाः ॥ अहा; में अनुस्वार का आगम नहीं हुआ है, क्योंकि 
इसके पूर्व में अति' नहीं “षड्‌? है । 

( ख ) पूर्वपक्षी- अरैहतिः से लेकर अदैहसा तक के सभी पदों के एकदेश के रूप में 
अह विद्यमान है । अ*ह--इस एकदेश का सूत्र में ग्रहण किया जाने पर सभी 
पदों में अनुस्वार का आगम सिद्ध हो जायेगा । यह वस्तुस्थिति होने पर सूत्र में 
सभी पदों का ग्रहण क्यों किया गया है ? 
सिद्धान्ती यदि सूत्र में अह का ही ग्रहण किया जाता तो 'रसमह' में भी 
अनुस्वार का आगम हो जाता और यह पाठ सिद्ध होता-—“रसम ९ह. । किन्तु 
यह पाठ अभीष्ट नहीं है । इस स्थल में अनुस्वार का आगम न हो इसलिए सूत्र 

„ . में केवल 'अईह' का ग्रहण न करके सभी पदों का ग्रहण किया गया है । 
, (ग) पूर्व॑पक्षी--सूत्र में भुवा' का ग्रहण क्यों किया गया है ? केवल अरश ( पद के 
एकदेश ) का ग्रहण करना चाहिए । इससे सूत्र में उद्घत अर्ैशम्‌ में भी अनुस्वार 


(१) १।८।१३ (२) ७७१ (३) ४७१५ 
(४) २४२ ` (५) ७२१० (६) ७१६ 
(७) ६।४।५ (८) १४८ (९) ३।२।३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TTT छा 


Digitized, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ : अनुस्वारविधानम्‌ ; ८०३ 


“अन्कारादि” इति वचनात्‌ “अनरशु कुर्वन्त्‌ः२ इत्यप्युदाहरणम्‌ । “वृष्णो ह्येता- 
वर्श” । “प्राणा वा अरेंशवथ: ० । “अरेंशुररेंशुस्ते!५ । “यमादित्या अरेशुमु”* । 
“अ शूनपगृह्णाति'° । “अशुरैना ते अरेशु:?< । यो वा अ दैशोरायतनम्‌”१ । “अश्शाय 
स्वाहा भगाय” ° । “उपारॅशुसवनो यदुपा रैँशुसवनम्‌”१ १ | “तमुप,९श्ञों समस्थापयन्‌'”) २ 
अ<ैरिवत्येतावति हीते. इतरेषामंपरिग्रह: स्मात्‌, तथाविधपदसद्भावात्‌। अथोभयं गृह्यते 
प्दमेकदेशश्च कि९शिळवत्‌ । तथा सति पदेकदेशेषु ' पशु" पशुपते ते अद्य 7१ १ इत्यादिषु 


“तेना दैशुमत्‌”* । “अन्‌कार से प्रारम्भ होने वाले पद को भी समझना चाहिए”- 


इस विधान से “अनरैंशु छुर्वन्तः”-यह भी उदाहरण हे । “बृष्णो ह्यतावदशू" | 
“प्राणा बा अईैशवः'। “अशुर रैशुस्ते” । “यमादित्या अईशुम्‌?। “अ- 
शूनपगृह्वाति” । “अश्शुना ते अरैशुः'। “यो वा अश्शोरायतनम्‌” | “अर॑शाय 
स्वाहा भगाय” । “उपारैशुसंबनो यदुपारशुसवनम्‌” । “तमुपारशों समस्थापयन्‌” । 
अशैशु इतने (अंश) का ग्रहण करने पर दूसरे ( पदों ) का परिग्रह नहीं होता 
है, उस प्रकार के पदों का संद्भाव होने से। यदि किरैंशिल के समान दोनों पद 


और एकदेश -का ग्रहण होता ह तो वैसा होने-पर “पशु पशुपते ते अंद्य*ख इत्यादि 


जज वलि 


के आगम की सिद्धि हो जाती । इस प्रकार भरैंश के ग्रहण से अरैशम्‌ और अरैश 
मुवा इन दोनों मे अनुस्वार के आगम की सिद्धि हो जाती | 
सिद्धान्ती -अर्रैशभुवा ( अरैश--भुवा ) में अरॅश एक पद है ( सावग्रह पद का 
प्रत्येक खण्ड एक पद के समान होता है ) । सूत्र में अरैश का ग्रहण होने पर 
इससे भर पद का ही बोध होता, क्योंकि १।५० में यह विधान किया गया है 
कि सूत्र में पद का ग्रहण हो तो उससे पद को ही जानना चाहिए। इस प्रकार 
अश के ग्रहण से अरैशश्रुवा ( अरॅश-भुवा ) में तो अनुस्त्रार के आगम 
की सिद्धि हो जाती। किन्तु अरैंशम्‌ में अनुस्वार के आगम की सिद्धि न 
होती । 
(क) अरहस: !! अरदैहसा ॥ सः। रसम्‌ । अह। वधन्ताय ॥ अरॅशमु || अरैशु- 
भिरित्यरैंशु-भिः ॥ अरशभुवेत्यरेॅश --भुवा || अदेशवु ॥ अरेगुभत्‌ ॥ 
(ख) अर्श इति || अरैंशवः ॥ अरेंगुररंगुरित्यरगु:--अरेंशु: ॥ अरैशुम्‌ ॥ 
अरैंशुना । ते। अरैंशुः | अरैशो; ॥ अरैशाय || 
उपा३शावितरयुप--अरशी ॥ पशुपत इति पशु -पते | अरैहस; ।' प०पा० 
( १) १५३ ( २) ३।२।२ ( ३) ६।४।५ (४) ६४४ 
(५) १२११ (६)२।३५ (७)२।३ (८) (२६३ 
(९) ६६१० (१०) १८१३ (११) २३५ (१२) ६।४।६ 
(१३) ३।१।४ 
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प्राप्नुयात्‌ अनुस्वारागमः। तच्चानिष्ट्‌। आदिरिति किमु ? सर्वेषु स्थानेषु मा भूदिति। 
यथा--''अैहसः''१ इत्यादि ॥२८॥ 

दै ०-_पदग्रहणान्येतानि । कुतः? अरैश्विति गृहीत्वा 'अरेशुः' 'अशुस्‌' 
'अशशुना? इति प्रथग्ग्रहणात्‌ ॥ (अति “ अशो =) अहतिः इत्यादिषु पदेषु आदिवण 
ऊष्मपरः अनुस्वारमुपगच्छति। अवग्रहे उपांशुपदे ऊष्मपरो वर्णोऽनुस्वारमुपगच्छति। 
अ्हतिः-“परिद्वेषसो अैहतिः२। अ<ैहः--“नेनमदैहो अश्नोति” | अहोः 


पद्‌ के एक देशों में भी अनुस्वार का आगम प्राप्त होता हे और वह अनिष्ट हे ।क 
आदि यह क्या (कहा ) ९ अईहसः इत्यादि सब स्थानों में न हो जाये ॥२८॥ 


वै० अ०--ये पदग्रहण ( उद्धृत वेदिक पद ) हें । क्‍यों ९ क्योंकि अरैशु-- 

` इसका ग्रहण करके अरैशुः, अशशुम्‌, अश्शुना--इनका पथक्‌ ग्रहण किया गया 
है। (अहतिः अरैशौ> ) अश्हति इत्यादि पदों में; प्रथम वर्ण, ऊष्म-बणं 
बाद में होने पर, अनुस्वार को प्राप्त करता हे। अवभ्नहे= पूर्व-पद के रूप में 


(क) पूर्वपक्षी -अधैशुभिः, अरँशुः, अ्ैशुम्‌ और अ<ैशुना--इन सभी पदों के एक 
देश के रूप में अरैशु विद्यमान है । अरेशु--इस एक देश का सुत्र में ग्रहण किया 
जाने पर सभी पदों में अनुस्वार का आगम सिद्ध हो जायेगा । यह वस्तुस्थिति 
होने पर सुत्र में इन पदों का ग्रहण क्यों किया गया है ? 
सिद्धान्ती -भशुभिः ( अ्ँशुऽभिः ) में अशु एक पद है। सूत्र में भरु का 
ग्रहण होने पर 'अरैशु' पद का ही ग्रहण होगा, पद के एक देश का नहीं, क्योंकि 
१।५० में यह विधान किया गया है कि सुत्र में पद का ग्रहण हो तो उससे पद 
को ही जानना चाहिए। इस प्रकार अशु के ग्रहण से अरैशुभिः में तो अनुस्वार 
का आगम सिद्ध हो जायेगा किन्तु अन्य स्थलों पर अनुस्वार की सिद्धि नहीं होगी | 
पूर्वपक्षी -जिस प्रकार १६।२६ में दो किरैशिल शब्दों का ग्रहण किया गया है, 
उसी प्रकार यहाँ दो अरैशु शब्दों का ग्रहण करना चाहिए। प्रथम अशु शब्द 
(पद ) से अरैशु पद में अनुस्वार की सिद्धि होगी और द्वितीय अरॅशु शब्द 
( पद के एकदेश ) से अन्य पदों में अनुस्वार की सिद्धि होगी । 
सिद्धान्ती-=पद के एक देश अरैंशु से “पशु पशुपते ते अद्य? में भी अनुस्वार 
के आगम की प्राप्ति होकर यह पाठ सिद्ध हो जायेगा--“परैंशु' प रैशुपते” । 
किन्तु यह पाठ अभीष्ट नहीं है । अतः उपयु क्त मत ठीक नहीं है । सूत्र में 'अरैंशु! 
का ग्रहण न करके जो 'अरैशुभिः', 'अरैशुः', 'अरैशुम्‌' और 'अ<ँशुना' का ग्रहण 
किया गया है, वह ठीक है । 

NOT NAN 
(१) १।६।१२ (२) २।६।११ (३) ३।४।११ 
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“'अईहोश्चिद्या वरिवोवित्तरा”१ । अईहोमुक्‌-“अ र होमु्यां द्विकपालः?२ । अत्यशहा:- 
“ऋतपाश्चात्यैहा''। अतीति किस्‌ ? “'त्रचहा भवन्ति”"। अ ९हसः--“'अ<ैहृसो यत्र पीप- 
रत्‌”+ | अैहसा--अरैहसा वा एष गृहीत: ९ । अ<ँशम्‌--“अदैशमाहरामहा इति” | 
अर्ैशुभि:--“घड्मिररेशुसि:/< । अदैशभुवा--त्वया5दैशभुवा”९ । भुवेति किस? 
“अवक्रामन्नशस्तीः”१० । . अंशेत्यकारान्तपदग्रहणमशक्यं विज्ञातुसिति अतिव्याप्तिपरिहाराय 
भुवेत्युपबन्धः । अशु “उपाशु यजति'"१ १ । पदग्रहणात्‌ “अन्कारादि च'?१२ “अनरैंशु- 
कु्वेन्त:” १३ | अशशू-'“ह्यातादरेशू यो सोसस्य”१ ४ । अशदाव:-"प्राणा वा अशेशव:१९ | 
अरेश;--“अरैशु रशेशुस्ते! १० । अरेशु-''यमादित्या अरैशुमु” १९ | अंशून-“अरैशूनप- 
गह्वाति”१० | अरैशुना--“अरेैंशुना ते अरेशुः?!१८ | अश्शो:--“उपारईशोर्वीर्येण”” १९ | 
अदैशाय--“अरैशाय स्वाहा” १० | उपारेशु-''उपाईशयाजमन्तरा यजस्यजामित्वाय'?२ १ | 
अरशो--'ते देवा उपादैशौ'२२ | अरैश इति सामान्यग्रहणे “'अदयास!7२१ | 
“अश्नुते” २० | “अशीमहि” | "अशिथिरूपु” * ६ इत्यादावपि स्यात्‌ | उणाग्रहणे 
“अशमन्त”२० इत्यत्रापि स्यात्‌ | आदिरिति किमु ? अरहसो5रहसा इत्यत्र द्वितीयस्य 
स्वरस्य मा भत्‌ । 


विद्यमान उपांशु पद में ऊष्मपर ( ऊष्म-वर्ण हे बाद में जिसके वह ) वणे अनुस्वार 


को प्राप्त करता है ।*' । अश्शु-'उपारैशु यजति' । पद्‌-प्रहण से “अन्कार हे पूर्व में 
जिसके उसको भी समझना चाहिए”--इस ( सूत्रं) से 'अनरशुकुर्वन्तः ( उदा- 
हरण हो ) ।”""।* अश्शू-इस सामान्य ( पद्‌ के एक देश ) का ग्रहण करने पर 
अश्याम, अश्नुते, अशीमहि, अशिथिलम्‌ इत्यादि में भी ( अनुस्वार का आगम ) 
हो जायेगा । 'उप' का ग्रहण न करने पर 'अशमन्त' में भी ( अनुस्वार का आगम ) 
हो जायेगा )। आदि' यह क्यों (कहा) ? 'अशहसः' ओर “अरैहसा' में 
द्वितीय स्वर के बाद में ( अनुस्वार का आगम ) न हो जाये । 

(क) अरैहृति: ॥ अरैहः ॥ अरहोमुग्म्यासित्य र होमुक भ्याम्‌ || अत्यईहा इत्यति-- 
अदैहा; ॥ अवक्रामप्तित्यत-क्रामन्‌ ॥ अनरैंशु ॥ अदैशु इति ॥ अरुशवः ॥ 
अरैशुररैशुरित्य रैंगु:-- अरणु: ॥ अरेशुन ॥ उपा दै शुयाजमित्युपा दैगु--याजम्‌ || 
अच्याम || अबनुते || अशीमहि ॥ भशिथिलं भावायेत्यशिथिलं--मावाय | अश- 
मन्त ॥ अहः । देवानाम्‌ ॥ अहोरात्रे इत्यहः--रात्रे ॥ ध्यह इति त्रि--अहः ॥ 
अहोभिरित्यहः—भिः।॥ अरैँह; | अ*होमुच इत्यरहः--मुचे ॥ अरैहः ॥ 
अरैहस्पत्याय इति अरहू:--यत्याय || उपा रैशितत्युप-अरदैँखु | अरगुमदित्यर- 


शु--मत्‌ ॥ उपारँगुपात्र इत्युपादशु--पात्रे ॥ प० पा० 


(१) १४२२ (२) ७५२२ (३) १।८१३ (४) ७४१ 
(५) १।६।१२ (६) २४२ (७) ७.१६ (८) ६४५ 


(९) ६।४।८ (१०) ४।२।२ (११) २।५।२ (१२) १॥५३ 
(१३) ३।२।२ (१४) ६।४।४ (१५) १२११ (१६) २।३।५ 
(१७) ६४४ (१८) १।२।६ (१६) २।३।१० (२०) १८१३ 
(२१) २।६।६ (२२) ६।४।६ (२३) १।३।१४ (२४) ९४१ 
(२५) ५७२ (२६) ७।१।५ (२७) ४।६।३ ० 
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ननु अत्र अड इति अविशेषोक्तः सर्वेष्वहश्शब्देषु अनुस्वारः स्यात्‌--“'अहदेवानामा- 
सीत्‌”) । “अहोरात्रे गच्छ”? । “यहो भवति’ । “अहोभिश्चरन्ति”४ । अपि चेवं सति 
“अ हुश्च सर्वेबास्‌”" इति निषेधात्‌ क्वचिदपि असो रेफो न स्यात्‌ । तथा च--“न भिया 
पर:”$ इत्येतदप्यनर्थकं स्यात्‌ । अत्र वदारः--अहश्शब्इस्तावदष्टभेऽध्यावे ्रिविधोऽवगम्यते- 


( षू० ) यहाँ ( इस सूत्र सें) अविशेष ( सामान्य ) रूप से अ९ह--इसका 
कथन किया जाने पर सभी 'अईहः' शब्दों में अनुस्वार हो जायेगा -"'अहर्देवाना- 
मासीत्‌” । “अहोरात्रे गच्छ” । “ज्यहो भवति” । “अहोभिश्चरन्ति”। और ऐसा 
होने पर “सभी आचार्यों के अनुसार अ४हः का विसर्जनीय रेफ नहीं होता हे”— 
इस निषेध से कहीं भी रेफ नहीं होगा । ओर वेसा होने पर “अह; का विसर्जनीय 
भिः और भ्याम्‌ बाद में होने पर रेफ नहीं हाता है”-यह भी अनर्थक हो 
जायेगा । इस विषय में कहते हँ--अष्टम अध्याय से ज्ञात होता हे कि 'अहः' 
शब्द तीन प्रकार का होता हे--कहीं रेफी, कहीं अनुस्वारी ओर कहीं अनुभय । 
उनमें से रेफपर, इङ्गय ( पद्‌ ) के अन्त में विद्यमान और जिसके वाद में भिः 
और भ्याम्‌ हो वह अनुभय हे*--यह तथ्य रेफ के आदेश के निषेध सेल और 


(क) पूर्वपक्षी-प्रस्तुत सूत्र में सामान्य रूप से 'अह:' ( अहः ) का कथन किया 
गया है जो उचित नहीं है। क्योंकि इस कथन के अनुसार ( १ ) 'अहदेवानाम्‌', 
'अहोरात्रे' इत्यादि सभी स्थलों में अनुस्वार का आगम होगा जो अभीष्ट नहीं है; 
(२) ८।१९ के सामर्थ्यं से कहीं भी 'अहः' ( अह: ) का बिसजेनीय रेफ में 
परिवर्तित नहों होगा । यह भी युक्त नहीं; ( ३) ८। .४ अनर्थक हो जायेगा 
क्योंकि जब 'अहः' के विसजेनीय को रेफ की प्राप्ति हो नहीं, तब निषेध करना 
अनावश्यक होगा । 


सिद्धान्ती--अष्टम अध्याय से ज्ञात होता है कि 'अहः' शब्द तीन प्रकार का होता 
है ( १ ) रेफी- जहाँ 'अहः' का विसजंनोय रेफ में परिर्वातत हो जाता है जैसे 
'अहर्देवानामु; (२) अनुस्वारी--जहाँ 'अहः' के अ' के वाद में अनुस्वाश 
का आगम हो जाता है जैसे 'नैनमरैहः' (३ ) अनुभय --जहाँ अह का 
विसर्जनीय न तो रेफ में परिवर्तित होने वाला होता है और न जिसमें अनुस्वार 
का आगम होता है जैसे अहोरात्रे, अहोभिः, षडहः । 


(ख) अष्टम अध्याय के जिन सु्ों के आधार पर 'अहः' के अनुभयात्मक रूप का निर्णय 
किया गथा है वे ये हैं --( १) ८।७--इसके अनुसार रेफ बाद में होने पर “अहः 
का विसजंनीय रेफ नहीं होता है जैसे-अहोरात्रे। (२) ५।१३--इस सूत्र से 


ee ०-० = 


(१) १५६ (२) १३११ (३ ) ७२५ (४) ७५१६ 
(५) ८१५ (६) ८१४ 
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ववचिदुरेफी क्वचिदनुस्वरी क्वचिदनुभयात्मक इति । तश्र रेफपर इङ्ग्ान्तो भिर्स्यांपरश्चानु- 
भयात्मक इति गम्यते, रेफादेशनिषेधातत्तत्सामर्थ्याच्च। यदि रेफपरादिषु अनुस्वारस्स्यात्तदा 
तत्रापि “अहश्च सर्वेषास्‌'१ इत्मनेनेव रेफनिषेधसिद्धेः परथगनिषेधा निरर्थकास्स्युः। अतो 
रेफपरादिष्वनुस्वारोऽपि नास्तीति सिद्धस्‌ | तेभ्योऽन्येष वहृश्शब्देषु यद्यपि रेफानुस्वारविवेको 
नावकल्पते, तथाऽपि “अहश्च सर्वेषाम्‌” इति निषेधात्‌ अनुस्वारिणो रेफित्वं नास्तीति 
तावदवबगम्यते । तेनेदसवसीयते-- ` 


ओस्वयत्वोपचाराणां यस्मिन्‌, रेफविरोधिनाम्‌ । 

संहितायां समाम्नानं तदनुस्वायंह: पदम्‌ ॥ 
उसके साम्यं से ज्ञात होता है। यदि रेफपर आदि में अनुस्वार हो जाये तब 
वहाँ पर भी “सभी आचार्यो के अनुसार 'अरैहः' का विसर्जनीय रेफ नहीं होता 
ह” से ही रेफ का निषेध सिद्ध होने से प्रथक्‌ निषेध निरर्थक हो जायेंगे। अतः 
रेफपर आदि में अनुस्वार भी नहीं होता हे--यह सिद्ध हो गया ।* उन ( रेफपर 
आदि ) से अन्य 'अहः' शब्दों में यद्यपि रेफ और अनुरुर का अन्तर स्पष्ट रूप 
से ज्ञात नहीं होता है, तथापि “सभी आचायाँ के अनुसार अई॑हः का विसर्जनीय 
रेफ नहीं होता है” इस निषेध से अनुस्वारी ( अहः ) का विसजेनीय रेफ नहीं 
होता है-यह ज्ञात होता है। इससे यह निश्चय किया जाता हे-“सम्पूण अः, 
अकार बाद में होने पर, ओकार हो जाता है” “घोषवत्‌ वर्ण बाद में होने पर भी 
अभ्कार ओकार हो जाता है”--इनसे ( अहः का बिसजंनीय) ओ हो जाता हे, 


ज्ञात होता है कि सावग्रह पद के अन्त में स्थित 'अहः' का विसर्जनीय रेफ नहीं 
होता है, जैसे-- षडहो भवति ( षट्‌-अहः प० पा० )। (३) ८१४--इसके 
अनुसार भिः और भ्यामु वाद में होने पर अहः का विसजंनीय रेफ नहीं होता 
है, जैसे--अहोमि।, अहोभ्याम्‌ । 

( क ) घूर्वपक्षी -८।७, ८।१३ और ¢।१४ के आधार पर जिन स्थलों में “महर के 
विसर्जनीय के रेफ होने का निषेध किया गया वहाँ सर्वत्र “अहः' के बाद म॑ प्रस्तुत 
सुत्र से अनुस्वार का आगम हो सकता है। तब इन स्थलों पर “अहुः” को 
अनुभय कहना युक्त नहीं । इस प्रकार (अह शब्द दो ही प्रकार का होगा 
रेफी और अनुस्वारी | 
सिद्धान्ती --यदि उपयुक्त स्थलों में महः अनुस्त्रारी ( अहुः ) है तंब ,८।१५ से 
ही इन स्थलों में विसर्जनीय के रेफ होने का निषेध हो जाता है। तंब ८७, 
८।१३ भोर ८।१४से विसर्जतीय के रेफ होने का निषेध करना अनर्थक हो 
जायेगा । इसलिए उपयुक्त रेफपर आदि स्थलों में अह; पद अनुस्वारी नहीं 
है, अपितु भतुभय (न रेफी, न अनुस्वारी ) है | 


(१) ८१५ हि 
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“'ओकारमस्सर्वोऽकारपरः”) “घोषवत्परश्च” ` इत्योत्वस्‌, “अथ स्वरपरो यकारम्‌’ इति 
यत्वं चेत्युभे रेफविरुद्धे, तदपवादत्वेन “ह्वारभार'* इत्यादिना रेफविधानात्‌ । तथा “कख- 
पकारपरष्षम्‌'५ इत्यादिना विहित उपचारो रेफविरुद्धः, “नाध्वरं विश्वत?'१ इत्यन्तं परुः 
पुनइशब्दयोः रेफिणोस्तक्तिषेधात्‌ । तस्मादय्मिन्तहःपदे रेफविरुद्धमोकारादिसिद्ध कार्य 
समाम्नायते, तदनुस्वारि । ततोऽन्यत्तु रेफोति विवेकस्सुकर इति भावों भगवतस्सुत्रकारस्य | 
ततश्च “नेनमरेंहो अश्नोत्यन्तितो न”°। “इन्द्रायारहोमुचे'?€ । “अह इन्द्रमेव” | 
“हस्पत्याय त्वा” इत्याद्चहःपदमनुस्वारीति सिद्धसु ततो नातिप्रसङ्गः । अवग्रह इत्य- 
स्यानुक्तो पु्वस्यादैशुपदस्घ पठिष्यमाणस्य अरँशोपदस्थ च उपशब्द उपबन्धस्सिद्धो भवतीति 
बिज्ञायते। तथा च-“'उपारैशु यजति’ ° इत्यादाचेवानुस्वारस्स्याल्‌ | “तेनशुमत्‌''११ | 
“उपार शुपात्रे” १९ इश्यादो न स्यात्‌ । अबग्रहग्रहणे तु सति नेदीयसोऽशोपदस्य तथात्वा- 
सम्भवात्ततः पुर्वस्योपा९शुग्रहणस्य विशेषणं तद्भवतीति इष्टसिद्धिः ॥२८॥ 


“स्वर बाद में होने पर विसजेनीय यकार दों जाता हे” इससे (अहः का विसर्जनीय) 
य होता हे-यें दोनों रेफ के विरुद्ध हैं, इनके अपवाद के रूप में “हाः: अभाः"' 
अहरहः”"का विसर्जनीय रेफ हो जाता हे” इत्यादि के द्वारा रैफ का विधान किया 
गया. हे । उसी प्रकार “क, ख अथवा प बाद में होने पर विसर्जनीय षकार हो 
जाता हैं” इत्यादि से विहित उपचार ( सकारभाव ) रेफ के विरुद्ध हे, जिसका 
निषेध “अध्वरं विश्वतः, अन्तः, जातः, विविशुः, परुः तथा पुनः का विसर्जनीय 
सकारभाव को प्राप्त नहीं करता हे” के द्वारा परुः, पुनः आदि शब्दों में किया गया 
ह। इसलिए जिस 'अह पद्‌ में रेफ के विरुद्ध ओकार आदि सिद्ध-कार्य ( संहिता 
में ) उपलब्ध होता हे, वह अनुस्वारी ( अहः पद है )। उससे दूसरा रेफी ( अहः 
पद्‌ इ )--यह अन्तर स्पष्ट हे--यह भगवान्‌ सूत्रकार का भाव हे । इससे “नेन- 
महो अश्नोत्यन्तितो न”, “इन्द्रायारहोमुचे”, “अह इन्द्रमेव”, “अ*हस्पत्याय 
त्वा” इत्यादि में 'अहः' पद्‌ अनुर्वारी ह~यह सिद्ध हा गया। अतः ( सूत्र 
में 'अहः शब्द का सामान्य रूप से ग्रहण होने पर भी ) अतिप्रसङ्ग ( अति- 
व्यापि ) नहीं हैं। (सूत्र मे) अवग्रह का कथन न होने से उप शब्द पूर्ववर्ती 
अईशु पद का ओर बाद में पठित अश्शौ पद्‌--इन दोनों का उपबन्ध सिद्ध होता 
है। बसा होने पर--“उपाश्शु यजति” इत्यादि में ही अनुस्वार होगा। “तेनाई- 
शुमत”, “उपाशशुपात्रे" इत्यादि में तो नहीं होगा। अवग्रह का ग्रहण करने पर 
तो समीपवर्ती अशशौ पद में बैसा सम्भव न होने पर बह उससे पूर्ववर्ती उपा रछ 


पद का विशेषण होता हे जिससे अभीष्ट की सिद्धि होती है ॥ २८ ॥ 


(१)९७ (२) ९८ (३) ९१० (४) ०८ 
(५) ८२३ (६) ८३२ (७) ३४११ (८) २२७ 


जक म (६) १।४।१४ (१०) १।५।२ (११) ३।२।२ 
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१६ ¦ अनुस्वारविधानम्‌ ; ८०९ 
( अवग्रह! ) उदात्तोऽ*सेऽ९साया *साभ्यामर॑साविति ॥२९॥ 


सा०--असे, अंसाय, अंसाभ्यास्‌, अंसो, इत्येतेषु ग्रहणेषु उदात्तेषु अनुस्वारागमो 
भवति। यथा- “दक्षिणेशस उप दघाति”१। “शित्येसाय स्वाहा” | “साभ्यां 
स्वाहा” । “अंसाबेव प्रति दधाति”* | उदात्त इति किस्‌ ? “असावन्रवीत्‌ चित्रविहि- 
ताहसु?५ ॥ २८ | ve 

त्रि०--अवग्रहः आदिरित्यर्थः । यदि पदादिरूदा्तः स्यात तहि अरैसे, असाय, 
अश्साभ्यों, अश्सो इत्येतेषु स्पादनुस्वारागसः । इतिशब्दः स्वरूपवाची। यथा-- 
“दक्षिणेड्श्स उप दघाति”१ । “शित्यरैंसाय स्वाहा 7२ ।. “अश्सस्यारस्वाहाँ ९० 
“उत्तरेड्श्साबे व प्रति द्धात” । आदविरुदात्त इति किसु? “असावश्नवीच्चित्रवि- 
हिता"५ ॥ २४ ॥ 3 Tre, TFT र? 

वे०- इतिशब्दः पदग्रहणाभिव्यक्तचर्थ:। इतरथा कार्यभाइनिमित्तरूपयों: पदेकदेश्ा 
योग्नेहणानीति विज्ञायेरन्‌ । तदयमर्थ:--अरैसे इत्यादिषु पदेषु ऊष्मपरो वर्ण उदात्त; परसनु- 
स्वारमुपगच्छति। अरँसे- -“दक्षिणश्दैसे"१ । अरैसाय--“शित्यरसाय स्वाहा”? । 
झश्साभ्यास--“'अश्विनावरसाश्यासु7५ । अशसो--“'अरँसावेव प्रति' दधाति”* । उदात्त 
इति किस्‌ ? “असावादित्यः”० |: पदग्रहणात्‌ “जीवसे”८ । “अपेशसे”* इत्यादो न 


सू० अ०-अवग्रह ( > आदि ) उदात्त होने पर अश्से,, अश्साय' अश्सा- 
भ्याम्‌ , अश्सो में ( अनुस्वार का आगम होता हे ) । 

त्रि० अ०--अवम्रह =आदि--यह अर्थ है। यदि पदादि उदात्त हो तो 
अरैंसे, असाय, अरैसाभ्यां, अश्सो--इन ( पदों ) में अनुस्वार का आगम होता 
हे । इति शब्द स्वरूप का वाची है । जेसे--"दक्षिणेड<स उप दधाति” । “शित्यई- 
साय स्वाहा” । “अशसाभ्याशस्वाहा”। “उत्तरे5<सावेव प्रति द्घाति”। आदि 
उदात्त होने पर--यह क्यों ( कहा ) ? “असावन्रवीच्चित्रबिह्िता” ॥ २९ ॥ 

वै» अ०-इति शब्द पद के ग्रहण की अभिव्यक्ति के लिए हे । अन्यथा 
पद्‌ के एकदेश के रूप में विद्यमान कार्यभाक्‌ और निमित्त का अहण किया गया 
है--यह समझ लिया जायेगा। इससे यह अर्थ हुआ-( अईसे5९साया*- 
साभ्याम रसौ =) अश्से इत्यादि पदों में; ऊष्मपर (ऊष्म है बाद में जिसके वह ) 
उदात्त वर्ण परवर्ती अनुस्वार को प्राप्त करता है |”! पद-अहण से 'जीवसे!, 
“अपेशसे? इत्यादि (पदों ) में ( अनुस्वार का आगम ) नहीं होता है ॥२९॥ 


(१) ५।३।१ (२) ७।३।१७ (३) ७।३।१६ 

(४) ५।३।१ (५) २।५।२ (६) ५७।१३ . 

(७) २१४ (८) १११ (९) ७४१० ` 
१०२ 
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नासावा नासावा ॥ ३० ॥ 
स्रा०--न! खलु असावा इत्येतस्मिन्‌ ग्रहणे अनुस्वारागमो भवति । यथा---''अथो यथ, 
. ब्यादसावेही त?" ॥ ३० ॥ 
[ त्रि०-- आद्युदात्ते सत्यस्मिन्‌ ग्रहणे न खलु स्यादनुस्वारागम इति । “ब्रयादसाषेही- 
त्ये बमु7१ | ३९ ॥. हु 
बै?--आङ्परे असौपदेः अष्मपरो वणं उदात्तः परसनुस्वारं नोपगच्छति। यथा. 
(बूयादरसाबेहीति7** ॥ ३० ॥ न 
कक सू०अ०-असावा (असो आ) में (अनुस्वार का आगम ) नहीं 
(होता हेः) । 


त्रि० अ०--आयुदात्त इस ( असौ ) पद में अनुस्वार का आगम नहीं होता 
हे जेसे- “्र.यादसावेदीत्ये.बम्‌'" । 


वै० अ०- आङ्‌ है बाद में जिसके ऐसे असौ पद में ऊष्मन्‌ हे बाद में 
जिसके ऐसा उदात्त (अ) वर्ण परवती अनुस्वार (आगम ) को प्राप्तं नहीं करता 
हो। सेप“ यादसा वरेति” । 


ऱ्य ला NER 


(१०) २।४।६ › 
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सप्तदशोऽध्यायः 
ती्रतरमाचुना सिक्यम नुस्वारोत्तमे ष्विति शेत्यायन; ॥१॥ 


मा०--शैत्यायनस्याचायंस्य मतेन अनुस्वार उत्तमे च तीब्रतरमानुनासिक्यं भवति । 
यथा--“एन्द्र सानसि रयिस्‌” । “यं कामं कासयंते?२ । “चते स्वाहा? । “राष्ट्र 
वे वेश्वानरो विष्मरुत:?* । “बृहुस्पतिन:'7" । ““सोज्स्मात्सृष्टः प्राड पराद्रवत्‌?५ ॥ अनु- 
स्वारोत्तमेष्वित किस्‌ ? “रक्‌ममुप दधाति”० । “तिग्ममायुधमु'?< ॥१॥ 
त्रि --( अनुस्वारोत्तमेघु = ) अनुस्वारश्च उत्तमाश्व अनुस्वारोत्तमाः तेषु; तीव्रतरं 
भवति आनुनासिक्यम्‌ इति शेत्यायनः नाम मुनिसंन्यते । तीव्रादधिक तीव्रतरसु । अतुः 
नासिकानां भाव: आनुनासिक्यस्‌ | “नासिकाविवरणादानुनासिक्यसु' इत्यस्य विधे; प्रमत्त- 
दाढ्य मुपदिश्यते | यथा--“अरिन द रपसुषदः'” १० । “यं कामं कामयते” १ । “बच्ते परि- 
वनते स्तायुनाम्‌”१२ | “मणिना ख्पाणीन्क्रेण?१९ । एतेष्विति किंसु ? “रुक्समुप 
दधाति” | “तिग्ममायुधमु”१० । “सुश्लोकां४सुसङ्गछाई”१३ ॥१॥ 
चे०--तदेवं पदवर्णानां प्रायशो निर्णयः कृतः । 
तढुच्चारणकल्पोञ्त ऊध्वं प्रायेण वण्यंते || 


सू० अ०--शैत्यायन (आचार्य मानते हैं कि) अनुरवार और उत्तम 
( « स्पश-वर्णों ) में अनुनासिक गुण तीत्रतर ( होता हैं ) । र 

त्रिश अ०--( अबुस्वारोत्तमेषु ) अनुस्वार और उत्तम .( पश्चमस्पश 
वर्ण ) = अनुस्वारोत्तमा:, उनमें; आनुनासिक्य ( अनुनासिक पणन ) तीत्रतर होता 
है--ऐसा शैत्यायन नामक मुनि मानते हैं। तीत्र से अधिक र तीन्नतर । अनुनासिके 
(चणो) का भाव= आबुनासिक्य । “नासिका-विवर से आुंनासिक्य का 
( उच्चारण होता है ) ।”--इस विधि का इढृप्रयत्न उपदिष्ट किया गया हे । जेसे= 
“अरनी रैरफ्सुषद्‌ः” । “यं कामं कामयते”। “वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनाम”। 
“मणिना रूपाणीन्द्रे”। इन (अनुस्वार ओर उत्तमस्पश-वर्णों) में -ये क्‍यों 
(कहा) ९ “रुक्मस्ुप दधाति” । “तिग्ममायुधम्‌'' । “सुरोकां सुमङ्गलाम्‌ ॥१॥ 

वै० अ०--इस प्रकार पदों और वणो का प्रायः निर्णय कर दिया गर्या हैँ। 


इससे आगे प्रायः उनके उच्चारण के नियम का वर्णन किया जाता हे-- 


(१) ३।४।११ (२)७।१।१ (३) ७४२२ (४) ५४७ 
(५) ३१३११ (६) ५७१० (७) ५:२३ (८) ४७१५ 
(६ ) २५२ (१०) ५६१ (११) ७११ (१२) ४५३ 
(१३) ७।३।६ (१४) ५२७ (१९) ४७१५ (१६) १।८।१६ 
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अस्मिन्नध्याये प्रयत्नो निरूप्यते। (अनुस्वारोत्तमेषु ==) अनुस्वारे इज णनमेषु च; यदाचु- 
नासिक्यमस्ति , तत्तीव्॒तरं प्रयोक्तव्यमिति शेत्यायनों मुनिमंन्यते । अतोऽन्यत्र यदानुना- 
सिकय ततत समं प्रयोक्तव्यम्‌, विशेषानुपदेशात्‌। अनुस्वारे यथा--“स त्री ९रेकादशान्‌””१ । 
“यत्तन्न विस्नदसयेत्‌ "२ । उत्तमेषु खल्वपि--“पराडावतंते?१ | “नमो राजे नमो वरु 
णाय?! । अनुस्वारोत्तमेष्विति किस्‌ ? "व्सुदळोकाडमु”* । नेदं सुन्रमिष्टस्‌ ।|१॥| 


 समरसवंत्रेति कौहली पुत्रः ॥२॥ 

सा०--सवंत्र सममेवानुनासिक्यं भवतीति कोहली पुत्रस्य शाखिनो मतेन | यथा-- 

सपत्न साहं सम्माज्मि”'  ॥२॥ 
` ` त्रि०- सर्वत्र आधुनासिक्यवर्णेषु तीब्रतरत्वं सममिति कोहली पुत्रो मन्यते 

यथा--“सररराण:”" । “संयत्ताः” । “न्यङ्‌ङग्निः'१ |  “उपहूतां३ हो इत्याहु" १” 
इत्यादि ॥२॥ ः 
बें०--( सबंत्रः=) सर्वेष्वनुनासिकेषु वणेषु; आनुनासिक्यमु; समम्‌ = मध्यम- 
प्रयत्नेन; प्रयोक्तव्यमिति कोहलीपुत्नो मन्यते । यथा--“सुश्लोकाइस्‌” ११ । स्क्ममुप 

इस अध्याय में प्रयत्न का निरूपण किया जाता हे । ( अनुस्वारोत्तमेषु-) 
अनुस्वार में तथा ङ, भ, ण, न, म में; जो आजुनासिक्य होता हे उसे तीव्रतर 
प्रयत्न से उच्चारित करना चाहिए--ऐसा शैत्यायन मुनि मानते हैं। इससे अन्यत्र 
जो आलुनासिक्य होता है वह तो समरूप में ( मध्यम प्रयत्न से ) उचारित करना 
चाहिए, विशेष-रूप से उपदेश न होने से । अनुस्वार में ज॑से-"स नरीरैरेकाद- 
शान्‌” । ` । यह सूत्र इष्ट नहीं हे ॥ १ ॥ 

सू० अ०--कौहलीपुत्र ( का मत यह है कि) ( अनुनासिक गुण ) सर्वत्र 
समान ( होता हे ) । 

त्रि० अ०-अनुनासिक-वर्णा में तीत्रतरत्व सर्वत्र; समम्‌= समान; होता 
हे-ऐसा कौहलीपुत्र मानते हें । जेसे--“सरैरराणः”। “संयत्ताः” । “न्यूड 
ङग्नि?”। उयहूतां३ हो इत्याह”' इत्यादि ॥ २॥ | 


बे० अ०--(सर्वत्र =) सभी आनुनासिकचर्णो में; आनुनासिक्य; समम्‌= 


(१) ३।२।११ (२) ६।२।१० (३) ३।२।९ 
(४) ७।४।१६ (५) १।८।१६ 

“(६ ) १११० (७) ४६।१ (८) १५१ 

. (६) ५५३ (१०) २।६।७ (११) २८।१६ 
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| १७ : अनुनासिकमेद्विधानम्‌ : ८९३ 
द्घाति??' ।. “तिग्समायुधमु''२ । “स्रीरेरेकादशारइह'१ | . “अशुर शुस्ते” । 
“'यः पराङ्‌ विष्वङ्‌’ । “नमो राज्ञे नस: ९ । “तं य॒ एवं विद्वान्‌ यजते?०। “स 
एवास्मा इमान्लोकान!!€ । 'तल्छोकपृणयोपैत्‌?१ । नेदं सुत्रमिष्टम्‌ ॥२॥ 


` अजुस्वारेण्विति भारदाज! ॥३॥ 

मा०--भारद्वाजाचायंस्य मतेन अनुस्वारे आनुनासिक्यं अणु भवति। यंथा--“तनु 
वा जय त्वे स त्वा वमंण:?१० । अनुस्वार इति किसु ? “महाण्वन्तो देवा आसन्‌” ११ | 
“कूममुप दघाति”१२ । “'तत्संयताँ संयस्वम्‌”११ | “इषे त्वोजे त्वा” ९ ||३|| 

च्रि०-अणु सुक्ष्मतमसु; आनुनासिक्यं अनुस्वारे स्यादिति भारद्वाज मन्यते । 
यथा--''तनुवा जयत्वर स त्वा7१० | अनुस्वारादन्यत्र शेत्यायनविधिः ` उत्तमेषु तीव्नतरत्वं 
यमादिषु तीव्रमात्रमिति ॥३॥ १ द 

घे०--अनुस्वारे यदानुनासिक्यं तद्र॒प्रयत्नेन प्रयोक्तव्यमिति भारद्वाजो मन्यते | 
अन्येषु वर्णेषु सध्यमप्रयत्नेन । उत्तान्युदाहरणानि ॥३॥ 
समान =मध्यम प्रयत्न से; उच्चारित करना चाहिए--ऐसा कौहळीपुन्र मानते हैं । 
जैसे .'सुश्छोकाश्म्‌” ।” । यह सूत्र इष्ट नहीं हे॥ २॥ 

सू० अ०-अनुस्वार में ( आनुनासिक-गुण ) अणु (होता हे ) - ऐसा 
भारद्वाज ( ऋषि मानते हैं ) । 

त्रि० अ०--अचुस्वारे = अनुस्वार में; अणु = सूक्ष्मतम; आनुनासिक्य होता 
हे-ऐसा भारद्वाज -( ऋषि ) मानते हैं। जैसे--“तनुवा जयत्बई स त्वा” । 
अनुस्वार से अन्यत्र शैत्यायन-विधि ( होती है )। उत्तम (= अन्तिमस्पर्श वणा ) 
में तीत्रतर प्रयत्न होता है और यम आदि में केवळ तीत्र प्रयत्न होता हे ॥३॥ 

बै० अ० -अनुस्वारे = अनुस्वार में; जो आनुनासिक्य दै उसे अणु प्रयत्न 
से उच्चारित करना चाहिए--ऐसा भारद्वाज ( ऋषि ) मानते हैं । अनुस्वार से 


अन्य वर्णा में मध्यम प्रयत्न से । उदाहरण कह ही दिये गये हैं । 
अव्यवणा Ts 


(१) ५।२।७ (२) ४७१५ . (३) ३।२।११ 
(४) १।२।११ . (५) १५९ (६) ७४१६ 
(७) ३।२।७ (८) २१४ (६ ) ५९७५ 
(१०) ४६६ (११) ६।४।१० (१२) ५२७ 
(१३) ५२१० (१४) १।१।१ 
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नकॉरस्ये रेह ्मयंकारंभांवार्ड चं मलोपाच्चोत्तरमुत्तरं तोत्रतरंसिति 


स्थविरः कोण्डिंन्यः ॥४।। 


मा०-कोण्डिन्यस्य मतेन नकारस्य रेफभावादृष्मभावाद्यकारभावाल्लुप्ते च तस्मिन्‌ 
यकारे मलोपाच्च इत्येतेषुंत्तरमुत्तरं तोब्रेतरेसापचते। आनुनासिक्यं भवति | यथा--“स 
त्री रेकादशान्‌” । इह तस्मात्‌ (?) “सर्वाश्वतुरः पदः प्रति दधत्‌” । “ताँस्ते दधामि 
ज्ञस्मयो:?१ । “महाँ इ्द्रो यः? । “शत सेनां अजयत्‌” । नकारस्य रेफोष्मयकार- 
भावाल्लुँप्ते च मंलोपाच्चेति किस्‌ ? “यत्त वित्र संगत!” १ । “शो सा मोद इब [|४॥। 
त्रि०--नकारस्य रेफोष्मयकारंभावात्‌. चेकाराङ्टयंकारे लुंसे सति मढोपाच्चे 
उत्तरमुत्तरम, आनुनासिक्यं आनुपुरग्येण तीज्रतरं स्यादिति स्थविरः कोण्डिन्यः मन्यते । 
यथा--“स त्रीरैरेकादशान्‌”' इत्यत्र आनुनासिक्यं संथोगमात्रवत्‌। “'शुक्ल। श्च 


कृष्णा९श्व?* इत्यन्न तु संश्लिष्टमु । “महादइन्द्रः”१° इत्थत्र तीब्रतरसु । “स*शितसु’११ 
इत्यत्र तीव्रतममित्यानुपू्व्येण विज्ञेयस्‌ । अन्यत्र शे त्यायर्नावधिः ॥४॥ 


वै०>-नंकारस्य; ( रेफोष्मयकारंभावांल्छुप्ते 'च >) रेफंभाबादुष्मभावांद्यकारभा- 
वाद्यलोपे; (मलोपाच्च =) मछोपे चेति पश्चविषयेषु पुर्वस्वरस्य यदानुनासिक्यं परमंतत्वेनोक्तं, 

सू० अ०--बृद्ध कोण्डिन्य ( आचाय मांनेते हैं कि ) नकार का रेफ, ऊष्मन्‌ 
और यकार होने पर ओर ( यकार को ) लोप होने पर, मकार का लोपे होने परे 
आनुनासिक्य क्रमं से तीत्रतर (होता है ) । 

त्रि अ० -नकारस्य = नकार का; रेफोष्मय कारमाघात्‌ = रेफ, उष्म ओर 
यकार होने पर; चकार से आकृष्ट यकार का; छुप्ते = लोप होने पर; मळोपोच्च = 
सकार का लोप होने पर; उत्तरमुत्तरम्‌ = उत्तरोत्तर (क्रम से) आनुनासिक्य; तोब्रतर 
होता हैं-ऐसा; स्थविरः कौण्डिन्यः = वृद्ध कोण्डिन्य; मानते हें । जैसे-“स त्रीशरे- 
काद्शान्‌'-यहाँ आनुनासिक्य संयाग-मांत्र के समान है । “शुक्ला दश्च कृष्णा ९श्व'' 
यहाँ तो संश्लिष्ट है। “महा ४ इन्द्र” यहाँ तीव्रतर हे । “सरैशितम्‌”-- यहाँ तीव्रः 
तभ-इस प्रकार क्रम से जानना चाहिए । अन्य स्थलों पर शेत्यायनविधि है ॥४॥ 

व० अ०-नकारस्य = नकार का; ( रेफोष्मयकारभावाल्लुप्ते च =) नकार 
का रेफभाव, ऊष्मभाव, यकारभाव तथा उंस यकार का लोप होने पर; ( मळो- 
पाच्च=) ओर सकार का छोप होने पर--इन पाँच स्थलों में पूर्व स्वर का जो आलु- 


(१) ३२९११ (२) ५४१२ (३)४११० (४) १४१० 
(५) ४६४ (६) ६।२।६ (७) ३।२।९ 
( ८) १२११ (६९) २३१ (१०) १।४।१० (११) ४।१।२० 
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तत्र; (उत्तर मुत्तरम्‌-= ) पूर्वतपर्वाङृतसोत्तरं; ती्रतरम्‌.= शो घतरमिति; स्थविरः कौण्डिन्यः 
सन्प्रते। अतोऽन्यत्र समम्‌ । “थे वा चनस्पतीरन्‌”) इति रेफभावात्पुवेस्य तीव्रभसत्न;:। 
/विश्वाई श्र देवान्‌? | “ऋतुरस्तन्व॒ते'!९ इत्युष्मभावात्युवंस्य तोन्नतरः । “अग्ने महाशॅ- 
झसीत्याह'?* इति यकारभावात्युवेस्प मध्यम: । “अग्ने महाश्भसि” इत्यादो यक्लोपात्यूकेंस्प 
तीव्रः । “ग्रत्युष्टशरक्ष”” इत्यत्र मलोपात्पुर्वस्य तीव्रतर इति | नेदं सुन्नह्यसिष्टम. tv) 


व्यञ्जनकालथ स्व्रस्यात्राधिकः ॥४॥ 

मा०--व्यजनकालः ह्वस्वार्धकालमात्रः अत्रानस्वारविधो स्वरस्याधिको भवति। 
यथा--' युञ्जाथां रासमं युवस्‌९। एवं सर्वत्र । चशब्दः स्थविरकौण्डिन्यमतमन्वा- 
दिशति ॥५॥ 

त्रि०--चकारः स्थविरकौण्डिन्यमन्वादिशति। अत्र = अतुस्वारविधाने; सानुनासि- 
कस्वरस्य; व्यञ्जनकालः = ह्रस्वाद्धेकालः; अधिकः स्यादिति स्श्रविरः कोष्डि्योः ग्रत्पतेः॥ 
यया-—-“'युञ्जाथारैरासभं युवम्‌” इत्यादि। अत्रेति स्वरस्पेतिः किस्‌ ? स्रादिवुत्तमेषु 
उत्तमलमाचे चेतदधिककालूबिधानं मा सदिति ॥५॥ 


नासिक्य दूसरे मत से कहा गया है वहाँ, ( उत्तरसुत्तरम्‌= ) पूर्वःपूर्व से बाद-बादू 


बाळा; तीबतरुम्‌ = शीघरतर; (होता है )-ऐसा; स्थिर: कौण्डिन्यः «बृद्ध क्रौण्डिन्य 
मानते हे: । इससे अन्य स्थलों पर सम ( मध्यमः) होता हे।. “ये.वा बचती ई 
रलुं”-+यहाँ रेफ-भाव के पूर्व ( अनुस्वार ),का तीतर, अयनः होता द. | “बिरस्परै्ः 
देवान्‌” । “ऋतू स्तन्वते”=-इत्यादिः ऊष्मभाव सेः पूर्व का; तीम्रतर ( प्ग्नत्तः यकः 
हवः) । “भग्ने महा दैअसीत्याह”--यहाँ. यकार-भात्र सेः पूर्व काः मध्यमः (प्रयत्न 
होता है)। “अग्ने महारअसि”--इत्यावि में: यछोप से. पूर्क का. तीन. ( प्रयत्नक 
दोता-है )।. “श्रत्युष्ट *रक्षः” यहाँ सलोप से पूर्व काः तीत्रतर ( प्रयस्नःहोता हे. ):! ये 
दो सूत्र (१७३-४ ) इष्ट नहीं हैं ॥४॥ उ; 

सू० अ०--यहाँ ( = अचुखखार-विधि सें.). स्वर का. ख्य्जनः्राळ अधिक 
(होता हैं ) । - न, 

त्रिश अ०-चक्रार (पूर्ववर्ती सूत्र से) स्थविर कौण्डिन्य का अन्वादेश करता 
है। अन्न = यहाँ--अनुस्वार के विधान में; सानुनासिक स्वर का; द्यब्ज्ञन्ञकाल =. 
हस्व ( स्वर ) का आधा काळ (७१ मात्रा-काळ ); अधिक होता है-ऐसा बुद्ध” 
कौण्डिन्य ( आचार्य ) मानते हैँ। जेसे-“युञ्ञाथाररासभं युवम इत्यादि । यहाँ 
स्वर का--यह क्यो ( कहा ) १ ( उत्तर ) ख्रादि' में (दुर्गा के ) अन्तिम.ब्णों से 
और अन्तिम ( न्‌ और म्‌) के लकार होने में यह अधिक काळ का विधान न 
(१) ४२८ (२) ९३११ (३) 'द ९१ 
(४) २५६ (५) २१४ (७): ४१२ 
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यै० - अन्न = आनुनासिक्थविंषये; तद्वतस्वरस्य; ( व्यज्लनकांल्य अधिकः ) 
व्यक्षनकाळाधिक्यं च; भवति, अर्धमात्रोधिक्यसिति यावत्‌ । यथा--“पुनः- कृष्वर्रस्त्वा 
पितरसु”१ इति हस्वोच्ध्यधंसात्रः । “भहारइन्द्रो: यः'२ इति दीर्घः अधतृतीयमात्रः 
“ुश्लोकामु४” इति प्लुतोऽर्धचतुर्थेमात्रः। यत्र स्वरस्यानुनासिक्यसिष्ठं तत्रेदसिष्टस्‌ । 


अन्यत्र नेष्टम्‌ । ५ ॥ 


स्वारविक्रमयोह ढग्रयत्नतरः पौष्करसादेः ।।६॥ 


ः सा०--स्वारविक्रमयोः पौष्करसादेमंतेन अन्येश्यो हढृप्रयत्नतरो भवति। यथा-- 
“योऽस्य स्वोडरिनस्तमपि”४ । स्वारविक्रमयोरिति किस्‌ ? “गां वाव तो तत्‌” ॥६॥ 

त्रि०--(स्वारबिक्रमयो;-:) स्वारे विक्रमे च; प्रयोगः पौष्करसादेः मते दृढ़- 
प्रयत्नतर भवति । : स्वारः स्वरित इत्पर्थः। विक्रमो नाम अनुदात्तविशेषः । यथा-- 
“योऽस्य स्वोऽग्निः'१ |. ''आस्ये हविः प्रियस्‌?६ । ` स्वारविक्रपयोरिति किस्‌? “गां 
बाव तौ तत” । रृढः प्रयत्नो यस्यासो इढप्रमत्तः। अतिशयेन हृढप्रयत्नः हढप्रयत्त- 
तरः || ६ || 


वे० अ०-अत्र = यहाँ=आनुनासिक्य के स्थळ में; उस ( आजुनासिक्य ) 
से समन्वित (= सानुनासिक) स्वर का; ( व्यञजनकाळश्च अधिक =) व्यज्जन-काळ 
अधिक) होता है= अधमात्रा का आधिक्य-यह अर्थ हे । जैसे - “पुनः कण्व*- 
स्त्वा पितरम्‌ यहाँ हृस्व (-स्वर सानुनासिक होने के कारण) डेढ़ मात्रां काळ 
(वाळा है) । ' “महाईइन्द्रो य/“- यहाँ दीघे ( -स्वर सानुनांसिक होने के कारण) 
ढाई भात्रा कोळ वाला है । : 'सुश्छोकाम४”--यहाँ प्छ॒तें (- स्वर सानुनासिक होने 
के कारण ) साढ़े तीन मात्रा काळ बाळा हे । जहाँ स्वर का आनुनासिक्य इष्ट है, 
वहाँ यह इष्ट हे। अन्यत्र इष्ट नहीं हे ॥५॥ 


सू० अ०--पौष्करसादि (आचार्यं) के मंतानुसार स्वार (> स्वरित ) और 
विक्रम ( <अनदात्त--बिशेष ) का प्रयत्न दृढतर ( होता है) । 


त्रि अ०--( स्वारविक्रमयोः- `) स्वार में और विक्रम में; उच्चारण; 
पौष्करसादेः = पोष्करसादि के मत में; दढप्रयत्ततर: > दृढतर प्रयत्न; होता ह । 
स्वार = स्वरित--यह अर्थ है ।.. विक्रम =अनुदात्तःविशेष । जैसे-“योंऽस्य स्वो5 
ग्निः” | “आस्ये हविः प्रियम” । स्वार और विक्रम में--यह क्यों ( कहा ) ? 
गां वाब तो तत्‌” । चढ है प्रयत्न जिसका वह = दृढप्रयत्न। अधिक दढप्रयत्न =. 
दृढप्रयत्नतर ॥६॥ 


(१) ४७१३. (२) रोशर» (३) १०१६. 
(४) ५७९ (५) १॥७र (६) ३३११ 
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च०-स्वारः = स्वरितः, विक्रमो नाम अनुदात्तविशेष एकोनाविशाध्याये वक्ष्यते । 
( स्वारविक्रमयो ) तयोः; ददप्रयत्नतर; प्रयोग इति पौष्करसादेः मतस॒। स्वारः- 
न दिव्यर्निदचेतव्य इति’ १ । *'तेञ्यरुवन!?२ । “सुदगाता”१ । “प्रउगसु”” * ।. विक्रमः- 
“कि तत उच्छिशषतीतिः?७ “योनिश्शिक्य यच्छिवयात” ४ । स्वरिते नेतदिष्टम्‌ । किन्तु 
स्वाराध्याये वक्ष्यमाण एव विक्रमे त्वेतदिष्टसेव कायर्थित्वाहि करससंज्ञाया$ || ६।| 


अयत्न विशेषात्सववर्णानामि ति शेत्यायनः ॥७॥ 


` सा०-शैत्यायनः आचार्यो मन्यते प्रयत्नविशेषात्‌ सर्ववर्णानां वैशेष्यं भवति । 
तस्मात्‌ हढप्रयत्नतर एव सवंवर्णेषु भवति। न स्वारविक्रमयोरेवेति। यथा--”इसे 
त्वोजे त्वा”'° ॥७॥ 


त्रि०--स्ववणोनां प्रयोगस्स्वोचितप्रयत्नविशोषात्‌ इइप्रयत्ततरो भवतोति 
शत्यायनः मन्यते । यथा--“इषे त्वा? इत्यादि । नैतानि सप्त सुत्राणोष्टानि |७॥ 
__. _ वे०--विशेबोडतिशाय: । ल्यब्छोपे पच्चमो । ( प्रयत्नविशेषात्‌ = ) प्रयत्नाति- 


व० अ०- स्वार = स्वरित; विक्रम = अनुदात्त-विशेष उन्नीसवे अध्याय में 
कहा जायेगा । ( स्वारविक्रमयोः= ) उन ( स्वरितं और विक्रम) में; दृढप्रयत्नतर 
अधिक दृढ प्रयत्न वाळा; उच्चारण होता हे- यह; पौष्करसादेः= पौष्करसादि का; 
मत हे। स्वार--“न दिव्यग्निश्चेतव्य इति” । “तेऽन्रुबन्‌”। “सूदगाता”। 
“उगम” । विक्रम--“किं तत उच्छि षतीति?। “योनिशिशिक्यं यच्छिक्यात्‌” | 
स्वरित में यह इष्ट नहीं ह । किन्तु स्वर के अध्याय में कहे जाने वाले विक्रम में 
ही इष्ट हे, क्योंकि विक्रम संज्ञा कार्य-विशेष के लिए हे । 

सू० अ०--सभी वर्णो का प्रयत्न-विशेष से ( उच्चारण होता हे )--ऐसा 
शेत्यायन ( आचाय कहते हैं ) । 

त्रि० अ०--सवेवर्णानाम्‌ ₹ सभी वर्णों का; उच्चारण स्वोचित; प्रयत्न- 
विशेषात्‌ = प्रयत्न-विशेष से; अधिक दृढ प्रयत्न वाळा होता ह--ऐसा शेत्यायन 
( आचार्य ) मानते हैं। जेसे-“इषे त्वा” इत्यादि। ये सात सूत्र इष्ट नहीं 
हें॥[७॥ | 

बे० अ०--विशेष-अतिशय | ल्यप्‌ के लोप से पञ्चमी ( विभक्ति ) है ॥ 
( प्रयत्नविशेषात्‌ =) अतिशय प्रयत्न का आश्रय लेकर; सवेवर्णानाम्‌ = सभी वर्णो 


(१) ५२७ (२) २।५।१ (३) ७१ ८. 
(४) ४४२ (५) २६८ (६) ५६६ (७) १११ 
१०३ 
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शयमाभित्य; सर्ववणोनां प्रयोगः कार्य इति शेत्यायनो मुनिम॑न्यते । आनुनासिक्ये तु 
पूर्वोक्तेव क्लुप्ति! | “इषे त्वोजें त्वा”१ । नेवं सुत्रसिष्टम्‌ |[७|| 


नाविव्यक्त न चाव्यक्तमेवं वर्णाबुदीरयेत्‌ । ` 
पय'पूर्णमिवामत्रैँहरन्धीरो यथामति॥ 
इत्यात्रेय आत्रेय! ॥८॥ 

'मा०--नातिव्यक्तं अतिव्यक्तं न वक्तव्या वर्णाः, न 'चाव्यक्तं अव्यक्त न वक्तव्य:; एवं 
बर्णानुदिद्भयेत्‌, अनेन विधानेन वर्णा उच्चरितव्या BE पयःपु्णमिवामत्रं दुग्धपुर्णसिव 
भाजनम्‌; हरन्धीरो यथामतिरिति हरन्‌, बुद्धिमान्‌ यथामति तइदेकाग्रमनाः, वक्तव्याः; 
इत्येवमात्रेयो ना माचायों मन्यते ॥८॥ 

त्रि०--अतिव्यक्तम्‌- अतिस्पष्टमु; अव्यक्तम्‌ = अस्पष्ठसु; च यथा न भवति एबं 
वणन; उदीरयेत्‌.= उच्चारयेत्‌; इत्यथंः। पयःपूर्णमिवामत्र क्षीरपरिपुरितं भाजनं ह्रः 
ललिव यथामति = मतिमनतिक्रम्यः वतमानः धीरः = अध्येता; भवेत्‌ इत्यात्रेयः 
सन्यते ।।८॥ 


वे०--( पयःषूर्णमिवामत्र रैहरन्‌ = ) शिक्षोक्तं स्वमतमाह--यथा क्षीरस्य पूर्ण- 


का; उच्चारण करना चाहिए-ऐसा शैत्यायन सुनि मानते हैं। आनुनासिक्य में 
तो पूर्व में कही गई विधि ( ढागू होती है )। “इषे त्वोज त्वा”! यह सूत्र इष्ट 
नहीं है ॥ ७॥ 

सू० अ०--वर्णों को न तो अधिक स्पष्ट और न अस्पष्ट उच्चारण. करना. 
चाहिए। दूध से भरे हुए बर्तन ले जाते हुए के समान अध्येता अपनी बुद्धि के 
अर्नुसार होना चाहिएं--ऐसा आत्रेय । मानते हैं. ) । क 

तरिश अ०- वर्णान्‌ = वर्णों को; एचम्‌ = इस प्रकार; उदीरयेत्‌ = उच्चारित 
करना चाहिए; जिससे ( वणे ); अतिव्यक्तम्‌ = अत्यधिक स्पष्ट और; अव्यक्तम्‌ = 
अस्पष्ट; न होव । प्यःपूणेमिवामत्रम्‌= दूध से भरे हुए पात्र; हरक्षिव = ले जाते 
हुए के समान; घीरः= अध्येता; यथामति = अपनी बुद्धि का अतिक्रमण न करके 
(अथोत्‌ अपनी बुद्धि के अनुसार) सावधान रहे; (त्यात्रेयः= यह आत्रेय; 
मानते हें ॥ ८॥ 
बे० अ० शिक्षा में कहे गए अपने मत को । सूत्रकार ) कहते हैं - 

(3) १११ 
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भाजनं वहन्‌ पुरुषो धीरः = समाहितमनाः सन्‌ नातिशो ज्ञः गच्छति न चातिमन्दम्‌, एवं घेदस्य 
प्रयोक्ता पुरुषः प्रयत्नातिशयेन वर्णा्नतिव्यक्तमुच्चारयेत्‌, न च प्रयत्नापचयेनाव्यक्तमू „ किन्तु 
मध्यमेन प्रयत्नेन प्रयुञ्जीत । एवमव्यक्तयतिव्यक्ती न भवतः ननु । कस्यचित्‌ तीव्र : प्रयत्नः 
अन्यस्य मध्यमो भवति, कस्यचिन्मन्दः प्रयत्नः अन्यस्य मध्यम इत्येवमापेक्षिकत्व्रात्कथं साम्प्र- 
तिकावधारणमिति ? अत्रेदमुच्यते-यथामतीति, यथा प्रयोक्तुमंतिभंवति अयमेव पक्ष 
साम्प्रतिकः प्रयत्न इति तथा स प्रयोक्ता स्वशक्त्यनुरूप प्रयु्जीत। न तु परशक्त्यपेक्षया 
साम्प्रतिकावधारणं सम्भवतीति। आत्रेयग्रहणं पुजार्थस्‌ ॥|८॥ 


( पयः पूर्णमिवामत्ररैँहरन्‌ =) जिस प्रकार दूध के भरे हुए पात्र कों ले जाता हुआ 
पुरुष, घोर: = एकाग्र मन वाला होकर न अधिक शीघता से चळता है ओर न 
अधिक धीरे-धीरे, उसी प्रकार वेद के उच्चारण-कत्तो पुरुष को अत्यधिक प्रयत्न से 
वर्णों को न तो; अतिव्यक्तमन अत्यधिक स्पष्ट; उच्चारित करना चाहिए और न प्रयत्न 
की न्यूनता से; अव्यक्तम्‌ > अस्पष्ट, ( उच्चारित करना चाहिए ), किन्तु मध्यम प्रयत्न 
से उच्चारण करना 'चाहिए। इस प्रकार ( उच्चारणकत्तो को ) न अव्यक्ती होना 
चाहिए और न अतिव्यक्ती । ( शाङ्का ) किसी व्यक्ति का तीव्र प्रयत्न दूसरे व्यक्ति 
के मध्यम प्रयत्न के समान होता है, किसी का मन्द प्रयत्न दूसरे के मध्यम प्रयत्न 
कें समान होता है--इस प्रकार ( प्रयत्न के ) आपेक्षिक होने के कारण ठीक 
उच्चारण का निर्णय केसे होगा ! इस विषय में ( सूत्रकार ) कहते हँ--यथामरति - 
जैसी उच्चारण करने वाले की मति हो- यह पक्ष ही ठीक उच्चारण है - अतः उच्चारण- 
कत्ती को अपने शक्ति के अनुरूप उच्चारण करना चाहिए। दूसरे की शक्ति की 
अपेक्षा से ठीक उच्चारण का निर्णय करना सम्भव नहीं। आत्रेय का (सूत्र में ) 
ग्रहण सम्मान के लिए है। | 
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ओकार तु प्रणव एकेञ्धवतीयमात्र श्रवते ॥ १ ॥ 
ह ओशित्येष शब्द; प्रणब}; तस्मिन्‌ प्रणवे अद्धंतृती यका लमात्रमोकारं ब्रवते; 
अद्धं तृतीयं यस्य सोऽयमद्धंतृतीयः; तावन्मात्रमेके आचार्या बुवते । यथा-- ओगसुर ॥१॥ | 
त्रि०--प्रणवे ओकारम्‌ अधँटृतीयमात्रम्‌ एके ब्रुवते एके आचार्याः अधंतृतीय- 
मात्रमाहुः इत्यर्थः । अधं तृतीयं ययोस्ते अधंतुतीये अधंतृतीये मात्रे यस्यासौ अर्घेतुतीयमात्रः । 
यथा--“समुद्रो बन्धुः ओस्‌” । “ेभ्यश्चेनत्प्राहुः ओस्‌” । “ओं इषे त्वा”१ । “रों 
ब्रह्म सन्धत्तम्‌''४ । कालनिणयेऽप्येचं वाणितमु-- 
` स्वाध्यायारम्भशेषस्य प्रणवस्य स्वरस्य च। 
अध्यायस्यानुवाकस्यान्ते स्यादद्धेतृतीयता ॥ 
तुशब्दस्य प्रयोजनमुच्यते 
र सन्ध्यक्षराणां वेदं च प्रणवं चान्तरा तथा । 


. सू० अ०--प्रणव में स्थित ओकार को कतिपय ( आचार्य ) ढाई मात्रा काळ 
चाळा कहते हैं । 


_ _ त्रि अ०- प्रणवे = प्रणब में स्थित ओकार को, पके = कतिपय आचार्य; 
अघतृतीयमात्रम्‌ 5 अधतृतीय मात्रा काळ वाला; ब्रुवते = कहते हैं-ढाईँ मात्रा काळ 
बाळा कहते हैं--यह अर्थ है। तीसरी मात्रा का आधा ( भाग ) है जिनमें वेदो 
अघतृतीय मात्राए हैं, अधे तृतीय मात्राएँ हें जिसकी वह = अर्धदृतीयमात्रा । जैसे-- 
“समुद्रो बन्धुः ओम्‌” । “येभ्यश्चेनत्माहुः ओम्‌? । “ओं इषे त्वा” | “ओं ब्रह्म 
सन्धत्तम' । काल-निणय ( शिक्षा ) में भी इस प्रकार कहा गया है-- 

वेदाध्ययन के आरम्भ के अङ्गभूत ओंकार के स्वर (ओ ) की तथा अध्याय 
के अनुवाक के अन्त में अधेतृतीय मात्रिकता ( ढाई मात्रा काळ ) होती है । 

( सूत्रस्थ ) तु शब्द का प्रयोजन कहते हैं-- 

सन्ध्यक्षराँ का ( काळ ) बेद एबं प्रणव को छोड़कर ( दीर्घ है )--यह काल- 


निर्णय ( शिक्षा ) में ( कहा गया ) है, 'सन्ध्यक्षरों में स्व नहीं होते हैं?--ऐसा 
पाणिनीय ( शिक्षा ) में भी समस्त ओकार का दीर्घकाळ निरूपित हे । यहाँ ( सूत्र 


(१) ७५२५ (२) ब्रा०३।१२।९ (३) २।१।१ (४) ब्रा. १।१।१ 
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' इति कालनिर्णये, ‘सन्ध्यक्षराणां हृस्वा न सन्ति’ इति पाणिनीयेऽपि, ओकारसात्रस्य 
दोर्घकालो निरूपितः । इह तु प्रणवस्थत्वविशेषणादसौ कालो निषिदुध्यते । 


चेदस्य प्रणवे तु स्यात्‌ ससकालहिमात्रता । 
इति प्रणवविशेषे कालविशेषः प्रत्येतव्यः॥ १॥ 


चे० इदानीमध्वयतारम्भार्थस्य ओंकारस्य प्रयोगो वक्ष्यते-- 

प्रणुयते प्रस्तूयते प्रारभ्यते5नेन वेद इति प्रणवः ओंकारः । ( प्रणवे ) तस्मिन्‌ य; 
ओकारः तम्‌; एके आचार्या अर्धेतृतीयमात्रम्‌; ( त्र्‌ चते= ) भणन्ति। अर्धं तृतीयं यासां 
मात्राणां ता अर्धतृतीयाः। तावत्यो मा ६. यस्य स तथोक्तः। तदेतच्छिक्षाकारोक्तं परम- 
तत्वेनोपन्यस्तस्‌ । कुतः ? ब्रुवत इत्यात्मने पदनिर्देशात्‌ । कर्त्रेभिप्राये हि क्रियाफले आत्मने- 
घदादेदास्स्मर्यते । अतो न तत्परेबामुपकरोति । स्वमते तु त्रिमात्रः । तदुक्तं मुल्झास्त्रे-- 
“ओमभ्यादाने” । अचः प्लुत उदात्त इति । तुशब्दो यथाप्राप्तं कुत्स्नस्योकारस्य त्रिमात्रत्व 


में । तो “प्रणव में स्थित” इस विशेषण से इस दीधे काळ का निषेध किया जा 
रहा है । 


“वद्‌ के प्रणब में तो दो मात्रा की समकाळता होती है” इस कालविशेष 
को ग्रणव-विशेष में जानना चाहिए । 

वे० अ०--अब अध्ययन के आरम्भ के. लिए प्रयुक्त ओकार का उच्चारण 
कहा जायेगा- : iE 

ध्वनित होता है, प्रस्तुत किया जाता है, आरम्भ किया जाता है वेद इससे, 
अतः ओंकार प्रणब है । (प्रणवे= ) उस ( ओंकार ) में; जो ओकार है उसको 
एके = कतिपय आचार्य; अर्घठ्तीधमाऽ्म्‌ = ढाई मात्रा वाला; ( ब्रुवते त ) कहते 
हैं। तीसरा (भाग) है आधा जिन (तीन मात्राओं का वे > अधेट्तीया* 
उतनी मात्रायें हें जिसकी वह बसा कहा गया ( अधतृतीयमात्रम्‌ , है। शिक्षाकार 
के द्वारा बतछाया गया ( यहाँ ) यह तथ्य दूसरों के मत के रूप में ( यहाँ ) प्रस्तुत 
किया गया है। क्‍यों? (उत्तर ) क्‍योंकि 'जू.वते' में आत्मनेपद का निर्देश 
किया गया है। क्रिया का फल कत्तो को मिले तो आत्मनेपद का आदेश किया 
जाता है। अत; वह ( क्रिया-फल ) दूसरों का उपकारक ( साधक ) नहीं होता है । 
अपने मत में तो ( प्रणव ) तीन मात्राओं वाळा ( होता है ) । व्याकरण-शास्न में 
यह कहा गया है--“आरस्भ ( अभ्यादान ) में ओं शब्द प्छुत होता है” । (इससे) 
( आकार का.) स्वर (अच्‌) ( = ओकार ) प्त ( तीन मात्राओ वाळा ) अ 
उदात्त होता है । ( मकार की आधी मात्रा होती है। अतः आ शब्द साढ़े तीन 
मात्रा का हुआ )। तु शब्द सभी ओकारों के त्रिमात्रत्व का निवारण करता हे । 


लाल 
ना 
ee 


(१) पा० ८।२।८७ 
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निवर्तयति । तथा चार्धतृतीयमात्रस्वरस्वं विकथा निमित्तत्य सभासिनिमित्तस्य चाभिमत- 
मिति ध्वन्यते ॥ १॥ 


उदात्तानुदासस्वरितानां करिम रश्चिदिति शेत्यायनः ॥२॥ 
मा०--प्रणव उदात्तेन वा अनुदात्तेन वा स्वरितेन वा एतेषामन्यतमेन स्वरेण वक्तव्य 
इति व्याख्या कत्तव्येति शैत्यायनो मन्यते ।  यथा--' 'ओमु ओसु ओम्‌'' ॥२॥ 
त्रि-ददात्तानुदात्तस्वरितानां मध्ये कस्मि रिचत स्वरे प्रणव: प्रयोक्तव्य इति 
शेत्यायनः मन्यते । यथा-- भोम” ॥२॥ 
चै०-_बेदारम्भार्थ ओङ्कारे य ओकारः स खलु उदात्तानुदात्तस्वरितानाम्‌ 
( करिम शश्चित्‌ =) अन्यतमे स्वरे प्रयोक्तव्य इति स्वरविकल्पं शेत्यायनो मन्यते ॥२॥ 


धृतप्रचयः कौण्डिन्यस्य ॥३॥ 
मा०--कौण्डिन्यस्य धुतप्रचयः प्रणवस्वरो भवति। यथा-- ओम्‌” ॥३॥ 


त्रि०--कोण्डिन्यस्य मते प्रणवो ध्रृतप्रचय; भवति । चतुर्थः स्वरो धृतप्रचयः इति 
कथ्यते | ननु--“प्रचयपुरवश्च कोण्डन्यस्य'१ इतिवत्‌ प्रचय इत्पेतावतेवालम्‌ | कि घुत- 


ओर इस प्रकार ढाई मात्रा का स्वरत्व प्रारम्भ-निमिन्तक तथा समाप्ति-निमित्तक 
( ओकार ) का माना गया हे - यह ध्वनित होता हे ॥ १ ॥ 

सू० अ०- शेत्यायन ( आचार्य कहते हैं कि ) उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 
में से किसी भी ( स्वर ) में ( प्रणव का उच्चारण करना चाहिए ) । 


त्रि’ अ०--उदात्तानुदात्तस्वरितानाम्‌ ८ उदात्त, अनुदात्त और स्वरितों के 
मध्य में; कस्मि ६श्चित्‌= किसी भी स्वर में, प्रणब का उच्चारण करना 'चाहिए- 
एसा शेत्यायन ( आचायं ) मानते हैं। जैसे--“ओम” || २॥ 

वे० अ०- चेद्‌ के आरम्भ के लिए प्रयुक्त ओकार में जो ओकार है वह; 
उदात्तानुदात्तरवरितानाम्‌ = उदात्त, अनुदात्त या स्वरित में से; (कस्मि ९श्भित्‌=) 


किसी भी; एक स्वर में उचारित करना चाहिए--इस स्वर-विकल्प को शैत्यायन 
( आचाय ) मानते हैं ॥ २॥ 


सूः कोण्डि र ~» 
9 अ०-कोण्डिन्य (आचार्य) के अनुसार (ओंकार) श्रृतप्रचय होता है । 
लु त्रि अ०--कोण्डिन्यस्य = कोण्डिन्य कें मत में प्रणव श्वृतप्रचय होता है । 
थ स्वर घृतप्रचय कहा जाता हूँ? | शांका--“कोण्डिन्य के ( मतानुसार ) प्रचय 
(क) उदात्त, अनुदात्त और स्वरित-ये तीन स्वर हैं -इन तं.नों के अतिरिक्त चौथा 
४... स्वर अ प्रचय या इतप्रचय हे--णऐसा भाष्यकार का कहना है । 
(१) १९२ 
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दाब्देन ? सवमु । पदहृयेनाप्यनेन नामधेयमेवाभिधीयते। तथा हि-अर्थभेदाभावेऽपि 
प्रयोगभेदोऽस्तीति प्रयोगचातुर्यमाचायंः प्रकटयति। यथा--“भीमसेनों भोमः, सत्यभामा 
सत्या, पिधानमपिधानं, दीपः प्रदीप?” इत्यादि ॥३॥ 


चे०--कौण्डिन्यस्य मते ओकारस्य; ( धृतप्रचयः = ) घृतापरपर्यायः प्रचयोनाम 
स्वरः; भवति। प्रचयलक्षणं वदति--“उदात्तुतिः'१ इति। तस्योदात्तवच्छ्‌यमाणस्य 
सुक्ष्म: कश्चिद्दिशेषो धृतसंज्ञाभिधानमुखेन प्रदश्यंते | क्रष्टादीनां ससानां स्वराणां मध्ये तृती- 
याख्यो यो मध्यमस्स्वरस्तस्य धृत इत्पस्वर्थसंज्ञा। क्ृ्टप्रथमद्वितीया उत्क्षेपिणः। चतुर्थ- 
सन्द्रातिस्वार्या अपक्षेपिणः । तृतीयस्तु उभयरहितो मध्ये लीयमानत्वाद्धतसंज्ञः । उदात्तस्तु 
किच्चिदुत्क्षिप्पत इति धृतोदात्तयोरीषद्विशेषः। अत एव “उदात्तश्रुतिः?* इति उदा- 
तस्येव भृतिः प्रचयस्येति इबाथं उपपद्यते । वक्ति च--“मन्द्रादयो हितीयान्ताश्चत्वार- 


पूर्व में होने पर भी ( विक्रम होता है )”--के र.गान प्रचय इतना कहना ही पयीप्त 
था, धृत शब्द से क्या (लाभ है.) ? ऐसी बात नहीं है । इस पदद्वय (शृत और 
प्रचय ) से नामघेय ( प्रचय ) का ही कथन हुआ है । जैसे--अर्थ-भेद का अभाव 
होने पर भी प्रयोग भेद होता है--इस प्रकार प्रयोग के चाउ को आचार्य प्रकट 
करते हैं। जैसे--“भीमसेन और भीम । सत्यभामा और सत्या । पिघान और 
अपिधान । दीप और प्रदीप” इत्यादि ॥ ३॥ े 


वै० अ० - कौण्डिन्यस्य = कौण्डिन्य ( आचाय ) के मत में; ओकार का; 
( घ्रृतप्रचयः ) धृत है दूसरा पयोय जिसका ऐसा प्रचय नामक स्वर; होता है! 
प्रचय का लक्षण (आचार्य यहाँ) कहते हैं--“संहिता (.पाठ ) में स्वरित से परवर्ती 
अनुदात्तो की प्रचय ( संज्ञा होती है तथा वे ) उदात्त के समान सुने जाते हैं ।” 
उस उदात्त के समान सुनाई पड़ने बाले ( प्रचय ) का कोई सूक्ष्म अन्तर घ्रृतसंज्ञा 
के कथन के द्वारा दिखलाया जाता है। क्रुष्टादि इत्यादि सात स्वरों के मध्य में 
तृतीय नामक जो मध्यम स्वर है उसकी ध्ृत-यह अन्वर्थ संज्ञा हे । कष्ट, प्रथम 
और द्विती4 उत्तेपिन्‌ हैं । चतुर्थ, मन्द्र और अतिस्वायं अपक्षेपिन्‌ हें । दोनों 
( उल्तेपण और अपक्षेपण ) से रहित तृतीय ( स्वर) मध्य में स्थित होने से श्त 
संज्ञक है। उदात्त तो कुछ ऊपर फेंक दिया जाता है--इस प्रकार धृत और उदात्त 
में थोड़ा सा अन्तर है । इसलिए “संहिता ( पाठ ) में स्वरित से परवर्ती अचुदात्तां 


(१) २११० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८२४ + तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 

स्तैत्तिरोयका:” * इति | उदात्त इति चान्वर्थसंज्ञा उत्क्षेपणनिमित्तवतः । तस्मादेतावानुदात्त- 
प्रचययोभेंद इति प्रकटनार्थं घृत इति विशेषणम्‌ | प्रणवे तु कोण्डिन्यशे त्यायनयोमंते 
अनिष्टे ॥३॥ 


मध्यमेन स वाक्ग्रयोगः ॥४॥ 
मा०--स च प्रणवः मध्यमेन वाचः स्यानेन प्रयोक्तव्यो भवति। यथा-- 
१7 ॥४॥ 


त्रि०-प्रयुज्यत इति प्रयोग: । मध्यमेन उच्चनीचसमाहारविलक्षणेन प्रयत्नेन 
प्रणव; प्रयोक्तव्यः । यत्र कवचन वाचस्स्थाने प्रयोगः भवति। सः इति कोण्डिन्याभिमत 
पुर्वोक्तो गृह्मते । . वाचि प्रयोगो वाक्‌प्रयोगः ||४॥ 

वं०--वाचः प्रयोगो वाक्प्रयोगः। स खलु प्रणवात्मको वाक्प्रयोगो मध्यमेन स्वरेण 
कत्तंव्यो न क्नृष्टेन नापि मन्द्रादिभिः ||४॥ 


की प्रचय ( संज्ञा होती है तथा वे.) उदात्त के समान माने जाते. हें 7 उदात्त के 
समान प्रचय का श्रवण होता है--यहाँ इब ( समान) का अर्थ उपपन्न होता है । 
( सूत्रकार भी ) कहेंगे- “भमन्द्र से आरम्भ करके द्वितीय पर्यन्त चार ( स्वर ) 
ैत्तिरीयकों के होते हैं।” उदात्त यह भी संज्ञा अन्वर्थ है क्योंकि इसका निमित्त 
रत्तेपण है । इसलिए उदात्त और प्रचय कां इतना भेद है--यह प्रकट करने फे 
लिए “शृत विशेषण का प्रयोग हुआ है । प्रणब के विषय में कौण्डिन्य और शैत्यायन 
के मत इष्ट नहीं है ॥ ३॥ 


सू० अ०--( प्रणवात्मक ) वाणी का उच्चारण मध्यम प्रयत्न से ( करना 
चाहिये ) । . 


त्रि० अ०--जो प्रयुक्त किया जाता है वह प्रयोग । मध्य मेन = उच्च 

( उदात्त) ओर नीच ( अनुदात्त ) के मिश्रणरूप विलक्षण प्रयत्न से; प्रणव (का 
` उच्चारण ) करना चाद्विए। वाणो के जिस किसी भी स्थान ( ४८०४ ७०५० ) में 
प्रयोग होता है । ( सूत्र में प्रयुक्त ) “सः के द्वारा कौण्डिन्य के अभिमत पूर्वोक्त 
उच्चारण का ग्रहण होता हे । वाक्प्रयोगः = वाणी में प्रयोग ॥ ४॥ 

_ च० अ०--वाणी का प्रयोग = वाक्प्रयोग | वह प्रणवात्मक वाणी का प्रयोग 
मध्यम स्वर से करना चाहिए, न कुष्ट से और न मन्द्र इत्यादि से ॥ ४ । । 
(१) २३१५ 
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स्वरितः प्लाचिप्लाक्षायणयो! ॥५॥ 


सा ०—-प्छाक्षि-प्लाक्षायणयो राचार्ययोः मतेन प्रणवः स्वरितस्वरो भवति। यथा 
“ओम” ॥५॥ 

त्रि०प्लाक्षिप्लाक्षायणयोः पक्षे प्रणव: स्वरितः भवति। नैतत्तुत्रचतुष्टय- 
मिष्टस्‌ ॥५॥ 

वे०--प्डाक्षिप्ाक्षायणयोमंते प्रणवः स्वरितः प्रयोक्तव्यः । नेवं सुत्रमिष्टमु ॥५॥ 


उदातो वाल्मीके! ॥६॥ 


सा०--वाल्मीकेः शाखिनो सतेन प्रणव उदात्तस्वरो भवति । यथा--“ओस्‌'” ॥६॥ 
त्रि०-बाल्मीके: मते प्रणवः उदात्त; भवति ॥६॥ 
चे०--बाल्मीकेमंते प्रणव उदात्त; प्रयोक्तव्य इति ॥६॥ 


यथाप्रयोग वा स्वेषां यथाप्रयोग वा स्वेषाम्‌ ॥७॥ 
मा०--सर्वैवामाचार्याणा सतेन प्रणव उदात्तस्वरो भवति। यथाप्रयोगमुदात्त 
इत्ययं)। यथा--“ओसम्‌' इति ॥७॥ 
त्रि०--यथाप्रयोगशब्देन उदात्तो$भिधोयत इति माहिषेयपक्षः । प्रणवं यथा प्रयोगम्‌ 


सू० अ०--प्लाक्षि और प्लाक्षायण ( आचार्या ) के मतानुसार ( प्रणव ) 
स्वरित ( स्वर में उच्चारित होता है ) । 

त्रि० अ०--प्लाक्षिप्लाक्षायणयोः = प्छाक्षि ओर प्लाक्षायण ( आचायाँ ) के 
मत में; प्रणव स्वरित होता है । ये चार सूत्र इष्ट नहीं हैं ॥ ५॥ 

यै० अ०--प्लाक्षिप्लाक्षयणयोः = प्लाक्षि और प्लाक्षायण के मत में; प्रणव 
का स्वरित (स्वर में ) उच्चारण करना चाहिए। यह सूत्र इष्ट नहीं है ॥ ५॥ 


सू० अ०--वाल्मीकि ( आचार्य ) के मतानुसार ( प्रणव ) उदात्त ( स्वर में 
उच्चारित होता है )। 

त्रि» अ०--बाल्मीकेः = वाल्मीकि के मत में; प्रणव उदात्त होता हे ॥ ६ ॥ 

बे० अ०-चाहमीकेः = वाल्मीकि के मत में; प्रणव का उदात्त उच्चारण 
करना चाहिए ॥ ६ ॥ 

सू० अ०--अथवा सभी ( आचायाँ) के मतानुसार प्रयोग के अनुसार 
(प्रणव का उच्चारण करना चाहिए ) । 

त्रि अ०--'यथाप्रयोग' शब्द से उदात्त का अभिधान किया जाता है- यह 
माहिषेय (आचार्य) का मत हे । वा=अथवा; प्रणव ( का उच्चारण ); यथाः 

१०४ 
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वा कुर्यादिति सर्वेषां ऋषीणां मतम्‌ । बररुचिपक्षस्तु वक्ष्यते--अध्येष्यमाणं यथाप्रयोगं 
यथाविधस्वरं तथाविधेन वा स्वरेण प्रणवः प्रयोक्तव्य इति सर्वेषाम्‌ मतमिति। यथा- 
“ले त्वा!?१ इत्यनेनाध्येष्यमाणानुदात्तेत प्रणवोऽप्यनुदात्तः । “आप उन्दन्तु''२ इत्युदात्तेनो- 
दात्तः “युद्धस्‌” इति स्वरितेन स्वरितः । नेवं सूत्रमिष्टस्‌ ॥७॥ 

वे०- तत्तच्छाखाध्यायिनः पूर्वे शिष्टतमाः येनयेन स्वरेण आरम्भार्थमोङ्कारं प्रयुञ्जते, 
तेनतेनेंवाध्यापितव्यवस्थया प्रयोक्तव्य इति सवे षामाचार्याणां मतम्‌ ॥७॥ 


ग्रयोगम्‌ = प्रयोग के अनुसार; करना चाहिए-यह खरवंषाम्‌ = सभी ( आचार्यों ) 
का मत है। वररुचि के पक्ष को कहेंगे-आगे उच्चारित किया जाने वाळा 
(अक्षर ); यथाप्रयोगम्‌ = जैसे स्वर से समन्वित हो बेसे स्वर से प्रणव का उच्चारण 
करना चाहिए विकल्प से-यह सब लोगों का मत है। जेसे-“इषे त्वा”-- आगे 
उच्चारित किए जाने वाले अनुदात्त के कारण प्रणव भी अनुदात्त है। “आप 
उन्दन्वु?--(आगे उच्चारित किये जाने वाले) उदात्त (आ) के कारण (प्रणव भी ) 
उदात्त ( उच्चारित होता है) । “युद्धम्‌” (आगे उचारित किए जाने वाले) 
स्वरित के कारण ( प्रणव भी) स्वरित ( उच्चारित होता है) । यह सूत्र इष्ट 
नहीं हे ॥७॥ 

वे० अ०--उन-उन शाखाओं के अध्ययन करने वाले प्राचीन शिष्टतम व्यक्ति 
जिस-जिस स्वर से, आरम्भ के लिए प्रयुक्त; ओंकार का उच्चारण करते हैं, उसी 
उसी अध्यापित व्यवस्था से (प्रणव का) उच्चारण करना चाहिए--यह सब 
आचायाँ का मत है ॥७॥ 


क (१) १११ (२) शरा. ह (२.) ५१२. रा 
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. स्वरितयोमेच्ये यत्र नीच” स्यादुदाचयोर्वा$न्यवरतो वोदात्तस्वरितयोः 
स बिक्रम; ॥१॥ 


सा०--स्वरितयोमंध्ये उदात्तयोर्वा मध्ये स्वरितोदात्तयोर्वा उदात्तस्वरितयोर्वा मध्ये 
यत्र नीचं स्यात्‌ स विक्रमः, स विक्रम इति वेदितव्यः । स्वरितयोर्मध्ये यथा--“योऽस्य 
स्वोऽर्निस्तसपि”\ । उदात्तयोयंथा--“वोढवे”२। स्वरितोदात्तयोयंथा--''धन्वना गा 
धन्वना'!१ । उदात्तस्वरितयोयंथा--“'तस्य कव सुवर्गो लोक!ः”४। अन्यतर उदात्तः 
अन्यतरः स्वरितो वा स हिविधः विक्रमोऽविक्रमः । विक्रमसंज्ञायाः प्रयोजनमवदाम “स्वारः 
विक्रमयोः''१ इति ॥१॥ 


त्रि०--यत्र स्थले स्वरितयोमंथ्ये उदात्तयोचीऽन्यतरतो वा इति स्वरितोदात्तयो- 
वेत्यर्थः, उदात्तस्वरितयोः वा मध्ये नीच यबक्षरं स विक्रमसंज्ञः भवति । स्वरितयोसध्ये 
यथा--“'योऽस्य स्वोऽरिनस्तमपि”) । उदात्तयोर्यया-“'वोढचेरै । स्वरितोदात्तयोर्यथा- 
“स्वना गा:” |  उवात्तस्वरितयोर्यया---' तस्य क्व॑ सुवर्गो लोकः” । विक्रमसंज्ञाया; 
प्रयोजनम्‌ --“'स्वारविक्रमयोह ढप्रयत्नतरः% इति ॥१॥ 


सू० अ०--जहाँ दो स्वरितों या दो उदात्तों अथवा उन दोनों में से एक ओर 
उदात्त या स्वरित होने पर दोनां के मध्य में स्थित अनुदात्त हे वह विक्रम (-संज्ञक. 
होता है )। 

- त्रि अ०-यच्र 5 जिस स्थळ में; स्वरितयोमंध्ये= दो स्वरितां के मध्य में; 
उदात्तयोर्वा = दो उदात्तों के मध्य में; अन्यतरतो बा = स्वरित और उदात्त के मध्य 
में-यह अर्थ है, उदात्तस्वरितयोः = उदात्त और स्वरित के मध्य में; जो; नोचम्‌ = 
अनुदात्त; अक्षर है; स विक्रमसंज्ञः वह विक्रम-संज्ञक; होता है। दो स्वरिता 
के मध्य. में जैसे-“योऽस्य स्वोऽग्निस्तमपि”। दो उदात्तां के मध्य में जैसे 
“बोढवे? । स्वरित और उदात्त के (मध्य में) जैसे “धन्वना गाः” । उदात्त 
और स्वरित के (मध्य में ) जैसे-“तस्य क्व सुवर्गो लोकः” । विक्रम-संज्ञा का 


प्रयोजन-- स्वर और विक्रम का दढतर प्रयत्न ( होता है)” ॥ १॥ 


(१). ५७९ (२) १।६।२ (३) ४६६ 
(४) २।६।५ (५) १७।६ ० 
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८२८ ¦ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 

चै--इवानी विक्रमाख्योऽनुदात्तविशेषो छक्ष्यते--यत्र; ( स्वरितर्योमध्ये == ) स्वर” 
तयोरक्षरयोमंध्ये; नीचम्‌ = अनुदात्तमक्षरमुः स्यात्‌ उदात्तयोः मध्ये वा नीचं स्यात्‌; 
अन्यतरतः = एकतर स्मिन्‌ वा समोपे; उदात्तस्वरितयोः सतोमंध्ये नीचं स्यात्त नीचस्वरो 
चिक्रमसंज्ञो भवति । स्वरितयोः--“ताबानु थ्यः १ | उदात्तयोः-“इषे त्वोजं ला \ 
अन्यतरतो चेत्यत्र द्विधाऽन्वयः स्वरितपुर्वेकतया उदात्तपुवंकतया वा इति । “नास्ये न्ब्रियं 
वीये वृङ्क्ते”९ | एवमिति किम्‌ ? “वरिमा च मे प्रथिमा च॑ से” । संज्ञायाई प्रयोजनस्‌- 
“स्वारविक्रमयो: इढप्रयत्ततरः”” इत्युक्त ॥५॥ 


. अचयपूर्व्व कौण्डिन्यस्य ॥ २ ॥ 
मा०--प्रचयपुर्वश्न॒ उदात्तपरो वा स्वरितपरो वा सध्ये निहतः, स च विक्रम इति 
धेदितव्यः कोण्डित्यस्याचार्यस्य मतेन | यथा उदात्तपरः--'इमं मे वरुण शुधी हृवस्‌९। . 
स्वरितपरः--'“उपरिष्टाल्ळक्ष्मा याज्या जनिष्यमाणान्‌?! । विक्रम इति चशब्दो 
ज्ञापयति ।|२॥ 
_ त्रि०---चशब्दो विक्रम इति ज्ञापयति | कोण्डिन्यस्य मते उदात्तपरः स्वरितपरो 


बे० अ०--अब विक्रम नामक अनुदात्त-विशेष का लक्षण प्रस्तुत किया जाता 


है-यत्र= जहाँ; ( स्चरितयोमेध्ये= ) दो स्वरित अक्षरों के मध्य में; नोचम्‌= 
अनुदात्त अक्षर; स्यात्‌ र्‌ होता है; उदात्तयो; दो उदात्तों के; मध्य में जो 
अनुदात्त होता हे; अन्यतरतः वा= किसी भी एक के समीप होने पर; उदात्तस्वरि- 
तयोः=उदात्त और स्वरित के मध्य में अनुदात्त ( अक्षर ) होता है; स चिक्रमः= 
वह विक्रम-संज्ञक; -होता है । दो स्वरिता के मध्य में--“तावानुक्थ्यः”'। दो 
उदात्तों के मध्य में-“इषे त्वोर्जे त्वा” । अन्यतरतो वा = यहाँ दो प्रकार से अन्वय 
होता है--स्वरित पूर्व में होने पर, उदात्त पूर्व में होने पर ( ओर उदात्त बाद में 
होने पर, स्वरित बाद में होने पर )--“नास्येन्द्रियं बीर्य वृङ्क्ते”! इस प्रकार 
यह क्यों (कहा ) ? “वरिमा च मे प्रथिमा च मे”। (विक्रम) संज्ञा का 
प्रयोजन- स्वार ( स्वरित) और विक्रम ( अनुदात्त--विशेष ) का प्रयत्न दृढतर 
होता है”--यह कहा गया हे ॥ १॥ 


*सू० अ०--कौण्डिन्य के मतानुसार प्रचय पूर्व में होने पर भी ( विक्रम ) 
होता है )। 


ब्रि अ०-- सूत्र में प्रयुक्त) च शब्द विक्रम ( संज्ञा ) को बतलाता है। . 


_कोण्डिन्यस्य = कोण्डिन्य ( आचार = कोण्डिन्य ( आचाय ) के मत में; उदात्त बाद में होने पर अथवा 


( १ ) १६६ (२) १११ (३) २।२६ (४) ४७२ 
(५) १७६ (६) २१११ (७) २।६।२ 
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| का १९ : विक्रमविधिः ८२९ 
म वा प्रचयधूर्वश्च विक्रमो विज्ञेयः। उदात्तपरो यथा--“पयं'बदतां या?१ । ` स्वरितपरो 
यथा--“उपरिष्टाल्लक्ष्मा याज्या”२। प्रचयः पूर्वो यस्मादसो प्रचयपूर्व; ॥२॥ 

चे ०--पुर्वोक्तविधया उदात्तस्वरितपर:; ( प्रचयपूर्वञ्च = ) प्रचयपुर्वंकः; योऽनुदात्तः 
स च विक्रम इति कोण्डिन्यस्य मतम्‌ । “अवधुत द रक्षः”९ । “खनितु पुरीष्यम्‌” * । एव- 
भिति किस्‌ ? “उपयामगृ होतोस?" । नेदं सून्रमिष्टस्‌ ॥२॥ 


द्वियम एके द्वियमपरे ता अणुमात्र! ॥३॥ 


` मा०--हियमसे एकस्मिन्‌ हियमपरे च अणुमात्रा भवन्ति। इयोः स्वारयोः सन्निपाते 
पुर्वस्मिन्नणुसात्रा भवति । न्रिषु सन्निपातेषु पूर्वावणुमात्रि को भवतः, उत्तमः प्रकृत्या भवति | 
यथा इयोः--“तेऽन्योन्यसुपाधावन्‌”६ । त्रिषु-“सोऽपोऽभ्यञ्रियत'०। ता अणुमात्रा इति 
एके आचार्या मन्यन्ते । अन्ये तु स्वमात्राधंकाले वा स्वमांत्रातृतीयकाले वा स्वमात्राचतुर्य- 
काले वा निहतो भवतोति । यथा--“'तेऽन्योन्यम्‌”< । “सोच्पोञ््यम्चियत १ । यमः स्वारः । 
हो यमौ यत्रानन्तर्येण वत्तेते स द्वियमः, एके हिपसयरे एक इति काकाविवडुमयन्न सचरति, 
तद्‌ द्रष्टव्यस्‌ ॥३॥ 
० -यमश्चब्दः स्वरितपर्यायः | हो यमौ यत्र देशे नेरन्तयंण वर्तेते स द्वियमः 
तस्मिन्‌, द्वियमः परो यस्मादसौ द्वियमपरः तस्मिश्च त्रियमे सति याः स्वरितप्रकृतयः 


स्वरित बाद में होने पर; प्रचयपूर्वश्व = और प्रचय पूर्व में होने पर; ( अजुदात्त को) 
विक्रम ( -संज्ञक ) जानना चाहिए। उदात्त बाद में होने पर जैसे--“पयंबद्तां 
या? । . स्वरित बाद में हाने पर जैसे--“उपरिष्टाहक्ष्मा याज्या” । प्रचय (स्वर) 
पूर्व में है जिससे वह = म्रचयपूर्व ॥ २॥ 

ये० अ०--पूर्वोक्त विधि से उदात्त और स्वरित बाद में होने पर; प्रचयः 
पूर्वश्व = तथा प्रचय पूर्व में होने पर; वह जो अनुदात्त होता है. वह विक्रम (संज्ञक): 
होता है--यह; कोण्डन्यस्य = कोण्डिन्य (आचार्य) का; मत हे । “अवधूत रक्षः” । 
“खनितु पुरीष्यम्‌” । इस प्रकार-यह क्‍यों (कहा ) ? “उपयामगृहीतोऽसि” | 
यह सूत्र इष्ट नहीं हे ॥ २॥ 

| सू० अ०--कतिपय आचायोँ के मत में स्वरित स्वर बाद में होने पर ( पूर्व- 

वर्ती ) स्वरित स्वर में अणुमात्रा ( अनुदात्त होती है ) । 

त्रि० अ०--यम शब्द स्वरित का पयोयवा'ची है । जिस स्थल में दो स्वरित 
बिना किसी व्यवधान के वर्तमान होते हैं वह = द्वियम उसमें; दो स्वरित ( द्वियम ) 
है बाद में जिससे वह = द्वियमपर, उसके होने पर त्रियम में जो स्वरित-तत्त्व होते 


(१) १७२ | (२). २१२ (३) १।२।६ 
(४) ४१२ (५) १७१२ । (६) ०१०५ 
(७) १११ (८) ६१५ (६) ६११ « 
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८३० 3 तेत्तिरीयप्रातिशा ख्यम्‌ 
ताः सर्वा अन्ततः अशुमात्राः अभिनिहिता भवन्तीति एके मन्यन्ते । हियमे यथा. - 
द “हे उत्योस्यसु7१ । द्वियमपरे यथा-“सो१ ऽपोंऽ! भ्या्रयत' २, अन्तत इति कथं 
प्रतीयते “पदान्ते च तथा कम्पा अन्ततो निहताणुकाः” इति चचनादिति ब्रूमः । निहतं तु 
“स्वरितयोमंध्ये यत्र नोच्‌??१०इत्येतत्सान्निध्यात्‌ छभ्यते । शिक्षा चेवं वक्ष्यति--- 
ट नित्योऽभिनिहतश्चेव क्षेप्र: प्रश्लिष्ट एव च । 
एते स्वाराः प्रकम्पन्ते यत्रोच्चस्वरितोदया$ || 

शेषस्योदात्तता. वा स्यात्‌ सवारता वा व्यवस्थया इति। व्यवस्थाशब्देनानेन विविधः 
कम्प उक्तः। संहितायां स्वरितकम्पः इतरवेदभागे उदात्तस्य इति। ये कम्पाः प्रसिद्धाः 
तेष्वेतल्लक्षण न तु फम्पविधायकस्‌। अन्यथा “योऽपां पुष्पमु?४ इत्यादौ कम्प; प्रसज्येत । 
नेदं सुत्रमि्टम्‌ ॥३॥ 

.` ये०_यमशब्दस्स्वरवाचो | हो यमो समाहतो यस्मिन्स खलु स्वरितस्वरो हियम 
उच्यते । तस्मिन्‌; ( द्वियमे= ) स्वरितपरे; एके आचार्याः शिक्षाकाराः नीचमिच्छन्ति । 
तत्कि कृत्स्नस्थ पुर्वस्वरितस्य नीचत्वमिष्यते ? नेत्युच्यते। ता अणुमात्राः ताश्च नीच- 
्रहृतयोऽणुपरिमाणा भवन्ति। अणुर्नाम ह्लस्वकाळस्य चतुर्थोऽ ज्ञः । 
हैं; ताः= वे; सब अन्त की ओर; अणुमात्रा: = चौथाई मात्रा; में अनुदात्त उच्चारित 
होते है- एसा; एके = कतिपय आचार्य; मानते हैं। द्वियम में--तेऽ१ न्योन्यम्‌”' । 
ड्रियमपर में जैसे--“सो5१पी5भ्यम्रियत”। अन्त से लेकर-यह कसे जाना जाता 
है! “उसी प्रकार पद के अन्त में कम्प होते हैं चौथाई मात्रा अनुदात्त होने पर”-- 
इस वचन से-- यह कहते हैं। निहत तो “दो स्वरितों के मध्य में स्थित अन्ु- 
दात्त “इससे सान्निध्य के कारण प्राप्त होता है। शिक्षा भी इस प्रकार 
कहती हे-- 
उदात्त ( उच्च ) या स्वरित बाद में हो तो नित्य, अभिनिहित, क्षेत्र और 
प्रश्लिष्ट-ये ( स्वरित ) स्वर कम्प को प्राप्त करते हैं अथोत्‌ ये कम्प के साथ उच्चा- 
खिहोतेहूँ। . | | 

. , शेष उदात्त होगा अथवा स्वरित होगा--यह व्यवस्था है। इस व्यवस्था 
शब्द के द्वारा कम्प को दो प्रकार का कहा गया है। संहिता में स्वरित-कम्प, 
अन्य बेंद-भाग में उदात्तकम्प। जो कम्प प्रसिद्ध हैं उनमें यह लक्षण है, ( यह 
हु रा च पी तो नहीं हे । अन्यथा “योऽपां पुष्पम्‌? 

` में कस्प की प्र जायेगी। यह [ 

बण अं०- यस शब्द स्वर का वाचक है । ES जिसमें 
चह स्वरित स्वर द्वियम कहा जाता हे । उस ( स्वरित) के स्वरितिपर (स्वरित है 
बाद में जिसके ऐसा ) होने पर कतिपय आचार्य तथा शिक्ष भीष्ट 
मानते हैं। तब क्या पूर्ववर्ती सम्पूर्ण स्वस्ति वियात है? तह के 

त स्वर का अनुदात्तत्व अभीष्ट हे ? नही, ` 

(१) ६।।५ (२) ६११ (३) १९।१ (४) दे० आ० १।२२ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i 
| 
। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९ ¦ विक्रमविधिंः ८३१ 
“स्वस्वरूपं विज्ञेयं चतुभिरणुभिस्तथा' इति शिक्षाकारवचनात्‌ । तथा च स्वरिता- 
त्युवंस्य स्वरितस्यान्ते पादमात्रं नीच भवतीति सिद्धम्‌ । 


अस्मिन्‌ विषये ह्स्वस्वरितोऽपि द्विमात्रो भवति, अदीघं दीघंवत्कुर्यात्‌ विस्वरं यदि 
हश्यते, इति शिक्षावचनात्‌, स खल्वनुदात्तांशः कम्प इत्युच्यते। तस्य यद्यप्यणुमात्रत्वमि- 
होच्यते, तथाऽप्युच्चारणदोर्घट्यात्‌ ततः पूर्वाशस्य कालः कम्पग्रासादधिककाळ उच्चार्यते । 
तदुक्तं शिक्षायासु-- 
स्वाराः कम्पाश्च रङ्भाश्च ये यत्कारास्स्वभावतः । 
वर्धन्ते प्रोच्यमानास्ते क्षिप्रयत्नेऽपिं वक्तरि. || इति । 
तद्चया--“पितदे ब॒त्था१ ४ह्यातत १ ॥ “देवा वा इन्द्रियं चीयं १ व्यभजन्त”र । 
“ते'१ अन्यो 'न्यमुपा धावन्न” १। “बहुदे वत्यो १ ह्य षः” ४ | “'उदात्तात्परोऽनुदात्तः''* इत्यस्यं 
तु स्वरितस्य स्वरितपरत्वं न भवति, “नोदात्तस्वरितपर:”* इति निषेधात्‌ । अत एवोक्तं 
शिक्षायामु-- 


बतलाते हैं । ता अणमात्राः = वे अनुदात्त तत्त्व अणु परिमाण वाले होते हैः ।. हस्व 


(स्वर ) के काल का चतुर्थ अंश अणु कहलाता है । 


“स्व ( स्वर ) का स्वरुप चार अणु मात्राओं (= मात्रा काळ) से ( बनां 
हुआ ) जानना चाहिए”-- इत्यादि शिक्षाकार के वचन से । इस प्रकार स्वरित के 
पूर्व pris स्वरित के अन्त में चौथाई मात्रा अनुदात्त होती है - यह सिद्ध हो 
गया है| 

इस स्थळ में हृस्व स्वरित भी दो मात्राओं का हो जाता है। यदि ह्विस्वर 
दिखळाई पड़े तो अदीघे को भी दीघं के समान ( उंच्चारित ) करना चाहिए इस 
शिक्षा के वचन से । वह अनुदात्त अंश कम्प कहलाता है। उसका ( काळ) 
यद्यपि यहाँ चौथाई मात्रा कहा गया हे तथापि उच्चारण के दौघंख्य से उसके पूर्व- 
वर्ती अंश का काळ कम्प से ग्रसित होने के कारण अधिक कॉल में उच्चारित होता 
है। उसे शिक्षा में कहां गया है-स्वरित ( स्वर), कम्प और रङ्ग-इनंका जो 
स्वभाव से काळ होता है उससे ये उच्चारण करते समय बढ जाते हें, चाहे वक्ता 


इन्हें शीघ्र प्रयत्न से भी उच्चारित करे । जैसे-“पिट्देवत्या१९हयतत्‌”। देवा 


चा इन्द्रियं वीर्या१व्यभजन्त”। “ते१ऽन्योन्यस्ुपाधावन्न” “बहुदेवत्यो १ह्यो षः” । 
“उदात्त से परवर्ती अनुदात्त स्वरित हो जाता है” यह स्वरित तो स्वरितपर नहीं 


माना जाता है क्योंकि इंसंका निषेध इससे हो जाता हैः “उदात्त और स्वरितं बाद मै 
होने पर (स्वरित) नहीं होता” । इंसलिए' शिक्षा में कहा गया हैं--उदात्त. 


` (१) ६२१० (२) ६६८ - (३) ६१५ ` 
(४) राश :. (५) १४२९ (६) १४३१ ७ 
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नित्योऽभिनिहतश्चव क्षेत्र: प्रश्लिष्ट एव च । 
एते स्वाराः प्रकम्पन्ते यत्रोच्चस्वरितोदयाः || 
शेषस्योदात्तता वा स्पात्‌ स्वारता वा व्यवस्थया || इति ॥३|| 


तस्यामेव प्रकृतौ ॥४॥ 

सा०-_तस्यामेवाणुमात्रायां पातो भवति । यथा विक्रमः प्रकृतो त एवोदाहरणे 
भवत: । “'तेऽन्योत्यमुपाधावन्‌”। । “सोऽपोऽशष्यास्रियत''२ ॥४॥ 

त्रि०—द्वियमस्थले पूर्वस्यामेव तस्यां स्वरितप्रहृतावणुसात्रेऽपि निहतत्वं भवति । 
हियसपरे तु स्थरे पुबंयोरेव प्रकृत्योरणुमात्रया निहतत्बं भवति। न तु ताः सर्वा अणुकायं- 
भाज इत्पेवकारो बोधयति । एवमेव कौहलोय आह, इयोः पुर्वोच्णुमात्रिकखियु पूर्वावणु- 
साभ्निकावुत्तर! प्रकृत्येति॥४॥ | 

वे०--नन्वत्रोदात्तपरस्यापि स्वरितस्य कम्पस्स्मयंते । ततः “अस्मिन्लोके 5स्मिन्‍्गोष्टे 5- 
स्मिन्‌१?” इत्यादावपि कम्पस्स्यात्‌ । तथाभूतात्कम्पांशात्पुवंस्यांशस्य कुत्रोदात्तता कुत्र वा 
स्वरिततेति द्व न ज्ञायत इत्यप्राह-- 
(उच्च) या स्वरित बाद में हो तो नित्य, अभिनिहित, क्षेत्र और प्रश्लिष्ट-ये (स्वरित) . 
स्वर कम्प को प्राप्त करते हैँ अथात्‌ ये कम्प के साथ उच्चारित होते हैं। शेष उदात्त | 
होगा या स्वरित होगा--यह व्यवस्था है । 

सू० अ०--उस ( स्वरित ) प्रकृति में ही ( अनुदात्तत्व होता है ) । 


त्रिश अ०--दो स्वरितो के स्थळ में पूर्ववर्ती उस ( एक ) स्वरित-प्रकृति में ही 
चौथाई मात्रा तक अनुदात्तत्व होता है । दो स्वरित बाद वाले ( अथीत तीन स्वरितों 
के) स्थळ में तो पूर्ववर्ती दो स्वरित-प्रकृतिया में चौथाई मात्रा तक अनुदात्तत्ब होता 
है। वे सब ( स्वरित-प्रकृतियाँ तो ) चौथाई मात्रा तक ( अनुदात्तत्व ) को प्रात 
नहीं करती हँ--यह ( सूत्रस्थ ) 'एव' शब्द बोधित करता है। कोहलीय ने भी यही 
कहा हे-दो ( स्वरिता ) में पहले बाळा एक (स्वरित) चौथाई मात्रा तक 
 (अनुदात्त उच्चारित होता दवै); तीन स्वरितो में पहले बाळे दो (स्वरित ) चौथाई 
मात्रा तक ( अनुदात्त उच्चारित होते हैं ), परवती प्रकृतिरूप में रहता है । 
बे० अ०--उदात्त बाद में होने पर भी यहाँ स्वरित का कम्पयुक्त होना बत- 
छाया गया है.। इससे 'अस्मिन्छोके5स्मिन्गोष्ठे 5स्मिन्‌” इत्यादि ,में भी कम्प होगा । 
उस प्रकार के कम्प वाले अंश से पूर्ववर्ती अंश कहाँ उदात्त होगा और कहाँ स्वरित 
होगा--यह ज्ञात नहीं होता है। इसलिए कहा है-- &. क 
९१) ६१५ . (२) ६११ (३) १५६ 
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` ` लस्मत्संहितायां तस्यामेव स्वरितात्मिकायांभेव प्रकृतौ कस्पो भवति। तथाभूता- 
त्कम्पाशात्यूर्वाशस्तु तस्यामेव स्वरितप्रकृतो अवतिष्ठते। यत्तुदात्तपरस्य स्वरितस्य कम्पत्वं 
कस्पारपूर्वादास्योदात्तत्वं च शिक्षायां स्मर्यते तत कूष्माण्डादिविषयं शाखान्तरविषयं च वेदिः 
तव्यस्‌ । यथा--“तेऽस्मद्यक्ममनागसः''१ । “अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्तादः'९ ` इत्यादि 
तत्रव द्रष्टव्यस्‌ । कम्पस्यापि विक्रमसं्ञेष्यते, अस्मिन्नध्याये तदुपदेशात्‌ ॥४॥ 


न पुवशास्त्रे न पूवशास्त्रै ॥५॥ 


सा०--पुर्वविशिएं शास्त्रं पुर्वंशाख्सु। न खलु पवंशास्त्रे तस्यासणुसात्रायां पातो 
सवति । विक्रम; प्रकृतो पृवंशास्त्रे चोक्तम्‌ ॥५॥ 


त्रि०- पूर्वशास्त्रै नाम विक्रमविधिः, तस्मिन्नेतदणुकायं न भवति। एवं वा सूत्रार्थं 


` पूर्वशास्त्रे अध्यायप्रयमसूत्रे या विक्रमसंज्ञा उक्तां, सा कस्पविधावत्र न भवति। विक्रमस्य 


हढप्रयत्नस्वात्‌, कम्पस्य तदभावात्‌ ॥।५।| 


बे० - नन्वस्मिन्‌. स्वशाल्रोचितका्यंविधावनुपन्यस्तपू्वपरमते एकेग्रहणं न युक्तमित्यत 
झाह— 


हमारी संहिता में उस स्वरितात्मक प्रकृति में ही कम्प होता है.। उसप्रकार 


७ कक .....................................>>.>4"%"तंत ते“ +-नेनत-न-त तन ननननननननननननननननननननननननन-न-3 6 


के कम्प वाले अंश से पूर्ववर्ती अंशा तो उसी स्वरितअ्रक्ृति में रहता हे । उदात्तपर 
(उदात्त है बाद में जिसके ऐसे ) स्वरित का कम्पत्व और कम्प से पूर्ववर्ती अंश 
का उदात्तत्व जिसे शिक्षा में कहा गया है उसका स्थळ कूष्माण्ड आदि हे. और 
दूसरी शाखायें हैं। जैसे--“ते5स्मद्यक्ष्मम नागसः?। “अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहः 
मन्नाद?” इत्यादि को वहीं देखना चाहिए। कम्प की भी विक्रमसंज्ञा अभीष्ट है, 
क्योंकि इस अध्याय में उसका उपदेश हुआ है। 


सू० अ०-पूर्वशास्न में ( यह कार्य) नहीं ( होता है ) । 

त्रि० अ०--पूर्वशात्र का अर्थ है विक्रमविधि। उसमें यह अशुकाय 
( चौथाई मात्रा तक अचुदात्त उच्चारण ) नहीं होता है । अथवा सुन्न का अर्थ इस 
प्रकार हो सकता है--पूर्वशास्त्रे = अध्याय के प्रथम सूत्र में; जो विक्रमसंज्ञा :कही 
गई है वह यहाँ कम्पविधि में नहीं होती है । क्योंकि विक्रम दृढ़ प्रयत्न वाळा होता 
है, जबकि कम्प में उसका अभाव होता है । 

वै० अ०--अपनी शाखा में होने वाले कार्य में पूर्वमत ओर परमत 


(१) आ०२।४ (२) आ० ५१५ 
१०५ 
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प्ल झास्त्रस्य मलभतं व्याकरणं पर्वशाखमित्युच्यते । 'तस्मिन्‌ कम्पो ने विधीयते 
साक्षाच्छिक्षाया तु विधीयते। व्याकरणप्रंधानं ह्येतच्छाख्रस्‌। तस्मा याक रणेभ्योऽन्ये 
शिंक्षाकारा इहैक इति व्यपंदिश्यन्ते । तथ! चास्मित्‌ शास्त्रे बिंधीयमानानां कार्याणां विषयेषु 
व्याकरणोक्तकार्याणां संगृहीतत्वान्न तत्र व्याकरणोक्तो विशेषः परिग्राह्मः। शौक्षाथंस्य तु 
स्व स्यात्रापरिगृहीतत्वादिहानुक्तमविरुद्धं कायं ततः परिप्रहीतव्यमिति सिद्धस्‌ ।|५॥ 


का उल्लेख न होने से 'एके' का मरण युक्त नहीं है--ऐसी ( शंका होने पर ) 
कहते हँ | 

इस शाख का मूलभूत जो व्याकरण है उसे पूर्वशाञ्ज कहा जाता है। 
उसमें कम्प का बिधान नहीं है, शिक्षां में तो साक्षात्‌ विधान है । 
( प्रातिशाख्य ) शास्र व्याकरण-ग्रधान है। इसलिए बेयाकरणों से अन्य शिक्षाकांर 
'एके' शब्द से निर्दिष्ट किए गए हें । इसलिए इस शास्त्र में विहित किए जाने वाले 
कार्यों के विषयों में व्याकरण में कहें गए कार्यों का संग्रह होने से यहाँ व्याकरण 
में कहा गया विशेष ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिक्षा के सम्पूर्णे विषय का तो 
यहाँ अहणे नहीं कियो गया हे इसलिए यहाँ ने कहा गया किन्तु अविरुद्ध कार्य 
वहाँ से प्रंहण कर लेना चाहिएं--यह सिद्ध हुआ ॥ १॥ 
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विंशोऽध्यायः 
इवर्णोकारयोर्यवकारभावे थ्षेत्र उदात्तयो! ॥१॥ 

सा०--इवर्णस्योकारस्य च उदात्तयोर्ययोपदेशं यवकारभावे यः स्वारो विहितः स 
क्षैप्र इत वेदितव्यः ॥ यथा--“अभ्यस्थात? q । “5त्यश्यामरयिसु? | “स्वरसा अदिते?? [| । 
“दिक्षवृष्नुवन्ति'”?४ | उदात्तयोरिति किम्‌ ? “इत्याह देवास्‌५॥  /“वस्व्यसि'7९ । 
“अन्वेनसु” » ॥१॥ | 

त्रि०--उदात्तयोः इवर्णोकारयोः यथोपदेशं यवकारभावे सति स्वरितो पो विहित 
स क्षुप्र; इति संज्ञायते। यथा--व्ये वैते'न!?€ । “कुधी स्वास्मान्‌?९ | उदात्तयोरिति 
किस्‌? “बरस्व्यसिः/५ । “जन्वे तं. विप्र/स ॥१॥ .. 

बे०--इदानों स्वरितभेदानां प्रयत्नभेदविवक्षया तल्ळक्षणात्य्ुच्यन्ते- 

इवर्णोकारयोरुदात्तयों: यवकारभावे यस्स्वरितो विहितः “उदात्तयोश्र परोहतु 


दात्तस्स्वरितयु”९, इति स. खलु ( क्षेप्रः 5 ) क्षेप्रसंज्षो भवति) यश्ा--/विश्यस्मि- 


सू० अ०--उदात्त इवर्ण (इ, ई) ओर उकार (उ) के (क्रसश; ) यकार 
(यू) और वकार (व्‌ ) होने पर क्षेत्र ( स्वरित) निष्पन्न होता हैः 

त्रिश अ०--उदात्तयोः इवर्णोकारय्रोः = उदात्त इबणे (इ, इ) ओर उकार 
के; नियम के अनुसार; यव्रकारमाचे त यकार (य्‌) और वकार (व्‌) होने परर; . 
जो स्वरित विहित है उसकी क्षेप्र! न क्षेप्र-संज्ञा हेत । जेसे-<“व्येबेनेन'”। “कृधीः 
स्वास्मान?? । उदात्त--यह क्यों ( कहां ) ९ “वस्त्र्यसि”। “अन्चेन्न विप्रा!? । 

` _ पै० अ०- अब स्वरितभेदों के प्रयत्न-भेद बतलाने की इच्छा से उनके 

लक्षण कहे जाते हैं-- 

इवर्णोकारयोरुदात्तयोः = उदात्त इवर्ण ओर्‌ उकार के; यवकारभाचे =यकार 


(क) १०।१५ में विधान किया गया है. कि इवणे और उकार किस परिस्थिति से य्‌, व 


होते हैं । ४।५ से ऊ सदा प्रग्र होता है । अतू बह इस सुत्र का विषय नहीं है । 
: (ख) १०१६ में यह विघात किया गया है कि क्षैप्रस्वरितः की निष्पत्ति किस परिस्थिति. 
में होती है । प्रस्तुत सुत्र के द्वारा केवल क्षैप्र संज्ञा का विधांत किया गया है । 


| (१) डरा८ (२) १३१४ (३) ४७१६५ (४) १५१० (५) १५९ 


(६) १३५ (७) ४६८ (८) ५३।११ (९) १०१६ 
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८३६ ¦ तैत्तिरीयम्रातिशाख्यमं । 

न्ट”) । “यन्त्यसि यसित्री”* । “स्वध्वय स्सुसभेय:”* । “दिक्ष्ु 'घ्नुवन्ति?० । 
इवर्णोकारयोरिति किसु? “तेब्रुवन?!०॥ “सो आवीत्‌"६ । उदात्तयोरिति किस्‌ ? 
/तान्यब्रुवन्‌? ० । “अन्वह मासा;?6.॥१॥ ८ | 


° ४ | ए रक 
सयकारवकारं स्वक्षर यत्र स्वयते स्थिते पदेञ्चुदात्तपूषञ्पूव वा 
' नित्य इत्येव जानीयात्‌ ॥ २॥ 

SE मा०--सयकारं वा सवकारं वा अक्षर .स्थिते पदे यत्र स्वर्यते अनुदात्तपूर्वे वाःपुवे 
वा.स नित्यस्वार इति ज्ञापयितव्यः । “इन्द्रियं .वीर्यम्‌? ९ ।. “पुरीष्यासः' १° ॥ “वाज्येषा वें 
सप्तपदा?१ \। “ततो बिल्व उदतिष्ठत्‌? १२। “तस्य बव सुवर्गो लोकः” ११। ““त्यङ्ङरिनिः'?१ ४, 
“स्यन्दसुर१४ । स्थिते पद इति किमु ? “ऊत्यश्यास रयिसु १% । “स्वस्मान्‌''१६ । अनु- 
दात्तपूर्वाष्पुव इति किम्‌ ? “अमर्त्यो मर्त्या आ विषेश”१° | “वस्ब्यास?१< || २॥ 

त्रि०-सयकारं बा सवकार वा अक्षर स्वर इत्यर्थः । स्थिते पदे दका 
इत्यथं:। यत्र स्यले स्वयंते अनुदात्तपूर्व अपूर्व वा पूर्वाभावे वा सति सः नित्य एव इति सर्वत्र 
जानीयात्‌ । सवंत्रेति संहितापदजटास्वित्यर्थः । यथा-'“वायव्यंमु'?११॥ “कन्येव तुज्ञा?९० | 


और वकार होने पर जो स्वरित 'उदात्तों (इ, उ) के बाद वाला अनुदात्त स्वरित 
* हो जाता हे” इस (सूत्र से ) विहित है वह; ( क्षेप्र:- ) क्षैप्रसंज्ञक; होता है|” । 
सू” अ०--किन्तु जहाँ यकारयुक्त तथा वकारयुक्त अक्षर स्थित ( थग्‌ 
अवस्थित ) पद में, अनुदात्त पूर्व में होने पर अथवा कुछ भी पूर्व में न होने पर, 
स्वरित हो जाता है, उसे नित्य स्वरित जानना चाहिए। 
` त्रि अ०--(सयकारवकारं=) यकारयुक्त अथवा वकारयुक्त; अक्षर = स्वर 
यह अर्थ है। स्थिते पदे = स्थित (प्रथग्‌ अबस्थित) पद्‌ में = पद-पाठ के काळ में-- 
यह अर्थ दवै । जिस स्थल में; स्वयते = स्वरित हो जाता हैं, अबुदात्तपूर्व अपूर्व चार 
अनुदात्त पूर्व में होने पर अथवा कुछ भी पूर्व में न होने पर; नित्य एव इति = 
नित्य ही, सर्वच; जानीथात्‌= जानना चाहिए। सत्र कहने का अर्थ है संहिता- 
| पाठ में, पदपाठ में और जटापाठ में । | 
. (सूरोक्त) ) तु शब्द नित्य आदि में “उदात्त या स्वरित वाद में होने पर 
उदात्त से बाद में स्थित अनुदात्त स्वरित नहीं होता है” इस निषेध का निवारण 
करता है। (शङ्का ) नित्य (स्वरित) इस निषेध का विषय कैसे हो सकता है, 
क्योंकि उसमें उदात्त से परवती अनुदात्त का लक्षण संभव नहीं है |. (समाधान ) 
य इस विषय में कहते हें, वर्णा के बिभाग के समय में उदात्त पूर्व में होता है, क्योंकि 
है (१) १८१२ (र) ४३७ (३) णश८ (४) ३।५।१० २।५। 
OEE FEN 
5 (१६) ४७१५ (एड ५०५ । (१८) १२।५ . (१३) जम | Es ३१ त 
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२० ३. स्व रितभेदविधानम्‌ $ ८३७ 


“ततो' बिल्वः” । “न्य॑ञ्चं चिनुयात्‌’९। “क्व' जगती च” । बवास्यास्य कवा क्वासेति 
'जटायास्‌ । तु शब्दो नित्यादाबुच्चोदयविषये “नोदात्तस्वरितपरः'* इति निषेधं निवारयति । 
ननु नित्यः कथमेतन्तिषेधविषयः । “उदात्तात्परोनुदात्तः” इति लक्षणासम्भवात्‌ । अत्रोच्यते, 
चर्णविभागवेळायामुदात्तपु्व॑त्वमस्ति, "समाहारः स्वरितः” इत्युच्चपूर्वत्वात्‌ स्वारितस्येति 
निषेधविषयस्वस्‌ । . अनुदात्तश्चासौ पूर्वश्च . अनुदात्तपर्वः, तस्मिन्‌। पूर्वभावः, अपचः, 
तस्मिन्‌ । शून्ये सपूर्वत्वात्‌; प्वंत्वविशेषद्दयस्य अन्यथा वेयर्थ्यात्‌ । तस्मात्तत्र नित्यत्वस्वरित- 
त्वमेव न संज्ञान्तरमिति विज्ञेयम्‌ ॥ २ ॥ 

वै०--स्थिते पृथगवस्थिते यत्र पदे अनुदात्तपूवे अनुदात्तानि स्वरितात्पूर्वाक्षराणि 
यस्य तस्मिन्‌ अपूव वा अविद्यमानं स्वरितात्पूर्यमक्षरं यस्य तस्मित्‌ वा यवकारपूर्गमक्षरं 
स्वरितं हश्यते, तत्रस्थः स्वरितः नित्य इत्येव जानीयात्‌ । यथासंख्यं तु नेष्यते । । अनुदात्त 
पूर्वे यथा--“उक््यः' । “मनष्यः । “उपाधाय्यपूर्णयमु” । “क्ल । 
“बसवा सिः?) ॥। अपूर्वे यंया-- न्यूड रश्मिभिः? १२ “बयन्नो दास्यथ” १९। "'न्य्चमु'?१ ४ 
“घु 'सकेशाय!!१५ । “कवं तहि”१६ । “यत्‌ क्व ले:?१०॥ सयकारवकारमिति नित्यस्वरूप- 
प्रकटनार्थ विशेषणम्‌ । तु इब्दोऽस्य वर्णोन्तरपूर्णकत्वसम्भावनां निवतंयति। अक्षरमिति 


“स्वरित ( उदात्त और अनुदात्त ) का मिश्रण होता है? इस नियम से स्वरित का 


पूर्ववर्ती अंश उदात्त होने से ( नित्य स्वरित भी ) निषेध का विषय हें । जो अलुः 
दात्त भी है और पूर्ववर्ती भी है वह हुआ अनुदात्तपूर्व, उस (स्थिति में )। पूर्व 
का अभाव हुआ अपूर्व, वह (स्थिति ) होने पर । शून्य भी सपूर्व है, अन्यथा 
पूर्व में विशेषद्वय का कहना व्यर्थ होगा। नित्यत्व स्वरित का ही वेशिष्ट्य हे, 
(स्वरित से ) भिन्न यह दूसरी संज्ञा नहीं हे । ह 

घे० अ०--स्थिते 5 जहाँ प्रथगवस्थित पद में; अनुदात्तपूर्वे > स्वरित से पूर्व 
में अनुदात्त हैं जिसमें; अथवा; अपूर्व = स्वरित से पूर्व में कोई भी अक्षर विद्यमान 
नहीं हे जिसमें; ( सयकारबकार अक्षर स्वयंते- ) यकार अथवा वकार हे पूर्व में 
जिसके ऐसा स्वरित अक्षर दिखलाई पड़ता है, वहाँ का > नित्य होता हे--यह 
जानना चाहिए। यहाँ यथासंख्य अभीष्ट नहीं हे ( अथोत्‌ ऐसी बात नहीं हे कि 
अनुदात्तपूर्व का सम्बन्ध यकार के साथ हो ओर अपूर्व का सम्बन्ध वकार के साथ 
हो) । :““ । 'यकारयुक्त अथवा वकारयुक्त' यह नित्य के स्वरूप को प्रगट करने के 
लिए विशेषण हैं । (सूत्रोक्त) तु शब्द (यकार तथा वकार से) अन्य वण के पूर्व में 
होने की सम्भावना का निराकरण करता है। अक्षर--यह पूर्वोक्त विशेषण 


( = सयक्रारवकारं ) का विशोष्य है । है में-यह क्यों कहा १ “सबोंउग्निः” 
( 


(१) २१ (२)५५३ (३) ०२४ (४) १४३१ (५) १४२९ 
(६) १।४० (७) १६६ (८) ६।३।२ (९) २२११ 
(१०) १८८ (११) ५७११ (१२) २४१० (१३) बा० ३।२।९ 
(१४) ५५३ (१५) ४५५ (१६) ६६७ (१७) २४९४१ 
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पूर्वोक्तविशेषणस्य विशेष्यनिदेशः । स्थिते पद इति किस्‌ ? “स॒वो/ऽग्निः”^ इत्यादौ नित्यतां 
सा भूत्‌ । अनुदात्तपूर्वेःपूर्वे वेति किम्‌ ? “पय'स्वती?२ । “चुक्रोव ती” १। इत्यत्र मा सूत्‌ । 
नित्य इति निर्निमित्तत्वनिबच्धना संज्ञा । तदत्र स्थिते पदे अनुदात्तपूर्देऽपूर्व वा इति ग्रन्थे 
प्रकटितम्‌ । तथाहि न तावदयं ' स्वरितो नानापदीयनिमित्तकः स्थिते पदे दशनात्‌ । नापि 
ससानपदस्थनिमित्तकः पुर्वोदात्ताभावात्‌ । पूर्वोदात्तो हि समानपदे स्वरितस्य निमित्तमु। 
न. तु निविकारत्वनिबन्धनेयं संज्ञा, “स्वरितश्च सर्वत्र”४ इति विकाराभ्युपगमात्‌ । एवकारः; 
“त्य इ | “यु सुकेशाय” ९ । “न्य सुर" | “कह "° । इत्यादो क्षेप्रतामबधारयति | 
तन्न. हि मुलशाखोक्तादवयवविभागात्‌, क्षेप्रता सम्भाव्यते। अस्मच्छाख्रे तु पदकालपरि- 
कल्पितविभागसिद्धानामेव पदानां सन्धो. यवकारभाव; क्षेप्रलक्षणमिष्यते । तस्मात्‌ 
४0 च्‌” । (नय श्वमु”० इत्यादि स्वरिता अपि नित्या एव || २ ॥ | 


इत्यादि में नित्य ( स्वरित ) न हो जाये। अनुदात्त पूर्व में होने पर अथवा छु 
भी पूर्व में न होने पर-यह क्यों ( कहा ) ? “पयस्वती” । “चन्रीवती”--यहाँ 
( नित्यस्वरित ) न हो जाये। नित्य यह संज्ञा किसी निमित्त के कारण नहीं की 
गई है। वह (निमित्त तो । स्थित पद मे और 'अनुदात्त पूर्व में होने पर अथवा 
कुछ भी पूर्व में न होने पर' इस ग्रन्थांश के द्वारा ही बतळा दिया गया है ( अर्थात्‌ 
नित्य शब्द यह बतढाने के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है कि यह नित्य स्वरित 
संहिता-पाठ, पद-पाठ और जटापाठ में होता हे जैसा कि त्रिभाष्यरत्नकार ने माना 
हैः । इस नित्य स्वरित का निमित्त भिन्न-पद में स्थित नहीं होता है क्योंकि सूत्र में 
कह दिया गया है कि प्रथग्‌ अवस्थित पद में (नित्य स्वरित) होता है। इस नित्य 
स्वरित का निमित्त उस एक पद में भी स्थित नहीं होता हे. क्‍योंकि पर्व में उदात्त 
होता ही नहीं । पूर्गगर्ती उदात्त ही एक पद में स्वरित का निमित्त होता हैं। यह 
संज्ञा यहद बताने के लिए भी नहीं है कि ( नित्य स्वरित ) किसी विकार को ग्राप्त 
नहीं करता है क्योंकि ( लोप को प्राप्त करने वाळा अकार उदात्त हो तथा पूर्ववर्ती 
न या शिकार ) स्वरित हो तो सर्वत्र ( उदात्त हो जाता हे.) इससे ( नित्य 
कत भी ) विकार को माप्त करता है। (सूत्रोक्त ) एव शब्द “न्यूड?” । “व्युप्त- 
है) क्योंकि “खम्‌ । कुद ” इत्यादि में क्षेप्रता को सीमा में बाँधती हे. (रोकती 
इ के रामा व्याकरण ( मूढशास्ज) में उक्त अवयबों का विभाग होने से 
बि. ठ है। हमारे ( ग्रातिशाख्य ) शास्त्र में तो पद-पाठ में स्वीकृत 
क्षेत्र का i ह सन्धि दोने पर जो यकार ओर वकार होता है वह ही. 
नित्य दी हे (न इसलिए “न्यङ्‌” । : न्यव्वम्‌'” । इत्यादि स्वरित भी 


ह CDi (२) १११ 
(४) १२११ . (५) २।४।१० ` ६ ल 
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अपि चेज्चानापदस्थमुदात्तमथ चेत्सारहितेन 
स्वयंते स प्रातिहतः ॥ ३॥. 

_ सा०--अपि चेच्चानापदस्थे उदात्ते अथ चेत्सांहिते स्वर्यते स खलु प्रातिहतो नाम स्वरो 
वेदितव्यः | यथा--''याज्येवॅनमेतया??१-॥। “'सवनमुखे सवनमुखे कार्योति”२ । “अथोक्‌थ्यो- 
अथातिरात्रः” ९ ॥ ३ ॥ EE 2007 १ 8 पछि । 

त्रि०--अपि शब्दः पूर्गत्वभात्राकषकः । अथशब्दो नित्यसंज्ञाव्यवच्छेदकः, नाना- 
पदेस्थोदात्तपूर्णत्वाधिकारको वा । नानापदेस्थम्‌ , अक्षरमुदात्तपूव चेत्‌ परतो नीच सांहितेन 
विधिना स्वर्यते चेत्‌ स प्रातिहतः घेदितव्यः । यंथा-"मा ते' अस्यामु'?०) “इषे त्वा”८ | 
*्प्तन्ते' दश्नर्का?*" । सांहितेनेति किसु ? “यत्न्यश्चसुः?श । नोनापदस्थसिति किस ? “तर्या 
दे यतया” . Ff 

यै ०---उदात्ताच्नानापदस्थीपि स्वरस्संहितासाषेनः विधानात्स्वयंते यस्स्वरितः स 
प्रातिहतसंज्ञो भवति “मा बसस्तेन इंदात”< । “नास्माद्रि ट्स? “नक्तं, नाध्यांसते!*०। 
“जास्थे निद्रयं व्रीयँसु”११ । नानापदेति किम्‌ ? “श्रेष्ठमाय कर्मणे”” १ । स्थमिति किसु ? 


“इष ह्यांसाघु”११ । सांहितेनेति [किस्‌ ? “धस्त लैः” १ ५ । “तया बै सोझ्ने;२१५ ॥३॥ 


सू० अ०--यदि उदात्त भिन्न पद में स्थित हो. तथा संहिता के नियम से 
स्वरित स्वर निष्पन्न हो तो वह प्रातिद्दत ( स्वरित कहलाता है ) । | 
` ` ` न्रि०--( सूत्रोक्त ) अपि शब्द ( पूर्ववर्ती सूच से ) पूर्वत्व का दी प्रहण करता 
है । (सूत्रोक्त ) अथ शब्द नित्य संज्ञा को हटाता है, अथवा भिन्न पद में स्थित 
उदात्त के पर्व में होने का अधिकार करता है। नानापदस्थम्‌= भिन्न पद में 
स्थित अक्षर; के पर्व में यदि उदात्त हो और परवती अनुदात्त; सां दितेन = संहिता 
के नियम से; स्वर्यते चेत्‌=यदि स्वरित होता हे । सः प्रातिहतः उसे आतिहत 
(स्वरित) जानना चाहिए । जैसे-“ईषे त्वा”* । “तन्ते दुखक्षाई” ।”""" ॥२॥ 
३० अ०--उदात्त से भिन्न पद में स्थित होने पर भी स्वरों की संहिता के 
नियंम से जो; स्वर्येते  स्वरित होता हे; वह (स्व रित) आतिहत संज्ञक होता है |” 


नियम a कि के कक hn 
(क) यहाँ 'इषे' और त्वा' दो पद हैं। इषे अन्तोदात्त है तथा 'त्वा' पद त्त 


. है । संहिता के नियम से त्वा' पद का अनुदात्त स्वरित हो गया है । यह प्राति- 
“> हतात... क कत कत्तल Pee 
(१) राश५ (२) ७५५ (३) ७१५ (४) १६३३२ ` 
(५) ३२१० (६) ५५१ (७) ४२१ (८) १११ 
(९)१५७४ (१०) ५६४ (११) २२९ (१२) १११ 
(२३) ७५६ (१४) शपा३ (१५) ५११ हर कक, 
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तस्मादकारलोपे$मिनिहवः ॥ ४ ॥ 

मा०--तस्मादुदात्तादकारलोपे5नुदात्त यत्र स्वयंते स खलु अभिनिहतो नाम स्वरो 
धेदितव्य; । यया-“'तेऽब्रुवन्‌? १ । “सोडवीत /* | ४ || 

ति०-तस्मात्‌.= नानापदस्थोदात्तात,; ( अकारलोपे = ) परभूताचुदात्ताकारस्य 
छोपे सति; यः स्वरितः सः अभिनिहृतः घेदितव्यः | यथा--“सोऽद्नवीत्‌'”२ । “ते ऽनु 
बन्‌?'\ । तस्मादिति किस्‌ ? “स्राजोंऽसि देवानासु”* ॥ ४ || 

वैे०-तस्मान्नानापदस्योदात्तात्परस्य; ( अकारलोपे = ) अकारस्य लोपे; निमित्त 
यस्स्वरितो विहितः “तस्मिन्ननुदातते पूर्ण उदात्तस्स्वरितम्‌”४ इति स खल्वभिनिहतसंत्ञो 
सवति। “तया वें सोऽनेः”। “तिउब्रवन्‌” । “योऽस्य स्वोंऽग्निः'०। तस्मादिति 
किसु ? “ते नोऽवन्तु? | अकारलोप इति किस्‌ ? “ते नं; पान्तु”८ । “सुत्नीयसिव” ९ ।|४|| 


ऊभावे प्रहिष्ट! ॥ ५॥ 


सा०--उकारयोरदात्तानुदात्तयोरूभावे यत्र स्वर्यते स प्रदिष्टो नाम स्वरो वेदिः: 
तव्यः। यथा “सासुत्ति्ठन्‌”१° । “सुन्नीयसिव””११ । “सुढ्गाता१२ || ५ ॥ 


सू० अ०--उस ( भिन्न पद में स्थित उदात्त) से ( बाद में स्थित अनुदात्त ) 
अकार का छोप होने पर ( निष्पन्न स्वरित) अभिनिद्दत ( संज्ञक होता है.) । 

त्रिश अ०_तस्मात्‌= उससे = भिन्न पद में स्थित उदात्त से; ( अकारः 
छोपे=) बाद में स्थित अनुदात्त अकार का लोप होने पर; जो. स्वरित है उसे 
अभिनिहत जानना चाहिए । जैसे-“सोऽ्रबीत” । “तेडन्नु बन्‌” । उस ( उदात्त ) 
से बाद में-यह क्यों ( कहा ) १ “आजोऽसि देवानाम” ॥ ४॥ न्ह 

` वे अ०-तस्मात्‌=उससे = भिन्न पद में स्थित उदात्त से; बाद में स्थित 

( अनुदात्त ) ( अकारलोपे = ) अकार का छोप होने पर; जो स्त्रित “उस ( लोप 
को आसं अकार ) के अनुदात्त होने पर, पूर्ववर्ती उदात्त ( एकार अथवा ओकार ) 
स्वरित को ( माप्त करता है ) ।”-इस ( सूत्र ) से विहित है वह अभिनिद्दत संज्ञक 
होता है। “तया जे सोऽननेः”। “तेञज वन? “योऽस्य स्वोऽग्निः' । उस 
( उदात्त ) से--यह क्यों ( कहा ) ? “ते नोऽवन्तु” । अकार का लोप होने पर 
यह क्यों ( कहा ) ९ “ते नः पान्तु” । “सुन्नीयमिब” ॥ ४॥ ` 

सू० अ०--( उदात्त उ तथा अनुदात्त उ की सन्धि के परिणामस्वरूप ) ऊ 
होने पर ( | जो स्वरित निष्पन्न होता हे बह ) रिष्ट ( संज्ञक होता दै) ।. 
(१) २५१ (२) २१२ (३) २४३ (४) १२६ 
६५) ५२१ (६) २।५।१ .(७) ५७९ (८) १२३ 
(६) ६२४ (१०) ७११२ (११)-६२४ (१२) ७१८ 
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त्रि०--ऊभावे यत्र स्वयंते सः प्रश्लिष्ट/ वेदितव्यः। “स्‌ ल्लीयभिव”१ । 


- “सु दुगाता”९ । “मासु तिष्ठन्‌” । “दिक्ष्‌'प दघाति”* || ५॥ 


च ०--तस्मान्नानापदस्थोदात्तादूभावे यः - स्वरितो विहित। “ऊभावे च” इति, स 
प्रश्लिष्टसं्षो भवति । “सु छौयमिव”१ । “सासु तिष्ठत्‌” । तस्मादिति किस्‌? “प्र जा- 
प॒त्या सु 'पह्व्यः?९ । ऊभाव इति किसु ? “तत्तस्सईस्क तमु" । “ते ऽब्रुबन्न्‌''९ || ५॥ 


पद्विवृत्त्यां पादबुत्तः ॥ ६ ॥ 


मा०--पदविवृत्यां यत्र स्वयंते स॒ पादवृत्त इति ज्ञयः। यथा- “ता अस्मात्‌ 
सृष्टाः” । पदग्रहणं किसु ? “प्रउगमुकूथ मव्य थयत्‌''१ ° || ६ || 


त्रि०-( पद्ञिवृत्त्याम्‌ = ) पदयोविवृत्तिः पदविवृत्तिः तस्यास; यः स्वर्यते सः 
पाद्दृत्त; वेदितव्यः । यथा--“ता अस्मात्‌” । “स इधानः” १ । “य उपसदः २ । 


विवृत्तिः व्यक्तिरित्यर्थः । पदयोरिति किस्‌ ? “प्रउगमक्यम्‌” ११ || ६ || 


त्रिश अ०-ऊमावे=ऊ होने पर; जो स्वरित होता है उसे - प्रश्लिष्ट 
(-संज्ञक ) जानना चाहिए। “सून्नीयमिब?। “सूद्गाता” | “मासूत्तिष्ठन्‌'” 
“दिक्षूपदघाति” ॥ ५ ॥ 

वे० अ०--उससे भिन्न पद्‌ में स्थित उदात्त (उकार ) से (बाद सें 
अनुदात्त उकार की सन्धि होने पर ); ऊभावे = ऊ होने पर; जो स्वरित स्वर “ऊभाव 
(पदान्त उदात्त उकार के साथ पदादि अनुदात्त उकार की सन्धि) होने पर भी 
(वे दोनों स्वरित हो जाते हैं ) ।-इस ( सूत्र ) से विहित होता है, वह अ्रश्लिष्ट 
संज्ञक होता है। “सून्नीयमिव”! “मासूत्तिष्ठन्‌” । उस ( उदात्त उकार ) से-- 
यह क्यों (कहा ) ? “प्राजापत्या सूपहच्यः”। उभाव होने पर--यह क्‍यों . 
( कहा ) १ “तन्नस्स ईस्क्ृतम”। “तेज बन्न" ॥ ५ ॥ 

सू० अ०--पदों के मध्य में विवृत्ति होने पर ( जो स्वरित-स्वर निष्पन्न होता 
हे वह ) पादवृत्त ( संज्ञक स्वरित कहलाता है ) । 

त्रि० अ०--( पद्विजत्त्याम्‌= ) दो पदों की विवृत्ति -पदविवृत्ति; तह होने. 
पर; जो स्त्ररित स्वर होता है वह पादवृत्त ( संज्ञक ) जानना चाहिए। जैसे--“ता 
अस्मात्‌?। “स इधानः” । “य उपसद्‌ः”। विवृत्ति = च्यक्ति।* दो पदों की 


यह कयां ( कहा ) ९ “श्रउगमुक्थम्‌” ॥ ६॥ 


(क ).विवृत्ति के स्थल पर सन्धि न होने के कारण दो पदों की प्रथक्‌ अभिव्यक्ति 
होती है । " | 


(१) ६२।४ (२) ७१८ (३) ७५३ (४) ५५५ (५) १०१७ 


६) ७२५ (७) १।४।४३ ८) २५ 
|: ०) ४४२ (११) 'श४४ रा बोर (३३ तार 
१०६ 
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घे०--पदे विवृत्ति। पदविवृत्तिः । स्वरयोरसन्धिविवृत्तिः । ( पद्विदृत्त्याम्‌> ) 
म पादवुत्तसंत्तो न! 
पदसध्यवर्तिन्या: विवृत्त रुपरि यस्स्वरितः; स खलु पादवृत्तसंज्ञो भवति । “प्रउंगमुक्‍्थसु'?१ । 
पदेति किस ? “य इजानः”* || 
. नन्वयमपि पादवृत्त एव, पदयोविवृत्तिः पदविवृत्तिरिति व्युत्पत्त: । नेतदस्ति, 
पदयोविवृत्तो स्वरितस्य प्रातिहतलक्षणग्रस्तत्वातु न चायं तस्यापवाद इति युक्तम्‌, इहासङ्की- 
णछक्षणप्रणयनात्‌ । विधेहा पवादः न लक्षणस्य । न हि लक्षणमतिव्याप्तं कुवंन्त्याचार्या: । 
अथापि कथंचित्रातिहतस्यावान्तरभेदत्व पादवृत्तस्य कल्प्यते । तन्त अबाधेनोपपत्तो बाधस्या- 
न्याग्यत्वात्‌, तदनन्तरानुपदेश।च्च ॥६) 


उदात्तपूर्वस्तैरोव्यञ्जन; ॥७॥ 
मा०--उवात्तपुर्वो यत्र स्वर्यते स खलु तेरोव्यक्षनो नाम स्वारो घेदितव्यः । यथा... 
(ध्युझ्जन्त्यस्य काम्या”९ | “इन्द्रोऽमन्यताऽनया’ ४ । “प्रउगमुक्थमव्यथयत्‌”७ ॥७॥ 
त्रि०--उदात्तपुर्वाधिकारे सति पुनरत्र -तत्कथनादेकपदस्थोदात्तविशेषो5वगम्यते । 


 बे० अ०--पद में विवृत्ति 5 पदविवृत्ति । स्वरों की सन्धि का. अभाव = 
विवृत्ति। ` ( पदविवृत्त्याम्‌- ) पद्‌ के मध्य में स्थित विवृत्ति के बाद में; जो 
स्वरित होता हे वह पादवृत्त संज्ञक होता है। “प्रउगमुक्थम”” | पद्‌ के मध्य में-- 
यह क्यों ( कहा) ९ “य ईजानः” ॥ | 
. शंका-र्‍यह ( य ईजानः ) भी पादवृत्त ही है, क्योंकि दो पदों की विवृत्ति-- 
यह पदविवृत्ति की व्युत्पत्ति हे । ऐसी बात नहीं है, दो पदों की विवृत्ति में जो 
स्वरित निष्पन्न होता है वह प्रातिहत के लक्षण में समाविष्ट हों जाता है--यह 
कहना ठीक नहीं है कि यह ( पादवृत्त ) उस ( प्रातिहत ) का अपवाद है, क्योंकि 


` यहाँ असंकीण लक्षण का प्रणयन किया गया हे । विधि का ही अपवाद होता है, 


लक्षण का नहीं। आचाय लोग लक्षण को अतिव्यास नहीं करते हैं, तथापि किसी 
प्रकार प्रातिहत ( स्वरित ) के अवान्तर-भेद्‌ के रूप में पांदवृत्त की कल्पना करते हैं, 
बह ठीक नहीं हे, क्‍योंकि ( १) बिना बाधा के उपपत्ति हो जाने पर सबाधा का 
मानना न्याय नहीं है ओर (२) उस ( प्रातिइत) के अनन्तर उपदेश भी नहीं 
किया गया हे ( जिससे यह पादवृत्त उस प्रातिहत का अपवाद हो) ॥ ६॥ 


` सू० अ०- उदात्तपूर्व ( स्वरित ) तैरोव्यञ्जन ( संज्ञक होता है ) । 
त्रिश अ०--उदात्तपूर्व का अधिकार होते पर पुनः यहाँ उस ( उदात्तपूर्वं ) 


के कथन से एक पद्‌ में स्थित उदात्तविरोष का ज्ञान होता है। इससे एक पद 


किला (१) “१ (३) ३४०९ (३) ७४२० 
Cv) ७१५ (५) ४४२. .: i 
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२० $ स्वरितसैदबिधानम्‌ ; ८४३ 
तंस्मावैकपदस्थोंदात्तपूर्वों यः स्वरितः स तैरोव्यञ्जनो वेदितव्य: । यथा--“यञ्जन्त्यस्य?”१ | 
“वस्व्यसि? २ | स्‌ इन्द्रो $मन्यतः? [| । “तदश्वोऽभवतु' ® ॥ “प्रउंगसु"५ । “शतं 
त्वर्शा$धत्त'?५ | ७] 

वे ०--तेरोव्यळ्जन इत्यन्वर्थंसंज्ञा | पदशब्दोत्रानुवतते । पदे ससानपदे; ( उदात्त- 
पूर्वः = ) उदात्तपूर्वंकः; व्यञ्जनव्यवहितो यस्स्वरित!; स तैरोव्यज्ञनसंज्ञो भवति । यथा- 
“सां वार्चमभि विश्वे' गुणन्तः7० । पद इति किस्‌ ? “तन्न स्सईस्क तसु?< । उदात्तपुर्वे 
इति किसु ? “उक्थ्य कुर्वीत”९ । व्यञ्जनव्यवहित इति किस्‌ ? “ख्रउंगसू”१० ॥७॥ 


इति स्वारनामधेयानि ॥<॥ 
सा०- -इत्वेतानि स्वारनामधेयानि व्याख्यातव्यानि भवन्ति क्षैप्र-नित्य-प्रातिहता- 
भिनिहत'प्रषिछिष्ट-पादवृत्त-तैरोव्यञ्जनानि । यथा--''ऊत्यश्याम’' ११ । “दिक्षवृध्नुवन्ति?१ २ । 
“न्यचस्‌"११ । “प्वष्टाधत्त२१४ । “तेन सुहोता सुदुगाता”११ । “त एनं भिषज्यन्ति ) ९। 
“स्‌ इन्द्रोऽमन्यत'”१ ५ ॥८॥ » | : , 
त्रि०--इति एतानि सप्त; ( स्वारनामधेयानि= ) र्वरितनासधेयानि; ब्याल्या- 
तानि  यथा--“अध्यस्थात्‌”१< | “अध्वर्यों घेः? ?११ इति क्षेप्रः ।  “वायव्य॑सु?३ ।. 


सें स्थित; उदात्तपूर्वः- उदात्त है पूर्व में जिसके उस स्वरितं को तैरोव्यञ्जन 


जानना चाहिए। जैसे--“युझन्त्यस्य'। :'वरूयसि? । “स इन्द्रो5मन्यत'? । 
“तदृश्बो3भवत्‌” । “प्रउगम्‌” । “तं त्वष्टाउडघत्त” ॥ ७॥ 

बै» अ०--तैरोव्यज्ञन-यह अथोनुसारिणी संज्ञा है। पद शब्द की यहाँ. 
अनुवृत्ति हो रही है। पद में- समान पद में; ( उदातत्तपूवंः= ) उदात्त हे पूर्व 
में जिसके वह; और जो व्यञ्जन से ञ्यवहित स्वरित है वह तैरोब्यन्जन संज्ञक 
होता है। जैसे “इमां बाचमभि विश्वे गृणन्त”। पढ्‌ में-र्‍यह क्या ( कहा ) ? 
“उक्थ्यं कुर्वीत” । व्यञ्जन से व्यवहित-यह क्‍यों ( कहा ) १ “प्रउगम्‌” ॥ ७॥ 

सू? अ०--ये स्वरित के नाम हैं | 

त्रि० अ०--इति = ये; सात; ( स्वारनामधेयानि = ) स्तरित के नाभ; कहे 


गये हैं। जैसे-“अभ्यस्थात”। “अध्वयो वेश”-- यह्‌ क्षेप्र (-संज्ञक ) हे। 


(१) ७४२० (२)१२५ (३) ७१५ (४) (११२ 
( ५) ४४२ (६) १५१ (७) १११३ (८) १४४३ 


(६) ३१७ (१०) ४४२ - (११) १।३।१४ 
(१२) ३५१० (१३) ५५३ (१४) १।५।१ 
(१५) ७ १८ - (१६) २।३।११ (१७) ७१५ 
(१८) ४२८ - (१९) ६४३ (२०) १८७ : 
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८४४ ¦ तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 

“बर्वास्य”१ इति नित्पः। . “स तें छोक२ “य्वा कुद्ध*”१ ` इति प्रातिहतः। “सोऽ 
ब्रवीत्‌? इत्यभिनिहतः । “सु दुगाता”" इति प्रश्‍लिष्ठः | “त एनस्‌०९ इति पादवृत्तः । 
“धनसे नाम!” इति तैरोव्यञ्जनः ॥८॥ 

. वे०--तनु स्वरितानां नित्यो नेमित्तिकश्चेति द्वावेव भेदौ । अथावान्तरभेदकल्पनया 
भेदबहुत्वमु ? तदा सपभ्यो भूयांसोऽपि भेदास्स्युरित्यत आह-- | 

| (इति ) एतावन्ति; ( स्वारनामधेयानि 5 ) स्वरितानां नामधेयानि; पुवं- 
झास्त्रप्रसिद्धानि । भतः तदनुसारेण सप्तानां भेदानां लक्षणानि । पूर्वशास्त्रेषु तु तथोपदेशस्य 
कारणं तत्ने ब द्रष्टव्यस्‌ ॥८॥ | 


| प्षेत्रनित्ययोद ढतर! ॥९॥ 
मा०--कालो भवति। यथा--“अभ्यस्थात्‌”< । “तिष्यो नक्षत्रम'?* ।|६।। 
त्रि०--( क्षेप्रनित्ययोः = ) क्षैप्रे नित्ये च; प्रयत्नो दृढतरः काया ॥&॥ 
बे-( कषेप्रनित्ययोः = ) क्षैप्रे नित्ये च स्वरिते; दृढ्तरप्रयत्तः कायः । “ब्य दधं 
वा एततु?१० । -“उब्थ्यै कुर्वीत’ ११ ||| 


“वायव्यम्‌? “क्वास्य”--यह नित्य ( संज्ञक) है। “स ते ढोका” “यत्त्व 
कुः” यहद म्रातिहृत ( संज्ञक ) हे । “सोच्त्रबीत”--यहद अभिनिद्दत ( संज्ञक ) 
हे । “सूदूगाता”--यह ग्रश्लिष्ट ( -संज्ञक ) हे. । “त एनम”--यह पादवृत्त (संज्ञक) 
है। “मम नाम”-यह तैरोव्यञ्जन ( -संज्ञक ) है ॥ ८॥ 

वे० अ०--शंका-स्व॒रित के नित्य और नेमित्तिक-ये दो ही . भेद हैं । 
तदनन्तर यदि अवान्तर भेदों की कल्पना से बहुत भेद हो जायें ? ( उत्तर ) तब सात 
से अधिक भेद हो जायेंगे, इसलिए कहते हैं-- 

ह ( इति = ) इतने; ( स्वारनामधेयानि = ) स्वरितो के नाम; पूर्ववर्ती शास्त्र 
में प्रसिद्ध हैं। इसलिए उसके अनुसार सात भेदों के लक्षण बनाये गये हैं। 
पूर्ववर्ती शाखां में तो उस प्रकार के उपदेश का कारण वहीं देखना चाहिए ॥ ८॥ 

सू० अ०-क्षेप्र और नित्य ( स्वरित ) में रृदृतर ( प्रयत्न होता है ) । 
त्रिश अ०--( क्षे प्रनित्ययो!- ) क्षेप्र तथा नित्य ( स्वरित ) में प्रयत्न को 
डढृतर करना चाहिए।॥ ९॥ स-न 
वे० अ०--( क्षे प्रनित्ययो।5 ) क्षेत्र और नित्य स्वरित भें, दृढ़तर प्रयत्न 
_करना चाहिए । “व्युद्ध वा एतत” चाहिए । “व्यूद्ध वा एतत्‌” | ४उक्थ्य कुर्वीत” ॥ ९॥ 
(१) ५७४ (२) ५७२६ (३) १५४ (४) २।१।२ 
ओ। (५)७१८ (६) २३११ (७) १५१० (८) ४२८ 
(8) ४४१० (१०) ५११२ (११) ३११७ 
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२० ¦ स्वरेतभेदविधा नमः ८४५ 


अभिनिहते च ॥१०॥ ५ 
सा०--अभिनिहते स्वारे च हढृप्रयत्नतरः कार्यो भवति | यथा-“सोऽकोऽभवत्‌'। । 
दृढतर इति चशब्दोञ्न्वादिशति ||११॥ 
__ त्रि०-अन्वाचंये वतमान: 'चकारो हढमात्रं बोधयति । अभिनिहते प्रयत्नो दृढः 
स्यात्‌। न तु दृढतर इति पृथक्सूत्रारम्भात्‌ प्रतीयते ॥११॥ 
चे०--चशब्दो दृढतर इत्यन्वादिशति। पृथक्सुत्रकरणं अनित्यत्वज्ञापनार्थस्‌। यथा 
व्याकरणे--““द्वरू” र इति। तेनानुदात्तपुवंक एवाभिनिहते हढतरः प्रयत्नः कार्यः । उदात्त- 
पूर्वेऽपुरवं च दृढ एव । “आदिंत्योइस्मिन!!१ इति हढतरः । “तेनं ब ते प्र ति” ९। “'योंऽग्तिदर 
होतारम्‌” । “तया बै सोऽननेः”९। “ते'$ब्रुवन??० । इति हृढः |१०॥ 
्रदिलष्टप्रातिहतयोसदृतरः ॥११॥ 
सा०--प्रयस्नो वेदितव्यः क्षेप्रात्‌। यथा--“सुन्नीयभिव'। "भेषजं . 
गवेऽश्वाय''१ ॥११॥- ; 
त्रिः— ( प्रश्लिष्टप्रातिहतयोः= ) भश्छिष्दे प्रातिहते च; प्रयत्नो सदुत्तर+ 


कार्य: ॥११॥ ५ 


सू० अ०--अभिनिद्दत ( स्वरित ) में भी ( दृदतर प्रयत्न करना चाहिए ) । 
` त्रि०अ०--अन्वाचय में वर्तमान चकार दृदमात्र का बोध कराता है। 

अभिनिहते  अभिनिहत ( स्वरित ) में; प्रयत्न दृढ़ होता है। बदतर तो नहीं होता 
है यह प्रथक्‌ सूत्र के ग्रहण से ज्ञात होता है ॥ १० ॥ 

वे० अ०--च शब्द ददृतर का अन्वादेश करता है। एथक्सूंत्र का निमोण 
अनित्यत्व को बतढाने के लिए है। जैसे व्याकरण में--“प्रत्यय के आदि 
व्ववर्ग और टवर्ग इत्संज्ञक होते हैं।” इससे अलुदात्त है पूर्व में जिसके उस; 
अभिनिहते 5अभिनिहत (स्वरित) में; ही चद्तर प्रयत्न करना चाहिए। 
उदात्त है पूर्व में जिसके और जिसके पूर्व में कोई (स्वर) नहीं है उस 
( अभिनिहृत ) में च्द॒ ही ( प्रयत्न होता है । “आदित्यो5स्मिन” इसमें दृत 
( प्रयत्न किया जाता है )। “तेन बै ते प्रति? । “योऽग्निरँहदोतारम्‌'। “तया 
बै सोड्ग्ने!” । “तिच्न्रु बन” में चढ ( प्रयत्न किया जाता है.) ॥१०॥ 

सू० अ०--प्रश्लिष्ट और प्रातिहत ( स्वरित ) में सदुतर ( प्रयत्न ) होता है 

त्रि० अ०--( प्रश्लिष्टप्रातिहतयोः = ) प्रश्लिष्ट ओर प्रातिहत ( स्वरित ) में; 


सृढुतर प्रयत्न करना चाहिए ॥११॥ 
(१) ५४३ (२) पा० १।३।७ (३) २५८ 
(४) ५४६ (५) २।५६ (६) ५२१ ४» 
(७) २।५।१ (८) x२४ (६) ९८६ 
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चे०_( प्रश्‍िलिष्टप्रातिहतयोः = ) प्रश्लिष्टे प्रातिहते च; मृदुतरः प्रयत्नः कत्तव्य । 
हढप्रतियोगी मृदुः इढ; कठिन: । तहिपरीतो मृदुः। सोऽतिशयितो मृदुतरः ॥११॥ 


तैरोव्यञ्ञ नपादइत्तयोरर्पतरोऽर्पतरः ॥१२॥ 
मा०--तेरोव्यअ्षनः, पादव्ृत्तः, इत्येतयोः स्वारयोः क्षेप्रादल्पतरः प्रयत्नो भवति । 
यथा--“उप दधाति” । “स इधानः? २ ॥१२॥ 


त्रि०--( तैरोव्यञ्जनपादवृत्तयोः = ) तैरोव्यञ्जने पादवृत्त च; प्रयत्नः अल्पतरः 
स्यात्‌ । यद्यप्यल्पतरमृदुतरहढभावास्तत्रोक्ताः तथाऽपि 'होपवददेणुपत्रवतः इति शिक्षाञ्नु- 
रोधात्‌ कोमळशिरस्कत्वं सत्र विज्ञेयम्‌ ॥१२॥ 


बे०--( तैरोव्यव्जनपादवृत्तयोः< ) तैरोव्यञ्जने पादवृत्ते च; अल्पतरः प्रयत्न; 
करणीयः । अल्पो बहुलप्रतियोगो । बहुलो दीर्घकालिक$ । अल्पोऽह्पकालिकः ॥१२॥ 


वे० अ०--( प्रश्छिष्टप्रातिद्तयोः= ) प्ररिष्ट और प्रातिह्दत ( स्वरित ) में; 
मृढुतर प्रयत्न करना चाहिए। इद्‌ का प्रतियोगी सदु हे । चढ़ = कठिन । उसका 
विपरीत मृदु है। वह ( मदु ) अधिक होने पर मुदुतर है ॥११॥ 

सू० अ०_तेरोन्यञ्जन और पादवृत्त में अल्पतर ( प्रयत्न करना चाहिए ) । 

त्रि अ०--( तैरोव्यञ्चनपादवृत्तयोः-) तैरोव्यञजन और पादवृत्त में; 
अब्पतर प्रयत्न होता है । यद्यपि अल्पतर मृदुतर और दृढ-भाव वहाँ ( स्वरित में ) 
कहे गए हैं, तथापि ्वीपबद्व शुपत्रवत्‌”--इस शिक्षावचन के अनुसार कोमळत्व 
सर्वत्र बना रहना चाहिए । | 

व० अ०-( तैरोव्य्ञनपादवृत्तयोः = ) तैरोव्यञ्जन और पादवृत्त में 
अह्पतर प्रयत्न करना चाहिए। अल्प बहुळं (अधिक ) का प्रतियोगी है। 
बहुल = अधिक काळ वाळा होता है। अल्प अल्प काळ बाळा होता है ॥१२॥ 


(१) ५२१० (२) द्र 
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एकविशोऽध्यायः 
व्यज्जन” स्वराङ्गस्‌ ॥१॥ 


सा०--स्वराङ्कः व्यञ्जनमिति वेदितव्यस्‌। न खलु स्वरोऽङ्ग' व्यञ्जते भवति। 
तस्मात्‌ स्वरप्रधानकारणमान्रमेव व्यञ्जनम्‌ । यत्‌ पुनः ुर्वोक्तव्य्जनमद्धेकालमात्रस्‌, स्वरश्च 
हृस्वकालमात्रः इति, एतयोः संयोगे अध्यर्घान्नं स्यात्‌, तत्प्रतिषेधार्थं स्वराङ्गसित्युच्यते । 
यथा अप्सु पयसि आनीते पयसः श्वेतों वर्ण उपलक्ष्यते नोदकस्य, तहत्‌। स्वरव्यञ्जनयोः 
संयोगे व्यञ्जनस्य नोपलूब्धिभंवति अङ्गभूतत्वात्‌ ॥१॥ | 

त्रि०-_स्वरस्य अङ्ग' स्वराङ्ग' व्यञ्जनं स्वराङ्ग' भवति। “श्वासो नादोऽङ्गमेव 
च''१ इति विज्ञेयत्वेन विधानादयमारम्भः। ननु कूपो यूप इत्यादो व्यञ्नमेवार्थविशेषबोध- 
कमिति स्वरो व्यञ्जनाङ्कः कि न स्यात्‌ ? उच्यते-व्य्जनं केवळूमवस्यातु न शक्नोति किन्तु 
सापेक्षं स्वरस्तु निरपेक्षः । सापेक्षनिरपेक्षयोनिरपेक्षमेव बिशिष्टमाचक्षते प्रक्षावन्तः । विशिष्ट 
प्रत्यद्धत्वसविशिष्टस्येव ।. किच स्वरवैशिष्ट्यबोधकमन्यदपि विद्यते-- 


सू० अ०--व्यञ्जन स्वर का अङ्ग ( होता हे )। ४ | 

त्रि० अ०-स्वर का अङ्ग -स्वराङ्गम्‌। व्यञ्जन ( वण); स्वराङ्गम्‌ = स्वर 
(वर्ण) का अङ्ग; होता हे । “बाद और अङ्ग इन सबको वेद्‌ पढ़ने वाले को. जानना 
चाहिए |” इनका विज्ञेय के रूप में विधान्‌ होने से यह आरम्भ किया गया है । 
( शंका- ) यूप तथा कूप इत्यादि भें च्यञजन ही अर्थ-विरोष का बोधक होता हे, 
इससे स्वर ही व्यञ्जन का अङ्ग क्यों नहीं होता है ! (उत्तर ) बतलाते हैं. व्यज्ञन 
( चरण ) अकेला स्थित नहीं हो सकता है, वह सापेक्ष होता दै, स्वर तो निरपेक्ष 
( होता है)। सापेक्ष और निरपेक्ष में निरपेक्ष को ही बुद्धिमान्‌ लोग विशिष्ट 
बतंळाते हैं। अविशिष्ट का ही विशिष्ट के प्रति अङ्गत्व होता है ।" इसके अतिः 
रिक्त स्वर-वैशिष्ट्य का बोधक अन्य भी विद्यमान है -- | SE 


(क) पूर्वपक्षी- ग्रुप और कूप इत्यादि पदों में स्वरों की समानता है। व्यञ्चन- 
- च्वैभिन्य के कारण हो उनमें अर्थे-वैभिन्‍्य हो गया है । इससे व्यञ्जन को ही 
प्रधानता दृष्टिगोचर होती है । इससे स्वर को ही व्यञ्जन का अङ्गं मानना चाहिए। 
सिद्धान्ती -व्यञ्जन-वणे अकेले उच्चारित नहीं हो सकता है। अपनी सत्ता के 
लिए उसे स्वर पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके विपरीत स्वर अकेले' उच्चारित 
हो सकता है। इस प्रकार स्वर निरपेक्ष तथा व्यजन सापेक्ष है। निरपेक्ष 

और सापेक्ष में निरपेक्ष हो श्रेष्ठ होता है । 


त कुक] ० 
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८४८ $ तेत्तिरीयश्रातिशाख्यम्‌ 


दुबंलस्य यथा राष्ट्रं हरते बलवान्नृपः | 
दुबंल॑ व्यञ्जनं तहृद्ध रते बलवान्‌ स्वरः ॥ 


किञ्च शिक्षा व्यास्याने-- 
यस्स्वयं राजते तं तु स्वरमाह पतञ्जिः | 


उर्पारस्थायिना तेन व्यङ्गय व्यञ्जमुच्यते ॥ 
स्वरास्तु ब्राह्मणा ज्ञेया| । इत्यादि ॥ 
_ उदात्तश्चानुदात्तशच स्वरितश्च स्वरास्रयः। 
` हृस्वो दीघंः प्लुत इति कालतो नियमा अचि ॥ इति ॥ 

` स्वराणामेवोवात्तादयो धर्माः व्यञ्जनानां तु तदङ्गतया । न्यञ्जनम्धमात्रस्‌ । स्वरश्च 
सात्राकाळः। तयोः सन्धिरधंमात्रः । इत्येवं दीर्घकालः प्रसक्तः । तत्प्रतिषेधार्थं “व्यक्षन*- 
स्वराङ्भस्‌' इत्युक्तषु । स्वरसंृष्टस्य व्यञ्जनस्य स्वरकाळ एव कालो द्रतवृत्तो न तु स्वरस्येव- 
सर्वत्रेत्यं: । द्रतवृत्ताविति किम्‌ ? “ह॒स्वाधंकालं व्यञ्जनम्‌” इति व्यर्थं स्यादिति बूम: । 


जिस प्रकार शक्तिशाळी राजा दुर्बल ( राजा ) के राष्ट्र को हर लेता है. 
( = जीत लेता है.) उसी प्रकार बळवान स्वर दुबेछ व्यञजन को हर लेता है । 


शिक्षा के व्याख्यान में भी ( कहा गया है )--जो स्वयं ( बिना किसी की 
सहायता के ) प्रकाशित होता हैः ( उच्चारित होता है) उसे पतञ्जलि ने स्वर कहा 
हैं। बाद में (अथवा ऊपर ) स्थित उस ( स्वर.) कें द्वारा प्रकट ( उच्चारित ) 
होने वाला व्यञ्जन कद्दा जाता हे । ु 

स्वरो को ब्राह्मण .( सर्वश्रेष्ठ ) जानना चाहिए इत्यादि । 

ने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित--ये तीन स्वर तथा ( उच्चारण-) काळ की 
दृष्टि से हस्व, दीर्घ और प्छुत होना--ये स्वरों के ही धर्म हैं। 

द धर्म स्वरों के ही होते हैं, व्यज्ञनों के तो ये धर्म उन (=स्वरों ) के 
अङ्ग होने के कारण होते हैँ। व्यञ्जन आधी मात्रा काळ वाळा (होता है )। 
और स्वर मात्रा काळ वाला ( होता है )। उनकी संधि डेढ़ मात्रा की होती है । 
इस प्रकार दीघ-काळ की म्रसक्ति होती हे । उसके प्रतिषेध के लिए “व्यञ्जन्‌ स्वर 
का अङ्ग ( होता है )”--यह कहा गया है। स्वर से मिळे हुए व्यञ्जन का काल 
सर्वत्र स्वर के काठ वाळा ही होता है, द्रुतवृत्ति में केवळ स्वर का ही काळ नहीं 
होता है 7 दुतवृत्ति में यह क्‍यों ( कहा ) ? “व्यञ्जन हस्व (स्वर) के आधे 

(क ) सभी स्थलों पर जहाँ व्यञ्जन स्वर से मिला हुआ होता है वहाँ स्वर और व्यञ्जन 
दोनों का काळ स्वर का काळ होता है । द्र.तवृत्ति में अर्थात्‌ जहाँ उच्चारण अत्यन्त 
तीब्र गति से होता है वहाँ भी स्वर और व्यञ्जन दोनों के काल को स्वर के काल 
वाळा समझना चाहिए। वहाँ व्यञ्जन-का उच्चारण गौण होने से केवल स्वर 
का ही काल नहीं समझना चाहिए | जज 

(१) शा३७ 
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२१ : स्वरच्यञ्जनयोरंङ्गाङ्रिभावविधांनम्‌ ८४९ 
यथा क्षीरोदकसम्पकें क्षो रस्येवोपंलब्धिनोदकस्य तथा स्वरव्यक्षनसम्पर्क स्वरस्येवोपछल्धेर्वेः 
शिष्टयम्‌ ॥१॥ ˆ 


चे०-इवानीमङ्कसंहितादिकायं विधीयते । वेदस्योच्चारवेलायां स्वरधर्मा उदात्तादि- 
गुणास्तत्समोपस्थेषु व्यञ्जनेष्वपि निविशल्ते प्रदोपप्रभेव घटादिषु । तत्र स्वरहृयमध्यवतिषु 
व्यञ्जनेषु कि पुर्वस्य गुणो भवति ? आहोस्विदुत्तरस्य ? इत्येवं संशयस्स्यादिति तस्ति्णयाथं- 
मियद्धसंहिता आरभ्यते-- रि 


अनेन व्यञ्जनस्य स्वातरूयाभावस्तावदुच्यते । तस्मिन्‌ सिद्धे ह्याञ्जिविशेषनिरूुपणसव- 
कल्पते ` उदात्तादिस्वरचिन्तायां व्यञ्जनं  स्वराङ्गमेव। न तु व्यञ्जनस्य स्वभावत: 
उदात्तादिगुणास्सन्ति॥ न होकेकस्मिन्‌ व्यक्षने पृथगुच्यमाने उदात्तादिगुणभेदास्स्फुरन्ति| 
अत एव मुळशास्त्रे “अचश्च”'१ इत्यधिकृत्य उदात्तादिगुणास्तत्तात्कालाश्च विहिंता;। तथा 
““स्वरविधौ व्यज्ञनमविद्यमानवत्‌''२ इति च स्मयंते । तथा 'न्यङ' इत्यादिषु “'उदात्तस्वरि- 


'काळ वाळा होता है” यह व्यर्थ हो जायेगा--इसलिए कहा है । . जिंस प्रकार 

दुग्ध और जल के मिलने' से दुग्ध की ही प्राप्ति होती दै, जल की नहीं, उसी प्रकार 
स्वर और व्यञ्जन का सम्पर्क होने पर स्वर की ही उपलब्धि होती है--यह भी 
(स्वर का ) वैशिष्ट्य है ॥१॥ 


. .- बै० अ०--अब अङ्गसंहिता इत्यादि कायं का' विधान किया जाता है। 
जिस प्रकार दीपक का प्रकाश घट इत्यादि में भी ( सन्निविष्ट हो जाता है") उसी 
प्रकार वेद का उच्चारण करते समय स्व॒र-वर्णों के घर्म-उदात्तादि गुण उनके 
समीपवर्ती व्यञ्जन में भी सन्निविष्ट हो जाते हैं । वहाँ दो स्वरों के मध्यवर्ती व्यञ्ञनों 
में क्या पर्व ( स्वर ) का गुण होता है ? अथवा उत्तर ( स्वर ) का? इस प्रकार 
कान्संशय होता हे--उसके निर्णय के लिए यह अज्ञ-संहिता आरम्भ की जाती हे 

`` इस (सूत्र) से व्यञ्जन के स्वातन्त्र्य का अभाव बतलाया जाता है।. 
क्योंकि उसके सिद्ध होने पर अङ्गि ( स्वर) विशेष का निरूपण किया जातां 
है। उदांत्तादिं स्वरों के विचार में व्यञ्जन ही; स्वराङ्गम स्वर का अङ्ग; 
होता है। व्यञ्चन के तो स्वभावतः उदात्तादि गुण नहीं होते हैं। क्योंकि 

“एक-एक व्यञ्जन का प्रथक्‌ उच्चारण करने पर उदात्तादि गुणों के" भेद प्रकट नहीं 
हॉतेः । इसलिए व्याकरण-शांस्त्र मै “स्वर को भी?--इस (सूत्र) से ( स्वर 
का) अधिकार करके उदात्तादि गुणों और उनके” काछों का विधान किया गया” 
है।। उसी प्रकार “स्वर-विधि ( उदात्तादि स्वरों के विधान) में व्यव्जन को 
अविद्यमानवत्‌ ( समझना चाहिए )”--यह भी कहा जाता हे । उसी प्रकार “न्ये” 
इत्यादि में “उदात्त और स्वरित का यण्‌ होने पर अचुदात्त स्वरित हो जाता है” | 


( १) पा० १२२८ (२) परिमाषेन्दुशेरे ७९ Yim) 


१०७ क 
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८५० ¦ तेत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


तयोयंणस्स्वरितोऽनुदातास्य”१ इति यणः परे अचि विहितस्वरितगुणो ङकारे दृशयते । एतच्च 
इकारस्य तदङ्गतामन्तरेण नोपपद्यते | तस्माइयञ्जनं सवं तत्समीपस्थस्वराङ्गतयेवोदात्ता- 
विगुणान्‌ लभते, न स्वत इति सिद्ध मुड ॥१॥ 


तत्परस्वरस्‌ ॥२॥ 


मा०--तइत्‌ खलु व्यञजनपरस्वरो बेदितव्यः। यथा--'क” इत्युच्यते .ककारपुर्वः 
झकारपरः। एवं सर्वत्रेति ॥२॥ 
£ त्रि०--स्वरप्रधानतया केवळमवस्यातुमसहमानं व्यञ्जनं कदा पुर्वेस्याङ्ग' -कदा पर- 
स्याङ्कामिति सन्देहे व्यवस्थापयति तत्‌ अङ्गभूतं व्यञ्जनं परस्वरं भजते । यथा--“इसानेव 
लोकानुपधाय” १ । परश्चासो स्वरश्च परस्वरः तं परस्वरम्‌ ॥२॥ 

ब० - --अनेन पूर्वोत्तरयोस्स्वरयोगु णभेदे उत्सगंरूपा; ( परस्वरम्‌ = ) विनिगमना 
उच्यते । तद्ृयञ्जनं परस्थस्वरस्य गुणभूतमुदात्तादिस्वरमु; भजत इति सामान्यस्‌ । “अपाम 
सोममु”* | “अपेत वोत” | “इमो छोको भवतः'?" ॥२॥ 


इससे यण्‌ से परवर्ती स्वर में विहित स्वरित गुण ङकार में दिखछाई पड़ता है और 
यह तब तक उपपन्न नहीं होता हे जब तक ङकार उस ( परवती स्वर) का अङ्ग न 
बने। इससे सभी च्यञ्जन अपने समीपवर्ती स्वरों का अङ्ग बन कर ही उदात्त 
आदि गुणों को प्रात करते हैं, स्वयं ( उदात्तादि स्वरों को ) नहीं ( ग्राप्त करते हैं )- 
यह सिद्ध. है ॥१॥ . न | 

सू० अ०--वह ( व्यन्जन्‌ ) परवती स्वर ( का अङ्ग होता है )। 

_ त्रि०अ०--स्वर के प्रधान होने से अकेले स्थित रहने में असमर्थ व्यञ्जन 
(-बर्ण ) कब पूर्ववर्ती ( स्वर ) का अङ्ग ओर कब परवर्ती ( स्वर ) का अङ्ग ( होता 
है )--यह सन्देह होने पर ( सूत्रकार ) व्यवस्था करते हैँ--तत्‌ = बह; अङ्गभूत 
व्यञ्जन; परस्वरम्‌= बाद वाले स्वर का; अङ्ग होता है। जैसे--“इमानेव लोका- 
नुपधाय” | बाद में है जो स्वर वह परस्वर; उसको = परस्वरम्‌ ॥२॥ 

वै० अ--इससे पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती स्वरों के गुणों का भेद होने पर यह 
उत्सगरुप निर्णय कहा जाता है। तत्‌=वद्द; व्यव्जन; ( परस्वरम्‌ >) बाद में 
स्थित स्वर के गुण-रूप उदात्तादि स्वर को; प्राप्त कर लेता है-यह सामान्य 
(नियम ) हे.। ( उदाहरण) “अपाम सोमम्‌” । “अपेत वीत” । “इमौ लोको 
, भवतः” ॥२॥ ` 


(१) पा० 2२४ (२) ९९५ (३) ३२५ 
(४) ४२४ . (५) २६२ , 
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२१; स्व॒रव्यव्जनयोरंड्गाड्गिभांवविधानम्‌ $ ८५१ 
अवसितं पूर्वस्य ॥३॥ 


भा०--यदन्त्यं व्यञ्जनं पदावसानवतोत्यथंः, तत्‌ पूर्वस्य स्वरस्याङ्ग भवति । 
भन्नोच्यते--दृथोः स्वरयोरन्तराछे बहूनि व्यञ्जनानिः स्युः तेषां पूर्वोत्तरविभागः क्रियते । 
यदच्त्यं पूर्वेस्य स्वरस्याङ्ग' मवति। यथा--“'वषट्‌ ते विष्णवासः”१ ॥३॥ 


त्रि०--अवसितं पदान्तवतिव्यञ्जनं पूर्वस्य स्वरस्य अङगं स्यात्‌। यथा 
“कूः २ । “वषट्र?१ । *व्हुविई 7१ ॥३॥ पछ 

चै०- अवसौयतेऽतरेत्यचसितं विरामावधिभूतं व्यञ्जनसु। तत्तु; ( पूर्वस्य = ) 
पुवस्वरसु; सजते । “उप चिन्वन्ति वेधसः? ४। “इन्द्रवायू वि मुःचतासु ४ । “पाहि सां 
यज्ञनियस्‌१। “उत वा घा स्याळात्‌”९। “ऊक्‌”° । ननु यद्यपि “'तत्परस्वरमु'“ 
इति सामान्यविधिः कृतः, तथाऽप्यवसितस्य पराभावादन्याङ्गत्वध्नौव्याच्च पुर्वाङ्गत्वमर्थसिद्ध 
न विधेयसु। सत्यमु । अस्यैव न्यायस्य प्रदर्शना्थंसिदं सूत्र प्रणीतवानाचार्यः तेन “स्तोसे- 
तवघेमा र्नये”, “इनथदुवृत्रमुत' ° इत्यादिषु “संयोगादि” “परेण चासाई हितम्‌” १" 


सू० अ०--अवसान ( पद के अन्त ) में स्थित ( व्यञ्जन ) पूर्ववर्ती (स्वर) 
का (अङ्ग होता दै.) । 

त्रिश अ०-अबसितम्‌ 5 पद के अन्त में वर्तमान; व्यञ्जन; पूर्वेस्य = पूर्ववर्ती 
स्वर का; अङ्ग होता है। जैसे-“उक,”। “वषट्‌” । “हविः” ॥ ३॥ 


बै० अ०-जहाँ अवसान किया जाता है (रुका जाता है) ह = अवसित = 
विराम रूपी सीमा पर विद्यमान व्यञ्जन । वह ( अवसान से स्थित व्यव्जन ) 
तो; ( पूर्वस्य ) पूर्ववर्ती स्वर को प्राप्त करता है। “उपचिन्वन्ति वेधसः” । 
“इन्द्रवायू विमुद्वताम्‌” । “पाहि मां यज्ञनियम” । “उत्त वा घा स्थालात' 
५ऊक ” | शंका--यद्यपि “वह ( व्यञ्जन ) परवती स्वर ( का अङ्ग होता ह) 
यह सामान्य विधान किया गया है. तथापि अवसान में स्थित ( व्यञ्जन ) के बाद 
में । स्वर का ) अभाव होने से तथा अन्य ( स्वर ) का अङ्ग होना निश्चित होने से 
घूबीकृत्व का अथोत्‌ तात्पयं से सिद्ध का विधान नहीं करना चाहिए। (स० ) ठीक 
है। इस ही न्याय को दिँखळाने के लिए आचायं ने इस सूत्र आ निमोण किया 
है। इससे “स्तोमैबिधेमाग्नये”, “शनथदूवृत्रमुत इत्यादि में “संयोग का आदि 
( व्यव्जन ) पूर्ववर्ती ( स्वर ) का अङ्ग होता है”, “परवती ( स्वर ।. से न सिला 
हुआ ( व्यञ्जन) भी (पूर्ववर्ती स्वर का अङ्ग होता हे )”--उत्यादि (सूत्र ) से 


(१) २२१२ (२) शरार (३) १२४ (४) ११७ 
(५) ११११ (६) १११४ (७) १२२ (८)२१२ 
(९) १३१४ (१०) ४२११ (११) २१४ (२) २१५ 
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इत्यादिना र्ाइगत्वविधिसदभावेऽपि पूर्वाभाषे,पराङगत्वं सिद्धं भवति ॥३॥ 


संयोगादि ॥४॥ 

. मा०--संयोग; इयोर्वा बहुनां वा व्यञ्जनानां भवति । `. तत्रान्त्यं . व्यञ्जनं पूचस्य 
स्वरस्याङ्गं भवति। यथा--“तस्माहिधृता अध्वानोऽभूबन्‌''१, ` “सुर्यो देवः?? २. इत्येवमादौ 
न सिध्यति, “नान्तस्थापर''९ इति प्रतिषेधात्‌ । अस्मिस्तु सप्रतिषेधविषयेऽपि सिध्यत्येव । 
अन्यथा ह्यनर्थंकमेव स्यात्‌ ॥४॥ 


.त्रि०--हयोबंहूनां वा व्यञ्जनानां संयोगो, भवति. यदि - तस्य; (. संयोगादि = ) 
संयोगस्य आदि; व्यञ्जनं पुर्वस्याङ्गं सवति ।; यथा--“यज्ञान्यादिशत्‌” ९ .“अपस्वन्तः'?५। 
परसुत्ने चकारः पूर्वस्वराङगबोधक .इत्यत्रापि तल्लभ्यते ॥४॥ 


| बे०--संयोगो व्यञ्जनसङ्घातः । .तदुक्त मूळशास्त्रे--!हत्वो$नस्तरास्संगोगः/६ 
इति । तस्य; (संयोगादि = )) आदिभूतसु; व्यञ्जन पुर्वस्य स्वरं 'भजते। “इघे त्वा!?० । 


पूर्वाङ्गत्व विधि का सद्भाव होने पर भी पूर्ववर्ती ( स्वर ) का अभाव होने. पर. परवर्ती 
(स्वर )का अङ्गत्व सिद्ध होता हे ॥ ३॥ ' 
सू. अ०--संयोग का आदि (व्यञ्जन) पूर्ववती (स्वर का अङ्ग होता है) । 

- त्रि अ०--यदि दो ( व्यव्जनों ) अथवा बहुत ( व्यञ्जनो ) का संयोग 
( मेल ) होता है तो उस ( संयोगादि- .) संयोग का प्रथम “व्यञ्जनः; पूर्ववर्ती 
(स्वर ) का अंग होता है। जैसे-“यज्ञान्व्यादिशत्‌”। “अपस्वन्तः”। परवती 
बा प्रयुक्त) चकार पूर्ववर्ती स्वर :के अंग का :बोधक,है--वबह,यहाँ भी प्राप्त 
होता है ॥ ४ ॥ । 


१ संयोग में 
बे० अ०- संयोग च्यञ्जनों का मेल । च्याकरणशास्न में भी यह कहा गया 


है--अचों के व्यवधान से रहित हळों की संयोग संज्ञा हो । उसका; (संयोगादि =) 
EE 3.3 नमन विक 


. (क) पूर्वपक्षी--२१।२ में यह विधान किया गया है.कि व्यञ्जन परवर्ती स्वर.का भङ्ग 
* होता हे। अवसान में स्थित व्यञ्जन के बाद में स्वर नहीं होता. है । अतः परवर्ती 
स्वर के अङ्ग होने का प्रसङ्ग ही समाप्त हो जाता है और यह ,आवश्यक:है, कि 
यत किसो न क़िसी स्वर का अङ्ग अवश्य बने | अत; - निश्चय ही (वह 
| य पक का. अङ्ग बन जायेग्रा | इसके विधान करने को आवश्यकता; ही 
सिद्धान्ती-उपयु'क्त बात ठोक़ है। जब अन्य उपाय न हो तो-ऐसा होता ही 

` है--यह बतलाना ही प्रस्तुत सुत्र का उद्देश्य है । 


re (३). २२७ , (४), ६।६।११ 


द (५) १४४५ (६) पार. ११७ _ (७.).१११. 


र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


बन चट 


Oo OO ll Oot 


Digitized by:Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१ 3 स्वरव्य्ननयोरड्गाडिराभावत्रिथानम्‌ $ ८५३ 


: “उच्छुष्मो.अग्ने?१। “अव देवं ज्यम्बेकमु! र । ` उत्तरसुत्रेण सिद्धे पूथग्वधानं : तत्पतिः 
। षेधबाप्तनाथथंस्‌ । ` तेन “अग्निस्ते वाजिन युङ्ङ्‌: ९ : '“यस्मिस्वायुः? ९, {आशून्‌ हुवे,सुयसा- 


नृतये” इत्यादो “नान्तस्थापरमसवणंम्‌''६ : “स्पञश्चोऽमपर$''°. इति प्रतिषेधस्संयोगादेन 


भवति ॥४॥ ः 


_ ` परेण चासाशहितम्‌॥५॥ . | 

.सा०-ऽसंयोग-एव बहुत्यपि व्यञ्जनानिःपुर्वस्य स्वरस्यांगानिःअ्रन्ति; यत्परेण: संयुक्त 
तदवर्जयित्वा । ` ¦ यथा--“बृहस्पतिरकामम्रत”< । ` “श्नह्मवचंसो गृह्यन्ते” ( ? ) : यथा 
“सारियति”१ ॥ए॥ 

त्रि०-परेण स्वरेण; असरैहितम्‌ - असंयुक्तमु; च व्यञ्जनं .ूर्वस्वराङ्गः र ॥ 
यथा---“तथ्सवितुः?१० । ननु तहि पू्वसुत्रमनर्थकमु । संयोगादिभूतस्यापि व्यंजनस्पानेनेव 
पुर्वस्वराङ गत्वसिद्धः । सैवं संस्थाः । “सर्येक्षी:” ` ` (अर्वाइसि१२२२ इत्यत्र यवकारयोः 
“रेफातु परं च'7११ इति हित्वे कृते प्रथसयवकारयोः “परेण चास हितम्‌” इत्यनेन पुवस्व- 


आदिभूत; व्यञ्जन पूर्ववर्ती स्वर को प्राप्त करता है। “इषे त्वा” । "उच्छुष्मो अग्ने” | 


“अब देव ज्यम्बकम्‌” । परवर्ती सूत्र से सिद्ध होने पर प्रथक्‌ रूप से-विधान उसके 


प्रतिषेध के बाध के लिए किया गया हैं। इससे “अग्निस्ते वाजिन युङ्ङ्‌ 


“यस्मिन्वायः', “आशून हुवे सुयमानूतये” इत्यादि में “अन्तःस्था ( -चणे ) है बाद 
आल के असवण ( व्यञ्जन पूर्ववर्ती स्वर का अंग ) नहीं ( होता है)” “और 
ऊष्म ( वर्ण ) है बाद में जिससे वह स्पर्श भी (पूर्ववर्ती स्वर का अंग नहीं होता ) 
यदि वह ऊष्म (चरणं) परवती (-स्वर) का (अंग / हो” इत्यादि में.प्रतिषेध 
संयोग के आदि में नहीं होता हे ॥ ४ ॥ | 

सू० अ०:-परवर्ती (स्वर ). से न मिढा हुआ ( व्यञ्जन ) भी ( 
स्व॒र का अंग होता. है.) । | 

(त्रि०अ०--परेण ८प्ररवर्ती (स्वर) के साथ; असार्ैहिलम्‌ = न मिला 
हुआ =असंयुक्त; व्यक्षन; चरभी; पूर्ववर्ती स्वर का अंग 'होता हैः। 'जैसे-- 
४तथ्सबितुः” । ( शांका ) तब तो पूर्ववर्ती सूत्र व्यर्थ है । क्योंकि संयोग के आदि- 
अूत न्यञ्जन-का भी पूर्ववर्ती स्वर का. अंग होना इस ही सूत्र से सिद्ध: हो जाता हे, 
ऐसा मत मानो । “मर्य॑श्रीः', “अबीऽसि”-यहाँ पर यक्रार और चकार को 


(१) १६२ (२) १८६ (३) ७५१९ (४) ५७२६ 


(५) ४७१५ (६) .२१॥७ (७) २१६ 
(८) ७२३ (६ ) ६।४।११ (१०) १५६ | 
(११) ४१२ (१२) १॥७८ (१३) १४४. | 
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राड त्वं प्राहम्‌ । रेफस्य तु “नान्तस्थापरमसवर्णसु”१ इत्यनेन परस्वराङ्गत्वं प्राप्मु। 
तच्चाशक्यं तथोच्चारणासम्मवात्‌ । अन्यतरबाधे कत्त॑व्ये सति कि चा बाध्यमितिसन्देहः । 
तत्र नियामकत्वेन “संयोगादि”? सूत्रमुपतिष्ठते ॥५॥ . 

चे०--स हितमेव सारैहितमु । ततोऽन्यदसारै हितम्‌ । यस्य व्यञ्जनस्य परस्व- 
रस्प च मध्ये व्यंजनान्तरमस्ति तच्च पुर्वस्य स्वरं भजते। ““्रेष्ठतमाय कमंणे!?9 | 
“अनमीवा अयक्ष्मा” | “ऋक्च मे साम च मे”४। “पाङ्क्ताः पशवः० । अत्र परेणेति 
वचनसामर्थ्यात्परशब्टस्य परविशेषणत्वं. छभ्यते । `. न हि परेण व्यंजनेन असं ह्वितम व्यंजन 
मस्ति; असंयुतस्यापि संहितत्वात्‌ । अवसितस्य तु सिद्धमेव पूर्वाङ यत्वमिति ॥५॥ 


अजुस्वारस्स्वरमक्तिश्च ॥६॥ . | 
मा०- पुवंस्यैव स्वरस्याइगं भवति अनुस्वारः स्वरभक्तिश्च । . यथा--“शोंसा- 
सोद इदेति”६। “गोमा अग्ते०। “'गाहंपत्यमा दधाति? । “ससर्षीन्‌ पर 
एकमाहुः ॥६॥ | 


“परवर्ती (स्वर ) से न मिला हुआ ( व्यञ्जन) भी (पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता 
है )”-इस सूत्र से पूर्ववर्ती स्वर का अंग होना प्राप्त है । रेफ का तो “अन्तस्था 
(-चण ) बाद में हे जिसके वह असवण ( व्यज्ञन पूर्ववर्ती स्वर का अंग) नहीं 
(होता है )”--इस (सूत्र) से परवर्ती स्वर का अंग होना प्राप्त है, ओर वह 
असम्भव है, क्योंकि उस प्रकार का उच्चारण सम्भव नहीं है । दोनों में से एक 
कां in करना आवश्यक होने पर किसका वाध किया जाये-यह सन्देह होता 
a । वहाँ निणोयक के रूप में “संयोग का आदि ( व्यञ्जन ) पूर्ववर्ती स्वर का अंग 
होता है”--यह सूत्र उपस्थित होता हे ॥ ५ ॥ | 

दा वै० अ०--संहित ( मिढा हुआ ) ही = सांहितम्‌। उससे ( मिले हुए= 
सांहित से ) अन्य असा४हित । जिस व्यञ्जन के और परवर्ती स्वर के मध्य में 
दूसरा च्यव्जन विद्यमान हे वह भी पूर्ववर्ती ( स्वर-बर्ण ) के स्वर ( धर्म) को प्राप्त 
कता है । “श्रेष्ठतमाय कर्मणे? । “अनमीवा अयक्ष्साः?। “ऋक्च मे साम 
च मे?। “पाङ्क्ताः पशवः” । यहाँ परेण ( परवती से ) इस वचन के सामर्थ्य 
से पर शब्द स्वर के विशेषण के रूप में उपलब्ध होता हे । क्योंकि परेण = परवती; 
व्यञ्जन से; असंहितम्‌=न मिला हुआ; व्यक्षन नहीं रह सकता है। असंयुक्त 
(व्यञ्जन ) भी मिळा हुआ होता है। अवसान में स्थित ( व्यञ्जन ) का तो 
पूर्ववर्ती (स्वर ) का अंग होना सिद्ध ही हे ॥५॥ ै 


सू अ०-अचुस्बार ओर स्वरभक्ति (पूर्वची स्वर का अङ्ग होते हैं )। 


RE). करन र 
(१) २१७ (२) २१।४ (३) २।१।१ 
(४) ४७६ (५) १।५।२ (६) ३।२।९ * 
(७) १६६ (८) १५४ (९) ४६।२ 
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ज्ि०--चकार: समुच्चयकथनहारा प्वंस्वराड्गत्वाकषकः । अनुस्वारः पूर्वस्वरं 
भजते । यथा-अरैंशुना ते? । स्व॒रभक्तिश्व पूदस्वरं भजते। यथा--“गार्‌हपत्यः'' । 
विधो समाने सूत्रस्यास्य पृथवकरणं क्वचित्‌ स्वरभक्तेः पराङ्गत्वमापादयितुस्‌ । तथाहि 
स्वरादुध्रस्वात्‌. परां भक्ति प्रचयत्वं नयेद्बुधः । 
ऋतस्य धर्षवं चेति स्वतन्त्रा भक्तिरुच्यते ॥६॥ 
चे०-अनुस्वारस्स्वरभक्तिश्च पूर्वस्य स्वरं भजते। “अग्ने महा रॅअसोत्याह'?* । 
“सर्वा दिअर्नीन्‌?' * ।. “अविमाशअश्वी”० । स्वरभक्तिस्तु वक्यते-- रेफोष्मसंयोगे रेफ- 


स्वरभक्तिः? ६ इति। अस्य तु “संयोगादि”° इति सूत्रेण सिद्धे. पूर्वाङ त्वे व्यंजनत्वसमथ 


नाथं, स्वरसाधम्येस्य विधास्यमानत्वात्स्वरप्रधानतेव स्यादिति त्निवारणाथं पृथर्विधानस्‌ । न 


'त्रि० अ०--चकार. समुच्चय के कथन के द्वारा पूर्वस्वराङ्गत्व का आकर्षक 
है।. अनुस्वार पूर्ववर्ती स्वर का अङ्ग होता है। जैसे-“अरँशुना ते” । स्वरः 
अक्तिञ्च= स्वरभक्ति भी पूर्ववर्ती स्वर का अङ्ग होती है। जैसे--“गार्‌हुपत्यः? । 
बिधान समान होने पर इस सूत्र का प्रथक्करण कहीं पर स्वरभक्ति के परवती (स्वर) 
के अङत्व को प्रात कराने के लिए है। जैसे-- 

“॑बिद्वान हृस्व स्वर की परवर्ती ( स्वर- ) भक्ति का प्रचयत्व करे । ऋतस्य 


धूषेदम्‌ ( स्थळ ) में स्वरभक्ति स्वतन्त्र कही जाती हे” ॥६॥ 
वै» अ०--अनुंस्वारस्स्वरभक्तिथ्यर अनुस्वार और स्वरभक्ति; पूर्ववर्ती 


( स्व॒स्-वर्ण ) के स्वर को प्राप्त करते हैं। “अग्ने महारैअसीत्याह” “सवो - 
अरनीन्‌!” । “अविमारअश्वी” 

` स्वरभक्तितो आगे कही जायेगी “रेफ और उष्म-वण का संयोग होने पर 
रेफस्वरभक्ति होती है” |. “संयोग का आदि व्यञ्जन ( पूर्ववर्ती स्वर का अङ्गा 
होता हे )” इस सूत्र से इस ( स्वरभक्ति ) का पूर्ववर्ती (स्वर ) का अङ्ग सिद्ध 
होने पर ( रेफ के ) व्यञ्जनत्व के समर्थन के लिए, ( रेफ के ) स्वर के समान धर्म 
बाळा होने का विधान आगे ( २१११४ ) में किया जायेगा जिससे उसकी स्वरप्रधा- 
नता हो जायेगी उस ( स्वरग्रधानता के ) निवारण के लिए प्र्थक रूप से विधान 
किया गया हैक। यह कहना ठीक नहीं है कि स्वरभक्ति स्वर का अवयव होती है, | 


i YU ror कजा जाल 
(क): स्वरभक्ति के विषय में चैदिकाभरणकार का मत नितान्त भिन्न प्रकार का है। 


दे० २१११५ पर वदिकाअरण। _ 


(१) ९२६ (२) १६७ (३) २५०६ (४) ५।६।१ 


(५) १६६ (६) २११५ (७) २१४ 
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तु स्वरभक्तेः स्वरावयवात्मकत्वादप्रास पूर्वाडगत्वमिहः विधीयते | शिक्षाकारस्य हि तन्मतमु 


न तु सूत्रकारस्य । 
रल्योरूष्मणि परेः शिक्षाकारो' हि” सत्यते। 


` ऋलस्वराधे आदेशो वदन भक्ति स्वरस्य ताम्‌ ॥॥१॥ 


शिक्षाकारो हि-- 

“ _“ऋलुस्वरी यत्र पूर्वावृष्मसंज्ञे परे' स्थिते? ` 

` पूर्वस्वरस्य रेफः स्यात्स्वरभक्ति; प्रकीतिता ॥२॥ 
तत्स्वरूपं तु. स्त्रीरिङ्गसंयुक्तं वदन्‌ क्रकाराध' लकाराधें च रेफळकारयोरूष्मपरयोरादेशो 
मन्यते । नस्वेतदिष्टं सुत्रकारस्य.। “रेफोष्ससंयोगे रेफस्स्वरभत्तिः”१ इति गुणो. हि. 
विधास्यते; न वर्णान्तरादेशः । गुणविधो हि “पूवंस्वरो5नुनासिकः??२ इत्यादिवदुभयत्र प्रथमा- 
निर्देश उपपद्यते । न तु वर्णान्तरादेशविधो, “अं विकारस्य?* इति तत्र हितीयानियसात्‌ ॥ 
गुणविधो तु सर्वत्र गुणिस्वरूपस्याबाधात्‌ रेफलकारयोरपि व्यंजनत्वाव्याघात: । तस्मात्स्वर- 
भक्तेः स्वप्राधान्यनिरासार्थमेव पृथग्वचनमिति सिद्धस्‌ ॥६॥ ` ळू 


अतः उसके अग्रात पूर्वाङ्ग होने का यहाँ विधान किया जाता हे । शिक्षाकार का 


वह मत है, सूत्रकार का नहीं । 

(र और छ के बाद में ऊष्म-बर्ण होनें पर शिक्षाकार ऋकार स्वर का अधं 
भाग और लूकारस्वर का अर्ध भाग रूप में स्वरभक्ति को आदेश मानता है और 
इसे स्वर का भाग कहता है।” ` ह छि 
शिक्षाकार कहते है-- रुळ) 

“ऋ ओर ळ स्वर जहाँ पूर्व में ( उच्चारित ) होते'हें और ऊष्म-संज्ञक वर्ण 
बाद में'होता है वहाँ पूर्ववती- का रेफ अंशः स्वरभक्ति कहा गयां है!” ` उसके 
स्वरूप को स्त्रीलिङ्ग से संयुक्त मानते हुए ऊष्म वर्ण बाद में है जिनके ऐसे रेफ। 
ओर छकार के आदेश मानता है जो ऋकाराध रूप और लकाराध रूप होते. हें. 


किन्तु यह सूत्रकार को अभीष्ट नहीं है। “रेफ और ऊष्म वर्ण का संयोग होने पर 


.रेफस्वरभक्ति होती हे” इस (सूत्र र गुणका विधान किया जायेगा, वणीन्तर 
(किसी दूसरे वण का ) नहीं। क्योंकि गुणविधिं में ही “पूर्ववर्ती स्वर अनुनांसिक 


हो'जाता हे” की तरह दोनों ( विकारी ओर विकार ) का प्रथमा में निर्देश उपपन्न 
होता है। दूसरे वर्ण के आदेश की विधि में तो (दोनों का प्रथमा में. नर उपपन्न) 
नहीं होता। वहाँ “अम्‌ ( द्वितीया विभक्ति ) विकार का निर्देशक है” इस ( सूत्र) 
से द्वितीया का नियम हे । गुणबिधि में तो सर्वत्रं गुणी का स्वरूप अबाधित होता 
है इसछिए रेफ और लकार फे व्यञ्जन होने की भी हानि हो जायेगी । इसलिए 


.. र्ति की सवस्मधानता के निराकरण के लिए ही थू कथन किया गया हे ॥६॥ 


(१) २११६ = (२) १५१: . (३) १।२८ ` 
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नान्तस्थापरमसवणम्‌ ॥७॥ 


मा०--अन्तस्थापरमसवर्णमसरूप॑ पूर्वस्य स्वरस्याइगं न मवति । पूर्वेस्याडगप्रति- 
घेधात्‌ परस्येच तदङ्गमिति वेदितव्यम्‌ । यथा--“इषे त्वोर्जे त्वा””* । “दिवा वे देवय- 


` जनसध्यवसाय”२ । असवणमिति किम्‌ ? “अग्नि सर्वा देवताः?१ ॥७॥ 


त्रि०--नकारः पूर्वस्वराङ गत्वव्यावतंकः । अन्तस्थापरं व्यंजने तस्या अन्तस्थाया:; 
असवणेम्‌ = विङक्षणम्‌ पर्वस्वराङ गं न .भर्वात, अर्थात्‌ परस्वराङ्ग' हुत्‌ इति वेदितव्यम्‌ । 
स्वतः स्थातुसशक्यत्वात्‌ ।.. यथा--“अध्यवसाय दिदाः?२ । . “सघुमिश्रेण”* । “भलो 
णयो?/५ । “इषे त्वा? ९६ | अन्तस्था परा यस्मात्‌ तत्‌ “अन्तस्थापरस्‌!? | असवर्णसिति 
किमु? “परिचाय्यं चिन्वीत”० ॥७॥ द 

चे०-अन्तस्थापरं तस्या अन्तस्थाया असवर्ण व्यञ्जनं न पूवस्य स्वरं भजते । “इषे 


स्वा”< । “'कृष्ये त्वा”८ । “धात्रे पुरोडाशम्‌ \ । “सुश्लोकाऽस्‌”' १° । पूर्वाङ्गत्वे निषिद्ध 


उत्सर्गसिद्धं पराद्भस्वमवतिष्ठते । अन्तस्यापरभिति किस्‌ ? “ऋक्च मे?११ । असवर्णसिति 
किस्‌? “सूनर्यास!?१२ । “उर्वेश्येसि?१३। “अथवंणः''१ ५ ॥७॥ 


सू० अ०--अन्तःस्था (-वणं ) बाद में हे जिसके वह असवण ( व्यञ्जन 
पूर्ण-स्वर का अङ्ग ) नहीं ( होता है ) । 

त्रि अ०--नकार पूर्ववर्ती स्वर के अङ्ग होने की निवृत्ति करता है। 
अन्तस्थापरम्‌ = अन्तस्था वर्ण है बाद में जिसके बह; व्यव्जन उस अन्तस्था से 
असवर्ण = विलक्षण होने पर; पूर्ववती स्वर का अङ्ग नहीं होता हैं; अथीत्‌ वह, 
परवर्ती स्वर का अङ्ग होता है-ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि वह ( स्वर के 
बिना ) स्थित रहने में असमर्थ होता है। जैसे--“अध्यवसाय दिश:” । “मधुः 
मिश्रेण” । “अश्छोणया”। “इषे त्वा” । अन्तःस्था है बाद में जिससे वह अन्तः- 
स्थापरम्‌ असवर्ण - यह क्यों ( कहा ) ? “परिचाय्यं चिन्वीत” ॥७॥ 

बै» अ०--अन्तस्थापरम्‌ = अन्तःस्था (वण) बाद में होने पर; उस अन्तःस्था 

. असवर्णम = भिन्न; व्यञ्जन पूर्ववर्ती ( स्वरवणे ) के स्वर कोः न= नहीं; प्राप्त 

ह त्वा” । मद्ये त्वा? । “धात्रे पुरोडाशम” । “सुरछोकाष्टम्‌” । 
पूबोडगात्व का निषेधं होने पर उत्से (सामान्य नियम =२१।२) से सिद्ध पराङ्गत्व 
उपस्थित हो जाता है । अन्तःस्था बाद में हो-यह क्याँ ( कहा ) १ “ऋक्च मे”। 
असवर्ण--यह क्‍यों (कहा ) ? “सूनयँसि” । “उर्वश्यसि” । “अथर्वणः? ॥७ 


(१) शश१ (२) ६१५ (३) २२६ (४) ९२८ 
(५) ६१६ (६) ४३७० (७) ५४११ (८) ४१।७ 
(६) १८८ (१०) १८१६ (११) ४७६ (१२) १।६।३ 
(१३) १३१७ (१४) ३।५।११ एकका 
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नासिक्या ॥4॥ 
मा०--नासिक्या न खलु पूर्वस्य स्वरस्याङ्गानि भवन्ति। यथा--““रुक्समुप 
दधात्ति?) । “क्षत्रेण राज्ञे समनमत्‌”* ॥८॥ 


त्रि०--नासिक्याः > यमाः; परस्वरं भजन्ते। यथा-_“रुक्मसुप दधाति” | ` 


“राज्ञे सुकरः? * ॥८॥ 

वे०--नसिळ्या वर्णाः आगमत्वेन विधास्यन्ते ते पुर्वस्य स्वरं न भजन्ते। यथा. 
“अघ्निया” । “राज्ञा?” । “पर आद्णारः”६ । “अस्य प्रत्नास” । “सवं पाप्मानं 
तरति” । ' “इयः परिज्मा”१। “रुक्मम्‌ २ | “रुग्णवत्यर्चा”१°। “मिः 


ककुद्मान्‌” १ १ ॥८॥ 
स्पशश्चोष्मपर उष्मा चेत्‌ परस्य ॥९॥ 


सा०--स्पशं ऊष्मपरः पुर्वस्य स्वरस्याङ्ग' न भवति, ऊष्मा यदि चेत्‌ स्पशपरः । 
यथा-- यत्सौर्यो भवति’ (?) । ऊष्मपर इति किस्‌ ? “बषट्‌ ते विषणवासः” १२ । ऊष्मा 

चेत्परस्पेति किसु ? “अपहन्त्यक्षणया व्याधारयति” १३ ||६॥| 
` त्रि०-पू्वः चकारो “नासिक्याः?१४ इत्यनेन समुच्चयवाचकः । उत्तरस्तु परस्व- 


सू० अ०-नासिक्य ( पूर्ववर्ती स्वर के अङ्ग नहीं होते हैं )। 

त्रि० अ०--नासिक्यः = यम ( संज्ञक वर्ण ) परवती स्वर का अङग होते हैं । 
जैसे--“रुक्ममुप दधाति” । “ज्ञे सूकरः” ॥टा। 

व० अ० नासिक्य वर्णों का आगम के रूप में बिधान किया जायेगा । वे 
('नासिक्य-वर्ण ) पूर्ववर्ती ( स्वर-वणे ) के स्वर (को नहीं प्रात करते हैं। जैसे-- 
“अध्निया”। “राज्ञा”! “पर आद्णार;” । “अस्य प्रत्नाम्‌” । “सब पाप्मानं 
तरति” । “इर्यः परिज्मा” । “रुक्मम्‌” । “रुग्णवत्यचों” | “ऊर्मिः ककुद्मान्‌” ॥८॥ 

सू० अ०--ओर उष्म (-चणं ) है बाद में जिससे वह स्पर्श भी ( पूर्ववती 
स्वर का अंग नहीं होता ) यदि वह ऊष्म (-बणं ) परवती ( स्वर ) का (अंग हो) । 

त्रिश अ०--पूर्ववती चकार “नासिक्य (पूर्ववर्ती स्वर के अंग नहीं होते है)”- 
इस (सूत्र ) से समुच्चय का वाचक है। बाद वाळा ( चकार ) तो परवर्ती स्वर 

(१) ५२७ (२) ७।५।२३ (३) ५५११ (४) १।१।१ 

(९) २३०२ (६) ५६५ (७) १५५ (८) ५।३।१२ 


(६) ७१२० (१०) १४११ (११) १७७ (१२) २२२२ 
(१३) ५२७ (१४) २१८ 
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राङ्गत्वाकरषंकः । ऊष्मपरस्स्पशाश्च परस्वराङ्ग' भवति असो ऊष्मा परश्चेत्‌; (परस्य =) 
परस्वराद्ध' चेदित्यर्थः । “बढ्थ्‌ सं पन्ते” ।१ “वषट्थ्‌ स्वाहा”९। ऊष्मा परश्चेदिति 
किस्‌ ? “अक्ष्णया व्याघारयति'१ । ऊष्मा परो यस्मात असो ऊष्मपरः ।|६।| 

वे०-- स्पर्शश्चोष्मपरः= ) ऊष्मपरः स्पशंश्च; पूर्वस्य स्वरं न भजते, स चेत्‌ 


> परस्याज़ू' भवति । “वृक्षाणां भूयारैस:” ।५ “तथ्सवितु:?" | “राजंश्सोम६। स्पशं 


इति किस्‌ ? “पाश्वे परस्सामानः''° । ऊष्मपर इति किसु ? “ऋक्च मे?€ । ऊष्मा 
चेत्परस्येति किमु ? “'जगत्स्थाः”१ । “यत्स्यावराणासु' १० || = 
स्वरितात्स* हितायामचुदात्तानां प्रचय उदात्तश्रुति ॥१० 
सा०--स्वरितात्परेषामनुदात्तानां अनुदात्तयोर्वा अनुदात्तस्य वा संहितायां प्रचयो 
भवति। यथा--“'पाक्या चिहसवो धीर्या चित्‌”११ । प्रचय उदात्तथु तिरित्युच्यते ॥१०॥ 


त्रि०—स्वरितात्‌ परेषां अनुदात्तानां अनुदात्तयोरनुदात्तस्य वा संहितायां प्रचय 
नाम धर्मो भवति । यथा --'“अन्ने दुध गर्म किरैशिल वन्य या ते"१२ । अनुदात्तानामिति 


के अंगत्व का आकर्षक है । ऊष्मपरस्स्पशंश्च = ऊष्म-वर्ण है बाद में जिसके वह्‌ 


स्पर्श भी; परवतौ स्वर का अंग होता है; चेत्‌ यदि; वह; ऊष्मा = 'उष्म' (-वर्ण ); 
परस्य = परवर्ती स्वर का; अंग हो-यह अर्थ है। “षदथ्‌ सपद्यन्ते? “वषद्थ्‌ 
स्वाहा” । ऊष्म (वर्ण ) यदि परवर्ती ( स्वर ) का अंग हो-यह क्‍यों ( कहा ) ९ 
अक्ष्णया व्याघारयति”! ऊष्मा है बाद में जिससे वह = ऊष्मपरः ॥१॥ 

वे० अ०-- (र्पर्शश्चोष्मपरः=) ऊष्म (-वणं ) बाद में हे जिससे वह स्पशी 
पूर्ववर्ती ( स्वर-वर्ण ) का स्वर प्राप्त नहीं करता है, चेत्‌= यदि; वह ( ऊष्म-चण ); 
परस्य = परवर्ती ( स्वर ) का; अंग होता है, “दृक्षाणां भूयारैंसः” । “तथ्सवितु:? | 
“राजंथ्सोमः?। स्पर्श-यह क्यों ( कहा ) ? “पाशवं परस्सामाना” । ऊष्स 
(-वर्ण ) बाद में होने पर-यह क्यों ( कहा ) ? “ऋक्च मे” । ऊष्म (-वण) 
यदि परवती (स्वर) का (अंग हो )-यह क्‍यों ( कहा ) ? “जगत्स्थाः' । 
यत्स्थावराणामः' ॥९॥ 

सू० अ०--संहिता में स्वरित से परवती अनुदात्तं की प्रचय ( संज्ञा होती दै 
और वे प्रचय-स्वर ) उदात्त के समान सुने जाते हैं। 

त्रि० अ०--स्वरिताद्‌ = स्वरित से; परवती; अनुदात्तानाम्‌=बहुत अनुदात्तों 
का; दो अनुदात्तों का या एक अनुदात्त का; संहितायाम्‌=संहिता में; प्रचय नामक 


धर्म होता है। जैसे--“अग्ने दुध्र गह्य किरैंशिक वन्य या ते” । अनुदात्ता का- 


(१) ५४३ (२) ७३१२ (३) ५२७ (४) २५१ 
(५) १५६ (६) २३१४ (७) ७११० (८) ४७९ 
(६) २१११ (१० ६४२ (११ २१११ (७३) ५५३ | 
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किम्‌ ?, “लेऽनये प्रवते? १। संहितायामिति किसु ? “अग्ने । दुध्ष । गहा। किश्शिल । 
चन्य। या। ते”। उदात्तस्य श्रुतिरिव भ्रुतियंस्थ असो, उदात्तश्रुतिः इति प्रचयस्वरूप- 


निरूपणम्‌ । अतो न पुनरुक्तिशङ्का ॥१०॥ 


बे०--थोड्शाध्यायान्ते संहिताधिकारो निवृत्त इति संहितायामित्युच्यते। यश्ेवं 
“व्यञ्जन इँस्वराङ्गम्‌”१ इत्यादेः कथमङ्गसंहिताविषयत्वम्‌ ? श्रूयतासु--तत्र संहिताधिकारा- ˆ 


भावे5प्यर्थात्स हितोविषयत्वं भवत्येव, “व्यञ्जन इँस्वरांगमु''१ इति व्यञ्जनस्य स्वरसन्निधा- 
वेवोदात्तादिगुणयोगो डुः स्वत इति वचनात्‌ | अनुदात्त इह व्यञ्जनान्तहितोपि कार्यं भजते 
बहुवचननिर्देशसाम्थ्यात्‌। स च संहितायामेकस्स्वरितात्रोऽनुदात्तो व्यञ्जनान्तहितः सम्भ- 
बति, न हो बहंबो वा तदयमर्थ:-संहितायां स्वरितातपरेषां एकब्विबछू हुनापु अनुदात्तानां 
व्यक्षनान्तहितानामनन्तहितानां च ग्रचयस्वरात्मको गुणो भवतीति। किरूपोञ्सो गुणः यं प्रचये 
पश्यसि ? स उदात्तश्रुतिरिति ब्रूमः उदात्तवच्छू तियंस्य स तथोक्तः | उत्क्षेपणरहित उदात्त- 
गुण एव प्रचय इति यावत्‌ । तद्या वायवस्स्थ”४। “हव्य रक्षस्व । “त ऊषा 


यह क्यों ( कहा ) ? “तेऽग्नये प्रवते” | संहिता में-यह क्यों ( कहा ) ? “अग्ने 
दुध्र । गम । FN वन्य । ला । ते”। उदात्त के समान श्रति प जिसकी 
बहन उदात्तश्रृति; इससे प्रचय के स्वरूप का निरूपण ( किया गया है ) इसलिए 
पुनरुक्ति की शङ्का नहीं ( करनी चाहिए ) ॥१०॥ on 


बे० अ०--सोलहबें अध्याय के अन्त सें संहिता के अधिकार की निवृत्ति हो 

गई थी इसलिए (सूत्र में) संहितायाम्‌ = संहिता में; यह कहा जाता हे । यदि ऐसी 
बात है तो “व्यञ्जन स्वर का अंग ( होता है )” इत्यादि अंग-संहिता से किस प्रकार 
सम्बद्ध होते हैँ। सुनो--बहाँ संहिता के अधिकार का अभाव होने पर भी ( ये 
सूत्रं) ( तात्पयं से) संहिता से सम्बद्ध होते हैं, क्योंकि “व्यञ्जन स्वर का अंग 
(होंता है,”--इस विधान से व्यञ्जन स्वर की सन्निधि से ही उदात्त आदि गुणों को 
प्रात क है, स्वभावतः नहीं । बहुवचन के निर्देश के सामर्थ्य से अनुदात्त यहाँ 
त होने पर भी कार्य को प्राप्त करता है। संहिता में स्थरित से 
१ वा अव्यवहित एक अनुदात्त सम्भव है, दो अथवा बहुत (अनुदात्त) 
त) नहीं द इससे यह अर्थ हुआ--संहितायाम्‌> संहिता में; स्वरितात्‌ र्‌ 
क ! बाद सें व्यञ्जन से अव्यवहित अथवा व्यञ्जन से अव्यबहित एक, दो 
गुण जिसे 2 अघुदात्तानाम_ = अनुदात्तो का; प्रचय स्वरात्मक गुण होता है । वह 
ड र अ देखते हैं, उसका क्या स्वरूप है ? वह उदात्तथुति हे-यह 
pie १ उदात्त के समान श्रवण है--जिसका वह वैसा कहा गया (=उदात्तश्रुति) 
। उत्तेपण से रहित उदात्तगुण ही प्रचय है। जैसे-“वायवस्स्थ” । “हज्यर- 


(१) २४१ (२) ५५६ 
3. र (४) १४११ (५) १॥१३ le 
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अभवन्‌”`। “धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः’? | स्वरितादिति किसु ? “उत्सन्नयज्ञो वे? ९ । 
अनुदात्तानामिति [किसु ? “यद्युकथ्यस्स्यात्‌'' ४ “महान्‌ ह्येष यदरिनिः? ॥१०!। 


नोदाचस्बरितपरः ॥११॥ 


सा०--उदात्तपरस्य वा स्वरितस्य वा अनुदात्तस्य वा अनुदात्तस्य प्रचयो न भवति । 
यथा -“इसं मे वरुण श्रुधी हवसु”* । “पाक्या चिहसवो धीर्या चित?!” ॥११॥ 

त्रि०--( उदात्तस्वरितपरः= ) उदात्तपरः स्वरितपरो कहे. अनुदात्तः प्रचयो न 
भवति। यथा--“तया देवतया” “तदाहुः क्व जगती” । उदात्तश्च स्वरितश्च उदात्त- 
स्वरितो, तौ परौ यस्मात्‌ सः तथोक्तः ॥११॥ 

वें ०--( उदात्तस्वरितपरः= ) स्वरितार्परेष्वनुदात्तेषु यस्मात्पर उदात्तस्स्वरितो 
चा भवति अतन्तरादेकव्यबेतादनेकव्यवेताद्वा, स प्रचयगुणभाङ न भवति। “प्रतयुष्ठरैरक्षः''१°। 
“अनिशितमोज:”” ११ । “तस्मादुत्तरतोऽभिप्रयायी जयति””१२ ।' 'तावानुक््यः''१ १ । “शत- 
दायमुक्थ्यस्‌”१४ । “सिवो भव वरूथ्यः” । तदेतत्मुत्नहयमक्षरसंहितेत्युक्तमु । नन्वेतदपि 


रक्षस्व” । “त ऊषा अभवन्‌” । “धनेषु विप्रा अस्ृता ऋतज्ञाः” । स्वरित से यह 
क्यों ( कहा ) १ “उत्सन्नयज्ञों वै” | अनुदात्तो का-यह कयां ( कहा ) ? “यद्युक्थ्य- 
स्स्यात्”। “महान्‌ ह्य ष यदग्निः” ॥१०॥ 

सू० अ०-डदात्त या स्वरित बाद में होने पर (अचुदात्त, प्रचय) नहीं 
(होता है.) । | | 

त्रि» अ०--( उदात्तस्वरितपरः= ) उदात्त है बाद में जिसके, स्वरित हे 
बाद में जिसके वह अनुदात्त प्रचयः; न = नहीं; होता है । जैसे-“तया देवतया” । 
“तदाहुः कव जगती” । उदात्त और स्वरित 5 उदात्तस्वरितो, ये बाद में हैं. जिससे 
चह वैसा कहा गया (=उदात्तस््रितपरः ) है ॥११॥ 


वै० अ०--( उदात्तस्वरितपरः =) स्वरित से परवर्ती अनुदात्तो में जिस 
( स्वरित ) से बाद में उदात्त अथवा स्वरित होता है अव्यवहित पूर्ववती से, एक 
( व्यज्ञन ) से व्यवहित से अथवा एकाधिक ( व्यञ्जनां ) से च्यवहित से बाद में, 
वह ( अनुदात्त ) प्रचय के गुण को प्रात नहीं करता है । “प्रस्युष्टद्रक्ष” । “अनि- 
शितमोजः”। “तस्माहुत्तरतोऽभिम्रयायी जयति” । “तावानुथ्यः? । “शत्तदाय- 


मुक्थ्यम” । “शिवो भव वरूथ्यः'। ये दो सूत्र ( २११०-११ ) अक्षर-संहिता के 


(१) ५।२।३ (२) ४७१२ (३) ५३११ 
(४) ३।२।७ (५) २५६ (६) २१११ 
(७) २१११ (८) ४२९ (९) ७१४ 
(१०) ११४ (११) ४७१५ (१२) ५।३।५ 
(१३) १६६ (१४) ३।३।११ (१५) १५६ 
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चतुरदेशाध्यायान्ते वक्तव्यं सतिकिमिहोत्कर्ष्यते ? तदुब्रूमः--थदीदं सुत्रइयं तत्रोच्येत “ये चार्वतो 
सारैसभिक्षामुपासते''. “अलोहिताय स्वाहा सारैसन्वते स्वाहा?'* इत्यत्रानुस्वारागमो न 
स्यात्‌, माशब्दस्यानुदात्तत्वाभावात्‌ । तथा च “प्रचयपुर्वश्न कौण्डिन्यस्य”” * इति विक्रमसंज्ञा- 
विघौ प्रचयर्पूवंसदभावात्‌ स्वमतत्वशङ्का स्यात्‌ । इह तुच्यमाने तस्मिन्‌ यथोक्तविषये5प्य- 
नुस्वारागमस्सिद्धघति, तदा प्रचयत्वाभावात्‌ प्रचयपुर्वस्यानुदात्तस्यासम्भवात्‌ । सूत्रकारस्य 
मते तस्य विक्रमसंज्ञा नास्तीति च स्पष्टसवगम्यते ॥११॥ 


स्पर्शीदचुत्तमादु ्तमपरादाचुपूर्व्यान्नासिक्याः ॥१२॥ 
सा०--अनुत्तमात्‌ स्पर्शात्‌ उत्तमपरादानुपुव्येण नासिक्यानासागमो भवति | द्वितीय- 
स्पर्शाद्‌ हवितीयनासिक्या;, तृतीयस्पर्शात्तृतीयनासिक्याः, चतुर्थ॑स्पर्शाच्चतुर्धा:। यथा--“स 
प्रत्ववत्‌? । “ग्रन्थ ग्रथ्नीयत्‌”” । “विद्या ते अस्ने? । “यददघ्ना मधुमिश्रेंण??० । स्पर्शा- 
दिति किस्‌ ? “इमं मे वरुण । “कल्माषी भर्वात”* । अनुत्तमादिति किस्‌ ? “यत्ते 
अग्ने तेजस्तेन 7१० ||१२॥ 


त्रि०-उत्तमपरात्‌ अनुत्तमात्‌ स्पशात्‌ परतः, आ नुपूव्योतू = यथाक्रमम्‌; नासि- 


कहे गए हैं। शंका इनको भी 'चतुदेश अध्याय के अन्त में कहना चाहिए था, 
इनको यहाँ खींचकर क्यों छाया गया हे ? इसकों बतळाते हैं-यदि इन दो सूत्रों 
को वहाँ कहा जाता तो “ये चार्वतो मारैसभिक्षामुपासते” “'अलोहिताय स्वाहा 
माईसन्वते स्वाहा”-यहाँ पर अनुस्वार का आगम न होता, क्योंकि 'मा' शब्द 
अनुदात्त न होता ( २१।१० से प्रचय होता जबकि १६।१० के अनुसार अनुदात्त होने 
पर ही मा के बाद में अनुस्वार का आगम होता है )। उसी प्रकार “कोण्डिन्य के 
मतानुसार प्रचय पूर्व में होने पर भी ( विक्रम होता है )” इस विक्रम संज्ञा के 
विधान में प्रचयपूर्व होने से यह शंका हो जाती कि यह अपना मत है। यहाँ 
( प्रचय का ) कथन होने से उस पूर्वोक्त स्थल ( माईसभिक्षामुपासते इत्यादि में ) 
अचुस्वार का आगम सिद्ध होता है, उस ( विक्रमसंज्ञा के विधान के समय ) प्रचय 
संज्ञा का विधान न होने से प्रचयपूर्व अनुदात्त का होना भी संभव नहीं था । सूत्न- 
हर्‌ ५ मत में उस ( प्रचयपूर्व अनुदात्त ) की विक्रम संज्ञा नहीं होती यह स्पष्ट ज्ञात 
[इ । | 

सू० अ०- उत्तम (> वर्गा का अन्तिम चणे ) बाद में होने पर अनुत्तम स्पशे 
से बाद में क्रम से नासिक्याँ का आगम होता है । 

त्रिश अ०--उत्तमपरात्‌ = उत्तम (> वर्गों का पञ्चम वणे) है बाद में जिसके 
उस) अनुत्तमात्‌ स्पर्शात्‌=अनुत्तम (अननुनासिक) स्पर्श से बाद में; आजुपूर्र्यात्‌ः 


(१) ४६६ (२) ७५१२ (३) १९२ (४) २२१२ 
(५) ६।२।९ (६) ४२२ (७) ५२८ 
(८) २१११ (६) ५११ (१०) ३।५।३ 
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कयाः आगमा भवन्ति। प्रथमस्पर्शात्‌ प्रयमनासिक्यः, द्वितीयात्‌ द्वितीयः । एवमन्यत्रापि । 
यथा--“तं प्रत्नया''। । “विमथ्नानाः”२ । “विद्मा ते अग्ने? । “दारूणि दध्मसि” 
इत्यादि | स्पर्शादिति किम्‌ ? “कल्माषी भवति’ । अनुत्तमादिति किसु ? “सुम्नाय 
सुस्निनी”६ । उत्तमपरादिति किमु ? ““सब्दस्सगरस्सुमेकः”° ||१२॥ ? 

चै०--( उत्तमपरात्‌ अनुत्तमात्‌. स्पशीत्‌= ) उत्तमव्यतिरिक्तेभ्यः प्रथमादिभ्यः 
स्प्शेश्यः उत्तसपरेभ्यः परतः; आनुपूञ्योत्‌. प्रथमादयो नासिकया आगमा भवन्ति। यथा- 
“सं यक्ना”« “सोमेन त्वाऽऽतनाच्मि”१ इति प्रथमः। “ग्रन्थि ग्रथ्नातु ° “विसथ्नाना:!१ १ 
इति द्वितीयः । “अग्ने महान्‌” “इयः परिज्मा” इति तृतीयः। “इध्मो चेदिः? ४ 
“धदृभननोत्येव आरातृव्यमु” १५ इति चतुर्थः । स्पर्शादिति किस्‌ ? “कसणे वास्‌”१६ । अनुत्त- 
सादिति किस्‌ ? “मा मेऽवाङ्नाभिमति??१० । उत्तमपरादिति किस्‌ ? “वाक्त आप्याय- 
तास्‌”१९ । अत्राभिनिधानादुत्तमपरात्परतो नासिक्यागमो न भर्वात । तस्य कार्यान्तरविधौ 
अविद्यमानवद्धावात्‌ “प्रजापति प्रश्‍तमेतामु'?११ । “अइमन्न जस?! ।२० “विष्णोहृव्यमु''३ १ । 
“उच्छुष्मा ओषधीनास्‌''९९ । “इन्द्र: अस्तोतुः” २१ । “स्मो वयमु’ ४ ॥१२॥ 


तान्यमानेके ॥१३॥ 
सा ०--एके आचार्यास्तान्नासिक्यान्‌ यमानिति ब्रुवते । तान्येबोदाहरणानि ॥१३॥ 


क्रम के अनुसार; नासिक्याः-नासिक्य वर्ण; आगम होते हें । प्रथम स्पशे से बाद 


में प्रथम नासिक्य, द्वितीय से बाद में दवितीय । इसी प्रकार अन्यत्र भी । जैसे- - 
“दु प्रत्नथा” । “विमथ्नाना” । “विदूमा ते अग्ने” । “दारूणि दध्मसि” इत्यादि 
स्पर्श से बाद में--यह क्यों ( कहा ) १ “कल्माषी भवति., । अलुत्तम ( स्पर ) से 
बाद में--यह क्‍यों ( कहा ) १ “सब्दस्सगरस्सुमेकः” ॥१२॥ 

बै० अ०- ( उत्तमपरात्‌ अचुत्तमात्‌ स्पर्शात्‌ =) उत्तम (= वगा का पञ्चम 
वर्ण ) है बाद में जिनके उन उत्तम (स्पशो ) से अन्य प्रथम आदि स्पशो के बाद 
में; अझुपूर्व्यात्‌ = क्रम से; प्रथम आदि; नासिक्थाः= नासिक्याँ का; आगम होता 
है। “ यहाँ उत्तमपर ( वर्गों का अन्तिम वण है बाद्‌ में जिसके उस ) अभिनि- 
धान से बाद में नासिक्य का आगम नहीं होता है, क्योंकि वह दूसरी कार्यविधि 
में अविद्यमान के समान होता है ।"'॥१२॥ 

सू० अ०--उन ( नासिक्याँ ) को कतिपय ( आचाये ) यम ( कहते हैं )। 


(१) १४६ (२) २०४ (३) ४२२ (४) ४१९० 


(५) ५११ (६) १११३ (७) ४४७ (८) १४३६ 
(९) ११३ (१०) १।१।२ (११) ३।५।४ (१२) २।५।९ 
(१३) ७१२०. (१४) १५१० (१५) ६।६।९ (१६) ११४ 
(२७) ३।२।५ (१८) १३१६ (१९) २।५।११ (२०) ४६१ 
(२१) ११३ (२२) ४२६ (२३) २५१५ (२४) २५८६ 
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त्रि०--तान्‌ तासिक्यान्‌ एके शाखिनः यमान्‌ ब्रुवते । उक्तान्येवोदाहरणानि ॥१३॥ 
वै०- तान स्पर्शेभ्यः परान्‌ नासिक्यान्‌ एके आचार्या: शिक्षाकाराः; ( यमान्‌ = ) 
यमसंत्ञान्‌; प्राहुः । एतेषां नासिक्यानां शिक्षोक्त संज्ञान्तरमिह किमर्थमुच्यते ? तदुक्तस्य 
क्वचित्तदभावस्य परिग्रहार्थम्‌ | 
तत्र शिक्षा--. 
वर्गान्तं.. शषसैस्साधं मन्तस्थाभिश्च संगुतम्‌ । 
ङहृष्ट्वा यमा निवतंन्ते अत्यन्तं सुक्ष्ममुच्यते || 
ऊष्मप्रकृतिकात्स्पर्शात्पःच्मः : परतो यदि। 
तत्र नेव यमापत्तिरिष्यते नात्र संशयः || इति ॥ 
अन्न वर्गान्तं शषसैस्साधस्‌ इति अभिनिधानप्रयुक्तनासिक्यागमो निवत्यंते । तत्पुरस्तादुदा- 
हृतम्‌ । “'वर्गान्तमन्तस्थाभिश्च संयुतम्‌” इत्यनेन अन्तस्थापरादुत्तमातप्राङ नासिक्यागमो निव- 
त्यंते। असिक्नियस्योषधे”१ | ` “राज्षयसि”* । “अधिपत्त्यसि’ १ । “अश्वं पोषयित्स्वा 
स नः”* | ऊष्मप्रकृतिकस्स्पशंः स्परांपर्वस्य शकारस्य आदेशभूतः छकार;ः--“यच्छमश्रुण:२५ | 
“आदित्याजुछसश्रुभि:*९ ॥१३॥ 


त्रि अ०--तान्‌ > उन नासिक्याँ को; एके = कतिपय शाखा वाले; यमान्‌ = 
यम; कहते हैं। उदाहरण कह ही दिए गए है ॥१३॥ 


वै० अ०--तान्‌ 5 उन; स्पशों से बांद वाळे नासिक्यों को; एके = कतिपय 
शिक्षाकार आचार्य; ( यमान्‌=) यम-संज्ञेक; कहते हैं। इन नासिक्यों की शिक्षा | 
में कही गई दूसरी संज्ञा (यम) यहाँ किसलिए कही जाती है ९ .इस विषय में शिक्षा- 
शा, ष, स के साथ संयुक्त और अन्तस्था के साथ संयुक्त वगोन्त ( वर्गो के अन्तिम 
वर्ण ) को देखकर यम निवृत्त हो जाते हें और अत्यन्त सूक्ष्म उच्चारण होता है । 
ऊष्म-वण है प्रकृति जिसकी ऐसे स्पर्श से बाद में यदि पञ्चम वर्ण हो तो वहाँ यम 
की प्राप्ति अभीष्ट नहीं है--इस विषय में कोई संशय नहीं है । 

, यहाँ पर “रा, ष ओर स के साथ संयुक्त वगोन्त? के द्वारा अभिनिधानरूप 
(स्पशके बाद में) नासिक्य के आगम की निवृत्ति क्री जाती हे । उसे पहले 
(२१ १२ के भाष्य में ) उदाहृत किया जा चुका है। “अन्तस्था के साथ संयुक्त 
बगोन्त” इसके द्वारा अन्तःस्थापर ( अन्तस्था वर्ण है बाद में जिसके उस ) उत्तम 
(वर्ग के पञ्चम वणे ) के पहले नासिक्य के आराम की निवृत्ति की जाती है। “असि- 
यस्योषधे” । “राज्ञयसि” | “अधिपत्म्यस”। “अश्वं पोषयित्वा स नः” । 
ऊष्मचण है प्रकृति ( मूळ ) जिसकी बह स्पशं = स्पर्श है पूर्व में जिसके वह शकार 
के स्थान पर आने वाळे छुकार--“यच्छमश्रुणः” । “आदित्यान्‌छमश्रुभिः’ ॥११॥ 


_ (१) ब्रा" २।४।४ (२ ) ४३६३ (३) ३३२९ (४) १।१।१४ 
 (५)२११ (६) ५०१२ :) gps 
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दकारान्नणमपराच्नासिक्यस्‌ ॥१४॥ 


मा०--हका रान्नकार-णकार्‌-मका र-परात्ासिक्यमभिधानमिच्छन्त्येके आचार्याः । यथा 
न$--“अह्वां केतुरुषसामेत्यग्ने''१। यंथा णः--“शरद्यपराह्ह”९ । यथा मः--“न्नह 
जज्ञानमिति’'3 ॥१४॥ 


. च्रि०--हृकारात्‌ इति. कर्मणि ल्यब्लोपे पत्चमों। ( नणसपरात्‌.= ) तस्मात्‌ 
नणमपरमु; हकारमारुह्य नासिक्यं भवति । सानुनासिक्यो हकारः स्यादित्यर्थः। “अल्ला 
केतुः” । “अपराह्ह '* । “ब्रह्मवादिनः?* ।।१४॥ 


बै०--एक इत्यन्वयः। हकारात्वलु; ( नणमपरात्‌ 5 ) नकारणकारमकार- 
परात्‌; परतः ( नासिक्यम्‌= ) नासिक्यागसमु एके आचार्या उपदिशन्ति | यमसंज्ञावा- 
दिभ्योऽत्ये वयसेवेति भावः। शिक्षाकारास्त्वेतं नासिक्यं नेच्छन्ति इत्यनेन ध्वन्यते। नकारे 
परतो यथा--“अपह नुत एवास्मै? “मह्ला जिनोषि'!९। णकारे यथा--“प्रति गरृहह्ातु''?। 
“राहवे” । सकारे. यथा-- ब्रह्मवादिन:”* । “जिह्यं तस्य” °।नणमपरादिति किस्‌ ? 
“महा नमन्तास्‌'' ११ । नन्वयमागमविधिर्नोपयद्यते, प्रथसानिर्देशाभावात्‌ । नेतदस्ति। अस्ति 


सू० अ०-हकार से बाद में नासिक्य ( का आगम होता ) है यदि बाद में 


न, ण और म हो। जरी 
त्रि० अ०-हकारात्‌- यहाँ कर्म में.ल्यप्‌ का लोप होने पर पञ्चमी (विभक्ति) 
है। इसलिए ( यह अर्थ हुआ. )--(.नणमपरात न) न, ण, स है बाद में जिसके; 
उस हकार पर नासिक्य आरुढ़ हो जाता है। इकार आचुनासिक्य (गुण) 
से युक्त हो. जाता है--यह अर्थ हे. । “अहा केलुः'। “अपराह्न ”॥ “अद्दा- 
वादिन!? ॥ १४ ॥ (८ ; 
' बै० अ०-एके--यह अन्वय करना चाहिए। ( नणमपरात्‌ ) कारात्‌ = 
नकार, णकार और मकार है बाद में जिससे उस हकार से बाद में .कतिपय 
आचाय; ( नासिक्यम्‌= ) चासिक्य के आगम का; उपदेश करते हें । यस-संज्ञा 
मानने बालों से अन्य हम ढोंग ही- यह अर्थ दै । शिक्षाकार तो इस नासिक्य 
को इष्ट नहीं मानते हें- यह इससे ध्वनित होता हे । नकार बाद में होने पर 
जैसे--““अपहनुत एवास्मे” । “महा जिनोषि” । णकार बाद में होने पर जैसे-- 
“प्रति गरह्मातु? । “अपराह्” । सकार बाद में होने पर जैसे-- “बरह्मवादिनः” | 
बजिद्दा तस्य” । नकार, णकार और मकार बाद में होने पर- यह क्या (कहा) ! 
“मह्य नमन्ताम्‌? । शंका-यह आगम का विधान उपपन्न नहीं होता है, क्योंकि 
(१) २४१४ (२) २११२ (३)५२७ (४) १७१ . 
(५) २५४ (६) २२१२ (७) ११५ (८) २१२ 
(६) १७१: (१०) २५११. ` (११) ४।७।१४ : ` १ 
१०९ 
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ह्यत्र प्रथमानिदेशः--“आनुपूर्व्याच्चासिक्याः” १ इति तेनास्सिन्‌ प्रकरणे आगमविधानमुपपद्यते 
हकारादिति पश्चमी निर्देशश्चागमविधावेवोपपद्यते । यथा---“अघोषादृष्मणः पर$२ “स्पर्शा- 
दनुत्तमात्‌”* इति । ऑस्मस्तु सूत्रे हितीयानिर्देशः एकेशब्दान्वयार्थ: | नन्वयं शब्दान्तरा- 
देशः कि न^स्यात्‌ ? विकारिणोऽनुपदेशात्‌। सतो हिं कार्यिणः कार्येण भवितव्यस्‌ । 
असति तस्मिन्‌ कस्यादेशस्स्यात्‌ ? गुणविधिस्तु नेव घटते । गुणविकारिणो गुणशब्दस्य च र 
प्रथमानिर्देशे हि स भवति। यथा--“पूर्वस्वरोऽनुनासिकः? ° “'समानाक्ष राण्यनुनासिकानि?¬ 
इति। प्रकरणविरुद्धश्न अत्र गुणविधिरागमाधिकारात्‌। नच “स्वरितात्स* हितायासु” * 
इतिवत्‌ गुणमात्रपयंवसायिना शाब्देन गुणविधिरिहाश्वयितब्यः, नासिक्यशब्दस्य गुणपयंव- 
सायित्वायोगात्‌ । नासिकायां भवो वर्णो नासिक्यः । भावप्रत्ययान्तत्वे तु न रूपसिद्धिः । 
"'योपधादगुरूपोत्तमात्‌”° इति बुङ्विधानात्‌ । प्रज्ञादित्वकल्पनायामपि नात्र गुणविधिघंटते । 


प्रथमा ( विभक्ति) का निर्देश नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं है। क्योकि यहाँ 
पर प्रथमा (विभक्ति) का निर्देश है--“““'क्रम से नासिक्यों का आगम होता 
है?--इस (सूत्र) में। इसलिए इस प्रकरण में आंगम का विधान उपपन्न होता 
है। 'हकार्‌ सेयह पञ्चमी का निर्देश आगम-विधि में ही उपपन्न होता है। 
जैसे--“स्पश है बाद में जिसके ऐसे अघोष-वर्ण से बाद में उस स्पर्श के समान 
स्थान वाळे प्रथम स्पर्श का अभिनिधान संज्ञक आगम होता है”, “ - अनुत्तम 
सपरा से बाद सें”--में। इस स द्वितीया का निर्देश तो “एके' शब्द के अन्वय 
के छिए है। ( शंका ) यह दूसरे शब्द (वणं) का आदेश क्यों नहीं है? 
(समाधान ) क्योंकि (सूत्र में) विकारि, का उल्लेख नहीं हुआ है। विकारिन 
( काय को प्राप्त करने वाले -कार्यभाक्‌ ) होने पर कार्य ( आदेश ) होता हे । उस 
( विकारिन्‌ = कार्यभाक्‌ ) कर न होने पर आदेश किसका होगा १ गुण का विधान 
तो ठीक नहीं बेठता है। क्‍योंकि गुण के बिकारिन्‌ ( कार्यमाक्‌) और गुण शब्द 
का मा ( विभक्ति ) में निर्देश हीने पर वह (गुण का विधान) होता दै । जैसे-- 
४'*'पूर्ववर्ती ब अनुनासिक हो जाता हे ।” ““*-समांनाक्षर अनुनासिक हो 
जाते है” । और यहाँ गुण का विधान प्रकरण के विरुद्ध होगा, क्‍योंकि आगम का 
अधिकार चछ रहा है । और न “संहिता में स्वरित से ( परवर्ती अनुदात्तों का प्रचय 
हो जाता है ) की भाँति ( नासिक्य ) शब्द का केबळ गुण में पर्यवसान करके यहाँ 
गुणविधि माननी चाहिए क्योंकि नासिक्य शब्द का पंबसान गुण में नहीं हो 
सकता । नासिका में (उच्चारित ) होने बाळा वर्ण = नासिक्य । भावप्रत्ययान्त 
मानने पर तो रूप की सिद्धि नहीं होगी। “योपधादूगुरूपोत्तमात” इस सूत्र से 
घुक्‌ का विधान किया गया हैं। प्रज्ञा आदि की भाँति कल्पना करने पर भी यहाँ 


(१) २११२९ (२) १४९ (३) २११२ (४) १५।१ 
९ ५) १५६ (६)२११० (७) पा० ५११३२ 
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गुणविकारिणष्षष्ठीनिर्देशाभावात्‌ | तस्मादिह सुत्रशक्त्या वर्णान्तरागमविधिनिश्चयाच्छिः 
क्षायामनुक्तोऽपि पश्चसो नासिक्योऽस्माकसवश्याश्युपगन्तव्यः । हकारस्य मकारान्तस्थापरः 
स्योच्चारणे विशेषः शिक्षायां स्मयते 


न वायु हमसंयोगे नासिकाश्यां समुत्सजेत्‌ । 
न वदेदुरसाऽत्यन्तं तथा यरळवेषु च ॥ इति ॥ ॥१४॥ 


रेफोष्मसंयोगे रेफर्स्वरभक्तिः ॥१५॥ ˆ 


मा०--रेफस्य ऊष्सणञ्च संयोगे रेफः स्वररूपं भाक्तं भजते। योऽस्य समानकरणः 
स्वर! तद्ध क्तिभंवितुमह॑ति । ऋकारश्चास्य जिह्वाग्रक रणत्वेन सधर्मा । भक्तिरवयव एकादेशः 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । एतदुक्तं भवति—ऋकारावयवो भवतीति यावत्‌ । ऋकारस्य तु आदितः 
स्वरपरः पादमात्रः अन्ते वा मध्यमे रेफोऽर्धमात्रः। एवं प्रकारस्य ऋकारस्य उत्तरार्धो 
भवतीत्यर्थः । रेफस्याणुमात्रत्वादर्धमात्र एव भवति। ऋकारे त्रयः मद्धमात्रास्वरभक्तय! 
सन्ति, आदी मध्ये अन्ते च । रेफविधाने प्रयोजनं न + + +स न भवति। आदो स्वर- 
भक्तिः सोऽपि न भवति रेफस्यास्य अन्तस्वरूप 4. -- त्‌ । अन्ते यः स्वरभक्तिः स आदिस्वरूपः । 
आदिस्वरूपस्य चान्तस्वरूपस्य च सम्भवे आदिस्वरूप एवं युक्तमु । यंथा--''दशपुर्णमासो 
यजेत''१ । “मण्डूकेन वि कर्षति”९। बसंल्नह्मत्यप्रख्र साय?\। इह कस्मान्न भवति। 
“यो वे भ्रद्धामु?* । "तेऽस्मात्‌ स विखस्यः?" इति। “रेफोष्मसंयोगः” इति रेफस्य 
पुर्वनिहतो विवक्षितः ॥१५॥ 


त्रि० -( रेफोष्मसंयोगे -) रेफस्योषमणश्न संयोगे सति; तत्रोष्मसंगुक्तो रेफस्स्वर- 
गुण-विधि ठीक नहीं बैठती है. क्‍योंकि गुण को प्राप्त करने वाळे विकारी का षष्ठी 
में निदेश नहीं हुआ है । इसलिए यहाँ सूत्र की शक्ति से दूसरे वणं के आगम के 
_ विधान का निश्चय हो जाने से शिक्षा में न कहा गया भी पञ्चम नासिक्य हमारे 


द्वारा अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। सकार ओर अन्तःस्था हे बाद में 
जिसके उस हकार का वैशिष्ट्य शिक्षा में कहा गया है-- 


हकार और मकार का संयोग होने पर वायु को पूरी तरह से नासिकाओं से 
नहीं छोड़ना चाहिए । उसी प्रकार ( हकार का ) य; र, छ, व के साथ संयोग होने 
पर ( हकार ) को पूरी तरह हृदय ( छाती ) से नहीं उच्चारित करना चाहिए। 


सू० अ०--रेफ और उष्म (-वण ) का संयोग होने पर रेफ स्वरभक्ति 
(होती दै) । 


नरि अ०--( रेफोष्म्रसंयोगे= ) रेफ और ऊष्म ( -वणं ) का संयोग होने 
(१) २५४ (२) ५४४ (३) २५७ (४) १६८ (५) २६६ 
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सक्तिः इति जानीयात्‌ । स्त्ररभक्तिरिति कोहशी ? स्वरस्य भक्तिः, स्वरभक्तिः । भक्तिः 
भाग; अवयवः एकदेश इति यावत्‌ । योऽस्य रेफस्य समानकरणः स्वरः तदुभक्ति: स्यात्‌ । 

चऋहकारश्चास्य , जिह्वाग्रक रणत्वेन श्रुत्या च समानधर्मः । एतदुक्तं भवति-ऋकारस्यावयवो 
भवतीत्यर्थः [भवतीति] सूत्रेणानेन स्वरभक्तिरेवं विहिता । स्वरभत्तिस्वरूपं तु विस्पष्टं व्याचष्टे. 
वररत्रिः-“ऋकारादिरणुमात्रा, रेफोऽ्धमात्रा मध्ये, शेषा स्वरभक्तिरणुमात्रा” इति। 

अस्यायमर्थः ८ - * 
` ` इन्द्रियाविषयों यो$सावणुरित्युच्यते बुधेः ` ` 

| चतुभिरणुभिर्मात्रापरिमाणमिति स्मृतसु ॥ ः 

मात्रिकस्य ऋकारस्यादिरणुमात्रः स्वरभागः, मध्ये रेफः अधंमात्रः, अन्ते$प्यणुलात्रः स्वर- 
भाग: । एतत्‌ ऋकारस्वरूपसु । अत्र ऋृकारमध्यवतिनि रेफेञ्धंमात्रे विभज्यमाने सति तो 
भागो पुर्वोत्तराणुसहितो प्रत्येक स्वरभक्तिनामधेयं भजेते। सा च स्वरभक्तिरधंमात्रा । कुत्र 
का स्वरभक्तिरित्याशङ्कच शिक्षाकारेंरक्तमु- 


पर; वहाँ ऊष्म (-चण ) के साथ संयुक्त रेफस्वरभक्ति जाननी चाहिए । स्वरभक्ति 
किस प्रकार की होती है १. स्वर की भक्ति =स्वरभक्ति । भक्ति = भाग= अवयव = - 
एकदेश। जो इस रेफ के समान उच्चारणाबयव वाळा स्वर है उसकी भक्ति 
होती हे ओर ऋकार इस ( = रेफ) के समान धर्म वाळा ( स्वर ) है, क्‍योंकि 
( रेफ के समान ) इस ( ऋकार ) का उच्चारणावयव जिह्वा का अग्र भाग है ओर 
यह (ऋकार ) र के समान सुनाई पड़ता है। कथन का तात्पयं यह है--ऋकार 
का अवयव होता है--यह अर्थ है। इस सूत्र से स्वरभक्ति का इस प्रकार विधान 
किया गया हे. । स्वरभक्ति के स्वरूप को तो वररुचि ने स्पष्ट रूप से कहा है-- 
ऋकार की आदि अणु मात्रा, मध्य में अद्ध मात्रा रेफ और शेष स्वरभक्ति अशुः 
मात्रा । इसका यह अर्थ हे-- 


विद्वानों के द्वारा जो यह अणु कहा जाता है वह इन्द्रिय का विषय 
नहीं द है। चार अशुओं से एक मात्रा का. परिमाण होता है--यह कहा 
गया है। | 


एक मात्रा वाले ऋकार की चोथाई मात्रा स्वर-भाग होता हे, मध्य में आधी 
मात्रा रेफ होता है, अन्त में भी चौथाई मात्रा स्वर-भाग होता है। यह ऋकार 
का स्वरूप हे । इनमें से ऋकार के मध्यवर्ती आधी मात्रा वाले रेफ के विभक्त 
होने पर वे दोनों भाग पूर्ववर्ती और परवर्ती चौथाई ( स्वर-भाग ) के सहित एथक- 
एथक्‌ स्वरभक्ति नाम को प्रास करते हैं। ओर वह स्वरभक्ति आधी मात्रा वाळी 
होती है। कहाँ पर कोन सी स्वरभक्ति ( होती है.)-यह शङ्का करके शिक्षाकारों 
` के द्वारा कृद्दा गया हे-- | | 
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शषसेषु स्वरोदयां हकारे व्यञ्जनोदयासु । 
शषसेषु तु चिवृतां हकारे संवृतां विदुः ॥इति॥. ॥ 
थ्यो वें भ्रद्धामु'?* इत्यादो सुत्रोक्तक्रमाभावात्‌ न स्वरभक्ति;। स्वरशक्तचन्तरमपि शिक्षा- 


यामुक्तमु-- « 


करेणुः - कविणी . चेव हरिणी हारितेति च। 

हंसपदेति विज्ञेया पञ्चैताः स्वरभक्तयः ॥ 
कोहश्य एता इति चेत्‌-- | Sd 

करेणु. रहयोर्योगे कविणी छहकारयोः। ०» ` 

हरिणी रशसानां च हारिता छशकारयोः || 

या तु हंसपदा नाम सा तु रेफषकारयोः। 

एवं पश्चविधा भन्तिमुच्चरेत्स्वर्गकामुकः |] र 
यथा करेणुः--“बर्‌हिः'२। _कविणी--“मलहाः १ । हृरिणी--“दर्‌शपणं मासो”! * ॥ 
हारिता--सहखवबलशाः”० । हंसपदा--“'वर्‌षाभ्यः' ६ इत्यादि ॥१५॥ 


श, ष और स बाद में होनें पर स्वरोदया ( स्वर तत्त्व हे बाद वाले अंश में 
जिसके ऐसी) (स्वरभक्ति होती है); इकार बाद में होने पर व्यञ्जनोदया 
( व्यञ्जन तत्त्व हैं. बाद वाले अंश में जिसके ऐसी ) ( स्वरभक्ति होती है )। रा, 
ष और स बाद में होने पर तो विवृत्त और दकार बाद में होने पर' संदृत ( स्वरः 
भक्ति ) जानते हैं । 

“यो वै श्रद्धाम्‌” इत्यादि में सूत्रोक्त क्रम का pp होने से स्वरभक्ति नहीं 
( होती है ) । दूसरी स्वरभक्तियाँ भी शिक्षा में कही गई लः Fs) 

करेशु, कर्विणी, हरिणी, दारिता और हंसपदा-इन पाँच स्वरभक्तिया को 
जानना चाहिए। ... 

थे ( खरभक्तियाँ ) कैसी ( होती हैं ) यदि यह कहते दो तो सुनो 

र और ह के संयोग में करेशु; छ और हकार के ( संयोग में ) कर्विणी; 
र और श, ष के (संयोग में ) हरिणी तथा छ और शकार के ( संयोग में ) दारिता 
( होती है )। जो हंसपदा नामक ( स्वरभक्ति होती है ) वह तो रेफ ओर षकार 
के ( संयोग में होती है. )। स्वगं चाहने वाले व्यक्ति. को इस प्रकार विहित ) 
पाँच प्रकार की स्वरभक्ति का उच्चारण करना चाहिए । जैसे करेशु--“बर्‌हिः' । 
कर्बिणी--“मलहाः” । हरिणो-“दर्रापू्णमासो” । ददारिता-“सहदलवळ्शाः|' । 
हंसपदा--/वरुषाभ्यः” इत्यादि ॥ १५ ॥ त 


(१) १।६।८ (२) १११५ (३) २१२ (४) २२५ | 
(५) ६।३।३ (६) ७२१० !, 
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बे०--गुणविधिरयं, “ पु्वस्वरोऽनुनासिकः'१ इत्यादिवत्मथमानिदेश।त्‌ ॥ न तु 
वर्णन्तिरविधिः, हितीयानिर्देशाभावात्‌ । रेफस्योष्सणश्च निदंशक्रमेण संयोगे सति रेफः स्वर- 
भक्तिसंवति। भज्यत इति भक्तिः, धमंः । स्वरस्पेव भक्तिर्यस्य स तथोक्तः। स्वरधर्मो 
भवतीति यावत्‌। केनास्य स्वरेण साधम्यं विधीयते ? योऽस्य सहृशतरः ऋकारः । किमस्य 
तत्साध््यंस्‌ ? मात्रिकत्वं प्रधानता च, “वेश्वव्यचसं वर्‌षाणि”२। “बरस नह्यति” । ` 
“गार्हपत्यमुप तिष्ठते 7 । “परुशुर्वेदि;० । असंरिङिष्टोऽत्र रेफ ऊष्मणेति हस्वकाला- 
दल्पतरेण काछेन न शक्यते प्रयोक्तुम्‌ न च व्यज्ञनयोसंध्ये विरामोऽस्ति। अतोऽत्र रेफस्य 
मात्रिकत्वमवश्याश्युपगन्तव्यम्‌ । स्वप्रधानता तु क्वचिदेवेष्यते, पूर्वाङ्गत्वविधानसामर्थ्यात्‌ । 
न च स्वरसाधम्पंविधिर्मात्रिकत्वमात्रेण कृतार्थो भवति। तथात्वे हि मात्रिकत्वमेव साक्षा- 
हिधेयमिति स्वरसाधम्यंमविधेयं स्यात्‌ । तस्मात्स्वरभक्ते रेफस्य क्वचित्पुर्वाङ्गत्वं क्वचित्स्व- 
प्रधानतेति द्वय व्यवस्थितंमा्ीयते । तहिवेकस्तु शिक्षोक्तः परिगृह्यते। तद्यथा-- 


, 3. .वै० अ--/ “ पूर्ववर्ती स्वर अनुनासिक हो जाता हे” इत्यादि के समान 
प्रथमा के निर्देश से यह गुणविधि हे । द्वितीया के निर्देश के अभाव से यह 
वणोन्तर का विधान नहीं है। रेफ और ऊष्म (-बर्ण ) का निर्देश के क्रम से 
संयोग होने पर रेफ स्वरभक्ति होती है। प्राप्त किया जाता है ( घारण किया 
जाता है )-इस ( व्युत्पत्ति ) से भक्ति=धर्भ। स्वर के समान भक्ति ( >धर्म ) 
है जिसका वह उस प्रकार कहा गया ( स्वरभक्ति ) है। स्वर के धर्म वाळा हो 
जाता है--यह तात्पयं है। किस स्वर के साथ इस ( रेफ ) के साधर्म्य का विधान 
त जा रहा है? जो (स्वर ) इस ( रेफ ) के बहुत सरश हैः ऋकार । इस 
( रफ) का का बह साधम्यं क्या है ? एक मात्रा वाळा होना और अपनी प्रधानता 
च्यचस वर्षाणि” । “बरस नह्यति” । “गार्‌हपत्यमुपतिष्ठते” । “परु दिः” । 
ऊष्म ( -वण ) के साथ पूर्णरूपेण न सम्बद्ध रेफ यहाँ &स्व ( स्वर ) के काळ से 
र काळ में उच्चारित नहीं हो सकता है। ओर दो व्यव्जनों के मध्य में 

म नहीं है। इसळिए यहाँ रेफ को एक मात्रा वाळा अवश्य मानना चाहिए । 
पर्वतौ (स्वर ) के अङ्ग होने के विधान के सामर्थ्य से स्वकीय प्रधानता तो कहीं 
ती सीट होती हे । और स्वर के साधम्ये का विधान केवळ मात्रा काळ वाळा 
स्की कतार्थ नहीं होता हे । क्योंकि वैसी स्थिति होने पर मात्रा काळ बांळा 
[नि का साक्षात्‌ विधान करना चाहिए था, स्वर के साधम्य का विधान नहीं 
करना चाहिए था। इसलिए स्वर धर्म वाले रेफ का कहों पर पूर्ववर्ती ( स्वर ) 
का अङ्ग होना ओर कहीं पर स्वकीय प्रधानता--इन दोनों का व्यवस्थित रूप में 


आश्रय लिया जाता है। उनका अन्तर में यहाँ 
जावा है। जेसे- तर्‌ तो शिक्षा में कहा गया यहाँ स्वीकार किया 
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स्वारात्परा स्वरभक्ति? स्वप्रधाना प्रकीतिता। 
' ऋतस्य धुरषदं चेति स्वतन्त्रा भक्तिरिष्यते || 
अत्र पुर्वार्धेन पूर्वस्वरितनिमित्तं स्वरभक्तः स्वातन्त्रथमुच्यते। “यहर्‌हपुर्णमासों?" | 
“दशा रृषभामा लभेत”९ | "धीतिभिर्‌ हितः” “यदूबार्‌हस्पंत्यश्चरः?४ । यत्न तु 


` स्वरितः प्रतिषिध्यते “नोदात्तस्वरितपरः''५ इति तत्र निमित्ताभावान्नं नित्तिकं स्वातरूयं न 


भवति। “अज्नमिव खलु वे वर्‌षस्‌९। “यवुखा शोर्षन्नेव २० । “बर्‌सं नह्यति” । 
४ ऋषिर्‌ होता"९ ॥ सर शोर्‌षेति सन्‍-शीर॒ुषा? १ ० | “तस्य. घुरषदस?” ११ इत्यत्र 
त्वनिमित्तं स्वातरूयमुच्यते । कवचित्स्वरितपूर्वकत्वेऽपि स्वातन्त्याभावः शिक्षायां स्मयते-- 
स्वाराद्दीर्घात्पदान्तस्थात्स्वरभक्तिस्तु या भवेत्‌ । 
सऽपि पु्वस्वराङ्कः स्याह्ोषावस्तोहंविष्मती ॥इति॥ 
एतेन लकारस्याप्यूष्मपरस्येवं स्वरभक्तित्वं प्राशितं वेदितव्यमु अध्ययनानुरोधात्‌, “हारिता 


स्वरित से बाद में. स्थित स्वरभक्ति को स्वप्रधान कहा गया हे । ““ऋतस्य 
धूरषदम्‌” में भी स्वतन्त्र स्वरभक्ति अभीष्ट है.। यक 
यहाँ पूवीर्ध के द्वारा पूर्ववती स्वरित के निमित्त स्वरभक्ति के स्वातन्त्र्य को 
कहा जाता है । (जैसे) “यद्दर्‌ शपू्णमासौ” । “दशर्‌षभामा लभेत” । “धीतिः 
भिर्‌ हितः” । “यदूवार्‌हस्पत्यश्चरुः” । किन्छु जहाँ पर “उदात्त अथवा स्वरित बांद 


` में होने पर ( उदात्त से बाद में स्थित अनुदात्त स्वरित ) नहीं ( होता है )”--के 


द्वारा स्वरित का निषेध किया जाता हे वहाँ निमित्त का अभाव होते से नेसित्तिक 
स्वातन्त्य नहीं होता है। “अन्नमिव खळ वै वर्‌षम्‌” । “यदुखाशीरुषन्नेव” | 
“रर सं नह्यति” । “ऋषिर्‌ होता”। “स शीर षेति स-शीरूषा”। “ऋतस्य 
थूरषदम्‌"--यहाँ पर तो निमित्त के अभाव में ( भी ) स्वातन्त्र्य कों कहा जाता 
है। कहीं पर स्वरित पूर्व में होने पर भी स्वातन्त्र्य का अभाव शिक्षा में कहाँ 
जाता है- . 
दीर्घं और पदान्त में स्थित स्तरित से बाद में जो स्वरभक्ति होती हैं वह भी 
पूर्ववर्ती स्वर कां अङ्ग होती है, जैसे “दोघावस्तोहविष्मती” में । 
इससे ऊष्म (-चर्ण ) बाद में होने पर लकार का भी स्वरभक्ति होना 
प्रदर्शित है--यह जानना चाहिए-अध्ययन के अनुरोध से ओर हारिता छ और 


(१) १६७ (२) २१४ (३) ४२७ (४) १६५ 


(५) १४३१ (६.)५४९ (७) ५१७ (८) २५७. 
(६) ४६२ (२०) ५५४ (११) ब्रा १९१ ४ 
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लशकारयो!” “कविणी लहकारयोः” इति शिक्षावचनाच्च । “शतवल्शं वि रोह” इति 
स्वप्रधानः | “सह्रबल्क्या वि वय९य्हेम”१, “आदित्यां मलूहासु'' * इति पूर्वाङ्कता। : 
मात्रिकत्वं तु समानमु । येतु रेफलकारयोरत्र ऋकाराधं छकाराधं चादेशमिच्छन्ति, तेषां 
विवृत्तिविरामस्स्यात्‌। न च तत्तुल्यतागुणो विधीयत इति युक्तम्‌) ` तदूवाचकशब्दाभावात्‌ 
मात्राहान्योच्चारणेऽनुपपत्तिप्रसद्भाच्च ॥ १५ || १ १ 


=” नःक्रमे ग्रथमपरे प्रथमपरे॥१६॥ . .. 
सा००-न खलु रेफ ऊष्मपरः क्रमे प्रथमपरे चोष्मणि स्वरभक्तिभंवति । यथा क्रमे -- 
“वर्षाश्यः स्वाहा”३ । प्रथमपरे--“वर्शा पजन्य:?४ | क्रम इति किमु ? स्वरोच्नुस्वारो ` 
विहितो हिरुच्येत । संयोगादियंः स विक्रम; ॥ १६ ॥ i 
त्रि0--क्रमशब्दो द्वित्वपर्यायः | कथमेतत्‌ ? “प्रकृतिविक्रम: क्रमः’ इत्यत्र हित्व- 
स्येव क्रमशब्देनाभिधानात, । अत्रापि स एवार्थं इति निश्चिनुसः । अष्सण; क्रमे सति तस्मिः. 
न्वृष्मणि प्रथमपरे वा सति न स्वरभक्तिसंवति। क्रमे यथा--“दार्‌श्यस्‌६। “वर्‌- ` 
ष्याभ्यः”® “बरस्वेभि:?€ “'एतरह्यारूढः'१ । प्रथमपरे यथा--“अदर इस ज्योतिः''१ ° । 


शकार के ( संयोग में ), कर्विणी छ ओर हकार के ( संयोग में )--इस शिक्षा के 
वचन से भी (यह सिद्ध होता है.) । “शतवल्शं वि रोह” में स्वकीय प्रधान 
(स्वरभक्ति क । “सहस्वल्शा वि वयरैरुद्देम”, “आदित्यानां मळहाम्‌”-यहाँ 
( स्वरभक्ति ) पूर्ववर्ती (स्वर ) का अङ्ग है। मात्रा-काळ वाळा होना-यह तो 
(सब में) समान है । किन्तु जो लोग रेफ और लकार के स्थान में यहाँ आधे 
ऋकार ओर आधे रूकार का आदेश अभोष्ट मानते हैं, उनके मत में बिवृत्ति-बिराम 
हो जायेगा ॥ १५॥ 


सू० अ०--( परवर्ती ऊष्म-चर्ण का ) द्वित्व होने पर और ( ऊष्म-वणे के ) 
बाद में प्रथम ( स्पशे ) होने पर ( स्वरभक्ति ) नहीं ( होती है) । 


त्रिश अ०-क्रम शब्द द्वित्व का पयोयवाची है । यह केसे ? क्योंकि 
£ प्रकृति, विक्रम ओर क्रम ( इन सबको वेद पढ़ने बाळे को जानना चाहिए )”-- 
यहाँ क्रम शब्द से छित्व का ही अभिधान हुआ है। यहाँ मो वह ही अर्थ है--यद 
निश्चित करते हैँ। ऊष्म (-चणे ) का द्वित्व (क्रम) होने पर और उस ऊष्म 
(वर्ण) के बाद में प्रथम स्पर्श होने पर स्वरभक्ति नहीं होती है। द्विल्व होने पर 
जैसे-“दार्‌श्यम। “वर्‌ष्याभ्यः?, “बरुस्रेमिः?, “एतरह्यारूढः” । प्रथम 


 (१)शशर (२) १८१९ (३) ७४१३ (४) ७५२० 
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,“"कारुष्णी उपानहो''१ । “वर टा पर्जन्यः २ । प्रथमः परो यस्मादसौ प्रथमपरः॥ १६ ॥ 


_ बे० करमो नाम हित्वमु । परस्योष्मणा; ( क्रमे = ) द्वित्वे; प्रथमपरे च तस्मिन्‌ 
संति ततः पूर्वो रेफस्स्वरधर्मो न भवति । “आदम ज्योति: । “'दाश्यं यज्ञमरः' * । “वर्ष्या- 


“० श्यस्स्वाहा” । “बष्मं स्थलम्‌” । “मृदं बस्वैभि;२० । “यहाँ नदाहुति:”< | इति क्रमः । 


“अनु साष्टु”९ । “वर्षा पर्जस्यः”१° इति प्रथसपरस्वस्‌ ॥ १६॥ 


` -" (स्पश ) बाद में ` होने पर जैसे--“अदर्‌श्म अयतिः? । “ारषणी उपानही” । 
:. “ष्टा पर्जन्यः” । प्रथम ( स्पशो ) है बाद में जिससे बह = प्रथमपरः ॥ १६ ॥ 


~ बै० अ०--क्रम का अर्थ है द्विख। परवर्ती ऊष्म ( -वर्ण | का; ( क्रमे = ) 


` द्वित होने पर; और; प्रथम्रपरे= उसके बाद में प्रथम स्पशे होने पर; उससे पूर्ववर्ती 
. रेफ स्वर-धर्म वाळा नहीं होता है । “अद्म ज्योतिः” । “दाश्यं यज्ञम्‌''। “वष्योभ्य- 
* स्स्वाहा”। “वष्म स्थलम्‌” “मृदं -बस्वेभिः “य झनदाहुतिः”-यह डित्व है । 
- ४अनु.माष्टु ?। “वष्ट पजेन्यः”--यह प्रथमपरत्व ( का उदाहरण है ) ॥ १६॥ 


sles 
ड तक ती 
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शब्द! प्रकृति! सववर्णानाम्‌ ॥१॥ | 

मा० -प्रकृतिस्तस्य चोत्पत्तिरित्यर्थ:। सा व्याख्याता पुरस्तात्‌ “वायुशरीरसमीर- 
णातु”" इति ॥१। 2 

त्रि०*-संर्वव्णोनांम शंब्दः ध्वनि; प्रकृति; मुछकारणं भवति । वर्णशब्देन स्वर- 
व्यञ्जनात्मको राशिरुच्यते। सर्वे चं ते वर्णाश्च सवंवर्णा; तेषां सर्बेवर्णानास्‌ ॥१॥ 

बें०---इदानों प्रकृत्यांदिनिरूपंणमुखेन वर्णात्मिकाया वेदबाच: प्रयोगो लक्ष्यते 

अंनेन वर्णात्मकानों शब्दानामुपादानकारणमुच्यते । अनादिनिधनो विभुः एकश्शब्दों; 
ब्रह्म॑व्यपदेशभाक ( सर्वबणीनाम्‌ = ) सर्वेषां वर्णानाम्‌; प्रकृतिरुषादानकारणं भवतिं, 
स्तिमितवायुरिव तालवृन्तपवनानामु । तेनं. “बॉयुशरोरसमीरणा””* दीनि पूर्वोक्तानि सर्वाणि 
कारणानि निमित्तान्पेव भवन्ति ॥१॥ 

तस्य रूपान्यस्वे वर्णान्यत्वप्त ॥२॥ 

सा०--तस्य शब्दस्य प्रातिश्रुत्क विशेषात्‌ रूपान्यत्वाहदर्णान्यत्वं भवति । एवं प्रकृतस्य 

शब्दस्य रूपान्यत्वनिशेषाच्नानात्वं वर्णानां भवति। यथा--अ इ उ इति ॥२॥ 


सू० अ०--ध्वनि ( शब्द ) सभी वर्णो का मूल-कारण ( प्रकृति ) (होता है) । 

त्रि अ० - सर्वेवर्णानाम्‌ = सभी वर्णों का; शब्दः = ध्वनि; प्रकृति = मूल- 
कारण; होता हे । चणे शब्द से स्वरव्यञ्जनात्मक रारि का कथन होता है । वे 
(स्वर और व्यञ्जन ) सभी वर्ण = सर्वचणे; उनका = सवेबणोनाम्‌ ॥१॥ 

वै० अ०--अब प्रकृति इत्यादि के निरूपण के द्वारा वणीत्मक वेद-ध्वनि के 
प्रयोग का लक्षण किया जाता दै-- 

इसके द्वारा बणोत्मक शब्दों के उपादानकारण ( मूल-कारण ) को कहा जाता 
है। आदि और अन्त से रहित, सर्वव्यापक, अद्वितीय और रह्म नाम को धारण 
करने वाळा शब्द; ( सवर्णानाम्‌ = ) सभी वणो की; प्रकृतिर उपादान कारण 
( मूलकारण ) होता है, जैसे निश्चळ ( शान्त ) वायु पंखों इत्यादि की वायु का 
( मूढकारण होता है ) । इससे “शरीर में स्थित वायु के गतिशील होने से”-- 
इत्यादि पहले कहे गए सभी कारण निमित्त ही होते हैं ॥१॥ 

_सू० अ०--उस (शब्द ) का ( अनुप्रदानं आदि मूलकारणों से ) रूप-मेंद 

होने पर वर्णभेद (हो जाता हे ) । | नता) 


(१) २२ 
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त्रि °--आतिशुत्कस्थानमेदात्‌ तस्य शब्दस्य प्रकृतिभूतस्य, रूपान्यत्वे सति वर्णान्यत्वं 
स्यात्‌। यथा--अ इ उ इत्यादि ॥२॥ 


वे ०--तस्य शब्दस्य अनुप्रदानादिभिः कारणेः; ( रूपान्यत्वे = ) रूपभेदे जन्यसाने; 
( वणीन्यस्वम्‌ = ) वणंभेदः; सम्पद्यते । तस्माच्छब्द, प्रयुज्ञानः तत्साम्वन्यविशेषकारणे: 


° दुर्वोक्तः प्रयुञ्जीत ॥२॥ 


तत्र शब्दद्रव्याण्युदाहरिष्यामः ॥२॥ ¬ 
सा०--तेषां वर्णानां संघातप्रयोगे झास्त्रमित्युच्यते । 'तस्य शब्द इति -पर्यायनाम । 
तस्मिन्‌, शास्त्रे यान द्रव्याणि भवन्ति, तान्युदाहरिष्यासः। यद्दत्कमं मत येन 'क्रिमते तत्तस्य 
द्रव्यमित्युच्य़ते ।  ्रथा--घटस्य मृदिति। .एवं शास्य वर्णाः। तानि शास्त्रद्रव्याणि 
वक्ष्यामः ॥३॥ 


त्रि०- तेषां वर्णानां सर्वत्र संघातप्रयोगे सति शा्नमित्युच्यते। तस्य शब्द इति 
पर्या्रनाम | तत्र = तस्मिच्छास्त्रे यानि द्रच्याणि भवन्ति, तान्युदाइरिष्यामः॥ यत्‌ कमं 
थेन .क्रियते, तत्तस्य द्रव्यं साधनमिति यावत्‌ । यथा--घटस्य सृदिति एवं शाएञ्नस् वर्णाः | | 
यानि द्रव्य़ाणि संव्यवहारार्थानि कत्तंव्यानि तानि व्याख्यास्याम: । शब्दस्य द्रव्याणि, शब्द- 
द्रव्याणि तानि ॥३॥ 


त्रि» अ०- ध्वनि प्रदान करने वाले स्थानों के भेद से; तस्य =उस प्रकृति- 
भूत शब्द के; रूपान्यत्वेन रूप का अन्यत्व होने पर; वर्णान्यत्बम्‌ बर्ण का 
अन्यत्व; होता है । जैसे--अ इ उ इत्यादि ॥२॥ 

बै० अ०--अनुप्रदान आदि कारणों से; तस्य = उस शब्द के; (रूपान्यत्वे २) 
रूप में भेद होने पर; ( वर्णान्यत्वम्‌= ) बर्ण.का भेद; सम्पन्न होता है। इसलिए 
शब्द का प्रयोग ( उच्चारण ) करने वाले व्यक्ति को उस पूर्वोक्त -(-शब्द ) के 
सामान्य और विशेष कारणों की सहायता से उच्चारण करना चाहिए। 

सू० अ०--यहाँ शब्द ( शास्त्र ) के द्रव्य (साधनों) के उदाहरण बतलायेंगे। 

त्रि० अ०--उन वर्णों का सर्वत्र सामूहिक रूप से प्रयोग होने पर शास्त्र कहा 
जाता है । उसका शब्द--यह पयोयवाची है । तत्र वहा उस शास्त्र में; जो; 
द्रव्याणिः द्रव्य ( साधन ) होते हें, उनको; उदाहरिष्यामः > उदाहृत करेँगे। जो 
कर्म जिससे किया जाता है, वह उसका द्रच्य= साधन है । जैसे घट का मिट्टी 
(द्रव्य है ) उसी प्रकार शास्त्र का ( द्रव्य ) वर्ण हैं। जो द्रव्य व्यवहार के लिए 
किये जाते हैं उनकी व्याख्या करेंगे। शब्दके द्रव्य शब्दद्रव्याणि, उनको ॥३॥ 
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वे तत्र = वर्णविषये; संशये सति लक्षणतो निर्णयः कार्य:। लक्षण च चिदितार्थ- 
सेव सत्तन्निणंयाय प्रभवतीति तहृघाख्यानरूपा परिभाषा प्रस्तूथते-- 
तन्न वर्णविषये सन्देहनिवतंकछक्षणोपकारकाणि; ( राब्द्द्रच्याणि = ) शब्दरूपाणि; 
साधनानि; ( दुद्रा्रिष्यामः= ) वर्णयिष्याम इति प्रतिज्ञा ॥३॥ F 


वणकारो निर्देशकौ ॥४॥ 


सा ०-वणंशब्दश्च कारशब्दश्च नि्देशवाचको स्याताम्‌ । यत्र यत्र वर्णशब्दः अयते 
तत्र निर्देशोऽयमिति विदितव्य; । यथा-- “अवर्णव्यञ्जनशकुनि?१ इति। “अथ षकारं 
सकार-विसजंनीो'”९ इति ॥४॥ .. 
त्रि०--( वर्णकारो = ) वणंशब्दः कारञब्दश्च; ` निर्देशको = वाचको स्याताम्‌ । 
यथा--' अवर्णव्यज्जनशकुनि” इति। “अथ षकारं सकारविसर्जनीयो”२' इति। वर्णश्च 
कारश्च वण कारो ॥४॥ 
..बे०--तं प्रतिज्ञातं वणंयति-- 
९ दे ह ु ] 
( बणेकारौ = ) वर्णशब्द; कारशब्दश्व; वर्णानां स्वरूपनिदेशको भवतः । वर्णशब्दो 
, यथा-- अवण” ९, इवर्ण? इति । कारशब्द:--“अकार:”" “आकार:”$ “ककारः ६ 


वे० अं०--वहाँ वर्ण के बिषय में; संशय होने पर लक्षण से निर्णय करना 
चाहिए | लक्षण ज्ञात अर्थ वाळा होने से ही उस ( बर्ण-विषयक संदेह ) के निर्णय 
के लिए समर्थ होता है-इसलिए उस (=ळक्षण) की व्याख्यान के रूप में परिभाषा 
प्रस्तुत की जाती है-- 
वहाँ = er में; संदेह की निवृत्ति करने वाले और लक्षण के 
5 ( शब्दद्रव्याणि = ) शब्द्‌-रूप साधनों का; ( उदाहरिष्यामः = ) वर्णन 
करेंगे--यह प्रतिज्ञा है ॥३॥ | के | 2 
सू० अ०-वणे और कार ( वर्णों के स्वरूप के) निर्देशक हैं । 
त्रि अ०--( वणकारौ =) “वर्ण शब्द और “कार दशको = 
5 ब्द. शब्द; निद्शको = 
आ बक (स 
be ए है”, “सकार और विसर्जनीय हैं?। वर्ण 
और कार=च ॥४॥ व की जा पल मा 
चै० अ०--उस प्रतिज्ञात ( शब्द-रूप ) का वर्णन करते हे- ' 
( बणेकारौ = ) वर्ण शब्द और कार शब्द, वर्णों के स्वरुप के निर्देशक हांते 
हैं। वर्ण शब्द जैसे--“अवर्ण”, “इबर्ण” | जर रा का ना 


(0६७ ` (२)६१ (३) राहर; ६।७; छाए; ८१६; ९९; १०३, १९ 
(४) २।२२; १०४, १५; १११. (५) ११७, २१, ३२, ५२; २।२१, २६; 
४६; 4२३; ९७, १३; ११।१, ६; १५८; २०४ (६) ५३२ 


ह 
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'खकारः' इति । एतच्च रेफादीनां-प्रदर्शनमुः। “रेफे जिह्वाग्रमध्येन'” १ ““चपर:” २ “शकार- 
श्छकारस्‌”१ “कवः ९ “चवगः”० इति ॥४॥ 


चापीत्यन्वादेशको ॥४॥ 


सा०--चशब्दश्च अपिशाब्दश्चान्वादेशको भवतः। यत्र यत्र चशब्दो वा अपिशब्दो 


वा शूयते तत्र तत्रान्वादेशोऽयमिति वेदितव्यः । यथा--“'स म हु द थ पित्ुर्वश्चः । “इति 


परोऽपि”° इति ॥५॥ 

त्रि०--च अपि इत्येतो अन्वादेशकों स्याताम्‌ । पुर्बापेक्षया अंन्वादेश इत्युच्यते । 
यथा--“असदामासिच शश्र” < “इतिपरोपि”० ॥५॥ 

वे०-- च अपि इत्येतौ शब्दौ पूर्वप्रयुक्तस्य शब्दस्य; ( अन्वा देशको >) अनुकषंणो 
भवतः। यथा--“द्यावापृथिवी”९ “पुवंश्च "०, “एकव्यवेतोऽपि”१ १ इति | बवचिहिशेषण 
निर्देशोऽपि विशेष्यमाकर्षंति “आसन्नईैसन्देहे' १२ इति | यथा--“जपरो जकारसु” १९ । 
इत्यादि ॥ ५॥ 


ककार” “खकार” । और ये रेफ इत्यादि के उदाहरण हैं--“रेंफ ( के उच्चारण 


में ) जिह्वा के अग्र भाग के मध्य से” “च बाद में होने पर” “शकार छकार. ( हो 
जाता है” “कवग” ओर “चवर्ग” इत्यादि.।।४॥ 
सू० अ०--च ओर अपि. अन्वादेशक हैँ । 
त्रि० अ०--च और अपि-ये दोनों; अन्वादेशक = अन्वादेशक; होते हैं । 
पूर्व ( उक्त ) की अपेक्षा (आवश्यकता) उल्लेख ) अन्वादेरा कहा जाता है । 
“असदाम और असिञ्चन (का सकार ) भी ( षकार हो जाता है” )--“इंति 
बाद में होने पर भो”-प्रसतुत सूत्र में प्रयुक्त अपि शब्द सिंहाबळोकन न्याय से ३।१ 
से “विभागे” का अन्वादेश करता है ) ॥५॥ 
` ` बै अ०-च और अपि ये दोनों शब्द पूर्व में प्रयुक्त शब्द की 


(अन्वादेशको = ) अनुवृत्ति करने वाले होते हैं । जैसे-“द्यावाघ्रृथिवीः`'? 


४ द्यावाप्रथिवी से ) पूर्व वाला भी ( पदान्त इकार अथवा एकार प्रम्रह होता है )” 
“एक ( पद्‌ ) से व्यवहित होने पर भी ( हें से परवर्ती पदान्त ईकार अथवा एकार 
प्रम्रह होता है” इत्यादि । कहीं विशेषण का निर्देश भी विशेष्य की अनुवृत्ति 
करता है “सन्देह होने पर निकटवर्ती ( पद्‌ अथवा वणं ) को ( मण करना 
चाहिए )” इस (सूत्र) से। जैसे--“जकार.बाद में होने पर ( तकार ) जकार 
को ( प्राप्त करता है )” इत्यादि ॥ ५॥ 


(१) २४१ (२) ५४,२० (३) ५१४ (४) २३५ 
(५) २३६ (६) ४७ (७) ४४ (८) ६३ (९) ४१२ 
(१०) ४१३, १६; ५३७ (११) ४५१ (१२) १२५ (१३) ५२३ 
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स्वथेवेति विनिवतेकाधिकारकावधारकाः ॥६॥ 

मा०- -तुशब्द:, अथशब्दः, एवशब्दः इत्येते आनुपूर्व्येण विनिवत्तके अधिकारे अव- 
धारणे च भवन्ति । यत्र यत्र तुशब्दः अनते तत्र तत्र विनिवत्तंनर्मिति वेदितव्यसु; यत्र यत्र 
अथशब्दः अपैते तत्र तत्राधिकार इति; यत्र यत्र एवशब्दः श्रूयते तत्र तत्रावधारणमिति। 
यथा--“एफस्तु रस्य”, “अथ संहितायामेकप्राणभावे?*, “ऊष्मपर एवेकेषामा- 
चार्याणामु”* ||६॥। र 

त्रि०--छु अथ एव इत्येते शब्दा. यथाक्रमेण विनिवर्तकाधिकारकावधारकाः 
भवन्ति। यत्र तुशब्दः भयते, तत्र निवृत्तिः । यत्र अथराढ:!, तत्राधिकारः | यत्र एव- 
शब्दः तत्रावधारणमिति चेदितव्यसु । यथा--“एफस्तु रस्य? “अथ सै हितायामेकप्राण- 
'भावें” ९ “स्पशं एवेक्रेषामाचार्याणामु'” ४ | विशेषेण निव तंयती ति, विनिवतंकः अधिकरोतीति 
'झंधिकारकः। अवधारयतीति अवधारकः ।|६॥ 


सू अ०-तु, अथ ओर एव--ये ( क्रमशः ) निवृत्ति करने वाले, अधिकार 
करने वाले और सीमित करने वाले हैं। 

त्रि अ०--तु, अथ ओर एव--इति =ये; शब्द क्रम से; 'विनिवर्तकाधि- 
'कारकांवधारका! विनिवत्तेक ( =मिषेध करने वाले ), अधिकारक (अधिकार 
करने वाले और अवधारक ( = सीमित करने वाले) होते हैं। जहाँ तु शब्द का 
श्रवण होता हे वहाँ निवृत्ति ( निषेध ) होती है, जहाँ अथ शब्द (क्रा श्रवण होता 
है! ) वहाँ अधिकार ( किया जाता है )। जहाँ एब शब्द (का श्रवण होता है ) 
वहाँ अवधारण (सीमित होना.) जातना चाहिए। जैसे--“एफ (शब्द) तो र. 
'का/वाचक है।”* “अब (आगे आने वाले नियम) एक श्वास में उच्चारित 
होने वाळी संहिता ( संहिता-पाठ ) में ( छागू होते हैं) "ख़ “कतिपय आचायोँ 
के मत में केवल स्पशे ही ( छकार अथवा वकार पूर्व में होने पर द्वित्व को प्राप्त 
करता हे )” 7 विशेष रूप से निवृत्ति करता है इसलिए 'तु' बिनिवर्ततक है, 
अधिकार करता है इसलिए (अथ) अधिकारक है, निश्चय करता है इसलिए 
( एव ) अवधारक है ॥ ६॥ 


RR 
"(क ) ३।१९ ें-प्रयुक्त तु! शब्द के द्वारा पुवे सूत्रों में विहित कार और वर्ण शब्द की 
'निवृत्ति होती है । ` तात्प यह है. कि र के बादःकार अथवा वर्ण नहीं अपितु 

` ` „एफ होता है। 


(ख ) २। में प्रयुक्त अथ शब्द अधिकार का सूचक है। ५।१ में संहिता का अधिकार - 


प्रारम्भ होता है। 
. (ग) एव सीमित करने का सूचक है । जैसे १४३ में प्रयुक्त एव इस बात की सीमा बाँध 
देता है कि लकार या वकार पुवे में होने पर स्पशे ही द्वित्व को प्राप्त करता है । 


6) १६ (२) ५१ (३) ६५, (४) १४३ 
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वे०-तु, अथ, <व  :त्येते शब्दा; यथाक्रमम्‌; ( विनिवर्तेकाधिकारकाव- 
धारकाः = ) विनिवतंकादयः; भवस्ति। तुशब्द उक्तार्थसम्बन्धि यत्किमप्यर्थान्तरं विनि- 
वर्तयति । अथशब्दः निरदष्टमधिकरोति। एवशब्दः निदिष्टप्रतियोगिनमर्थसवधारयति । 
तु-“'एफस्तु रस्य? । अथ--“अथ वणंसमाम्नायः  । एव--/ऊष्सपर एवेकेषासाचार्या- 


” णामु”१ ॥६॥ 


वेति वेमाषिकः ॥७॥ ; 


मा०--वाशब्दो विभाषौयाँ भवति। यत्र यत्र बाशब्दः भूयते तत्र ब्रन्न विभाषाया- 
सिति वेदितव्यः | यथा--“मुखनासिक्या वा! * ॥७। ` 

त्रि०--वा इत्पेषशब्दों वैभाषिको वैकल्पिको भवति। यथा---सुखनासिक्या 
बा” ॥७॥ 

पै०--बाशब्दः; ( वैभाषिकः= ) विभाषाप्रयोजन:; विकल्पार्थं इति यावत्‌ । 
यथा---“ग्रहण बा?" ॥७॥ $ 


` चै? अ०--तु, अथ और एव थे शब्द क्रम से; ( बिनिवर्तकाघिकारकाव- 
धारकाः =) विनिवर्तक इत्यादि; होते हैँ। छु शब्द उक्त पदार्थ से सम्बन्धित 
किसी सदृशा पदार्थ की निवृत्ति करता है । अथ शब्द ( आगे ) निर्दिष्ट ( विषय- 
वस्तु ) का अधिकार करता है। एव शब्द निर्दिष्ट पदार्थ से सम्बद्ध पदार्थ को 
हटा देता है। तु--“एफ ( शब्द ) तो र. का वाचक है ।” अथ- अब बणमाला 
( वर्ण समाम्नाय) को बतढाते हे? | एब-“कतिपय आचार्यो के मतानुसार 
ऊष्म ( वणे ) बाद में होने पर ही ( विसर्जनीय समान स्थान वाढा ऊष्म-चण नहीं 
होता है)” ॥ ६॥ 
सू० अ०--वा--यह विकल्प का निर्देश करता हे । 
वरि. अ०--वा-यह शब्द; चैमाषिकः- वैकल्पिक; होता हैं। जैमे-- 
“अथवा ( नासिक्य वर्ण ) मुख और नासिका से ( उच्चारित होते हैं )”क ॥७॥ 
वै. अ०-बा शब्द; ( वैमाषिकःत ) का प्रयोजन विभाषा है--विकल्प 
के छिए होता है-यह तात्पर्यं है। जैसे अथवा (उन आगमादि का ) महण 


(किया जाता है)” ॥ ७॥ 


(क) २।४६ के अनुसार नासिक्य ( वर्ण ) नांसिका स्थान वाल होते हुँ, किन्तु २१५० क 
प्रयुक्त वा से नासिक्य वर्ण विकल्प से मुख और नासिका से भी उच्चा 


(१)११९ (२)११ (३)६५ (४)२।५०. (५) शर४ | 
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| नेति प्रतिषेधकः ॥८॥ 


सा०--नशब्दः प्रतिषेधको भवति। यत्र यत्र नशब्दः थयते तत्र तत्र प्रतिषेधकोऽ` 
यमिति वेदितव्यः । यथा--“नानुत्तम उत्तमपरः”१ इति ॥८॥ 

त्रि०--न इति शब्दः प्रतिषेधकः भवति । यथा--“न सुषुम्नोऽर्नि”२ इति ॥८॥ , 

बै०--न इतिशब्दः; ( प्रतिषेधकः= ) प्रसक्तमर्थं प्रतिषेधति। यथा--- 
“नावग्रहः”* ॥८॥। 


आयामो दारुण्यमणुता खस्येत्युच्चे१कराणि शब्दस्य ॥९॥ 
सा०-भायामः प्रसारित्वं दारुण्यं दृढत्वं तस्माच्छरीरस्य आयामः कार्यः अङ्कानां 
हृढत्वम्‌ । खमिति कण्ठः, स चोक्तः पुरस्तादिति। `. तस्य च काइर्यसु्‌। एवंयुक्तस्य उच्च- 
शब्दो भवति । तेनेवोदात्तः क्रियते । स चोक्तः पुरस्तादिति ॥८|| 
: ¬ .  त्रि०-“'उच्चेरुदात्तः'”४ इत्युक्तं, तदर्थेमिदमारभ्पते, लोकवद्याहच्छिकोच्चारणप्रति- 
वधार्थम्‌ । आयामः गात्राणां देध्यंस्‌। दारुण्यं स्वरस्य कठिनता । अणुता खस्य 
. गलविवरस्य संवृतता । एतानि साधनानि शब्दस्य उच्चः कराणि शब्दधुच्चैः उदात्तं कुवं- 
्तीत्यथंः।' उच्चशब्दमुच्चारयता एतत्‌ कतंव्यमिति विधिः।” उच्चैः कुर्वन्तीति उच्चैः ` 
कराणितीदा' |. हा कक छू ` | | 
: -! सू० अ०--न-यह प्रतिषेध करने वाला है। | 
. त्रि? अ०-नः-इति = यह; शब्द; प्रतिषेधकः = निषेध करने वाला; होता ` 
है । जैसे-सुपुम्नः, अग्नि! ( का नकार णकार ) नहीं ( होता है )” ॥ ८ ॥ 
वै० अ०--न--इति > यह; शब्द; ( प्रतिषेधकः= ) प्राप्त (प्रसक्त ) 
अर्थ का प्रतिषेध करता हे । जैसे--“अवग्रह ( समास का पूर्व-पद्‌ प्रश्नह संज्ञक ) 
नहींहोताहै ?॥८॥ .. 
,.__सू० अ०-गात्रो की दीघंता, ध्वनि की कठिनता और कण्ठ-विवर की 
संबृततां--ये शब्द को ऊँचा करने वाले हैं। २ 
१ ( ॥ त्रिश अं०-“उच्च ध्वनि से (उच्चारित होने वाळा वर्ण) उदात्त (कहलाता 
.) आह: दिया गया है। उसके ढिए यह सूत्र आरम्भ किया जाता दे 
) जीन समान मन चाहे उच्चारण के प्रतिषेध के लिए । आयामः= 
गात्रों की दीघंता; दारुण्यम्‌ स्वर की कठिनता । अणुता खस्य = कण्ठविवर की 
संबतता। ये साधन; शब्दस्य उच्चै+कराणि= शब्द को ऊँचा करने वाले हैं= 
as को ऊचा=उदात्त करते हें-यहद अर्थ है। उच्च (उदात्त) शब्द का 
52% करते हुए व्यक्ति को यहद करना चाहिए--यह विधान है । उच्च (उदात्त) 
करते हँ -उच्चेः करणानि॥ ९॥ . । 


तनया (३) शर. (४) १३८ 
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चै०--उत्तरे अध्याये उदातादिस्वरस्वरूपनिरूपणाथं सामवेदप्रसिद्धान्‌ क्रृष्टप्रथमादीन्‌ 
सस स्वरान्‌ वक्ष्यति । तेषां मध्ये मध्यमस्थोत्पत्तिस्तावतु “धृतः प्रचय:?१ इत्युक्ता । इहान्येषां 
षण्णामुत्पत्तिरुच्यते। तत्रादो पूर्वेषां त्रयाणां अनेन सुन्नेणोच्यते--आयामो गात्राणामाकषणमु 
दारुण्यं परुषता ध्वने: | अणुता संवृतता कण्ठाकाशस्य । एतानि करणानि शब्दमुच्चे: 
» कुवंन्ति उत्क्षेपण कुवन्ति । तत्नेषामुत्क्षिसो द्वितीयाख्यस्स्वरः। उत्क्षिस्ततर: प्रथमाल्य: । 
उत्क्षिसतम: कुष्टाख्यः । एवमेते मूधंप्रदेशे जायन्ते इत्युच्चैदशब्दवाच्या भवन्ति। अत एवो- 
| ' क्तसु--“उच्चैरुदात्त२२ इति ॥८॥ 


अन्ववसगों मादेवमुरुता खस्येति नीचेःकराणि ॥१०॥ 

सा०- अन्ववसगं! संहारः मादंवं प्रश्न सनं उरता तस्मात्‌ शरीरस्य संहारः कार्य; । 

अङ्कानां प्र्न सनं कण्ठस्य स्थुळता एवंयुक्तस्य नीचशब्द उत्पद्यते । तेनेवानुवात्तः क्रियते | 
स चाप्युक्तः पुरस्तादिति ॥१०॥ | मं 

` 'त्रि०--“नोचेरनुदात्तः!'१ इत्युक्तम्‌ । अन्ववसग: गात्राणां विस्तृतता । माढँवं स्व- 

| रस्य स्निग्धता । खस्य उरुता कण्ठस्य स्थूलता, इत्येतानि साधनानि शब्दस्य नीचेःकराणि, 


वै० अ०--परवर्ती अध्याय में उदात्तादि स्वरों के स्वरूप के निरूपण के लिए 
सामचेद में प्रसिद्ध कुष्ट, प्रथम आदि सात स्वरों को कहेंगे । उनके मध्य में मध्यम 
(स्वर ) की उत्पत्ति “कौण्डिन्य ( आचायं ) के अनुसार ( प्रणव= ओंकार ) धृत 
प्रचय होता है”--इस (सूत्र) से कही गई हे । यहाँ अन्य छः (स्वरा) की 
उत्पत्ति कही जाती है-उनमें से आदि में प्रथम तीन ( कुष्ट, प्रथम और द्वितीय ) 
की. (उत्पत्ति) इस सूत्र से कही जाती है-आयास=गात्रों का खींचना। 
दारुण्यम्‌ = ध्वनि की कठोरता । अणुता खस्य = कण्ठ-विधर की संवृतता । ये साधन 
(करण ) शब्द को ऊं चा करते हैं: ऊँचा उठा हुआ बनाते हैं । उनमें से थोड़ा 
ऊपर उठा हुआ ( स्वर ) द्वितीय नामक स्वर है । उससे अधिक ऊँचा उठा हुआ 
प्रथम नामक (स्वर ) है। बहुत अधिक ऊँचा उठां हुआ कृष्ट नामक (स्वर) 
है। इस प्रकार ये उच्च-प्रदेश में उत्पन्न होते हैँ = उच्च ध्वनि से उच्चारित होने 
वाले होते हैं । इसलिए कहा गया है “उच्च ध्वनि से (उच्चारित होने वाढा वण ) 
उदात्त कहलाता है” ९॥ ' | 

सू० अ०--( गात्रों का) ढीलापन ( अन्ववसर्ग ), (स्वरकी) मदुता 
( मार्च ), कण्ठ-विवर का विकास--ये शब्द को नीचा करते हें । 

` त्रि’ अ०--'“निम्न ( नीची ) ध्वनि से ( उच्चारित होने वाला स्वर ) अचु- 

दात्त ( कहलाता ) है”--यह कहा गया है । अन्ववसगः -गात्राँ की विस्तृता। . 
मादंवं स्वर की स्निग्धता । खस्य उरुता= कण्ठ-विवर की स्थूलता-इति=ये; 
साधन शब्द को; नीचेःकराणि नीचा करने बाले हैं >शब्द को नीचा = अजुदात्त 


(१) १८३ - (२) १३८ (३) १२९ 
१११ कु 


~~ 
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शब्द नीचैरनुदात्त कुर्वन्तीत्यर्थः | नीचशब्दमुच्चारयता एतत्‌ कतंव्यसिति विधिः। नीचः 
कुर्वन्तीति “नीचेः कराणि’ ॥१०॥ 

ते०--अथ धृतात्परेषां त्रयाणां स्वराणामुत्पत्तिमाह--अन्ववसर्गो गात्राणां ख'सनमु 

मार्दैचं ध्वने;" उरुता = विस्तीर्णता; (खस्य= ) कण्ठविवरस्य; इति एतानि करणानि शब्दसु; 

( नीचेःकराणि> ) नीचैः कुर्वन्ति = अवक्षिप्तं कुर्वेन्ति। अत्रेषदवक्षिसश्चतुर्याख्यस्स्वरः । ` 

` अवक्षिपततरो मन्द्रार्यः । भवक्षिततमोऽतिस्वार्यसंत्तः । एवमेते हृदयप्रदेश जायन्त इति 

नीचैश्शब्दवाच्या भूवन्ति। अत एवोक्तं “नीचे रनुदात्तः''१ इति ॥१०॥ 


” - मन्द्रमध्यमताराणि स्थानानि भवन्ति ॥११॥ 
` मा०--मन्द्रसिति प्रथमस्‌, मध्यमसिति द्वितीयस्‌, तारमिति तृतीयमु । तेषां स्थाना- 
नामुत्तरत्र प्रयोजनं वक्ष्यामः ॥११॥ 
त्रि०--( मन्द्रमध्यमताराणि= ) मन्द्र, मध्यमं, तारं चेत्येतानि; स्थानानि 
-अवन्ति। मन्द्र, इति प्रथमम्‌ । मध्यमं इति द्वितीयस्‌ । तारमिति तृतोयम्‌ । एषां 
स्थानानां प्रयोजनमुत्तरत्र वक्ष्यते ॥११॥ 


'करते हैं--यह अर्थ हे । नीच (अनुदात्त) शब्द का उच्चारण करते हुए व्यक्ति 


को यह करना चाहिए--यह विधान है। (शब्द को) नी'चा > अनुदात्त करते 
हैं = नीचःकराणि ॥ १०॥ र 

वै० अ०--अब धृत से बाद वाले तीन स्वराँ की उत्पत्ति को कहते हैं-- 

अन्ववसरगेः = गात्रा का ढीलापन ( स्रंसन ), मादेवम्‌ = ध्वनि की स्निग्धता; 
डरुता खस्थ -कण्ठ-विवर की विस्तृतता--इति = ये; साधन (करण ) शब्द को; 
।(नतीचेःकराणि= ) नीचे फेंका हुआ करते हें । इनमें से थोड़ा नीचे फेंका हुआ 
( निम्न ध्वनि से उच्चारित ) ( स्वर ) चतुर्थ नामक स्वर है। उससे अधिक नीचे 
फेंका हुआ ( निम्नतर ध्वनि से उच्चारित स्वर ) भन्द्र नामक स्वर है। सबसे 
अधिक नीचे फेका हुआ ( निम्नतम ध्वनि से उच्चारित स्वर ) अतिस्वार्य-संज्ञक है । 
इस प्रकार ये हृदय-प्रदेश में उत्पन्न होते हें नीची ध्वनि से उच्चारित होने वाले 
होते हैं। इसलिए कहा गया है “निम्न ( नीची ) ध्वनि से ( उच्चारित होने वाळा 
स्वर ) अनुदात्त ( कहलाता ) है ॥ १०॥ 

` सू० अ०--मन्द्र, मध्यम ओर तार--ये ( बाणी ) के स्थान होते हैं । 

'त्रि० अ०--( भन्द्रमध्यमताराणि ) = मन्द्र, मध्यम और तार;--ये वाणी के; 
स्थानानि = स्थान; भवन्ति = होते हैं । मन्द्र--यह प्रथम ( स्थान ) है । मध्यम 
यह द्वितीय (स्थान ) है | तार यह ठृतीय ( स्थान ) हे । इन स्थानों का प्रयोजन 


आगे कहा जायेगा ॥ ११ ॥ 


(१) १३९ 
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ह २२ ¦ शब्दद्रव्यविधानम्‌ । ८८३ 


चै०--( सन्द्रसध्यमताराणि5 ) मन््मध्यमताराख्यानि; त्रीणि, वाचस्स्थानानि 
घृतादीनां स्वराणां स्थानानि भवन्ति। एतेषु प्रयुज्यमानः शब्दः परवेद्य इत्युच्चः प्रयोग 
इति व्यपदिश्यते ॥११॥ 


तत्रेकवि {शतियंसाः ॥१२॥ 
मा०--तेषु त्रिषु स्थानेषु एकावशतियंमा भवन्ति। तेषां यसानाधुत्तरत्र विभागं 
वक्ष्यामः इति ॥१२॥ 5 


जि०--एतानि स्थानानि केषासित्यपेक्षायामाह--( तत्र = ) तेषु “जरिषु स्थानेषु; 
एकविंशतिः यमाः स्वरा भवन्ति। तेषां यमानामुत्तरन्न प्रयोजनं वक्ष्यते ॥१२॥ 


चै०--( तत्र = ) तेषु मन्दरादिषु वाचस्स्थानेषु; एकवि शतिः ( यसाः = ) स्वरः 
भेदाः; भवन्ति। त एते उत्तराध्याये विवरिष्यन्ते । यद्येवं. किसथमिहेदं सूत्र हय॑ क्रियते ? 
उच्यते -- आयामो दारुण्यम्‌’१ इत्यादिलक्षणोवयोगाथं ब्रह्मयज्ञाथं च । ब्रह्मयज्ञस्य वाचक 
प्रयोगविषये उच्चेस्त्वमेवेष्यते । न तुपांशुत्वादिरन्तःकरणः । अह्णो मध्यमे भागे तारस्थानेनः 
प्रयुज्यते । प्रथमोत्तमयोस्तु भागयोमंध्यं विनाऽऽसन्नयो रघ॑योमंध्यसस्थानेन तहि- 


प्रकृष्टयोर धयो म्द्रस्थानेनेति विवेकोऽनुसन्धेयः ।१२॥ 


० अ०--( मन्द्रमध्यमताराणि = ) मन्द्र, मध्यम और तार संज्ञक; तीन 
वाणी र स्नान >. स्थान; घृत आदि स्वरा के स्थान होते हैं। इन (स्थानों) 
में उच्चारित किया जाता हुआ शब्द दूसरा के द्वारा जाना ( सुना ) जाता है; 
इसलिए उच्च-उच्चारण कहलाता है ॥ ११॥ 

सू० अ०--उन (वाणी के स्थानों ) में इक्कीस स्वर ( यम ) होते हें. । 

बत्रि> अ०--ये (पूर्ववर्ती सूत्र में उक्त) स्थान किनके हैं ?- यह अपेक्षा 

पर कहते हँ-- 
हे ( तत्र व उन (वाणी के) तीन स्थानों में; एकविरैशतिः यमाः = 
इक्कीस यम=स्वर; होते हैं। उन यमा ( स्वरा ) का प्रयोजन आगे कहा 
२॥ 

824 ०-( तन्र= ) उन मन्द्र आदि वाणी के स्थानों में; एकचिईशतिः= 
इक्कीस; ( यमाः= ) स्वरों के भेद; होते हैं। इनका विवरण परवती आहा में 
प्रस्तुत किया जायेगा। यदि ऐसी बात है--तो इन दो सूत्रों का नि यहाँ 
किसळिए किया जाता है १ (उत्तर) कहते हैं--“गात्रों की दीघेता, ध्वनि की . 
कठिनता”--इत्यादि लक्षणों के उपयोग के लिए और ब्रह्म-यज्ञ के लिए ( इन दो 
सून्नां का यहाँ निमोण किया गया हदै )। 


= 


(१) २२६ 


गि CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८८४ ; चैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
ऋग्विराम! पदविरामो बिषत्तिबिरामस्समानपदविवृ तिविरामस्त्रिमात्रो 
` ` ` द्विमात्र एकमात्रोऽथमात्र इत्याबुपूञ्यंण ॥१३॥ 

सा०--ऋचि पदे वित्रृत्यां समानपदविवृत्यासिति एतेषु विरामः तस्य विरामस्य 
कारपरिमाणो चेदितव्यः। ऋक्ष त्रिसात्राकालो विरासः, पदेषु दविमात्राफालः, विवृत्तिष्वेक- 
मात्राकालः, समानपदविवृत्तिष्व्धेमात्राकाळ: । ऋचि--“उपचिन्वन्ति वेधसः) | "उभा 
वाजस्य सातये हुचे वामुशश। “देवाः”, “बे”, “यतु”। यज्ञे विवृत्यामु--''ता 
; अंस्मात्सृष्टा:??९ । समानपदविवृत्यामु--प्रउगसुकथसव्यथयत्‌ * । “इन्द्राग्नी इतीन्द्र 
अग्नो” ॥ १३॥ | 

त्रि०--( ऋग्विरामः पद्विरामो बिवृत्तिविरामस्समानपदविवृत्तिविरामः = ) 
ऋग्विरामादय:; ` ( त्रिमात्रो द्विमात्र एकमा त्रो डधमात्रः« ) त्रिमात्रादिकाळाः; ( आलुः 
पूञ्यंण = ) यथाक्रमस्‌; भवन्ति। यथा--“उभावाजस्य सातये 'हुचे वामु?६ इत्यग्विरासः । 
“इषे त्वा ऊ्जे त्वा?" इति पदविरामः। “स इधानः”८, “त एनसु''१ » ता अस्मात्‌” १० 
इति वितृत्तिविरामः। “प्रउगम्‌''११ इति समानपदविवृत्तिविरामः । ऋति विरासो क्रग्वि- 
राम: | पदस्य विरामः पदविरामः | पदष्ृयविवृत्तो विरामः विवृत्तिविरामः । शिक्षाया- 
सस्य विशेष उक्त; 2: 


सू० अ०--ऋग्विराम, पद्विराम, विवृत्तिविराम और एकपद्विवृत्तिविराम- 
ये क्रमशः त्रिमात्रिक, द्विमात्रिक, एकमात्रिक और अर्घमात्रिक होते हैं । 

त्रि० अ:--( ऋग्विरामः पद्विरामो विवृत्तिविरामस्समानपद्विवृत्ति- 
विराम: ) ऋग्विराम इत्यादि; ( आजुपूब्यंण5 ) क्रम से; ( त्रिमात्रो द्विमात्र 
एकमा त्रोऽंमात्रः = ) त्रिमात्रा इत्यादि काळ वाले होते हैं। जैसे-“उभावाजस्य 
सातथे हुवे वाम्‌”-यह ऋचा में विराम है। “इषे त्वा उर्जे त्वा”--यह पद का 
विराम है। “स इधानः, “त एवम्‌", “ता अस्मात्‌”--इत्यादि विवृत्ति में बिराम 
है। “अउाम्‌'-यह एक पद में स्थित बिवृत्ति में विराम है । ऋचा में विराम = 
ऋष्विराम। पद्‌ का विराम = पदविराम । दो पदो में स्थित विवृत्ति में विराम = 
विदृत्तिविराम । शिक्षा में इसका विशेष कहा गया है— 


(१) ११७ (२) १२१४ (३) २१२ 

(४) ४४२ (५) ४२११ (६) १११४ 

> (७) १।१।१ (८) ४४४ (६ ) २।३।११ 
ROR (११) ४४२ ` 
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हृस्वादिवत्सानुसृतिरन्ते वत्सानुसारिणी । 
.पाफवत्युभयह्वस्वा दीर्घोभया पिपीलिका ॥ 
मात्रिका वत्सानुसृतिस्तथा वत्सानुसारिणी । ३ 
“पल ` पादोना स्यात्‌ पाकवर्ती पादमात्रा पिपीलिका ॥ इति। 
समानं च तत्‌ पदं च समानपदं एकपदसित्यर्थः | समानपदे विवृत्तिः, समानपदवित्ृत्तिः, तस्यां 
विरामः, समानपदवितृत्तिविरामः। तिरो मात्रा यस्यासौ त्रिमात्रः |, हे मात्रे यस्यासौ 
हिमात्र: । एका मात्रा यस्यासो एकमात्रः । अधं मात्रा यस्यासो अधंमात्रा ॥ १३॥ _ 
चै०--अथ प्रयोगान्तर्वोतनां बिरामाणां काछेयत्तामाह- 
ऋचो विराम. 'ऋग्विरामः। स हिविधः--क्रचोडन्ते मध्ये चेति, उभयत्रापि ऋग- 
वयवसमाप्तेविद्यमानत्वात्‌। यथा--“सं नह्य सुकृतायकस्‌''` इत्यगन्ते । “उपचिन्वन्ति 
वेधसः? २ इत्यधंर्चान्ते । ये त्वतोऽच्ये अनुवाकमध्यचतिनो विराभास्तेषां अध्यर्धमात्र; काल- 


रिशक्षायां स्मर्यते-- 


हस्व (स्वर) आदि में हो (ओर दीघं स्वर अन्त में हो ) तो वत्सानुसति' 
तथा ( हस्व-स्वर ) अन्त में हो ( ओर दीघं स्वर आदि में हो ).तो वत्सानुसारिणी, 
दोनों ओर इस्वस्वर हो तो पाकवती ओर दोनों ओर दीर्घ स्वर हो तो पिपीलिका 
( नामक पद-विवृत्ति होती है ) । 

वत्सानुसृति एकमात्रा काळ. वाढी ओर उसी प्रकार बत्सानुसारिणी भी 
( एक मात्रा काळ वाली होती है )। पाकवती तीन चौथाई ( ३ ) मात्रा काळ वाळी 
तथा पिपीछिका चौथाई ($ ) मात्रा काळ वाळी होती है । . 

समान है जो पद = समानपद=एकपद-यह अर्थ है। एक पद्‌ भें स्थित 
विवृत्तिर समानपद्‌ विवृत्ति उसमें स्थित विराम = समानपदविवृत्तिविराम । तीन 
मात्रा है जिसकी वद्द=त्रिमात्रिक । दो मात्राएँ हैं जिसकी वह = ह्विमाचः । एक 
मात्रा है जिसकी वह = एकमात्र; । . आधी मात्रा हे जिसकी वह >अधेमात्र:॥१शा 

चै० अ०-- अब उच्चारण के मध्य में वर्तमान विरामों के काळ के परिमाण 
को कहते हैँ- २ 

ऋचा का विराम=ऋर्विराम । वह दो प्रकार का होता हे--ऋचा के 
अन्त में और ( ऋचा के ) मध्य में, क्‍योंकि दोनों ही स्थला पर ऋचा के अवयव 
की समाप्ति होती है। जैसे-“सं नह्ये सुकृतायकम”-यह ऋचा के अन्त में 
( विराम है ) । “उपचिन्वन्ति वेधसः’ यह अर्धेचं के अन्त में (विराम है )। किन्तु 
जो इनसे अन्य अनुवाक के मध्य में वर्तमान विराम हे. उनका डेढ़ ( १३ ) मात्रा 


(१) १।१।१० (२) ११७ iets 
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पदाध्ययनस्थानेषु ` पदाध्ययनवजिताः | 

तेषां बिरामाष्षदपादान्‌ भजन्ते नात्र संशयः ॥ इति ॥ 
अस्याथंः=-सहिताग्न्यानुवाकेषु पदव्िभागसिद्धेतरावसानस्थाः संहिताम्तायसिद्धावसानस्याः 
ये शब्दा यजुरन्तप्रतीकान्तन्राह्मणसध्यविरामस्थास्तेषां विरामाः षड्भिर्मात्रापादैस्संसिता ' 
भवन्तीति। यज्जरन्ते-“अक्तरैरिहाणा वियन्तु वयः” । प्रतीकान्ते-- अग्निमुर्धा 
भव:?२ । ब्राह्मणसध्ये--“यो यजते तस्य?’ । पदाध्याये त्वनुगन्तप्रग्रहात्यरं इतिकरण- 
योगाइगन्तस्यापि िमात्रत्वमेवेष्यते= „दधावहै । पुनः । ते इति”४ । “वर्धयमानः। अस्मे 
इति'०। क्रमाध्याये तु प्ग्रहात्परस्येवरिविरामस्य त्रिमात्रत्वमिष्यते । यथा--“वेधस इति 
बेधस: । पुष्णस्तानि”* । “तनूमिति तनुम्‌ । अग्नेरनुक्रता”'® । 

विभक्तानां पदानां मध्ये विरामः पदविराम! स द्विमात्रः। यथा--“इषे त्वा ऊजे 

त्वा” । “ह इति। धेनू इति। भोमी इति” । क्रमाध्ष्यायेऽप्येष विधिः भवत्येव, 


( संहिता में ) पदाध्ययन के प्रसङ्ग में ( सिद्धाबसान ) पदों के पाठ से 
भिन्न (जो शब्द हैं ) उनके बिराम (मात्रा के) छः पादों ( डेढ्मात्रा ) को धारण 
करते हैं-- इसमें सन्देह नहीं है । 

इसका अर्थ है--संहिताग्रन्थ के अनुवाकों में पदबिभाजन से सिद्ध ( अवः 
सानों से ) भिन्न अवसानों में स्थित संहितापाठ में सिद्ध अवसानों में स्थित जो 
शब्द ( अथोत्‌ ) यजुषों के अन्त, ( मन्त्र के ) प्रतीकों के अन्त तथा ब्राह्मण वाक्यां 
के मध्य में, विराम में स्थित हैं; उनके विराम ६ मात्रा पादों ( डेढ़ मात्रा) के 
बराबर होते हैं। ( उदाहरण ) यजुष्‌ के अन्त में- “उक्त रिहाणा वियन्तु वयः । 
( मन्त्र ) प्रतीक के अन्त में--'अग्निमूधघो--भुव३ | ब्राह्मण वाक्यों के मध्य में-- 
“यो यजते तस्य।' पद्पांठ में तो ऋचा के अन्त में न रहने वाले श्रग्नह ( पदों ) 
के बाद इतिकरण छगाने के कारण ऋचा के अन्त (के विराम) का भी दो मात्राओं 
वाला ( होना ) वाब्छित है । ( जैसे ) 'द्धावहे” । पुनः | ते इति॥ 'वर्धयमानः 
अस्मे इति।' क्रमपाठ में तो प्रमह ( पद ) के परवर्ती ऋचा के ( मध्यस्थित ) विराम 
की तीन मात्राएँ वाब्छित है। जैसे-'वेधस इति वेधसः। पूष्णस्तानि ॥ तनूमिति 
तनूम्‌। अग्ने रनुत्नता ।' - 


विभाजित पदों के मध्य में ( होने वाळा ) विराम पद्विराम है, वह दो 
मात्राओ का होता हे । जैसे-इषे त्वा ऊर्जे त्वा ॥ हृ इति। धेनू इति । 
इति॥ क्रम पाठं में भी यह नियम होता ही है, ( क्योंकि ) आवृत्ति किये जाने बाले 


(१) १।१।१३ - (२) ४१॥११ ( ३) ३१५४ 
(४) १।५।१० (५) १७१० (६) १।१।७ 


(७) १।११० (८) १११ - ( & )५।६।२१ 
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२२ : शब्दद्रव्यबिधानम्‌ : ८८७ 
आवत्यंसानस्य पदस्य रूपयोः सन्धानाभावात्‌ अनाषंत्वाविशेषाहा “इषे त्वा। त्दोजें। ऊर्जे 
ह्वा । अवय्रहान्तविरामस्य तु शिक्षायां विशेषस्रसयंते-- 


'अवग्रहाणामन्ते च विरामो मात्रिकस्स्मृत; इति यथा--“उपायव इत्युप-आयवः''। 
विवृत्तिविराम एकमात्रः । एतत्त नानापदवित्ृत्तिविषयं, समानपदविवृत्तिविरामे विशेषविधा- 


` नात, । “कर्मण आ प्यायध्वम्‌” । ` “अनमीवा अयक्ष्माः ९ । “इन्द्राग्नी आहुवध्ये?'१ । 


“इन्द्रवाथू इमे सुताः” । “छिनत्ती ३ इति”^। “त्वी ३ इत्यब्रबीत्‌” | “ध्रत्युष्टा इति 
प्रति--उष्टाः'६। “सहस्रवल्शा इति सहख्-बल्शाः”० । “अच्छिद्रे इति । बहुले इति । 
उभे इति”८ । “पुरएता ते अस्तु”९ । यत्तु दीघंदयमध्यविवृत्तेः पिर्पीलिकाख्यापूर्वकं पाद- 
मात्रत्वं स्मयंते--“दीर्घमध्या पिपीछिका” “पादसात्रा पिपोलिका'' इति, तत्परग्रहसन्धिव्यति- 
रिक्तविषयस्‌ । तथा शिक्षायास्‌-- 

न प्लुते प्रग्रहे चापि सन्धिकायं' प्रयुज्यते । 

मात्रा ह्येका हि तत्काला मात्राधिक्यं तथा परे || 
इति वचनात्‌ । 'प्लुतान्तविरामस्य तु पदसन्धावेव सान्निकत्वमिष्यते; न तु पदमध्ये । कुतः ? 


पद्‌ के दो रूपों ( के बीच ) में सन्धि न होने के कारण अथवा अनाषं ( पदपाठ) 
से भिन्न न होने के कारण (जैसे )-'इषे त्वा । त्वोऽजें। ऊर्जे त्वा ॥! अवग्रह 
के अन्त फे विराम का तो विशेष (विधान) शिक्षा में कहा गया है-( कि) 
धअवम्रहों के अन्त में एक मात्रा का बिराम होता है। जैसे-“उपायव इत्युप 
हक ( होता ) है। यह (विधान) तो भिन्न 

विवृत्ति का विराम एक मात्रा का ( होता य॒ र 
पदों (के मध्य ) की विवृत्ति के विषय ( में ) है, एक पद की विवृत्ति के विराम में 
( दूसरा ) विशेष विधान होने के कारण। ( जैसे )-कर्मण आ प्यायध्वम्‌ अन- 
सीवा अयक्ष्माः ॥ इन्द्राग्नी आहुवध्य ॥ इन्द्रवायू इमे सुताः॥ छिनत्ती ३ इति॥ 
त्वी ३ इत्यत्रवीत्‌ । अत्युष्टा इति पति-उष्टा:॥ सहस्रवत्शा इति सहस्रवल्शाः ॥ 
अच्छिद्रे इति । बहुले इति । उभे इति ॥ पुरएता ते अस्तु ॥ 

जो कि दीर्घं दो (स्वरा) के बीच की विवृत्ति को पिपीळिका 'कहते हुए 
व्वौथाई मात्रा ( काळ ) वाढी कहा गया है (जैसे ) दीघ (स्वरों ) के मध्य वाढी 
पिपीलिका होती है (तथा) चौथाई मात्रा (काळ) की पिपीढिका होती है, 
इत्यादि, वह प्रम्ृह सन्धि से अतिरिक्त ( स्थळा ) के विषय में है जैसे शिक्षा कं 

“चुत और प्रग्रह में भी सन्धि कार्य नहीं bs है, उसका काळ एक मात्रा 
का होता है। कुछ अधिक मात्राकाछ का कह हैं?--इस वचन से ( बिधान 
क्रिया गया ) है। प्छतान्त विराम का तो पदों की सन्धि में ही एकमात्रा काळ 


१) २।१।१ (CR) CR 
¥ १।४।४ (५) १७२१ ` (६) २४१२ ` 
(७) ११२ (८) ४१३ ६६ ) १२३ 
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प्रग्रहसममिव्याहारात्‌, पदमध्ये सन्धिकायंप्रसक्त्यभावाच्च | यत्तु हृस्वद्दयमध्यसाया विवृत्त; 
पाकवती संज्ञापुर्वकं पादोनमात्नत्वं स्मर्यते, तदपि नानायदविषयसु । बत्सानुसारिण्यादिसाह- 
चर्यात्‌ । न हि ता; पदमध्ये सम्भवन्ति | ` अनुस्वारवत्यास्तु नानापदविवृत्तेः तन्नत्यानुस्वारस्य 
च स्वस्वकारे तच्चतुर्थांशोऽधिक इष्यते-- 
. : ` . व्यक्तिमध्यस्थनासिक्ये स्वकालात्‌ पाद इष्यते। 
तत्काला हि तदा. व्यक्तिः प्राप्यते नान्न संशयः ॥ 

इति शिक्षावचनात्‌ । 

` ` पदस्य मध्ये विवृत्ति: समानपदवितरृत्तिः । तहिरामो5धंसान्न: । “अग्ना३इ पत्नीवा” १ 
“प्रउगम्‌? 3 |, . “दीक्षितस्य गृहा३इ”* । अनुवाकादीनां समासिषु विरामकाळश्शिक्षायां 
स्मर्यते 
काण्डप्रश्‍नानुवाकानां .. समासौ काळ इष्यते । 
दशाष्टपच्चमात्रै तु तन्त्राणां च 5्यहं भवेत्‌ ॥ इति | 


'चाञ्छित है, पद के मध्य में नहीं । कयां ? ( कि श्लोक में ) प्रश्र के साथ कहे 
जाने के कारण तथा (एक) पद के बीच में सन्धिकाय का प्रसङ्ग न होने के 
कारण । 

ह जो कि हृस्व दो (स्वरों) के मध्य की विवृत्ति की पाकवती संज्ञा करते 
हुए पौन मात्रा ( काळ ) कही गई है, वह भी भिन्न पदों के विषय में है; बत्सालु- 
सारिणी आदि ( विवृत्तियों ) के साथ ( कहे जाने ) के कारण। वे ( बत्सानुसारिणी 

आदि एक ) पद्‌ के मध्य में नहीं सम्भव है । 

अनुस्वार से युक्त भिन्न पदों ( के मध्य) की विवृत्ति और उस ( पद.) में 
स्थित अनुस्वार का अपने-अपने ( उच्चारण काळ) में उसका चतुर्थाश अधिक 
माना गया है।. | र 
'  _धचिवृत्ति के मध्य में स्थित नासिक्य ( अनुस्वार ) में अपने ( उच्चारण ) 
काल से ( अधिक ) चोथाई अंश होता है (और ) उसी ( चौथाई अंश अधिक ) 
काळ की विवृत्ति भी .श्राप्त होती है, इसमें सन्देह नहीं है ।'--इस शिक्षा वचन के 
अनुसार । ध 

(एक ) पढ्‌ के मध्य में ( होने बाली ) बिवृत्ति समान पद्विद्वृत्ति है । उसका 
विराम आधी मात्रा का होता हे । ( जैसे अग्ना ३ इ पत्नीवाः। प्र उगम्‌। दीक्षि- 
तस्य गृहा ३ इ॥ ` 
. अनुवाक आदि की समाप्ति में बिरामकाळ शिक्षा में कहा गया है- 

4 “काण्ड, प्रश्न ( तथा ) अज्ञवाकों की समाप्ति में ( क्रमशः ) दस, आठ (तथा) 

पाँच मात्रा का ( विराम ) काळ वाब्छित हे । ( इन सभी का ) सम्मिलित ( संहिता 
की समासि पर ) तीन दिन का ( विराम ) काळ होता है। .' 
(१) १४२७ (२) ४४२ :. ( ३ ) ६।१।४ 
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उपाम्नानविषये तु चरमवचनान्तोञ्य कालो द्रष्टव्यः । तत्र केचित्पदवाक्यानुवाकादिसङख्या- 


बोधकशब्दपाठात्‌ परमेवेते विरामकाला इत्याहुई । तदयुक्तपु तथाविधानां शब्दानां पोरुषेय- 
लक्षणरूपतया वेदबाह्मत्वात्‌, वेदभागसमासिनिमित्तत्वाच्च विरामाणामु ॥ १३ | 


यद्वचञ्जनान्त यदु चापि दौध 
° ९ 
संयोगपूवं च तथाडयुनासिकप । 
एतानि सर्वाणि गुरुणि विद्यात्‌ 5 
शेषाण्यतोऽन्यानि ततो लघूनि ॥१४॥ 
मा०--यहचज्ञनान्तं यदक्षरं व्यञ्जनान्तं भवति, यदु चापि दोधंसु अक्षरस, संयोग- 
पुर्व च तथानुनासिकं यच्चानुस्वारसंगुक्तमक्षरम्‌, एतानि सर्वाणि गुरूणि विद्यात्‌ । ` एतानि 
सर्वाण्युक्तानि अक्षराणि गुरूणीति वेदितव्यानि। यथा व्यञ्जनान्तं दीर्घं संयोगपुर्व च 
अनुनासिकसंयुक्ते च । यथा व्यञ्जनान्तम्‌---“सातेव पुत्रम्‌” । ` दीघस्‌--“ते तेऽधि- 
पतय$?'२ । संयोगपुर्वम्‌-“अश्मा च मे?१ । “नक्षत्रविहिताहम्‌''४। अनुनासिकसंयुक्तस्‌- 
“संशितं क्षत्रम्‌ । “संश्रवाः”६.। शेषाण्यतोऽन्यानि ततो रूघूनि अत एभ्यो गुरुभ्यः 
शेषाण्यक्षराणि छघूनीति वेदितव्यानि || १४ || डे 
- _ त्रि०-व्यज्जनान्तं यत्‌ अक्षरमु । व्यञ्जनमन्ते यस्य तत्‌ व्यञ्जनान्तस्‌ । यदु 
चापि दीघं अक्षरमु । संयोगपूर्व च यदक्षरं, संयोगात पुर्व संयोगपूर्वधु । तथा अनु- 


संहिता (की समाप्ति) के विषय में अन्तिम वचन ( पाद्‌ ) में कहा गया 
यह काळ समझना चाहिए । श | 
वहाँ कुछ ( विद्वान्‌) पद्‌, वाक्य, अनुवाक आदि के संख्याबोधक शब्दों 
के पाठ के बाद ही ये विरामकाल होते हें--यह कहते हें । यह अनुचित हे । 
उस प्रकार के ( संख्याबोधक ) शब्दों का पोरुषेयत्व रूप होने से वेदबाह्यत्व होने 
के कारण तथा विरामों ( के काळ ) का (अपोरुषेय) वेदभाग की समाप्ति का ही 
अङ्गभूत होने के कारण ॥ १३॥ | 
सू० अ०--जो व्यञ्जन में अन्त होने वाळा है, जो दीघं हे, संयोगपूर्व हे 
'और सानुनासिक है--इन सबको गुरु जानना चाहिए। इनसे अन्य शेष (अक्षरा) 
को लघु ( जानना चाहिए ) | दु 
त्रि अ०- व्यञ्जनान्तम्‌ यत्‌ = जो व्यञ्जन में अन्त होने वाले अक्षर हैं। 
व्यञ्जन है अन्त में जिसके वह व्यज्ञनान्त, यढु चापि दीघम ओर जो दीघं 
अक्षर हैं, संयोगपूर्वे च =जों संयोगपूर्व अक्षर हैं । संयोग से पूर्व वाळा = संयोग- 


(१) ४।२।३ (२) ४४११ (३) ४७५ 
(४) २।५।२ (५) ४१।१० (६) १७०२, 
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नासिकं सानुनासि ह यदक्षरं उक्तानि एतानि सवोणि अक्षराणि गुरूणि; विद्यात्‌ > 
जानीयात । यथा, व्यञ्जनान्तम्‌--““सातेव पुत्रमु?१ । यथा, दीघंसु---“ते तेऽधियतयः' ३ । 
यथा, संयोगपूर्वम्‌-“अश्मा च मे”' । यथा, अनुनासिकसु--/निरैशत्ये स्वाहा? ४ । 
शेषाण्यतोऽन्यानि अत एभ्यो गुरुभ्यः शेषाण्यन्यानि अक्षराणि, ततः = अनन्तरम्‌; लघूनि. 
विजानीयात. । शेषाणि कानीत्याशङ्क्योत्तरश्लोकेन विवृणोति ॥ १४ || 


वै०--अथ ऋर्बिरामपदबिरामयोः व्यचित्कालाधिक्यार्थ गुरुलूघुविज्ञानं शिक्षोक्त- 
© 

मुच्यते-- व 

व्यञ्जनं अन्तं विरामावधिभूतं यस्य तत्तथोक्तस्‌। उ अनर्थकः पादपुरणो वा । 
च, अपि इत्येतो निपातौ । संयोगात्पूर्वमिति तत्पुरुषः । तथाऽनुनासिकं अनुस्वारात्पुवं- 
“मित्यर्थः ।' यदूव्यञ्जनान्तं यच्ब दीर्घेभिति वचनव्यवत्या व्यञ्जनान्तमित्यादीनां दोर्घेतरा- ` 
क्षरविशेषणत्वमवगम्यते। तच्च. हस्वं विज्ञेयम्‌, शेषविषये उत्तरसुत्र ह्वस्वग्रहणात, । 
तदयमर्थः--( यदूच्यञ्जनान्तं यदु चापि दीर्घं संयोगपूर्वं च तथाऽनुनासिकम्‌= ) 
. यत. ह्लस्वमक्षरं विरामव्यञ्जतात्संयोगादनुस्वाराच्च पुं यच्च दीर्घ, एतानि सवोणि 


पूर्व | तथा अनुनासिकम्‌=ओर जो अनुनासिक = सानुनासिक; अक्षर हेँ-- 
एतानि सर्वाणि अक्षराणि शुरूणि= इन कहे गए सभी अक्षरों को गुरु; चिद्यात्‌ = 
जानना चाहिए। जैसे व्यञ्जन में अन्त होने वाला--“मातेब पुत्रम्‌”। जैसे 
दीघ “ते तेऽधिपतयः' । जैसे संयोगपूर्व--“अश्मा च मे? | जैसे अनुनासिक-- 
“विश्शत्य स्वाहा” । शेषाण्यतोऽन्यान्ि = इन गुरू अक्षरों से शेष अन्य अक्षरों 
'को; ततः = इनके बाद; लघूनि = लघु; जांनना चाहिए। शेष कोन हवैँ-यह 

शंका बाद वाले सूत्र से स्पष्ट हो जाती है ॥१४॥ | 
वैश अ०--अब ऋग्विराम तथा पदविरामों को कहीं पर काळ के आधिक्य 

के लिए शिक्षा में कहे गए गुरु-छघु-विज्ञान को कहा जाता है- 


. व्यञ्जन है अन्त में = विराम रूप सीमा पर वर्तमान जिस ( अक्षर) का-- 
वह वैसा कहा गया (= व्यञ्जनान्तम्‌ ) है। उ अनर्थक है अथवा (सूत्र में) पाद 
“की पूर्ति के लिए हे । “व” और 'अपि'ये दोनों निपात हैं। संयोग से पूर्ववर्ती-- 
' यहाँ तत्पुरुष समास हे । तथा अनुनासिक= अनुस्वार से पूर्ववर्ती-यह अर्थ है । 
जो व्यक्षनान्त हे ओर जो दीर्घ है-यहाँ कथन-विशेष से ज्ञात होता है कि 
ञ्यञ्चनान्त इत्यादि दीघे से अन्य अक्षर के विशेषण हैं। ओर उसे हृस्व जानना 
चाहिए, क्‍योंकि अगले सूत्र में शेष के प्रसङ्ग में हस्व का ग्रहण किया गया है। 
इससे यह अर्थ हुआ--( यद्‌ व्यञ्जनान्तं यदु चापि संयोगपूचं च तथाऽदुः 
नासिकम्‌= ) जो हृस्व अक्षर विराम-भूत व्यञ्जन से, संयोग से और अनुस्थार 
से पूर्व में होता है ओर जो दीघ होता है--एतानि सर्वाणि शुरूणि चिद्यात्‌= 
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व २२ ; शब्दद्रव्यविधानम्‌ : ८९१ 
गुरूणि विद्यात्‌ । व्यञ्जनान्तं यथा--“उप चिन्वन्ति घेधस:'7१ । “सं नह्य सुकृताय- 
कमु?२॥ “दोघं यथा--“सा वा एषा?१॥ “हे धेनू भोमो” | “सेन्दावेवेनो!7० । 
संयोगपुवं यथा--“तत्परक्षस्य प्रक्षत्वस्‌''६ | अनुनासिकं यथा--“सुक श्स्रैज्ञाय” ० । 


“पुरुदरेसरसनिम्‌''| । यचप्यस्मत्संहितायामनुस्वारात्पुर्वस्य ह्वस्वस्य संयोगपूर्वत्व नियतमु, 


तथाऽपि शिक्षायां सवंवेदशाखाविषयत्वादनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो वेति शौनकादिमते 
स्वरत्वे संयोगानन्तर्भावात्यृथग्वचनमु । यस्मादेतान्यक्षराणि गुरुसंज्ञानि, ततस्तस्मादतो 5- 
न्यानि एतेभ्योऽन्यानि अक्षराणि शेषाणि ढघूनि विद्यातु । अत्र शेषाणीति अतोऽन्यानीति 
वा अस्यतरेण सिद्धे उभयाभिधानं परसतनिराकरणार्थस्‌। तत्र पादान्तवतनः शेषस्य 
छघोः वर्णस्य वैकल्पिकं गुरुत्वमाहुः पिङ्गलाचार्यादयः, तदनेन निवायंते । तेन "'सुपत्नीरुप 
सेदिम” । “समात्मा तनुवा मम'?१० इत्यादौ पादाक्षरं छध्वेव भवतीति तहिरामेषु 
गुरुत्वनिबन्धनं मात्राधिक्यं न भवति || १४ || 


इन सबको गुरु जानना चाहिए । व्यञ्जन में अन्त होने वाळा जैसे--“उप चिन्वन्ति 


वेघसः”। “सं नह्ये सुकृताय कम्‌”। दीर्घ जैपे--“सा वा एषा”। “दवे घेनू 
भौमी”। "ेन्द्रावेवेनो”। संयोग से. पूर्व वाला जैसे--“तठक्षस्य प्रक्षत्वम्‌” । 
अनुनासिक जैसे-- सकरैंसरैशाय” । पुरुद<सईसनिम!' । यद्यपि हमारी संहिता 
में अनुस्वार से पूर्ववर्ती हस्व ( स्वर ) का संयोग से पूर्व होना निश्चित हे तथापि 
शिक्षा में सभी वेदों की शाखाओं का विषय होने से अनुस्वार व्यञ्जन भी होता 
है और स्वर भी-शौनक इत्यादि के मत में स्वर होने पर संयोग में अन्तमोव न 
होने से प्रथक्‌ कथन किया गया'है। यतः ये अक्षर गुरुसंज्ञक हैँ; तत!=इसः 
लिए; अतोऽन्यानि = इन अक्षरों से अन्य जो; शेषाणि = शेष' अक्षर हैं, उन्हें 
लघुनि = ळघु जानना चाहिए। यहाँ शेष अथवा इनसे अन्य-इनमें से किसी 
एक से ही सिद्ध होने पर दोनों का कथन दूसरों के मत के निराकरण के लिए 
किया गया है। पिज्गळ आदि आचार्य वहाँ पादान्तवर्ती शेष लघु वर्ण का वैकल्पिक 
गुरुत्व मानते हँ--उसकी इससे निवृत्ति की जाती है । इससे “सुपत्नीरुप सेदिम” । 
“समात्मा तनुवा सम” इत्यादि में पाद का अन्तिम अक्षर छघु ही होता है। 
इसलिए बिरामों में गुरुत्व के कारण मात्रा की अधिकता नहीं होती हे । 


(१) १॥॥७ (२) १११० (३) शशश (४) ५९६२१ 
(५) २५४ (६) १३१० (१) १।६।१२ (८ ) ४२४ 
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८९२ १ तैत्तिरीयग्रातिशाख्यमू 
अव्यज्षनान्त॑ यद्भ्रस्वमसंयोगपरं च यत्‌। 
अनजुस्वारसंयुक्तमेतल्लघु निबोधतैतरलघु निबोधत ॥१४॥ 


मा०--अव्यक्षनान्तं यदक्षरं व्यञ्जनान्तं न भवति तत्‌ हस्वं यच्च ह्लस्वमक्षरं 4 


सर्व लघ्विति वेदितव्यस्‌ । यथा--“विश्वृता स्वेनस्‌” १ || १५ || 


त्रि०-अव्यञ्जनान्त यत, अक्षरं, यत्‌ च हस्व यत्‌ च असंयोगपरं, यत्‌ अन- 


बुस्वारसंयुक्त एतर्त, सवंमक्षरं लघु निबोधत = जानीध्वस्‌ । यथा--“मदुदयना:?? १ 
इत्यादि । व्युञ्जनमन्ते यस्य तत्‌ व्यक्षनान्तं, - न व्यज्जनान्तं अव्यञ्जनान्तमु । संयोग; परो 
यस्मात, तत, संयोगपरं, न संयोगपरं असंयोगपरस्‌। अनुस्वारेण संयुक्त अनुस्वारसंयुक्त, 
न अनुस्वारसंयुक्तं अननुस्वारसंयुक्तम्‌ || १५ || 

च ०--शैषाण्पाह-- 

यदूधरस्वमक्षरमच्यञ्जान्तं भवति स्वयमेव' विरामावधिभूतं यच्च; ( असंयोरा- 
परम्‌ = ) संयोगपरं न; भवति, ( अनुस्वारसंयुक्तम्‌= ) अनुस्वारपरं च न; भवति 


सू० अ०--जो व्यव्जन से समाप्त नहीं हाता है, जो हस्व होता है ओर 
जिसके बाद में संयोग नहीं होता हे तथा जो अनुस्वार से संयुक्त नहीं होता है--इन 
( अक्षरों ) को लघु जानना चाहिए । 

त्रिश अ०-अब्यञ्जनान्तम्‌= जो व्यञ्जन से समाप्त नहीं होता है; यत्‌ च 
हस्वम्‌= ओर जो हस्व होता है; यत्‌ असंयोगपरम्‌ = जिसके बाद में संयोग 
नहीं होता है; जो; अननुस्वारसंयुक्तम्‌=जो अनुस्वार से संयुक्त नहीं होता है; 
इन सब अक्षरों को लघु जानना चाहिए । जैसे- “मढुदयनाः” इत्यादि । व्यञ्जन 
है अन्त में जिसके वह = व्यञ्जनान्तम्‌, जो व्यञ्जन से समाप्त नहीं होता है = 
अच्यञ्जनान्तम्‌। संयोग हें बाद में जिससे वह = संयोग पर; जिसके बाद में 
संयोग नहीं है बह = असंयोगपर। अनुस्वार से संयुक्त = अनुस्वारसंयुक्त, जो अनु- 
स्वार से संयुक्त नहीं होता है वह = अननुस्वारसंयुक्तम्‌ ॥१५॥ 

बैश अ०- शेष को ( सूत्रकार ) कहते हैं-- 

- यद्धस्वम्‌=जो हस्व अक्षर; अव्यञ्जनान्तम्‌ = व्यञ्जन से समाप्त नहीं 
होता है = स्वयं ही विराम रूप अवधि होता है; यच्च= और जो; असंयोगपरम्‌ = 
संयोगपर ( संयुक्त व्यञ्जन हे बाद में जिससे ऐसा ) नहीं होता है; और जो 
( अनजुस्वारसंयुक्तम्‌= ) अचुस्वारपर ( अनुस्वार हे. बाद में जिससे ऐसा ) 
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ड “a २२ : शुब्दृद्रब्यविधानम्‌ : ८९३ 
एतत्सवं ळथ्विति निबोधतेति आार्यस्य स्वशिष्याननुशासतों वाक्यम्‌ । विरामस्थ यथा 
“चिये पुषश्चयुज्सहि?१ | “हितेनेव जयामसि” । असंयोगपरमननुस्वारसंपुक्तं च यथा-- 
“भुवनर्मास?!२.। “हरिरसि” । यद्यपि शेषाणि रूघुनीत्येतावतेव लक्षणेन क्यं सिद्ध्यत, 


तथाऽपि विष्पष्टार्भ शिक्षायां शेषाण्यपि सङ्गृहीतानीहातुभाव्यन्त इति वेदितव्य ॥ . 


गुरुलघविज्ञानस्य तु प्रयोजनं ब्रूस:-- : पए ड 
गुर्वक्षरे हिमात्रत्वं सवंशास्त्रेषु सुस्फुरस्‌। . 
हस्वे गुरौ तत्सम्पत्तिः परव्यञ्जचनकाछतः ॥ १४ | 
यत्र ह्वस्वादूनकालं विरासव्यञ्जनं परम | टि 
तत्कालशेषस्संयोज्यो विरामे तु. ततः परे॥२॥ ` - 

`. . विरामस्थाः ` . कटतपविसर्गाश्चित्परेष्वतः |. पुन्य क 
... विरामेषु त्वृगादीनामधंमात्राएधिका भवेत्‌ ॥ ३॥ 

एतदर्थ हि भगवानुग्विरासद्यनन्तरस्‌ । 
गुरुळ्ध्वक्षरज्ञानं शिक्षोक्तं प्राह सूत्रकृत्‌ ॥ ४॥ 


नहीं होता है-; पतत्‌= यह; सब; लघु है-ऐसा; निवोधत= जानो; अपने 
शिष्य को अनुशासन करते हुए आचार्य का वाक्य है। विराम में स्थित जैसे-- 
५घिये पूषन्नयुञ्महि”। “हितेनेव जयामसि” । असंयोगपर और अनुस्वार से 
असंयुक्त जैसे--“भुवनमसि” । ` ४हरिरसि” । यद्यपि लो ळ्घु हे-इतने ही 
लक्षण से लक्ष्य सिद्ध हो जाता है, तथापि विस्पष्ट करने के लिए शिक्षा में शेष 
के रूप में संग्रहीत ( स्थढाँ ) का यहाँ पुनः कथन किया गया है- यह जानना 
चाहिए-- 
र ( अक्षरों के) गुरु-लघु ज्ञान का प्रयोजन कहते हैं-- 

गुरु अक्षर में दो मात्राओं का होना सभी शास्त्रा में स्पष्ट ( कहा गया ) 
है। हस्व(के) गुरू(त्व) भें उसका सम्पादन ( पूर्णत्व ) परवर्ती व्यन्जन के 
काल से होता है । जहाँ पर हस्व से परवर्ती कम काळ वाळा व्यञ्जन विरामभूत 
हो तो उसके बाद के विराम में उस ( अक्षर )का शेष काळ जोड़ देना चाहिए । 
क, ट, त; प और विसर्ग यदि विराम में हों तो उनके बाद वाले ऋचा आदि के 
बिरामों में आधी मात्रा अधिक हो जाती है। इसलिए ही भगवान, सूजकार ने 
ऋग्विराम आदि के बाद शिक्षा में कहे गए गुरु लघु अक्षरा के विज्ञान को प्रति- 


पादित किया है ॥ १-४॥ | | 
(१) १११४ (२) १।१।१२ (३) १४२८ 
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८९४ : तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ | | 
तत्र ऋर्मिरामस्सार्धेत्रिमात्रिको भवति । “उप चिन्वन्ति चेघसः । ` पुष्णस्तानि?१ । 
“ववदवास्सुक्षितय£ प्रथक्‌ । अग्ने कामाय' येमिरे। अश्याम तमु'२। पदविरामस्साधं ` 
द्विमात्रकः" वषद्‌-करोति”' । “त्निष्टुप्‌-त्वा”९। अनुबाकान्तविरामः सा्धपच्च- 
मात्र:-- सप्तदश ईस्तोममुदजयत्‌ ५" । “स यन्ता शश्चतीरिषः२६ । प्रसनान्तविरामस्सा-'. 
धष्टिमान्न;--“तव ज्योती *ष्यचंय;” " ॥ “इामु ते तनुवे भुवत्‌” । काण्डान्तविराम- 
स्साधंदशमात्रः--“भ्रातायंगने प्रतरां न आयः”१ । तन्त्रान्तविराम; साधेमात्रन्यहकालः-- 
“योनिस्समुद्रो वन्धुः''१ ° ॥ १५॥ 


उनमें ऋग्विराम साढ़े तीन मात्रा का होता है । (जैसे) “उप चिन्वन्ति 
वेधसः । पूषणस्तानि” ॥ “विश्वास्सुक्षितयः पृथक्‌ । अग्ने कामाय येमिरे। अश्याय 
तम्‌”॥। पदविराम ढाईमात्रा का होता है ( जैसे )-“बषद्करोति? ॥ “त्रिष्टुपू- 
त्वा?॥ अनुवाक के अन्त में विराम साढ़े पाँच मात्रा का होता है ( जैसे )-- 
“ससदृश स्तोमसुदजयत्‌”॥ “स यन्ता शश्वतीरिषः” ॥ प्रशन के अन्त में विराम 
साढ़े आठ मात्रा का होता है। ( जैसे.)--“तव ज्योतींष्यचंयः? ॥ “शभु ते 
तनुवे भुबत्‌” ॥ काण्ड के अन्त में विराम साढ़े दस मात्रा का होता है ( जैसे )-- 
“आातयेग्ने प्रतरां न आयुः? ॥ . 

( इन सबका ) सम्मिछित विराम (संहितापाठ की समाप्ति में) आधी 
मात्रा सहित तीन दिन के काळ का होता है। ( जैसे ) “योन्स्समुद्रो बन्घु+॥१४॥” 


(१) १११७ (२) १।३।२४ (३) ३।४।८ (४) ११३ 
(५) १।७।११ (६) १३१३ (७) १३१४ 
(८) ५।२।१२ . (९) ४७१५ (१०) :७।५।२५ | 
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अथ त्रयोविंशोऽभ्यायः 
अथ वणविशेषोत्पत्तिः॥ १ ॥ 
सा ०--अथेत्यधिकारः । ` बणंविशेषोत्पत्तिरित्येतदधिकृतं . वेदितब्यस्‌ | इत उत्तरं 
यहृक्याम! उत्तरत्रोद्राहरिप्यामः॥ १॥ ° 


त्रि०--अथ इत्ययमधिकारः । (वणंविशेषोपत्ति:-5 ) वर्णानां, विशेषोत्यत्ति;; 
उच्यते । ` इत्येतदधिकृतं वेदितव्यं, इत उत्तरं यद्दक्ष्यास; । वर्णानां विशेशो वणविशेषः, 
तस्य उत्पत्तिः, सा तथोक्ता ।। १।। ` i 

वै०--( अथ = ) इवानीमु; वर्णविशेषोत्य त्त्यादीन्यवशिष्टानि कार्याणि वक्ष्यन्ते 


| अथेत्यधिकारः | वर्णविशेषाणामुत्पत्तिरधिकृता वेदितव्या || १ || 


अजुप्रदानास्संसर्गात्‌॒ स्थानात्करणबिन्पयात्‌ । 

जायते बणे वेशेष्यं परीमाणाच्च पश्चमादिति ॥ २॥ 
| ` तेन, संसर्गात संसर्गेण, स्थानात 
सा०-मनुप्रदानात, अनुप्रदीयते इत्यनुप्रदानपू, तेन, ET 
स्थानेन, करणवित्ययात, करणविन्यासेन, परिमाणात, परिमाणेन च, एतेः पञ्चः कारणः 
वर्णानां वैशेष्यमुत्पद्यते । मकारस्य तावन्नादोऽनुभ्रदानम्‌, ष्ठः संसर्ग:, आस्यहनू स्थानम्‌, 
ओष्ठो करणविन्यासो, मात्राकालं: ' परिमाणमिति । . एवं सर्ववर्णानां बोद्धव्यसिति। अप- 
दष्टाश्च ये वर्णाः ' ककार-रेफ-तकारादयस्तेषां नातीव भेदः, समीपदेशस्बात, । [ अपतानो 
नकारापञ्र शं प्रयुञ्जत एव शिष्टा पदादोचास्मत, पर्याय स यजमानः मानो न ++ नादो 
तृतीयस्याकारवश्न'शा गणपर इति रेफस्य पुरस्तादिति तकारस्य तद्युक्तं किर शिष्टानामपश्न शा 


परिहरेदिति शिक्षापदम्‌ (? )] 


सू» अ०--अब वर्णों के रूप भेद ( विशेष ) की उत्पत्ति (कही जाती है) । 


त्रिग्अ०--अथ--यह अधिकार (अर्थ में प्रयुक्त है)। (बर्णबिशेषोरपत्तिः =) 
बणों के रूप-भेद की उत्पत्ति; कही जाती है-+इससे “आगे. जो कहेंगे वहाँ यह 
अधिकार जानना चाहिए। वर्णों का विशेष वर्ण-विशेष, उसकी उत्पत्ति-वह 
बैसी कही गई (८वर्णविशेषोत्पत्ति ) हे ॥१॥ 

चै०अ०--( अथ ) अब; वर्ण विशेषोत्पत्ति = वर्णों के रूप-भेद की उत्पत्ति; 
इत्यादि अवशिष्ट काये कहे जायेंगे--अथ--यह अधिकार का वाचक है । वर्णो के 
रूप-भेदों की उत्पत्तिःअधिकृत जांननी' व्वाहिए ॥१॥ ` 

०अ०- “बाह्य, प्रयत्न ( अनुप्रदान ) से, संसगं से, आभ्यन्तरअयत्न 

( करण क विन्यास से और पञ्चम परिमाण से वणां भें वैशिष्ट्य ( बिभि्ता, 
रूप-भेद ) उत्पन्न होतां है । | Ties मितानी 
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८९६ $ त्तिरोयप्रातिशाख्यम्‌ 


त्रि०--( अनुप्रदानात्संसगोत्‌ स्थानात्करणविन्ययात्‌। परीमाणाच्च पञ्च- 
मात्‌ = ) अनुप्रदानादिभिः पञ्चभिः करणैः; ( वणंबैशेष्यम्‌= ) वर्णानां वेशेष्यस्‌; जायते । 
अकारस्य तावत, अनुप्रदानं नावः । संसगः कण्ठे। स्थानं हनू । करणविन्ययः ओष्ठो। 
विन्ययः नाम, विन्यासः । परिमाणं मात्राकालः । एवं सर्ववर्णानां बोद्धव्यस्‌। विशेषस्य 
भावो वेशेष्यं, वर्णानां वंशेष्यं, वर्णबैशेष्यस्‌ || .२ || । ८ 


वे०- अनुप्रदानं नादादि | संसर्गो वायुस्थानसंसर्गोऽभिघातात्मकः। स. न्रिविधः- 
अयः-पिण्डवद्दारुपिण्हवदूर्णापिण्डवदिति |  तदुक्तमापिशळशिक्षायासु--''स्प्शांयमवणकरो 
वायु; अयः पि ण्डवत्स्थानमापीडयति । . ` अन्तस्थावर्णकरो वायुः दारुपिण्डवत्‌ । अऊष्मस्व॒र- 
बणंकरो वार्युरूणापिण्डवदिति”.| स्थानं हनुमुलादि । करणसोष्ठादि | तस्य वित्ययो 
विविधस्पशनं स्पृष्टादि । एतेभ्यश्चतु््यो निमित्तेभ्यः वर्णस्य वेशेष्यं असाधारणरूपं जायते । 
विशेष्यत इति विशेषः, तस्य भावो वेशेष्यस्‌ । तथा परीमाणरूपात पश्चमाच्च -करणाहणं- 
बेशेष्यं जायते । परीमाणस्य प्रथग्वचनं स्वराख्यवर्णमात्रविषयत्वख्यार्थमु | तेन व्यञ्जनानां 
ङकारानुस्वारादीनां कालभेदे वर्णान्यत्वं न भवति। एतेन हितीयाध्यायोक्तानामनुप्रदाना- 


त्रिटअ०--(अजुप्रदानात्संसर्गात्‌ स्थानात्करणंविन्ययात्‌.। परीमाणाच्च 
पञ्चमात्‌ =) अनुप्रदान आदि पाँच करणां से;.( वर्णैरेष्यम्‌=) वर्णो का वैशेष्य; 
उत्पन्न होता है। जैसे-अकार का अनुप्रदान नाद है । कण्ठ में संसर्ग होता है । 
हनू (दोनों जबडे) उच्चारण-स्थान हैं। दोनों ओष्ठ करण-विन्यास हैं । विन्यय = 
विन्यास । परिमाण का अर्थ है मात्राकाळ । इसी प्रकार सब वर्णों के ( अनुप्रदान 
आदि को) जानता चाहिए। विशेष का भाव > वेशेष्य, वर्णों का वेशेष्य= 
वर्णवशेष्यम्‌ ॥२॥ पिक कु 
वै० अ०--नाद आदि अनुप्रदान हैं। संसर्ग = वायु और उच्चारण-स्थान 
का संसर्ग जो आघात ( टकराने ) के रूप में होता है। वह तीन प्रकार का होता 
है-लोहःपिण्ड के समान, काष्ठ-पिण्ड के समान और ऊन के पिण्ड के समान। 
आपिशलि शिक्षा में यह कहा गया हे--“स्पशे तथा यम-बर्णो को उत्पन्न करने 
वाढी वायु अयःपिण्ड के समान उच्चारण-स्थान को दबाती है। अन्तस्था-वर्णो 
को उत्पन्न करने वाली वायु दारु-पिण्ड के समान तथा ऊष्म और स्वर-वणाँ को 
उत्पन्न करने वाळी वायु ऊन के पिण्ड के समान उच्चारण-स्थान को दबाती है । 
हनुमूळ इत्यादि स्थान हैं। ओष्ठ आदि करण हैं। उस ( करण ) का विन्यय = 
विविध प्रकार का स्पर्शन स्पृष्ट आदि । इन चार निमित्तं से वर्ण का वैशेष्य- 
असाधारण रूप; उत्पन्न होता है” ` विशिष्ट किया जाता हे इसलिए, विशेष है, 


उसका भाव बैरोष्य है । उसी प्रकार परिमाण-रूप पञ्चस-करण से वर्णो का वैशेष्य | 


उत्पन्न होता हे । परिमाण का पथक्‌ रूप से कथन केवळ स्वर संज्ञक वणा के 
` विषयत्व को बतढाने के लिए (किया गया है.) । इससे डकार और अनुस्वार 
` आदि व्यञ्चनो का काठमभेद होने पर अन्य वर्णत्व नहीं होता है। इस (सूत्र ) 
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२३ ; वर्णेविशेषोत्त्तिकथनंम्‌ ; ८९७ 


दीचां द्वावशाध्यायोक्त रूपान्यत्वं प्रत कारणताभुपदिशता तस्य रूपान्यत्वे वर्णाव्यत्वन्षि- 
त्येतहिवृतसु ॥ २ ॥ 
९ [ कर ~ 
चणपृक्तः शब्दो वाच उत्पत्तिः ॥ ३ ॥ 

सा ०_वर्णमिभरः शाब्दो वाच उत्पत्तिभेवति । यथा--आ उ इति। वणंपृक्त इति 
किस्‌ ? कासष्टीवनक्षवशुप्रस्टृतिभि; शब्दा उत्पद्यन्ते | तेषु यथायुक्तं न स्यादिति ॥३॥ 

त्रि०--पृक्तः मिश्र इत्यर्थः; ( वर्णप्रक्तः =` ) वर्णेमिभः;,गाब्द;' वाचः = वाक्यस्य; 
उत्पत्तिः= उपादानकारणमु; भवति। वणंपृक्त इति किसु ? दुन्दुभयादिशब्दानां वाक्यता 
सा भूदिति ॥३॥ [ 


चै०--एवं वर्णोत्पत्तिरक्ता । इदानीं वाक्योत्पत्तिमाह- ! ज्म 

( वर्णपरक्तः= ) उच्चरितप्रध्वंसिभिः पुवंवणें:  पृक्तस्संयुक्तो$न्त्यवर्णात्मकः राब्दृ। 
पदचाक्यरूपाया वाचः उत्पत्तिः । एतदुक्तं भवति-वर्णाः खलु पदवाक्यरूपस्य शब्दस 
कारणमु। तेषां तूच्चरितप्रध्वंसिनां तन्त्वादिवत्सहावस्थानायोगात, स्पृत्यारूढ: ` पूवण 
सम्पृक्तोऽन्त्यवर्णः पदं वाकथं भवति ॥३॥ ड 
के द्वारा दूसरे अध्याय में कहे गए अनुप्रदान इत्यादि की बाइसवें अध्याय से 
कहे गए रुपान्यत्व ( रूप-भेद ) के प्रति कारणता का उपदेश करते हुए.( आचार्य 
के द्वारा) यह बतलाया गया है कि उसके रूपान्यत्व होने पर वणोन्ग्रत्व हो 
जाता है ॥ २॥ ; | 

सू० अ०--बर्ण से मिढा हुआ शब्द ( + ध्वनि ) वाणी का उपादान- 
कारण है। | छिन 
ब्रि अ०--एक्तर मिला. हुआ--यह अर्थ है। (:बणपृक्त/- ) वणे से 
मिळा हुआ; शब्द; बाच१- वाक्य का; उर्त्पात्तः- उपादानकारण; होता है। 
वणे से मिळा हुआ--यह क्यों (कदा ) ९ हुन्दुमि इत्यादि के शब्दा कां वाक्यत्य 
नहोजाये॥३॥ हिल 0. 

बै» अ०-इस प्रकार वर्णो की उत्पत्ति कहद दी गई हे । अब ( सूजकार ) 
वाक्य की उत्पत्ति बतळाते हें-- ५ हज नि की व त. र 

( वर्णपृक्तः  ) उच्चारित होने के अनन्तर वित्तष्ट हो जाने वाले पूर्वव 
वरणो के साथ संयुक्त अन्तिम वर्णरूप; शब्दः = ध्वनि; पदवाक्यरूप; चाचः = वाणी 
की; उत्पत्ति | कहने का यह अभिप्राय दै-वण पद्चाक्यरूप शब्द के कारण हे | 
किन्तु उच्चारितं होने के अनन्तर विनष्टं हों जाने वाले ( चण ) तन्तु आदि की 
भाँति एक साथ अवस्थित नहीं हो सकते हैं; अतः स्मृति मे आरूढ: ( चढ़े हुए ) 


पूर्ववर्ती वर्णों के साथ संयुक्त अन्तिम बण पद्‌ और वाक्य हो जाता है ॥श "5 || 


११३ 
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८९८ 3 तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
सप्त बाचस्स्थानानि भवन्ति ॥ ४ ॥ 
मा०--सप्त खलु वाचः स्थानाति वेदितव्यानि | येर्वाक्‌ प्रकाश्यते। अस्मिन्‌ 
तिष्ठन्तीति स्थानानि । .यथाक्रममुदाहरिष्यामः ॥४॥ 


त्रि० चाचः सप्त स्थानानि भवन्ति तानि उत्तरसुन्ने वक्ष्यन्ते । येर्वाक्‌ प्रयुज्यते 
यस्मिश्च तिष्ठति तत स्थानस्‌ । तानि यथाक्रममुदाहरिष्यामः ||४|। 


उपारशुष्वाननिमदोपब्दिमन्मन्द्रमध्यमताराणि ॥ ५ ॥ 


मा०--स्थानानि भवन्ति। उपांश्विति प्रथमं स्थानस्‌, ध्वानसिति हितीयस्‌, 
निमदर्सिति तृतीयम्‌, उपब्दिमदिति चतुर्थम्‌, भन्द्रमिति पश्चमस्‌, मध्यसमिति षष्ठम्‌, तारमिति 
सप्तमसु, इत्येतानि नामतः सस वाचः स्थानानि वेदितव्यानि ||५॥ 


त्रि०--उपांशु इति प्रथमं वाचस्स्यानसु । ध्वानः इति द्वितीयमु । निमदः इति 
तृतीयम्‌ । ( उपब्दिसन्मन्द्रमध्यमताराणि = ) एरवामतराण्यपि; नामतः सप्तैतानि स्थानानि 
जानीयात, । उपरितनं सुत्रमारभ्य प्रत्येकमेषां स्थानानां लक्षणं वक्ष्यते ॥५॥ 

बै०--इदानों यज्ञकर्मादिविषयस्य वेदोच्चारणस्य प्रसिद्धचर्थमुपांइवादी नि शब्दतार- 
'तम्यस्थानानि ऊक्षयति- | 


` ` उपांशु, ध्वान, निमदः, उपव्दिमत्‌ मन्द्रम्‌ , मध्यमम्‌, तारमिति सप्तैतानि 
वाच; प्रयोगस्य तारतम्यस्थानानि भवन्ति ॥५॥ 


सू अ०--वाणी के सात स्थान ( अवस्थायें ) होते हें । 

त्रि अ०-बांचः = वाणी के; सत्त = सात, स्थानानि = स्थान; अवन्ति = 
होते हैं। उनको अगले सूत्र में कहा जायेगा । जिनके द्वारा वाणी प्रयुक्त होती 
है और जिसमें ( वाणी ) स्थित होती है--बह स्थान है । 


सू० अ०--उपारैशु, ध्यान, निमद्‌, उपब्दिमत्‌., मन्द्र, मध्यम ओर तार 
(वाणी के ये सात स्थान हैं) । 


त्रिश अ०- उपांश--वाणी का यह प्रथम स्थान ( अवस्था ) है | ध्वान-- : 
यह द्वितीय, निमद--यह तृतीय ( स्थान हे ) | ( उपब्दिमन्मन्द्रमध्यमताराणि = ) 
इसी प्रकार अन्य भी; इन सात स्थानों को नाम से जानना चाहिए । अगले सूत्र 
से आरम्भ करके इनमें से प्रत्येक स्थान का लक्षण कहा जायेगा ॥५॥ 


 वे० अ०--अब यज्ञकर्म इत्यादि से सम्बद्ध वेदोंच्चारण की सिद्धि कं 
लिए शब्द ( ध्वनि ) की वृद्धि के क्रम से स्थानों का लक्षण प्रस्तुत करते हैँ- |. 
उपांशु, जवान, निमद, उपब्दिप्तत्‌, मन्द्र, मध्यम और तार ध्वनि के 


EE र छ _ चढाव के अनुसार ये सात वाणी के उच्चारण स्थान होते दैँ॥५॥ . 
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२३ : शब्दद्रेव्यविधानम : ८९९ 


करणवदशब्दममनःग्रयोगञ्चपाशश्ु ॥६॥. 
मा०--यथा यथा स्थानकरणे; वर्णा [ अर्थशब्देन ] प्रयुज्यमाना न मनसा, तत्स्यान- 
सुपांश्चिति चेदितव्यम्‌ ॥ ६॥ 
ब्रि अ०--करणवत्‌ = प्रयत्नवदित्यर्थः | नास्ति शब्दों घ्वनिरस्मिन्‌ इत्यशब्दम्‌ । 
मनसा प्रयोगः मनःप्रयोगः नास्ति मनःप्रयोगोऽस्मिन्‌ इति अमनःप्रयोगम्‌ । वाचस्स्थानमीहृं 
उपांशु इत्युपदिश्यते । तत्र करणवदिति तृष्णीम्भावनिदृत्यर्थः । अशब्दमिति शब्दस्यात्य- 
ताल्पतार्थः । अमनःप्रयोगमित्युदात्तादीनां साडकल्पिकप्रतिषेधाथ: || ६ ॥ 


चै०--एतेषामुदुदेशः कृतः। इदानीं क्रमेण लक्षणाग्युच्यन्ते-- 

करणवत्‌ करणच्यापारसंयुक्तं, अशब्दं शब्दरहितमित्येतावत्‌ उपांशुस्थानलक्षणसु । 
तत्र अशब्दमिति कि परग्राह्यस्य शब्दस्यानाव उच्यते ? उत स्वग्नःह्मस्यापि ? इति संशयस्यः 
निरासार्थममनःप्रयोगसित्युच्यते | तत्र, “निव युक्त” न्यायेन मनःप्रयोगसाहश्यादगसा~ 
स्स्वथंग्राह्मस्यापि शब्दस्याभाव इहाभिमत इति गम्यते । फरणव्यापारसद्भादेऽपि वायुसंसर्गा- 
मावाच्छब्दो नोत्पद्यत इत्यशब्दत्वमुपपद्यते। करणवदित्यनेन मनःप्रयोगो व्यावर्त्यते । 


अशब्दमिति ध्वानादीनि || ६॥ 


सू० अ०--( सम्बद्ध उच्चारणावयव के ) प्रयत्न से बिना शब्द किए तथा 
सन-ही-मन में न किया जाने वाळा उच्चारण ( प्रयोग ) उपांझु है | 
त्रि०-करणवत्‌ = प्रयत्न से समन्वित-यह अर्थ है। नहीं हे शब्द = 
ध्वनि जिसमें वह अशब्दम्‌ । मन से उच्चारण ( प्रयोग ) = मनःप्रयोग, नहीं 
है मनःग्रयोग जिसमें वह = अमनःप्रयोरम्‌ । इस प्रकार का वाणी का स्थान 
उपांशु कहा जाता हे । उनमें से करणवत्‌--यह पूण खामोशी ( चुप्पी ) की निवृत्ति 
के लि है। अशब्दम्‌-यह ध्वनि की अत्यन्त अल्पता के लिए है। अमनः- 
प्रयोग--यह उदात्त आदि के साङकल्पिक उच्चारण के प्रतिषेध के लिए है ॥ ६ ॥ 
वै० अ०--इन ( उपांु इत्यादि स्थानों ) का नामोल्लेख किया गया है। 
अब क्रम से ( इनके ) लक्षण कहे जाते हैँ- | 
करणवत्‌ = उच्चारणावयव ( करण ) के व्यापार से युक्त; अशब्दम्‌ = शब्द 
से रहित--इतना उपांशु-स्थान का लक्षण है । उनमें से ( जो ) अशब्द हे उसके 
द्वारा क्या दूसरों के द्वारा अहण किये जाने वाले शब्द का अभाव कहा जाता हे 
अथवा अपने द्वारा ग्रहण किए जाने वाले (शब्द ) का भी? इस संशय के 
निराकरण के लिए 'अमन/प्रयोग' कहा गया है, वहाँ “नविव युक्त” इस न्याय से 
मनश्मयोग के सादृश्य के ज्ञान से अपने द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भी शब्द का 
अभाव यहाँ अभिमत है--यह ज्ञात होता दै । उच्चारणावयव ( करण ) के व्यापार 
का सद्भाव होने पर भी वायु के संसगं का अभाव होने से शब्द उत्पन्न नहीं होता 
है--इससे अशब्दत्व उपपन्त होंता है । करणवत्‌-इससे भनःप्रयोग की निवृत्ति 


की जाती है। अशब्दम्‌-इंससे ध्यान इत्यादि की निवृत्ति की जाती हे ॥६॥ | 
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९००: $ तैत्तिरीग्रप्रातिशाख्यम ` 
' अक्षरव्यञ्जनानामचुपलबिधर्धत्रान। ॥७)। 

,; >मा०>+अक्षराणि स्वकरणवता [. शाब्देन चेव ] यत्र स्वरो वा व्यञ्जनं वा नोपलभ्यते 
तत्स्थानं धवानमिति घेदितव्यस्‌ । उपांशुळक्षणेऽप्यक्ष रव्यञअनानामनुपछब्धों सत्यां पुनवचनं 
शब्दोपलब्धिविधानार्थस्‌ । अक्षरव्यञ्जनानां भेदेन प्रहणमभिख्यार्थंस्‌ । अत्यन्तानुपछब्धि- 
रित्यथ:॥ तच्चथा- “न ग्राम्यस्य पञ्ोरन्तेनारण्यस्याध्येतव्य” सिति ( ?.) । अन्य आहुः-- 
अक्षराणां च विसजनीयानामनुपंछब्धिरिति || ७ ॥ 

त्रि०—अक्ष राणि स्वराः। (अक्षरव्यञ्जनानाम्‌ =) अक्षराणां व्यञ्जनानासु च 
अनुपळडिधिः ध्वानः नास दवितीयं वाचस्स्थानस्‌। उपांशुलक्षणेऽप्यनुपछब्धौ सत्यां पुनवंचनं 
शब्दोपलब्धिविधानाथंसु । अक्षरव्यञ्जनानां भेदग्रहणमभिस्यार्थस्‌, अत्यन्तानुपलब्धि- 
रित्यर्थः । अन्ये त्वाहुः, अक्षरव्यञ्जनानां बिसर्जनीयादीनांमनुळब्धिरिति।: ७॥ 

म्य “बै०--पस्मिन्स्थाने प्रयुञ्जानः शब्दसामान्यमुपलभते अक्ष रव्यञ्जनानां विवेकं तु 
नोपरुभते तत्‌ खलु ध्वानसंज्ञं भवति ॥ ७॥ 


7. ..-. ।.. . उपलब्धिनिमद! ॥८॥ 
सा०--एतेनेब . करणवता.' अक्ष रव्यञ्जनानामुपलब्धिस्तत्स्थानं निमदमिति 


वेदितव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


„¬. „ सू० अ०- स्वर ( अक्षरों ) और व्यब्जनों की जिसमें उपलब्धि नहीं होती 
बह ध्वान.है । 

` `` त्रि अ>--अक्षर = स्वर | ( अक्षरव्यञ्जनानाम्‌ > ) अक्षरों ( स्वरों ) और 
च्यंञ्जनों की; अनुपलब्धि ध्वान नामक वाणी का दवितीय स्थान ( अवस्था ) है । 
उपांशु लक्षण में भी अनुंपळब्धि होने पर उसका (प्रस्तुत सूत्र में) पुनः कथन राब्दो- 
पछब्धि के विधान के लिए ( किया गया है )। अक्षरों और व्यञ्जनां का पथक्‌ 
रूप से ग्रहण स्पष्टता के लिए ( किया गया है ) । ( इनके भेद की ) पूर्ण अनुपलब्धि 
होती है--यह अर्थ है। दूसरे ढोग तो कहते हैं-अक्ष्रों, व्यञ्जनां और विसजं- 
नीय आदि की अनुपळब्धि होती हे ॥ ७॥ 

___ चै० अ०-जिस स्थान में उच्चारण होने पर शब्दसामान्य की उपलब्धि 
होती है, अक्षरों और व्यञ्जनां के भेद की उपलब्धि नहीं होती है, वह ध्वान- 
सन्ञक होता है॥ ७॥ 


ह सू० अ०--( जहाँ स्वरं और व्यञ्जनां की ) उपलब्धि (होती हे वह) निमद 
क ( -संज्ञक वाणी का स्थान) हें। | 
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त्रि7—अक्षरव्यञ्जनानां उपलब्धिः निमद्‌ः नाम तृतीयं वाचः स्थानं भवति' ||८॥ 


चै०--यत्र स्थाने शब्दं प्रयुञ्जानोऽक्षरस्य व्यञ्जनानां; ( उपलब्धिः: ) विवेक- 
मुपलब्धते; परेण शब्दसामान्येऽप्यनुपछभ्यमाने, तन्निमद संज्ञं भवति || ८ ॥| 


| सशब्दमुपब्दिमत्‌ ॥९॥ 
सा०-करणवता शब्देनाक्ष रव्यञ्जनानां यत्रोपलब्धिभंवति तत्स्थानमुपब्दिमदिति 
वेदितव्यसु । [ ध्वाननिमदेऽपि शब्द उच्यते इह्‌ सहार्थं संस्कारम्‌ ( ? ) ॥$॥ 


त्रि०-अक्षरव्यञ्जनानां सशब्दम्‌ उपलब्धिः उपब्दिसत्‌ नाम चतुर्थ ` वाचः स्थानं 
भवति | 


pms 5:5० 


बे०--सशब्दं परभाव्यशब्दसहितस्‌ । यत्र प्रयुज्यमानइशब्दः परेरक्ष रव्यञ्जन- 
विवेकवज भूयते तदुपब्दिमत्संज्ञ भवति ॥ ६ || 


त्रि अ०--अक्षरों ( स्वराँ) ओर व्यञ्जनां की उपलब्धि निमद्‌ नामक 
तृतीय वाणी का स्थान है” । : n 
चै० अ०-जिस स्थान में शब्द का उच्चारण होने पर अक्षर (स्वर ) 
और च्य्जनों का भेद; उपलब्धिः = उपलब्ध होता है--वह्‌ निमद-संज्ञक ( स्थान ) 
होता है.॥ ८॥ 
सू० अ०- शब्द के साथ ( अक्षर ओर व्यव्जनों की उपलब्धि ) उपड्दि- 
सत्‌ है। 
त्रि०अ०--अक्षरों और व्यञ्ञनों की; सशब्दम्‌ = शब्द के साथ; उपलब्धि 
उपब्दिमत्‌ नामक चतुर्थ बाणी का स्थान होता हेच ॥ 
बे० अ०--सशब्दम्‌ = शब्द के सहित = दूसरे के द्वारा सुने जाने 
बाले शब्द के सहित। जहाँ उच्चारण होने पर शब्द दूसरों के द्वारा अक्षर 
और व्यव्जन के भेद को छोड़कर सुना जाता है वह डपब्दिमत्‌ संज्ञक 
होता है ॥९॥ 
(क) वाणी की निमद नामक तृतीय अवस्था में ध्वनि कुछ और ऊंची हो जाती है जिससे 
उसमें स्वरों: और व्यज्जनों का भेद स्पष्ट होता है । 
(ख) निमद नामक तृतीय वाणी के स्थान में भी अक्षरों और व्यञ्चनो का भेद प्रात होता 
है, किन्तु उपड्दिमत्‌ नामक चतुर्थ वाणी के स्थान में अक्षरों और व्यञ्जनों का 
भेद तो स्पष्ट होता ही है, किन्तु ध्वनि कुछ उच्च होती है। . 30% 


535 


ति 
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उरसि मन्द्रम्‌ ॥१०॥ 
कण्ठे मध्यमस्‌ ॥११॥ 
शिरसि तारम्‌ ॥१२॥ 


सा०--यत्रोरसि स्थाने प्रयोग उपलभ्यते तत्स्थानं मन्द्रमिति चेदितव्यस्‌ ॥१०॥ 
यत्र कण्ठे स्थाने प्रयोग उपलभ्यते तत्स्थानं मध्यमिति वेदितव्यम्‌ ॥ ११॥ 
यत्र वरसि शिरस्थाने प्रयोग उपलभ्यते तत्‌ स्थानं तारमिति वेदितव्यम्‌ ॥१२॥ 
त्रि०--यन्न उरसि स्थाने प्रयोग उपछभ्यते, तत्‌ सन्द्र नाम पश्चसं वाचस्स्थानमु । 
यत्र कण्ठे स्थाने प्रयोग उपछभ्यते, तत्‌ मध्यमं नाम षष्ठं वाचस्स्थानस्‌। यत्र शिरसि 
स्थाने प्रयोग उपळभ्यते, तत्‌ तारं नाम ससमं वाचस्स्थानसु । एतेष्वादितश्चतुर्णां यज्ञादिषु 
प्रयोगः । मन्द्रं प्रातस्सवने प्रयुज्यते। मध्यमं माध्यन्दिने सवने। तारं तृतीयसवने । 
शिक्षा चेवं ववयति-- 
प्रातः पठेन्नित्यमुरस्स्थितिन स्वरेण जादू छरुतोपसेन । 
माध्यन्दिने कण्ठगतेन चेव चक्राह्वसंकूजितसन्निभेन || 
तारं तु विद्यात्सवने तृतीये शिरोगतं तच्च सदा प्रयोज्यस्‌ । 
मयुरहंसान्यभ््तस्वनानां तुल्येन नादेन शिरस्स्थितेन ॥१०-१२॥ 


fn 


सू० अ०--हंदय में मन्द्र, कण्ठ में मध्यम और शिर में तार ( नामक वाणी 
का स्थान होता है.) । 

त्रि» अ०--जहाँ; उरसि = हृदय स्थान में; उच्चारण होता है, वह मन्द्र 
नामक पञ्चम वाणी का स्थान है। जहाँ; कण्ठे = कण्ठ स्थान में; उच्चारण होता 
है, वह मध्यम नामक छठा वाणी का स्थान है । जहाँ; शिरखि = सिरस्थान में 
उच्चारण होता है वह तार नामक सप्तम वाणी का स्थान है। इनमें से आदि 
चाले चार का यज्ञ आदि में उच्चारण होता है। मन्द्र प्रातस्सवन में उच्चारित 
होता हे,मध्यम माध्यंदिन-सबन में, तार ठृतीय-सवन में (उच्चारित होता दै ) । 
शिक्षा भी यही कहती है--प्रातः सवन में व्यक्ति को हृदय में स्थित स्वर के साथ) 
जो च्याघ्र के गुरोने के सदृश होता दै, पाठ करना चाहिए । माध्यन्दिन सवन में 
कण्ठ में स्थित ( स्वर ) के साथ, जो चक्रवाक के कूजने ( चहसचहाने ) के सदृश 
होता है, पाठ करना चाहिए । तृतीय सबन में सर्वदा शिर में स्थित तार ( स्वर ) 
को प्रयुक्त करना चाहिए । ( तार स्वर) शिर में स्थित नाद है जो मयूर, हंस और 


2 __ कोकिळ की ध्वनियों के समान होता है । 
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वे०--पत्र स्थाने प्रयुज्यमानददाब्दः प्रयोक्तरुरसि तिष्ठन्निव परेर्पछभ्यते अक्षर- 
व्यञ्जनविवेकसँयुक्ते तन्मन्द्रसंत्ञ भवति । एतेनोत्तरसुत्रे व्याख्याते ॥१०॥ 


अत्र निमदादिस्थानीयशब्दो ध्वानादिस्थानीयात्‌ प्रकृटश्तिर्भेवति ॥११-१२॥ 


त्रि०--त्रिघु मन्द्रादिषु स्थानेषु एकैकस्मिन्‌ सप्त सत्त यमः भवन्ति। यमाः 
स्वरा उदात्तादय इति यावत्‌ । सप्तसप्तेति वीप्सया एकेकस्सिन्निति लभ्पते। के ते यसा 
इत्याशङ्कचोत्तरसूत्रेणोत्तरमाह ॥१३॥ 


चे०--इदानी मुदात्तादिस्वरस्वरूपनिरूपणाथं सामवेदप्रसिद्धान्‌ ससस्वरांस्तावदाह--- 


( मन्द्रादिषु =) सखसध्यमताराख्येषु; त्रिषु वाचस्स्थानेषु; (सप्त-सप्त = ) 
प्रत्येकं सस; ( यभाः= ) स्वरभेदाः; भवन्ति। तत्र समानस्थानवर्तनां स्वरभेदानां भ्रुति- 
तारतम्यं न विद्यते । अपि तु उत्क्षेपणादिकृतस्श्वरूपभेद एव ॥१३॥ 


मन्द्रादिषु त्रिषु स्थानेषु सप्तसप्त यमा! ॥१३॥ 


वै० अ०--जिस स्थान में उच्चारित होने पर शब्द दूसरों के द्वारा उचारण- 
कत्ती के; उरसि- हृदय में; स्थित सा-उपळब्ध होता है, अक्षरों ओर व्यञ्जनां के 
भेद से युक्त वह स्थान मन्द्र-संज्ञक होता है । इससे बाद वाले दो सूत्रों की व्याख्या 
(भो) हो जाती है ॥ १० ॥ 

इनमें से निमद आदि स्थानों में उच्चारित शब्द ध्वान आदि स्थानों में 
( उच्चारित शब्द से ) अधिक उच्च-ध्वनि वाळा होता है ॥ ११-१२॥ 


सू० अ०--मन्द्र आदि तीन स्थानों में सात-सात यम ( स्वर ) होते हैं । 


ब्रि अ०--मन्द्रादिषु त्रिषु स्थानेषु=मन्द्र इत्यादि तीन स्थानों ( मन्द्र, 
मध्यम और तार ) में; एक-एक स्थान में; सप्त सघ यमाः=सार्तंसात यम; होत 
हैं। यमाः=स्वर=उदात्त आदि--यह अर्थ है। सप्तसप्त-इस पुनरुक्ति से 
एक-एक ( स्थान ) में ( सात यम होते हें )- यह प्राप्ति होती है। वे यम कोन से 
हैं ? ऐसी शंका करके बाद वाले सूत्र से उत्तर कहते हैं ॥ १३ ॥ 
घे० अ०--अब उदात्त आदि स्तरों के स्वरूप के निरूपण के लिए सामवेद 
में प्रसिद्ध सात स्वरों को कहते हैं 
न्दादिष = ) मन्द्र, मध्यम और तार नामक; त्रिघु = तीन; वा हे : 
«तरेर ० सप्त सत्त = ) प्रत्येक के सातः ( यमाः ) स्वरभेद; होते 
हैं। उनमें समान स्थान में वर्तमान स्वरःभेदों में ध्यनि का तारतम्य ( उतार- 


चढ़ाव ) नहीं होता है। अपितु उस्त्ेपण आदि के कारण स्बरूप-भेद्‌ ही होता 
है ॥ १३॥ pnts पटक 


2 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९०३ $ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌. 


कृष्प्रथमद्वितीयतीयचुर्थमन्द्रातिस्वार्या : ॥१४॥ 

सा०— क्रष्ट-प्रथम-ह्विती य-तृती य-चतु्थ-मन्द्रा-तिस्वार्या इत्येते सस सस स्वरा नामतः 
मन्द्रादिषु तरिषु स्थ!नेषु भवन्ति॥ १४ ॥ 

त्रि*_ करुष्टश्न प्रथमश्च द्वितीयश्च तृतीयश्च 'चतुर्थश्न मन्द्रश्च अतिस्वायंश्र हे 
तथोक्ताः। एते खलु यसा नाम ॥ १४॥ 

वे०--तेषां नामान्याह-- 

कुष्टः, प्रथमः, द्वितीयः ठतीयः, चतुर्थः, मन्द्रः अतिस्वायंः इति तेषां नाम- 
धेयानि ॥ १४॥ 

तेषां दीप्तिजोपलब्धिः ॥१५॥ 


मा०--तेषां खलु सस्तानां स्वराणां दीसिजो दीसित उपलब्धिभंबति । अतिस्वार्याहीप्तो 
मन्द्रः, भन्द्राच्चतुर्थः, चतुर्थात्ततोयः, तृतीयाद्‌ हितीयः, हितीयात्प्रथमः, प्रथमात्कृष्टः, इत्येवं 
सवंस्थानेषु भवन्ति ॥१५॥ 

त्रि०— तेषां खलु सप्तयमानां उत्तरोत्तरदीसिजा पुवंपूर्वोपलब्धिः स्थात्‌ । तत्कथम्‌ ? 
अतिस्वायंदीसिजा मन्द्रोपलब्धिः, मन्द्राच्चतुर्थोपल्ब्धिः । चतुर्थात्‌ तृतीयः, तृतीयात्‌ द्वितीयः 
हितीयातु प्रथमः, प्रथमात्‌ कष्ट उपरभ्यते ॥१५॥। 

वै०- तेषां स्वरूपावगतिस्तु कथमिति चेत्तदाह्‌--तेषां कुष्टादीनां स्वरभेदानां स्वरू- 
पोपलब्धिर्दीतिजा स्फूतिभेदाज्जायते ॥१५॥ 


` सू० अ०--क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र और अतिस्वार्य ( ये 

सात यम हैं ) । 

त्रि अ०--क्रष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथं, मन्द ओर अतिस्वार्य - 
ये उस प्रकार कहे गये हँ। ये ही यभ नाम वाले हैं ॥ १४ ॥ 

बै० अ०--उनके नामों को (सूत्रकार ने) कहा है -क्रुष्ट, प्रथम, द्वितोय, 
तृतीय, चतुर्थ, मग्द ओर अतिस्वार्य-ये उन ( यमों ) के नाम हैं ॥ १४ ॥ 

सू० अ०- उनकी उपलब्धि स्फूतिभेद से होती है । 

त्रि? अ०-तेषाम्‌ = उन सात यमों की; ( दीसिज्ञा = ) उत्तरोत्तर की दौप्ति 
से उत्पन्न होने वाढी; पूर्व-पूर्व की उपलब्धि होती है। वह कंसे ? अतिस्वाय की 
दीप्तिं से मन्द्र कीं उपलव्धि होती है, मन्द्र से चतुर्थ की उपलब्धि होती है, 
ह प तृतीय से द्वितीय, द्वितीय से प्रथम, प्रथम से कुष्ट की उपलब्धि 
| । १५ || 
। वै० अ०--उनके स्वरूप का ज्ञान केसे होता है--यह बतळाते हें-तेषाम = 
कष्ट आदि उन स्वर-भेदों के स्वरूप की उपलव्धि; दीप्तिजा स्फूर्ति के भेद से 
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२३ ¦ कुष्टादिस्वरनिरूपणम्‌ ; ९०५ 
हितीयग्रथमकृष्टात्त्रय आह्वारकस्वराः॥ १६॥ 


मा०-- एते त्रय: स्वरा आह्वारफाः आयामो दारण्यमिति छक्षणवशात्‌ उत्क्षेपिण 
इत्यरथः । एतेन तृतोयमर्वाध कृत्वा चतुर्थाद्या अन्ववसगं इति छक्षणवशादवक्षेपिण; । तृतीयस्तु 
"धृतप्रचय इति गम्यते । 
प्रातिलोम्पेन निर्देश्यात्तृतीयस्त्वविधिः सम: । 
उत्क्षि्ोर्क्षिततरको हितीयप्रथमो सतो॥ ` 
स्यात्‌ क्षित उत्क्षितमस्तृतीया उत्तरास्त्रयः । 
चतुर्थाद्या अवक्षेप्यास्तारतम्यं तु पुर्ववत ॥ 
तृतीयस्तु समः। उत्क्षेपावक्षेपयोरित्यथः ॥ 
अस्त्वेवं सामवेदे, तैत्तिरीयशाख्रायां किमायातम्‌, तत्राह-- 
त्रि०-द्वितीयश्च प्रथमश्च क्रृष्टश्न ते तथोक्ताः । एते त्रय आह्वारकस्वराः स्युः। 
एषां तैरेव प्रयोगो वेदितव्यः । आह्वारकाणां स्वराः आह्वारकस्वरा ॥१६।। 


मन्द्रादयो द्वितीयान्ताश्चस्वारस्तैषिरीयकाः ॥१७॥ 
सा०--तित्तिरिणा प्रोक्त तैत्तिरीयम्‌, तत्र भवास्तैत्तिरीयका। सन्द-चतुर्थ-ठृतीयः 
द्वितीया स्यु! । अनुदात्तस्वरितप्नचयोदात्ता इत्यर्थः ॥ 
एवं सामवेदोक्तक्रमं निरूप्यास्सदाचार्यक्रमं निरूपयति | 
त्रि०- मन्द्रादयंश्रत्वारो द्वितीयान्ताः स्वराः मख चतुयंतृतीयदितीयाः, तैत्ति- 


रीयकाः स्युः ॥१७॥ 
बे०--ननु यद्यप्येषां दीस्िमेदात्परस्परभेदोपलब्धिर्जायते, तथाऽपि कीदृशी दीसिः 


सू० अ०--द्वितीय, प्रथम, ऋष्ट-ये तीन आहारक शाखा वालों के 


स्वर हैं । 
त्रि० अ०--द्वितीय, प्रथम और क्रुष्ट ये; त्रयः ८ तीन; आहोरकस्वराः- 
आह्वारकों के स्वर हैं। इनका उनके द्वारा ही प्रयोग जानना चाहिए। आह्वारका 
के स्वर-आह्वारकस्वर । प 
सू० अ०-मन्द्र से प्रारम्भ होने वाले और द्वितीय से समाप्त होने वाले चार्‌. 
(स्वर ) तैत्तिरीय शाखा वालों के हैं । EE, 
_ व्रि अ०--मन्द्रादयः =मन्द्र से प्रारम्भ होने वाले; द्वितीयान्ताः = द्वितीय : 
से समाप्त होने वाले; चत्वारः= चार= मन्द्र, चतुर्थ, तृतीय ओर द्वितीय; ये 
तैत्तिरीय शाखा वालों के ( स्वर ) हैं। छ पून 
वै० अ०--यद्यपि इनकी स्फूर्ति ( दीप्ति ) के भेद से उनके परस्पर भेद की 


११४ 
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९०६ ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
कस्योपलब्धिहेतुरित्येतत्तु न ज्ञायते। किच तदवगसे5प्यस्मच्छाखार्वातनां स्वराणां किसा- 
यातमित्यत आह-- 

आह्वारका उत्मेपिण इत्यर्थः । हितीयप्रथमक्रुष्टा इति पूर्बोक्तक्रमप्रातिलोम्यनिर्देश 
उत्क्षेपक्रमतदजधिसंप्रत्ययार्थः । तेन तृतीयाख्यो मध्यमस्वरः । स मध्यम उत्क्षेपिताया अवधि- 
भंवति । ततदच तृतीयाख्यान्मध्यमस्व॒रादायामादिभिरूत्क्षेपका रण; किच्चिदुत्किप्तो द्वितीयाख्य- 
स्वरः। उत्क्षिसतर: प्रथमाख्यः । उत्क्षिप्ततमः क्रृष्टाण्यः । एतेन चतुर्थादीनां परेषां त्रयाणां 
स्वराणामवक्षेपित्वमपि दशितं भवति । तत्र सध्यमात्तृतीयाख्यात्स्वरात्‌ अस्ववसर्गादिभिर- 
वक्षेपकारणे; किचिदवक्षिसतः चतुर्थाख्यस्वरः | अवक्षिततरः सन्द्राख्य; । अवक्षिप्ततमः 
अतिस्वार्याख्यः । तदेवं सामवेदर्वातनः क्रृष्टादयस्सस स्वराः सम्यङ्निरूपिताः । तेषु मन्द्रादयो 
हितीयान्ताश्‍चत्वारस्वरा: प्रतिलोमक्रमेण मन्द्रच तुथेतृतीयहितीयास्तेत्तिरोीयका भवन्ति। 
तित्तिरिणा प्रोक्तं तैत्तिरीयं अस्मच्छाखा तत्र भवास्तैत्तिरीयकाः । “'धन्वयोपधाहूज्‌”* इति 
बुज । यथाक्रममस्मत्स्वाध्यायवतिनः अनुदात्तस्वरितप्रचयोदात्ता भवन्तीत्यथः ॥१६-१७॥ 


उपलब्धि होती हे। तथापि कोन-सी दीप्ति किसकी उपलब्धि का हेतु होती है-- 
यह तो ज्ञात नहीं होता है । उसका ज्ञान होने पर भी हमारी शाखा में स्थित स्वरां 
का क्या ज्ञान हुआ--इसढिए ( सूत्रकार ) कहते हंञ ' 
आह्वारका = ऊ ची ध्वनि से उच्चारित होने वाले--यह अर्थ है । द्वितीय, 
प्रथम और क्र ष्ट - यह जो पूर्वोक्त ( २३।१२ में उक्त ) क्रम से विपरीत निर्देश हुआ 
है वह उत्तेप ( ऊँचे उच्चारण ) के क्रम और उसकी अवधि के ज्ञान के लिए है । 
इससे- तृत्तीय नामक मध्यम स्वर है। वह मध्यम ऊँचे उच्चारण की अवधि 
है। तदनन्तर तृतीय नामक मध्यम स्वर से, आयाम आदि ऊचे उच्चारण के 
कारणों से, कुछ ऊँचा द्वितीय नामक स्वर हें । प्रथम नामक ( स्वर ) उससे 
अधिक ऊँचा ओर कष्ट नामक सबसे ऊँचा ( सबसे अधिक उठा हुआ ) होता 
है। इनसे दूसरे चतुर्थ इत्यादि तीन स्वरों का नीचा उच्चारण भी दिखलाई पड़ 
जाता है। उनमें तृतीय नामक मध्यम से; गात्रों का ढीलापन आदि नीचे उचारण 
के कारणों से, चतुर्थ नामक स्वर कुछ नीचा ( होता है )। सन्द्र नामक उससे भी 
अधिक नीचा ( होता है) । अतिस्वार्य नामक सबसे अधिक नीचा होता है। 
इस प्रकार सामरेद के क्र ्ट इत्यादि सात स्वर भढीभाँति निरूपित कर दिये गये 
हैं। उनमें मन्दर से प्रारम्भ होने वाले और द्वितीय से समाप्त होने वाले ( २३१२ 
में उक्त क्रम से ) विपरीत क्रम से मन्द्र, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय ( ये चार ) तैत्तिरीय 
शाखा वालों के हैं। तित्तिर (आचार्य) के द्वारा प्रोक्त तैत्तिरीय हमारी शाखा 
है, उसमें होने वाले तेत्तिरीयक हैं । “घन्च--विशेष वाचक और यकार हो उपधा 
में जिसके ऐसे देश वाचक वृद्धसंज्ञक शब्द से बुञ्‌. प्रत्यय होता है” इस सूत्र 
से बुञ्‌ प्रत्यय लगा है। हमारी शाखा में विद्यमान क्रमशः अनुदात्त, स्वरित 
5 वयात होते हे. यह भर्य दे। 
(१) पा० ४।२।१२१ 
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२३ : छुष्टादिस्वरनिरूपंणम्‌ : ९०७ 
द्वितीयान्मन्द्रस्तैत्तिरीयाणां तृतीयचतुर्थावनन्तरं 
Ce 
तच्चतुयममित्याचक्षते ।१८-२०॥ 

मा० -हितीयाइुदात्तादनन्तरं मन्द्र अनुदात्तः तदनन्तरं तृतीयचतुर्था प्रचयस्वरिता- 
भवत्यनेन क्रमेण चतुर्णा यमानां स्वराणां समाहारश्चतुर्यममित्याचक्षतेऽस्मत्पूर्वाचार्याः। उच्च- 
तरादय उदात्तेऽन्तरसवत; दृढ्प्रयत्नतरादयस्त्वनुदात्ते। अतश्चतुःस्वरमेव तैत्तिरीयशाख।यामु । 
यद्येचं स्वरितस्याप्यन्तर्भावो त्रियमत्वमेव । तत्राह ॥१८-२०॥ 

त्रि०--तैत्तिरीयाणां द्वितीयात्‌. खलु मन्द्रः जायते । तदनन्तरं तृतीयचतुर्थौ 
स्यातासु । एतदेव द्वितोयादिस्वरमण्डछं चतुयंमम्‌ इत्याचक्षते । यो द्वितीयः स उदात्तः | 
यो मन्त्र: सोऽनुदात्तः। यौ तृतीयचतुथॉ तौ स्वरितप्रचयावित्पर्थः । अनेन सुत्रेण पुर्वोक्ता- 
नामेव चतुर्णा स्वराणां क्रमनियमः क्रिंगते | चतुस्सङ्ख्या तु पुर्वेसुत्रेणेवोक्ताः । तस्मादत्र 
चतुर्यसमित्येतत्‌ संज्ञाविधानपरमिति प्रतीयते ॥१८-२०॥ 

वे ०--एबं छन्दोगानां, प्रक्रियामाथित्य उदात्तादिस्वरस्वरूपं निरूपितम्‌, इदानीम- 
स्मदीयानां पूर्वाचार्याणां प्रक्रियया तिरूप्यते-- 

तैत्तिरीयाणां प्रक्रियया दितीयाख्यस्वर उदात्तः प्रथमं निरूप्यते-“'उच्चेरुदात्तः'' १ 
“आयामो दारुण्यमणुता सस्मेत्युच्चेःकराणि शब्दस्प ९ इति हि चतुर्णा स्वराणां 


सू० अ०- तैत्तिरीय शाखा बालों के अनुसार द्वितीय से मन्द्र ( उत्पन्न होता 
है )। तदनन्तर तृतीय और चतुर्थं आते है । इसे ही चतुयंम कहते हैं । 
श्रि० अ०--तैत्तिरीयाणाम्‌ र तैत्तिरीय शाखाजुयायियां a अचार 
द्वितीरात्‌ = द्वितीय से; मन्द्र उत्पन्न होता है। तदनन्तरम्‌ > उसके बाद तृतीय- 
चतुथो न और चतुर्थ; होते हैं। इसी द्वितीयादि स्वरसमूह को चतुयंम; 
आचक्षते = कहते हैँ । जो द्वितीय हे वह उदात्त है। जो मन्द्र है वह अनुदात्त 
है। जो एतीय ओर चतुर्थ हैं वे स्वरित और प्रचय हैं। इस सूत्र के द्वारा पूर्वोक्त 
ही चार स्बरों के क्रम का नियम किया जाता है। चार संख्या तो पूर्ववर्ती सूत्र के 
द्वारा ही कह दी गई है.। इसलिए चतुर्यम “इससे संज्ञा का विधान किया गया है 
यह प्रतीत होता है ॥१८-२०॥ 
हि चे० अ०--इस प्रकार सामवेदियों की प्रक्रिया का आश्रय लेकर उदात्त आदि 
स्वरों का स्वरूप निरूपित किया गया है, अब हमारे पूर्वोचायाँ की प्रक्रिया से 
( उदात्त आदि का स्वरूप ) निरूपित किया जाता है-- जज 
भैत्तिरीय शाखानुयायियों की प्रक्रिया से द्वितीय नामक स्वर उदात्त छ जिस 
“ऊँची ध्वनि से उच्चारित स्वर उदात्त है” “गात्रों की दीघेता, ध्वनि की कठिनता 


और कण्ठ-विवर की संवृतता-ये शब्द को ऊँचा करने वाले है इन सूत्रों से सर्व- 
RR का 


(१) १।३५ (२) २२।९ 
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९०८  तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


मुख्यस्वासस्वरान्तरविनःशकस्वाच्च । यत्राप्यस्य स्वरितादेशः--““तस्मिन्ननुदात्ते पूर्व उदात्त- 
स्स्वरितमु'’१ इति तत्राप्यसौ न विनश्यति। “'आदिरस्योदात्तसमः”२ इति वचनात्‌ । तथा 
नित्यस्वरितमप्यसो विनाशयति, “सर्वो नेत्येके”१ इति वचनात्‌ । हितीयादिति ल्यब्लोपे ` 
पश्चमी | हितीयं निरूप्य मन्द्र निरूप्यते--'नीचेरनुदात्त:!!४ “अन्ववसर्गो मादंवमुरुता 
खस्येति नीचेःकराणि?”" शब्दस्य इति उत्क्षेपणनिमित्तोदात्तसंज्ञा । तहिरुद्धावक्षेपणनिसमित्ता$-: 
नुदात्तसंज्ञति विरोधरूपात्सम्बन्धातु ||१८]| 


तृतीयाख्य;, प्रचयश्चतुर्थाख्यस्स्वरितः। तावुदात्तानुदात्तमोनिरूपणात्परं निरूप्येते, 
उभयनिरूप्यत्वात्‌, उभयकरणरहितः प्रचयः, उभयकरणसमावेदाजन्यस्स्वरित इति। तदुक्तमु- 
“वृतप्रचय!?१* इति, “समाहारस्स्वरित:?० इति च। आयामादीनामन्ववसर्गादीनां च 
परस्परविरुद्धतया योगपद्यासम्भवात्‌ पौर्वापर्येण. समाहरणं वेदितव्यस्‌ । अतएवोक्तमु-- 


प्रथम निरूपित किया जाता है. क्‍योंकि चार स्वरों में यह मुख्य है और यह दूसरे 


स्वरों को बिनष्ट ( लुप्त कर देता है। “उस ( लुत होने वाले अकार ) के अचु- 
दात्त होने पर पूर्वची उदात्त ( एकार अथवा ओकार ) स्वरित (हो जाता है)”-- 
इस (सूत्र ) के अनुसार जहाँ पर इस ( उदात्त ) का स्वरित आदेश होता हे वहाँ 
पर्‌ भी यह विनष्ट नहीं होता है क्याँकि यह कहा गया हे--“इस ( स्वरित ) का 
प्रारम्भ वाला अंश उदात्त के समान ( होता है )।” उसी प्रकार नित्य स्वरित को 
भी यह ( उदात्त ) विनष्ट ( लुप्त) कर देता है क्‍योंकि ऐसा कहा गया है-- 
“कतिपय आचायाँ के मत में सभी प्रकार का ( स्वरित) नहीं (होता है)” । 
द्वितीयात्‌ -यह्वँ ल्यप्‌ का लोप होने पर पञ्चमी हुई हे । द्वितीय का निरूपण करके 
मन्द्र का निरूपण किया जाता है. “नीची ध्वनि से उच्चारित स्वर अनुदात्त होता 
है” “गात्रों का ढीलापन, स्वर की सुता, कण्ठ-विवर का विकास-ये शब्द को 
नीचा करते हैं”! ऊँची ध्वनि से उच्चारित होने के कारण 'उदात्त' संज्ञा है । 
उसके विरुद्ध नीची ध्वनि से उच्चारित होने के कारण विरोध रूप सम्बन्ध से अनु- 
दात्त संज्ञा हुई ॥१८॥ 


 _ तृतीय नामक प्रचय है और चतुर्थ नामक स्वरित है। उदात्त और अनुदात्त 
के क अनन्तर इन दोनों (प्रचय और स्वरित) का निरूपण किया जाता है 
क्योंकि दे का निरूपण करना अवशिष्ट हे । दोनों ( उदात्त और अनुदात्त ) 
के करणों के समावेश से उत्पन्न होने वाळा स्वरित होता है। इसलिए कहा गया 
ह धृत पयोय वाळा प्रचय होता है” “( उदात्त और अनुदात्त का ) मिश्रण स्वरित 
ह । (२२९ में उक्त) आयाम आदि का और ( २२।१० में उक्त ) अन्वबसगं 


आदि का एक साथ स्थित होना सम्भव न होने पर मिश्रण (समाहरण) कों पौवापय 
TTT TT 


(१) १२।९ (२) १।४६ (३) १४३३ 
( ४) १।३९ (५) २२।१० (६) १५।३ (७) १।४० 
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| २३ ¦ कृष्टादिस्वरनिरूपणम्‌ ¦ ९०९ 
“आदिरस्योदात्तसमश्शेषोऽनुदात्ततमः''१ इति ||१६॥ _ 


तदेतदुदात्तादिचतुष्टयं पर्वाचार्याश्चतुरयंमं चतुस्स्वरमित्याचक्षते। यद्यपि “उच्चैस्तरां 
चा वषट्कारः” २ इत्यादिशास्त्राठाथमस्वरः क्वचित्प्रयुज्यते, तथापि तस्योत्केपित्वाढुदात्तेऽ- 
न्तर्भावः, तथा विक्रमे इढप्रयत्नतरत्वविधानादयद्यप्यतिस्वायस्वरः प्रयुज्यते, तथाऽपि तस्या- 
' वक्षेपित्वादनुदात्तेऽन्तर्भाव इति, अत्र स्वरचतुष्टयमेव । एतत्तैत्तिरीया आचक्षते ।।२०॥ 


तस्मिन्‌ द्वियमाऽन्तरा बत्ति; ॥२१॥ , 
मा०--तस्मिश्रवतुर्‍यंमे द्रियम(वृत्ति; स्वरितस्वररूपावृत्तिरन्तरा अन्या चतुर्थाख्यस्वररूपा। 
अतश्चतुर्यंमत्वसु । रत्ने तु ह्वियमयोरुदात्तयोरन्तरा मध्ये स्वरितप्रचययोवृ त्तिभ्वात । अत 


एव शीक्षा-- * 
कनिष्ठिकाञ्नासिका च मध्यमा च प्रदेशिनी । 


नीचस्वारघृतोदात्तानङः गुष्ठाग्रण निर्दिशेत्‌ || 
इति ॥२१॥ 


त्रि०- हौ च तौ यमौ च द्वियमो द्वियमयोः अन्तरा वृत्तिः मध्यवृत्तिः तस्मिन्न 
नुदात्ते भवति, स्वरितत्वं प्रचयत्वं चानुदात्ते भवतीत्यर्थः । यथा--“तन्त/; पर्षत्‌? । 
“पर्यवदतासु” * । केचिदन्यथा कथयन्ति-- तरिमश्रतुर्यमे स्वरमण्डले द्वियमान्तरा वृत्तिः, 


से (प्रथम अंश में उदात्त ओर परवती अंश में अबुदात्त ) जानना चाहिए। 
इसलिए कहा गया है-“इस (स्वरित ) का प्रारम्भ वाळा अंश उदात्त के समान 
तथा अवशिष्ट अंश अनुदात्त के समान होता है” ॥१९॥ 


इन उदात्त आदि चार (स्वरों ) को प्राचीन आचार्य; चुम = प्ववुस्स्वर; 
कहते हैं। यद्यपि “बषट्‌ शब्द उच्चेस्तर ( उदात्त से अधिक ऊ चा ) होता है” 
इत्यादि शास्त्र से प्रथम स्वर कहीं पर उच्चारित होता हे, तथापि उसके रुची 
ध्वनि से उच्चारित होने के कारण उसका अन्तभोव उदात्त में हो जाता दै, उसी 
प्रकार विक्रम में दृढतर प्रयत्न का विधान किया : जाने से यद्यपि अतिस्वाय स्वर 
प्रयुक्त होता है, तथापि उसके नीची ध्वनि से उच्चारित होने के कारण उसका 
अनुदात्त में अन्तमोब हो जाता है-इसलिए यहाँ चार स्वर ही हें । इस प्रकार 
वैत्तिरीय शाखा के अनुयायी कहते हैँ ॥२०॥ 

सू० अ०--उस ( अनुदात्त ) के अन्तर्गत दो स्वरा (यमा) की वृत्ति होती है । 


त्रि० अ०--दो यम >हिंयमौ; दो यमों की; अन्तरा वृत्तिः मध्य वृत्ति; 
तस्मिन्‌ = उसमें = अनुदात्त में, होती है; स्वरित का गुण और प्रचय का गुण अनु- 
दात्त में होता है--यह अर्थ है। जेसे--“तन्नः पर्षत्‌” । “पर्यवदताम्‌' । कुछ लोग 


दूसरी तरह कहते हैं. तस्मिन उस चठुयस में उस स्वर-समूह में; डियभान्तरा 
40 sp हाट त स मड 
(१) १४६ (२) पा० १२३५ (३) ४२५ (४) १७२ 
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९१० ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
स्वरद्वयस्य मध्ये वतमानं स्यात्‌। तथाहि 
अनुदात्तो हृदि ज्ञेयो मुध्न्यु दात्त उदाहृतः । 
स्वरितः कर्णसुलीयः सर्वाङ्गे प्रच यस्स्मृतः || 
अस्यायमर्थ:-- उदात्तानुदात्तयो मध्ये स्वरितप्रचययोरन्तरावृत्तिभंवति । तथा कोहरीये हस्त- . 
बिन्याससममेऽपि स्वरितप्रच ययो रन्तरावृत्तिरपदिश्यते--- 
उदात्तमार्याति वृषोऽङ गुलीतां प्रदेशिनीसुळनिविषटमूर्धा | 
उपान्तमध्ये स्वरितं धृतं च कनिष्ठिकायामनुदात्तमेव ॥इति॥ 


' शिक्षावचनमपि चेवं वक्ष्यते 
कनिष्टिकाऽनामिका च मध्यमा च प्रदेशिनी । 
नीचस्वारधृतोदात्तानङ्‌ गुष्ठाग्रेण . निर्दिशेत्‌ ॥ 
मुख्यमेव व्याख्यानद्वयमेतत्‌ ॥२१॥ 


_ वै०-यद्यवं स्वरितोऽपि चतुर्थाख्यस्वरतुल्यतयाववक्षेपित्वादनुदात्तेञन्तर्भेवतीति स्वरत्रय- 
मेव स्यादित्याशङकयाह-- 


बुत्तिः= दो स्तरों के मध्य में अन्य ही स्वर हैं । जैसे- “अनुदात्त को हृदय में 
जानना चाहिए । हे उदात्त को शिर में उच्चारित होने वाळा कहा गया है। स्वरित 
कानों के मूळ में ओर प्रचय सभी अङ्ञों में उच्चारित कहा गया है ४” 


इसका यह अर्थ है-उदात्त और अनुदात्त के मध्य में स्वरित ओर प्रचय 
की अन्तरावृत्ति होती है । इसी प्रकार कोहलीय ( शिक्षा ) में हस्त ( स्वर ) प्रदशन 
के समय में भी स्वरित एवं प्रचय की मध्यस्थिति कही जाती है-- 


अंगुलियों का मुख्य ( अंगुष्ठ), तजेनी के मूळ में शिरोभाग ( अग्रमाग ) 
लगाये जाने पर उदात्त का निर्देश करता हे । उपान्त अंगुलि {अनामिका ) तथा 
मध्य अंगुछि ( मध्यमा ) में ( ढगाये जाने पर क्रमशः ) स्वरित एवं प्रचय ( तथा ) 
कनिष्ठिका ( अंगुलि ) में ( छगाये जाने पर ) अनुदात्त को ही ( निर्दिष्ट करता है ) | 

ओर शिक्षा वचन भी इस प्रकार कहता है--कनिष्ठिका, अनामिका; मध्यमा 
और तजनी ( इनमें क्रमशः) अनुदात्त, स्वरित, प्रचय और उदात्त ( स्वरों ) को 
अंगुष्ठ'के अग्रभाग से प्रदर्शित करें | 
> शिक्षा के ) ये दोनों विवेचन प्रमुख ही हैं । 


. _चे० अ८-यदि ऐसी बात हे तो स्वरित का अन्तभौव भी अनुदात्त में हो 
जाता हे क्‍योंकि चतुर्थ नामक स्वर के तुल्य होने के कारण यह भी नीच ध्वनि से 
उच्चारित होने वाळा स्वर द्दे । इस प्रकार तीन ही स्वर होते हैं--यह आशकङ्का 
करके कहते हैं-- | 
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२३  क्रुष्टादिस्वरनिरूपणम्‌ $ ९११ 


तस्मिन्‌ चतुर्यमे हियमा स्वरितख्पा स्वरवृत्तिरन्तरा अन्यरूपा न चतुर्थाख्यस्वररूपेत्यस्माकं 
प्रक्रिया । चतुर्थाख्यस्वरस्तावदवक्षेपी । स्वरितरतु ह्वियमात्मकः उत्क्षेपावक्षेपाभ्यां क णंम्‌ले 
ज्ञायते, “समाहारस्स्वरितः'' १ इति वचनात्‌, “स्वरितः कर्णमुलोय;”” इति शिक्षावचनाच्च । 
तेनोदात्तानुदातत्तप्रचयविलक्षणर वात्स्वरितस्य तदन्तर्भावो नास्तीति युक्त चातुस्स्व्यंसु ||२१॥ 


तागुपदेक्ष्याम; ॥२२॥ 


मा०--तां स्वरितर्वीत्त क्रम-विक्रमसम्पन्नामित्यस्मिन्‌ सुन्ने उपदेक्ष्यामः विधास्यामः । 
किस्‌ छन्दोगप्रक्रियया वृत्तिरुपदेक्ष्यते ? नेत्याह-- कर 


त्रि ०—यदेतदाचार्यश्चतु्यंममित्युक्तं तस्य च॒तुर्मेदर्भिन्ना वृत्तिर्नाम तामुपदेक्ष्यामः 
इत्युच्यते । तामिति तच्छब्देन पुर्वोक्तवृत्तिमात्रसनुकृष्यते ॥२२॥ 

वै०--तां स्वरवृत्त "क्रमदिक्रमसम्पन्नाम्‌'”९ इत्यस्मिन्‌ सुत्रे; ( उपदेक्ष्यामः; =) 
व्रिधास्पामः । प्रयोगार्थं ह्यदात्तादिस्व स्वरूपनिरूपणस्‌ । अतः प्रयोगविधायकसूत्रे उदात्तादि- 
स्वरवृत्तिविधास्यते। न तु वृया स्वरवृत्तिरिह वर्णिता, छन्दोगप्रक्रिपासिद्धा च ॥२२॥ 


7 >>> 


उस चतुर्यम ( चार स्वरों के समूह ) में दो यम वाली स्वरितरूप स्वरृत्ति ` 
अन्य स्वरूप वाढी है; चतुर्थ नामक स्वर के स्वरूप वाढी नहीं है। 'चबुर्थ 
नामक स्वर के स्वरूप वाढी नहीं है। चतुर्थ नामक स्वर तो नीची ध्वनि से 
उच्चारित होने वाळा है । स्वरित तो दो स्वरों का मिश्रण हे, उत्लेप ( ऊंचे उच्चा- 
रण) और अवदक्षेप ( नीचे उच्चारण ) से कानों के मूल में उच्चारित होता है; 
८, उदात्त और अनुदात्त का ) मिश्रण स्वरित (होता हे )”--इस कथन से और 
“स्वरित कर्णा के मूळ में उच्चारित होता है” इस शिक्षा-बचन से । इसलिए उदात्त, 
अनुदात्त और प्रचय से विलक्षण होने से स्वरित का उनमें अन्तभोव नहीं होता 
है--इसलिए चार ही स्वर हैं । 

सू० अ०--उस ( वृत्ति) का उपदेश करेंगे । 


त्रि» अ०--आचार्यों ने जो यह चतुर्यम ( चार स्वरों का समू) कहा दे 
उसके चार भेदों से भिन्न जो वृत्ति है, तामुपदेक्ष्याम: 5 उसका उपादष्ट क 
ns तत्‌ शब्द के द्वारा पूर्वोक्त केवळ वृत्ति की अनुवृत्ति होती है ॥२२॥ 


३७ अ० ताम = उस स्वरवृत्तिं को “क्रम, विक्रम से सम्पन्न” इस सूच में 
विधान त कि प्रयोग के लिए ही उदात्त इत्यादि स्वरो के स्वरूप का 
निरूपण किया गया हैं। इसलिए प्रयोग का विधान करने वाले सूत्र वो पदात 
इत्यादि स्वर की वृत्ति का विधान करेंगे स्वरों की वृत्ति यहाँ बृथा तो व्णित नहीं 
की गई हे और यह सामवेदाजुयायियों की प्रक्रिया से सिद्ध है ॥२२॥ | 


कच 
(१) १४० (२) २३२३ है 
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९१२ ¦ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 
तच्चतुयंम मित्युक्तष्‌ ॥२ ३। 
सा०--्रतुर्यमापेक्षया तदिति नपु सकत्वसु। सा वृत्तिद्वितीयान्सनन्‍्द्र इत्यनेन चतुयंम- 
सित्युक्ता । झतोऽह्मदाचो्यप्रक्रियोच्यत इत्यर्थः । 
इदानीं उदात्तादिस्वरवृत्तेः प्रयोगमाह २३ 
त्रि०--इति अनेन प्रकारेण, 'चतुर्येममित्युक्तम्‌ ॥ यद्यपि “मन्द्रादयो दवितीयान्ताः”१ 
इत्यादिसुत्रद्वयेन यमघतुष्टयत्वं सिद्धं तथाऽप्युपसंहारमिषेण मतान्तरनितृ्यर्थमिमम्थं हढयति । 
यतः कारणादेवमन्ये मन्यन्ते, स्वरत्रयमात्रम्‌ 
उदात्तश्चानुदात्तO्च स्वरितश्च त्रयः स्वराः । 
ह्रस्वो दोघः प्लुत इति फाळतो नियमा अचि ॥ इति ॥२३॥ 
वे०--सा किमुभयीह विधास्यते ? उतान्यतरा ? द्वितीयेऽपि पक्षे सा कतरेत्यत्राह-- 
“तच्चतुर्यममित्याचक्षते”'२ इति यदुक्तं अस्मत्पुर्वांचायंप्रक्रिपासिद्ध स्वरच तुष्टयं, तदेव 
विधास्यामः। नोभयमु। नापि छम्दोगप्रक्रियासिद्धमेव। यद्येवं किमर्थं “मन्द्रादिषु त्रिषु 
„ स्थानेषु''९ इत्यादिना सूत्रचतुष्टयेन छन्दोगप्रक्रियासिद्धं विधान्तरमुपन्यस्तमिति चेत्‌ ? 


सू० अ०--इस प्रकार चतुर्यम कह दिया गया है । 

त्रिश अ०--इति = इस प्रकार से, चतुर्यमभित्युक्तम.= चतुर्यम ( चार स्वरों 
का समूह ) कह दिया गया है। यद्यपि “भन्द्र से प्रारम्भ करके द्वितीय की समाप्ति 
तक” इत्यादि दो सूत्रों के द्वारा चार स्वरों का यत्न सिद्ध हो चुका है. तथापि उपः 
संहार के रूप में दूसरों के मतों की निवृत्ति के लिए इस तथ्य को दृढ़ करते हैं । 
क्योंकि दूसरे लोंग केवळ तीन स्वर मानते हैं-- 

उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित--ये तीन स्वर तथा ( उच्चारण-) काळ कीं 
दृष्टि से हस्व, दीर्घं और प्छुत--ये खबरों के ही धर्म हैं ॥२३॥ 

चै? आ०- क्या दोनों वृत्तियों का विधान किया जायेगा ? अथवा किसी 
एक का 0 द्वितीय पक्ष में. भी वह कोन-सी है- यहद कहते हैं -- 

“उसको चतुय कहते हैं” जो इस (सूत्र ) में उक्त तथा हमारे पूर्ववर्ती 

आचायाँ की प्रक्रिया से सिद्ध स्वरचतुष्ट । ( चार स्वर हैं), उसका ही विधान 
करेंगे । दोनों का नहीं । ओर न सामवेदियो की प्रक्रिया से सिद्ध का। यदि ऐसी 
बात है तो “न्द्र आदि तीन स्थानो' में” इत्यादि चार सूत्रों के द्वारा सामवेदियो 
की प्रक्रिया से सिद्ध दूसरी विधा को क्यो प्रस्तुत किया गया, यदि यह पूछते हो. 


= ल. २ 
(१) २३।१५ (२) २३।१९ (३ ):२३॥१३ 
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२३ ¦ करुष्टादिस्वरनिरूपणम्‌ ; ९१३ 


तैत्तिरीयप्रकियाप्रकटनार्थमेवेति ब्रमः । यथा--“'शाखाग्नं चन्द्र: इति शाखाग्रनिर्वेशाश्नन्त्र= 
प्रकटनार्थः ॥२३॥ 


क्रम विक्रमसम्पन्तामहुतामविलम्मिताम्‌ । नीचोचचस्वारसम्पत्नां 
बढेद्धुतवती “समां वर्देद्श्तवती समामिति ॥ २४ ॥ 


सा०--इति। क्रमो हित्वसु, विक्रमः स्वरितयोमंध्य इत्युक्तकक्षणः” तात्यां सम्पन्नास, 
अब्रतासु, अत्वरितासु, अविलस्बिताममन्दासु, नोचोच्चस्वारसस्पन्नां अनुवात्तोदात्तस्वरित 
सहितामू, धृतवतों प्रचयवतीस्‌, समां मध्यमाम्‌, [ वदयन ] तेत्तिरीयशाल्ायां द्रतविरूस्बित 
वृत्ती स्त इत्यरथः || २४ || 


त्रि०-तैत्तिरीयकाह्वारकमतनिरूपकोऽयं श्छोकः। ( क्रमविक्रमसम्पन्ञाम्‌ = ) 
क्रमविक्रमास्यां सम्पन्नां कमः नाम द्वित्वं, विक्रम; तु “स्वरितयोमंध्ये यत्र नोचमु?* इत्युक्त- 
लक्षणः। आदुुताम्‌ अत्वरितासु अविलंम्बिताम्‌ अमन्दां नीचोच्चस्वारसम्पन्नाम्‌ अनुः 
दात्तोदात्तस्वरितसहितां घृतवतीं प्रचयवतों समाम्‌ उदात्तादिभि्न्य्‌नातिरेकादिदोषरहितां.- 


तो हम-कहते हैं कि तैत्तिरीय प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए ही ( साम-अ्क्रिया को 


कहा गया है )। जैसे “शाखा के अम्र में चन्द्र है” यहाँ शाखाम्र का निर्देश चन्द्र 
के प्रगट करने के लिए हे । | 


सू०:अ०--क्रम तथा विक्रम से सम्पन्न; शीघ्रता तथा विलम्ब से रहित; . 
अनुदात्त, उदात्त तथा स्वरित (स्वरों ) से सम्पन्न, प्रचय-समन्वित तथा विषमता 
से रहित ( वृत्ति का ) उच्चारण करना चाहिए । 


त्रिश अ०--यह श्लोक तैत्तिरीय शाखा के अनुयायियो ओर आहारको 
के मतां का निरूपण करता हे । ( क्रमविक्रेमसंम्पन्नाम्‌= ) क्रम और विक्रम से 
सम्पन्नः क्रम का अर्थ है द्वित्व, विक्रम तो वह है ' जिसका लक्षण “दो स्वरितो' के 
मध्य में जहाँ अनुदात्त हो” में कहा गया है । अद्रुताम =शीघता से रहित, अबि ` 
छम्िताम्‌= मन्दृता-रहित; नीचोच्चस्वारसम्पन्नाम्‌ = अनुदात्त उदात्त और ` 
स्वरित कें :सहित; खृतवतीम्‌= प्रचय सहित; समाम्‌=उदात्त इत्यादि के विषय में : 
न्यून और अतिरेक आदि दोषों से रहित; धदेत्‌= बोलना चाहिए। वृत्ति को» ` 


(१) १६।१ 
१५ 
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९१४ $ तैत्तिरीयप्रातिंशाख्यम्‌ 
` बदेत्‌ न्यात्‌, वृत्तमित्यर्थः । वृत्तिमिति फथं लभ्यते ? तस्मिन्‌“ डियशान्तरा शृत्तिः'१ इति 
प्रकृतत्वादिति ब्रूमः || २४ ॥ 
वै०- क्रम; स्वराणामानुपु््यस्‌। न तु वर्णहित्वं, स्वरवृत्युपदेशप्नतिज्ञानात्‌। 
तच्चैवं रूपस्‌--उदात्तात्परागृध्वं च प्रचयो नास्ति अनुदात्तात्परं प्रचयो नास्ति, स्वरितात्पुव ' 
प्रचयो नास्ति स्वरितहयानस्तर्ये 'पु्वपंदस्थोदातात्यरस्स्वरितो भवति, स्वरितात्परः प्रचयो 
भवति प्रचयात्पुवं स्रित; प्रचयो वा अवति, परं त्वनुदात्तः प्रचयो वा अवतीति । 
एर्तास्मन्‌ हि क्रमे ज्ञाते स्वराणां वृत्तिर्षसा । 
| अनुसातु'  दाक्‍यते5तः£ [व्वचिज्ञातिविछूम्बिता ॥ 
इति क्रम! । विक्रमः प्रागेवोक्तः* । ( क्रमविक्रमसम्पन्नामू = ) कणविक्रमाष्याँ सम्पन्चौ 
समग्रां स्वरर्वात्ति बदेत्‌। अद्रतास्‌ अत्वरितास्‌, अविलस्बितास्‌ असन्दां, नीचोच्चस्वाराः 
अनुनात्तोदात्तस्वरिताः यथाविधि प्रयुज्यमानस्तैस्सम्पन्नां, धृतवतो प्रशस्तञ्रचयस्वराँ, सां 


» यह अर्थ है। वृत्ति को-यह कसे उपलव्ध होता है? “उस ( अघुदात्त ) के 
अन्तर्गत दो स्वरा की वृत्ति होती है” यहाँ ( वृत्ति के ) प्रकत होने से । 

वै० अ०--क्रम का अर्थ है स्वरों का आजुपूठ्य। (क्रम का अर्थ) वर्ण का 
द्वित्व नहीं है क्योंकि स्वरा की वृत्ति के उपदेश की प्रतिज्ञा ( २३।१८ ) में की गई है 
ओर वह ( =स्वरों का क्रम ) इस प्रकार का है--उदात्त से पहले और बाद सें 
प्रचय नहीं होता है, अनुदात्त से बाद में प्रचय नहीं होता है, स्वरित से पहले 
प्रचय नहीं होता है, दो स्वरितों के व्यवधानरहित होने पर पूर्ववर्ती पद्‌ में स्थित 
उदात्तं से. बाद में स्वरित होता है, स्वरित से बांद में प्रचय होता हे, प्रचंय से 
पहले स्वरित होता है अथवा प्रचय होता है, बाद में तो अचुदात्त अथवा प्रचय 
होता है! 

इस क्रम के ज्ञात होने पर स्वरों की वृत्ति का सरळता से अनुमान किया जा 
सकता है, अतः कहीं पर भी अंतिविलम्ब नहीं होता । यहद क्रम हुआ । विक्रम 
पहले ही कहो जा चुका है। ( क्रमविक्रमखस्पन्नास्‌= ) क्रम और विक्रम से 
सम्पन्न; समग्र स्वरवृत्ति को बोलना चाहिए। अद्वताम्‌ = शीधता से रहित; अघिः 
 लम्बिताम्‌=भन्दृता-रद्िः ( नोचोच्चस्वारसस्पन्चा = ) अनुदात्त, उदात्त और 
ओ- स्वरितजो स्वर हे,नियमानुसार प्रयुक्त होते हुए उनसे सम्पन्न; 'धृततवतीने. प्रशस्त 


_ (१) २३२१ (२) १६।१ 
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२३ : कुष्टादिस्वरनिरूपणम्‌ ¦ ९१५ 
[ निस्नोन्नतत्वरहितामु, एकस्मिन्नेव स्वरे क्वचिन्तिम्तता क्वचिदुन्नतता चेति वैषम्यं न कार्य- 
सित्यर्थः । तदेतत्स्वरचतुष्टयं मानसे उपांशो च प्रयोगे भनसैव प्रयुज्यते, आथयाभावातु । 
ऽ्वानादिस्थानोये तु शब्दे स्वूपेण। यत्तु “मन्द्रादिषु त्रिषु स्थानेषु सप्तसप्त यमाः”) 


, इत्युक्तं, तत्सासवेदप्रसिद्धघनुसारातु तत्र स्पष्टत्वाच्च। यत्र यो5थंस्स्पष्टस्तत्र हि तदव्युत्पादनी- 
यमिति || २४॥ 


प्रचय स्वर वाढी; समाम्‌-निम्न ओर उन्नत से रहित; एक” ही स्वर में कहीं 
निम्नता ओर कहीं उच्चता--यह विषमता नहीं करनी चाहिए | ये चार स्वर मानस 
ओर उपांशु प्रयोग में मन से-ही प्रयुक्त होते. हैं । . ध्वान-आदि स्थान वाले शब्द 
में तो अपने स्वरूप से ( प्रयुक्त होते हैं )। “मन्द्र आदि तीन स्थानां में. सात-सात 
यम. होते हैं” यह जो कहा मया है वह सामवेद की प्रसिद्धि के अनुसार और 
वहाँ स्पष्टता के लिए कहा गया है। जहाँ जो अर्थ स्पष्ट है वहाँ ही उसकी व्याख्या 
करनी चाहिए ॥ २४ ॥ 


च 


SS ne] 
eo none 
जाला “पा: 
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'अथ चतुविंशोऽध्यायः 


अथ चतस्रस्स*हिताः॥ १ ॥ 
सा०--इत उत्तरं चतस्रः संहिता अधिक्रियन्त इत्येवं तद्दे दितव्यसु || १ | 


त्रि०--अथ इत्ययमधिकारः। चतस्रः संहिता उच्यन्त इत्येतदधिकृतं वेदितव्यस्‌, . 


इत उत्तरं यदृदयामः ॥ १ ॥ 

चै०--“'अय सहितायामेकप्राणभावे?१ इत्यादिना संहिताविषयाणि कार्याणि 
बिहितानि। तास्संहितास्तु कियत्य इति न ज्ञायन्ते। यद्यपि “अथ वर्णानाम्‌? इत्यधिका- 
रात्तत; परं वणंसंहितेत्येतावदवगम्यते, तथाऽपि संहिताचातुविध्यमभिमतं न सिद्धघति | 
( मतः चतस्नस्संहिता; घेदितव्याः ) || १ ॥ 


पद्स*हिताऽक्षरसदविता बणंस* हिताऽङ्गसशदिता चेति ॥ २॥ 
सा०_पःचमाध्यायादुपरि अथ वर्णानामित्येतदन्तं पदसंहिता । उदात्तात्पर इत्याद्य- 


ध्यायशेषः स्वरितात्सं हितायामिति सूत्रह्यं चाक्षरसंहिता । व्यञ्जनं स्वराद्गमित्यादङ्गसंहिता । 
झथ इत्यादि शेषो वणंसंहिता । एवं चतसृणां संहितानामेतानि चस्वारि नासानि। 


सू० अ०--अब चार संहिताओं को ( कहा जाता है )। 

त्रि अ०--अथ--यह अधिकार (अर्थ में प्रयुक्त है)। इससे आगे 
जो कहेंगे वहाँ चार संहितायें कही जाती है--यह अधिकार जानना चाहिए ॥१॥ 

बै० अ०--“अब ( आगे आने वाले नियम) एक श्वास में उच्चारित होने 
वाढी संहिता ( संहिता-पाठ ) में ( ळागू होते हैं )”--इत्यादि ( सूत्र ) से संहिता- 
विषयक कार्यों का विधान किया गया है, किन्तु वे संहितायें कितनी हैं--यह नहीं 
ज्ञात होता हे । यद्यपि “अब वर्णों ( को संहिता का अधिकार किया जाता है )” 
इस अधिकार से उस ( १३।१ ) से बाद में “वर्ण-संहिता है”--इतना ज्ञात होता 
है, तथापि अभीष्ट चार प्रकार की संहिताओं की सिद्धि नहीं होती हे (“अतः संहिता 
चार प्रकार की होती है” यह जानना चाहिए) ॥१॥ 

सू० अ०--पदसंहिता, अक्षरसंहिता, वर्णसंहिता, अङ्गसंहिता (ये चार 
प्रकार की संहितायें हैं ) । 


(१) पार (२) १३॥५ 
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ड पदसंहितालक्षणमाह-- § 
` त्रि०--( पदसरैहिताऽक्षरसरहिता वणंसरहिताऽङ्गसईैहिता = ) ' पदाक्षर- 
वर्णाङ्काशयाः; चतस्रः संहिताः क्रमेण बोद्धव्याः। पश्चसाध्यायमारश्य आनंवमादेकादश- 
द्वादशौ त्रयोदशस्यादौ सूत्रचतुष्टयं च पदसंहिता। दशमोऽक्षरसंहिता | त्रयोदशचतुदंशो 
^ षोडशश्च वणसं हिता। ` “व्यञ्जनं स्वराङ्गम्‌” इत्पेकविश्योऽङ्गसंहिता। एताश्नतखः 
संहिताः। एतेष्वन्यत्र च बिहितं निषिद्धं च काथं सर्वसंहितासु कुर्यात्‌ । यत्राषंग्रहणादिको 

विशेषो नास्ति ॥ २ ॥ 
वै०--एवमासामुदुदेश; कृतः ॥ २ ॥ 


नानापदसन्धानसंयोगः पदस*हितेत्यभिधोयते ॥ ३ ॥ 
सा०--हिस्वरविधानेन पदसंहितेत्युच्यते । यथा--“अग्ने दुध्र गह्य किरॅशिळ 
वन्यया ते इबुरिति”२. || ३ ॥ 
त्रि०--नानामूतयोः पदयोः सन्धाने यः संयोगः सा पद्स*हिता इति अभिधीयते 
उच्यत इत्यर्थः । . यथा--“अम्ने दुध्र गह्य कि९शिछ वन्य या ते” । .एकार्थृयोः सन्धानः 


त्रि० अ०--( पद्खरैहिताऽक्षरसरहिंता बणंखरहिताऽङ्गखईहिता=) पद्‌, ˆ 
अक्षर, वर्ण और अङ्ग पर आधृत; चार संहिताओं को क्रम से जानना चाहिए। 
पञ्चम अध्याय से प्रारम्भ करके नवम अध्याय तक, एकादश और द्वादश अध्याय 
तथा त्रयोदश अध्याय के प्र म्म में स्थित चार सूत्र-ये पद-संहिता (से सम्बन्धित) 
हैं। दशम (अध्याय) अक्षर-संहिता है । त्रयोदशा, 'चतुंदेश ओर षोडश (अध्याय) 
वर्ण संहिता है। “व्यञ्जन स्वर का अङ्ग होता हे”- यह इक्कीसवाँ ( अध्याय ) 
अङ्गसंहिता है। ये चार संहितायें हैं । इनसे अन्यत्र विद्दित और निषिद्ध काये को 
सभी संहिताओं में करना ( जानना ) चांहिए । जहाँ पर आषेग्रहण इत्यादि विशेष- 
प्रयोग नहीं है ॥२॥ 

बै० अ०--इस प्रकार इन ( संहिताओं ) का नामोल्लेख किया गया है ॥२॥ 

सू० अ०--प्रथक्‌ पदों के मिलने पर ( जो ) संयोग (होता है वह) पद-संहिता 
कही जाती है | 

ड bp नानापदसन्धानसंयोगः = ) एथरभूत ( स्वतन्त्र ) पदों की 

सन्धि होने पर जो संयोग; ( होता ) है वह पद्स रैंहिता अमिहित की जाती है= 
कही जाती है--यह अर्थ है. । जैसे-“अग्ने दुध गद्य किरैशिल वन्य या ते”। 
एकार्थक (एक अर्थ वाले) सन्धान और संयोग शब्दों का प्रयोग सन्धि के आधिक्य 


(१) २११ (२) ५९५६ 


Sy 
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संयोगदाब्दयोः प्रयोगाः सन्धानाधिष्यार्थः । तथा च चैथाकरणा भणन्ति--“पर$ सन्निकर्ष 

सं हिता” इति ॥.३.॥ | 
_.._, वै०--अथ कमेण लक्षणात्याह-- 

( नानापद्संघानसंयोग; ) नानशपदयोनिसिसभूतयो लिलिसनि्ितिनोरभयरूपयोचा 
' . सन्धानातु यत्संयुक्तछप॑ अयति, सा पद्सरहंतेत्युच्यते । $ सत्तवोयथा--- भपुश्च ले? २० 
“भिथुञ्चरन्तम्‌?१ । .निमित्ततिभित्तियोयंथा-- 'गृहाणामलसत्य”' ४ | “स ६ सद्वासु 
प्रयसः? । उभयरूपयोर्यथा---''अ्थे कञुभे’' १ ~= “नाल्येत्त्रियं वीयं? ° ॥३॥ 


Yi 
. यथास्वश्नक्षरस*हितादीनाप्येवश ॥ ४ ॥ 

मा०_यथा पदसंहिता नानापडसम्घामा संहिंतेत्युज्यते, त्थवाकरसंहितादीलां यथास्वं 
सनधानं संहिलेति वेदितव्यय्‌। नामाक्षराणां सत्धाहपक्षरतसंहिता, वज्यापर्णातां सत्थानं बर्णे- 
संहिता, नानाङ्भानां सन्धानमङ्गसंहिता । यया अक्षरसंहिता-- म्र अर्पयछुः परार्पेथलुः'< । 
वर्णसंहिता-- “अधिषवणमसि” । अङ्कसं हिता-- 'अकष्णयावदति'१ ° || ४ ॥ 

त्रि०--स्वं स्वमर्नातक्रम्म वतंत. इति यथास्वस्‌ कियाविशेषजक्षेबेतत्‌। एव्सक्षरः 
स*९हितादीनामपि यथास्वं स्वरूपं निङपणीयधु्‌। नण्माऽक्षरसंयो्गोऽक्षणसiहर । नाचा- 
वणंसंयोगो. वर्णसंहिता | नानाऽङ्गसंयोयोऽङ्गसं हिता । कमेणोदाइरणानि भणामः । यथा-- 


को द्योतित करने के लिए हुआ है। वैसा ही -चैयाकरण कहते हैन बो की 
अत्यन्त समीपता की संहिता हो । 

बै० अ०--अब क्रम से ( संहिताओं के) छक्षणों को कहते हैं--( नानापद- 
' संघानसंयोगः= ) निमित्तभूत अथवा निमित्त ओर निसिति--इन दोनों के रूप 
में अवस्थित प्रथक्‌ पदां की सन्धि होने पर जो संयुक्त रूप निष्पन्न होता हे वह 
`पद्संहिता कही जाती है | 

सू० अ०--उसी प्रकार अक्षर-संहिता इत्यादि का भी अपने (नासके) 
अनुसार ( स्वरुप होता है ) । 
.. त्रि अ०--अपजञा-अपना. अतिक्रमण न करके. दर्तमान = य्ड्ङम्‌। वह 
(यथास्वम्‌ ): क्रिया-विशेषण ही है । एसी. प्रकार; अक्षरुखरदिलादीशासपित 
अक्षर-संहिता इत्यादि का भी, अंपने-अपने (नाम के ) अनुसार स्वरुप का निरूपण 
करना चाहिए। प्रथक्‌ ( स्वतन्त्र ) अक्षरां का संयोग अक्षर-संहिता है। पथक 
(स्वतन्त्र) वर्णा का संयोग वर्णसंहिता है। प्रथक्‌ (स्वतन्त्र ) अङ्गों का संयोग 


( १) पा० १४१०९ (२) ४७१५ (३) ४।७।१५ 
(४) ३।३।८ (५) ४१८ (६) १०१ 
(७) २।२।९ (८). १११ 

(६) ११५ -(१०) ६।३।१० 
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“अथावबीत?१ । "“अधियवणमसि?२। “अक्ष्णया व्याघारथति/!१ | केवरस्वरयोः 


संयोगोऽफेरसंहिसा। एकपदे इबरव्प्रञ्जनसंपोगो वर्णंसंहिसा । एकपदे केवरूव्य्जनसंयोगो- ` 


ञङ्गसहिता । अन्यन्न पसं हितेत्यवान्तरभेदो विञ्चेयः || ४॥ 

चै०-अक्षरसंहितादीनासपि एवं लक्षणानि ब्र्न्यानि। तत्र तु पथास्वं स्वेन-' 
स्वेन अतिसस्वन्धिना सन्धानात्‌ संयुक्तेञ्पं यज्ञायते, तत्तासां रूपस्‌ । तत्र हि व्यवहितश्चा- 
व्ष्वितश्च प्रतिसम्दन्‍्धी भवति । यथा--“उदात्तस्परोऽनुदातस्स्वरित्‌' इत्यक्षरसंहिता। 
८स डुः? “स ते रोक” । “क्रकारकरिरयपुर्व;० इत्यायिर्वणुंस रहिता । “पितु- 
णाडैसदअसि”« । “नधूणां आागोऽसि7। अङ्गसंहिता--“विभ्रसि प्रवाहण;”” १” 
इत्यादि अथ किमर्थं पर्णसहिताया अवान्तरभेदा™यणय्‌ ? तबुच्यते--“उदात्तात्परोञ्नु- 
दासस्स्वरितयु?११ इत्यन्न यदि दरजेसहिदाष्ञ्थीयेत तदा व्यञ्जनेऽपि स्वरितत्वं स्यात्‌ । 
“या त इषुः” १९ अत्र पूर्ववूधविहिते. स्वरितत्वं त्रस्य स्थात्‌। “तत्परस्वरस्‌”११ इत्ये- 
तत्तु स्वरितादेशविषयादन्यन सावसाशतवा न हडसदितास्वरितत्वं बाधेत ¦ तथा— 


अङ्गसंहिता हेत करम से उदाहरण को कहते है । जैसे--“अथाजबीत” डी. .“अधि- 
षवणमसि?) “अदणथा व्याघारयति” केवल स्वरों का संयोग अक्षर-संहिता हे । 


एक पंद में स्वर और व्यञ्जन का संयोग वर्णसहिता हे । एक पद में केवल व्यञ्चनाँ : 


का संयोग अज्ञ-संहिता है। अन्यत्र पद-संहिता होती है- इस प्रकार अवान्तर 
भेदो को जानना चाहिए ॥ ४ ॥ 

बै० अ०--अक्षरसंहिवादीबाभपि = अक्षर-संहिता इत्यादि के भी; र लक्षणों 
को इसी प्रकार समक लेना चाहिए। किन्तु वहाँ पर; यथास्वम्‌= अपने-अपने 
प्रतिसम्बन्धी के साथ संधि होते पर जो संयुक्त रूप उत्पन्न होता हे वह उन ( संहि. 
ताओ) का रूप है। और वहाँ पर प्रतिसम्बन्धी व्यवहित और अव्यबद्दित भी 
होता है । जैते- “उदात्त से वाद भै स्थित अनुदात्त स्वरित हौ जा “यह 
अश्षुर-संहिता है। “स इधानः”! “स ते लोकः” । “एक पद मै ऋकार; 
ऋकार, रेफ और पकार पूर्व में होने पर नकार णकार हो जाता है -इत्यादि वणः 
संहिता है। “विठणारैसदनमंसिं” “ऋभूणां भागोंऽसि”। अज संहिता-- 


“विंभूर॒सि प्रवाहण:” इत्यादि । किस कारण से वर्ण-संहिता के अवान्तर भेदों का | 


आश्रय छिया गया है ! (उत्तर) इसे बताते है- उदात्त से बांद में स्थित 


अनुदात्त स्वरित हो जाता है”-यहाँ पर यदि बर्ण संहिता का आश्रय लिया जाता 
वो च्यङ्जन में भी स्वरितित् हो जाता! “या त इषुः यहद तकार का पूर्ववर्ती 


९ 


सूत्र से विहित स्वरितत्व हो जांच! “बह ( व्यजन वर्ण ) परवर्ती स्वर (का: 


अङ्ग होता है )”--यह (सूज्ञ) तो स्वरित के आदेश के स्थळ से अन्यत्र सावकाश _ 


र रर (२) ३५ (३) ५२१ (४) १५२९ 
५ / ४४४ (६) ५।७।२६ (७) ११६ (८) १२१. 


(६) ४३६ (१०) १३।३ (९१) १४२६ (१२) ४०१ (१३) २१२। 


बु 


शि CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i 


उ है छ कक ग्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९२० : तेत्तिरीयमातिशाख्यम्‌ 
“ुह्त्रतः'१ इत्यत्र हितीयतकारस्य रेफस्य च पराङ्गतया अनुदात्तयोस्सतोः “स्वरितात्स- 
श्हितायामु'₹ इति प्रचयः स्यात्‌ । न हि अङ्कसंहितया प्रचयो बाध्येत । यस्तु विधेनिमित्त- 
सेव नासौ बाध्यत इति न्यायात्‌ । तस्मादियसक्षराणामेव संहितेत्युपगन्तव्यसु । यदा--वणं- 
संहिताविषयोऽपि स्वरोऽक्षराणामेवेति सिद्धस्‌, तदा व्यञ्जनानां स्वतन्त्रत्वाभावादुदात्तत्वा- 
दिगुणभाग्मिरक्षरे। सह प्रयोगे तत्स्वरव्यवस्यापनाय अद्भसंहिताऽप्पाश्रयितव्येति युक्तं वणंसंहि- ' 
तायां त्रेविध्याअयणस्‌ । प्रयोजनसदुभावात्‌ । तत्मात्सुक्तं “अथ चतस्रसस रै हिता” इति॥४॥ 

तदेव व्याकरणोक्तं प्रकृत्यादिसन्देहप्रध्वंसनं कार्यमिह रक्षितं यत्त्रिविधसमाम्नाय- 
सध्यवति भवति। यतु सुक्ष्मसन्देहनिरसनं प्रक्ृतिप्रत्ययविशेषादिकायं, तत्सर्व ततएवावधार- 
णीयसु । तत्र चाये ग्रन्थः प्रकृष्टोपकारको भवति । एतद्ग्रन्थार्थनिष्णातेहि कृत्स्नस्य व्याकरण- 
स्याथंस्सुगृहीतो भर्वात । शिक्षागणोपदिष्ं तु कायं नात्र संगृहीतम्‌, व्याकरणप्रधानत्वात्प्रातिः 
शाख्यस्य | तस्मादत्रास्माभिः-- शिक्षागणोपदिष्टं यत्संहिताग्नन्थगोचरम्‌ । 

फार्यजातमिहानुक्त॑ तत्समुच्चीयतेऽधुना || 


है, अतः अङ्ग-संहिता स्वरित का बाघ नहीं करेगी। उसी प्रकार “यु खित”-- 


यहाँ पर परवर्ती (स्वर ) का अङ्ग होने के कारण द्वितीय तकार के और रेफ के 
अदुदात्त होने पर “संहिता में स्वरित से बाद में'"'-इस (सूत्र) से प्रचय 
होगा । अङ्गसंहिता के द्वारा प्रचय का बाध नहीं होगा। क्योंकि जो विधि का 
निमित्त ही होता हे वह बाध नहीं करता है--यह न्याय है । इसलिए यह अक्षरों 
की ही संहिता है--यह स्वीकार करना चाहिए। जब वर्णसंहिता का विषय भी 
स्वर अक्षरों का ही हे--यह सिद्ध हे तब व्यव्जनों में स्वतन्त्रता का अभाव होने 
पर उदात्तत्व इत्यादि गुणों को धारण करने वाले अक्षरों के साथ प्रयोग होने पर 
उन ( व्यञ्जनों ) के स्रं की व्याख्या के लिए अङ्ग-संहिता का भी आश्रय लेना 
चाहिए-इसलिए वर्ण-संहिता के तीन प्रकारा का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि 
( ऐसा मानने र ) प्रयोजन विद्यमान है। इसलिए ( सूत्रकार के द्वारा ) ठीक 
कहा गया है-संहितायें चार हैं ॥ ४॥ 

प्रकृति आदि सन्देहाँ के निराकरण के लिए व्याकरण में उक्त जो कार्य तीन 
प्रकार के समास्नाय ( संहितापाठ, पदपाठ, क्रमपाठ ) में होता है उसी का यहाँ 
लक्षण किया गया है। किन्तु सूक्ष्म सन्देहों के निराकरण के लिए प्रकृति प्रत्यय-विशेष 
आदि काय हैं, उस सबको वहीं से (= व्याकरण से ) जानना चाहिए। वहाँ यह 
अन्था अत्यधिक उपकारक होता है। क्योंकि इस ग्रन्थ में निष्णात विद्वानों को सम्पूर्ण 
व्याकरण का अर्थ भलीभाँति ज्ञात होता हे । शिक्षा-प्रन्‍्थों में उपदिष्ट कार्य का तो 
यहाँ सग्रह नहीं किया गया है क्योंकि प्रातिशाख्य व्याकरण-प्रधान शास्त्र है । इस- 
ढिए यहाँ हम छोगों के द्वारा शिक्षा अन्थो में उपदिष्ट जो कार्य-समूह संहिता-प्रन्थ 
से सम्बद्ध हे किन्तु यहाँ नहीं कहा गया है, अब उसका समुच्चय किया जाता है | 


डं (१) १८॥० (२) २११० (३) २४१ 
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२४ १ फळश्रुतिकथनम्‌ ¦ ९२१ 
गुरुत्व लघुता साम्यं हस्वदीधप्छुतानि च। 
लोप।गमविकाराश्च॒ प्रकृतिविक्रमः क्रम! ॥ 
स्वरितोदात्तनीचत्वं वासो नादोऽङ्गमेव च | 


१ एतरसवं तु बिज्ञयं छन्दोभाषामधीयता ॥ ५॥ 


सा८म्=गुरुत्वमिदं गुविति ज्ञेयम्‌ । यथा--वषदूत्‌ स्वाहा? इति । छघुता इदं 
रूष्विति शेयस्‌ । यथा--उदेनमुत्तरास्‌”१ इति । साम्यमिदं साम्यमिति विज्ञेयसु । सर्वत्र 
सर्ामति। हुस्वदोघंप्लुतानि च इदं हस्वभिदं दीर्घमिदं प्लुतसित्येतानि ज्ञेयानि । यथा 
हस्वः“ गसयति”' * । दीघंसु--'वायावेवास्य'7५ । प्लुतः--“पशूरर्नान्वारस्या३ इति! ० । 
छोपागमविकाराश्रव अयं लोपः, अयमागस:, अयं विकारः, इत्येते विज्ञेया:। यथा लोप:-- 
“स ई सरद्रासु?'६ । भागमः “त्रपुश्च मे?” । विकारः-- 'समिन्द्र णो मनसा”ऽ । प्रकृति: 
इयं प्रकृतिरिति ज्ञेया । यथा--अन्ने दुश्न गह्य किशिछ वन्यया ते” । “प्रपा असि”१° । 
विक्रमः अयं विक्रम इति ज्ञेयः । यथा--““वोढवे जातवेदः” ११ । क्रमः अथं क्रम इति ज्ञेयः । 
यथा--“यहे होताध्वयुं सु''१२। अन्यतरो विक्रमः क्रम इत्युक्तः । स्वरितोदात्तनीचत्वं 
इदं स्वरितमिदमुदात्तमिदं नीचमित्येतानि ज्ञेयानि । यथा स्वरितः न्यचमु ११ 
उदात्त३--ग़रां बाव त्तो तत्परि’ । नीचत्वसु-- अवदतामु” १५ । इवास। अयं श्वास 
इति ज्ञेयः । यथा--“करोति”१६ । नादः अयं नाद इति ज्ञेयः । यथा -  दघाति १० । 
अङ्गमेव च इदमङ्कमिति ज्ञयस्‌। यथा--“तं . मत्स्यः प्राब्रवीतू?' ८ । एतत्सव तु 
विज्ञेयं छन्दोभाषामधीयता, एतत्‌ खलु सवं यथोकतं विज्ञेयं गुर्वादिषोडशविधानं छन्दो- 
भाषामधीयता ॥ ५ ॥ 

सू० अ०--वैदिक भाषा ( छन्दोभाषा ) का अध्ययन करने वाले के द्वारः. 
गुरुत्व, छघुता, साम्य, हृस्व, दीर्घ) प्छत) लोप, आगम, ( दं) विकार, प्रकृति. 
( प्रकतिक्षात्र )) विक्रम और क्रम, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, श्वास, नाद्‌ तथा अङ्ग- 
इन सबको जानना चाहिए। 


(१) ७।३।१२ (२) ४।६।३ . (३) १।७।३ 

(४) ६।३।७ (५) ६।३।८ (६) ४।१।८ 

(७) ४।५।५ (८) १।४।४४ (९) ५९५९ 

(१०) २।५। २ (११) १।६।२ (१२) २२९ , 

(१३) ५५२३ (१४) १७२ (१५) २।७२ | 

(१६) ५।१।६ (१७) ५।७।१ (१८) २।६।६ | 
११६ 
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९२२ ; तैत्तिरीयग्रातिशाख्यम्‌ 
त्रि०-- यत्‌ गुर्त्वाद्य्टाददाविधं एतत्‌, सर्वे, छन्दोभाषां वेदरूपां वाचं अधीयता 
पठता विज्ञेयम्‌ । अथवा छन्दोभाषां ब्ेदलक्षणामित्यर्थः । तु शब्दोऽध्यायेतृव्थतिरिक्तनिषेधार्थः । 
अनेन तु संथा विज्ञेयमित्यर्थः । गुरुत्वं यथा--“वषद्थ्‌ स्वाहा” ° । छघुता यथा-- 
“अकुरुत”२ । साम्यं यथा--स्थानकरणकालादिभिरनयोरस्ति तोल्यसिति। हस्वदीघं- 
प्लुतानि च यथा--“गसयतिः'१ “वायावेवास्य”* । “अस्तु ही३ इति} छोपो- 
यथा--”ई सन्द्रासु प्रयसः?६ । आगसो यथा--“त्नपुश्च से” । विकारो यथा 
/“समिन्द्रण:”< । प्रकृुतियेथा--'“अग्ने दुध्र गह्य किरैशिछ वन्य या ते”९। “पप्पा 
असि” ° । “मिथुनी अभवन्‌’? ११। विक्रमो यथा-“बोढवे” १९ । क्रमो नाम हित्वं यथा-- 
“यहे होता”१३ । स्वरितोदात्तनीचानां भावः “स्वरितोदात्तनीचत्वं'' तद्यथाक्रमं निदिश्यते- 
“यस्त ?१४। “गां वाव तौ'२१५ । “अवदताम्‌” । “विवृते इवास:””१० इत्युक्तम्‌ । इवासो 
यथा--“पूषा ते” १< । “संवृते कण्ठे नादः क्रियते!!११ इत्युक्तो नादः, यथा “मागधे 
मागधा २० | “व्यञ्जन ईँस्वराद्मम्‌?'९१ इत्युक्तसङ्गः यथा-- “तं मत्स्यः प्रान्नवीत्‌?*९ | 
विज्ञे यमिति नित्यदिधिः, विपक्षे बाधात्‌ “मन्त्री हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न 
तमर्थमाह । स वाश्‍वज्ञो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुर्स्वरतोऽपर'””=” ति || ५ ॥ 


' . पदक्रमनिशेषज्ञो वर्णक्रमविचक्षणः। स्परमात्राविभागज्ञो गच्छेदा- 


चायसश्सदं गच्छेदाचायंस*सदमिति ॥ ६ ॥ 
:'।०—पदक्रमविशेषज्ञः पदानां क्रमविशेषं यो घेत्ति, वर्णक्रमविचक्षणः यच वर्णानां 


त्रिश अ०--जो गुरुत्व आदि -अट्टारह प्रकार का है; एतत्‌ खवंम्‌ , = इस 
सब को, छन्दोप्राघम्‌= वेदरूप वाणो को; अधीयता = पढ़ने वाले के द्वारा; 
चिज्ञेयम्‌= जानना चाहिए। अथवा छन्दोमाषाम्‌ = वेद्स्वरूपा (वाणी) को-- 
यह अर्थ है । ( सूत्रोक्त ) तु शब्द अध्ययन करने वालों के अतिरिक्त का निषेध 
करने के लिए है। इस ( अध्येता ) के द्वारा तो सर्वथा जानना चाहिए-यह 
. अर्थ द्वै। `" ॥ ५॥ 
सू० अ०- (जो व्यक्ति) पद ( -पाठ ) और क्रम ( -पाठ ) के भेद को 


(१) ७।३।१२ (२) ५५८ (३) १।७।३ 
(४) ६।३।७ (५) ७।१।६ (६) ४१८ 
(७) ४७५ (८) १४४४ (९) ५९५६ 
(१०) २।५।१३ (११) ५।३।५ (१२) १।६।२ 
(१३) ३।२।९ (१४) ५।५।३ (१५) १।७।२ 
(१६) १।३।२ (१७) २।९ (१८) ११२ 


(१९) २४ (२०) २।५।६ (२१) २॥२ (रर) २।६।६ 
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क्रमवित्रक्षणः, स्वरमात्राविभागज्ञः यश्च स्वराणां विभागं वेत्ति, गच्छेदाचायंसम्पदसु, एवं- 
विधः स खलु आचायंसमोप॑ गच्छति | आचार्याः पुनर्व्यासप्रभ्दतयः । तेषां च ब्रह्मलोके स्था- 
नसु, यश्चेदं शा्रमधोते स आचायंभूत; तेषां सदनं पुतो मेष्यो ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च 
गच्छति। पदक्रमसदनसु ॥ ६॥ 


त्रि०--पदानां क्रमस्तस्य विशेषः तं जानातीति पदक्रमविशेषज्ञः । वर्णानां क्रम; 
तस्मिन्‌ विचक्षणः निपुण; । स्वराइच मात्राश्च स्वरमात्राः तासां विभागः तं जानातीति 
स्वरमात्राविभागज्ञः। सात्रादाव्देन कालविशेषः कश्चिदुच्यते। सोऽपि चतुरणुक इत्य- 
वादिष्म। एवंविधः पुरुषो गच्छेदाचार्यसंसदं स्थानस्‌ । आचार्यास्तु व्यासादयः । तेषां 
ब्रह्मणोको हि स्थानस्‌ | यइचेदं शास्त्रं जानीते सोऽयमाचायत्वात्‌ तेषां संसवं ब्रह्मलोकं 
गच्छति ॥ 
तथा च पोराणिका भणन्ति-- 
गरुडपुराणे 
आहुस्समस्तविद्यानां चेदविद्यामनुत्तमामु । 
अतस्तद्दातुरस्त्येव लाभस्स्वर्गापवगंयोः || 


विद्यानां च परा विद्या ब्रह्मविद्या समोरिता । 
अतस्तदयानतो राजन्‌ सर्वदानफलं छमेत्‌ | 


जानता है, वणो के क्रम ( अथोत्‌ संहिता-पाठ ) में जो विचक्षण है; ( और ) स्वर 
और मात्रा को विशेष रूप से जानता है, वह आचाय की समृद्धि को प्राप्त करे 
( अथोत्‌ बह आचार्यत्व करे ) | 


त्रि०--पदाँ का क्रम उसका विशेष उसको जो जानता हे वह = पदक्रमविशे- | 
बक्ष । वर्णों का क्रम उसमें विचक्षण अथोत्‌ निगुण। स्वर ओर मात्राओं के विभाग 
को जो जानता हे वह स्वरमात्राविशेषज्ञ । मात्रा शब्द के द्वारा काछ-विशेष को 
कहा जाता है। वह भी चार अशुओं का होता हे--यह कर चुके हैं। इस प्रकार 
का पुरुष आचार्यों की संसद अथोत्‌ स्थान को जाता है। आचार्य तो च्यास 
आदि हैं । ब्रह्मलोक में ही उनका स्थान है। जो इस शास्त्र कों जानता हे वह 
आचायेत्व प्राप्ति के कारण उनकी संसद अथात. ब्रह्मलोक को जाता है । 


और इसी प्रकार पौराणिक भी कहते हैं-- 
गरुड़ पुराण में ( कहा गया हे )-- 
सम्पूर्ण विद्याओं में वेदविद्या को सर्वश्रेष्ठ कहते हैँ अतः उन ( वेदविद्या ) 
को प्रदान करने वाले ( गुरु) को स्वगं एवं मोक्ष की प्राप्ति (होती ) हे । हे राजन्‌! 
विद्याओं में सर्वोत्कृष्ट विद्या ब्रह्मविद्या बतलायी गयी है । अतः उसके दाच से | 
समस्त दान का फल प्रात करता हैं । | | 


. 
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९२४ 3 तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ 


देवीपुराणे-- ' 
घेव एव हिजातोनां साधनं श्रेयस: परस । 
ततोऽस्याध्यापनाभ्यासात्‌ परं ब्रह्माधिगंच्छतिं || 
तमेव शोछयेत्‌ प्राज्ञः शिष्येध्यस्तं धरदापयेत्‌ । 
_ तदभ्यासप्रदानाभ्यां तत्‌ कि यञ्नाधिगच्छति || 


तथा याज्ञवूल्क्यः-- 
यज्ञानां. तपसां चेव शुभानां देवकर्मणाम्‌ । 
चेद एव. हिजातीनां निश्थेयस्करई पर; || 
योऽनधीत्य हिजो वेदानन्यत्र कुरते श्रमसु । 
स॒ जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः || 


काशीकाण्डे-- 
हित्वा श्तेरध्ययनं योऽभ्यत्पठितुभिच्छेति । 
स दोग्ोधेनुभुत्सृज्य ग्रामक्रोडी . दुधुक्षति ॥ 
चेदमेव सदाऽस्यस्थ तपस्तप्येद्चिजोत्तम: । 
श्र॒त्यध्यासो हि विप्रस्य परमं तप उच्यते || 


वा 
देवी पुराण में ( कहा गया है )-- 
द्विजों के लिए वेद ही कल्याण का सर्वोत्तम साधन है । इसलिए इसके 
अध्यापन ( एवम्‌ ) अभ्यास से परत्रह्म को प्राप्त करता है। विद्वान उस ( वेदे ) 
का ही अनुशीलन करे ( तथा ) शिष्यों के लिए उसका प्रदान करे। उस वेद के 
अनुशीळन ओर दान के हारा ऐसा क्या है ? जिसको नहों प्राप्त कर सकता । 


इसी प्रकार याज्ञवल्क्य (ने भी कहा है )-- 


यज्ञा के, तपश्चरणों के और कल्याणकर देवकायो के ( मध्य में ) वेद ही 
दूसरी सर्वोत्कृष्ट कल्याण का सर्वोत्तम कत्ती है। जो हिज देदों को न पंढर 
ता पा परिश्रम करता हे बह जीवित अवस्था में ही वंश-सहित शाद्व को प्रात 


काशी काण्ड में ( कहा गया है )-- 


वेद के अध्ययन को छोड़कर जो दूसरे ८3 
नव) पय द दूसरे ( विषय ) पढ़ने की इच्छा करता है 
बह ( मानव ) पयस्विनी गौ को छोड़कर अल्पडुग्धा ( गो ) को दुहना चाहता छै । 


द्विजश्रेष्ठ देद का ही सर्वदा अभ्यास करके तप का आचरण करे, क्योंकि 


वेदाभ्यास ब्राह्मण के लिए परम तप कहा गया है । 
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महाभारतेऽपि 
यो ब्रूयाच्चापि शिष्येश्येः धर्म्या ब्राह्मी सरस्वतीम्‌ । 
पृंथिवीगोप्रदानाभ्यां स तुल्यफंरूमश्नुते || 


विष्णुधर्मोत्तरे-- 
चेददानादवाप्नोति सर्वयज्ञफलं नरः। 
उपवेदप्रदानेन गन्धर्वेस्सह सोदते || 
ब्रह्मपुराणे-- 


न तत्कल्पसहत्रण गदितु शाक्यते फलस। 
यहेंददानादाप्नोति स्वल्पांदपि भहामते || 
भविष्यपुराणे | 
अपुत्रो रमते पुत्रमधनो लभते `: धनस्‌। 
सदःऽध्ययनयुक्तस्तु. परे ब्रह्मणि छीयते | 
वेदस्वरूपमुच्यते-- । 
यजुर्वेद;  पिद्धलाक्षः कुशमध्यो वृहद्गलः । रु 
बृहत्कपोलः कृष्णाइल्लि तास्नः काश्यपगोत्रक; ॥ 


महाभारत में भी ( कहा गया है )-- 


जो शिष्या के लिए धर्मप्रद ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट विद्या ( वेदवाणी ) का उप- 
देश भी करता है वह भूमि एवं गो के दानों के समान फल को प्राप्त करता हे । 


बिष्णु धर्मोत्तर ( पुराण ) में / कहा गया है )-- ह के 
मनुष्य वेदाध्यापन से समस्त यज्ञा के फळं को प्राप्त करता दै. उपवेदा के 
अध्यापन से गन्धबो के साथ ( गन्धर्व लोक में ) आनन्दित होता है । 


ज्ह्मपुराण में ( कहा गया है) - 
हें बुद्धिमान ! हजारों कल्पाँ द्वारा भी वह फल वर्णित नहीं किया जा सकता 
जो थोड़े से भी वेदाध्यायन से प्राप्त होता है । 2208 


भविष्य पुराण में ( कहा गया है )-- ु 
सन्तति-रहित सन्तति प्रात करता है; निर्धन धन प्रात करता है, सर्वदा 
अध्ययन में निरत व्यक्ति (अन्त में ) परब्रह्म में लीन हो जाता है। 


वेद का स्वरूप कहा गया है - | 
यजुर्वेद रक्ताभ नेत्र वाळा कृश मध्य भाग बाला पुष्ट कण्ठ वाला स्थूळ कपोल 
एवं श्यामल मुख वाळा तान्न वर्ण एवं काश्यप गोत्रीय है । | 


~ 
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९२६ ; तेत्तिरोयप्रातिशाख्यम्‌ - 

घेदाङ्गान्युच्यन्ते-- 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त ज्योतिषं तथा । 
छन्दसां लक्षणं चेति षडङ्कानि बिबुबु'धाः || 
अनुपदं चानुपदं छन्दो भाषासमन्वितमुं । 
सोमांसान्यायतर्काइच उपाङ्गानि विदुबुधाः || 


ह 


एवं साङ्गोपाङ्गं वेवं गोत्रस्वरूपादीनि विजानन्नधीयानः पुतो भवति | 
एथान्तरे यथा तहिदिदं शास्त्र यहच्छया। 
असुत्रितेषु स्थानेषु पौरुषेयेषु वतते | 


तथाहि- “प्र नक्षत्राय देवाय” | “स ई' ममाद सहि कमं कतंवे महामुर्म्‌'"२ । 
“महि ससदशेनावस्युवाताः१ । “अपि सीद भिथुन्यष्टौ च”४ इत्यादौ न वर्तते | “सिदैहे 
व्याप्न उत या पृदाको”%। “द्वादशाग्निष्टोमस्य स्तोत्राणि”६ । . “आत्मना परा निष्प्रति 
शुक्रशोचिषा” । “भस्मिश्स्तनुवस्स्तुहि पिनाकम्‌” | “उइमसी पोषमु?'९ इत्यादो तु 

वतंते। गच्छेदाचायंसश्सदं इति पदवोप्सा शास्त्रपरिसमाि द्योयति ॥६॥ 

ब्रिळोचनध्यानविशुद्धकोमुदीविनित्रचेतः कुमुदः कलानिधिः | 

स सोसयार्यो विततान सम्मत विपश्चितां भाव्यमिदं सुबोधकसु ॥ 

॥ इति श्रोत्रिभाष्यरत्ने प्रातिशाख्यविवरणे चतुश्षिऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
॥ इत्याचायंगाग्यंगोपालमिश्रविरचिते वैदिकाभरणाए्ये 
प्रातिश्याख्यव्याख्याने चर्तुवंशोऽध्यायः ॥ 
॥ समास्तश्चाचायं ग्रन्थाः ॥ 


वेदाङ्ग इस प्रकार बतळाये गये हैं-- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छन्दः द 
ऽ छन्दां का निदेशक ये 
शिला ई १ १ न्द्‌ [द्र छह 
और प्रतिपद, अनुपद्‌, और छन्दो भाषा ( प्रातिशाख्य ) सहित मीमांसा, न्याय 
डा तके ( इन ) उपाङ्गो को विद्वान्‌ मानते हैं। इस प्रकार अङ्ग एवं उपाङ्ो सहित 
बेद का गोत्र, स्वरूप आदि को जानते हुए अध्ययन करने वाळा पवित्र होता है । 


. ॥ तैत्तिरीय प्रातिञ्ञाल्य सम्पूर्ण || 


(१) ब्रा» ३।१३ (२) ब्रा० २।५।२ ३) ४४२२ 
. (४) ६५८ (५) ब्रा० २७७ । ६ च रार 
९७) ६४१० (८) ४५१४. (६) ११६ 
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वसुषक्रकारपरः 
वाधाषपृवस्तष्ठ म्‌ 


चाऽप्रीकारस्यासस्थानपरः 


वाससी तपसी, 
वाहून उह्यमानो > 
विक्ृतेऽपि 

विनाशो लोपः 
विरित्रि सङरूयास्तु 
बिबृत्ते शबासः ` 
वीडद्वारौ कृष्णश्च 
वेति वेभाषिक 
व्यचस्त्रती भरिष्यन्ती 
व्यञ्जनकाळश्च 
व्यच्जनपर २ 
व्यञःजनशेषो० 
व्यञ्जन स्वराङ्गम्‌ 
वप्रञ्जनान्तहितो 5पि 
व्यवेत्तोऽपि 
व्युतपूर्व० 

शा 

शक्ती रथी 


शब्दः प्रकृतिस्सर्ववणो नाम्‌ 


शशस्ता5नमन्तोदात 
शिश्शुमार:० 
शेषो व्यजनानि 


बुधूक्धिसुवः० 
षोइशादितः स्वरा: 


“० 6 


De) 


समीची 
सम्पर्वस्सकारः 
समर स्त्रे त्ति 
सयकारवकार 
संयोगादिः 
सर्वमेकयमं 

सर्वो नेत्येके 
सर्वप्रवण इत्येके 
सवणसवर्गी यपरः 
सबस्थानम्‌ 
सव्यञ्जनोऽपि 
सशब्दसुपब्दिमत्‌. 
संवृत्तकरण तर० 
सद्गते कण्ठे ० 


'साङ्कृत्यस्प् 


सितृहहकारपरः 
सुपर्वश्च चन्द्रपर 
सोमाय स्वेतस्मिन्‌ 
स्थः परः 
स्पशे एवेकेषामा० 
स्पशपर्व 
स्पशाश्चोष्म० 
स्पशस्थानेषू० 
स्पशीनामानुप््येण 
स्पशो इनुत्त° 
स्पशंः स्पशपर 
स्रशोह पाशपदादयः 
स्रादिषु चेक्रपदे० 
स्तरपर्व 
स्वराणां यत्रोपसरैहार 
स्वरितात्‌ ० 
वरितानुदा त्त? 
स्त्ररितशच 
स्वरिततः प्लाक्षि० 


स्वानासो दिव्यासो> | 


स्त्रारविक्रमयो;० 
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| तैत्तिरीयग्रातिशाख्यस्थाचार्याणां नामानि 
अग्निवेश्यः ९।४ " बाडवीकारः १४१३ 
॥ अग्निवेश्यमानः १४।३२ भरद्वाजः ५४० 
| आत्रेयः ५३१, १७८ न ` | भारद्वाजः १७३ 
उख्यः ८।२२, १०।२०-२४ साचाकयः (मेचिकायः) १०२२ 
-> उत्तमोत्तरीयः ८।२० | बात्सप्रः १८।२३ 
काण्डमायनः ९।१, १५।७ च,ल्मीकिः ५३६ 
कोण्डिन्यः ४३८ शाङखायन. १५।७ 
` ` गोतमः ५३८ शेत्यायनः ‰।४० 
Ed _ पौष्करसादिः ५।३८ साड-कृत्य: ८।२८ 
' प्लाक्षायण: ९।६ स्थविरकोण्डिन्य: ५४० 
ढाक्षिः ५३८ हारीतः १४१८ 
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र तैत्तिरीयप्रातिशाख्यस्थपारिभाषिकशब्दानामलुक्रमर्णिंका 


अक्षर--(१) व्यञ्जन से युक्त स्वरवणं (२) केवल स्वरवर्ण 
अघोष--नाद-रहित ( -श्वास) वायु से उच्चारित होने बाला वर्ण-- 

क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ~क, ~प, श, ष, स; तथा विसर्जनोय (:) | ` 

 अनुवात्त-उच्चारणावयवों के अधोगमन से उच्चारित स्वर । न 

अनुनासिक--वर्गो के पञ्चम वर्ण-हः, ज, ण, न, म; अनुनासिक स्वर अँ तथा 
अनुनासिक अन्तःस्था य्‌, व_। 

अनुप्रदान--वर्णोच्चारण में बाह्यप्रयत्त - नाद; श्वास तथा हकार । 

अनुस्वार-शुद्ध नासिक्य वर्ण (अं) । 

अन्तःस्था--वर्णमाला- में स्पा तथा ऊष्म वर्णों .के: मध्य में पठित वर्ण-- 
य, र, ल, व । | 
अप्रक्त--किसो व्यञ्जन से न मिला हुआ एक स्वरात्मक पृद ॥ . । ० 
अभिनिधान--अघोष ऊष्मवर्ण तथा स्पर्श वर्ण के मध्य में स्पर्श के संमान 
स्थान वाले प्रथम स्पशं का आगम होना | 

अभिनिहित स्वरित-पृथक्‌ पदों . के अन्त में स्थित उदात्त एकार, अथवा 
ओकार से बाद आने वाले अनदात्त का लोप होने पर निष्पन्न होने वाला स्वरित । 
न भवग्रह्‌-इङ्गय ( सावग्रह ) पद का पूव-पद्‌ । . ` ` , 
अवसित--पद के अन्त ( अवसान ) में स्थित व्यञ्जन । 

आगम--दो वणो के मध्य में अतिरिक्त वर्ण का आ जाना । ५ 

ति आयाम--उच्वारणावयवों का ऊपर जाना | । 

' ` इज्नय--पदपाठ में अवग्रह (5) द्वारा दो खण्डो में विभक्त पद । 

उद्य- अग्प्रवहित परवर्ती वर्ण । 
उदात्त-उच्चारणावयवों के ऊपर जाने से उच्चारित स्वर । 
उपध्मानीय-- प यह वर्ण । द 

क, बन्ध--संहिता का वहु सुसम्बद्ध अंश जिसे प्रतिशाख्य के सूत्रों में अनेक 

॥ अको प्रकार से निदिष्ट करके उसके विषय में कायं का विधान किया जाता है । 

« उपब्दिमत--उच्च ध्वनि से किया जाने वाला उच्चारण। वाणी का चतुथं स्थान 
जिसमें स्वर और व्यञ्जन का भेद स्पष्ट होता है। ५ दो 
उपसर्ग--ताम तथा आख्यात के सम्पक में आकरं अथे को प्रकाशित क 
प्र, अभि, आ इत्यादि पद | i 
उपांशु--बिना शब्द किए किन्तु मन हो मन में न किया जाने वाला उच्चारण | 
अर्थात्‌ कानाफूसी के समान उच्चारण | ही 
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६३८ : तैत्तिरीयम्रातिशाख्यम्‌ 
ऊष्मन्‌--मुख, से निकलने वाली ऊध्म (गर्म) वायु के . प्राधान्य से उच्चारित 
होने वाले वर्ण---क, ~प, श, ष, स, हू । 


. एफ-र की आख्या | 


करण--वर्णों के उच्चारण में सक्रिय मुखावयव । 

कार- -स्वर और व्यञ्जन की आख्या । 

क्रम -वर्ण का द्विरच्चारण | 

क्रमपाठ--हो-दो पदों का अव्यर्वाहत उच्चारण । 

्षप्रस्त्ररित-उदास इ वर्ण और उकार का यकार ओर वकार होने पर 
निष्पन्न स्वरित । 

गुरु--(१) द्विमात्रा काल में उच्चारित होने वाळे स्वर वर्ण (२) संयोग पूर्व 
हृस्व स्वर वर्ण (३) अनुनासिक युक्त वर्ण तथा (४) व्यज्ञनान्त वर्ण । ् 
ग्रहण--तैत्तिरीय प्रतिशाख्य के सूत्र में उद्घुत वेदिक शब्द । 

घोषवत्‌--अघोष व्यतिरिक्त शेष वर्णराशि-ग, घ, ङ, ज, झ, ज, ड, ढ, ण, द, 
ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, अनुस्वार, (-) नासिक्य ( दै), क, यमक, खँ. 
गँ. घँ आदि स्वरभक्ति। 


- जिह्ामुठीय-जिद्धा के मल से उच्चारित होने. वाले वर्ण--क, ख, ग, घ, 


ङ, सै क | 

तार- उच्चध्वनि से उच्चारण । 

तैरोव्यञ्जन स्वरित--एक पद में व्यञ्जन के व्यवधायक होने पर .पुव॑वर्त्ती उदात्त 
के प्रभाव से निष्पन्न स्वरित । 
दीर्घ-द्विमात्रिक स्वरवणं-आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, । ० 
द्रत-बोल्ने की तीव्र गति। 


. ध्वान-_उच्चारण की वह अत्रस्था जिसमें स्वर तथा व्यज्जनों के भेद का ज्ञान न हो। 


नाद--स्वर भोर घोषवतु वर्णो को प्रकृति । 

नोसिक्य--(१) नासिका से उच्चारित होने वाला वर्ण विशेष (  ) (३) यमकं. खे 
रॉ घें इत्यादि (३) नासिका से उच्चारित किया जाने वाला नासिका से सम्बद्ध 
मागम हूँ । 

नित्यस्वारत--(१) अपूर्वं यकार अथवा वकार से युक्त स्वारित जिसके पूवं ( उदात्त 
अथवा अनुदात्त) कोई भी स्वर न हो (२) अनुदात्त पूवे-जिसंके पूवं में अनुदात्त हो 
ऐसा स्वरित | 

निमद- उच्चारण की वह अवस्था जिसमें स्वरों और व्यञ्जनों के भेद का ज्ञान हो | 


पादबृत्तस्बरित्‌- विवृत्ति के व्यवधायक होते पर भी पदान्त. उदात्त के प्रभाव से-पढादि 


अनुदात्त के स्थान पर होने वाला स्वरित । 


_ ° CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आग्रह परवर्ती स्वर वर्ण के. साथ विकार संभव -होने पर भी विकार को प्राप्त न करने | 
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प्रैचय--स्वरित के बाद में विद्यमान तथा उदात्त के समान उच्चारित होने वाला 
अनुदात्त। ; £ 


प्छुत-त्रिमात्रिक स्वर वर्ण आ,३ $,३ ऊ,३। 
प्रवण--स्वरित का पर्यायवाची । 

० प्नण्लिष्ट स्वारित - उकारद्वय की प्ररिलिष्ट सन्धि से निष्पन्न स्वरित | ” 
प्रातिहत स्वारित-पदान्त उदात्त के बाद में विद्यमान पदादि अनुदात्त के स्थान पर 
होने वाला स्वरित । 
मध्यम-कण्ठ में उच्चारित होने वाला वर्णो का स्थान ( $६६९९ ) ? 
मन्द्र - हृदय में उच्चारित होने वाला वर्णो का स्थान ( 8826 )। 
मात्रा-वणो के उच्चारण काल को मापने की इकाई | 
यम (६५7) नासिक्य बर्ण-क, खें, गें, घें, चे, छे., जो, झे, टें. ठं,, डे, के, 
तँ, थेँ, दँ, धे, पँ, फे, बे, भें. । र 
यम (६००९)--षड्ज मादि सात स्वर (०७० 70९5) अथवा इन स्व 
के घमं । 
छघु--एक मात्राकाल से उच्चारित स्वर वर्ण--अ,.ई, उ, ऋ, छू । 
छोप--वर्ण का अनुच्चारण, अदशन | कु 
बर्ग--पाँच-पाँच स्पर्शों का समह--(१) कवगं--क, ख, ग; घ, ङ, (२) चवर्ग--च, छ, 
ज, झ, ज, (३) टवगं--ट, ठ, ड, ढ, ण (४) तवगं--त, थ, द, ध, न (५) पवर्ग 
प, फ, ब, भ, म। 
वर्ण--अकारादि ध्वनियाँ । 
बर्णसमाम्नाय--वणंमाला ( वर्णो का समुह )। 

` बिक्रम --परिस्थिति-विशेष में स्वरित या प्रचय होने पर भी अपरिवतित अनुदात्त । 
बिळम्बित--बोळने को धीमी गति ( 5०९०) । 
विवृत -स्तरतन्त्रियों को विस्तृतता । 
विवृत्ति-दो स्वरवणो के मध्य कालकृत व्यवधान । ५ 0) 
बिसर्जनीय- वायु के विसर्जन से उच्चारित होने वाला वर्ण (: )। 
बृत्ति (7000 )--बोलने की गति ( ४0९९९. ) । ट 
व्यञ्चन- स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाळे वण-कवग--क, ख, ग, घ, ङ, 
चवगे-च, छ, ज, झ, ञ, टवर्ग¬ट, ठ, ड, ढ, ण, तवगं-त, थ, द, ध, न, पवर्गं- 


(`) विसर्जनीयः (३), नासिक्य (९) यम के. खे गं. घे. आदि स्वरभक्ति | 
श्वास- अघोष वर्णो को प्रकृति । 


समानाक्षर सर्वाश में समान रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण--अ आ इ ई . 


उउऊऊए। 


सबणे-समान उच्चारण स्थान, समान करण तथा संमान आस्पप्रयत्त वाले वणे 


मभा, इई, उ ऊ। | ; 
; मल 


छ 
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९४० : तैत्तिरीयम्रातिशाख्यम्‌. ॒ oe 
| व्यञ्जन, व्यञ्जनों का मेल । - 


ˆ  संय्रोग--अव्यवहित व्यः ग्रड्जन॥ 
। १ संवृत- स्त्ररतन्त्रियाँ की अत्यधिक सञ्चिकटता । 
न संहिता--वर्णो अथवा पदों की अत्यधिक सन्निधि । 
> मेंप्रयुक्तस्थल। न 
स्थान--वर्णों के उच्चारण में प्रयुक्त स्र ु RS 
स्पशं--स्पृष्ट नामक आभ्यन्तर प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यञन बण कवग. ` , 
कखगघ इ चवर्ग -च.छ ज झज टवरगंटट ठ डढ ण तवर्ग--त थ द धन पवगं-” | 


'पफबभम। > 
स्वर (४०५९॥७)-अ, आ, इ, ई३ उ, ऊ,३ इ, न, & ए ऐ ओ ओऔ.! 220 
स्वर (०००४४) -स्वर्वण के उच्चारण घर्म--उदार, अनुदात्त, स्वरित , 


प्रचय | " | । ु 
नि स्तर का अंश . अर्थात्‌ अतिहस्वस्वर। स्थित-स्वरञ र + ऊष्म : 
“स्वर र + संवरभक्ति + ऊष्म | 
स्त्ररित-उच्वारणाव्रयवों के ति | 
. और अनुदात्त का मिश्रित रूप । | न, 
` हकार--संवृत्त भौर विवृत्त की मध्यम अवस्था । घ झ ढ भ ह इन वण की प्रकृति । 
` इस्व- एक मात्रा वाले स्वर वर्ण--अ इ उ ऋ तथा छू । 


~ 


रछे जाने से उच्चारित होने वाला स्वर वर्ण । उदात्त 
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